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हर नई परिस्थिति में, जव पुराने समाज- 
सम्वन्ध और विचार समाज की प्रगति को अव- 
रुद्ध करने लगते हैं और भावी विकास की 
सम्भावनाएँ समाज के गर्भ में परिपक्क होकर नये 
जीवन-लक्ष्यों की चेतना जगाने ओर नये मानव- 
उद्योग और संघर्ष का आवाहन करने लगती हैं, 


उत्पन्न समस्याओं को समग्र रूप में समभने- 
सुलभाने और नई प्रेरणा और अन्तद षि पाने 
के लिए मानव-इतिहास का नये सिरे से अध्ययन 
करता है। यह अध्ययन कमी निरुद्देश्य वहीं 
होता । जो प्रगति के आकांक्ी हैं वे इस अध्ययन 
द्वारा सत्य का अन्वेषण करते हैं, अथात्‌ इति- 
| हास का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए, वे उसके 
| विकास-नियमों और विक्ास-धाराओं का उद्‌घा- 

स्न करके एक सजीव, गत्यात्मक समाज-सिद्धान्त 


। उस समयःमनुष्य परिस्थितियों के अन्तर्विरोध से - 
. शानिक, दोनों दृष्टिकोण प्रचलित हैं।, आनी व 


बर्ग की. स्थिति के 


| $ उद्‌भावना करते हैं। और जो प्रगति-विरोधी 
| , हैं वे इतिहास को झसह पुढी, तय. ० 


"च: 
Be 


पुञ्ज सिद्ध. करके उसकी भावी 


- प्रगति की दिशा पर परदा डालते हैं) इस 


प्रकार वर्ग-समाज के अअन्तर्विरोधों के कारण 


. इतिहास के प्रति मी परस्परविरोधी दृष्टिकोण 
` का.जन्म हुआ है | 


यह स्थिति साधारण इतिहास के चेत्र में| 
ही नहीं है बल्कि मधुष्य-रचित हर भौतिक 
अथवा विचारगत क्रिया-कलाप के विशिष्ट इति- 
हासों के अध्ययन-क्षेत्रों में भी है। अथात्‌ 


` उरशा, शिल्प-विज्ञान, समाज-शाल्र, भाषाः 
- विज्ञान, भौतिक-विज्ञान, पुरातत्व, राजनीति, 


दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति आदि समी देनो 


में इतिहास के अध्ययन के वैज्ञानिक आर 


इष्टिकोण तो अनेक हैं | कुळ प्राचीन 


० 
+, 


i 


रहे हैं। ` 
ग-समाज 


जट 
प 


२ आलोचना 


थी । उस समय की'पुराण्‌-कथाएँ (मिथ्स) इस 
बात का प्रमाण हैं कि देवमाला और प्रलय के 
बाद पंचभूतो से जगत्‌ की उत्पत्ति की कल्पना 
करके आदिम मनुष्य ने एक ऐसे ऐहिक सिद्धान्त 
की उद्भावना की थी जिसके द्वारा उसने प्रकृति 
को स्वयं अपनी सफलताओं की छवियों (इमेज) 
में अंकित करके देखा था और सामाजिक उत्पा- 
दन की अपनी प्रयोगशील चेष्टाश्रों में प्रकृति 
को भी मानवीय धातु से गढ़ डाला था । आदिम 
मानव की पुराण-कथाएँ (मिथ्स) चाहे कोरी 
कल्पनाएँ ही क्यों न हों, किन्तु उनमें ऐतिहा- 
सिक सत्य निहित है । जीवन ओर जगत्‌ का जो 
प्रतिविम्ब संघषेशील आदिम मनुष्य के मानस 
पर पड़ा, उसकी चेतना से उसने विश्व का एक 
सुसम्वद्ध, वैज्ञानिक विवरण देने का प्रथम प्रयास 
किया था । सभी देशों की पुराण-कथाओं में 
भगवान्‌ को ही सृष्टि का कर्ता माना गया है । 


लेकिन आदिम मनुष्य ने इस सृष्टि को तो है. 


*ही, स्वयं भगवान को मी मनुष्य की छवि (इमेज) 
में ही ढाला है | इस प्रकारं इस परिकल्पना में 
भगवान तो केवल कारय-कारण-श्ङ्कला की प्रथम 
कड़ी था । . किन्तु वाद में, वर्ग-समाज के पैदा 
होने पर, इतिहास एक मिन्न चीज बन गया | 


इतिहासकारों ने आदिम मानव कीं परिकल्पना . 


को उलट दिया | दावा किया गया कि मनुष्य ने 
अपनी छुवि में भगवान, को नहीं, बल्कि भगवान्‌ 
ने अपनी छवि में मनुष्य को बनाया है, ओर 
इतिहास मनुष्य द्वारा भगवान्‌ के ही श्रादेशों 

उद्देश्यों के पालन और पूर्ति का वृत्त है । अर्थात्‌ 


हू  इतिह्दासकार ने इतिहास की वस्तु और सामग्री 


में से किसी पेटनं, व्यवस्था, नियम की खोज 
बन्द करके केवल अदृष्ट द्वारा आरोपित नियमों - 


और व्यवस्थाओ्रों को ही स्वीकार कर लिया | यह 


या नरक की पासि के लिए कर्मानुसार 'चोरासी 
लाख योनियों में मटकना या मोक्ष प्राप्त कर लेना 
ही इस जीवन और जगत्‌ का रहस्य ओर उद्देश्य 
माना गया । 
किन्तु इसके भी वाद जब मध्ययुग की 
सामन्ती व्यवस्था को चुनौती देता हुआ पूँजी- 
वादी वग उठा तो उस प्रारस्भिक उत्थान के 
सेतना-विकासी जागरण-युग में मनुष्य और 
व्यक्ति की महत्ता स्वीकार की जाने लगी | फल़तंः 
इतिहास का केन्द्र स्वर्ग से उतारकर एश्वी पर 
ले आया गया और नरेशों के अन्तःपुरों और 
दरबारों से हराकर सामान्य जीवन में ओर समर- 
भूमि के रक्त-सिचित मैदान से अलग करके 
मनुष्य की सभ्यता के विकास-पथ के बीच स्थापित 
किया गया । और यह समझने के लिए कि 
मनुष्य आदिम युग की वहशी ओर वर्वर अब- 
स्था्रों से निकलकर “सभ्यता? के युग में कैसे 
आया, उस युग के सद्यःविकसित समाज- 
शास्त्रीय ज्ञान फे आधार पर इतिहास के निया- 
मक कारणों की खोज आरम्भ हुई । किसी ने 
सिद्ध किया कि महान्‌, व्यक्तियों की प्रतिभा ही 
इतिहास की संचालिका शक्ति है, महान्‌ व्यक्ति 
.ही इतिहास के निर्माता हैं, अतः .उनकी जीव- 
नियो का अध्ययन ही इतिहास का अध्ययन है । 
किसी ने दावा किया कि मनुष्य का संचित ज्ञान 
ही ऐतिहासिक विकास का मूल कारण है। 


` किसी ने वैज्ञानिकों के अन्वेषणों ओर शिल्पियों 


जगत्‌ भगवान्‌ की लीलाभूमि समझा गया 


और प्रत्येक महाप्रलय के वाद सतयुग, त्रेता, 


द्वापर और कलियुग की पुनरावृत्ति होते जाना,स्वर्ग ._ 
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के शिल्पज्ञान को ही मूल कारण बताया । 
किसी ने भौगोलिक स्थिति, जलवायु तथा भूमि 
की विशेषताओं को ही इतिहास का नियामक 
माना | और किसी ने नये पू जीवादी साम्राज्यों 
का एशिया, अफ्रीका ओर दक्षिण अमरीका में 

विस्तार होते देखकर जातिगत (रेशियल) विशेष- 
ताओ ओर रक्त की शुद्धता को ही तमाम ऐति- 
हातिक विकास और मानव-जीवन की समृद्धियों 
का उपभोग करने का अधिकारी होने का मूल 


= 
_ 


> en 
7d Po 


साहित्य के इतिहास की समस्या [ ड 


कारण ठहराया । कहने का तात्पर्य यह कि नई 
पूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न यान्त्रिक भौतिक 


वादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप इतिहास के . 


अनेक एकांगी सिद्धान्त समय-समय पर यूरोपीय 
रिनेसाँ (सांस्कृतिक नवजागरण) के वाद सामने 
आए, जिन्होंने ऐतिहासिक वास्तविकता को 
केवल ऊपरी सतहों पर ही जाँचा-परखा । ये 
सिद्धान्त इतिहास की गति को समग्र रूप से 
देख़ने-समकने की वैज्ञानिक अन्तदृ टि न दे 
पाए अवसरानुकूल इन इष्टिकोणों का ग्राश्रय 
लेकर जहाँ विकासशील पूँजीवाद ने मानव- 
प्रगति में योग दिया, वहाँ अपने हासकाल में 
उसने सारी मानव-जाति को महायुद्धों की आग 
में मोंकने का ओचित्य भी मझनवाना 'चाहा । 
आज पूँजीवादी समाज की ्रान्तरिक असंगतियाँ 
इतनी तीव्रे हो गई हैँ कि उसकी व्यवस्थित 
अव्यवस्था व्यापक ग्रराजकता में परिणत हो 
चुकी है । ऐसे में इतिहास का अध्ययन सामा- 
जिक जीवम के सत्य को जानने और उसके 
विकासरअनेयमों का उद्घाटन करने के लिए 


` करना प्रसुवग के लिए पचरापद्‌ चहा रहा । 
-इसीलिए सत्र सिद्धान्तों ओर इष्टिकोणों को पूर्व- 


ग्रह घोषित करके यह सिद्ध करने को कोशिश 


हो रही है कि इतिहास में किसी पैटन या. 


विकास-धारा की खोज करना व्यर्थ है, क्योंकि 
इंतिहास श्रसंत्रद्ध घटनाओं ओर अष्ट कारणों 
का ही पुञ्ज हे । या फिर वैज्ञानिकता का और 


सूदम उपक्रम करके यह सिद्ध किया जा रहा है 


कि इतिहास अनेक कारणों और तथ्यों से मिल- 
कर बनता हे । उनमें से किसी को कम या अधिक 


` महत्त्व का कहना असम्भव हे, इसलिए इतिहास- 


कार का कार्य केवल इतना हे कि वह इन तथ्यों 


के कार्य-कारण-सम्बन्धों का निर्धारण किये बिना 
ही, निरपेक्ष भाव से केवल एक के बाद दूसरे 
. तथ्य को ज्यों-का-त्यों दजे करता जाय । [ 


परन्तु मनुष्य का इतिहास कोई असम्बद्ध 
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घरना-पुञ्ज नहीं, एक रचनात्मक प्रक्रिया 
(प्रोसेस) है, र इतिहास की दृष्टि में केवल 
उन घटनाओं, तथ्यों ओर कार्यों का ही महत्त्व 
है जो सामाजिक जीवन के लिए अर्थवान हैं, . 
जो सामाजिक जीवन को ओर इस प्रकार व्यक्तियों 
के जीवन को प्रभावित करते हैँ | मनुष्य यदि 
वास्तविकता--जीवन और प्रकृति--के सत्य 
का वोध प्राप्त कर सकता है, जैसा कि विज्ञान 
द्वारा उसने किया है और करता जा रहा है, तो 
वह इतिहात द्वारा सामाजिक जीवन के सत्य का 
बोध भी प्राप्तं कर सकता हे । ओर मनुष्य ने 
ठोस ऐतिहासिक तथ्यों और विकास-धारा का 
अध्ययन करके इतिहास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
का विकास भी कर लिया है जो धार्मिक और 
यांत्रिक मौतिकवादी दृष्टिकोणों से भिन्न हे | वैज्ञा- 
निक दृष्टिकोण के अजुसार- इतिहास में परिवर्तन 
की गति न आवृत्तिमूलक हे न भगवान या 
महान्‌ व्यक्तियों की इच्छा से संचालित हे और 
न भौगोलिक परिस्थितियों या जातीय (रेशियल) 
विशेषताओं से नियमित हे | वास्तव में जीवन 
की परिस्थितियाँ ही इतिहास की. ऊध्वोन्मुखी 
गति-विधियों का नियमन करती हैं । इनमें भोगो- 
लिक परिस्थितियों का महच्च आनुषंगिक ही हे, 
क्योंकि वे समाज के विकास में केवल सहायक 
या बाधक हो सकती हैँ, उसका मूल कारण नहीं 


` बन सकतीं । जीवन की परिस्थितियों में भौतिक 


मूल्यों को पेदा करने वाली, मनुष्य की “उत्पादन 
प्रणाली? ही ऐतिहासिक विकास का सबसे महत््व- 


' पूर्ण और निर्णायक कारण है। “उत्पादन- 


प्रणाली” के अन्तगत “उत्पादन की शक्तियाँ? भी 
आती हैं ओर “उस्पादन-सम्बन्ध' भी, अर्थात्‌ 
इसमें उत्पादन-यन्जर ओर अपने अनुभव और 
श्रम-कौशल से इम उत्पादन-यन्त्रों को बनाने 
और प्रयोग में लाने वाले मनुष्य भी शामिल है 


ओर उत्पादन-सम्बन्ध भी, अर्थात्‌ मनुष्य का | > क 


यह सामाजिक जीवन, जिसके पारस्परिक सहयोग 


b आलोचना 


या वर्ग-शोषण पर आधारित समाज-सम्बन्धों में 
एक-दूसरे से बंधकर मनुष्य भौतिक मूल्यों के, 
उत्पादन-काये में अनिवायेतः संगठित होते हैं । 

इस सतत परिवतेनशील उत्पादन-क्रिया 
आर समाज-संबन्धों में पड़कर ही मनुष्य वास्त- 
विकता के सत्य का बोध करने वाली ऐबन्द्रिक 


. चेतना का विकास करता है और राजनीतिक 


संगठनों, विचार-धाराओं, सिद्धान्तो, कलाओं 
साहित्या और संस्कृतियों को जन्म देता है । 
जीवन की परिस्थितियाँ ही विचारों को जन्म 
देती हें, लेकिन इससे विचारों का महत्त्व कम 
नहीं हो जाता । “विचार चाहे इतिहास की 
गतिविधि के निरयकारी तत्त्व न हों, किन्तु 
अपनी प्रचण्ड शक्ति से उसकी प्रगति में साधक 
या वाधक बन सकते हें ओर बनते हैं | इस 
प्रकार समाज का इतिहास उत्पादन-प्रणाली 
के विकास का इतिहास हे, श्रम में लगे मनुष्य या 
जन-समूह का इतिहास हे; क्योंकि वही भोतिक- 
मूल्यों का निर्माण करता है, और अन्त में, 
जीवन के सामाजिक ओर वैचारिक क्षेत्रों में 
अविराम होते आने वाले परिस्थिति-जन्य-वर्ग- 
संघष का इतिहास हे जिसके माध्यम से ही अत्र 
तक इतिहास का ऊध्वोन्सुखी विकास संभव हुआ 
है ओर उत्पादन की शक्तियों ने इतनी उन्नति कर 
ली है कि एक ओर यदि वर्ग-समाज के उत्पादन- 
सम्बन्ध और उसके पोषक विचार अव इतिहास 
की प्रगति के माग में वाधक बन गए हैं,तो दूसरी 
ओर एक ऐसे वहीन, शोषणहीन समाज की 
स्थापना हकीकत वन गई है जो मनुष्य की 
सर्वतोमुखी प्रगति के लिए अनुकूल सामाजिक 
परिस्थितियों का निर्माण कर सके | मनुष्य का 
इतिहास अब तक मानव-सुक्ति के इस लक्ष्य की 

ओर ही उथ्वॉन्मुली विकास करता आया है 

और कर रहा है | 

साहित्य के इतिहास की समस्या के प्रसंग 

में इस भूमिका की आवश्यकता इसलिए पड़ी 


कि सामान्य इतिहास-सम्बन्धी धारणा और हृष्टि- 
कोण साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान 
आदि सभी क्षेत्रों के विशिष्ट इतिहासों के अध्य- 
यन को भी प्रभावित करते हैं | और यदि प्रच- 
लित दृष्टिकोण एकांगी हो तो उस दृष्टि से लिखा 
गया साहित्य का इतिहास भी एकांगी होगा -- 
वह न साहित्यिक आन्दोलनों शरोर प्रवृत्तियों का 
ही सही विवेचन कर पायगा ओर न प्राचीन 
तथा आधुनिक साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों का 
वैज्ञानिक मूल्यांकन ह कर सकेगा । किन्तु साहित्य 
के इतिहास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को 


अपनाने का तात्पर्य यह नहीं कि ऐतिहासिक. 


AC 


तथ्यों को किसी पू निर्धारित योजना या विचार- 
सूत्रों की परिधि के भीतर ठ स-ठाँसकर भर दिया 
जाय । या समाज ओर साहित्य का सीधा सम्बन्ध 
निर्धारित करने के लिए यह सिद्ध किया जाय 


«कि समाज का सामान्य श्रार्थिक-राजनीतिक 


विकास जिस स्तर तक हो चुका होता हे, साहित्य 
आर कला का विकास भी उसी स्तर का होता 
है । या साहित्य के वर्ग-आधार को उद्घाटित 
करने के लिए प्राचीन काल फे या आधुनिक 
काल के श्रेष्ठ लेखकों को शोषक वर्गों की विचार- 
धारा का ही प्रतिविम्बन करने वाला सिद्ध किया 
जाय, या अवसर के अनुकूल उनकी साधारण 
जन की आर्थिक समस्याओं या विषमतां से 
सम्बन्ध रखने वाली इब्की-दुक्क़ी उक्तियों के 
उद्धरण देकर उन्हें प्रगतिशील और क्रान्तिकारी 
ठहराया जाय । इतिहास के प्रति वैज्ञानिक इष्टि- 
कोण की अनिवार्यता आज इसलिए पैदा हो 
गई है कि हिन्दी में अधिकतर एकांगी समाज- 
शास्त्रीय दृष्टिकोण ही प्रचलित हैं | शुद्ध कला- 
वादी दृष्टिकोण से तो इतिहास नहीं लिखे गए, 
लैकिन न्यूनाधिक मात्रा में एकांगी समाज- 
शास्त्रीय इंष्टिकोण आचायं शुक्लजी से लेकर 
अज तक अपनाए जाते रहे हैं, चाहे ये समाज- 
शास्त्रीय इष्टिकोण राष्ट्रीय विचार-धारा से प्रेरित 
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साहित्य के इतिहास की समस्या धू 


हों या माक्संवादी विचार-धारा से | ह की वात 
है कि हमारे सुयोग्य सहयोगी और हिन्दी के 
उदीयमान ्रालोचक श्री नामवरसिंद्द ने अपने 
. निवन्ध “इतिहास का नया दृष्टिकोण? में हिन्दी- 
साहित्य के प्रमुख इतिहास-ग्रन्थों की खूबियों 
अर खामियों का वैज्ञानिक विवेचन किया है 
र हिन्दी-साहित्य के इतिहास की समस्याओं 
का भी अत्यन्त सूद्रमता से निदर्शन कराया हे | 
हमें उनके तकां को ठुहराने की जरूरत नहीं । 
समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोणों के ्रपनाये जाने 
के सम्बन्ध में केवल इतना कह देना ही पयाप्त 
होगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की सामान्य 
परिस्थितियों ने ही अब तक इन इष्टिकोणों 
को चित्य प्रदान किया हे समी जानते हैं 
कि देश की अन्य प्रमुख भाषाओं के आधुनिक 
साहित्यों की ही तरह हिन्दी का आधुनिक 
साहित्य भी हमारे राष्ट्रीय जागरण के युग की 
पैदावार हे । या कहें कि राष्ट्रीय जागरण ही 
आधुनिक युग में भारतीय सांस्कृतिक नव- 
निर्माण? (रिनेसाँ) की अन्तःप्रेरणा वना हे । 
हिन्दी में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की लहर भार- 
तेन्दु के समय से ही वास्तविक रूप में शुरू 
हुई । तभी से नई राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप 
साहित्य के इतिहास की खोज ओर लेखन का 
कार्य शुरू हुआ । इतिहास की यह खोज कमी 
निरुद्देश्य नहीं रही | साधारण जनता को ही 
अपने देश की गोरवशाली तथा जीवन्त 
“सांस्कृतिक विरासत? का वास्तविक उत्तराधिकारी 
होने की घोषणा चाहे पहले-पहल प्रगतिशील 
लेखक-आग्दोलन ने ही की हो और इस विरा- 
सत की रक्षा करने का बीड़ा भी उठाया हो, 
लेकिन यदि देखा जाय तो भारतेन्दु के समय 
से ही हिन्दी के देशभक्त लेखक अपनी-अपनी 
समभ-बूक के अनुसार इस कार्य को इतने स्पष्ट 
शब्दों में घोषित किये बिना ही करते आ रहे 
ये राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ-साथ 


सांस्कृतिक विरासत? को सुरक्षित करने तथा 


उसे जन-साधारण तक पहुँचाने की क्रिया अधिक . . 


व्यापक आधार खोजती गई । शिवसिंह “सरोज? 
से लेकर आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी तक हमारे 


साहित्य के इतिहासकारों ने चाहे मध्ययुगीन 


हिन्दी कवियों के वृत्त एकत्र किये हों, चाहे 
अतीत के रत्नों को खोजकर उन्हे पाश्चात्य देशों 
के साहित्यकारों से अधिक महान्‌ और गौरव- 
शाली सिद्ध किया हो, चाहे साहित्य की प्रवृत्तियों 
का निर्धारण . करके इतिहास को व्यवस्था 
ओर नियम देकर उन प्रदवतियों की कारणभूत 
सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां का आकलन 
किया हो, चाहे लोकमंगल? की कसोटी पर 
साहित्य की प्रदृत्तियों और कवियों को परखा हो, 
या चाहे हिन्दी-साहित्य के विकास की भूमिका 
की खोज में वैदिक-काल से लेकर अपश्रंश-काल 
तक की सम्पूणं भारतीय चिन्ता-धारा के विविध 
प्रभावों-के ताने-बाने का उद्घाटन किया हो, 
अन्ततः इन सभी विचारकों का व्यक्त या ब्यक्त 
उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत पर स्वतन्त्रता-संग्राम 
में भाग लेने वाली जागरूक भारतीय जनता के 
उत्तराधिकार को प्रमाणित करना ही था| यह 
दूसरी बात है कि वर्ग-चेतना के अभाव में, इस 
विरासत में कौनसे तत्व प्राणवन्त और प्रगति 

शील हैं और कोनसे अपनी उपयोगिता जोकर 
निर्जीव और प्रतिक्रियावादी हो चुके हैं, उनको 
एक-दूसरे से विलगाने की वैज्ञानिक अन्त हि 
इन देशभक्त इतिहासकारों के पास नहीं रही । 
अतीत के भण्डार में जो-कुछु था वह सब 


उन्होंने सहेजकर जमा कर लेना चाहा। हिन्दी- | 


साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी इन तथ्यों से 
परिचित हैं कि स्वयं शुक्लजी ने भी चाहे 
प्राचीन लेखकों के काव्य-तत्व का विवेचन क्यों 
न किया हो, पर उनके काव्य की विचार-बस्तु 
को वास्तविकता की कसोटी पर नहीं परखा | 


इसीलिए प्राचीन लेखकों का सम्यक मूल्याँकन | 
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हु आलोचना 


हुआ; केवल उनकी काव्य-शक्ति का 
विवेचन और अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं 
के अनुसार उनकी भक्ति-भावना की प्रभाववादी 
ढंग से प्रशंसा ही की गई । अधिक-से-अधिक 
इतना अवश्य स्वीकार किया गया कि मध्ययुग 
से सामन्ती वर्ग की नैतिकता और सामाजिक 
रूढ़ियों के विरुद्ध जन-चेतना धार्मिक आान्दोलनों 
के रूप में फूट पड़ी थी, ओर भक्ति-काव्य इसी 
लोक-चेतना का परिणाम था | 
इसीलिए; आज भी मनुष्य के सामान्य 
इतिहास के ऊर्ध्वान्सुखी विकास की दृष्टि से और 
विशेषकर अपने - देश के राष्ट्रीय जागरण से 
प्रेरित “सांस्कृतिक नवनिर्माण” की दृष्टि से 
जिसकी प्रक्रिया को अभी पूरा होना निःशेष 
है, स्थायी विश्व-शान्ति, जनवादी समांज और 
मुक्त-जीवन के लिए संघष करने वाले सर्व- 
साधारण के हित में अतीत से प्राप्त 'सांस्कृतिक 
विरासत? को सुरक्षित करने का प्रश्‍न हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास की सवसे महत्त्वपूर्ण समस्या 
हे, ताकि जनता इस स्फूर्तिदायी और चेतना- 
विकासी विरासत से वंचित न रहे । अतः 
सांस्कृतिक विरासत के प्रश्‍न को पूरी गम्भीरता 
से यहाँ उठाना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि 
इस प्रश्‍न का समाधान करके ही हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास का वैतानिक अध्ययन सम्भव है | 
अन्य प्रश्‍न, जैसे काल-विमाजन की समस्या या 
हिन्दी में खोज-काय की समस्या आदि, महत्त्व- 
पूर्ण होते हुए भी गौण हैं । | 
अपनी पुस्तक “5 Contribution to 
the Critique of Political Economy? 
में यूनान की देवमाला या पुराण-कथाश्रों पर 
टिप्पणी देते हुए कालमाक्स ने 'सांस्कृतिक 
विरासत? का प्रश्‍न उठाया था । यह बताते हुए 
कि कला के कई सर्वोच्च विकास-कालों का सीधा 
सम्बन्ध न समाज के सामान्य विकास के साथ 


रहा है और न उसके भौतिक आधार और | 


ऊपरी ढाँचे के संगठन के साथ, माक्सं ने ग्रौक 
( यूनानी ) कला का उदाहरण दिया था | और 
यह स्पष्ट करते हुए कि चूँकि ग्रीक-कला की 
विचार-वस्तु ग्रीक-जीवन से ही ली गई थी और 
वह सीधी उस जीवन की ही पेदावार थी, इस- 
लिए पौराणिक विचारों पर आधारित कला की 
ग्रावृत्ति इस श्रोद्योगिक युग में निश्चय ही नहीं 
हो सकती, मासँ ने प्रश्‍न उठाया था, “इस 
विचार को सममने में कठिनाई नहीं है कि 
ग्रीक-कला ओर मद्दाकाव्य सामाजिक विकास के 
एक विशेष युग की पैदावार हैं ओर उसी से 
वँधे हैं | कठिनाई तो यह समझने में आती है 
कि वह आज भी हमारे अन्दर सोम्दर्य-बोध कराके 
आनन्द देने में क्यों समर्थ हें ओर कई श्रथाँ में 
उन्होंने कला के ऐसे प्रतिमान ओर नमूने पेश 
किये हैं जिनकी श्रेष्ठा को पा लेना अस- 
म्भव है ९ 
यह निश्चित हे कि मनुष्य के भावों की 
चिरन्तन सत्ता का दावा करके इस प्रश्न का वेज्ञा- 
निक या इतिहास-संगत उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । इसका उत्तर पाने के लिए हमें, 'कला 
क्या हे? इस प्रश्‍न को सम मना होगा और सामा- 
जिक जीवन से कला के सम्बन्ध-सूत्रों को खोज 
निकालना होगा | तभी विगत युगों की श्रेष्ट 
कलाकुृतियों की चिरन्तन महानता का रहस्य 
उद्घारित हो सकेगा और सांस्कृतिक विरासत 
का प्रश्न अपने सही रूप में समझा जा सकेगा। 
इस प्रकार यदि देखें तो साहित्य के इतिहास की 
समस्या वहुत-कुछ साहित्य के समीक्षा-शात्त्र की 
ही समस्या हे । 


साहित्य और कला वस्तु-चित्रों तथा मानव- 


चरित्रों की भाषा में जीवन के वेविध्यपूर्ण और 
परस्पर-विरोधी सम्बन्धों र अन्तसम्बन्धों के 
यथाथ को उसके गर्भ में विकासमान सम्मावनाओं 
की ष्टि से मूर्त और कलात्मक रूप में प्रति- 
विम्बित करती है । साहित्यञ्जौर कला की तिया 
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साहित्य के इतिहास की समस्या Me 


इसका परिणाम होती हैं । जगत्‌ और जीवन के 
सत्य को जिस प्रकार विज्ञान “विचारों? के माध्यम 
से सिद्ध ओर प्रमाणित करता हे,कला वास्तविकता. 
सत्य या अन्तद्द न्द को रूप-चित्रों ( इमेज ) के 
माध्यम से दर्शनीय वनाकर इन्द्रियगम्य बनाती 
हे | इस मकार वर्ग-समाज की कला या साहित्य 
आर श्रव तक की कला ओर साहित्य का निर्माण 
वर्ग-समाजों में ही हुआ हे--सत्ताघारी वर्गों की 
चेतना-मात्र का प्रतिजिस्वन नहीं हे, जिसके 
कारण कला-साहित्य का वर्ग-आधार खोजने के 
लिए. कलाकारों-साहित्यकारों को शोषक वर्गों 
की विचार-धारा का प्रतिनिधि सिद्ध किया जाय | 
यह तो सभी जानते हैं कि एक वर्ग-समाज की 
समाज-व्यवस्था शोषक-शोषित के सम्वन्धों से 
नियमित होती है। फलतः शोषक-वर्ग की 
विचार-धारा ही ऐसे समाज में न्याय-सम्मत 
विचार-धारा होती है । किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि शोषित वर्गा की अपनी विचार-धारा 
होती ही नहा । इन दोनों विचार-धाराओं के 
निरन्तर संघर्षे ओर सम्पर्क तथा विगत के संचित 
ज्ञान से मिलकर दी किसी वर्ग-समाज की जीवन- 
परिस्थितियां के अनुसार सोचने-विचारने की 
पद्धतियाँ बनती हैं । कलाकार या साहित्यकार को 
भी अन्य लोगों की ही तरह जम्म के साथ ही 
समाज की प्रचलित वर्ग-विचार-घारा और अतीत 
के संचित ज्ञान का कोष उपलब्ध होता है। 
परन्तु सच्चा कलाकार या साहित्यकार अपंनी 
वस्तुनिष्ठा और संवेदना के सहारे समाज-लब्ध 
वर्ग-विचार-घारा ओर विचार-सूत्रों के ही माध्यम 
से सामाजिक ओर व्यक्ति-जीवन की वास्तविकता 
को अभिव्यक्ति दे देता है, और इस प्रकार सामा- 
जिक सत्य का उद्घाटन करता है| उदाहरण 
के लिए तुलसीदास के लिए तत्कालीन समाज 
में प्रचलित सामन्ती दृष्टिकोण. के कारण नारी 
चाहे “सहज अपावन? और “ताडून की अधि- 
कारी? ही क्यों न रही हो, किन्तु उन्होंने 'राम- 


'चरितमानसशमें या अन्यत्र नारी के जो मूत्त चित्र 


खींचे हैं, उनमें नारी का चरित्र अपनी पूण 
मानवीय गरिमा के साथ उभरकर सामने श्राया 
है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
वर्ग-समाजों के वन्धनों में जकड़ी रहने पर भी 
श्रमिक जनता ही वास्तव में भौतिक मूल्यों का 
उत्पादन करती आई हे और इस प्रकार अपना 
रक्त-स्वेद वहाकर समूचे मानव-समाज को वर्ग- 
हीन समाज के लक्ष्य की ओर आगे वढ़ाती लाई 
हे, उसी प्रकार वर्ग-समाजों की परिस्थितियों से 
उत्पन्न विचार-श्छ्डलाओं या जीवन-जगत्‌ को 
देखने की दृष्टि-सीमाओं से आवद्ध कलाकार ओर 
साहित्यकार भी वास्तविकता के सत्य को रूपायित 
करते आए. हैं | नये मानव-मूल्यों की सृष्टि करते 
हुए मनुष्य के सांस्कृतिक अथवा कहें मानवीय 
आध्यात्मिक विकास को पग-पग आगे बढ़ाते 
आए: हैं तथा मनुष्य के हृदय में वर्ग-समाज के 
शोषण-सम्वन्धो का अन्त करके मानवीय समाज- 
सम्बन्धों की स्थापना करने की मुक्ति-कामी 
आकांचा जगाते आए हैं। इसीलिए उनकी कृतियों 
में मानवीय हृदय का स्पन्दन ग्रौर श्वास की 
गरमाई है, जो सहज ही मनुष्य के भविष्य सें 
विश्वास जगाती हे ओर विगत और वतमान की 
समस्याओं को उनके वास्तविक रूप में समझने 
की अन्तद् ष्टि देती है। उनकी या किसी भी 
युग के कलाकार और साहित्यकारों की प्रतिमा, 
ईमानदारी और उनकी कृतियों की कलात्मक 
श्रेष्ठता को परखने की वैज्ञानिक कसोटी भी यही 


- हे कि जाँच करके यह देखा जाय कि अपने जीवन- 


काल की ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा प्रात 


अनिवार्यं विचार-सीमाओं के होते हुए भी | 


उन्होंने एक सच्चे कलाकार की सत्यान्वेषी वस्तु- 
निष्ठा से अपने युग-जीवन की वास्तविकता या 
सत्य का कितना यथाथ और मूत्त चित्रण किया। 
अर्थात्‌ उन्होंने अपने जीवन-काल की विशिष्ट 


ऐतिहासिक परिस्थितियों से उत्पन्न निणयकारी | 
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सामाजिक समस्याओं को और उनके प्रति समाज 
के समी वर्गों की स्थिति को खुली आँखों से 
देखकर कहाँ तक एक कलाकार के वस्तुनिष्ठ 
दृष्टिकोण से, व्यक्ति-चित्रों के माध्यम से, समाज 
के सभी वर्गों के अन्तर्सम्बन्धों को चित्रित किया 
है | साहित्य-कला की यह कसोटी साहित्य-कला 
के इतिहासों, महान्‌ साहित्यकारों-कलाकारों 
की भेष्ठ कृतियों की परम्परा से निर्धारित है । 
कला चूँकि वास्तविकता को ही प्रतित्रिम्वित 
करती है इसलिए उसमें व्यक्त किसी भी विचार 
की सचाई वास्तविकता से तुलना करके ही जाँची 
जा सकती है | 
इतिहास की यह वस्तुवादी दृष्टि ही सांस्क्- 
तिक विरासत का सही मूल्यांकन कर सक्ती है 
ओर शोषक समाज में “प्रगति? के सही अर्थ से 
हमें परिचित करा सकती है | जिस तरह प्राचीन 
काल के लेखक अपने जीवन-काल की विशिष्ट 
ऐतिहासिक परिस्थितियों से उत्पन्न व्यापक सामा- - 
जिक जीवन के सत्‌-असत्‌ और मंगल-अमंगल 
पत्तों से तटस्थ नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने 
हृदय की पूरी करुणा और समवेदना से शोषित 
जनता की जीवन-परिस्थितियों का चित्रण किया 
ओर सत्य और न्याय का पक्ष लिया, उसी प्रकार 
आज का इतिहासकार भी समाज के ऊर्ध्योन्मुखी 
विकास के प्रति तटस्थ नहीं हों सकता | तटस्थ 
होकर वह न प्राचीन लेखकों की महान्‌ कृतियाँ 
का मूल्यांकन कर सकता है और न “सांस्कृतिक 
विरासत? की रचा ही | इसलिए आज साहित्य 
के इतिहासकार के सामने प्रश्न केवल इतना ही 
नहीं है कि केवल - भक्ति-ाब्य, रीति-काव्य या 
आधुनिक काल की छायावाद, यथार्थवाद आदिं 


प्रवृत्तियो 'को उन विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थि- 
तियों के प्रसंग में रखकर जाँचे, जिन्होंने इन 
धाराओं को जन्म दिया तथा जिन्हें इन धाराओं 
ने प्रतिविम्बित करके प्रभावित किया, वल्कि 
उसके सामने यह समस्या भी है कि वह--- 
यदि हिन्दी-साहित्य की सीमा में ही रहें तो-- 
चन्द, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, केशव, 
बिहारी देव, पद्माकर, घनानन्द, मतिराम, भूषण 


आदि मध्य-युग के प्रमुख भक्त और रीतिवादी . 


कवियों तथा राष्ट्रीय जागरण-युग के मारतेन्दु, 
श्रीधर पाठक, रत्नाकर, अयोध्यापिंह उपाध्याय, 
मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, 
पन्त आदि साहित्यक्रारों की कृतियों के अध्ययन 
से उनकी वास्तविक महत्ता को उद्घारित करे 
कि क्रिस प्रकार वर्ग-समाज के इन प्रह्मादों ने 
वर्ग-समाज की विशिष्ट परिस्थितिजन्य विचार- 
सीमाओं में ग्रावद्ध रहते हुए भी अपनी प्रतिभा 
से मनुष्य के गत जीवन या वर्तमान जीवन के 
सजीव चित्र अंकित किये हैं, जिनका कलात्मक 
सौन्दर्य, अथ-गाम्मीय और उदात्त मानववादी 
नेतिक अन्तःस्वर वर्तमान जीवन की विडस्व- 
नाओं से संघर्ष करने वाले आधुनिक पाठक को 
भी प्रेरणा, स्फूर्ति, आशा और नई अन्तह हि 
प्रदान करते हैं । हमारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
जीवन का संघर्ष जितना ही तीज होता जाता हे, 

सांस्कृतिक विरासत? के सही मूल्यांकन का प्रश्न 

भी उतना ही. महच्तपूर्ण होता जाता है और 

इस समस्या को हल करने के लिए साहित्य के 

वैज्ञानिक इतिहास की अनिवार्यता भी वढ़ती 
जाती है । 


-“एशिवदानप्तिंह चौहान 
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नामवरसिंह 
इतिहास का नया दृष्टिकोण 


दे मनुष्य अपने इतिहास का ही नहीं, इतिहास-विधायक दृष्टिकोण का भी निर्माण करता 
है ओर 'रेतिहासिक भोतिकवाइ? जीवन-जगत्‌ के प्रति ऐसा ही सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जिसे 
आधुनिक युग की इतिहास-शिल्पी शक्तियों ने गढ़कर अस्त्र के रूप में अपनाया है । परन्तु अभी . 
तक इसे सम्पूर्ण मानव जाति नहीं अपना सकी है; कुछ इतिहास-विरोधी शक्तियाँ इसकी प्रगति 
में वाधा डालने के लिए नित्य नये शिगूफे छोड़ रही हे--कभी खण्डन तो कभी संशोधन; कमी 
परम्परा के नाम पर उसका वहिष्कार तो कमी उसके पुराना पड़ जाने की शिकायत, आदि आदि | 
इस तरह के प्रयत्न दशन, राजनीति, अर्थशास्त्र, भाषा-विज्ञान आदि अन्य विचार-प्रणालियों की 
तरह साहित्य में भी हो रहे हैं। तैयार तो हर क्षेत्र में हर पहलू से भ्रान्ति-निवारण के. लिए. 
रहना हैं, परन्तु इस समय मानव-आत्मा के शिल्पी साहित्यकारों के लिए आवश्यक हो उठा है कि 
साहित्यिक इतिहास के क्षेत्र में मी उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण का निर्वचन करें | इतिहास का वह 
दृष्टिकोण लोगों के लिए. अब अपरिचित नहीं रहा कि उसके मौलिक सिद्धान्तों को दुहराया जाय; 
प्रत्येक ग्रावश्यकता के सम्मुख उसे प्रस्तुत करना ही प्रयत्न की नवीनता हे । आज ऐसे ही प्रयत्न 
की आवश्यकता है । 

परन्तु इतिहास-लेखन का कार्यं एकदम नये सिरे से नहीं शुरू करना हे । ऐतिहासिक 
अध्ययन की हमारी अपनी परम्परा है | जव तक हम उस परम्परा का विश्लेषण नहीं कर लेते, 
हमारा नया प्रयत्न अपूण होगा । नई परिस्थिति में इतिहास का उपयोग करते समय पूववर्ती 
इतिहासकारों का अबुशीलन अत्यन्त आवश्यक है | | 

पिछले सौ वर्षों से हिन्दी-साहित्य के तथा कथित इतिहास-ग्रन्थ निकलते आ रहे हैं और 
समयाइुसार उनके इष्टिकोणों तथा प्रणालियों में विभिन्नता रही है । उन्नीसवीं सदी के प्रायः सभी 
इतिहास-प्रन्थ संग्रह हैं | ये संग्रह भी तरह-तरह से किये गए हैं फ्रांसीसी लेखक गासौ द तासी 
ने इस्त्वार द.ला लितेरात्यूर ऐंदुई एँ. ऐंदुस्तानी? (१८३६ और १८४६ ई०) में ७० कवियों का . 
संग्रह वर्णानुक्रम से किया हे तो शिवसिंह सेंगर ने 'शिवसिंह सरोज? (१८७७ ई०) में याही 
एक सहसत कवियों का बृत्त एकत्र कर दिया है जिसमें जीवनी के साथ कविताओं के उदाहरण भी i 


& 
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है । प्रियसन ने 'माडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर आब नॉर्दन हिन्दोस्तान? (१८८६ ई०) में शिवसिंह 
सरोज की ही सामग्री को कालक्रम से इतिहास का रूप देने की चेष्टा की | इन संग्रहों का प्रयोजन 
शायद हिन्दी-साहित्य का केवल परिचय देना था और जैसा प्रयोजन वैसा निर्वचन । उन्होंने कुछ 
प्रसिद्ध और ज्ञात कवियों की सूची छाप दी । यह प्रवृत्ति साहित्य के इतिहास में ही नहीं थी 
बल्कि उस युग के समस्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण का एक अंग-मात्र थी । इतिहास का ग्रर्थ था 
व्यक्तियों की सूची और उसका उपयोग था कोरी जानकारी प्राप्त करना. अथवा अधिक-से-अधिक 
काव्य के उदाइरणों का रसास्वादन । 
आज ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण के उपयोग का सवाल उठाना तो दूर उसके कुछ दिनों 
वाद ही समाज ने उसे छोड़ दिया । सांस्कृतिक पुनरुत्थान की लहर ने हमारे देश में नई चेतना 
ला दी । अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना उमड़ी । विदेशियों के विरुद्ध अपने 
को श्रेष्ठ सिद्ध करने की आकांज्षा हुई । वतमान तो उनका दास था, इसलिए अतीत का सहारा 
लिया गया । स्वतन्त्रता के संग्राम में इतिहास का उपयोग पहली वार करने की चेष्टा की गई । 
इस प्रबृत्ति ने एक ओर अतीत के छिपे रत्नों को खोजने के लिए प्रेरित किया तो दूसरी ओर उन 
रत्नों को पुराने-से-पुराना सिद्ध करने तथा विदेशी प्रतिभाओं की"तुलना में गोरवशाली दिखाने 
का प्रोत्साहन दिया । इस भावना ने पूर्ववर्ती इतिहासों के तथ्यपरक कंकाल को त्वचा से ढककर 
आकार प्रदान किया | उस युग के साहित्य ही नहीं, सभी विषयों के इतिहासों में यह प्रवृत्ति 
देखी जा सकती हे । नागरी प्रचारिणी समा ने व्यापक रूप से (१६००-१६११ ई०) कवियों 
की खोज का काम शुरू किया ओर उसके द्वारा आठ जिल्दों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर 
मिश्रवनन्थुओं ने लगभग ५००० कवियों का विशाल वृत्त-संग्रह “मिश्रबन्छु विनोद? तीन भागों में 
(१६१३ ई०) लिख डाला । “हिन्दी नवरत्न? इसी का सार तथा पूरक वनकर सामने आया । 
इन प्रयत्नो ने दंग तो पुराना ही रखा, परन्तु यह दिखा दिया कि कवि-संख्या की दृष्टि से हिन्दी- 
साहित्य का इतिहास किसी साहित्य से हीन नहीं हे और इसमें ऐसे नवरत्न भी हैं जो ऊँचाई में 
उन्नीस नहीं हैं । 
शीघ्र ही पुनजांगरण की भावना वैयक्तिक धरातल से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक 
क्षेत्र के रूप में उतरी और गांधीजी के साथ राष्ट्रीयता की भावना ने विकास का नया चरण 


रखा । विचारों में सामाजिक चेतना आई । इतिहास में व्यक्तियों के सहारे समूच्ची जाति का . 


कार्य-कलाप दिखाने की चेष्टा होने लगी । व्यक्ति अपनी समस्त परिस्थितियों के साथ वर्णित 
हुआ । साहित्य; जो इतिहास के अलग-अलग कवियों की समीक्षाओं का संग्रह था, भिन्न-भिन्न 
युगों की राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों के वर्णन से भी संवलित हो उठा | एक युग तथा 
एक प्रकार की रचना करने वाले कवियों की सामान्य विशेषताओं के अनुसार प्रबृत्तियों तथा युगों 
का विभाजन किया गया और इन साहित्यिक प्रवृत्तियो को तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक घटनाओं 
से सम्बद्ध करने का प्रयत्न हुआ । चार्य रामचन्द्र शुक्ल का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास? 


(१६२६ ई०) और डा० श्यामसुन्दर दास का हिन्दी भाषा और साहित्य? (१६३० ई०) इस युग 


के प्रतिनिधि इतिहास हैं | इन दोनों में भी शुक्लजी के इतिहास को अग्रणी तथा पथप्रदशंक 
मानना चाहिए । 
मिश्रवन्धुओं ने हिन्दी-साहित्य के जिस कंकाल को आकार भर दिया था उसमें शुक्लजी 
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ने रक्त-संचार किया और साथ ही उसे मांसल भी वनाया । ढाँचा 'मिश्रवन्धु विनोद? का ही था; 
सामग्री भी वही थी । शुक्लजी ने उस संग्रह से संकलन किया; खोज से प्राप्त नई सामग्री के 
अनुसार यत्र-तत्र तिथि, स्थान तथा ग्रन्थ-संख्या सम्वन्धी संशोधन और विचार भी किया, लेकिन 
उनका मन तथ्यों की_ छानवीन की ओर उतना नहीं रमा । उनकी रस-दृष्टि तथा विवेचनशील 
प्रतिभा कवियों के मूल्यांकन में अधिक खुली । कवियों. के जीवनवृत्त ग्रन्थ-सूची आदि से आगे 
बढ़कर उन्होंने कवियों के साहित्यिक सामथ्यं का उद्घाटन किया | सबकी रचना का नमूना देने 


` का ढंग तो ज्यों-का-त्यों रहने दिया, परन्तु नमूनों को अधिक प्रतिनिधि तथा उत्कृष्ट बनाने की चेष्टा 


की । कवियों के नाम के पहले क्रम-संख्या देने का ढंग भी वही रहने दिया, परन्तु प्रवृत्ति-साम्य 
और युग के अचुसार कवियों को समुदायों में रखकर उन्होंने सामूहिक प्रभाव डालने की ओर 
ध्यान रखा । इसीलिए कुछ प्रवाह-पतित विशिष्ट कवियों को भी .फुटकल खाते डाल देना पड़ा | 
इस तरह इतिहास के श्रादि, मध्य आधुनिक जैसे कोरे कालपरक विभाजन को उन्होंने वीरगाथा, 
भक्ति, रीति और गद्य-काल की भावपरक क्यारियों में पुनः रोपने का उद्योग किया; साथ ही इन 
सवका सामान्य परिचय देकर एक ऐतिहासिक प्रवाह दिखाना चाहा । उन्होंने प्रवाह की गति का 
उत्थान-पतन मी दिखाया और 'लोक-संग्रह” की कसौटी पर इतिहास के समाजोन्मुख और 
समाज-पराङ्सुख युगों में अन्तर बतलाया | कुल मिलाकर यह निस्सन्देइ कहा जा सकता है कि 
शुक्लजी को जो इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था उसे उन्होंने मानवीय शक्ति से अचु- 
पाणित कर साहित्य बना दिया । 

बाबू साहब वह गहराई और वारीकी तो न निमा सके, लेकिन उन्होंने शुक्लजी के इति- 
हास के विच्छिन्न प्रवाह को क्रम-संख्या, रचनाओं का नमूना आदि बातें घटाकर ब्यविच्छिन्न-सा 
दिखलाना चाहा । हाँ, उन्होंने शुक्लजी की अपेक्षा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थि- 
तियों का खाता और लम्बा कर दिया । द 

फिर तो इन इतिहासों के पीछे लगी संक्षित, मध्यम, सरल और सुवोध अनेक छात्रो- 
पयोगी इतिहास-पुस्तकें आई जिनमें नकल छिपाने के लिए यत्किचित्‌ शुक्लजी की तथ्य-सम्बन्धी 
भूलों का सुधार और अधिक-से-अधिक कालों के नाम-परिवर्तन का सुझाव मिलता है। ये सभी 
प्रयत्न उसी सीमा में हुए, क्योंकि वह सीमा ऐतिहासिक और युगीन थी । 

युग-परिवर्तन के साथ ही शुक्लजी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण तथा पद्धति की सीमाएँ स्पष्ट 
होने लगीं । वस्तुतः इतिहास की वह प्रणाली उनके जीवन-जगत्‌-सम्वन्धी दृष्टिकोण से ही निर्धा- 
रित हुई थी। उनके बाद वाली पीढ़ी को 'शुक्ल-इतिहास में सामाजिक परिस्थितियों, साहित्यिक 
प्रदृत्तियों तथा साहित्यिक व्यक्तियों के बीच जो कार्य-कारण-सम्बन्धी असंगति दिखाई पड़ने लगी 
वह उनके और उनके युग के जीवन-जगत्‌-सम्वन्धी दृष्टिकोण की असंगति थी | राष्ट्रीय आन्दोलन 
का वह गांधी-युग था जिसमें व्यक्ति और समाज में यथोचित घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न हो सका 
था । मध्यवर्गीय व्यक्ति-स्वातन्त्य-्ा्दोलन के पीछे शेष जन-समूह नत्थी-भर था । विचार व्यापक 
जन-समाज से छिन्न थे । यही कारण है कि शुक्लजी के इतिहास में सामाजिक परिस्थितियाँ तथा 
साहित्यकार साथ-साथ रखे जाने पर मी एक-दूसरे से अलग हैं । जिस युक्ति से वे परिस्थितियां से 
उत्पन्न बताये जाते हैं. वह तकसंगत प्रतीत नहीं होती जैसे भक्त कवियों को मुसलमानी शासन | 
की दासताजन्य निराशा से उत्पन्न बताना | युग-विभाजन करने में उनका 'आसतवाद? वाला 
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सिद्धान्त भी इसी अलगाव का परिणाम है और उनके दृष्टिकोण की असंगति को और भी उभार- 
कर रखता है। एक ही. परिस्थिति में विभिन्न काव्य-प्रदृत्तियों के अस्तित्व की संगति बैठाने में वे 
असमथ थे, क्योंकि उन्हें उन परिस्थितियों में पलने वाली परस्पर-विरोधी विविध सामाजिक शक्तियों 
के अन्तर्विरोध का पता न था। इसीलिए, उन्हें अपने इतिहास के हर युग में एक फुटकल खाता 
खोलना पड़ा । दृष्टिकोण की इसी सीमा के कारण उनके मूल्यांकन की पदावली भी सीमित अथच 
अड्त्तिमयी रही | इसीलिए अपने युग का प्रतिनिधित्व करता हुआ भी शुक्लजी का इतिहास 
आगामी युग के लिए अपूण प्रतीत हुआ । ि 
आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'हिन्दी साहित्य को भूमिका? ( १६४० ई० ) ऐसे ही 
समय नवीन युग की भूमिका बनकर प्रकाश में आई । पूर्वचतीं व्यक्तिवादी इतिहास-प्रणाली के 
स्थान .पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरम्म करने वाली यह पहली हिन्दी- 
पुस्तक है । अनेक साहित्यकारों का वैयक्तिक परिचय देने का मोह छोड़कर इस पुस्तक ने हिन्दी- 
साहित्य के विराट पुरुष और उसके सामूहिक प्रभाव तथा साहित्यिक इतिहास के माध्यम से युग- 
युगान्तर से आती हुई अवाघ हिन्दी जाति की विचार-सरणी और भाव-परम्परा का दर्शन कराया | 
हिन्दी जाति तथा हिन्दी-साहित्य के सम्यक्‌ स्वरूप का परिचय देने के लिए आचार्य द्विवेदी ने 
हिन्दी-पूर्व सम्पूणं भारतीय साहित्य के सहज विकास के रूप में हिन्दी-साहित्य का निरूपण किया । 
` . परम्परा के इतने विराट्‌ परिदृश्य में हिन्दी-साहित्य को रखकर देखने का यह पहला प्रयत्न था | 
इस नेरंतय-निरूपण में समाज-साहित्यकार तथा साहित्य की. परस्पर सम्बद्धता, क्रमबद्धता तथा 
गतिशीलता ऐसे सजीव और अंगांगिमाव से निभाई गईं कि अतीत वर्तमान की चेतना बन गया | 
यहाँ सामाजिक परिस्थितियाँ घटनाओं के द्वारा सतही ढंग से वणित न थीं, बल्कि सजीव सामा- 
जिक शक्तियों के क्रियाकलापों के माध्यम से अभिव्यक्त की गई । इसीलिए समाज और साहित्य- 
कार में कारण-कार्य-सम्वन्ध स्थापित करने में चूक नहीं हुई। हिन्दी-साहित्य को संस्कृत और 
अपभ्रंश के हसशील रूढ साहित्य के गभ से उत्पन्न लोकशवित की नवीन आकांक्षा कहना इसी 
सामाजिक दृष्टिकोण का परिणाम था । जो लोग केवल ऊपरी राजनीतिक परिवर्तनों के प्रभाव के 
अनुसार हिन्दी के भक्ति-क्राव्य को निराशा से उत्पन्न कहते थे उनके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती 
थी | इतना ही नहीं, सन्त और भक्ति-काब्य को जाति-विरोधी तथा वर्ण-विरोधी दिखलाकर 
आचार्य द्विवेदी ने वस्तुतः श्रपने युग में प्रचलित प्राचीन सामन्ती जीवन-मूल्यों पर प्रहार किया | 
कुल मिलाकर यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य की प्रमुख पत्तियों के उद्गम-स्थलों का पता देते हुए 
रूढ़ि और नवीनता के हास विकास का संक्षिप्त रचनात्मक कोश. है । आधुनिक युग के साहित्य 
की विधायक शक्तियों को पहचानते हुए भी “भूमिका'-लेखक ने. केवल गतिविधि का संकेत करके 
सन्तोष किया है । निस्सन्देह, “हिन्दी साहित्य की भूमिका? नवीन युग और साहित्य के नवीन 
इतिहास की भूमिका है । | 
असंगतियाँ तो यहाँ मी हैं जैसे सामाजिक ढॉँचे के विवेचन में आरय-अनाय॑ मूलक जाति- 
गत ( रेशल ) सिद्धान्तों का सहारा, जो १६वीं सदी के यूरोप का आदर्शवादी दृष्टिकोण था और 
जिसके कारण आगे चलकर "फासिज़्म? का उदय हुआ । किन्तु उक्त ग्रन्थ से यह युक्ति हटा देने 
पर भी मूल स्थापना में विशेष अन्तर नहीं पड़ता | इसी तरह, परम्परा-निर्वाह पर सम्भवतः 
अधिक बल प्रतीत होता है । इन कारणों से नवीन इतिहास की प्रष्ठभूमि के रूप में इसे स्वीकार 
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इतिहास का नया दृश्कोण ४ नयर 
करते हुए भी हम इसके आदशंवादी दृष्टिकोण तथा प्रणाली को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ' {` 
अब तक इतिहास के जिन दृष्टिकोणों और प्रणालियों की चर्चा हुई उनसे ऐसा प्रतीत हो . 
सकता है कि हर नये युग में भारतीय समाज ने सामूहिक रूप से एक ही दृष्टिकोण का अवलम्त्रन 
किया । यह प्रतीति प्रायः उचित और सत्य है | इस बीच थोड़ा-वहुत अन्तर होते हुए भी 
स्वतन्त्रता कक के संघर्ष में भारतीय समांज के सभी स्तर प्रायः संयुक्त से थे इसलिए इतिहास-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण और प्रणाली में भी आधारभूत मतभेद न था । परन्तु पाँचवें दशक से उक्त संयुक्त मोचे 
के स्तरों में मतभेद प्रकट होने लगा और यहीं से इतिहास-सम्बन्धी इष्टिकोण तथा प्रणालियाँ मी 
परस्पर-विरोधी आने लगी । ऐसे इष्टिकोणों में सबसे पहले जो सामने आया वह यह है कि 
इतिहास में दृष्टिकोण? के लिए कोई स्थान नहीं है; घटनाओं की खोज ही इतिहास हे | इतिहास . 
के इस तथ्यपरक दृष्टिकोण को “वैज्ञानिकता? के नाम पर प्रचारित किया गया | इस वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण के श्रचुसार आधुनिक हिन्दी -साहित्य के इतिहास-सम्बन्धी कुछ खोज-ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए | 
कुछ विश्वविद्यालयों ने इसी प्रणाली को शिक्षोपयोगी (ऐकैडेमिक) कहकर खोज का अधिकांश 
कार्य करवाया है | ० ॒ 
इतिहास के प्रति ऐसा तथ्यपरक और नकारात्मक दृष्टिकोण अपने साहित्य का नया अचु- न 
सन्धान नहीं है; यूरोप में पिछले कई दशकों से बुजु'आ इतिहासकार इस मत का प्रचार कर रहे 
हैं । वहाँ जब दार्शनिक और वैज्ञानिक स्तर पर "ऐतिहासिक भौतिकवाद? का विरोध करते न वना 
तो बुजु आ इतिहासकारों ने इतिहास की प्रणाली को सथा दृश्टिकोण्रहित करने का नारा लगाया 
और तक दिया कि इष्टिकोण-विशेष से इतिहास लिखने के कारण वह पूयंग्रह-ग्रस्त अथच विकृत 
हो जाता है। कहना न होगा कि यह भी एक दृष्टिकोण है । ऊपर से दृष्टिकोण का निषेध करते 
हुए मी दृष्टिकोण अपनाने की यह चाल आत्म-निषेध द्वारा अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न 
जैसा है । 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि अपने यहाँ भी इतिहास का यह “वैज्ञानिक? दृष्टिकोण 
उसी उद्देश्य से प्रयुक्त हुआ, ( क्योंकि यूरोप के हर नये विचार को बिना परख के अनजान भाव 
से अपनाना “शुद? विद्या-व्यसन भी तो हो सकता है) फिर भी यह दृष्टिकोण नकारात्मक तो हे 
ही । तथ्य और विचार को एकदम अलग नहीं किया जा सकता | जिस तथ्य-संग्रह में हम किसी 
योजना अथवा दृष्टिकोण का अभाव देखते हैं, वस्तुतः वह भी एक इष्टिकोण हीह । “हम किसी 
सामाजिक प्रयोजन के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग न करेंगे, यह “शुद्ध? उद्देश्य समाज- 
निरपेच्तता तथा पराङ्मुखीणता का ही परिणाम है । ऑकड़ो और घटनाओं को ठोस ऐतिहासिक 
परिस्थितियों तथा सामाजिक शक्तियों के प्रयत्नो के रूप में व्याख्या न कर सकना असमर्थता भी हो 
सकती है, लेकिन व्याख्या करने से इन्कार करना शरारत है अथवा अपनी कमजोरी छिपाने का 
स्वॉग । तटस्थता और निष्पक्षता का अभिनय पर-प्रवंचना ही नहीं आत्म-प्रवंचना भी है | मानब- 
. इतिहास की प्रवाहमान धारा में धारा और किनारा सब-कुंछ मनुष्य ही है; तटस्थ कोई नहीं । जो... 
विरोधी धाराओं के संघर्ष से घबड़ाकर निष्पक्षता में विभाम करना चाहता हे वह प्रवाह-पतित | त्र 
` अनजाने -ही इतिहास-विरोधी धारा में जा पड़ता हे । यद्यपि इन विद्वानों के तथ्य-संग्रहनये | 
इतिहास के लिए उपयोगी हो सकते हैं, फिर भी आज ऐसे नकारात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से | 
काम नहीं चल - सकता | {2 मी 
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अब तक को समूची इतिहास-सम्पदा-- खोज, मूल्यांकन ग्रादि--को हम उत्तराधिकार के 
रूप में स्वीकार करते हैं और अपने पूर्ववर्तों इतिहास-शिल्पियों के ऋणी हैं कि उन्होंने हमारा 
भार बहुत-कुछ हल्का कर दिया है। हमारे लिए उनके तथ्य ही उपयोगी नहीं हैं, बल्कि उनका 
वह उत्साह भी प्रेरणादायक हे जिससे उन्होंने साम्राज्यी शक्तियों से संत्र करने में इतिहास का 
उपयोग किया और मानव-मुक्ति के अन्तिम लक्ष्य को निकट लाने में यथाशक्ति योग दिया । पिछली 
पीढ़ियों के निरन्तर प्रयत्न ने ही हमें इस ऐतिहासिक भूमिका में पहुँचाया है और अत्र हमारा 
कर्तव्य है कि आवश्यकता के वास्तविक रूप को पहचानकर इतिहास की व्याख्या और परिवर्तन 
का विधान करें । सौभाग्य से इसी आवश्यकता से उत्पन्न और साथ ही इसकी पूर्ति करने वाला 
वैज्ञानिक जीवन-दर्शन हमें उपलब्ध है | यह जीवन-दर्शन है : इन्द्वात्मक भौतिकवाद यानी भौतिक- 
वादी दृष्टिकोण और इन्द्वात्मक प्रणाली । सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए इसका विस्तार 
किया गया है और उसी विस्तार को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं । 
हमें यह उपलब्ध है, इसका यह अर्थ नहीं हे कि 'रेडीमेड? दी तरह इस्तेमाल करें । 
उपलब्ध वस्तु या विचार को भी प्राप्त करना पड़ता हे ओर उसे हर आदमी स्वयं अपने लिए 
प्राप्त करता हे | प्रास करने के लिए अध्ययन-मनन ही काफी नहीं है, वल्कि उसे जीवन-संघ के 
हर क्षेत्र में काय-निर्देशक तथा अस्त्र के रूप में इस्तेमाल मी करना पड़ता है । ऐतिहासिक भौतिः 
वाद के प्रवतंकों और योग्य अजुयायियो के साहित्य-विषयक विखरे हुए विचारों को सी-तांगकर 
सुथना तैयार. करने से हिन्दी-साहित्य का इतिहास नहीं टँक सकता । हमें उन सूत्रों को केवल 
पथ-निदेशक के रूप में सामने रखना चाहिए । ऐतिहासिक भौतिकवाद की यह पहली सीख 
है । अस्तु, 
सबसे पहले हिन्दी-साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए. इन्द्वात्मक प्रणाली का प्रयोग | 
इन्द्वात्मक प्रणाली की पहली विशेषता है--किसी बस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार को न्य 
वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और विचारों के अविभाज्य प्रसंग में देखना । हिन्दी-साहित्य दोई 
स्वैथा स्वतन्त्र, विच्छिन्न और असंबद्ध इकाई नहीं है | वह अन्य विचार-प्रणालियों, साहिस्यों 
और परिस्थितियों से परस्पर सम्बद्ध है | यह सम्बन्ध सजीव है, मशीन के पुजा की तरह एक 
जगह. फिट किया हुआ नहीं है-। चार्य शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य को पूर्ववर्ती संस्क्ृत-साहित्य 
तथा सम-सामयिक अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से अलग करके देखने में भूल की थी | 
आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसी भूल-सुधार के लिए मध्ययुग के हिन्दी-साहित्य का पूर्वता 
संस्कृत-साहित्य तथा समसामयिक अन्त्प्रान्तीय साहित्य के परिवेश में अध्ययन किया | इसी तरह 
प्रत्येक साहित्यिक प्रवृत्ति के साथ राजनी तिक-सामाजिक-धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए 
मी पूववर्ती इतिहासकारो ने परिस्थितियों और साहित्यिक प्रद्नत्तियों का सजीव सम्बन्ध नहीं 
दिखलाया | ये समी भूलें आध्यात्मिक प्रणाली के कारण हुई । 
इन्द्वात्मक प्रणाली की दूसरी विशेषता है वस्तुओं व्यक्तियों घटनात्रो और विचारों को 
गतिशील परिवृतंनशील और क्रमत्रदध रूप में देखना । घटनाओं के सजीव सम्वन्ध का र्थ हो 
यह है कि यह सम्वन्ध स्थिर नहीं हे । हिन्दी-साहित्य के विभिन्न युग और व्यक्तियों के सम्बन्धों 
. मैं एक क्रम है; यह क्रम केवल कालानुक्रम ही नहीं है | इस क्रम में आन्तरिक विकास की गति 
का पता चलता हे क्रम गति से ही सम्भव है और गति का स्पष्ट अर्थ है उद्भव और नाश की 
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इतिहास का नंया इष्टिकोण : - प्‌ 
कड़ी । एक साहित्यिक मदति के अन्त से ही दूसरी साहित्यिक प्रवृत्ति की उत्पत्ति जुड़ी हुई है । 
कुछ पूर्ववत इतिहासकारों ने साहित्यिक ग्रवृत्तियों का विकास वतलाते समयं इस: सिद्धान्त को 
भुलाकर एक ही प्रबृत्ति को शाश्‍वत और सनातन्न रूप में दिखलाने की चेष्टा की है । जैसे सन्त 
. परम्परा को उठाया तो जयदेव से लेकर गाँधी तक पहुँचा दिया और दिखलावा कि एक ही प्रवृत्ति 
शताब्दियों से अविकल रूप में चली आ रही हे । हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियों का इतिहास 
लिखने वालों ने प्रायः इस उत्थान-पतन के गतिशील क्रम को सुला दिया है। बाबू साहब ने 
“हिन्दी. भाषा और साहित्य? में वीरगाथाओं की परम्परा दिखाते समय .यही भूल की हे । यह 
` भी आध्यात्मिक प्रणाली का दोष हे । 
दन्दात्मक प्रणाली की तीसरी विशेषता हे--विकास-क्रम को ऊध्वान्सुख और अग्रसर रूप 
में देखना । विकास का अ्रथ पुनरावृत्ति अथवा बृत्ताकार परिक्रमा नहीं है । पुनरुत्थान युग के 
इतिद्दासकारों ने बहुत सी वर्तमान ग्रवृत्तियों को ज्यों-का-त्यों अतीत में खोज दिखाया और अतीत 
के स्वणं-युग के पुनरागमन की कल्पना की । छायावादी कविता बी 'रोमारिटक भावना? को कुछ 
विचक्षणों ने रीति-काल के घूनानम्द, त्रोधा, ठाकुर आदि कवियों पर आरोपित कर दिया । इसी 
तरह “विहारी सतसई? को 'शादा सत्तसई? के नज़दीक बैठाया गया। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
की स्वच्छ दृष्टि ने इस तरह के भ्रमों का उच्छेद “हिन्दी साहित्य की भूमिका? में किया है । 
इतिहास में कोई प्रबृत्ति बुराई जाने पर उपहासास्पद हो जाती है जैसे 'रामायण? के वजन पर 
आधुनिक युग में लिखा हुआ 'ऋष्णायण? | यह ऊर्ध्वोन्मुख विकास-क्रम सोडे ऱ्य है और निश्चित 
लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है | यदि इस बात को भुला दिया जायगा तो फिर इतिहास के अध्ययन 
आर निर्माण का प्रयोजन ही क्या होगा १ पूर्वीं इतिहासकारों ने इसे लक्षित नहीं किया था, 
इसीलिए वे इतिहास के केवल स्याद्दानवीस बने रहे | 
दन्दवात्मक प्रणाली की चोथी विशेषता है--उस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और विचारों में 
असंगति अथवा अन्तर्विरोध को पहचानना | उदाहरणस्वरूप भक्ति-काव्य के लोकोन्मुखी यथार्थ 
आर अलौकिकता में आश्रय लेने वाले आदर्श में अन्तर्विरोध था | इस अन्तर्विरोध के समझने 
पर ही स्पष्ट हो सकता है कि किस प्रकार उनके अलौकिक तत्त्वो को लेकर पीछे सम्प्रदाय ओर 
: मठ खड़े हो गए और लोकोनसुखी यथार्थ ने १६वीं सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बल दिया। 
इसी तरह नायिका भेद-परक रीतिवादी काव्य का उद्‌गम समझने के लिए कृष्ण-काव्य के अन्तविरोधों 
का ज्ञान आवश्यक है । आधुनिक युग में छायावाद के अ्रन्तविरोधो ने ही प्रगतिशील सामाजिक 
यथार्थ भावना को जन्म दिया । असंगतियों अथवा अ्रन्तर्विरोधो के सहारे ही एक युग में पाई 
जाने वाली अनेक प्रवृत्तियो का कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रणाली 
के अमाव में शुक्लजी को अपने इतिहास में ` औसतवाद? का सहारा लेना पड़ा । युग-विशेषकी | 
मृति ही नहीं बल्कि प्रत्येक साहित्यकार तथा साहित्यिक ति में यह असंगति मिलती है, क्योंकि | 
वह असंगति वाले समाज की उपज हे । कमी-कमी लेखक के राजनीतिक-सामाजिक दृष्टिकोण तथा 
साहित्यिक चित्रण में असंगति दिखाई पड़ती है | इसलिए इन बातों को ध्यान में रखने पर ही 
इतिहास का सम्यक श्ध्ययन तथा साहिस्यकारों का सही मूल्यांकन सम्भव हे| | 
ऐसी ऐतिहासिक प्रणाली का सही उपयोग भौतिकवादी दृष्टिकोण र 
क्योंकि साहित्य के इतिहास को परस्प्र-सम्बद्ध, क्रमबद्ध, गतिशील, 
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से वही देख सकता है जो उसे मूर्त और ठोस रूप में देखे । मनोलोकवासी आदर्शवादी विचारक 
इसे उक्त ढंग से नहीं देख सकते | यदि देखने की चेष्टा भी करें तो तस्वीर उन्हें उल्टी दिखाई 
पड़ेगी | इसलिए इन्द्ासमक प्रणाली भौतिकवादी दृष्टिकोण का अनिवार्य अंग है । | 
साहित्य के इतिहास में . भौतिकवाद का प्रयोग करते समय "ऐतिहासिक भौतिकवाद? की 
पहली चेतावनी यह है कि विज्ञान, दर्शन, संगीत, चित्रकला आदि की भाँति साहित्य के भी 
अपने नियम हैं इसलिए उन नियमों की जानकारी पहले होनी चाहिए । यदि हम साहित्य की 
रूपतर्ब सम्बन्धी विशेषताएँ नहीं जानते, तो भौतिकवाद के सामान्य सिद्धान्त इस दिशा में कोई 
सहायता नहीं कर सकते । साहित्य का भी अपना शास्त्र है और उस शास्त्र की महान्‌ परम्परा 
है--रस-विवेक, अलंकार विधान, पदचयन, चन्दोजञान, शैली-सिद्धि, नाव्य-विधान, औपन्यासिक 
कला, कहानी कौशल आदि उसके विविध अवयव हैं । साहित्य के इतिहासकार के लिए इनकी 
वारीकियों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । लेकिन इन बारीकियों का जानना अपने-आप में साध्य 
नहीं है । इन नियमों की जानकारी साधन ही हो सकती है--रचयिता के लिए भी ओर पाठक 
के लिए भी । केवल इसी इद तक साहित्य तथा उसके नियमों की सत्ता स्वतन्त्र हे । | 
इसके अतिरिक्त साहित्य तथा उसके नियम अन्य वस्तुओं और विचारों से सम्बद्ध हं । 
इसलिए साहित्य तथा उसके नियमों की जड़ स्वयं साहित्य में ही नहीं हैं, बल्कि उसके बाहर 
हैं; वाहर का अर्थ है वातावरण, परिस्थिति और समाज | यहीं आदर्शवाद और भौतिकवाद में 
मतभेद है | आदर्शवादी विचारक साहित्य की बड़े व्यक्ति-साहित्यकार के मन में खोजते हैं जब कि 
भौतिकवाद उन जड़ों को उस समाज और परिस्थिति में खोजता हैः जिससे स्वयं व्यवितमन भी 
विकसित और निर्धारित हुआ है। समाज ने साहित्य को उत्पन्न किया है, साहित्य ने समाज को 
नहीं | इसलिए. साहित्य का इतिहास समझने के लिए समाज के विकास का ज्ञान आवश्यक हे। 
परन्तु यह न भूलना चाहिए कि समाज से एक बार उत्पन्न हो जाने के वाद साहित्य 
स्वयं सामाजिक शक्ति बन जाता है और समाज के विकास में योग देता है | यदि ऐसा न हो तो 
फिर साहित्य की उपयोगिता ही क्या रहे | इसलिए मुख्य समस्या यही है कि कोई साहित्यिक 
कृति प्रभावशाली होने से पूर्व उत्पन्न कैसे हुई । इसके लिए हमें समाजिक नियमों की ओर 
जाना होगा। किन्तु यहाँ भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि का 
अनुसन्धान साहित्य के अध्ययन का साधन मात्र हे, साध्य नहीं । साहित्यिक विवेचन को समाज- 
शास्त्रीय विवेचन वना देना अवैज्ञानिक है । सामाजिक पृष्ठभूमि का उपयोग साहित्यिक समस्याओं 
को समझने की कु जी के रूप में होना चाहिए; इससे. अधिक जोर देना गलत है | 
आदशबादी इतिहासकारों ने भी हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखते समय भक्ति-काव्य, 
रीति-काव्य, छायावाद आदि की सामाजिक पृष्ठभूमि दी है और उससे उन काव्य-धाराओ्रों की 
उत्पत्ति अथवा प्रभावित होना भी दिखलाया है | किन्तु उनका सारा प्रयत्न चौखट में “फिट? करने 
जैसा लगता है | वे ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला देकर सीधे-सीधे लेखक तथा उसकी कृतियों 
को उसमें ला बिठाते हैं| कहना न होगा कि इस साँचेबाजी में लेखक और कृति की दुर्गति हो 
जाती है | यदि वह साचे से बढ़ा हुआ तो उसके अंग काट दिए जाते हैं श्रोर यदि छोटा पड़ा 
तो खींचकर बढ़ाने की चेष्टा की जाती है । अक्सर महान्‌ साहित्यकार अपने युग के घटना-लेखकों 
के ऑफ़ से अधिक व्यापक और गहरे यथार्थ का अंकन करते हैं । वे उन घटनाओं के मूल तत्त्व 
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को पकड़कर वास्तविकता की ग्रमिव्यंजना करते हैं | इसलिए घटनाओं में “फिर? करने पर प्राय; 
उनका कटा-छा आर एकांगी रूप ही सामने आता हे । तुलसीदास. को डॉ० ईश्वरीप्रसाद के 
इतिहास में वर्णित घटनाओं के अनुसार देखने पर उनकी यही दशा हुई है । दूसरी ओर कमी- 
कभी इटपु जिए साहित्यकारों को घटनाओं के अनुसार दिखाने में बढ़ा-चढ़ाकर चित्रित किया 
जाता है । छोटे साहित्यकारों की ही नहीं बड़े साहित्यकारों को भी खींचतान की दुदंशा सदनी पड़ती 
ह । ऐसा तब होता है जव समीक्षक इतिहास में स्वयं अपने स्थान तथा आलोच्य साहित्यकार के 
स्थान में अन्तर करना भूल जाता है । फलतः वह उक्त साहित्यकार को उसके युग में “फिट? करने . 
के बदले अपने ही युग में “फिर? करने लगता है | तुलसीदास को शाश्वत और युग-युग का सिद्ध 
करने के लिए आदशवादी इतिहासकारों ने प्रत्येक आधुनिक समस्या के चौखटे में उन्हें कसा हे 
और उनके से ह से अपने युग की--अपने पक्ष की--बातें कहलाई हैं | यह कार्य पुनरुत्थानवादी 
सुधारकों ने तो किया ही, आरम्मिक प्रगतिशील समीक्ष॒ुकों ने मी-किया । अपने वर्तमान से अत्य- | 
धिक अस्त होने पर अतीत भी उसी रंग में रँगा दिखता है और काल-विवेक मिट जाता ह| 
“ऐतिहासिक भोतिफवाद? इस भ्रम को दूर करता है । 
. ` वस्तुतः साहित्य का ईतिहास लिखते समय ये समीक्षक भूल वैठते हैं कि वे साहित्य का 

इतिहास लिख रहे हैं ्रालोच्य वस्तु साहित्यिक कृति और उसमें अंकित सामाजिक यथार्थ है | 
सामाजिक पृष्ठभूमि का उपयोग उस सामाजिक यथार्थ को समझने तथा परखने के लिए होना 
चाहिए | किन्तु वहाँ तो दूसरे साधनों से जुटाई हुई सामाजिक सामग्री ही प्रधान हो जाती है और 
साहित्यिक कृति का उपयोग उक्त सामग्री के समर्थन के लिए होने लगता है। इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि साहित्यिक ति का विवेचन करने से पूर्व बे लोग सामाजिक, राजनीतिक 
धार्मिक आदि परिस्थितियों का खाता एक बार लिख जाते हैं, फिर उक्त साहित्यिक प्रवृत्ति का विवेचन ~ 
करते हैं.। जिस तरह अधपकी दाल में दाल अलग और पानी अलग रहता है उसी तरह एक ` 
पुस्तक में साथ-साथ छपने के अतिरिक्त इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं रहता । सही तरीका यह्‌ 
हे कि साहित्यिक इति के सामाजिक यथाथ के विश्लेषण के सिलसिले में यथास्थान अन्य 
साधनों द्वारा प्रास सामाजिक सामग्री का उपयोग किया जाय | "एतिहासिक भौतिकवाद यही 
सिखलाता है । 

साहित्य और समाज को इस तरह अलग-अलग रखकर देखने का मूल कारण यही है 

कि ये आदशंवादी इतिहासकार समाज और साहित्य का ठीक-ठीक सम्बन्ध नहीं समझ पाते । 
वे शुद्ध साहित्यवादी होते हुए भी साहित्य को सामाजिक घटनाओं के अनुवाद रूप में देखते हैं । 
यह उनकी असंगति है। मूलतः तो वे आदर्शवादी हैं लेकिन भौतिकवाद के दाव के कारण सभाज 
की उपेक्षा करने में असमर्थ हैं | इसलिए जिस तरह उनके दिमाग में आदशंबाद और भौतिकवाद 
अलग-अलग पड़े हैं, उसी तरह उनकी समीक्षा में भी साहित्य और समाज परस्पर विच्छिन्न हैं। 
विवेचन का सारा ढाँचा मौतिकवादी-सा प्रतीत होते हुए भी उसका दृष्टिकोण आदर्शवादी है | घ्य 
फिर चाहे वे आयंसमांजी हों, चाहे किताबी माक्संवादी। साहित्य अनुकृति नहीं, रचनात्मक हे 
कृति है । सामाजिक सत्य को साहित्युकार नवीन चित्रों, मूर्तियों और ममछवियों में गढ़ता है; मृत क्य 
व्यक्तियों और घटनाओं को भी पुनजीवित.करता है; जड़-पदार्थों को भी सजीव करता है, पेड़ के | 
पत्तों को जवान वना देता है और स्थिर पत्थर को भी स्पन्दनशील | इसलिए जितनी बड़ी साहि- 
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श्ट » आलोचना 


त्यिक कृति होती हे, - उसमे वास्तविकता की रचनात्मक शक्ति भी उतनी अधिक होती हे तथां 
अ्रनुकृति उतनी ही कम । श्रेष्ठ राष्ट्रगीत वे नहीं हैं जो राष्ट्रीय संग्राम की घटनाओं की सूची 
बनाते हैं, बल्कि बे हैं जो उस संघर्ष की आग को देश-प्रेम की स्निग्धता से दीस करते हैं। ऐसी दशा 
में श्रेष्ठ कृतियो मेँ अन्तर्निहित सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है | 
जिस रचना में वास्तविकता तथा प्रतिकृति का सामंजस्य जितना ही प्रगाढ़ होता है, उसके प्रति 
समीक्षुक का उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। 'रामचरितमानस? के कलिकाल वणुन के 
आधार पर तत्कालीन सामाजिक दशा का खाता खड़ा करना आसान हे, किन्तु भरत की भक्ति में 
व्यंजित होने वाले सामाजिक सत्य का विश्लेषण कितने लोग कर पाते हैं १ वहाँ तो बस सेवक- 
सेव्य भाव की शास्त्रीय चर्चा तक ही परिडत लोग हाथ-पाँव मारते रहते हैं । 'कवितावलीः 
उत्तरकांड के 'महामारी-वर्णुन? का यथार्थ तो शब्दार्थ करने वाला मी वता सकता है, किन्तु 'विनय- 
पत्रिका? की मार्मिक वेदना का यथार्थ आधार कोन हूँढ़ने की चेष्टा करता हे ! तुलसी के 'लोक- 
संग्रह? की लम्बी-चोड़ी चर्चा करने वाले भी वस उनके वर्णाश्रम-सम्बन्धी विचारों को ही उचलते 
रह जाते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने तुलसी के अन्तर्विरोधों की ओर भी ध्यान दिया है; उनके 
शुद्द-विरोधी विचारों और निषाद, ग्रह, शवरी आदि के मार्मिक चित्रणों का अन्तर्विरोध तथा 
उसके कारणों की खोज हुई हे £! तुलसीदास में तो फिर भी सामाजिक आधार अपेज्ञाकृत सहज 
ही मिल सकता है, परन्तु “सूरदास” के लीला-पदों में जहाँ वास्तविकता का चित्रण और भी गहरे 
स्तर पर हुआ है, ये समाजशास्त्री खूब गोता खाते हैं और इस तरह का फतवा देते हैं कि उन्होंने 
केवल मनोरंजन किया, समाज का मन बहलाया । ये हैं सूर को हिन्दी-साहित्य के आकाश का सूर्य 
कहने वाले ! इनका “सूर्यश केवल बच्चा बहलाने का कार्य करता हे । श्रद्धा और युक्ति में यह 
सम्बन्ध हे । कस्तूरी की गन्ध शपथ द्वारा नहीं बताई जा सकती, फिर मूल्य तो और भी नहीं। 
` समाज से साहित्य का सम्बन्ध बहुत-कुछ वही है जो धरती से फूल का है | फूल धरती 
से उत्पन्न होता है, इसका मतलत्र यह नहीं है कि उसके डाल, पात, पंखड़ी, बण, गन्ध आदि मिट्टी 
के हैं, कि उससे मिट्टी की-सी ही सोंधी गन्ध आती है और रंग भी मटमैला होता हे । धरती का 
रूप-रस फूल में नया वर्ण, गन्ध उत्पन्न करता है | इसी तरह साहित्य में भी समाज ज्यॉ-का-त्यों 
नहीं कलकता, बल्कि रूपान्तरित रूप में ग्रन्तनिहित रहता है । 
साहित्य और समाज के वास्तविक सम्बन्ध को न समझ सकने का मूल कारण हे समाज के 
नियमों को ठीक-ठीक नं समझना । आदशवादी इतिहासकार साहित्य में या तो केवल विचार- 
ही-विचार हूडते हैं या फिर हवाई ढंग से समाज और परिस्थिति | इसी तरह साहित्य को भी 
बड़े अस्पष्ट और खयाली समाज में ट्टोलते हैं । समाज में साहित्य का खोत खोजने का मतलव है 
मनुष्य के मूतं पारस्परिक सम्बन्धोँ में उसकी जडे खोजना । मनुष्य ही साहित्य का रचयिता भी हे और 


` वण्ये वस्तु भी । मनुष्य का मतलब कोई अस्पष्ट “मनुष्य? नहीं है, वल्कि वह क्रियाशील प्राणी जो . 


परिवार, राज्य, धर्म, विद्यालय आदि संस्थाओं के रूप में शतधा-सहस्रधा अभिव्यक्त हे । साहित्य 
में यही मूर्त मनुष्य एक व्यक्ति-पात्र के रूप में अभिव्यक्त होते हुए भी अपने समस्त सामाजिक 
सम्वन्धों के साथ आता हे । साहित्यिक कृति में सामाजिक सम्बन्धों को बहुत सरल बनाकर देखना 
गलत होगा । जो लोग 'रामच्ररितमानस? के राम-रावश युद्ध को तत्कालीन हिन्वू-मुस्लिम संघर्ष 
के रूप में चित्रित करते हैं तथा सीता-हरण को हिन्दुस्तान की धरती का अपहरण बतलाते हैं वे 
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इतिहास का, नया हृष्टिकोश - चि 


“मानस? में विम्वित सामाजिक सम्वन्धो को गहराई से नहीं देखते । मानस के राम, भरत, केकयी, 
बशिष्ट आदि उस युग की पारिवारिक, धार्मिक आदि अनेक संस्थाश्रों के गूढ़ सम्वन्धों की ओर 
संकेत करते हैं । 

परन्तु विविध संस्थाओं में विखरे हुए सामाजिक सम्वन्थो का भी निश्चित आधार हे । इसी 
आधार को श्रादर्शवादी विचारक नहीं समझ पाते और तरह-तरह के खयाली कानूनों का सहारा 
लेते हैं । "ऐतिहासिक भौतिकवाद? इस आधार को बहुत ठोस रूप में समझता है । इन संस्थाओं 
के पीछे अलग-अलग व्यवित नहीं, बल्कि एक प्रकार के व्यक्ति काम वरते हैं और इस तरह 
सामाजिक शक्तियों के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ते हैं | सामाजिक शक्तियाँ ठोस विश्लेषण करने 
पर “उत्पादन की शक्तियों? पर आधारित मालूम होती हैं-- उत्पादन की शक्तियाँ यानी यन्त्र- 
प्रणाली, मनुष्य ओर उसका श्रम | इस तरह सामाजिक सम्वन्ध मूलतः उत्पाद्न-सम्बन्ध हैं | 
उत्पादन --भोतिक या आध्यात्मिक--जब तक मनुष्य समभाव और सहभाव से करता है, सामाजिक 
सम्वन्ध भी समता ओर सहकारिता के होते हैं, परन्तु ज्यों ही मनुष्य अपने वन्घुओं को उत्पादन- 
शक्ति के रूप में इस्तेमाल बने लगता हे, सम्बन्ध विषम अर्थात्‌ शासक और शासित, स्वामी 
रौर दास, के हो जाते हैं । यह मौलिक उत्पादन-सम्बन्ध समस्त सामाजिक संस्थाओं के टोने को 
निर्धारित करता है | उसी मौलिक सम्बन्ध को जानना समाज के मौलिक नियम को जानना है और 
उसे जानकर इतिहास की व्याख्या तथा परिवर्तन का विधान करना इतिहासकार का मुख्य कर्तव्य हवे! 

इस विवेचन से स्पष्ट हे कि समाज में मुष्य व्यक्ति ही नहीं बल्कि वर्ग भी हे | व्यक्ति- 
साहित्यकार के भी यही दो रूप हैं और उसकी इति में अभिव्यक्त पात्रों के भी यही दोनों रूप 
आते हैं । इसी को “विशेष”! और “सामान्य? (टाइप) का सिद्धान्त कहा जाता हे। 'होरी? व्यक्ति 
के साथ ही भारतीय किसान का प्रतिनिधि भी है; वह 'विशेष' होने के साथ “सामान्य? भी है । 
उसको “विशेषता? में स्जीवदा है ओर सामान्यता में व्यापक अपील । “होरी? के इन दोनों रूपों 
को समभला ही 'गोटान? की सच्ची आत्मा को समभना है । 

जहाँ तक साहित्यकार के वर्ग-प्रतिनिधि तथा व्यक्ति-विशेष रूपों का सम्बन्ध है, बड़ा ही 
जटिल हे | प्रायः कहा जाता है कि सत्ताधारी वर्ग ही उस युग की विचार-प्रणालियों का नियामक 
होता हे और साहित्यकार उसका गायक । परन्तु यह वात विश्लेषण-सापेक्ष्य है । सत्ताधारी वर्ग की 
शक्ति के घटाव-वढ़ाव के अनुसार ही विचार-प्रणालियों पर उसके प्रभाव का विचार हो सकता हे । 
समाज में केवल प्रभुवर्ग ही नहीं रहता जो मनमाना किया करे; प्रभुवर्ग की आवांचाएँ सामान्य 
जन-समूह द्वारा बाधित होती रहती हैं ओर आकांचषाओं के इस संघर्षं से प्रायः ऐसा नया परिणाम 
निकल जाया करता है जो दोनों शक्तियों के लिए अचिन्त्य था | इस तरह वर्ग-समाज में साहित्य 
का नियमन प्रभुवग ही नहीं करता, वल्कि सामान्य जन भी करते हैं | सामान्य जन प्रभुवर्ग की 
भाकांक्षाओं में जिस हद तक वाधा डालते हैं अर्थात्‌ अपनी युक्ति के लिए लड़ते हैं, साहित्य का 
उत्थान भी उसी हद तक होता है और साहित्यकार का पक्ष--घर पक्त--भी उसी के अचुसार बढ़ता- 
घटता रहता है | प्रायः साहित्य के महान्‌ युगों में सामान्य जन का जागरण भी महान्‌ रहा हे। 
हिन्दी के भक्ति-काव्य के पीछे सामान्य जन का यही जागरण था | रीति-काव्य के पीछे जनसाधारण 
का यह सहयोग न्यूनातिन्यून था | इसलिए यह महत्त्वपूर्ण नहीं हे कि साहित्यकार किस वर्ग का 
प्राणी है और न तो उसे रंगे हाथों पकड़ने में ही कोई साहस है। मुख्य प्रश्न हे उसकी सहाचु- 
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भूति को तत्कालीन जन-जागरण के परिदृश्य में परखने का | 

महान्‌ साहित्यकार को विसी वर्ग-विशेष का गायक कहने पर प्रायः आदशंवादी विचारक 
बिगड़ खड़े होते हैं । यदि वे यह समभकर बिगड़ते हैं कि उसे शासकवर्ग का गायक कहा जा रहा 
है तो उनका बिगड्ना वाजि है | लेकिन बात कुछ और है । वर्ग-विशेष का गायक कहने का 
यही मतलब है कि उसका काव्य उसके पाठकों और श्रोताओं द्वारा निर्धारित होता है; जिनके 
लिए वह लिखता है उनसे परोक्षतः प्रभावित भी होता है। तुलसी ने साधारण जनों के लिए 
लिखा, इसलिए, उनके काव्य में ग्रामीण व्यापकता, सहजता, संवेदनशीलता तथा उत्फुल्लता आई; 
इसके विपरीत बिहारी ने दरबार के शिष्ट लोगों के लिए लिखा, इसलिए, उनमें द्रबारी कीमियागीरी, 
चरक-मटक, चमत्कार आदि इल पड़ा । इसके सिवा प्रयोजन से भी साहित्य निर्धारित होता है | 
रोज़ी के लिए लिखा साहित्य रोज़ी चलाने वाले के अचुसार होगा ओर “स्वान्तःसुखाय? लिखा 
साहित्य अपने आदर्शो. के अचुसार । रोजी के लिए लिखने में मी फ़ळ है। गरीब कमान जब 
रोजी के लिए भी कलम घंलाता है तो अपनी आत्मा नहीं वेच देता; लेकिन दरबारों से महज 
खिलञ्रत कीः उम्मीद में लिखने वाला खुशनसीब कलाकार अपनी आत्मा पहले ही गिरवी रख चुका 
होता हे । मध्ययुग की उदू* शायरी के इतिहास में दोनों तरह के नमूने ढेरों मिलेंगे । यहाँ पुराने 

_ बादशाहों के संरक्षण ओर आज के महाजनों की छत्रद्याया का अन्तर समभने दी जरूरत हे । 
पुराना सामन्त अपने कवि से अ्धिक-से-अधिक कुछ विरुद्ध सुन लेता था; उसके शेष काव्य के 
विषय में वह सावधान न था । लेकिन नया महाजन अपने पत्रों और प्रकाशनों से लेखक की 
समूची कलम पर हावी रहता है। पुराना छत्रसाल अपने कवि की पालकी में कन्धा भी लगा 
सकता था, लेकिन नया व्यवसायी केवल चाँदी की जूतियाँ लगाना जानता है | यह सब कहने का 
मतलब इतना ही है कि रीति-काव्य के ऋृतिकारों की परख करते समय सामन्ती अर्थव्यवस्था को ही 
ध्यान में रखना चाहिए | उन्हें दरबारी कहने का मतलव बिलकुल खरीदा हुआ नहीं होता। 
वे दरबार के शुलाम नहीं, अलंकार थे; उनकी भी शान थी | 
इससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन-सम्बन्ध भी बदलते रहे हैं । साहित्य के इतिहास का 

काल-विभाजन इन्हीं सम्बन्धों के परिवर्तन के अनुसार होना चाहिए । अ्जुसार का मतलब दो 
त्रिभुर्जो की अनुरूपता नहीं, बल्कि उसे पथ-निर्देशक रेखा के रूप में इस्तेमाल करना | उत्पादन- 
सम्बन्ध बदलते ही साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं वदल जाती । साहित्य में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीरे-धीरे 
होता हे और साहित्य के रूप-विधान में तो और भी घीरे-धीरे |. जहाँ तक हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का सवाल है, कोई जरूरी नहीं कि उन्हें उत्पादन-सम्बन्धों 


के सामन्ती ओर पूँजीवादी कालों के अनुसार ढाला जाय । नाम तो साहित्य की अपनी प्रवृत्ति के . 


अजुसार ही होना चाहिए; लेकिन उन प्रदृत्तियो के पीछे उक्त सामाजिक ढाँ चे और काल-विभाजन 
' का स्पष्ट आधार अवश्य हो। काल-विभाजन अध्ययन की सुविधा-मात्र है। काल-विभाजन से 
साहित्य की खरड घास बाधित न होनी चाहिए | नैरन्तर्य में कालान्तर और कालान्तर में गैरन्तर्य 
देखना तथा उसका निर्वाह करना इतिहासकार का कर्तव्य होना चाहिए | | 
परन्तु नैरन्तय किस बात का ! साहित्यकार के वाद साहित्यकार उत्पन्न होते रहे और एक 
पुस्तक के वाद दूसरी पुस्तक निकलती गई--यह दिखाना ही नैरन्तये नहीं हे । नैरन्तर्य उस मूल 
मानवतावादी धारा का दिखाना 'वाहिए जो यत्र-तत्र यदा-कदा चीण खोत होने पर भी प्रधान 
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इतिहास का नया दृष्टिकोण २९ 


रूप से खोतस्विनी रही । जिस प्रकार सामाजिक इतिहास में विविध सत्ताधारी वर्गों का उत्थान- 
पतन होता गया, लेकिन आधारभूत जनता कभी खुले रूप में और कुछ चुपचाप अपने अधिकारों 
के लिए लड़ती चली आ रही है, उसी तरह हिन्दी-साहित्य की मूल घारा हिन्दी-जनता के सतत 


संघर्ष की कहानी है। भावी इतिहास के निर्माता को साहित्यिक इतिहास के इस जीवन्त नैरन्तर्र 


पर काफी जोर देने की जरूरत है, साथ ही यह मी बताने की जरूरत है कि यह अनन्त और 
निरुद्देश्य नहीं है | “> 


' इतिहास का यह नैरन्तर्यं आवृत्ति? के साथ गडुमडू न कर दिया जाय, इसके लिए काला- | 


न्तर का वोध कराना आवश्यक है। इतिहास के.काल-विभाजन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती 
है | काल-विमाजन में मध्ययुग और आधुनिक युग के बीच विभाजक रेखा खींचना ही काफी 
. नहीं है, बल्कि उत्पादन-शक्तियों के आधार-पर इनमें से प्रत्येक युग के उत्थान-पतन का मी 
निदर्शन होना चाहिए. | एक प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी . भक्ति-काव्य क्यों उत्थान का प्रतीक 
है और रीति-काव्य पतन का | इसी प्रकार छायावादी काव्य और प्रेमचन्द-साहित्य-मैं मध्यवर्गीय 
राष्ट्रीय जागरण की जो उत्थान-मावना व्यक्त हुई हैँ वह परवर्ती काव्य और उपन्यास में हास की 
दशा पर पहुँची लगती है 'जनसाघारण के धरातल पर उठने-गिरने वाले ऊपरी वर्ग साहित्य के 


उत्थान-पतन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह त्रतलाना उतना ही आवश्यक है जितना यह : 


वताना कि जनसाधारण साहित्य के उत्थान-पतन में कितना योग देता है | एक युग के पतन और 
दूसरे युग के उत्थान के साथ पूर्ववतीं युग की सभी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ समाप्त नहीं हो जातीं | 
होता इतना ही है. कि उनकी प्रधानता समाप्त हो जाती है, जैसे ब्रजमाषा की पुराने ढंग की 
रचनाएँ छायावाद-युग में भी होती रहीं और रत्नाकरजी जैसे सिद्ध कवि इसी युग में हुए । 
कारण स्पष्ट है--्रजमाषा-काव्य जिस पुराने सामन्ती हाँचे से सम्बद्ध था वह टाँचा आधुनिक 
समाज-व्यवस्था से भी कुछ-न-कुछ वना हुआ था। इसी तरह मारतेन्दु हरिश्चन्द्र में भी यह अन्त- 
विरोध मिलता हे ।. भारतेन्दु एक ओर तो आधुनिक युग के प्रतीक खड़ी बोली हिन्दी-गद्य को 
स्थापित कर रहे थे और दूसरी ओर मध्ययुग के प्रतीक ब्रजमाषा-पद्य मी लिखते हे) | 


. जिस तरह एक युग के पतन के साथ पुरानी साहित्यिक परइत्तियाँ समाप्त नहीं हो जाती, 
उसी तरह नये युग के आरम्भ के साथ ही नई साहित्यिक प्रवृत्ति भी आकार ग्रहण नहीं कर 
पाती । उत्पादन का ढंग बदलते ही साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं बदलती । हिन्दी-साहित्य मेँ आधुनिक 
युग का आरम्भ दिखलाते समय यह चूक प्रायः होती है | लोग सोचते हैं कि जिस दिन से भारत 


में प्रेस की मशीन आई, साहित्य का नया ढाँचा भी शुरू हो गया । पर हम जानते हैँ कि ऐसा ' 


नहीं हुआ । प्रेस के आगमन और बागरी टाइपों के ढलाव (१७८७ ई०) के बहुत दिनों बाद 


हिन्दी-साहित्य में आधुनिकता आई । "ऐतिहासिक भौतिकवाद? यहाँ स्पष्ट कहता है कि प्रेस? र 


मूलतः पुनरुत्पादक (री-प्रोडक्टिव) शक्ति है, उत्पादक-शक्ति नहीं । इसलिए यन्न-प्रणाली 
उत्पादन के समूचे ढाँचे के सजीव सम्बन्ध से ही साहित्य का इतिहास बदलने में कारगर होती 


है, अकेली नहीं। उदाहरण-स्वेरूप चीन मैं अत्यन्त प्राचीन युग से प्रेस था, फिर भी चीनी... 


साहित्य में आधुनिकता युरोप मैं प्रेस आविष्कृत होने के बहुत बाद आई । जब चीन में युरोपीयता 
तथा आधुनिक ढंग की यन्त्र-प्रणाली का आगमन हुआ, तब नई साहित्यिक प्रवृत्ति उगी | 


"ऐतिहासिक भौतिकवाद” साहित्य के इतिहास में विषय-वस्त के ही परिवर्तन की कुज्जी |: ः 
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नहीं देता, बल्कि “रूपतर्व? के विकास का मी सूत्र बताता है | एक ओर यदि वह हिन्दी-साहित्य 
के मध्ययुग से आज तक की बदलती हुई “प्रेम-भावना? के क्रमिक सोपानों को स्पष्ट करता है तो 
दूसरी ओर स्वयं उस भाव का वहन करने वाली भाषा, अलंकार-विधान, शेली-शिल्प, छन्द 
आदि के विकास की भी व्याख्या करता है। इस क्षेत्र में उसकी पहली चेतावनी यह है कि विषय- 
वस्तु के साथ ही रूप-तत्त्व नहीं बदलता चलता | 
रूप-तत्त्व का पहला और प्रधान अव्यव है भाषा । स्पष्ट है कि सूर-तुलसी की भाषा से 
भारतेन्डु, म्रेमचन्द, प्रसाद की माषा तत्त्वतः भिन्न नहीं है) हिन्दी दोनों ही हैं, क्योंकि “आधारभूत 
शब्द-समूह” और 'व्याकररिक गठन? दोनों का लगभग एक है | परिवर्तन उसमें अवश्य हुआ 
है और परिस्थितियों के कारण हुआ है, परन्तु उसका आधार वही है। १४वीं सदी के सांस्कृतिक 
पुनजांगरण ने पुरानी हिन्दी में अनेक तद्भव शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्द भर दिए | १ क्ष्वीं 
सदी के सांस्कृतिक जागरण ने भी कुछ हद तक यहीं कार्य किया था | इधर बीसी सदी के तीसरे 
दशक से जनतान्त्रिक आन्दोलन ने पुनः ग्रामीण तद्भव शब्दों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और 
प्रेमचन्द ने उसका उत्कृष्ट रूप दिखलाया । नित्य व्यवहार की नवीन वस्तुओं के आगमन से 
अनेक नये शब्द साहित्य की भाषा में आये | छायावाद तथा उसके वाद के कवियों ने नये 
ऐन्द्रिय बोधों तथा अजुभूतियों के लिए नई पदावली अपनाई | इसी तरह मध्ययुग की साहित्यिक 
भाषा का वाक्य-गठन भी आधुनिक युग में कुछ हद तक बदल गया। नवीन परसर्गा और 
पदमात्रों के अतिरिक्त क्रियापदों में भी खड़ी बोली का रंग आया | इधर बीसवीं सदी के चौथे 
दशक से चिन्तन-क्रिया की गृढ़ता के साथ “अंग्रेजी ढंग की “पैरेंथीसिसः का भी प्रवेश वाक्य- 
विन्यास में हो चला । फिर भी मूलतः यह भाषा हिन्दी ही रही--वह हिन्दी जिसका रम्भ 
भक्ति-भावना की जनवादी प्रेरणा से हुआ था । भक्तों ने संस्कृत के विरुद्ध जो 'भाषाः-आन्दोलन 
किया था वह परिडतों द्वारा पोषित रूढ़िवादी भावना के विरुद्ध नवीन जनवादी चेतना की 
अभिव्यक्ति थी । | 
आदशंवादी' समीक्षक अलंकार-विधान में परिवर्तन लक्षित नहीं कर पाते। फलतः 
छायावाद तथा उसके वाद की नई कविताओं को भी परिडतों ने उपमा-रूपकादि प्राचीन अलंकारों 
के मानदण्ड पर परखा हे । अलंकारों का सम्वन्ध मनुष्य की सौन्‍्दर्य-भावना से है और कहना न 
होगा कि यह भावना परिस्थितियों के अनुसार कुछ-न-कुछ बदलती चलती है । मध्ययुग के नारी- 
पुरुषों का प्रसाधन और » गार आधुनिक युग मैं नहीं रहा | प्रकृति-सम्वन्धी रुचियाँ वदल गई, 
रंग और गन्ध-सम्बन्धी ऐन्द्रिय बोध परिवर्तित हो गए, फूलों की पसम्द और हो गई । इन 
तमाम बातों ने काव्य के ग्रलंकार-विधान को प्रभावित किया हे | छायावाद की कल्पना-समृद्धि को 
मध्ययुगीन उपमा-रूपकादि के साँचे में वेठाना अवैज्ञानिक है। अलंकार-क्षेत्र- में औपम्य या 
साम्य-विधान की आधारभूत विशेषता सभी युगो में सामान्य होते हुए भी युग-युग में कवियों ने 
“विशेष? प्रयोग किये हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए | 


इसी तरह छन्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उनको भी आदर्शवादी समीक्षक या तो कवि 
की केवल व्यक्तिगत रुचि का परिणाम बताते हैं या हवाई ढंग से युंग-परिवर्तन के कारण मान 
लेते हैं | आवश्यकता है उस यन्त्रगभीं लय को हूँ ढ़ने की जो मध्ययुग में ओर थी तथा आधुनिक 
युग में और हो गई । पता लगाना चाहिए कि दोहा, छप्पय, घनाक्षरी और सवैया के मूल में 
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इतिहास का नया दृष्टिकोण २२ 


वह कौन सी लयात्मक इकाई है जिसका सम्बन्ध, मध्ययुगीन लोकचित्त से था और आधुनिक युग 

में वह इकाई विविध गीतों के रूप में क्यों वदल गई १ इसी तरह 'मुक्तडन्द? में पुराने छन्दो- 
विधान के चरण-साम्य तथा तुक की रूढि के विरुद्ध जो वेग है वह किस यन्त्र-प्रणाली, किस 
चित-गति के कारण सम्भव हुआ £ वस्तुतः प्रत्येक साहित्य की तरह हिन्दी के भी रूप-तत्त्व की 
अपनी विशेष परम्परा है ओर उसकी वारीकियों का सम्यक्‌ विश्लेषण सविस्तर होना चाहिए | 
प्रस्तुत निवन्ध में यह सव सम्भव नहीं | 

इस प्रकार ऐतिहासिक भौतिकवाद साहित्यिक इतिहास में . रूप-विधान-सम्बन्धी मौलिक 
उद्धावनाओं तथा परम्परा-पालन को समभने के लिए टोस आधार प्रदान करता है जो इतिहास- 
लेखक के लिए बहुत आवश्यक हे । 

संक्षेप में यही हे इतिहास के अध्ययन के नये दृष्टिकोण की मोटी रूपरेखा | हिन्दी- 
साहित्य क्या, किसी भी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए दृष्टिकोण” निर्धारित करते समय 
केवल निर्देशक-सूत्र देना ही सम्भव है । इतिहास-लेखक के सामने कदम-कंदम पर जो अनेक 
वारीक सवाल उठते हैं उनका आकलन यहाँ नहीं हो सकता । निस्सन्देह साहित्य-सृष्टि अनेक 
जरिल प्रभावों तथा तत्त्वो का घात-प्रतिघात है और उसका कतिपय नियमों द्वारा अति सरलीकरण 
करना गलत है| किन्दु उन जटिल तक्तों को एक-एक कर विलगाना असम्भव है, यह धारणा 
'और भी गलत है। ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत न करते हुए साहित्य के इतिहास को समझना 
ही हमारा ध्येय होना चाहिए । केवल इसी प्रकार हम मानवता की मुक्ति के इस अन्तिम संघर्ष 
में योग दे सकेंगे । अतीत का अविकृत और सत्य उद्घाटन ही वर्तमान में सक्रिय हो सकता है । 
यह ऐतिहासिक भौतिकवाद से ही सम्भव है। यदि ऐसा नहीं है तो इतिहास के. आर्यंसमाजी 
व्याख्याकारों और ऐतिहासिक भौतिकवादियों में क्या फर्क रहेगा ! अपने अतीत के जय-पराजय, 
हर्ष-शोक, आशा-निराशा का यथार्थ चित्रण ही हमें आज विजय के लिए प्रेरणा दे सकेगा। 
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बाबू गुलाबराय 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास- 
मन्थ और आचार्य शुक्ल की देन 


जव कोई भाषा समुन्नत हो .जाती है तब उसके साहित्य का मी इतिहास लिखा जाने 

लगता है । अपने पूर्ववतीं कवियों की परम्परा बतलाने की प्रवृत्ति प्राचीन कवियों में भी रही 

है। कालिदास ने. मालविकाग्निमित्र में भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि नारककारों का उल्लेख 

' किया है। जायसी ने प्रेममागी कवियों की परम्परा अपनी पद्मावत के आरम्भ में दी है. 

नामादासजी ने भक्तमाल में भक्तों का यशगान किया हे । - गोस्वामी गोकुलनाथजी ने अश्छाप के 

-कवियों तथा अन्य वैष्णवों के चरित्र का वणन किया हे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नाट्यकला पर 

« पुस्तक लिखकर उसमें नाटकों की परम्परा का उल्लेख किया है । किन्तु: इन प्रयत्ना को इम इति- 
हास नहीं कह सकते हैं । ये इतिहास के पूर्वरूप अवश्य कहे जा सकते हैं । | 

` हिन्दी साहित्य के इतिहास कहे जाने वाला ग्रन्थ लिखने का भेय सबसे पहला ग्रन्थ गार्सो 

द तासी नाम के फारसी विद्वान्‌ को हे । उसकी पुस्तक का नाम 'इस्त्वार द ला लितेरात्यूर 

'ऐंदुई ऐं ऐन्दुस्तानी है; यह फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई है। किन्तु यह भी वास्तव में इति- 

हास नहीं हे । इसमें अंग्रेजी वणमाला के वणक्रम से कवियों का नाम और विवरण दिया गया 


है | इतिहास के लिए वणुक्रम तो बड़ा ही अस्वाभाविक और कृत्रिम विधान हे) इतिहास में तो. 


कालक्रम की प्रधानता रहती है । 
यह ग्रन्थ दो खण्डों में निकला था--प्रथम खण्ड संवत्‌ १८६६ और दूसरा संवत्‌ 
१६०३ में निकला । फिर इसके तीन भाग हो गए । इसमें यद्यपि कालक्रम नहीं हे तथापि 
कवियों के नाम, विवरण और उदाहरण एकत्र मिल जाते हैं । विवरण के अनुसार कुछ श्च्पू्वी 
भी लगाई जा सकती है । 
इसके पश्चात्‌ दूसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ है शिवसिंह संगर का “शिवसिंह सरोज? | इसकी 
रचना संवत्‌ १६४० में हुई | यह ग्रन्थ गासो द तासी के ग्रन्थ के ढंग का हे | कवियों की नामावली 
के साथ उनका विवरण उदाहरण सहित दिया गया है, किन्तु इसकी नामावली एक सहस्त तक पहुँच 
गई हे जब कि गासा द तासी की पुस्तक में हिन्दी कंवियो की संख्या सत्तर ही है। शिवसिंह सरोज 
बहुत दिनों तक इतिहासकारों का आधार-स्तम्म रहा । संवत्‌ १६४६ में ग्रियसंन महोदय का 
“मॉडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ़ हिन्दुस्तान” निकला । यद्यपि यह शिवसिंह सरोज पर ही आधारित 
हे तयापि इसमें काल विमाजन और प्रवृत्तियो के निर्देश की ओर मी प्रवृत्ति थी | इसमें कवियों की 
संख्या ६५२ हे | इसमें संगर जी की सामग्री को अधिक व्यवस्था और विवेचन के साथ रखा गया है । 


क्ट 


. २७ 
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Be is ४५०... 


हिन्दी साहित्य के इतिहास-यन्थ ओर आचार्य शुक्ल की देन र्ष 


-प्रियसन के पश्चात्‌ जो इतिहास-लेखन का प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयास हुआ वह मिश्र- 
` बन्धुओं का था। वह पहले तीन भागों में संवत्‌ १६७० में प्रकाशित हुआ । उसका स्चोथा भाग 
` ` : ज्ञो आधुनिक काल से ` सम्बन्धित है, संवत्‌ १६६१ में प्रकाशित हुआ था । मिश्रवन्धु विनोद्‌ में 
यद्यपि साहित्याज्ञों पर प्रकाश डालते हुए आलोचना को ओर प्रबृत्ति है तथापि उसका मूल 
उद्देश्य अधिक-से-अधिक कवियों को प्रकाश में लाना था । उसके द्वारा हिन्दी के छोटे-वड़े प्रायः 
पाँच हजार कवि प्रकाश में आये | प्रथम तीन भागों में प्राचीन काल के कवियों की नामावली 
परिगणुन में उको एक बड़े अन्वेषक ओर किसी ग्रंश में आलोचक का मी श्रेय दिया जा सकता 
है, किन्तु उनका चौथा भाग अत्यन्त अव्यवस्थापूर्ण निकला । उसके सम्बन्ध में मैंने उनसे स्वयं कहा 
था कि मिभ्रजी यह घाहाण का कच्चा-सीधा हो सकता है इसको पक्वान्न नहीं कह सकते | उसमें 
प्रायः कवियों के ही भेणे हुए विवरण त्रिना किसी गारा-चूना या सीमेण्ट के इंटो का चट्टा भी 
नहीं, ढेर हैं । मिश्रतनन्थुओं का काल-विभाजन अधिकांश में काल-विभाजन. ही है अर्थात्‌ उसमें 
... - .प्रवृत्तिया की ग्रपेक्षा समय को अधिक महत्त्व दिया गया है। कवियों की नामावली को ही महत्त्व देने 
के कारण उनको एक श्रज्ञातकाल भी रखना पड़ा । उसमें उन कवियों का वर्णन हे जिनके नाम 
और कृतियों के अतिरिक्त उनका कुछ अता-पता नहीं हे । वास्तव में मिश्रवन्धु विनोद में काल- 
विभाजन के आधारों का संकर है। आदि प्रकरण में वीरगाथा-कांल के साथ ओर सभी प्रकार 
की रचनाएँ रखं दी हैं जिनमें कुछ पीछे की भी हैं। इसके सम्बन्ध में शुक्ल जी व्यंग 
` करते हैं :-- | 
जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्त देखकर प्राकृत भाषा 
आर कहीं चौपाई देखकर अवधी या वैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को 72०५४! और विचार 
को ॥०९।०६ कहते हैं वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत्‌ १००० के क्या संवत्‌ ५०० के मी बताएं, 
तो कोई आश्‍्चर्थ की वात नहीं । पुस्तक की संवत्‌ सूचक-पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान 
करने के लिए फाफ़ी है.। “सहस सो संपूरन जाना? प्रौढ माध्यमिक काल में रचना की प्रोढ़ता का 
आधार है तो पूर्व और उत्तर अलंकृत काल में रीतिकाल भी अलंकृत प्रदृत्ति का आधार हे । 
` इसके अतिरिक्त पूर्व और उत्तर में केबल काल का ही अन्तर है। मिश्रतनन्ुओं ने कुछ कवियों 
को प्रधानता देने के लिए तुलसी, सेनापति, बिहारी आदि के नामों पर कालों को अभिहित किया 
है । किन्तु किसी एक को मुख्यता देना दूसरों के साथ अन्याय है । केवल तुलसी ओर सूर ही 
. अपने वर्ग के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं । इस पर भी शुक्ल जी ने करारा व्यंग किया हे । भिन्न- 
भिन्न शाखाओं के कवियों की केवल काल-क्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास 
के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थीं ! सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, 
पूवे-उत्तर इत्यादि खणडों में आँल मूँ दकर बाँट, देना--यह भी न देखना कि किस खरड के भीतर 
* क्या आता है, क्या नहीं--किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता, यद्यपि आचाय शुक्ल 
जी के व्यंग्य कुछ तीखे अवश्य हैं तथापि वे इस बात के द्योतक हं कि आचाय शुक्लजी प्रव्नत्तियों 
को ही महत्त्व देते थे। एक काल के भीतर भी जहाँ उनको प्रृत्तिरयो के सूत्र मिले हैं वहाँ उन्होंने. 
उनको स्पष्ट कर दिया है, जैसे भक्तिकाल में झानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी 
शाखा और रामाश्रथी शाखा । आचार्य शुक्लजी का काल-विभाजन इस प्रकार है :-- 2 क 
आदिकाल ( वीरगाथा-काल, संवत्‌ १०४०--१३७५ ) : 
पूर्व-मध्यकाल ( भक्तिकाल, १३७५-१७०० ) 
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उत्तर मध्यकाल ( रीतिकाल, १७००-१६० ०) 
आधुनिक काल ( गद्यकाल १६००-- ) 
इसमें काल-विभाजन के साथ प्रबृत्ति भी आ गई है। यद्यपि साहित्य के इतिहास में 
काल-श्रेणियाँ टकसाली रुपयों की भांति बिलकुल कटी-छुँटी नहीं होतीं और न प्रवृत्तियॉँ ही काल- 
चक्र के निश्चित पदों से बँधी हुई हैं तथापि यह विभाजन व्यावहारिक है | एक काल में जिस 
. विषय के अधिकांश ग्रन्थ मिले हैं उसी के नाम से काल का नामकरण कर दिया गया है । समी 
प्रवृत्तियाँ आधुनिक काल तक चली आती हैं, किन्तु उनका अब वाहुल्य नहीं है रीतिकालीन 
प्रवृत्ति का उपाध्यायजी का 'रसकलश? तो इसी युग में लिखा गया था, किन्तु वह प्रबृत्ति नहीं, 
अपवाद स्वरूप ही कहा जा सकता है । डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी ने इसीलिए अपने इतिहास में 
त्तया को काल के बन्धन में नहीं बाँधा हे, वरत्‌ प्रचृत्तियों के आधुनिक काल तक भी जो भूले- 
भटके उदाहरण मिलते हैं उनको दे दिया है । वीरगाथा काल के ही अन्तर्गत उन्होंने लाल और 
भूषण को भी ले लिया है | आदिकाल की तिथि के सम्बन्ध में भी इतिहासों में थोड़ा हेर-फेर है ! 
शुक्लजी के मत से वीरगाथा काल जहाँ १०५० से संवत्‌ १३७५ तक है वहाँ डाक्टर रामकुमार 
वर्मा के मत से यह संवत्‌ १००० से ही प्रारम्भ हो जाता है। श्यामसुन्दरदासजी की पुस्तक में 
वीरगाथाकाल पूरे १४०० तक खिंच जाता है । फलतः भक्तिकाल का प्रारम्भ भी १४०० तक 
आगे वढ़ जाता है | काल-निर्ण॑य में जबकि वह विशेषकर प्रवृत्तियों का हो २५ वर्ष इधर या उधर 
कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते हैं | साहित्य के काल सरकारी अधिकारियों की भाँति निश्चित तिथि 
पर अपना चार्ज सॉपकर रंगस्थली से हट नहीं जाते। वीरगायाओं से पूवं जिसको आचार्य शुक्लजी 
ने अपञ्रंश काल कहा उसे डाक्टर रामकुमार वर्मा ने सन्धिकाल कहा | मिश्रबन्धुओं के आदि 


प्रकरण में हिन्दी एम० ए० के ^nC€० ७४७ की भांति जायसी कवीर आदि भी शामिल ` 


हो जाते हैं । 
काल-विभाजन की कठिनाई और पारस्परिक मिश्रण की ओर श्यामसुन्द्रदासजी का 
ध्यान पूरी तोर से गया हे--'राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियाँ धीरे-धीरे बदलती हैं, एक ही 
दिन में वे परिवर्तित नहीं हो जातीं | इसी प्रकार काव्य-धारा भी धीरे-धीरे अपना पुराना स्वरूप 
बदलती है तथा नवीन रूप धारण करती हे; वह कभी एकदम से नया मार्ग नहीं ग्रहण करती | 
दूसरी बात यूह है कि साहित्य कोई यान्त्रिक-क्रिया नहीं है कि सामाजिक आदि स्थितियों के बदलते 
ही तुरन्त बदल जाय ।? र 
आचायं शुक्लजी ने वर्तमान गद्यकाल के अन्तर्विमागों का अलग नामकरण नहीं 
किया है । वतमान युग को उन्होंने गद्ययुग इसलिए कहा कि उसमें गद्य का प्राधान्य रहा है 
आर शायद इसलिए भी कि उनके अवचेतन में वृतमान युग की कविता के प्रति वह आद्र नहीं 
था जो प्राचीन कविता के प्रति था | इस सम्बन्ध में इदं इत्थं कहना वैज्ञानिक की सीमा का उल्लंघनं 
होगा, किन्तु ऐसा अनुमान किया जा सकता है | शुक्‍्लजी ने आधुनिक काल को हरिश्चन्द्र या 
द्विवेदी युग के नाम से भी नहीं बॉटा है । आधुनिक युग की शुक्लजी ने गद्य और पद्य की 
अलग-अलग धाराएँ कर दी हैँ और उनका अन्तर्विमाजन पच्चीस-पच्चीस वष के उत्थानों से किया 
है | इस गद्य-साहित्य की प्रत्येक विद्या--जैसे नाटक, उपन्यास, छोटी कहानी, निबन्ध आदि-- 
का अलग-अलग उत्यानो के अनुकूल किया है | इसमें साधारण पढ़ने वाले के लिए श्वज्ञला 
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हिन्दी साहित्य के इतिहास-अन्थ ओर आचाये शुक्ल की: देन. २७ 


टूट जाती है । एक विद्या का पूरा ही विकास दे देते तो अच्छा होता । कम-से-कम पाठ को इस 
प्रकार पढ़ना चाहिए कि एक उत्थान से उस विद्या के दूसरे, तीसरे उत्थान तक पहुँच जाय । 
इन उत्थानों का भी यदि व्यक्तियों के नाम पर नामकरण न होता तो प्रइृत्तियो के अनुकूल हो 
सकता था। व्यक्तियों के आधार पर नामकरण शुक्लजी के प्रबृत्ति वाले सिद्धान्त के प्रतिकूल होता 
और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति स्वयं युग-प्रवर्तक हो वह सहज में दूसरे को युग-प्रवतेक कहने को 
तैयार नहीं होता । यह भी एक विचारमात्र है, इसको तथ्य न समभा जाय | € 

शुक्लजी के इतिहास की और भी विशेषताएँ. हैं किन्तु उनके उद्घाटन के पूर्व अन्य प्रमुख 
इतिहासों का उल्लेख कर देना आवश्यक है । ह 

शुक्लजी के इतिहास के पश्चात्‌ दूसरा उल्लेखनीय इतिहास बाबू श्यामसुन्द्रदास जी 
का "हिन्दी भाषा और साहित्य? नाम का ग्रन्थ हे । उसमें भाषा ओर साहित्य दोनों का ही विकास 
दिया गया है । साहित्यालोचन के अनुकूल बाबूजी ने साहित्य और काव्य को भी एक कला माना 
है | उस इतिहास की यह विशेषता है कि उसमें साहित्य ओर कला का विकास एक ही प्रकार की 
राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित दिखाया गया है। श्यामसुन्द्रदासजी के 
इतिहास में शुक्लजी के इतिहास की अपेक्षा ब्यौरे की कमी है। उदाहरण मी इने-गिने ही 
दिये गए हैं । 

` उसका ऐतिहासिक विवेचन कुछ अच्छा है | उनका ध्यान व्यापकता की ओर अधिक है । बाबू 

जी ने आधुनिक वादों की इतनी कढ आलोचना भी नहीं की हे और न सन्त साहित्य और नाथ 
पंथियो के विरुद्ध जहाद की आवाज उठाई है । इतिहास में शुक्लजी भी संयत रहे हैं । वास्तव 
में सन्त साहित्य के सम्बन्ध में इन दोनों आचायों के दृष्टिकोण का अन्तर रहा है । डाक्टर श्याम- 
सुन्द्रदासजी सन्त साहित्य के पोषक रहे हैं । उन्होंने स्वयं कबीर ग्रन्थावली का सम्पादन किया 
है और उनके निरीक्षण में डाक्टर पीताम्वरद्तत, वडथ्वाल की सन्त साहित्य पर थीसिस लिखी 
गई । इन दोनों आचायों में पर्याप्त साहित्यिक प्रतिद्वन्द्िता रही । श्यामसुन्द्रदास जी के इतिहास 
के सम्वन्ध मैं आचार्य शुक्लजी का एक व्यंग्य देखिए-- | 

““शक्षोपयोगी तीन पुस्तक--भाषा-विज्ञान, हिन्दी-माषा और साहित्य तथा साहित्या- 
लोचन भी आपने लिखीं या सम्पादित कीं |” डाक्टर श्यामसुन्दरदासजी ने भी शुक्लजी के इति- 
हास के सम्बन्ध में लिखा है कि यह इतिहास वे उनके साथ लिखना चाहते थे, किन्तु शुक्लजी ने 
इस सम्बन्ध में विश्‍वासघात किया । ये बातें दोनों ही महापुरुषों के गौरव के विरुद्ध हँ । 

डाक्टर श्यामसुन्दरदासजी के इतिहास के पश्चात्‌ और भी कई इतिहास निकले । उनमें 
डाक्टर सूर्यकान्त शास्त्री का हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, पणिडत कृष्णशंकर शुक्ल का 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, परिडत अयोध्यासिंह उपाध्याय का हिन्दी-भाषा और उसके 
साहित्य का विकास तथा डाक्टर रामकुमार वर्मा का हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
प्रमुख हैं । डाक्टर सूर्यकान्त शास्त्री के इतिहास मेँ अंग्रेजी साहित्य से तुलना की प्रवृत्ति अधिक है, . 
उसमें भावुकता के साथ भाषा का अलंकरण भी कुछ अधिक है । दूसरा महत्तपूर अन्य हे डाक्टर 


रामकुमार वर्मा का । इस ग्रन्थ का पहला खरड ही प्रकाशित हुआ हे । इसमे आदिकाल और 


भक्तिक्राल का विवेचन है.। इसमें रिसच के विद्यार्थी की थीसिस की-सो शैली है | समी उपलब्ध 


सामग्री का उपयोग किया गया है; भाव विश्लेषण की अपेक्षा आकार के विश्लेषण की ओर | 
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अधिक प्रवृत्ति है | इसकी महत्ता इसी वात में है कि एक बड़े व्यवस्थित ढंग से शुरू किया गया 
है, निणयों की आधारभूत सामग्री सब्र एक स्थान में एकत्रित की गई है और निर्णय मी संतु- 
लित है । इन सत्र इतिहासो को देखते हुए विषय की पूर्णता और भाव-विश्लेषण की गहराई की 
षटि से अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है | इसके पहले संस्करणों में जो नवीन कविता की उपेक्षा थी उसकी 
पूत नवीन संस्करण में कर दी गई है। यद्यपि शुक्लजी के अपने पूर्वाग्रह और प्रिय विश्वास सूत्र हैं 
जिनसे वे ऊपर नहीं उठ सके हैं फिर भी उन्होने अपने इतिहास के द्वितीय संस्फरण में छायावाद 
के विश्लेषण में काफी ईमानदारी से काम लिया है; छायावाद के शिल्प-विधान की व्याख्या भी 
की है और थोडा-वहुत रसास्वाद करने का भी प्रयत्न किया हे । इतिहास में वे कबीर “आदि के 
प्रति भी अपेक्षाकृत मुलायम रहे हैं । 
यद्यपि आचाय शुक्लजी पर अंग्रेजी का प्रभाव काफी है तथापि उनकी कवियों की 
कतियों की रसास्वादन पद्धति पूर्णतया नहीं तो अधिकांशतः भारतीय है। हिन्दी गद्य के अन्तर्गत 
आचार्य झुक्लजी ने अभिव्यंजनावाद, स्वच्छन्दतावाद, प्रभाववादी सम्प्रदाय, कलावाद, आदि की 
निर्भीक आलोचना की है । इस इतिहास की सत्रसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रत्येक काल की सामान्य 
प्रजनत्तियों का विश्लेषण करके उस काल के कवियों का केवल जीवनवृत्त और ऐतिहासिक विवरण ही 
नहीं दिया है वरन्‌ उनकी भाषा के गुण-दोष, उनकी सूक्तियाँ और उनके भाव माधुर्यं का भी 
उल्लेख किया है । जहाँ उन्होंने मिश्रबन्धुओं पर व्यंग्य किये हैं वहाँ अधिकांश में उनका नाम 
नहीं दिया है, किन्तु उनके अज्ञान के उद्घाटन में आनन्द-सा लिया है । “जो यह भी नहीं जानते फि 
क्रान्ति को संक्रमण (अभसक्रोन) भी कहते हैं, अच्छा साफ के शर्थ में संस्कृत शब्द है, “रोज? 
रुलाई के अर्थ में आगरे के आस-पास बोला जाता है, मिलान पड़ाव या काम के अर्थ में 
पुरानी कविता में भरा पड़ा है, चलती ्रज-भाषा में पिछानना रूप ही आता है, खटकति का रूप 


बहुवचन में भी यही रहेगा--यदि पष्वासों शब्द उनकी समक में न आए तो बेचारे बिहारी का 


क्या दोष १९? ः 

` कवियों की व्यावहारिक आलोचना के साथ सैद्धान्तिक तथ्यकथन भी चलता गया हे | 
तिहारी की विवेचना करते हुए आचार्यजी लिखते हैं--पुक्तक कविता में जो गुण 
होना चाहिए वह विहारी के दोहों में अपने चरम उत्कष को पहुँचा हुआ है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । मुक्तक मैं प्रबन्ध के समान रस-धारा नहीं रहती जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने 
को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है | इसमें 
तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिसमें हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि 


प्रवन्ध-काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता हे । स्वयं शक्लजी _ 


प्रवन्ध-काव्य की ओर अधिक झुके हैं, अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के सा 
भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा |? 
जिस रकार आचार्य शुक्ल तथ्यकथन में कुशल तार्किक हैं और व्यंग्य वाणों की वर्षा 
करने में बड़े घोर-कठोर शिकारी बन जाते हैं उसी प्रकार रसास्थादन में वे कोमल-हदय और सरस 
हैं । इतिहास में स्थल-स्थल पर उनकी सरसता के उदाहरण मिलेंगे | देखिए:-- 
कालिंदी के कूल पर शरत्‌ की चाँदनी में होने वाले रस की शोमा का क्या कहना है 
` जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकडे हो जाते थे । सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की ततः 
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हिन्दी साहित्य के इतिहास-यन्थ और आचार्य शुक्ल की देन २६ 


छुरा अपने बन्द नेत्रों से देखी है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह-सागर 
उभड़ा है उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार-पार नहीं मिलता ।? 

यद्यपि शुक्ल जी का तुलसी के प्रति अधिक आकर्षण रहा हे तथापि सूर के गुणों को भी 
बड़ी सहृदयता के साथ देखा है । वे सूर के गुणगान में तुलसी को नहीं भूलते, किन्तु उन्होंने सूर की 
भी विशेषताएँ सामने लाने में कोर-कसर नहीं छोड़ी है । देखिए-- 

“यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य-्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की 
भिन्न-मिन्त दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-भूमि में उनकी वाणी ने संचरण 
किया उसका कोई कोना अ्रछूता न छूटा । शथज्लार ओर वात्सल्य के. क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि 
पहुँची वहाँ तक ओर किसी कवि की नहीं | इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो रों के 
लिए कुछ छोड़ा ही नहीं ।' 

यद्यपि आचार्य शक्लजी के निर्णय अधिकांश में पक्षूपातशून्य हैं तथापि कहीं-कहीं. 
वे निजी प्रभावों से उपर नहीं उठ सके हैं । तुलसी के राजापुर के होने को सिद्ध करने में वे वकील. 
से बन गए हैं | उनकी वकालत उनके विश्वासो की दृढ़ता की सूचक हे । शुक्लजी की यही कम-; 
जोरी है और यही सवलता कि जिस वात को वे कहते हैं लगाव-लेस के साथ नहीं कहते । वेपेन्दी- 
फे लोरे की तरह न हिलते-डुलते हैं और न “गंगा गये गंगादास ओर जमुना गये जमुनादास? की 
वात करते हैं । वे ध्रव की तरह अटल रहते हैं चाहे दूसरे पन्न की अवहेलना का दोष उन पर 

[गू हो जाय । शुक्लजी ने जो इतिद्दास के तथ्य दिये हैँ उनकी परम्परा बहुत दिनों तक चलती 
रहेगी । 
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आचायं हजारीग्रसाद द्विवेदी 
आदिकाल की सामग्री का पुनपेरीक्षश 


हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के “काव्यरूपो? के उद्भव और विकास की कहानी नाना 
इष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों 
आर स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा । इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े- 
बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएँ अलंकृत काव्य-परम्परा की चरम सीमा पर पहुँच गई थीं 
आर दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यन्त सहज-सरल भाषा में अत्यन्त संक्षिप्त शब्दों में 
अपने मार्मिक मनोभाव प्रकट करते थे | श्रीदं के नेषधचरित के श्रलंकृत श्लोकों के साथ हेमचन्द्र 
के व्याकरण में ग्राये हुए अपम्रंश दोहों की तुलना करने से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जायगी | 
फिर घमं और दशन के चेत्र में भी महान्‌ प्रतिभाशाली आचायों का उद्भव इसी काल में हुआ 
था ओर दूसरी तरफ निरक्षर सन्तों के ज्ञान-प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया | 

यद्यपि हिन्दी-साहित्य के इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से 
किया जा रहा हे तथापि उसका चेहरा अब भी अस्पष्ट ही रह गया है । पिछले बीस-पच्चीस 
वर्षों में इस साहित्य के वास्तविक रूप का अ्रन्दाजा लगाने में सहायता करने योग्य बहुत-सी नई 
सामग्री प्रकाशित हुई हे और अब आशा की जानी चाहिए कि हमारे साहित्य का रूप अधिक 
साफ और सुहर्य हो सकेगा । इस विषय पर मैंने जो कुछ थोड़ा सोचा-समभा हे उसे ञ्रापपी 
सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

ढोलामारू के दोहों के सम्पादकों ने ठीक ही ,कहा है कि “हिन्दी भाषा के आदिकाल की 

ओर इष्टि डालने पर पता लगता हे कि हिन्दी के वर्तमान स्वरूप के निर्माण के पूर्व गाथा और 
दोहा साहित्य का उत्तर भारत की प्रायः सभी देशी भाषाओं में प्रचार था | उस समय की हिन्दी 
आर राजस्थानी में इतना रूपभेद नहीं हो गया था जितना आजकल है। यदि यह कहा 
जाय कि वे एक ही थीं तो अत्युक्ति न होगी। उदाहरणं द्वारा यह कथन प्रमाणित किया जा 
सकता है ।?? 

लेकिन राजस्थान के साहित्य का सम्बन्ध सिफ हिन्दी से ही नहीं है, एक ओर उसका 
अविच्छेद सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य से है तो दूसरी ओर उसका घनिष्ठ सम्बन्ध गुजराती से है। 
कमी-कमी एक ही रचना को एक विद्वान्‌ पुरानी राजस्थानी कहता हे तो दूसरा विद्वान्‌ उसे “जुनी 
गुजराती? कह देता है। इस पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती में दोनों ही प्रदेशों की भाषा के 
पूरवरूप मिलते हैं और माइत और अपश्रंश का रूप तो इनमें मिला ही रहता है । अनेक जैन- 
कवियों ने इस प्रकार के साहित्य की रचना की है। भी मोतीलाल मैनारिया ने अपने “राजस्थानी 
भाषा और साहित्य? में अनेक जैन लेखकों का उल्लेख किया है । 

जिन प्रदेशों में आगे चलकर अवधी और ब्रजमाषा का साहित्य लिखा गया उनमें बसने- 


३० 
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; ॥ र 
आदिकाल की सामग्री का पुनपरीक्षण रे! 


वाले कवि इन दिनों किस प्रकार की रचना कर रहे थे इस वात का कोई प्रामाणिक मूल हमारे पास 
नहीं है । राजस्थान और बिहार के वीच का प्रदेश उन दिनों कवियों से खाली नहीं होगा, यह तो 
निश्चित हे । परन्तु ऐसी प्रामाणिक पुस्तकें अमी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं जिनके आधार पर इन 
प्रदेशों की इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का ठीक-ठीक अन्दाजा लगाया जा सके । परम्पराक्रम 
से कुछ कवियों के नाम प्राप्त अवश्य होते हैं ओर क्वचित्‌-कदाचित्‌ उनके नाम पर चलनेवाली 
पुस्तकें भी मिल जाती हैं । परन्तु बहुत कम स्थलों पर उनकी प्रामाणिकता विश्वास-योग्य होती 
हे । इसीलिए ब्रजमाषा ओर अवधी, भोजपुरी आदि के पूववर्ती साहित्य के काव्य-रूपों के अध्ययन 
के लिए हमें बहुत-कुछ कल्पना से काम लेना पड़ता है | इस विषय में संस्कृत के चरित-काव्य, कथा, 
आख्यायिका और चंपू रूप में लिखित रोमांस ओर निजन्धरी कथाएँ ओर ऐतिहासिक काव्यों.की 
परम्परा हमारी सहायता कर सकती हैं | । 

साधारणतः सन्‌ ईसवी की दसवीं से लेकर चोदहवीं शताब्दी के कालं को “हिन्दी-साहित्य 
का आदिकाल? कहा जाता है | शुक्लजी के मत से संवत्‌ १०५० (सन्‌ ६८३) से संवत्‌ १३७५ 
(सन्‌ १३१८ ई०) तक के काल को हिन्दी-साहित्य का आदिकाल कहना चाहिए । शुक्लजी ने 
इस काल के अपभ्रंश ओर देशभाषा-काव्य की वारह पुस्तकें साहित्यिक इतिहास में विवेचनायोग्य 
समभी थीं । इनके नाम हैं--(१) विजयपाल रासो, (२) हम्मीर रासो, (३) कीर्तिलता और 
(४) कीर्तिपताका, तथा (५) छमान. रासो, (६) बीसलदेव रासो, (७) प्रथ्वीराज रासो, (८) 
जयचन्द्र प्रकाश (६) जयमयंक जस चन्द्रिका, (१०) परमाल रासो (आल्ह्दा का मूलरूप), (११) 
खुसरो की पहेलियाँ और (१२) विद्यापति-पदावली । “इन्हीं बारह पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल 
का लक्षण-निरूपण और नामकरण हो सकता है | इनमें से अन्तिम दो तथा बीसलदेव रासो 
को छोड़कर शेष सत्र ग्रंथ वीरगाथात्मक हैं । अतः आदिकाल का नाम “वीरगाथा-काल' ही रखा 
जा सकता है ।?? 

अपभ्रंश की कुछ पुस्तकें अवश्य ऐसी हैँ जिनको साहित्यिक इतिहास में विवेच्य माना जा 
सकता है | संदेश-रासक ऐसी ही सुन्दर रचना हे । प्राकृत पिंगल-सूत्रों में आये हुए कई कवियों 
की रचनाएँ निश्चय ही साहित्य के इतिहास में विवेच्य हैं । मिश्रबन्धु-विनोद में कुछ जैन-प्रंथों 
को इस काल में रखा गया थां। शुक्लजी ने उनमें से बहुत-सी पुस्तकों को विवेचनयोग्य नहीं 
समभा था । कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि इन पुस्तकों में से (१) कुछ पीछे की रचनाएँ: 
हैं, (२) कुछ नोटिस-मात्र हैं ओर (३) कुछ जेन-घम के उपदेश-विषयक हैं । 

इधर हाल की खोजों से पता चलता है कि जिन वारह पुस्तकों के आधार पर शुक्लजी 
ने इस काल की प्रबृत्तियों का विवेचन किया था उनमें से कई पीछे की रचनाएँ हैँ और कई 
नोटिस मात्र हैं और कई के सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल 
रूप क्या था | 

उपदेश-विषयक उन रचनाओं को जिनमें केवल सूखा घमोपदेश-मात्र लिखा गया है, 
साहित्यिक विवेचना के योग्य नहीं समझना उचित ही है। परन्तु ऊपर जिस सामग्री की चचां 
की गई हे उनमें कई रचनाएँ ऐसी हैं जो धार्मिक तो हैं किन्तु उनमें साहित्यिक सरसता बनाये 
रखने का पूरा प्रयास है। धर्म वहाँ कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है। जिस साहित्य में केवल 
धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से मित्र है जिसमें धर्म-माबना प्रेरक शक्ति के 


CC-0.-Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


१२ अलोचनां 


रूप में काम कर रही हो और साथ ही जो हमारी सामान्य मनुष्यता को ग्रान्दोलित, मथित और 
प्रभावित कर रही हो। इस दृष्टि से अपञ्रंश की कई रचनाएँ जो मूलतः जैन-धर्म-भावना से 
प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निस्सन्देह उत्तम काव्य हैं और विजयपाल रासो और हम्मीर रासो की 
भाँति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्यं हो सकती हें । यही वात बौद्ध सिद्धों की कुछ 
रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है । इधर कुछ ऐसी मनोमावना दिखाई पड़ने लगी है 
कि धार्मिक रचनाएं साहित्य में विवेच्य नहीं हैं । कमी-कभी शुकलजी के मत को भी इस मत 
के समर्थन में उद्धत किया जाता हे । मुझे यह बात बहुत उचित नहीं मालूम होती । धार्मिक 
प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का वाधक नहीं समभा जाना जाहिए । अरस्तु । 
इधर जैन-श्रपञ्रंश-चरित-काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई दै वह सिर्फ धार्मिक 
सम्प्रदाय के मुहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं हे । स्वयम्भू , चतुमु ख, पुष्प- 
दन्त ओर धनपाल-जेसे-फवि केवल जेन होने के कारण ही काव्यक्षेत्र से वाहर नहीं चले जाते । 
धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती | यदि 
ऐसा समभा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य-क्षेत्र में अविवेच्य हो जावगा 
आर जायसी का पद्मावत भी साहित्य-सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा । वस्तुतः लोकिक निजन्धरी 
कहानियों को आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देश की चिराचरित प्रथा हे । कभी-कभी ये 
कहानियाँ पौराणिक ओर ऐतिहासिक चरित्रों के साथ घुला दी जाती हैं। यह तो न जैनं की 
निजी विशेषता हे न सूफियों की | हमारे साहित्य के इतिहास में एक गलत और बेबुनियाद वात 
यह चल.पड़ी है कि लोकिक प्रेम-कथानकों को आश्रय करके धर्म-भावनाश्रों को उपदेश देने का 
कार्य सूफी कवियों ने आरम्भ किया था । बोडों, ब्राह्मणों और जैनों के अनेक आचायों ने नैतिक 
आर धार्मिक उपदेश देने के लिए लोक कथानकों का आश्रय लिया था । भारतीय सन्तों ढी यह 
परम्परा परमहंस रामङ्गष्णदेव तक अविच्छिन्न भाव से चली आई है| केवल नैतिक और धार्मिक 
या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य-सीमा से वाहर निकालने लगेंगे 
तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, दुलसी-रामायण्‌ से भी अलग होना पड़ेगा, कवीर 


` की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा, और जायसी को मी दूर से दण्डवत्‌ करके विदा 


कर देना होगा । मध्ययुग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म-साधना ही रही है । जो भी पुस्तकें 
आज संयोग ओर सौमाग्य से बची रह गई हैं उनके सुरक्षित रहने का कारण प्रधानरूप से धर्म- 
बुद्धि ही रही है । काव्य-रस की भी वही पुस्तकें सुरक्षित रह सकी हैं जिनमें किसी-न-किसी प्रकार 
घमभाव का संस्पर्श रहा हे । धार्मिक अनुयायियों के अभाव में अनेक बौद्ध कवियों की रचनाओं 
से हमें हाथ धोना पड़ा है। अश्वघोष के टक्कर के कवि भी उपेक्षावश भुला दिये गए हैं । यदि 
मंगोलिया के रेगिस्तानों ने कुछ पन्ने बचा न रखे होते तो अश्वधोष के नाटकों का हमें पता भी 
न चलता । निस्सन्देह अन्थ-संग्रह-कत्ताओं के उत्साह से भी कुछ पुस्तकों की रक्षा हुई है। 
“सन्देशरासक? और “कीतिलता? इसी श्रेणी की रचनाएँ हैं । परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है 
आर ये सत्र मिलाकर केवल इस श्रेणी के विशाल साहित्य की सम्भावना की ओर इशारा-भर 
करती हैं | इनसे हम सिफ यह अनुमान कर सकते हैं कि किसी समय इस श्रेणी का साहित्य 
प्रचुर मात्रा में वतमान था जो उनके उत्साही संरक्षुकों और कद्रदानों के अभाव में लुप्त हो गया 
है। एक दूसरे प्रकार का लौकिक रस का साहित्य भी बचा जरूर है, लेकिन उसमें निरन्तर परि- 
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आदिकाल की सामग्री का पुनपेरीक्षण रे 
वर्तन होता रदा हे ओर आज जिस रूप में वह उपलब्ध हे उसकी प्रामाणिकता के विषय में सव 
'समय आँख मेँ दकर विश्वास नहीं किया जा सकता | 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवनचरित को उपजीव्य बनाकर काब्य लिखने की प्रथा इस देश 
में सातवीं शताब्दी के बाद तेजी से चली हे । हमारे ग्रालोच्यकाल में यह प्रथा खूब बढ़ गई थी । 
इनमें कई ऐतिहासिक पुरुष कवियों के आश्रयदाता हु्रा करते थे । चन्द के आश्रयदाता एश्वी- 
राज थे ओर विद्यापति के ग्राश्रयदाता कीर्तिसिंह । इन आश्रयदाताश्रों का चरित लिखते समय 
भी उसे कुछ धार्मिक रंग देने का प्रयत्न किया जाता था । रासो में कवि चन्द्‌ की स्त्री ने प्राकृत 
राजा के यश-वर्णंन को अनुचित कहा था । उसने बताया था कि साधारण राजा का यश गाने 
की अपेक्षा भगवान्‌ का यश गाना कहीं अच्छा हे । इस पर कवि ने विस्तार सें दशावतार्वरित 
का वर्णन किया । जिस आकार में यह दशावतारचरित हे वह सम्भवतः परवती रचना हे । अपने 
इस विश्वास का कारण मैं फिर कहीं बताऊँगा । परन्तु ऐसा लगता हे कि रासोकार ने 
पृथ्वीराज को भगवत्स्वरूप बताकर कहानी में धार्मिकता का थोड़ा-सा रंग देना चाहा था । कीर्ति 
लता के कवि ने भी पाठक को कुछ पुण्यलाभ का प्रलोभन दिया था--“पुरष कहाणी हो कहों 
जशु पत्थावे पुन्चु |? इसका कारण यही था कि काल को रूप ओर गति देने वाली शक्ति धर्म- 
भावना ही थी । धार्मिक समभे जाने वाले साहित्य को कुछ अधिक सावधानी से सुरक्षित रखा गया 
था, इसलिए वह कुछ अधिक मात्रा में मिलता भी हे। प्रायः इन धमंग्रन्थों के आवरण में 
सुन्दर कवित्व का विकास हुआ हे । तत्कालीन काब्यरूपों ओर काव्य-विषयों के अध्ययन के लिए 
इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है । “भविसयत्त कहा? धार्मिक कथा हे, पर इतना सुन्दर काव्य उस 
युग के साहित्य में कहाँ मिलेगा । श्री राहुल सांकृत्यायन ने उच्छ्वसित माव से घोषित किया हे 
कि “स्वयंभू का रामायण हिन्दी का सरसे पुराना ओर सबसे उत्तम काव्य हे । रामचरितमानस 


रौर सूरसागर धार्मिक काव्य नहीं तो क्या हैं ! राजशेखर सूरि जेनमत के साधु थे, ठीक उसी _ 


प्रकार जिस प्रकार नन्द्दास या हितहरिवंश वेष्णव धर्म के साधु थे। राजशेखर ने नेमिनाथ का 


चरित वर्णन करते हुए “नेमिनाथ फागु' लिखा था और नन्ददास ने अपने उपास्य की लीलाओं - 


को वर्णन करते हुए रास-पंचाध्यायी | दोनों में ही घमंभाव प्रधान है और दोनों में ही कवित्व हे । 
जिस प्रकार “राधा-सुधानिधि? में राधा की शोमा के वर्णन में कवित्व हे ओर वह कवित्व उपास्य- 
बुद्धि से चलित है उसी प्रकार “राजल देवी? की शोभा में कवित्व भी है ओर वह उपास्य बुद्धि 
से चलित भी हे कोन कह सकता है कि इस शोभा-वर्णन में केवल धार्मिक भावना होने के 
कारण कवित्व नहीं है -- 
किम-क्रिम राजल देवि तण सिणगारु भणेवड। 
चॅपडइ्गोरी अइृधोई श्रंगि चन्दन लेवड॥ 
खु पु भराविडउ जाइ कुसुम कस्तुरी सारी। 
सीमंतइ सिन्दूरे मोतीसरि सारी॥ 
नवरगि झु कुमि तिल्य किय रयण्‌ तिलड तसु भाले । 
मोती कु डल कन्नि थिय विवालिय कर जाल ॥ 
नरतिय कज्जल रेह नयणि झु हकमलि तंबोलो। 
नागोद्र कण्ठलड करिठ अजुद्दार विरोल्ो॥ 
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सरगद्‌ जादर कंचुयड फुड फुल्लह माला । 
करे ककण मणि-वलय चूड खलकावइ बाला ॥ 
रुणुरुणु रुणुकुरु रुणुणएँ कडि घाघरियाली । 
रिमरिमि रिमकिमि रिसिक्रिमिएँ पयनेउर जुयली ॥ 
नहि आलत्तड वलवलउ सेअंसुय किमिसि। 
अंखडियाली रायमह प्रिड जोअह मनरसि॥ 
इस प्रकार मेरे विचार से समी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में त्याज्य ही 
नहीं मानना चाहिए । परन्तु जो पुस्तके पीछे की रचना हों या नोटिस-मात्र हों उन पर विचार 
ही क्या हो सकता हे! शुक्लजी ने जिन पुस्तकों को प्रामाणिक रचना समभाकर इस काल का 
नाम वीरगाथा-काल रखा था, उनमें सबसे पहली खुमान रासो हे जिसके कवि का नाम हे 
दलपति विजय । तीन खुम्माण राजाओं की चर्चा करने के पश्चात्‌ शुक्लजी इस नतीजे पर 
पहुँचे थे कि दलपति कवि द्वितीय खुम्माण ( सम्वत्‌ ८७० से ६०० विक्रम तक) का 
समसामयिक रहा होगा । यद्यपि प्रतापसिंह तक का वणन देखकर उन्होंने यह तो अनुमान कर 
ही लिया था कि इसका वतमान रूप “विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा,?? 
अर्थात्‌ यह मी सन्देहास्पद्‌ रचना है । शुक्लजी के मन में यह विश्वास था कि इसका पूलरूप 
पुराना होगा; परन्तु इधर पता चला हे कि दलपति वस्तुतः तपागच्छीय जेन साधु शान्ति विजय 
के शिष्य थे । श्री अगरचन्द नाहटा ने नागरी-ग्रचारिणी पत्रिका में इन्हें परवती कवि सिद्ध 
किया है । इधर भी मोतीलाल मैनारिया ने ञ्रपनी नवप्रकाशित पुस्तक “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य? ( पृष्ठ ८७ ) में लिखा हे कि “हिन्दी के विद्वानों ने इनका मेवाड़ के रावल खुम्माण 
का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है । वास्तव में इनका रचनाकाल सम्वत्‌ 
१७३० और १७६० के मध्य में हे |? 
इसी प्रकार नरपति नाल्ह के 'वीसलदेव रासो? के बारे में भी सन्देह प्रकट किया गया है । 
मैनारियाजी ने इन्हें १६वीं शताब्दी के कवि नरपति से ्रभिम्न माना हे ओर दोनों नरपतियों 
की रचनाओं की एकरूपता दिखाने के लिए उन्होंने जो उद्धरण दिये हैं वे हँसकर उड़ा देने 
योग्य नहीं हैं। 
शुक्लजी ने भी लिखा था कि “नाल के 'वीसलदेव रासो? में, जैसा कि होना चाहिए 
था, न तो उक्त वीर राजा ( वीसलदेव ) की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन हे न उसके 
शौर्य-पराक्रम का। श्टंगाररस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का ( प्रोषित 
पतिका के वणन के लिए ) मनमाना वणन हे | अतः इस छोटी-सी पुस्तक को वीसलदेव 
ऐसे वीर का 'रासो? कहना खटकता हे । पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य-ग्रन्थ 
नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया था तो बहुत-कुछ समाधान हो जाता हे ।” इस 
प्रकार शुक्लजी को यह ग्रन्थ बहुत अधिक ग्रहणीय नहीं मालूम हुआ था। पुराना होने 
का गौरव पाने के कारण ही यह उनकी विवेचना का विषय बन सका था | तरत इसका यह गोरव 
भी छिन गया हे। इसकी “भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में ˆ 
रखनी चाहिए कि गाने की चीन होने के कारण इसकी भाषा में बहुत कुछ फेर-फार होता आया 


१. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, वषे ४४, अक ४, पृष्ठ २८१--३९८ 
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है, पर लिखित रूप में सुरक्षित रहने के कारण इसका पुराना ढाँचा बहुत-कुछ बना हुआ है,” 
यह शुक्ल जी: का विचार है; पर अब उलटी बात मालूम हुई हे । भाषा में, प्रचलित 'चारण्रीति 
के अनुसार, कुछ पुरानापन देने का प्रयत्न किया गया है । 

इसी प्रकार हम्मीर रासो को नोटिस-मात्र समझा जा सकता हे । शिवसिंह-सरोज में चन्द 
कवि के प्रसंग में कहा गया था.कि “इन्हीं की ( चन्द की ) आ्रोलाद में शाज्ञ घर कवि थे जिन्होंने 
हम्मीर गयरा ( रासो ! ) और हम्मीर-काव्य भाषा में बनाया हे ।” (शिवसिंह-सरोज, पृष्ठ ३४०) 
सम्भवतः इसी आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काव्य के अस्तित्व के सम्बन्ध में अनुमान किया 
था । प्राकृत-पेंगलम्‌ उलटते-पलटते उन्हें कई पद्य छन्दो के उदाहरणा में मिले, फिर तो 
उन्हें “पूरा निश्चय हो गया कि ये पद्य असली हम्मीर रासो के ही हैं |? क्यों ओर केसे यह 
निश्चय हुआ, इसका कोई कारण शुक्‍्लजी ने नहीं वताया । तव से अब हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास-ग्रन्थों में इन छन्दों को निश्चित रूप से असली हम्मीर रासो के छन्द माना जाने लगा 
है। मजेदार बात यह है फि पं० राहुल सांकृत्यायन ने इन्हीं कविताओं को अपनी “काव्य-घारा? 
में जज्जल कवि-लिखित माना दै । कुछ पदयो में स्पष्ट रूप से 'जज्जल मणइ? अर्थात्‌ “जज्जल 
कहता है? की भणिति है । 

राहुलजी का यह मत प्राकृत-पैंगलम्‌ (विब्लियोथिका इणडिका) में प्रकाशित टीकाओं 
के “जज्जलस्य उक्तिरियम्‌? अर्थात्‌ यह जज्जल की उक्ति है पर आधारित जान पड़ता हे । 
रीकाकारों के इस वाक्य का ग्रथ यह भी हो सक्ता हे कि यह जज्जल की कविता हे और 
यह भी हो सकता है कि यह किसी अन्य कवि द्वारा निबद्ध पात्र जज्जल की उक्ति है अर्थात्‌ 
“कवि-नित्रद्ध वक्‍तृ-प्रौ़ोक्ति' है । यदि दूसरा अर्थ लिया जाय तो रना जज्जल की नहीं, 
किसी और कवि की होगी; परन्तु वह और कवि शाङ्ग घर ही हैं, इसका कोई सबूत नहीं | 
इतना अवश्य है कि यह उक्ति किसी ऐसे काव्य से उद्धुत है जिसमें वीररस का प्रसंग अवश्य 
था। फिर यदि प्राकृत-पिंगलम्‌ के एक कवि के ग्रन्थ को वीरगाथाकाल का ग्रन्थ समझा जाय 
तो उसी ग्रन्थ में से बब्बर, विद्याधर और अन्य अज्ञात कवियों की रचनाओं को भी उस काल की 
रचना मानकर विवेच्य क्यों न समभा जाय ! प्राचीन गशुजर-काव्यों में भी अनेक कवियों की 
रचनाएँ ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा-बहुत हिन्दी से सम्बद्ध समझकर इस काल के विषय में विचार किया 
` जा सक्ता हे । हमारे कहने का मतलब यह है कि या तो हम्मीर रासो को “नोटिस? मात्र समझा 
जाय या प्राकृत-पिंगलम्‌ में उद्धत सभी रचनाओं को इस अचुमानाधारित ग्रन्थ के समान ही 
इस काल की प्रकृति और संज्ञा के निर्णय का उपयुक्त साधन समझा जाय । इसके अतिरिक्त एक 
आर बात भी विचारणीय है । 'हस्मीर' नाम इस देश में किसी एक ही राजा के लिए नहीं 
व्यवहृत हुआ है । गजनी के तुर्क शासकों को अमीर? कहा जाता था । इस देश में हम्मीर? 
इसी “अमीर? का संस्कृतायित रूप हें | बुखारा का प्रथम अमीर उन्सद नवां शताब्दी में 
हुआ । जब्र से इन अमीरों ने गजनी के ब्राह्मण राजा शाहियों को हराकर गजनी पर अधिकार किया 
तमी से इस देश में हम्मीर शब्द प्रचलित हो गया। गोविन्दाचन्द्र ने अपनी प्रशस्तियों में 

“हम्मीर न्यस्तवैर मुहुरथ समरक्रीड़या यो विधत्तः कहा है और उसके पुत्र विजयचन्द्र ने भी सर्‌ 

११६८ के एक दानपत्र में गईपूर्वक घोषणा की हे कि “हम्मीर? अर्थात्‌ गजनी शञ्रमीर के नास. 


से समूचा भुवन दुःख की ज्वाला से जल रहा था उसे मैंने उसी की हरम की बेगमों के नयनरूपी | वट 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri 


3 


२६ आलोचना 


मेघों की धारा से शान्त किया हे--'भुवन-दहन लेहा-हम्य-हम्मीर-नारी-नयन -जलद्‌-धारा-ध।«, 
भूतोपतापः |? सो, हम्मीर शब्द को किसी पद्य में आया देखकर ही यह नहीं मान लिया जा 
सकता कि वह चित्तीरवाले हिन्दू राजा “हम्मीर? फी ओर इशारा कर रहा है । 
“भट्ट केदार ने जयचन्द-प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज 
जयप्न्द्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था । इसी प्रकार फा 'जयमयंकजसचन्द्रिका? 
` नामक एक वड़ा ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है | केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदासे-कृत 
“राटौडां री ख्यात? में मिलता है जो बीकानेर के राजपुस्तक-मरडार में सुरक्षित हे |? (ए० ५०) 
अर्थात्‌ ये दोनों भी नोटिस मात्र हैं | इन दोनों कवियों के विषय में कुछ अधिक चचां हम आगे 
चलकर करेंगे। यहाँ इतना कह रखना ही उचित जान पड़ता हे कि इनकी चचां रासो 
में भी मिलती है और हिन्दी की अन्य पुस्तकों में भी कुछ चर्चा मिल जाती हे। ये गोरी के 
दरवार फे कवि बताये गए है| इसी प्रकार “जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं ह, पर 
उसके आधार पर प्रचलित गीत हिन्दी-माषा-भाषी प्रान्तों के गाँव-गाँव में प्रचलित सुनाई पड़ते 
हैं । १ (४० ५१) सो यह मी नोटिस मात्र से कुछ अधिकं दाम का नहीं । चन्दवरदाई का 
पृथ्वीराज रासो भी अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हो रहा हे । इसके विषय. में विस्तार से हम 
फिर विचार करेंगे | अब यह स्पष्ट हे कि जिन ग्रन्थों के आधार पर इस काल का नाम वीर- 
गाथाकाल रखा गया है उनमें से कुछ नोटिस मात्र से बहुत अधिके महत्त्वपूर्ण नहीं और कुछ या 
तो पीछे की रचनाएँ है या पहले की रचनाओं के विकृत रूप हैं । इन पुस्तकों को गलती से 
प्राचीन मान लिया गया है । राजस्थानी साहित्य के विद्वान्‌ विवेचक श्री मोतीलाल मैनारिया ने 
कुछ मु कलाकर लिखा हे कि “इन ग्रन्थों को प्राचीन बतलाते समय एक दंलील यह दी जाती 
हे कि इनके रचयिताओं ने इनमें सर्वत्र वतमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है, ओर इससे 
` उनका अपने चरित्र-नायकों का समकालीन होना सिद्ध होता है | परन्तु यह भी एक भ्रान्ति हे । 
यह कोई आवश्यक वात नहीं कि वतमानकालिक क्रिया का प्रयोग करने वाले कवि समसामयिक 
ही हों । यह तो काव्यरचना की एक शैली मात्र है । काव्य में वशित घटनाओं को सत्य का रूप 
देने के लिए कवि प्रायः ऐसा किया करते हँ । अनेक ऐसे ग्रन्थ मिलते हैं, जिनके कर्ता समकालीन 
न थे, पर जिन्होंने वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है | राजस्थान में चारण-भाट आज भी 
जब प्राचीनकाल के बीर-पुरुषों पर ग्रन्थ तथा फुटकर गीत ' आदि लिखते हैं, तव वर्तमानकालिक 
क्रिया का प्रयोग करते हैं | वारहठ केसरिसिंह-कृत 'प्रताप-चरित्रः इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हे 
जो सं० १६६२ में लिखा गथा है ।??२ 


१. यद्यपि जगनिक के विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन है तथापि अचुसान से 
समझा जा सकता दै कि इस कचि ने यदि “याल्हाखणड' की रचना कभी की भी हो 
तो वह रचना बुन्देलखण्ड की सीमा के बाहर बहुत दीर्घकाल तक अपरिचित रही । 
यह देखकर थोड़ा आश्चयं ही होता. है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इस अत्यन्त 
लोकप्रिय गीतपद्धति को राममय करने का प्रयास क्यों नहीं क्रिया । लेकिन यह 
नकारात्मक दलील हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती । 

२. राजस्थानी भाषा और साहित्य ( पृष्ठ ८१ ) 


~ 
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` आज से कोई वारह वर्ष पूव मैंने कहा था किराजपूताने में प्राप्त कुछ काव्य-गरन्थों के आधार 
पर इस काल का कोई मी नामकरण उचित नहीं हे | उस समय मेरा विशवास था कि जिन ग्रन्थों 
के आधार पर उक्त काल का नामकरण किया गया है वे अधिकांश प्रामाणिक हैं | आज लग रहा - 
है कि इनमें से कई की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है और कई नोटिस मात्र हैं । रही राजपूताने के 
साहित्य की वात, सो उसके विषय में मेनारिया जी का यह मत उल्लेख योग्य हे-“इसके अति- 
रिक्त ये रासो-ग्रम्थ जिनको वीर-गाथाएँ नाम दिया गया हे और जिनके आधार पर वीर-गाथाकाल 
की कल्पना की गई है, राजस्थान के किसी समयविशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को भी सूचित नहीं 
करते, केवल चारण, भाट आदि कुछ वर्ग के लोगों की जन्मजात मनोवृत्ति को प्रकट करते हैं। 
प्रभुभक्ति का भाव इन जातियों के खून में है, और ये ग्रन्थ उस भावना की अभिव्यक्ति हैं । यदि 
इनकी रचनाओं के आधार पर कोई निर्णय किया जाय, तव तो वीर-गाथाकाल राजस्थान में 
आज भी ज्यों-का-त्यों बना है । क्योंकि राजा-महाराजाओं अथवा उनके पूर्वजों की कीर्ति के ग्रन्थ 
आदि लिखने का काम ये लोग आज भी उसी उत्साह के साथ कर रहे हैं, जिस उत्साह से पहले 
किया करते थे । परन्तु राजस्थान के वातावरण तथा इन जातियों से अ्रपरिचित लोगों का -यह वात 
समक लेना कुछ कठिन है |” ( “राजस्थानी भाषा ओर साहित्य? प्ृ० ८१ ) 
स्पष्ट ही हमारे ग्रालोच्यकाल के आरम्भ में इस भाषा का बहुत ही विशाल साहित्य वत- 
मान था। साधारणतः दसवीं से चोदहवीं शताब्दी के काल को हिन्दी साहित्य का आदिकाल माना 
जाता है । स्वर्गीय आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने संवत्‌ १०५० से १३७५ तक के काल को इस 
काल की सीमा मानी थी । जव तक इस विशाल उपलब्ध साहित्य को सामने रखकर इस काल के 
काव्य की परीक्षा नहीं की जाती तत्र तक हम इस साहित्य का ठीक-ठीक ममं उपलब्ध नहीं कर 
सकते | केवल संयोगवश इधर-उधर से उपलब्ध प्रमाणों के वल पर किसी बात को अमुक का 
प्रभाव और किसी को अमुक ऐतिहासिक घटना की प्रतिक्रिया कहकर व्याख्या कर देना न बहुत ` 
उचित है और न वहुत हितकर । | 
इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और ब्रजभाषा-स्षेत्र में उत्पन्न और वहीं _ 
की भाषा बोलनेवाले लोगों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी जिसका परवर्ती विकास 
अवधी ओर ब्रजभाषा के साहित्यिक ग्रन्थ हैं, क्योंकि दसवीं से चौदहवीं शताब्दी के भीतर इन 
क्षेत्रों गे कोई रचना हुई भी हो तो उसका प्रामाणिक रूप हमें प्राप्त नहीं । हमें पाश्ववर्ती प्रदेशों 
से प्रास साहित्यिक सामग्री के आधार पर तथा पूर्ववर्ती रचनाओं के काव्य-रूपों को देखकर अनुमान 
द्वारा उस साहित्य-रूप का अन्दाजा लगाना पड़ता हे | हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 
यह अन्दाजा यथासम्भव ठीक हो । यह नहीं समझना चाहिए कि केवल हिन्दी का साहित्य ही 
इस काल में इस प्रकार के दुर्भाग्य का शिकार बना । केवल गुजराती ओर राजस्थानी इस विषय में 
कुछ अधिक सोभाग्यशालिनी हैं, नहीं तो लगभग समी प्रान्तीय साहित्या की यह कहानी है । 
जब तक प्रत्येक प्रदेश से प्राप्त सामग्री का व्यापक अध्ययन नहीं किया जाता तब तक समी प्रान्तीय 
भाषाओं के साहित्यिक रूप अस्पष्ट ही वने रहेंगे। इसीलिए इस काल के साहित्य-रूप के अध्ययन 


पहुप्वायगी । इस काल में साहित्यिक क्षेत्र को यथासम्भव व्यापक बनाकर ह 
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यहाँ तक कि इस काल में उपपन्न महात्माओं और कवियों के नाम पर चलने वाली और परवतीं 
काल में निरन्तर प्रक्षेप से स्फीत होते रहने वाली पुस्तकों का भी यदि धैयंपूर्वक परीक्षण किया 
जाय तो कुछ-न-कुछ उपयोगी बात अवश्य हाथ लगेगी । न तो हमें परम्परा से प्रचलित वातों 
को सहज ही अस्वीकार कर देना चाहिए और न उनकी परीक्षा किये बिना उन्हें ग्रहण ही कर 
लेना चाहिए । इस अन्धकार-युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी चिनगारी मिल जाय उसे 
सावधानी से जिला रखना कतेव्य है, क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की सम्भावना लेकर आई होती 
` है, उसके पेर में केवल उस युग के रसिक हृदय की धड़कन का ही नहीं, केवल सुशिक्षित चित्त के 
संयत और सुचिन्तित वाकपारव का ही नहीं, बल्कि उस युग के सम्पूर्ण मनुष्य को उद्भासित करने 
की क्षमता छिपी होती हे । इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और उपेक्षा का पात्र नहीं हो 
सकती । साहित्य की इष्टि से, भाषा की दृष्टि से या सामाजिक गति की दृष्टि से उसमें किसी-न-किसी 
महत्त्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की सम्भावना होती ही है । 
परन्तु प्रश्‍न यह है कि इस काल में आज के हिन्दी-भाषी कहे जाने वाले चेत्र की देशी 
भाषा में लिखित कोई पुस्तक अपने मूल रूप में क्यों नहीं प्रात होती । इसका कोई-न-कोई ऐति- 
हासिक कारण होना चाहिए । 
इस काल की पुस्तकें तीन प्रकार से रक्षित हुई हैं--(१) राज्याश्रय पाकर और राजकीय 
पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर, (२) सुसंगठित धर्म-सम्प्रदाय का आश्रय पाकर और मरों, विहारों 
- आदि की पुस्तकालयों में शरण पाकर अर (३) जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर | राज्याश्रय 
- सबसे प्रवल और प्रमुख साधन था। धमं-सम्प्रदाय का संरक्षण उसके बाद ही आता है । तीसरे 
प्रकार से जो पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं वे बदलती रही हें । जनता को उनके शुद्ध रूप? से कोई 
मतलब नहीं था, आवश्यकतानुसार उसमें काट-छाँट भी होती रही हे, परिंवर्तन-परिवर्घन भी होता 
रहा हे और इस प्रकार लोकरुचि के सॉचे में ढलते हुए उन्हें जीवित रहना पड़ा है । आल्हा 
' काव्य इसी प्रकार लोकचित्त की चंचल सवारी पर चलता आया है । यह बता सकना कठिन है 
कि उसका मूल रूप कैसा था । परन्तु वह जनता को प्रिय था, उसके सुख-दुख का साथी था ओर 
अपने इस महान्‌ गुण के कारण वह जनता की प्रीति पा सका और जीवित रह गया । उसके सम- 
वयस्क काव्य वह प्रीति नहीं पा सके ओर अपना शुद्ध रूप लिये हुए अस्त हो गए । 

. “देशी भाषा की कुछ दूसरी पुस्तकें जेन-सम्प्रदाय का आश्रय पाकर साम्प्रदायिक भाणडारों 
में सुरक्षित रह गई हैं । उनका शुद्ध रूप भी सुरक्षित रह गया है। कुछ पुस्तकें वौद्ध-धर्म का 
आश्रय पाकर और बोड नरपतियों की कृपा से बच गई थीं जो आगे चलकर हिन्दुस्तान के बाहर 
पाई जा सकी हैं । परन्तु जो पुस्तकें हिन्दू-धर्म और हिन्दू-नरेशों के संरक्षण से बची हैं वे अधि- 
कांश संस्कृत में हें । इस श्रेणी,की रचनाएँ मिलती अवश्य हैं पर हमारे आलोच्य काल के देशी 
भाषा के साहित्य के सम्बन्ध में उनसे कोई विशेष सूचना नहीं मिलती । इस उपेक्षा का कारण क्या 
हे १ यह कहानी सुनने योग्य है । 

ीहृषदेव के शक्तिशाली साम्राज्य के टूट जाने के बाद भी कान्यकुब्ज का गौरव बना रहा | 
उनके सेनापति भणिड और उनके वंशजों ने कान्यकुब्ज पर कुछ दिनों तक शासन किया | नबीं 
शताब्दी के आरम्भ में उनकी शक्ति चीण हो गई, परन्तु राजलक्ष्मी फिर भी कान्यकुब्ज को छोड़ने 
को तैयार नहीं थी । पूर्व के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और पश्चिम के प्रतीहार इस राजलक्ष्मी 
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को अपनी ग्रहलक्ष्मी बनाने का प्रयत्न करते रहे | पर नवीं शताब्दी के आरम्म में प्रतिहारों 
को ही कान्यकुन्ज को अधिकृत करने का गौरव प्राप्त हुआ । इसके बाद लगमग दो सौ वर्षों 


- तक कान्यकुब्ज के प्रतिहार बड़े शक्तिशाली शासक रहे | भारतवष की केन्द्रीय शक्ति उन्हीं के ' 


हाथों रही। ` 

जिस काल के साहित्य की चर्चा हम कर रहे हैं उस काल का मध्यदेश बहुत अधिक 
विुञर्ध था । यदि उस समय का कोई साहित्य नहीं मिलता तो बहुत आश्चर्यं की बात नहीं है। 
हमने पहले ही विचार किया है कि साहित्य के रक्षित रहने के तीन साधनों में से सबसे प्रबल 
आर प्रमुख साधन हे राजाश्रय | गाहड़वार राजाओं के विषय में कई प्रकार के विश्वास विद्वानों में 
प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें दक्षिण से आया हुआ बताते हैं और कुछ लोग पश्चिम से। | 
इतना प्रायः निश्चित है कि ये लोग बाहर से आये थे और बाहर से आने वाले अन्य लोगों 
की भाँति वे भी स्थानीय जनता से अपने को मिन्न समभते रहे और अपनी भ्रेष्ठता सिद्ध करने 
का प्रयास भी करते रहे । बहुत दिनों तक इस दरवार में देशी भाषा के साहित्य को कोई प्रश्नय 
नहीं मिला । वे लोग वैदिक संस्कृति के उपासक थे और वाहर से बुला-बुलाकर अनेक ब्राह्मण- 
वंशों को दान देकर काशी में .बसा रहे थे । संस्कृत को इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया । जिस 
प्रकार गौड़ (बंगाल) देश के पाल, शुजरात के सोलंकी ओर मालवा के परमार देशभाषा को 
प्रोत्साहन दे रहे थे वैसा इस दरबार में नहीं हुआ । इस उपेक्षा का एक कारण तो यही जान 
पड़ता है कि ये लोग बाहर से आये हुए थे और देशीय जनता के साथ दीर्घकाल तक एक 
नहीं हो पाए थे । दूसरा कारण यह भी हो सकता हे कि मध्यदेश में जिस संरक्षणशील 
धार्मिक विचारधारा की प्रतिष्ठा थी उसमें संस्कृत-भाषा और वर्जनशील ब्राह्मण-व्यवस्था 
से अधिकाधिक चिपटे रहना ही स्थानीय जनता की दृष्टि में ऊँचा उठने का साधन रहा हो। 

उक्तिव्यक्तिप्रकरण के रचयिता दामोदर भट्ट प्रसिद्ध गाहड़वार राजा गोविन्द्चन्द्र के सभा- 


पर्डित थे | ऐसा अन्लमान किया गया हे कि यह पुस्तक राजकुमारों को काशी-कान्यकुन्ज की भाषा 


सिखाने के उद्देश्य से लिखी गई थी | यदि यह अनुमान सत्य हो तो मानना पड़ेगा कि इन राज- | 
कुमारों को घर में किसी और भाषा के बोलने की आदत थी । अर्थात्‌ गाहड़वार बाहर से आये 
थे। के यहाँ से इस वंश में देशी भाषा की ओर भुकने की प्रवृत्ति आई थी, यह भी पर्याप्त 
स्पष्ट हे। . 

ऐसा जान पड़ता है कि दो सौ वर्षों तक काशी में और कान्यकुन्ज में राज्य करने के कारण 
गाहड्वाल नरेश काशी और कान्यकुच्ज की भाषा समझने लगे थे और शुरू-शुरू के गाहड़वालों 
में अपने को स्थानीय जनता से विशेष और भिन्न समभने की जो प्रबृत्ति थी वह कम होने 
लगी थी। गोविन्दचन्द्र के समापण्डित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों को काशी की भाषा 
सिखाने का प्रयत्न किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि राजकुमार अव अपने को इसी 
प्रदेश के लोगों में से समझने लगे थे ओर धीरे-धीरे देशी भाषा को भी इस दरबार में प्रोत्साहन 


मिलने लगा था। दुर्भाग्ययश जयचन्द्र के साथ ही इस प्रोत्साहन और प्रवृत्ति दोनों का रै | ५ 


अन्त हो गया | 


प्रकृत प्रसंग यह है कि गाहडवाल राजा शुरू-शुरू में अपने को इस प्रदेश की जनता | 


से भिन्न ओर विशिष्ट बने रहंने की प्रवृत्ति के कारण देशी भाषा और उसके साहित्य को आभय 
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नहीं दे सके और यही कारण है कि जहाँ तक उनका राज्य था वहाँ तक का कोई देशी भाषा का 
साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका । अन्तिम पीढ़ियों में ये लोग देशी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन 
देने लगे थे, किन्तु तब तक दुर्भाग्य का प्रहार हुआ और संपूर्ण उत्तरी भारत विदेशी शासन से 
आक्रान्त हो गया । इन नये शासकों को देशी जनता के साथ एक होने में ओर भी अधिक 
समय लगा। 
[ ` गाहड़वालों के शासनकाल में समूचा हिन्दी-भाषी क्षेत्र स्मार्तेमताचुयायी था | उनका प्रभाव 
जत्र क्षीण हो गया और अजमेर, कालिंजर आदि अधीनस्थ प्रान्तो में स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए 
` त्र भी. स्मातमत ही प्रबल रहा | इस समय शैवमत का भी वड़ा प्रभाव था | सिद्धियों की महिमा 
प्रतिष्ठित हो गई थी । शेवमताचयायी नाथयोगियों, रसेश्‍वरमत के मानगेवाले रस-सिद्धों और मंत्र- 
तन्त्र में विश्वास करनेवाले शाक्ति-साधकों का इन चेत्रों में वड़ा जोर था । उच दिनों के साहित्य 
में इनकी बड़ी चर्चा आती है, परन्तु जैनों की. भाँति इन शेव-साधकों के संगठित सत नहीं थे 
आर देशी भाषा पर विशेष अनुराग भी नहीं था | फिर इनके उपदेश में साधारण जनता के संबंध 
में बड़ी अवज्ञा का भाव है । वे इन अधम जीवों को भय ही दिखाते थे। चौरासी लाख योनियों में 


निरन्तर भरमते रहनेवाले, काम-क्रोध के कीड़े, मायापंक में आपाद-मस्तक डूबे हुए, ज्ञानी जीव ` _ 
केवल घृणा करने और तरस खाने के पात्र माने जाते थे | गहस्थ इन योगियों से डरता था | इब्न- _ . 


बतूता ने खालियर-कालिंजर में इन योगियों को देखा था । उन दिनों लोग. इनसे मयभीत थे, 
क्योंकि उनका विश्वास था कि ये ्रादमियों को खा जाते हैं । इस प्रकार जनता के प्रति अवज्ञा और 
घृणा का भाव रखनेबाले लोग लोकभाषा में कुछ लिखते भी हों तो वह लोक-मनोहर हो नहीं 
सकता । कुछ थोड़ी-सी रचनाएँ इन योगियां की मिल जाती हैं; पर एक तो उन्हें जन-पुस्तकों के . 
समान संगठित भाण्डारों का आश्रय नहीं मिला, दूसरे वे आल्हा आदि की भाँति लोक-मनोहर 
भी नहीं हो सकी । इनकी रक्षा का मार संप्रदाय के कुछ अशिक्षित साधुओं के हाथों रहा । उन्होंने 
इन रचनाओं को प्रमाणित रूप में सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं किया । जो कुछ भी साहित्य 
बचा हे वह केवल इस चात की सूचना दे सकता है कि वह किस श्रेणी का रहा होगा और उसकी 
प्राणवस्तु केसी थी | परवर्ती साहित्य में इन योगियों का उल्लेख दो प्रकार से आया है--(१) 
सूफी कवियों की कथा में नाना प्रकार की सिद्धियों के आकर के रूप में ओर (२) सगुण या नियु'ण 
भक्त कवियों की पुस्तकों में खण्डना ओर प्रस्याख्यानों के विषय के रूप सें | दोनों ही बातें इनके 
प्रभाव की सूचना देती हैं । 
दुमाग्यवश जिन सम्प्रदायों ने इस रहस्यात्मक साहित्य की सृष्टि की थी उनकी परम्परा 
उनके सम्प्रदाय के रूप में नहीं जी सकी ओर उनके साहित्य का लोप हो गया। पूर्वी प्रदेशों मे. 
थोड़ा-बहुत वह इसलिए रक्षित रह गया कि वारहवीं-तेरहवी शताब्दी तक वहाँ उक्त धर्ममत 
संगठित संप्रदाय के रूप में जीता रद्दा । नेपाल श्रादि प्रदेशों से ही कुछ अल्पमात्रा में इन रहस्या- 
त्मक गीतों का उद्धार किया जा सका है | उत्तर भारत का धमंमत नवीन सम्पर्क और नवीन प्रति- 
क्रिया के फल-स्वरूप बरावर अपनी पुरानी परम्परा पर कुछ अधिक इढ़ता के साथ डरा रहा | 
हिमालय के पाददेश फी साधना उसे अभिभूत नहीं फर सकी। यहाँ संस्कृत की. और ब्राहणधमं .. 
की प्रतिष्ठा बहुत बाद तक वनी रही । इस प्रकार न तो हमें इस प्रदेश के ऐसे साहित्य का ही _ 
पता लगता है जो राजरत्षित हों और न ऐसे ही साहित्य का जो संघठित . सम्प्रदाय द्वारा सुरक्षित 
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हों । केवल जनता की जिहा पर जो कुछ वचा रहा वही अनेक परिवततनों के बाद घट-बढ़कर 
क्वचित्‌-कदाचित्‌ मिल जाता है। 
आदिकालीन हिन्दी-साहित्य के अरक्षित रह जाने की यही कहानी है। जिन पुस्तकों के 
आधार पर इस काल की मापा-पत्ति का कुछ आभास पाया जा सकता है उनकी संख्या बहुत 
थोड़ी है। कुछ पुस्तकों की भाषा इतनी परिवर्तित हुई कि उसके विषय में कुछ भी विचार करना. 
अनुचित मालूम पड़ता है । कुछ जो ठीक से सुरक्षित हुई हैं उनके आधार पर कुछ अनुमान 
किए जा क हं । परन्तु इन पुस्तकों से काव्य-रूपों का अध्ययन अधिक विश्वास के साथ किया 
जा सकता दै । न | * 


आदिकाल.की सामयी का पुनर्परीक्षण ge | 
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परशुराम चतुर्वेदी 
सन्त-काव्य की परम्परा 


१ 


सन्त कवीर साहब ने जब अपनी वानियाँ रची उस समय काव्य-रचना की शास्त्रीय पद्धति 
का प्रचार कम न था । निपुण कवि शिष्ट समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे और उन्हें ः 
सामन्ती दरबारों में बहुधा आश्रय भी मिला करता था। यशोलिप्सा और अर्थ-प्राति की प्रेरणा से 
` चे नवीन कलाकोशल दिखलाते जाते थे और काव्यकला-सम्बन्धी नियमों का नित्यशः विस्तार 
भी होता जा रहा था। फलतः सत्यकाव्य की परीक्षा का मानदण्ड उस समय उक्त नियमों का न 
अक्षरशः पालन तथा एक विशिष्ट वर्ग द्वारा उसका अनुमोदन ही समझा जा रहा था । कत्रीर 
साहब के वरीय समसामयिक विद्यापति कदाचित्‌ उस समय तक अपनी “पदावली? का निर्माण 
कर चुके थे । वे संस्कृत कवि जयदेव के प्रसिद्ध काव्य “गीत गोविन्द? के ्रादशाँ पर लिखते थे 
और “अभिनव जयदेव? तक कहलाकर प्रसिद्ध ये | उन्हें अपनी भाषा-शक्ति का गर्व था। उन्हे 
इस बात में हढ विश्वास था कि मेरा काव्य केवल अपने भाषा-सोन्दर्य के बल पर भी उच्च स्तर 
के लोगों का ध्यान ग्राकृष्ट कर लेगां और इस वात को उन्होंने अपनी पश्र श रचना 'कीर्टि- 
लता? के अन्तर्गत स्पष्ट शब्दों में कह भी दिया था | उनका कहना था-- | 
बालचन्द॒ विज्जावइ भासा, हुडु बदि लग्गइ दुज्जन हासा । 

. . - ओ परमेसर इर शिर सोहइ, इंखिव्वह नाअर मन मोहह ॥" | 
अर्थात्‌ द्वितीया का चेन्द्रमा और मेरी माघा दोनों एक समान सुन्दर हैं, जिस. कारण दुर्जन लोग - 
इनकी हँसी नहीं उड़ा सकते | वह ( चन्द्रमा ) शंकर भगवान्‌ के शिर पर शोभित होता है का 
आर यह ( मेरी भाषा ) सदा नागरिकों का मन मोह लिया करती है | विद्यापति न केवल भाषा 

-” के सौन्दर्य को ही. महत्त्व देते थे, अपितु वे उसकी सरसता को भी काव्य की प्रशंसा का आवश्यक हि 
आधार मानते थे | उक्त पंक्तियों के अनन्तर उन्होंने यह भी बतलाया था कि “यदि मेरी भाषा | 
सरस होगी तो जो कोई भी उसे समझ सकेगा वही उसकी प्रशंसा करेगा |? तथा, 'जिस प्रकार, | 

` केवल भ्रमर ही फूलों के रस का मूल्य समभता है उसी प्रकार केवल कलाविश पुरुष ही काव्य का | 

. रस.ले सकता है ।?* वास्तव मैं उस समय किसी काव्य की भाषा के सौन्दर्य और उसकी सरसता | 
के ही कारण उसे, कदाचित्‌ “गीत” की संज्ञा दी जाती थी ओर वह “पद? भी कहा जाता था | 

कबीर साहब ने अपनी वानियों की रचना इससे भिन्न धारणा के साथ की। उनका 


१. 'कीर्तित्रता! ( का० ना० प्र सभा ), ए० ४ 
` २. “जो सुरसद्ग होसह मरु भासा, जो बुज्किदह्द सो करिह पसंसा ॥” तथा 
“महुथर ड॒ज्मह कुसुम रस, कष्व कलाउ छइ रंज ॥” ( की० ल० ) प्र ४. 
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सिद्धान्त बहुत कुछ उन पंक्तियों से सूचित होता है जो उनके एक पद के अन्तरगत इस प्रकार 
आती हैं । वे कहते हैं-- 
तुम्ह जिनि जानौ गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार । 
केवल कहि समाइया, आतम साधन सार रे ॥१ 
अर्थात्‌ मेरे इस पद को तुम किसी साधारण गीत के रूप में न देखों । इसमें मेरा अपना 'ब्रह्म- 
विचार? निहित है | इसमें मैंने अपनी आत्मसाधना का सार भरकर उसे अपने शब्दों दवारा केवल 
प्रत्यक्ष कर देने की चेष्टा की है । उन्होंने 'बहाविचार? को भी अपनी एक पंक्ति मैं 'आप-ही-आप 
तिचारिये, तव केता होइ आनन्द रे? कहकर स्पष्ट कर दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वे 
अपनी इस प्रकार की रचना को अपनी श्रात्माचुभूति की अभिव्यक्ति से अभिन्न रूप में देखते हे `| 
अपंनी वानियों की रचना का उद्देश्य वे किसी 'नाअर मन? को सुग्ध कर देना अथवा किसी “कव्व 
कलाउ छुइल्ल' का मनोरंजन करना नहीं मानते जैसा विद्योपति ने वतलाया है | वे इस विचार से | 
` अथुप्राणित जान पड़ते हैं कि “यदि मैं अपनी साखियों की रचना करूँगा तो, सम्भव है कि उससे 
प्रेरणा पाकर भवसागर में पड़े हुए दुःख सहने वाले लोगों को उसके पार तक पहुँच पाने का एक 
अवसर मिल जाय ।?* कबीर साहब की अनेक साखियों में भी उक्त ्रभिव्यक्तिपरक पंक्तियों के 
उदाहरण पयांत संख्या में मिलते हैं जिस कारण “साधी? शब्द यहाँ पर उनकी “वानी? की ही 
भाँति साधारण कविता का भी बोधक हो सकता है| कवीर साइन किसी अन्य उद्देश्य से की 
गई काव्य-रचना को कोरा “कविकर्म समझते हैं और उसमें सदा व्यस्त रहने वाले कवियों को 
“कविता करते-करते व्यर्थं ही मर जाने वाले?२ तक कह डालते हैं | कत्रीर साइन के इन संकेतों . . 
दारा हमें सन्त-काव्य के उस आदर्श का पता चल जाता है जिसका अनुसरण अन्य सन्तों ने | 
भी किया । MA ची 
कवीर साहब का आविर्माव भक्तिकाल के आरम्भ में ही हुआ था | . इनके पीछे सूफी ... | 

काव्य एवं वैष्णव भक्ति-काव्य के भी उत्कृष्ट उदाहरण मिलने लगे और उनके जायसी, सूर एवं 
तुलसी जैसे रचयिताओं ने 'महाकवि? की पदवी पांईँ। इनमें से जायसी ( सू० सं० १५६६ ) ने 
प्रचन्ध-काव्य की एक विशिष्ट रचना-पद्धति को अपनाया और अपने “हित भण्डार? की पूँजी! 
को “सुरस पेम मधु भरी? वोली के माध्यम द्वारा प्रत्यक्ष कर सत्कवियों में गिने जाने की ही उन्होंने” 
अभिलाषा प्रकट की । उन्हें अपने काव्य को शुद्ध और सुव्यवस्थित रूप देने की इतनी चिन्ाथी | 
कि “खाकसारी' के आवेश में उन्होंने अपने को कवियों का 'पछिलगा? बतलाया और उसके साथ ह 
ही “पंडितों? अर्थात्‌ काव्य-कलाभिजों से अपनी त्रुटियों को सुधारने की प्रार्थना भी की)" इसके. 
सिवाय उनकी 'पद्मावत” की कुछ अन्तिम पंक्तियों से यह भी सूचित होता है कि उन्होनेउस 
प्रेमगाथा को यशोपार्जन के लिए लिखा था | उन्होंने उसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया है 00002. 
आ मन जानि कवित अस कीन्हा । मकु यह रहे जगत सँह चीन्हा । 
` कबीर अन्थावक्षी? ( का० ना० प्र० सभा ), ए० ८६ (पद्‌ २) 
२. “हरिजी यहे विचारिया, साषी कहौ फबीर । 

... भौसागर में जीव हैं, जे कोश पकड़े तीर ॥? --( क० ग्रं० ) पढ शव 
३. “कवि कवीनें कविता सूये”--( क० अं) ए० १३, पद ३४७ | 
४. 'जायसी अन्थावल्ली) ( हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग ) ए० १३५ 3 
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केइ न जगत जल देंचा, केह न लीन्ह जस मोल । 
जो यह पढ़े कहानी, हम सँवरे डु बोल ॥* 
अर्थात्‌ मैंने यह कविता अपने मन में यह समझ-बूमकर लिखी कि यह मेरे लिए इस जगत्‌ में एक 
स्मारक का काम देगी | कौन इस संसार में ऐसा है जिसने यश का विक्रय नहीं किया अथवा 
जिसने इसे कमी मोल नहीं लिया; मुझे विश्वास है कि जो इस कहानी को पढ़ेगा वह मेरी प्रशंसा 
मै दो शब्द अवश्य कह देगा । 
जायसी को जितनी चिन्ता अपनी कविता के शुद्ध एवं निर्दोष सिद्ध करने की थी उससे 
कम उसके विषय को लोकप्रिय भी वनाने की नहीं थी । न 
सूरदास ( मृ० सं० १६४० ) ने बहुत कुछ विद्यापति के अनुकरण में अपना काव्य- 
सौष्ठव प्रदर्शित किया । परन्तु उनका उद्देश्य "सगुण लीलापद? का मी गाना रहा जिस कारण 
उनकी पंक्तियों में. विद्यापति अथवा जयदेव से अधिक भक्तिरस का भी समावेश था और उनकी 
रचनाएँ भाषा-लालित्य के साथ-साथ भावगाम्मीयं के लिए भी समाहत हुई । इसी प्रकार गोस्वामी 
तुलसीदास ( मृृ० सं० १६८० ) ने भीं अपनी कृतियों का निर्माण भक्तिभाव से ही प्रेरित होकर 
किया और उनमें प्रबन्ध-काव्य एवं मुक्तक पदों के भी उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । परन्तु 
उनके 'रामचरित मानस” की कुछ पंक्तियों से इस बात का भी संकेत मिलता है कि वे उस रचना 
की प्रसिद्धि भी चाहते हैं |* जायसी की भाँति ही उन्होंने अपने को पूर्ववर्ती कवियों का अजुसरण 
करने वाला कहा है और प्रायः विद्यापति के ढंग से उस अपनी रचना को “बुधो? द्वारा अपनाये 
जाने की अभिलाषा प्रकट की है| उनका यह निश्चित सिद्धान्त-सां जान पड़ता है कि 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम चादि बाल कवि करहीं ॥ 3 
किन्तु वे अपनी कृति के लिए 'साधु समाज भनिति सनमान्‌? की इच्छा रखते हुए भी विद्यापति 
की भाँति अपनी भाषा के सौन्दय तथा उसकी सरसता की प्रशंसा नहीं करते ओर न उसका 
आश्रय लेते ही जान पड़ते हें । उनका कहना है कि 
जद॒पि कवित रस एकौ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि मांही ॥ 
सोइ अरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग वढ्प्पन पावा ॥* 5 
आर वे 'स्वान्तः सुखाय? के साथ-साथ “सव कहुँ हित? की भी चर्चा करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास 
के कथनों में वस्तुतः समी उपयु क्त वातं पाई जाती हैं, किन्तु उनका “निज कवित्त केहि लागन नीका? 
का मोह छूटा हुआ नहीं प्रतीत होता और वे रह-रहकर “कवित दोष गुन विविध प्रकारा? जसे 
विभिन्न प्रसंग भी छेड़ा करते हैं जिस कारण उन्हें भी काव्य कलामिशों का ही कवि कहना कदा- 
चित अनुचित न होगा | कू 
परन्तु इन महाकवियों के प्रायः समकालीन समभे जाने वाले स्तो के भी विषय में हम 
- १. वही, ए० २९२९२ न 
२. रामचरित मानस? ( बाल कांड ) “प्रियलागिहि अति सबहि मम, भनिति राम जस 
संग” इत्यादि । ( साहित्य कुटीर, प्रयाग ) प० ८ 
३. वही, ए० १० 
४. वही, ए० ८ 
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ऐसा नहीं कह सकते । सन्त दादूद्याल (मृ० सं० १६६०) ने अपने सम्बन्ध में एक स्थल पर" 
कहा है कि “अपने प्रेमास्पद से मिलने की मेरी अभिलाषा बहुधा इतनी तीव्र हो जाती है कि 
मेरा मन उसमें रात-दिन रमने लगता है और मैं अप्रने विरह की पीर का गान, एक पक्षी की 
भाँति आप-से-आप करने लग जाता हूँ? अर वे इस वात का स्पष्टीकरण वहाँ पर कई अन्य 
पंक्तियों द्वारा भी करते हैं । उन्हें उस समय न तो कवि जायसी के ढंग से कोई प्रेम कहानी कहने 
लगने को जी चाहता है, न वे सूर की भाँति “सगुण लीला पद? गाते हैं ओर न तुलसी के 
अजुकरण में अपने “राम? के चरित का आधार लेकर किसी प्रवन्ध की रचना में ही प्रवृत्त होते 
हैं। उन्हें यह पता नहीं किं मेरो पंक्तियों की.रचना काव्य-शास्त्र के नियमों के अचुसार हो रही 
है कि नहीं अथवा उनकी सराहना 'परिडत? लोग करेंगे वा नहीं । उन्हें उनके निर्माण के आधार 
पर यश पाने की भी आशा नहीं और न वे उन्हें गा-गाकर तर जाने का ही मनोरथ रखते हैं | 
इस प्रकार की बातें उनके यहाँ कोई महत्त्व नहीं रखती और न इसी कारण वे इनकी ओर ध्यान 
देना आवश्यंक ही समभते हैं । वे केवल केबीर का-सा साचा सवद? पसन्द करते हैं जिसमें उन्हें 
मिठास भरी जान पड़ती है और जिसे वे सुनकर भी नन्दित होते हैं ।२ 
कबीर साहब और दादूदयाल केवल अशिक्षित अथवा अ्रद्धशिक्षित व्यक्ति थे और उनके 

लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी कहा जा सकता था, किन्दु सन्त सुन्दरदास (म्० सं० १७४६) 
जैसे परिडत और निपुण कवि के विचार भी इससे भिन्न नहीं थे । वे कहते हैं-- 

नखशिख शुद्ध कवित्त पडत अति नीकौ लग्गै । 

अंगहीन जो पढ़ै सुनत कविजन उठि भगो ॥ 

अक्षर घटि-बढ़ि होइ छुडावत नर ज्यों चएले । 

सात घटे चढ़ि कोइ सनौ मतवारों हरुले ॥ 

औढडेर काण से तुक ` अभिल, अर्थहीन अंघो यथा। 

र कहि सुन्दर इरि जस जीवहै, हरि जस बिन खत कहि तथा ॥* 

अर्थात्‌ काव्य सर्वोग सुन्दर होने पर पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और यदि अंगहीन हो तो 
उसे सुनते ही कविजन भाग खड़े होते हैं | वात यह हे कि अक्षरों की न्यूनाधिकता के कारण वह 
लुढ्कता हुआ चलता है, मात्रा की घटी-वढ़ी में वह मतवाला-सा लगता हे और बेमेल तुकों की 
कविता ऐची कानी हो जाती हे तथा अ्र्थहीन होने पर अन्धी-सी लगती है । परन्तु फिर भी 
ये सभी उसके शारीरिक अथवा बाह्य दोष ही कहे जा सकते हैं । काव्य का प्राण 'इरियशः हे 
` और उसके बिना वह शवतुल्य कहा जा सकता है | इसी कारण सन्त सुन्द्रदास ने उस 
काव्य की घोर निन्दा की है जो सर्वोग सुन्दर होने पर भी अज्ञार जैसे रसों द्वारा प्रभावित 
होता है। सुन्दरदास के समय तक हिन्दी-साहित्य के इतिहास का उपयुक्त भक्तिकाल 
समासत हो चुका था और उसके रीतिकाल का आरम्भ भी हो चुका था। उस समय तक 


१. “ऐसी प्रीति प्रेम को लागे, ज्यू पंषी पीव सुनावेरे । 
तयू सन मेरा रदै निसवासुरि, कोइ पीव कूँ णि सिलावेरे ॥? 
-णदादूद्याळ की वाणी (अजमेर) ए० ४१७ 
२. वही, साखी ३४, पए० २७३ 
३. “सुन्दर अन्थावली' (द्वितीय खरड) प० ३७२ 
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कवि रात (मु० सं० १६७४) अपनी “रसिक प्रिया? लिख चुके थे, नम्ददास (मृ० सं० 
१६२६) 'रसमंजरी' की रचना कर चुके थे और सुन्दर नाम के. एक ग्वालियर निवासी कबि ' 


उसी विषय बरना “सुन्द्र : शृङ्गार” नामक ग्रन्थ भी, सुं, १ इटट में, तेयार कर. चुके थे | 
सन्त सुन्द्रदास ने दो कुण्डलिया लिखकर इन तीनों रचनाओं के श्यज्ञारपूरण॑ काव्यं की निन्दा 


खुले शब्दों में की और इन्हें अविष्टकर बतलाया ।१ इन्होंने उक्त 'हरिजस? शब्द की कहीं ब्याख्या | 


नहीं की, किन्तु सन्तों के मन्तव्याबुसार, उसका स्वरूप कंदाचित्‌ 'हरिर्स? व 'रामरस? से भिन्न 
नहीं हो सकता | सन्त सुन्द्रदास ने, एक निपुण कवि होने के नाते, काव्य के वाह्य रूप की ओर 
भी पूरा ध्यान दिया और उसके -लक्षणादि तक की चर्चा की, किन्तु कविता के विषय अथवा भाव 
पर अपने समय का उन्होंने कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया और वे सन्त-काव्य ही लिखते 
रह गए | 

ः पका 0 

इस प्रकार सन्त काव्य की जो परम्परा कबीर साहब के समय से चल निकली वह उस 
स्वतःप्रसूत निभार के समान आगे वढ़ी जो विसी मूल खोत से आप-से-आप निकलकर सदा 


हु व्य का न 
अग्रसर होता चला जाता हृ | उसका माग किसी नहर का-सा बना वनाया नहीं रहा करता आर 


न उसके दाहिने-वायें कोई कृत्रिम करारों की बांधाएँ ही खड़ी रहती हैं । सन्त-काव्य का आरम्भ 
पहले वानियों अथवा पदों एवं साखियों के ही रूपों में हुआ था, किन्तु वह पीछे अन्य प्रकार 
से भी छन्दोवद्ध होकर दील पड़ा । फिर भी उसकी मौलिक विशेषताएँ प्रायः ज्यों-की-त्यों वनी 
रह गई और उनमें कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं लक्षित हुआ । उसका प्रमुख उद्देश्य आत्म- 
प्रकाशन का ही बना रह गया । उसके कवियों ने लगभग सदा केवल मुक्तको को ही अपंनाना 
पसन्द किया ओर अपनी कथन-शैली में उन्होंने पिंगल, भाषा; व्याकरण, रस, अलंकारादि- 
सम्वन्धी नियमों की उपेक्षा भी की । यह परम्परा अभी आधुनिक युग तक लगभग एक ही ढंग 
से चली आई हे किन्ठ शुद्ध भावप्रधान काव्य की उसमें कमी कमी नहीं रही, सन्त कवियों में 
कपीरसाहब, नानक, रेदास, दादू , रज्जव, सुन्दरदास, धरणीदास, तेगबहादुर, पलट्टू तथा 
स्वामी रामतीर्थ जैसे कुछ ऐसे प्रतिमाशाली पुरुष भी हुए जिनकी रचनाओं में हमें उत्कृष्ट काव्य 
के अनेक उदाहरण सरलतापूवंक मिल सकते हैं । इन्होंने अपने-अपने युगाइसार केंबल विविध 
छुन्दों तक को ही अपनाया ओर एकाध ने छोटे-छोटे प्रबन्ध-काव्य तथा प्रेमगाथाओं तक के 
निर्माण की चेष्टा की और कतिपय गीत भी गाये । परन्तु सूफी काव्य, वेष्णुवभक्ति-काव्य, शश गार- 
काव्य अथवा प्रेमताधना वाले प्रसिद्ध कवियों के उन्मुक्त हृदयोद्गारों तक का प्रभाव उन्होंने अपने 
विषय पर नहीं पड़ने दिया रौर वे सदा अपने ही रंग में रंगे रहकर पद्म-रचना करते 'चले 

आए | र 
इसमें सन्देह नहीं कि इस परम्परा का एक ग्रस्पष्ट रूप कबीर साहब के पहले से भी 


विद्यमान था । उनके आविमांव फाल ( विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के सम्भवतः द्वितीय चरण से 


लेकर उसके कुछ पीछे तक ) के पहले .से ही नामदेव, त्रिलोचन और साधना जैसे सन्त लगभग 
इसी प्रकार की र रचना करते आ रहे थे और बहुत से विद्वानों का अनुमान है कि स्वयं गीत- 
गोविन्द्कार जयदेव तक ने कुछ ऐसे पद लिखे थे जिनमें से दो 'आदिम्रन्ध? में संग्रहीत हैं, 


.->->>>>:>:>>:>><८::>>>>/->> «>>> 


* १, सुन्दर ग्रंथावली? (द्वितीय खरड) ए० ४३६-४० 
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परन्तु उनकी रचनाओं में श्रमी तक वह भावगाम्भीर्य नहीं आ पाया था जो सर्वप्रथम कवीर साहब 
` की वानियों में दीख पड़ा । वास्तव में सन्तों की “निश ण? साधना का ञ्रभी तक वह रूपही नहीं 
निखर पाया था जिससे उनके परवर्ती सन्तों ने अपने लिए पीछे प्रेरणा ग्रहण की । नामदेव की 
रचनांश्रों पर अभी तक वारकरी सम्प्रदाय भी वि्ठलोपासना का ही पूरा रंग चढ़ा जान पड़ता हे । 
उनमें सन्तं को सहज भाव का कोई स्पष्ट परिचूय नहीं मिलता और न उनकी.गहरी स्वाचुभूति ही 
लक्षित होती है। सन्ता की साखियों तथा वानियों के पूर्वरूप. हमें नाथपन्थियाँ की “सवदियोँ? 
तथा “जोगेसुरी वानियों? में दीख पड़ते हैं जिनके विषय भी लगभग एक ही ढग के हैं । नाथ- 
पन्थियो के भी कुछ पहले जैन ओर वौद्ध सिद्ध हुए थे जिन्होंने दोहो और पदों की रचना की 
थी। उन्होंने सम्भवतः नाथपन्थियों को ऐसी रचनाओं के आदर्श प्रदान किए थे तथा एक 


_ विलक्षण वर्णन-शैली की पद्धति मी चलाई थी । वौद्ध सिद्ध .सहजभान के अनुयायी थे और वे _ 
पूर्व प्रचलित तन्त्र-साधना से भी भलीमाँति परिचित थे । उनकी कथन-शैली में स्वच्छन्द्ता थी, - 


स्पष्टवादिता थी: और एक ऐसे व्यंग का भी पुट रहा करता था जो श्रोताओं के ऊपर सीधी चोट 
पहुँचाता था । सन्तों ने सांसारिक विडम्वनाओं के विषय में कथन करते समयं उसे पूर्ण रूप से 
अपनाया | इन्होंने सिद्धों, मुनियों एवं नाथपन्थियों की भाँति सर्वजन सुलभ प्रतीकों का सहारा 


लेने तथा जनभाषा में ही सत्र-कुछ कह डालने की प्रणाली को भी अंगीकार किया । सिद्ध लोग . 


कमी-कमी अपनी महत्त्वपूर्ण बातें एक प्रकार की “संध्या भाषा? की शेली में भी कहा करते थे जो 
बहुत गूढ़ हुआ करती थी । नाथपन्थियों ने उसका प्रयोग 'उलटी चरचा? के नाम से किया और 
वही सन्तों के यहाँ “उलट वासी? वा “विपजंय? नाम से प्रसिद्ध हुई । 
सिद्धों के उक्त प्रकार के वणनो की शेली कम-से-कम उनके मान्य ग्रन्थ “धम्मपद? की 

रचना के ही समय से प्रचलित थी । साम्प्रदायिक भेष-धारण की आलोचना करते समय उस ग्रन्थ 
` मैं-एक स्थल पर ब्राह्मणों के प्रति कहा गया है-- 

किं ते जटाहि दुम्मेध ! किंते अजिन साटिया । 

अव्भन्तरं ते गहनं वाहिरं परिमञ्जसि ॥* 
अर्थात्‌ हे दुबु द्वि ! जटाश्रों से तुझे क्या लाम है ओर तेरे मुगचर्म घारण करने से भी क्या होता 
है! भीतर तो तेरा ( रागादि मलों द्वारा ) परिपूर्ण बना हुआ है और बाहर तू अपने शरीर 
का प्रक्षालन किया करता है । सिद्धों तथा जेन सुनियों ने मी ऐसे अवसरों पर इसी प्रकार की 
वर्णन-शैली का प्रयोग किया है। इसी प्रकार इनकी सन्ध्या भाषा वाली कथन-शैली का एक 
उदाहरण वहाँ इस प्रकार का है-- 

सादर पितरं इन्त्वा राजानो टच खत्तिये । 

रट्ठ साजुचरं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणों ॥ 3 * 
अर्थात्‌ माता-पिता, दो क्षत्रिय राजाओं तथा अचुचर सहित राष्ट्र को मारकर ही ब्राह्मण निष्पाप 
हो सकता है जिसका वास्तविक अभिप्राय यह है क्रि तृष्णा, अहंकार, आस्मादि की नित्यता का 
सिद्धान्त एवं जड़वाद तथा रागयुक्त उपादान पदार्थों को नष्ट करके ही कोई ज्ञानी अपने जीवन 


को शुद्ध बना सकता है और इस प्रकार उक्ते पद्य के रचयिता ने एक महत्त्वपूर्ण बात को भी . 


१. “धस्मपदं? ( सारनाथ ), ए० १७६ 
२. वही, ए० १३१ 


ह. जळ 
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विपरीत ढंग से कहा हे | 


अ संध्या 33 के ऐसे मयोगो के ऊँछ उदाहरण हमें वैदिक साहित्य तक में भी मिलते हैं । 
द्‌ ( १. १६४-७ ) में सूथ का अपने पैरों ( किरणों ) द्वारा पृथ्वी के जल का पान करना 

तथा अपने शिर ( आकाश ) द्वारा उसे मेघों के रूप में लाकर वरसाना कहा गया है, जिसका 

वास्तविक अभिप्राय आत्मा का वाह्लेन्द्रियों द्वारा विषयों का रस लेना तथा उनके शिरोभाग रूप 

अन्तःकरण के माध्यम से ज्ञान-रस के आनन्द का अनुभव करना समझा जाता हे । इसके सिवाय 

नाथपंथियों तथा सन्तों ने पीछे चलकर,जिन शब्दों अथवा शैली में आत्मा का परिचय दिया 

उदन क-उदाहर कई उपनिषदे में मिलते हैं; जैसे-- [ 

तदेजति तन्नैजति तहूरे तद्वन्तिके । 

द तदन्तरस्य खरवेस्य तहु. सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥४॥-—- ईशोपनिषद्‌? 
अर्थात्‌ वह आत्मा चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर मी है और समीप मी है और 
बह सवके भीतर तथा बाहर भी वर्तमान है । उस आत्मा को “कठोपनिषद्‌? (२-२०) में “ग्रणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान? अर्थात्‌ सूच्ष्म-से-सुच्त एवं महान्‌:से-महान्‌ भी कहा गया हे तथा 
`“आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः? अर्थात्‌ बैठा हुआ भी दूर चला जाता है ओर सोता 
हुआ भी सब ओर पहुँच जाता है, वतलाया गया है । फिर “केनोपनिषद्‌? (११ ) में मी उसीके 
विषय में कहते हैं | 

यस्यामतं तस्य सतं मतं यस्य न वेदः । 

> अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमजानतास्र ॥ ११ ॥ 
श्यात्‌ जिस किसी को वह अविदित है वही उसके रहस्य फो सममता है और जो उसे जान लेता 
दे वह उसे नहीं जान पाता | वह सम्यक मकार से जानने वालों के लिए अविदित है और इस 
प्रकार न समझने वालों के लिए विदित रहता हे । सन्तों की रचनाओं में वहुधा पाये जाने वाले 
रहस्यवाद की भी झलक इन उपनिषदों के अनेक स्थलों पर मिलती है, जिससे प्रतीत होता है 
कि उनके काव्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन भी कही जा. सकती है । उसके लिए काव्य-रचना की 
शास्त्रीय -पद्धति का अनुसरण करना उतना आवश्यक न था और न, इसी कारण, कवीर साहब 
आदि ने उसकी कभी चिन्ता ही की। | 

सन्त-काव्य की परम्परा तत्ततः उस काव्य-रचना पद्धति की ओर संकेत करती हे जो मानव- 
समाज की मूल प्रदृततियों पर श्राश्रित हे | वह किसी समय आप-से-आप चल पड़ी थी ओर वह 
उसी रूप में विकसित भी होती गई | वह उस काल से विद्यमान है जब कि भाषा के ऊपर किसी 
व्याकरण-शास्त्र का नियन्त्रण न था और न उसके काव्य-रूप की व्यवस्था के लिए किन्ही छुन्दो- 
नियमों की ही सृष्टि हो पाई थी । वह स्वभावतः स्वच्छन्द रूप में ही अग्रसर हुई थी जिस कारण 
उसकी कविता को, काव्य-सौष्टव प्रदर्शित करने के लिए, किसी रस या अलंकारादि सम्बन्धी 
शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं थी । व्याकरण, पिंगल एवं काव्य-कला-विषयक अन्य शास्त्रों की 
रचना क्रमशः पीछे होती गई और उनके नियमों, उपनियमों.का अचुसरण करने वाली शास्त्रीय 
पद्धति की कविता की एक एथकू परम्परा भी चलने लगी और दोनों समानान्तर चलीं । किन्तु 
शिष्ट-समाज अथवा सभ्य लोगों द्वारा अधिक अपनाई जाने के कारण दूसरी को क्रमशः अधिक 


योगदान मिलने लगा और स्वाभाविक प्रवृत्तियों को प्रतिविम्वित करने के कारण पहली का आदर 
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सदा साधारण जनसमाज तक ही सीमित रहता आया । पहली की भी श'खला कमी नहीं ठी 
र वह अधिकतर अपने मौलिक रूप में जीवित रही । लिखित रूप सें उसका केवल वही अंश 
पहले संचित किया जा सका जिसमें या तो शान-विश्ञान की. गम्भीरता थी अथवा जिसे सर्वसाधारण 
के प्रति उपदेश का भी रूप दिया गया। संसार के प्राचीन धार्मिक साहित्य अथवा काव्य मूलतः 
उक्त पहली परम्परा के उदाहरणा में शाते हैं और उन्हें लिखित रूप भी मिल गया हे, किन्तु 
इस प्रकार की रचना्रों का एक वहुत बड़ा अंश अभी तक मौखिक रूप में भी विद्यमात्र हे और 
उसे वहुधा लोकगीत? के नाम से ग्रमिहित किया जाता हैः। :. , = 

उपयु क्त प्रथम परम्परा प्रकृत काव्य की परम्परा है जहाँ द्वितीय कल्पनात्मक रचनाओं 
की प्रणाली है। ञ्रतएब, प्रथम में जहाँ हमारी आदिम मनोइत्तियों का सरल और विशुद्ध रूप 
दीख पड़ता है वहाँ द्वितीय में बहुत कुछ कृत्रिमता का समावेश रहता है । प्रकृत-काव्य एवं शिष्ट 
वा कलास्मक-काव्य के बीच इस प्रकार का अन्तर देखकर ही सन्त-काव्य को उक्त पहली कोटि में 
रखने की प्रवृत्ति होती है; फिर यह काव्य प्रकृत-काव्य के उस वर्ग में आता नहीं जान पड़ता जिसे 
“लोकगीत? कहा करते हैं। कुछ ्ालोचकों की धारणा है कि “हिन्दी में "नियु'णधारा? की 
संज्ञा से अभिहित सम्पूर्ण साहित्य “लोकगीत? वर्ग का है ।?१ और वे कतिपय कारणों की ओर 
लक्ष्य करते हुए यहाँ तक कह डालते हैं कि “हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दी-साहित्य की 
“निए णधारा? “लोकगीतों का ही विकसित रूप है ।?२ किन्तु ऐसे लेखक लोकगीत की उन 
विशेषताओं की ओर कदाचित्‌ पूरा ध्यान नहीं देते जो उसे सन्त-काब्य से भिन्न सिद्ध कर देती 
है । लोकगीत वस्तुतः किसी समाज-विशेष के हृदय और मस्तिष्क की अभिव्यक्ति करता है ओर 
उसमें 'काव्य-निर्माता के व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव? रहा करता हे, जहाँ सन्त-काव्य स्वमावतः 
किसी सन्त की स्वाचुभूति का निद्शन करता है जिस कारण, प्रकृत-काव्य का रूप धारण करता 
हुआ भी, वह अपनी कतृ प्रधानता एवं आत्माभिव्यंजना (Subjectivity and Self expression) 
की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का सर्वथा परित्याग नहीं कर पाता | इसके सिवाय लोकगीत का 
माध्यम बहुधा अजुभुति और मौखिक परम्परा द्वारा उपलब्ध होता हे और उसमें अधिकतर प्रेम- 
परक वा रसात्मक स्थलों का ही समावेश रहा करता हे, जहाँ सन्त-काव्य के लिए ये वाते आव- 
श्यक नहीं हैं और इसमें बहुधा धार्मिकता का पुट मी मिल जाया करता है | | 

सन्त-काव्य की लोकप्रियता उसके काव्यत्व की प्रचुरता पर निर्मर नहीं | वह जनसाधारण 
के अंग वने कवियों ( वा क्रान्तदर्शी व्यक्तियों की स्वाचुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति है और उसकी 
भाषा जनसाधारण की भाषा है। उसमें साधारण-जनसुलम प्रतीकों के ही प्रयोग हैं. और वह 
- जनजीवन को स्पषे करता है | वह सभी प्रकार से जनकाव्य कहलाने योग्य है जिस कारण उसकी 
परम्परा की छोर आमितकाल तक उपलभ्य समझी जा सकती हैं | ` 


३. “निगु यधारा” (मानसरोवर प्रकाशन, गया), पु० २ 
२. वही, ए० १० 
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वाज बेणीमाधव दास के “मूल शुसाई'-चरित? में एक प्रसंग है कि एक वार केशवदास 
गुसाई जी के दर्शन के लिए आये । शिष्यं द्वारा सचित किए जाने पर गुसाई' जी ने पूर्ण 
उदासीनता का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, 'कवि प्राकृत केशव आवन दो? अर्थात्‌ इस प्राकृत 
कवि से मिलने की मेरी इच्छा तो नहीं है, परन्तु जब वह आ ही गया है तो आने दो। 
केशवदास ने यह त्रात सुन ली । वे वड्डे मानी थे, त्रिना मिले ही घर लौट गए. और दूसरे ही 
दिन रामचन्द्रिका समाप्त कर उसको साथ ले उन्होंने गुसाई जी के दर्शन किये | रामचन्द्रिका को 
लेकर मिलने का भाव गुसाई जी पर यह प्रकट करना था कि मैं केवल प्राकृत कवि ही नहीं, 
आपके समान भक्त कवि भी हुँ । यहाँ इस वात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि 'मूल 
ग्रुसाई -चरित? जाली ग्रन्थ है और एक ही रात में रामचन्द्रिका जैसे बृहत्‌ काव्य की रचना असं 
भव है । यहाँ मेरा प्रयोजन केवल इतना ही है कि मध्ययुग में हिन्दी में दो प्रकार के कवि थे-- 
एक ठलसीदास जैसे भक्त कवि और दूसरे केशवदास जैसे प्राकृत कवि । भक्त कवि प्राकृत कवि को 
केवल इसी कारण हेय दृष्टि से देखते थे कि वे प्राकृत जनों का गुणगान किया करते थे | स्वयं 
युसाई' जी के वचन हैं, “कीन्हें प्राकृत जन गुनगाना, सिर घुनि गिरा लाग पछिताना |” 

. मध्ययुग में केवल तुलसीदास ही भक्त कवि नहीं थे उनसे पूर्व और पश्चात्‌ भी अनेक 
भक्त कवि हो गए हैं जिन्होंने पाकृत जनों का गुणगान करना छोड़ भगवान और उसके भक्तों 
'का गुणगान किया | इन समी भक्त कवियों का काव्य-विषय एक ही था--भक्ति; परन्तु एक ही 
विषय होते हुए भी उसमें संकीणंता और सीमितता का लेश भी नहीं था | रीतिकालीन कवियों 
का एक ही काव्य-विषय था--शङ्गार; परन्तु वह कितना सीमित और संकीर्णं था | वात यह थी 
कि भक्त कवियों की परम्परा सजीव थी, इसी कारण एक ही विषय भक्ति को अपनी रुचि- 
वैचित्र्य, चिन्तन और भावना के कारण उन्होंने विविध प्रकार से अ्रुभव कर श्रगणित काव्य- 
रूपों और शैलियों में प्रकाशित किया--किसी ने सबदी, साखी, और रमैनी लिखी, किसी ने 
महाकाव्य और खण्ड काव्य की रचना की, किसी ने पदों में रस की धारा उमड़ाई और किसी 
ने जनता में प्रचलित होली, चाँचर, आदि की धूम मचा दी । 

भक्ति एक भावना हे जिसका आश्रय है भक्त का हृदय और ग्रालम्बन है भगवान। 

इस प्रकार भक्त, भक्ति और भगवान भक्ति के तीन अंग हुए । मक्ति-काव्य की व्यापकता का 

मुख्य कारण यह था कि भक्त-कवियों ने केवल अपनी मक्ति-भावना का ही निरूपण नहीं किया, 
वरन उन्होंने भगवान के स्वरूप का, उसके विशिष्ट गुणों का भी निरूपण किया, उसकी दयालुता 

आर भक्तवत्सलता के गीत गाए, भक्तों की महत्ता, कष्टनसहिष्णुता और अटल निष्ठा की मी प्रशंसा 


की | इतना ही नहीं, निगु णवादी सन्त कवियों ने सत गुरु को भी भक्ति का एक श्रंग माना ! 
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आर उसकी भी जी खोलकर प्रशंसा की । बात यह थी कि गुरु ही भक्त का मगवान से साक्षात्कार 
कराता और विना ज्ञान और साक्षात्कार के भक्ति-मावना का उदय सम्भव ही नहीं । इसीलिए तो 
कबीर ने शुरु का महत्त्व गोविन्द के समान अथवा कुछ अधिक ही स्थिर किया* और “भक्तमाल? 
के यशस्वी रचयिता नामादास ने “मक्त, भक्ति भगवन्त शुरु चतुर्नाम वपु एक? कहकर भक्त, 
भक्ति, भगवान ओर शुरु को एक ही विग्रह के. चार नाम स्वीकार किए | 

परन्तु नाभादास चाहे इन चारों को एक ही समान महत्त्व क्यों न दें, भक्ति के इन चार 
अंगों में प्रमुखता भक्ति के आलम्वन भगवान की ही मानी गई हे । भगवान के रूप और गुण 
की विशिष्टता पर ही मक्ति-भावना का रूप स्थिर किया जा सकता है । भगवान के रूप ओर गुण 
के ही आधार पर भक्ति-काव्य के निशु ण और सणुण धारा के नाम से दो भेद किये गए । पं० 
रामचन्द्र शुक्ल ने इस निगु ख॒ धारा को भी दो शाखाओं में विमक्त किया--एक का नाम उन्होंने | 
ज्ञानाश्रयी शाखा रखा और दूसरे का नाम प्रेमाश्रयी शाखा । शुक्ल जी के पश्चात्‌ प्रायः सभी 
इतिहास-लेखकों ने इस वर्गीकरण को स्वीकार किया । 

सराक्त-काव्य 


नित | 


निगुण धारा सगुण धारा 


ज्ञानाश्षयी शाखा प्रेसाश्रयी शाखा रामअक्ति शाखा कछृष्णभक्ति शाखा 
जहाँ तक भक्ति-काव्य की निशु णु ओर सगुण धारा तथा संगुण धारा की राम और कृष्ण 
भक्ति शाखा का सम्बन्ध है, इस वर्गीकरण से किती का मतभेद नहीं हो सकता | परन्तु नियुण | 
धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के अन्तर्गत शुक्लजी ने सूफी कवि मंझन, कुठुवन, 
जायसी आदि की प्रेमाख्यानक रचनाओं को स्थान दिया है जिसमें ब्रह्म का स्वरूप निगु ण स्वीकार 
किया गया है । अस्तु, इन रचनाओं को निगु ण काव्य-धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के अन्तर्गत रखना 
ठीक ही है, परन्तु आपत्ति तो यह है कि सूफियों का यह निगु ण ब्रह्म भक्ति-भावना का आलंत्रन 
नहीं, प्रेम की पीर का आलंत्रन है और सूर, तुलसी, फत्रीर की भक्ति तथा सूफियों का इश्क-मजाजी | 
रर प्रेम की पीर एक ही वस्तु नहीं है । स्वयं शुक्लजी ने भक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है 
कि “शरद्धा और प्रेम के योग फा नाम भक्ति है !!* जहाँ श्रय में पूज्य बुद्धि का अमाव है, जहाँ 
दैन्य भाव की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी है, वहाँ मक्ति-भावना का उदय नहीं हो.सकता । प्रेमाख्यानक 
काव्यों को भक्ति-काव्य के अंतर्गत रखना किसी भी दृष्टि से समीचीन नहीं हे । प्रेमाख्यानक काव्य 
. अध्यात्मपरक हैं; उनमें अभिव्यंजित प्रेम की पीर का भक्तों के विरह-निवेदन से अधिक अन्तर 
नहीं है; उनकी रचना भी सन्तों की बानी के समकालीन ही हुई । संभवतः इसी कारण शुक्लजी ने | 
इस प्रेमाख्यानक काव्यों को भक्ति-काव्य में स्थान दिया ; परन्तु सिद्धान्त, रूपक ओर अभिव्यक्ति 


तीनों ही दृष्टियों से शुक्लजी की प्रेमाअयी शाखा को भक्ति-काव्य के अन्तरगत स्वीकार नहीं किया बॉ. र [ न्‍ त 


जा सकता । 
77220: STE 
१. “गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पाय, 
बलिहारी शुरु आएुनो जिन गोविन्द दियो बताय ।” 
चिन्तामणि, भाग १, प्रथम संस्करण, १३४०, पृष्ठ ४४ (श्रद्धा-भकित) 
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मेमाश्रयी शाखा का निश ण ब्रह्म भक्ति-भावना का आलंबन नहीं है, परन्तु ज्ञानाश्रयी 
यावा का निशु ण्‌ ब्रह्म भक्ति-भावना का आलंत्रन अवश्य है । अस्तु, इस शाखा की रचनाओं 
को भक्ति-काव्य र अन्तर्गत स्थान मिलना उचित ही है | परन्तु इसका नामकरण जो शनाश्रयी 
शाखा के रूप में हुआ है वह कुछ अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता। ज्ञान के साथ जो 
शरुता ओर गम्भीरता का भाव है, सन्त कवियों की रचना में से उस गुरुता और गम्भीरता 
को स्वयं शुक्लनी भी स्वीकार नहीं करते। अपनी पुस्तक "गोस्वामी तुलसीदासः में “लोक 
घम? शीषक के अन्तर्गत शुक्लजी ने सन्त कवियों को ही लक्ष्य करके लिखा है, “शैवों, 
वैष्णवों, शाक्तों और कर्मठों की तू-तू मैं. मैं तो थी ही, बीच में मुसलमानों से अविरोध प्रदर्शन 
करने के लिए भी अपढ़ जनता को साथ लगानेवाले कई नये पंथ निकल चुके थे जिनमें एकेश्वर- 
वाद का कट्टर स्वरूप, उपासना का आंशिकी र॑ंग-ढंग, ज्ञान-विज्ञान की निन्दा, विद्वानों का उपद्दास, 
वेदान्त के दो-चार परसिद्ध शब्दों का अनधिकार प्रयोग आदि सत्र कुछ था, पर लोक को व्यवस्थित 
करने वाली वह मर्यादा न थी जो भारतीय आर्य-धर्म का प्रधान लक्षण हे । जिस उपासना-प्रधान 
. धमं का जोर बुद्ध के पीछे बढ्ने लगा, वह उस मुसलमानी राजत्वकाल में ्राकर—जिसमें जनता 
की बुद्धि भी पुरुषार्थ के साथ-साथ शिथिल पड़ गई थी--कर्म और ज्ञान दोनों की उपेक्षा करने 
लगा था | ऐसे समय में कुछ नये पंथों का निकलना कुछ ग्राश्‍चर्य की वात नहीं | इधर शास्त्रों 
का पठन-पाठन कम लोगों में रह गया था, उधर ज्ञानी कहलाने की इच्छा रखने वाले मूख लोग 
बढ़ रहे थे जो किसी “सतगुरु के प्रसाद? मात्रं से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार बैठे थे | 
अतः सतयुरु भी उन्हीं लोगों में से निकल पड़ते थे जो धम का कोई एक अंग नोचकर एक ओर 
भाग खड़े होते थे; ओर कुछ लोग माँम-खँजड़ी लेकर उनके पीछे हो लेते थे ।?१ 

सन्त कवियों में “भक्ति का यह विकृत रूप??२ किसी भी प्रकार ज्ञान की गुरुता से सम- 
न्वित नहीं माना जा सकता । इन सन्तो की रचनाओं में ज्ञान नहीं, ज्ञानाभास मात्र है। अस्तु, 
इस शाखा की रचनाओं को जञानाश्रयी न कहकर 'जञानाभासाश्रयी? कहना ही अधिक समीचीन 
होता । फिर भी शुक्लजी ने जो इस शाखा का ज्ञानाभ्रयी नाम दिया उसका कारण उसमें रहस्य 
और युझ की भावना का संयोग है। जहाँ कहीं भी रहस्य और गुह्य की भावना दो प्रतीति होती 
है साधारण जनता वहाँ उसे ज्ञान की संज्ञा से अभिददित करती है, परन्तु सन्त-काव्य के लिए ज्ञाना- 
श्रयी नाम बहुत कुछ उपहासास्पद ही जान पड़ता है | 

मक्ति-काव्य में भगवान्‌ नियु ण और सगुण दोनों रूपों में निरूपित किये गए हैं । कबीर 
के भगवान्‌ निश ण हैं | यद्यपि उन्होंने अपने भगवान्‌ का नाम राम ही माना हे परन्तु उनके 
राम दाशरथी राम नहीं हैं | गोसाई तुलसीदास ब्रह्म के निगु'ण और सगुण दोनों रूपों को स्वीकार 
करते हैं, परन्तु उन्हें सगुण रूप भगवान्‌ राम के प्रति ही विशेष पक्षपात है । मानस के उपक्रम में 
उन्होंने जो राम के निए ण और सगुण रूपों को लेकर भारद्वाज तथा पार्वत जी से शंका कराई हे, 
उसके मूल में कबीर की वही उक्ति जान पड़ती है जिसमें उन्होंने अपने राम को केवल निगुण 
ही माना है | शंकरजी ने पार्वतीजी के प्रश्‍न पर जो रोष प्रकट किया है कि 


१. गोस्वामी तुलसीदास, संशोधित संस्करण, सं० २००३ ( का० ना० प्र० स० काशी ) 
० १३-२० 
२. वही, पृष्ठ २० 
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तुम्ह जो कहा राम फोड आना । जेहि श्र्‌ ति गाव घरहि सुनि ध्याना - 
कहहिं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिसाच। ' 
पाखंडी हरि पद्‌ विसुख, जानहि झूठ न साँच॥ 
वह वास्तव में कबीर पर रोष प्रकट किया गया था, जिन्होंने घोषित किया था कि “राम नाम का 
मरम है आना;” और उत्तर-कारड में जो काकभुशुरिड ने गरुड़ से कहा था कि 
निगुण रूप सुलभ अति सगुन न जानइ्ट कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि झुनि सन अस होइ ॥ 
यह भी सन्त कवियों के निगु'ण॒ ब्रह्म को ही लक्ष्य करके कहा हुआ जान पड़ता हे | सन्तो ने ब्रह्म 
के निणु ण॒ रूप को साधारण जनता के लिए सुलभ वना दिया था । परन्तु ब्रह्म के सगुण रूप को 
कोई नहीं मानता था । दाशरथी राम के रूप में भगवान्‌ की लीलाओं को सुनकर कवीर जैसे सन्तों 
को जो भ्रम हो गया है उसी भ्रम के निवारणार्थ गुसाई जी ने रामचरितमानस के रूप में सगुण 
ब्रहम का निरूपण किया । | 
स्थूल रूप से भक्ति-काव्य में भगवान्‌ के निशु'ण और सगुण दो ही रूप हैं, परन्तु सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर प्रायः सभी भक्तों के भगवान्‌ एक-दूसरे से कुछ-न-कुछ भिन्न अवश्य हैं । दावू 
के मुसलमान शिष्य रज्जत्र ने ठीक ही लिखा है कि ईश्वर की कोई भी दो सृश्ियाँ समान नहीं हैं । 
निशु'ण धारा के सभी सन्त कवियों के ईश्वर यद्यपि नियु ण और निराकार हैँ परन्तु उनमें. भी 
कुछ-न-कुछ भेद अवश्य है । अस्तु, कबीर अपने हरि का निरूपण करते हुए कहते हैं-- 
सन्तो धोखा कासू कहिए, 
गुण मैं निगु ण, निगु'ण में गुण बाट छाँडि क्यों बहिए । 
अजरा असर कथे सय कोई, अलख न कथणा जाई । 
नाति सरूप वरण नहिं जाके, घटि-घटि रह्यो समाई । 
प्यंड ब्रह्मड कथे सब कोई, वाके आदि अरुअन्त न होई । 
प्यंड न्रह्मड छाँडि जे कयिए, कहे कबीर हरि सोई । 
इससे अलग दादू अपने मोहन-माली की घर्चा करते हैं : 
मोहन-माली सहजि समाना । कोइ जाने साधु सुजाना । . 
काया बाड़ी आहै साली तहाँ रास बनाया। 
सेवक सो स्वासी खेलन को आप दया करि आया । 
बाहरि भीतर सच निरन्तर सब सें रहा समाइ। 
परगर गुप्त गुप्त पुनि परगट अविगत लखा न जाइ । 
तामाली की अकथ कहानी कहत कही नहि आपह । 
अगम अगोचर करइ अनन्दा, दादू ये जल गावइ । 
सगुण भक्तों के भगवान्‌ राम और कृष्ण भी सबके एक समान नहीं हैं । यद्यपि सभी सगुण भक्तों 
के भगवान्‌ समान रूप से पतित-पावन, करुणानिधान, दीनबन्छु और लीला-प्रिय हैं, फि मी. | 
अपनी भावना, संस्कार और रुचि के अनुरूप सभी भक्त कवियों ने अपने-अपने भगवान्‌ में कुछ ||. ग 
विशेष गुणों का आरोप किया है । तुलसीदास के भगवान्‌ राम शीलनिधान हैं; कवि उनके शील ब 
गुण पर मुग्ध होकर गा उठता है-- 
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सुनि सीतापति शीक सुभाउ 
` साबु न मन, तन पुळक, नयन जल सो नर खहर खाड । 
x * x x 
सझुकि ससुक्ति शुन ग्राम राम के उर अजुराग बढ़ाड । 
तुलसीदास अनयास राम पद पेहे प्रेस पसाउ। 
दूसरी ओर सूर के भगवान्‌ इष्ण लीला-प्रिय हैं । उनकी सुमधुर लीलाओं पर मुग्ध हो सूर के कंठ 
से फूट निकलता है : 
इरि अपने आगे कछु गावत, 
तनक-तनक चरनन सो नाचत सनहीं सनहिं रिक्रादत । 
बाँह उचाइ काजरी धौरी गहयन टेरि छुल्मावत । 
कबहुँक बाबा नन्द बुल्यावत कबहुँक घर सें आवतर । 
माखन तनक आपने करले . तनक बदन ते नादत। 
कबहुँ चिते प्रतिचिस्ब खम्भ में रूचनी लिए खवाचत । 
दुरि देखति जसुमति यह लीला हरष अनन्द बढ़ावत। 
सूर स्यास के वाल-चरित ये नित देखत सन भावत ॥ 
“सुदामा-चरित” के कवि नरोत्तमदास के भगवान्‌ कृष्ण करुणानिधान हैं--- 
देखि सुदामा की दीन दसा करुना करिके कंरुनानिधि रोए । 
| पानी परात को छूयो नहीं दस नेनन के जल से पग घोए। . 
, दूसरी ओर मीरा के गिरधरनागर माधुरी मूरत वाले हैं-- 
बसो मोरे ननन में नन्दलाल, 
सावली सूरत माधुरी मूरत नेना बने बिसाल । 
आर हित हरिवंश के रसिक-शिरोमणि राधावल्लम रासं-प्रिय हैं-- 
झाजु बन नीको रास बनायो । 
युलिन पवित्र सुभग जसुना तट मोहन बेचु दजायो । 
कल कंकन किंकिन नूपुर धनि सुनि खग खग. सचुपायो । 
= युवतिन मण्डल मध्य स्यामघन सारंग राग जमायो । 
५. 9९ + > 
बरंखत कुसुम सुद्ति नस नायक इन्द्र निसान बजायो । 
हित हरिवंश रसिक राधापति जस वितान जग छायो । 
भक्ति-काव्य मैं भगवान्‌ का निरूपण प्रमुख है, परन्तु कुछ कवियों ने भगवान्‌ को छोड़ 


भक्तों का ही गुण-गान किया | नामादास का “भक्तमाल” भक्तों के यश-गान का अपूर्व काव्य है। " 


नरोत्तमदास ने 'सुदामा-चरित? और भ्र. व-चरित? लिखकर दो श्रेष्ठ भक्तों का अपूर्व चित्रण 
किया । सूर ओर तुलसी ने यद्यपि अपने भगवान्‌ की लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है 
परन्तु मक्तों का युण-गान भी उनके काव्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हे । सूर फे भ्रमर-गीत में 
मक्त गोपियों की श्ररल निष्ठा का अंपूर्व चित्रण है | तुलसी का रामचरितमानस तो राम-मक्तों 
की एक बृहत्‌ प्रदर्शिनी है । वहाँ भगवान्‌ शंकर, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, 
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जामवन्त, निषादराज शह, शबरी, त्रत्रि, अगस्त, नारद, काकसुशुणिड और जटायु आदि देवः 
दानव, ऋषि-मुनि, ब्राक्षण-शुद्र, पुरुष-स्त्री, वानर-भालू , गिद्ध-काग आदि अनेक भक्तों का 
मुग्ध भाव से गुण-गान किया गया है | सच तो यह है कि जैसे बिना दर्शकों के र'गमंच की कोई 
सार्थकता नहीं वैसे ही भक्तों के बिना भगवान्‌ की भी कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि मक्त-कवियों के 
भगवान्‌ भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार धारण करते हैं, राक्षसां का विनाश करने के लिए 
नहीं ।* 
भगवान्‌ और भक्त के अतिरिक्त भक्ति-भावना का निरूपण भी भक्ति-काव्य की एक प्रमुख 
विशेषता है । भक्त कवियों ने अपने भगवान्‌ से अनेक प्रकार के सम्बन्ध स्थिर किये और उन्हीं 
सम्तन्धोँ के अनुरूप अपनी भावना की अभिव्यक्ति की | जैसा कि तुलसीदास ने कहा है 
सोहि तोहि नातो नेक मानिए जो भावे । । 
भक्त और भगवान्‌ में अनेक नाते हो सकते हैं और भक्त को जो नाता प्रिय हुआ वही नाता उसने 
अपने भगवान्‌ से स्थिर किया । अस्तु, कवीर ने अपने निगु ण॒ राम से वही सम्बन्ध स्थापित किया क 
“जो दुलहिन का अपने भरतार से हे । वह कहते हैं--- 
राम मेरे पीड से तो राम की बहुरिया । 
मीरा भी अपने गिरधरनागर से कुछ इसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करती हैं-- 
में तो गिरधर रा घर जाउँ, 
गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ । 
तुलसीदास यों तो अपने राम से अनेक नाते होने की बात करते हैं परन्तु उनका निश्चित मत हे . 
कि “सेवक-सेव्य भाव विलु भवन तरिय उरगारि,” अर्थात्‌ भगवान्‌ से सेवक-सेव्य-माव अथवा - 
दास्य भाव की भक्ति ही उनकी दृष्टि में एकमात्र भक्ति है। सूरदास भी प्रारम्भ में इसी दास्य-भाव 
की भक्ति करते थे और बड़े तपाक के साथ कहते ये कि 
प्रश्न हों सब पतितनि कौ टीकौ । 
ओर पतित सब दिवस चारि के, हौ तौ जनमत ही कौ ॥ 
दधिक अजामिल, गनिका तारी और पूतना ही कौ । 
मोहिं छाँडि तुम और उघारे, मिटै सूल क्यों जी कौ ? 
झोड न समरथ अघ करिवे कों, खेंचि कद्दत हों खीको-।. 
मरियत लाज सूर पतितनि में, मोह तें को ..नीकौ ! 
परन्तु बल्लमाचार्यं ने एक दिन जब उन्हें सुझाया कि 'जो सूर है कें ऐसो धिधियात काहै को ह `. 
तव से उन्होंने धिभ्रियाना छोड़कर सख्य-भाव की भक्ति प्रारम्म कर दी । तुलसीदास ने जहाँ 
भगवान्‌ शंकर से लेकर गिद्ध और भालू तक सबसे दास्य-भाव की भक्ति कराई है, वहाँ सूर के 
सभी भक्त--अजु न, भीष्म पितामह, गोपियाँ और उद्धव--सख्य-भाव की ही भक्ति करते हैं । 
सूर के भीष्म पितामह की भक्ति-भावना का एक उद्गार सुनिए-- . 
वा पट पीत की फहरानि। 
Re कर धरि चक्र चरन की धावनि नहिं विसरत वह बानि॥ 
१. देखिए, मानस-दर्शन, ए० २४, २२ 
२. अष्टछ्धाप, प्रथम संस्करण, सूरदास का प्रसंग, प० ४ 
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रथ ते उतरि अवनि आतुर हो कच रज की लपहानि। 

सानां सिंह सेल तें निकस्यो महासत्त गज जानि॥ 

जिन गोपाल मेरो प्रन 'राख्यो सेटि पेद की कानि । 

सोई सूर सहाय हमारे निकट भये हैं आनि॥ 
इसी प्रकार अन्य भक्त कवियों ने भी अपनी-अपनी रुचि और संस्कार के अनुरूप शान्त, दास्य, 
सख्य, वत्सल र मधुर भाव की भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति की। भक्तिभाव की अभि- 
व्यंजना में मीरा के पद वेजोड़ हैं । अपने प्रियतम शिरधरनागर के प्रति मीरा का विरह-निवेदन 
भक्ति-काव्य की अपूर्व निधि है । उनके श्राङम्वरविह्दीन पदों में जितनी हार्दिकता भरी है उतनी 
आर कहीं नहीं मिल सकती । उदाहरणस्वरूप एक पद देखिए-- 

सखी सेरी नोंद नसानी हो । 

पिय को पंथ निहारते, सब रेन. बिहानी हो ॥ 

सखियन सिल के सीख दइ, मन एक न सानी हो । 

बिन देखे -कल ना परे, जिय ऐसी ठानी हो॥ 

अंग छीन व्याकु भई, मुख पिय पिय यानी हो । 

अन्तर वेदन बिरह की, वह पीर न जानी हो 

ज्यों चातक घन को रटे, मछुरी जिमि पानी हो । 

मीरा ब्याङुल विरहनी, सुध बुध विसरानी हो॥ 
भक्त, भक्ति, भगवन्त के अतिरिक्त सन्त कवियों ने गुरु को गोविन्द के समान ही महत्त्व देकर 
उनका विशद गुण-गान किया है | कबीर का तो कहना है कि-- 

यह तन विष की बेल री गुरु अस्त की खान । 

` सीस दिए जो शुरु मिले तौ भी सस्ता जान ॥ 

' सन्त कवियों ने सतशुरूमहिमा के अतिरिक्त चेतावनी के पद भी पर्यास संख्या में कहे हैं। 
अज्ञानी जीव जो माया में फँसा हुआ मय त्रण तापं सहन कर रहा है उसे सम्वोधित कर भकत 
कवियों ने अनेक उद्बोधन-गीत गाये और चेतावनियाँ दीं । गोस्वामी तुलसीदास अपने मन से 
कहते हैँ. ' 

काहे को फिरत सूढ़ मन धायो । ; 

तजि हरि चरन सरोज सुधा रस, रवि-कर-जल लय खायो ॥ 

त्रिजग, देव, नर, असुर अपर जग जोनि सकल भ्रमि आयो । ` 

ग्रह, बनिता, सुत, बन्छु अये बहु मातु पिता जिन जायो ॥ 

ताते निरय-निकाय निरन्तर सोइ इन्दर तोहि सिखायो । 

तुच हित होह करै भव-बन्धन सो मणु तोहि न बतायो ॥ 

अजहुँ विषम कह जतन करत जद्यपि बहुविधि उद्दकायो ॥ 
इसी प्रकार सूरदास की भी एक चेतावनी सुनिए-- 

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहे। 

ता दिन तेरे तनु तरुवर के सबे पात मरि जेहें ॥ 

या देंद्दी को गरव न करिए स्यार, काग, गिघ खेहें । 
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भक्कि-काव्य पूछ 


तीननि में तन क्रमि कै, विष्ठा के हो खाक उड़ेहेँ ॥ 
कहुँ चह नीर कहाँ वह सोभा कहुँ रंग रूप दिखेहें। 
जिन लोगनि सों नेह करत हौ, तेई देखि चिने हें ॥ 
इसी प्रकार मीरा की भी एक चेतावनी इस प्रकार है-- 
भज मन चरन कमल अबिनासी । 
जेताइ दीसे धरनि गगन बिच, तेताइ सब उठि जासी । 
कहा अयो तीरथ बत कीन्हे, कहा लिए करवत कासी ॥ 
इस देही का गरब न करना, साटी में मिल जासी । 
यो संसार चहर की बाजी, साँझ पड़याँ उडि जासी ॥ 
चेतावनी के अतिरिक्त भविति-काव्य में नीति और उपदेश की भी बातें अनेक ढंग से कही गई हैं । 
निगु'ण धारा के सन्त-कवियों ने विशेष रूप से चेतावनी, उपदेश और शुरु की महिमा का वखान 
अधिक किया हे; इसके विपरीत सगुण थारा के भकत कवियों ने भगवान्‌ की लीला, भक्तों के गुण- 
गान और अपनी भक्ति-भावना के निरूपण की ओर विशेष रुचि दिखाई है । 
RE र 
भक्ति का प्रारम्भ कव और कैसे हुआ इसके सम्बन्ध में कवीर के अजुयायियो में यह 
दोहा प्रसिद्ध है-- 
भक्ती द्राविड ऊपजी लाये रामाननद्‌ । 
परगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नव खंड ॥ 
परन्तु पद्म पुराण के उत्तर खण्ड में जो भ्रीमद्भागवत-माहात्म्य है उसमें भक्ति के मुख से 
कहलवाया गया है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वड़ी हुई, कहीं-कहीं महाराष्ट्र में 
विहार करती हुई गुजरात में आकर जीणे हो गई; अन्त में दृन्दावन गे मुझे नया रूप प्राप्त हुआ 
आर यहाँ आकर युवावस्था में मनोरम रूप प्राप्त करने में समर्थ हुई । इन दोनों में पर्याप्त मतमेद 
होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि भक्ति द्रविड देश में उत्पन्न हुई ओर क्रमशः उत्तर भारत में 
ई। परन्तु दक्षिण भारत में भक्ति का जो स्वरूप है, कबीर आदि सन्तों के भक्ति-काव्य में 
उसका स्वरूप बहुत बदल गया है । इसका कारण यही जान पड़ता हे कि दक्षिण भारत की इस 
भक्ति-परम्परा को अपनी जप-यात्रा में अनेक मतवादों से संघष लेना पड़ा था। गिरि-श्वज्ञ से 
उतरने वाली स्रोतस्विनी अपने प्रवाह-पथ में जिस प्रकार भिन्न-भिन्न भूखंडों के सम्पक से भिन्न- 
भिन्न स्वरूप धारण करती हे--पर्वतो से उतरते समय निर्भर के रूप में गिरिःप्रान्त को मुखरित | 
करती है, घने जंगलों में आँलमिचौनी खेलती हुई वक्राकार मार्ग से चक्कर काटती चलती है | 
आर समतल भूमि-लण्ड में आकंर प्रशस्त मागे पर धीरे-धीरे बहती हुई कमल, सेवार तया. | 
छोटी-बड़ी लहरियों में शोभा पाती है, उसी प्रकार दक्षिण की भक्ति-धारा ने भी उत्तर भारत मेँ 
आकर तीन भिन्न स्वरूप धारण किये । ज्ञान के उच्च गिरि-श्द्ञ के सम्पर्क में आकर इस भक्ति- 
धारा ने सगुण लीला-रूपी निकर का रूप धारण किया जिसमें मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम 
आर नट-नागर भगवान्‌ कृष्ण की सगुण लीला के सरस मधुर गान ने समस्त मध्य-देश को 
मुखरित कर दिया । एक ओर गुसाई तुलसीदास के भगवान्‌, राम अपने विविध चरित्रों से दासों 
को आनन्द दे रहे हैं दूसरी ओर सूर के गोपालकृष्ण बाल-लीला, माखन-चोरी-लीला, गोचरण- 
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i आलोचना 


लीला और रास-लीला द्वारा भक्तों को मुग्ध करते रहते हैं । भक्ति की एक प्रमुख धारा सगुण 
भगवान्‌ की लीलाओं का गान है जिसमें राम और कृष्ण दो प्रमुख शाला हैं । | 
सिद्धों और नाथों के तन्त्र तथा हठयोग के गहन कानन में चक्कर काटती हुई यह भक्ति- 

घारा कबीर आदि सन्तों की बानी में एक दूसरे रूप में प्रकट हुई ओर मिथिला तथा . बंगाल के 

शाक्त सम्प्रदाय तथा तन्त्र-सम्मत पंच मकारों के स्थूल किन्तु गुह्य-साधना के सम्पर्क में आकर : 

यह भक्ति-धारा समतल भूखण्ड में बहने बाली शैवाल-रंजिता मन्दगामिनी सरिता की भाँति 
जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास के पदों में कितनी सरस और मधुर हो उठी है। एक ही 
भक्ति-धारा के ये तीन स्वरूप कितने विलग और विचित्र हैं ! गुसाई तुलसीदास के राम की 
ललित-नर-लीला वस्तुतः मुग्ध होने की वस्तु है । तुलसीदास ने भक्ति और लीला का अतिशय 
-मर्यादित रूप उपस्थित किया । बात यह थी कि वे ज्ञानी और परिडत थे, आगम, निगम, पुराण 
तथा षट्शास्त् के पूर्ण ज्ञाता थे, इसीलिए, उनके विनय के पदों तथा सणुण-लीला के कथा-प्रसंगों 
में मर्यादा का बहुत अधिक ध्यान रखा गया है। सूर की इण्णलीला में यद्यपि मर्यादा की काफी 
उपेक्षा की गई है फिर.भी उसमें भगवान्‌ की नर-लीला का बड़ा ही मधुर रूप उपस्थित किया 
गया है | रसखान जैसे मुसलमान कवियों ने भी भगवान कृष्ण की नर-लीला का वड़ा ही सुन्दर 
रूप उपस्थित किया । इसके विपरीत कवीर और विद्यापति की रचनाओं में न लीला का भाव है 
न विनंय का । वहाँ तो भगवान्‌ को एक प्रेमी के रूप में उपस्थित किया गया है जिसकी प्रेम की 
ही मर्यादा है, प्रेम की ही लीला है और प्रेम की ही विनय है। परन्तु कबीर और विद्यापति 
की मनोबृत्ति में महान अन्तर दिखलाई पढ़ता है । 

सूर और तुलसी की सगुण लीला सम्बन्धी रचनाओं में ज्ञान और भक्ति का संघर्ष प्रमुख 

रूप में दिखलाई पड़ता है । तुलसीदास ने तो मानस में ज्ञान फे ऊपर भक्ति की श्रेष्ठता प्रति- 
पादित करने के लिए अनेक प्रकार के तक दिए हैं । कमी तो वे ज्ञान को पुरुष और भक्ति को 
नारी वताकर यह तर्क उपस्थित करते हैं कि ज्ञान-पुरुष माया-रूपी नर्तकी नारी को देखकर विच- 
लित हो जाता है परन्तु “मोहद न नारि नारि के रूपा? के सिद्धान्तानुसार भक्ति नारीःमाया को 
देखकर मोहित नहीं होती ओर भक्त को भगवान्‌ तक पहुँचा देती है; इसलिए भक्ति ज्ञान से 
श्रेष्ठ है | कभी वे कहते हैं कि ज्ञान कां पन्थ कृपाण की धारा के समान अत्यन्त कठिन है। उस 
मार्ग में बाघाएँ और कठिनाइयाँ अनेक हैं, परन्तु भक्ति के रास्ते में इस प्रकार की कोई बाधा 
नहीं है, इसलिए सरल होने के कारण भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है । कमी वे रूपक रूप में सती को 
ज्ञान का प्रतीक और शिवजी को भक्ति-भावना का प्रतीक बनाकर सती की दुर्दशा और अन्त में 
योग-अग्नि में उसका भस्म होना दिखाकर ज्ञान के ऊपर भक्ति की विजय प्रदर्शित करते हैं । सूर 
की कविता में भी ज्ञान और भक्ति का यह संघर्ष भ्रमर गीत के रूप में उपस्थित किया गया हे, 

जहाँ ज्ञान के प्रतीक उद्धव भक्ति की प्रतीक गोपियों को समाने गोकुल जाते हैं । वहाँ भी ज्ञान 

के प्रतीक उद्धव को गोपियों के सामने पराजय स्वीकार करना पड़ता है। मधुरा लौटकर वे भगवान्‌ 

कृष्ण के सामने स्वीकार करते हैं 

हों इक वात केहत निरगुन की वाही में अटकाऊँ । 

। वे उमड़ी वारिधि तरंग लों जाकी थाह न पाउँ ॥ 

ज्ञान और भक्ति का यही संघर्ष मीरा के सम्बन्ध मैं प्रसिद्ध उस जनश्रुति में भी पाया जाता है 


| 
| 
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मक्ति-कान्य ५६ 


जिसमें कहा जाता है कि जीव गोस्वामी ने जब मीरा से केवल इसीलिए मिलना अस्वीकार किया 
था कि वे स्त्री हैं, तब मीरा ने उत्तर दिया था कि में तो सममती थी कि ब्रज में मगवान्‌ कृष्ण 
के अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, समी त्त्रियाँ हैं, परन्तु आज जान पड़ा कि जीव 


गोस्वामी को भी पुरुष होने का दावा है । भक्ति-भावना से सिक्त इंस करारे उत्तर से जीव- ` 
गोस्वामी परास्त हो मीरा के सामने नतमस्तक हुए | यहाँ मी भक्ति की प्रतीक मीरा के सामने . 


ज्ञानी जीव गोस्वामी को नतमस्तक होना पड़ा । 

सच वात तो यह हे कि सशुण लीला की भक्ति-भावना ही ज्ञानाश्रित रही हे । शास्त्र 
पुराण के ज्ञान की चर्चा इसी धारा मेँ प्राप्त होती है । अस्तु, भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा इसी को 
मानना चाहिए । शुक्लजी ने जिसे 'ज्ञानाश्रयी शाखा? का भक्ति-काव्य माना है, वह तो वास्तव 
में गोरखनाथ के हठयोग के संयोग से उत्पन्न. भक्ति-भावना का काव्य था। कबीर के पदो में 
योगाश्रित भवित की रहस्यात्मक अनुभूति मिलती है। कत्रीर ने बड़े ही निर्मीक भाव से योग 
आर बाह्य आचारो की निन्दा कर भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । शाक्त-घम और तन्त्रो 
के संघष से उत्पन्न भक्ति की तीसरी धारा का स्वरूप गौड़ीय भक्ति-काव्य में विशेष रूप से 
उपलब्ध होता है । हिन्दी-चेत्र में भक्ति का यह स्वरूप वहुत कम दिखाई पड़ता है फिर भी 
राधा वल्लमी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश के रासलीला के पदों, ओर मीरा की माधुयं भाव 
की भक्ति में उसका कुछ आमास मिल सकता है । 


४59३७: 

भक्ति घमं के इतिहास में प्रारम्भ ही से भक्तों के दो विशिष्ट वर्ग मिलते हैं--एक़ वर्ग 
गायकों का रहा है और दूसरा आचायों का । आलवार गायक थे जिनके अन्तःप्रदेश से भक्ति- 
भावना का उल्लास, प्रेम और भक्ति का अदम्य आवेश रस की धारा के समान उमड़ पड़ा था, 
जिसमें सहजोद्रेक था, भाव-प्रवणता थी और था एक तीव्र आवेग जो समी बाधाओं को ठेलता 
हुआ आगे बढ़ता ही गया। दूसरी ओर नाथ मुनि, यामुनाचाये, रामानुजाचार्य, मध्व, विष्णु स्वामी 
आर निम्वाकं आदि आचाय थे जिनके दार्शनिक चिन्तन में कोई आवेग नहीं था; था केवल तक, 
विवाद ओर मस्तिष्क का मन्थन और आलोड़न । रूपके की माषा में कहा जा सकता है कि 
आलवारों का गान पहाड़ी नदी की भाँति सहज ओर स्वच्छन्द था और आचार्यों के सिद्धान्त 
इंजीनियरों की बनाई प्रशस्त राजमाग की भाँति एक नहर थी जो उस नेसगिक धारा से निकाल- 
कर जनता के उपयोग के लिए बनाई गई थी। एक ओर ज्ञान-विज्ञान की बाधाओं को ठेलकर 


हृदय का उल्लास निर्भारिणी की भाँति उमड़ पड़ा था, तो दूसरी ओर यह हृदय का उल्लास 


ज्ञान-विज्ञान की सीमाओं में बुरी तरह जकड़ दिया गया था । उत्तर भारत में जिन कवियों ओर 
आचार्य ने भक्ति की धारा प्रवाहित की उनमें भी स्पष्ट दो वर्ग थे । स्वामी रामानन्द और महा- 
प्रभु वल्लमाचार्य तो विशुद्ध आचार्यं थे जिन्होंने वाद और तक से, उपदेश और निदेश से, शिक्षा 


और दीक्षा से लोगों को भक्ति का उपदेश दिया; परन्तु चैतन्य महाप्रभु कवि-गायक श्रेणी के 


आचार्य थे जिन्होंने अपनी भक्ति-मावना के आवेश से जनता को आकृष्ट किया । इसी प्रकार भक्त 
कवियों में भी स्पष्ट दो वर्ग थे। एक वर्ग कवि-गायकों का था, दूसरा कवि-आचार्यो का । जयदेव 
चण्डीदास, विद्यापति, सूर और मीरा अपनी भक्‍ति-मावना के उल्लास में रस की भारा उमड़ाने 
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वाले विशुद्ध कवि-गायक थे और युसाई तुलसीदास, कबीर, नानक और नन्ददास भकिति-धर्म का 


° 
माग प्रशस्त करने वाले कवि-आचार्य थे | 


भक्त कवियों में प्रमुख कवि-आचार्य शुसाई तुलसीदास थे जिन्होंने 'कलि-कुटिल-जीव- 
निस्तार-हित’ एक ऐसे मानस की व्यवस्था की जिसके एक अक्षर के उच्चारण-मात्र से सभी पाप 
चुल जाते थे। यह सच है कि रामचरितमानस के आरम्भ में गुसाई जी ने स्पष्ट शब्दों में 
लिख दिया हे कि “स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा नित्रन्ध मति मंजुल मातनोति?, 
परन्तु वाल काण्ड में राम-कथा प्रारम्भ करने के पहले जो ग्रति विस्तृत भूमिका दी गई हे उसे 
पढ़कर कोई भी नहीं कह सकता कि यह कथा केवल “स्वान्तः सुखाय? लिखी गई थी | सच तो 
यह है कि जनता को राम-भक्ति के प्रति आकृष्ट करने का जितना सफल प्रयास रामचरितमानस 


में मिलता है उतना शायद ही और कहीं मिल सके | कथा और प्रसंग से, तर्क और बुद्धि से, 
प्रतीति और प्रमाण से, उपदेश और निदेश से, जितनी प्रकार भी सम्भव था, गुसाई तुलसीदास 


ने राम-मक्ति को सबसे अधिक सहज, सुलभ और फलदायक प्रमाणित किया | भवित-भावना का 


मार्ग प्रशस्त करने वाले वे एक श्रत्यन्त सफल कवि-श्राचार्य थे। ऊपर जिस रूपक का निर्देश 
. किया गया है, उसकी माधा में कहा जा सकता है कि जनता के लिए राम-भक्ति को सुलभ बनाने 
वाले मानस के रचयिता तुलसीदास एक सफल इंजीनियर थे। राम की मक्ति-धारा को उन्होंने 
चिस कौशल से अपने रामचरितमानस में बाँधा है, उसका पूरा विवरण मानस-रूपक में मिलता 
हे | कवि. के शब्दों में ही देखिए-- 
सुमति भूमि थल् हृदय अगाधू । बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
न बरखहिं राम सुजस बर बारी | सघुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करह मलहानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होइ। राम भगत जन जीवन सोइ ॥ 
सेधा महि गत सो जल पावन । सलिल श्रवन सग चलेउ सुहावन ॥ 
सरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ 
सुठि सुन्दर सम्बाद यर, बिरचे बुद्धि विचारि। 
तेइ एदि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥ 
सप्त प्रवन्ध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत सन माना ॥ 
इस प्रकार मनोहर घाट से बँधे सप्त-सोपान-संयुक्त, निर्मल-जल, कमल, मुक्ता, मीन और मराल 
` से सुशोमित एक परम पवित्र निष्कलुष मानस की व्यवस्था करना तुलसीदास जैसे कवि-इंजीनियर 
का ही कोशल है । इसी कारण तुलसीदास भक्ति-युग के सबसे बढ़े कवि-्राचार्य हैं । 
तुलसीदास जैसे भक्ति की सगुण धारा के सबसे बड़े कवि-आप्चार्य थे उसी प्रकार कबीर 
नियु*ण धारा के सबसे बढ़े कवि-आचाय थे । उन्होंने निशु*ण धारा की भक्ति के सिद्धान्त पक्ष को 
बड़े ही स्पष्ट रूप में उपस्थित किया ओर अन्य सम्प्रदाय के आचार-विचारों का खण्डन किया | 
नन्ददास ने “प्रमरगीत? और “रास पंचाध्यायी” के अतिरिक्त जो अन्य अनेक ग्रन्थ रचे हैं उनमें 
पुष्टिमा्ग के सिद्धान्त-स्थापन का प्रयत्न दिखाई पड़ता हे । अस्तु, तुलसीदास, कबीर और नन्ददास 
आचार्य कोटि के भक्त-कवि हैँ । 
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इनके विपरीत सूरदास, मीरा, विंद्यापति.और हित हरिवंश आदि कवि-गायक हैं | हित 
हरिवंश ने राधावल्‍लभी सम्प्रदाय की स्थापना की थी, परन्तु वे आचार्य न होकर शुद्ध कवि- 
गायक थे | सूरदास के विरुद्ध तो पुष्टि-मार्गियों की यही शिकायत थी कि “सूरदास जी ने भगवत 
जस वर्णन कीयौ परि श्री आचार्य जी महाप्रभून को जस वर्णन ना कीयो??, सूरदास भक्ति- 
भावना के उमंग में नट-नागर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के विमुग्ध गायक थे । उन्होंने पुष्टि 
मार्गी सिद्धान्तों की व्याख्या अथवा प्रचार का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया | मीरा और विद्यापति 
तो किसी सम्प्रदाय-विशेष के भक्त थे ही नहीं, उन्होंने केवल अपने उमंग में भक्ति की धारा 
उमड़ाई । 
भक्ति-धर्म के प्रचार की दृष्टि से तुलसीदास और कवीर जैसे कवि-आचारयों का महत्त्व बहुत 
अधिक है । उन्होंने लाखों-करोड़ों जनता का हित किया; दलितों और पीड़ितों को टीक रास्ते पर 
लाकर मुक्ति का मार्ग दिखाया; परन्तु शुद्ध साहित्य की दृष्टि से सूर, मीरा और हित हरिवंश 
के काव्य को कहीं अधिक महत्त्व प्रात होना चाहिए था । सूर को प्राचीन परम्परा से हिन्दी का 
सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। 'सूर सुर तुलसी ससी? तो प्रसिद्ध ही है, एक-दूसरे अज्ञात कवि ने 
लिखा है-- 
जो छुछ रहा सो .अँधरा कहिगा कठवड कहेसि अनूठी । 
बची-खुची सब जुलहा कहिगा, और कहैं सब कूठो ॥ 
नाभादास की उक्ति भी ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं “सुर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं 
सिर चालन करे |? परन्तु आधुनिक काल के इतिहास-लेखकों और आलोचकों ने भक्ति-काव्य 
के अध्ययन में तुलसी ओर कबीर को जितना महत्त्व दिया उतना सूर और मीरा को नहीं । इसका 
कारण स्पष्ट है । आज हमं बुद्धिवादी अधिक हो गए हैं। आचायों के वाद और तर्क, डॉट और 
फटकार, खण्डन ओर सण्डन को जितना महत्त्व हम देने लगे हैं | उतना महत्त्व शुद्ध और सरस 
कविता को नहीं । भक्ति-काव्य का अध्ययन शुद्ध काव्य और साहित्य की दृष्टि से करना आज के 
युग की सत्रसे बड़ी आवश्यकता है | 
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रीति-काव्य 


रीति-काव्य के अन्तगंत दो प्रकार के ग्रन्थ आते हैं--एक सलक्षण और दुसरे अलक्षण । 
सलक्षण ग्रन्थ वे है जिनमें काव्य-र्चना किसी काव्यांग-लक्षण के उदाहरण-रूप हुई है, साथ ही 
लक्षण भी दिया हुआ है, ओर अलक्षण-प्रन्थ वे हैं जिनमें लक्षण नहीं, वरन्‌ लक्षणों का ध्यान 
रखकर उनके उदाहरण रूप काव्य की रचना हुई है | इस प्रकार 'रीति-काव्यः, वास्तव में “लक्ष्ण- 
काब्य’ के ही पर्याय रूप में हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत आता है । वैसे तो रीति का तात्पर्य काव्य 
की शैली होता हे । संस्कृत में काव्य-शास्त्र के प्रारम्भिक आचायों ब्यास, भामह आदि ने काव्य 
के जो लक्षण) दिये, परवती आचायों ने काव्य का शरीर-मात्र कहकर * उनका खणडन किया है 
आर इस शरीर की आत्मा खोजने का प्रयत्न किया जिसके परिणाम स्वरूप काव्यात्मा को स्पष्ट 
करने वाले पाँच सम्प्रदाय मिलते हैं-(१) अलंकार, (२) रीति, (३) वक्रोक्ति, (४) ध्वनि, 


(५) रस, जिन्होंने इन्हीं को काव्य के प्रमुख तत्व या श्रात्मा के रूप में ग्रहण? किया हे । इन्हीं 


में से एक सम्प्रदाय रीति-सम्प्रदाय है जो 'रीतिर, मार्ग या शेली को काव्य की आत्मा मानता है। 

इसके अबुसार “रीति?, विशिष्ट, विलक्षण या. चमत्कारिक पद्‌-रचना* है | परन्तु जब हम हिन्दी- 

` साहित्य के अ्रन्तगंत-रीति शब्द का व्यवहार करते हैं तब हमारा तात्पर्य इस प्रकार की विशिष्ट 

पद्‌ रचना से नहीं होता, वरन्‌ उपथु क्त संमी काव्य-सिद्धान्तों के आधार पर कांब्यांगों के लक्षण 

. सहित या उनके आधार पर लिखें गए उदाहरणों.से होता है। अतएव हिन्दी में रीतिःकाव्य का 

अपना एक विशिष्ट अर्थ है लक्षणों के साथ अथवा अकेले उनके आधार पर लिखा गया काव्य | 
इसी अर्थ में ही हम हिन्दी रीति-काव्य का परिचय देने का प्रयत्न करगे । 

उपयुक्त रीति-काव्य के दो प्रकारों में से, यों तो अलच्तण ग्रन्थों के भीतर समस्त काव्य- 

ग्रंथ रखे जा सकते हैं, परन्तु इससे तात्पय मुख्यतः उन्हीं ग्रन्थों से होता हे जिसमें लक्षणों का 


` ५, ,(१) संक्षेपाद्राक्यमिष्टा्थ व्यवच्छिन्ा पदावली--अग्नि पुराण 
(२) शब्दाथों सहितो काव्यम्‌--भामह 
:२, शरीरं तावदिष्टा्थं व्यवच्छिन्य पदावली--दर्डी ` 
- (२) शब्दार्थो शरीरं तावद्‌ काव्यम--आलननन्‍्दृवर्धन - 
३. विशिष्टा पढु रचना रीतिः--वामन 
३. (१) काव्य ग्राह्ममलंकारात्‌-चामन 
(२) रीतिरात्मा काव्यस्य--वामन 
(३) वक्रोक्तिः काव्य जीवितम्‌--क्ुन्तल्ञ `° द 
(४) काब्यस्यात्मा ध्वनिः--आनन्दुवर्धन 
(२) वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌ विश्‍वनाथ 
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निश्चित ध्यान, व्यवस्था अथवा क्रम रखकर उसके आधार पर काव्य लिखा जाता हे । इस प्रकार 
के सलक्षण और अलक्षुण रीति-प्रन्थों की जिस युग में विशेष भरमार रही हिन्दी-काव्य के इति- 
हासकारों ने उसे रीति-काल कहा है । 

हिन्दी-साहित्य को रीति-काव्य लिखने की परम्परा संस्कृत-साहित्य से प्राप्त हुई । 
संस्कृत में काव्य-सिद्धान्त ग्रोर कवि-शिक्षा से सम्वन्धित कुछ लक्षण ओर सैद्धान्तिक ग्रन्थों की 
रचना के प्रसंग से लक्षणों के साथ-साथ अथवा उनके आधार पर काव्य लिखने की बड़ी वेगवती 
प्रवृत्ति जाणत हुई ओर मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य-रचना के समय न केवल उसकी परम्परा ही बन 
चुकी थी, वरन्‌ उसका. विकास चल रहा था और पणिडतराज जगन्नाथ ( १८वीं शताब्दी विक्रमीय 
के प्रारम्भ ) तक वह पूर्णता को प्राप्त करता रहा | हिन्दी-रीति-काव्य संस्कृत की इसी परम्परा के 
प्रभावस्वरूप है । 

रीति-कान्य की परस्परा ने शुद्ध काव्य के लिए एक निश्चित माग खोल दिया। इसके 
बिना प्रवन्ध काव्यों में या तो इतिहास-ग्रन्थ थे ओर वे राजा-महाराजाओं अथवा वीरो की श्रति- 
शय युण-गाथा से ओत-प्रोत थे अथवा वे धार्मिक ओर ्राध्यास्मिक ग्रन्थ थे जिनमें घर्मगाथा 
कही गई हैं । ऐसे ही मुक्तक काव्य नीति उपदेश भरे अथवा स्तोत्र ओर कीर्तन के रूपों में ही 
सीमित था । इस रीति-परम्परा ने एक नवीन मागे कवि-प्रतिमा के विकास के लिए खोल दिया 
जिसका अवलम्वन करके अपनी प्रवृत्ति ओर अभिरुचि के ्रबुसार कुछ भी लिखा जा सकता था ! 
. लौकिक जीवन से अनुराग रखने वाले राज्याश्रित कवियों के लिए यह माग विशेष रूप से सहायक 
हुआ; क्योंकि उन्हें चारण कवियों के समान केवल यशोगान के स्थान में रीति-पद्धति पर लिखकर 


श्राश्रयदाता को चमत्कृत करने ओर रिझाने का अवसर मिला । इस प्रकार रीति-परम्परा का : 


अपने युग के लिए ऐतिहासिक महत्त्व है । 


हिन्दी-रीति-काव्य के अन्तरगत संस्कृत लक्षण-ग्रन्थो के समान काव्य के समस्त सिद्धान्तो ; 
का डटकर विवेचन और विकास नहीं हुआ । जहाँ संस्कृत में अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस और “ 


ध्वनि समी को लेकर उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखे गए, वहाँ हिन्दी का रीति-काव्य, अलंकार, रस 
अर ध्वनि के ही लक्षण और उदाहरण लिखने में सीमित रहा । रीति और वक्रोक्ति को लेकर 
बहुत कम लिखा गया । “वक्रोक्तिः एक विशेष अलंकार के रूप में ही सीमित रही ओर रीति का 
संकेत-मात्र ही हुआ । हाँ, गुणों की कुछ चर्चा अवश्य रही । 


इतना ही नहीं विवेचन की गम्भीरता और पूर्णंता भी संस्कृत काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों की- 


सी हिन्दी रीति-ग्रन्थों में नहीं मिलती । हिन्दी के ग्रन्थों में समस्त रसों ओर रसांगों की विस्तृत 


व्याख्या करने वाले ग्रन्थ बहुत कमं हैं । ध्वनि को लेकर चलनेवाले ग्रन्थों में सामान्यतः शब्द-शक्ति 


से प्रारम्भ करके रस और अलंकारों के वर्णन पर समाप्त कर देने वाले ही कुछ महत्त्वपूर ग्रन्थ देखने 


को मिलते हैं । अलंकारों के लक्षण लिखकर उनके उदाहरण लिखने वाले ग्रन्थ बहुत बड़ी संख्या . 
में हें; * परन्तु परस्पर भेदों का विवेचन ओर अलंकारत्व पर सैद्धान्तिक प्रकाश अथवा अलंकारो | 


के वर्गीकरण के आधारों की गवेषणापूर व्याख्या का सवथा अभाव है । वास्तविक तथ्य तो यह है 


कि इन हिन्दी-लक्षणकारों या रीति-ग्रन्थकारों के सामने कोई वास्तविक काव्य-शास्त्रीय समस्या 
३. विभिन्‍न विषयों पर लिखे गए ग्रन्थों की विस्तृत सूचना के लिए देखिए “हिन्दी काब्य- _ हे 
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नहीं थी । इनका उद्देश्य विद्वानों के लिए काव्य-शास्त्र के ग्रन्थों का निर्माण नहीं था; वरन्‌, 
कवियों और साहित्य-रसिकों को काव्य-शास्त्र के विषयों से परिचित कराना था । संस्कृत के 
आचार्यो के समान हिन्दी-श्चायों की परिपाटी यह नहीं बन पाई थी कि वे अपने पूर्ववर्ती 
्राचायों के विचारों का खण्डन या मण्डन करके किसी सिद्धान्त या काव्यादर्श को आगे बढ़ाते । 
अतः यह एक तथ्य हे कि हिन्दी-काव्य-शास्त्र या रीति-गरन्थों के द्वारा भारतीय काव्य-शास्त्र का 
कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया | फिर मी काव्य के क्षेत्र में और हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियों ” 
के अध्ययन में इस प्रकार के काव्य का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस परम्परा को लेकर लिखे 
गए ग्रन्थों की संख्या भी बहुत बड़ी है । 
रीति-काव्य की प्रेरणा, हिन्दी को अपने पूर्ववर्ती अपभ्रंश साहित्य से नहीं मिली । उसमें 
इसकी कोई परम्परा नहीं । दो-एक ग्रन्थ छन्द, व्याकरण आदि पर अवश्य हैं जिनमें गौण रूप से 
किसी ग्रन्थ के बीच में नायिका-भेद्‌, शगार आदि का विवेचन हे । परन्तु जिस प्रकार भक्ति और 
वीरगाथा-वणंन की धाराएँ. पहले से आई हैं वैसी धारा अपभ्रश से रीति-काव्य की नहीं ग्राई । 
उसकी प्रेरणा देने वाला संस्कृत-साहित्य ही है । 
भक्ति-युग के उत्तर-काल में रीति-काव्य की परम्परा पड़ी । इस परम्परा को डालने का 
श्रेय प्रमुखतया आचार्य केशवदास को हे । यद्यपि रीतिःकाव्य के रूप में केशव के समय या इनके 
पहले मी कुछ छुटपुट प्रयत्न हुए हैं; परन्तु उन प्रयत्नो में रीति-काव्य को प्रेरणा देने की सामर्थ्य 
नहीं थी । रीतिकालीन अन्थों में जिन प्रेरणा देने वाली अथवा अध्ययन की आधारभूत र्चनाश्रों 
का वराबर उल्लेख आता है वे केशवदास की 'कविप्रिया? और “रसिक प्रिया? हैं.। केशव के पूव॑वर्ती 
रीति-काव्य के अन्तगंत कुछ नामों का उल्लेख किया जाता है । इसमें साहित्य के इतिहासकारों 
ने “शिवसिंह सरोज?! के अनुसार पुड या पुष्य कवि की कुति का सर्वप्रथम ग्रन्थ के रूप में 
उल्लेख किया हैं जिसमें सं ७७० वि० के लगभग माषा में संस्कृत के किसी अलंकार-ग्रंथ का 
अचुवाद्‌ किया गया था; परन्तु यह ग्रन्थ किसी को अभी तक देखने को नहीं मिल सका | यदि 
वास्तव में उस समय का कोई ऐसा ग्रन्थ मिल सके, तो वह न केवल रीति-काव्य का, वरन्‌ हिन्दी 
का पहला ग्रन्थ ठहरता है | ः 
रीति-काव्य के रूप में लिखा हुआ सत्रसे पहला ग्रन्थ 'हिततरंगिणी? हे। यह रस-रीति का 
ग्रन्थ कृपाराम के द्वारा सं० १५६८ वि० में लिखा गया था ।* इसका आधार नाट्य-शास्त्र और 
भाबुदत्त का *रस-मंजरी? हे । मोहनलाल मिश्र का 'श्गार-सागर? ( सं० १६१६ ), रहीम का 
“बरवेनायिका मेद? तथा नंददास-कृत 'रस-मंजरी? ग्रन्थ भी उल्लेख की अपेचा रखते हैं । ये तीनों 
नायिका-मेद के ग्रन्थ हैं। रहीम का नायिका-मेद अवघी बरवे छन्दों में लिखा ललित काव्य-ग्रन्थ 
है । इसमें लक्षण नहीं, केवल नायिका-भेद के उदाहरण ही हें ।? अष्टछाप के प्रसिद्ध कत्रि नंददास 
५. "ह्मिवसिं सरोज” (भूमिका) पु० ३ 
२, सिधि निधि शिवसुख चन्द्र लखि माघ शुक्ल तृतीयासु । 
हित तरंगिंणी हों रची कवि हित परम प्रकासु॥ २ हि० त० 
३. रहीम के बरवे नायिका-भेद में वस्तु और भाव का सुन्दर संकेतात्मक चित्रण हुआ 
है । ये बरवे बढ़े ही सरस और प्रेरक हॅ--दो-एक उदाहरण देखिए-- 
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रीति-कान्ये हेप ` 
की “रस-मंजरी?, भाुदत्त की 'रस-मंजरी? का पूर्ण आधार ग्रहण किये हुए हे । इस ग्रन्थ में लक्षण 
ही अधिक हैं जो भानुदत्त के लक्षणों के अनुवाद ही जान पड़ते हँ । मिश्रव्खुओं के अनुसार 
नरहरि के साथ अकर्तर के द्रवार में जाने वाले करनेस बन्दीजन के करणामरत, श्रुतिमूषण और 
भूपभूषण ग्रन्थ ओर भी श्रलंकार पर लिखे गए ग्रंथ भी केशव के पूर्व ही लिखे गए। परन्तु, 
इनमें से कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला अन्थ नहीं । अतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि रीति-काव्य की परम्परा डालने वाले सबसे पहले आचार्य केशवदास ही हैं | 
केशवदास ने भाषा-कवियों के सामने हिन्दी काव्य-रचना का एक नवीन माग खोल दिया 
जो शुद्ध साहित्यिक रचना का मार्ग था । इसीलिए केशव का महत्त--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
समान--उनके परवर्ती लेखकों ने वरावर स्वीकार किया है । इस नवीन मार्ग को खोलते हुए 
भी उन्होंने पूर्ववर्ती परम्परा का त्याग नहीं किया। उन्होंने वीरगाथा वर्णन-परम्परा को अपनाते हुए, 
“वीरसिंहदेव चरित? तथा “जहाँगीर जस चंद्रिका? लिखी | ज्ञान और भक्ति-कान्य की परम्परा में 
“विज्ञान गीता? ओर 'रामचीन्द्रका? का प्रणयन किया | साथ ही “कविप्रिया? और “रसिक प्रिया? को 
लिखकर उन्होंने रीति-काव्य की परिपाटी भी डाली | केशव ने अपनी उपयुक्त दोनों ही पुस्तकों में 
काव्य-शास्त्र के लगभग समी अंगों पर प्रकाश डाला हे । उन्होंने भाषा का कारय, कवि की योग्यता, - 
कविता का स्वरूप और उद्देश्य, कवियों के प्रकार, काव्य-स्चना के ढंग, कविता के विषय, वर्णन 
के विविध रूप, काव्य-दोष, अलंकार, रस, इत्ति आदि विषयों पर अपने निजी ढंग से प्रकाश 
डाला है | इनमें यद्यपि विषयों का पूर्ण ज्ञान ओर प्रामाणिक विवेचन निहित नहीं है परन्तु इनके 
आधार पर लिखा गया उदाहरणरूप काव्य अवश्य महत्त्व का हे। केशव चमत्कार को महत्त्व देने 
वाले कवि थे और ग्रलंकार-सिद्धान्त. पर आस्था रखते थे | उनकी रचनाओं का आधार भामह, 
दण्डी, उद्भट, अलंकार शेखर, काव्य-कल्पलता आदि हैं | उनकी दृष्टि से प्रकृति की सामान्य 
वस्तुओं में उतना सौन्दर्य नहीं होता, जितना कि कवि-कल्पना-युक्त उनके वर्णन में आ जाता है | 
जैसा कि उनके कथन---“देखे मुख भावे, अनदेखेई कमलचन्द, ताते मुखमुखे सखी कमलो न 
'ंद्‌ री ।? कमल और 'वन्द का काल्पनिक सोन्दर्य प्रत्यक्ष सौन्दर्य से बढ़कर है जब कि सीता के 
मुख का प्रत्यक्ष सौन्दर्यं ही मनोहारी है। उदाहरण-स्वरूप आई केशव की रचना में चमत्कार 
आर रसिकता दोनों ही भरी पड़ी हैं । 
सलक्षण रीति-ग्रंथकारो में केशव के वाद चिन्तामणि का नाम आता है । चिन्तामणि का 
प्रमुख महत्त्व अत्यन्त सरल रूप में साहित्य-शास्त्र की बातों को समभाना हे ओर अपने इस प्रयत्न 
में वे पूर्ण सफल हुए हैं । में समभता हूँ कि लक्षणकारो में से चिन्तामणि से चढ़कर सुगम स्पष्ट 
और स्मरणीय लक्षण देने वाला और दूसरा आचाय नहीं | यह बात उनके केवल दो-तीन लक्णों 
से स्पष्ट हो जायगी । शब्द, ग्रथ और काव्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने अपने 'कवि-कुल- 
कल्प-तरु? मैं लिखा हे-- 
“नञो सुनि परे सो शब्द है, समुमि परे सो अर्थ ।! तथा 'बतकहाउ रसमैजु हे काव्य 


डमड़ि उसडि घन घुमडे दिसि विद्िसान । 

सावन दिन मनभावन करत पयान॥ 
सोरहि दोत कोइलिया बढ़वति ताप । 
घरी एक भरि अजिया रहु चुपचाप ॥ 


—— 
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डे आलोचना | 
कहावै सोय ” आंदि ये ऐसी परिभाषाएँ हैं जो सभी की समक में आ सकती हैं और स्मरण 
भी रहती हूं i चिन्तामणि की पद्धति का प्रभाव आगे के कवियों और आचायों पर भी पड़ा । 
इसके ग्रन्थों में उपलब्ध “पिंगल?, 'रस-मंजरी?, “श्ङ्गार-मं जरी? तथा 'कवि-कुल-कल्प तरु ही हैं । 
चिन्तामणि के साथ ही भूषण और मतिराम का भी नाम आता है। चिन्तामणि से बहुत अधिक 
( अर्थात्‌ पारिवारिक और साहित्यिक दोनों ही क्षेत्रों से ) प्रभाव ग्रहण करते हुए भी इन दोनों 
भाइयों का अपना अलग व्यक्तित्व, महत्त्व ओर क्षेत्र हे । 'नवरत्नकार? ने इन दोनों ही भाइयों को 
हिंदी-नवरल्नों के भीतर रखा है । साथ-ही-साथ इनकी प्रतिमा की विशेषता यह है कि इनमें से एक 
ने शट गार और दूसरे ने वीर-रस का क्षेत्र चुना और अपने चेत्र में उत्कृष्ट कोटि की सफलता प्राप्त 
की । इन दोनों ही का रीति-परम्परा का आधार ग्रहण करना अत्यन्त गोण था। दोनों ही में 
विलच्ष्ण कवित्व-प्रतिसा थी | एक का ओजपूर्ण शब्दावली पर असाधारण अधिकार था तो दूसरा 
कोमल मधुर पदों के द्वारा सूकम सुकुमार भावों और मनोदशाओं को सजीव कर देने की अद्भुत 
सामर्थ्यं रखता था । दोनों ही के भीतर प्रवन्ध-काव्य की प्रतिमा थी; परन्तु इन्होंने युग की परम्परा 
आर प्रवाहवश रीति-काव्य-रचना को अंगीकार किया और इस परिपाटी को आणे बढ़ाया । रीति- 
पद्धति को लेकर वीर-काव्य लिखने वाला भूषण के समान दूसरा कवि नहीं, जबकि भावों की मनो- 
रम सुकुमारता में मतिराम अद्वितीय हैं | 
सलक्षण अ्रम्थकारों में कुलपति, सुखदेव ओर देव के नाम, रीति-काल (१७०० से १६०० 
सं०) की प्रथम अद्ध शताब्दी में उल्लेखनीय हें | कुलपति का 'रस-रहस्य? मम्मट के “काव्य प्रकाश? 
के आधार पर लिखा गया ध्वनि-सिद्धान्तः का ग्रंथ है । रीति-कालीन आचायों में इनका स्थान 
ऊँचा है । इनके ग्रंथों में आचार्यत्व की विशेषता अधिक है । सुखदेव मिश्र ने छन्दां और रसों को 
लेकर लिखा है । इनके ग्रन्थों में आये उदाहरण काव्य की ष्टि से भी रोचक और महत्त्वपूर्ण हैं । 
देव में आचायंत्व और कवित्व दोनों की ही उत्कृष्टता विद्यमान है | इनके प्रसिद्ध ७२ ओर देखे 
सुने २५ ग्रंथों में कुछ को छोड़कर सभी रीति-काव्य के अन्तर्गत हैं | देव के ग्रंथों में विचार की स्पष्टता, 
वर्गीकरण की मौलिकता .तथा उदाहरणों की रमणीयता देखने को मिलती है । देव ने अपने 
लक्षणों में काव्य के प्रति अपनी धारणा स्पष्ट की है, इनमें कुलपति या सुखदेव की-सी पठित 
विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं, परन्तु स्पष्ट दृष्टिकोण और मौलिकता के दर्शन होते हैं | 
' देव के उदाहरणों में उत्कृष्ट और रमणीय काव्य मिलता है । इनके अन्थों को देखने पर 
उनमें आये हुए लक्षण, हमारा ध्यान नहीं खींचते, पर उनके उदाहरण हमारी कल्पना मैं घर कर 
लेते ओर अनुभूति पर मार्मिक प्रभाव डालते हैं । किसी वस्तु, हश्य अथवा भाव को सजीव और 
साकार बना देना देव के वणन की विशेषता हे | धीरे-धीरे स्वाभाविक रीति से पड़ता हुआ अन्तःकरण 
पर, इनके वणुनो का, ऐसा प्रभाव जम जाता हे कि फिर धोये भी नहीं घुलता है। देव को अपने 
शब्दों की आत्मा की पूरी परख है | शब्दों को एक निजी व्यक्तित्व प्रदान करने, एक चमक और 
दीप्ति भर देने की अद्‌भुत कुशलता देव को प्राप्त हे । शब्द और वर्गों के भार को तोलकर, 
उनकी भावांबुकूल गति की व्यवस्था करना देव की विशेषता हे । रीति-काव्य के अन्तर्गत देव का 
महत्त्वपूर्ण स्थान हे । जा 
“देव का एक अनतिपग्रसिद्ध छन्द देखिये जिसमें रूपाश्रित, अनन्य प्रेम का चित्रण हे-- 
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रीति-काव्य रान §७ 
“देव न देखति हों दुति दूसरी देखे है जा दिन तें ब्रजमूप सैं । . 
प्रि रही री वहै पुर कानन आनन ध्यानन ओप अनूप सैं। 
ये अँखियाँ सखियाँ हैं हमारी जो जाइ मिली जल-बूं द ज्यों कूप सैं । 
कोर करो नहिं पाइये केहुँ सामइ गई बजराज के रूप में॥ 
यह तो सामान्य प्रेम की अनन्यता का वर्णन है | एक देव द्वारा “शज्ञारः में ये समस्त संचारियों 
का एक साथ विदग्ध वर्णन देखिये-- ः 
वेरागिनि किधों अजुरागिनि सुहाशिनि तू देव बढ़भागिनि लजति झो जरति क्यों ? 
सोवति, जगति, 'अरसाति, हरषाति, अनखाति, बिल्लखाति, दुखमानति डरति क्यों ? 
चॉकति, चकति, उचकति औ बकति, विचकति ओ थकति ध्यान धीरज घरति क्‍यों ! 
सोहति, झुरति, सतराति, इतराति, साहचरज सराहों आहचरजि मरति क्यों? 
पूर्ण पांडित्य और व्यापक विदग्धता को लेकर मर्मस्पर्शी, ललित काव्य लिखने वाले बिहारी मी 
इसी वीच के कवि हैं । बिहारी की 'सतसई? रीति-काव्य का अलक्ष॒ण॒-अंथ है, परन्तु इसके भीतर 
लगभग सभी रीति-पद्धतियों के सुधर उदाहरण मिल सकते हैं । अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, श्वज्ञार, नीति, हास्य आदि सब-कुछ 'गागर सागरवत्‌? इनकी सतसई में भरा हुआ है | 
विहारी की रचना में ग्राभामय शब्दों का जितना ऊँचा अनुपात प्राप्त होता है उतना ऊँचा संसार 
के बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है । विहारी बड़े सजग और सूक्ष्म कलाकार हैं । उनकी 
पेनी दृष्टि, माव और सौन्दर्य के न जाने कौन-कौन रूप हंढ़ लाती है | दस-बारह शब्दों के दोहे 
छन्द में पूरे हश्य को अपनी पूर्ण सुवराई ओर क्रिया-कलाप के साथ स्पष्ट कर देना बिहारी का 
जादू है | साथ ही इसमें विशेषता यह है इस प्रकार स्पष्ट किये हुए दृश्य के पीछे दूर तक न जाने 
कितना व्यापक और भीतरी रूप व्यंग्य से संकेतित होता जाता है कि जिसे देखकर महान कला- 
कार की हृदय से सराहना करनी पड़ती हे । दो-ही-एक उदाहरण इस अति सुविख्यात कवि के 
पर्याप्त हैं-- | 
अंग-अंग नग जगमगत दीप सिखा-सी देह । 
दिया बढ़ाये हू रहै, बढ़ो उजेरो गेह॥ 
सुं ह धोवति, एँडी घसति हुँसति अनगवति तीर । 
घसति न इन्दीवर नयनि कालिन्दी के नोर ॥ 
सानइुँ वा तन अच्छ को स्वच्छ राखिबे काज। 
इग पर पोंछुन को किये, भूषन पायन्दाज ॥ 
आदि अनेक दोहों में बिहारी की वाग्विदग्धता और जीवन का अनुभव प्रकट होता है । ऐसे कवि 
किसी भी युग के गौरव हैं। 
देव? के उपरान्त और आधुनिक युग के पूर्व लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक रीति-काव्य का खूब हर 
विस्तार हुआ इस बीच के लक्षणकारों में सुविख्यात कालिदास, सूरति मिश्र, श्रीपतिं, सोमनाथ, | 
मिखारीदास, दूलह, वैरीसाल, पद्माकर, बेनी, रसिक गोविन्द, प्रतापसाहि आदि हैं। इनके हरा 7: 
रीति-काव्य की परम्परा को एक निश्चित आर इद स्वरूप प्राप्त हो गया । इसके अतिरिक्त सैकड़ों... 
अन्य कवियों ने भी इसी रीति-पद्धति का अक्लम्त्नन करके अपनी काव्य-रचना इस युग में की। 


वास्तव में, वह समय ही ऐसा था कि लक्षण या रीति-अन्यों की न केवल राज-दरबारें में, वरन. 
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र्ट आलोचंना 
जनता के बीच भी प्रशंसा होती थी । इस समय के कवि के लिए यह आवश्यक हो गया था कि 
जो-कुछ भी लिखे वह रीति-परम्परा में ढालकर लिखे; तमी उसे समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
सकती थी । उसे रस, अलंकार, नायिका-भेद ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी कवित्व- 
प्रतिभा दिखाना आवश्यक था । इस युग में राज-दरबारों में उदाहरणों पर विवाद होते थे--इस 
बात पर कि उसके भीतर कौनसा अलंकार है? कौनसी शब्द-शक्ति है कौनसा रस या भाव है ! 
उनमें अशित नायिका, किस भेद के अन्तर्गत है ! काच्यों की रीकाओं और व्याख्याओं मे काव्य- 
सौन्दर्य को स्पष्ट करने के लिए भी उसके भीतर अलंकार, रस, नायिका-मेद को ही स्पष्ट किया 
जाता था । कवि-गोष्ठियों में भी यही प्रवृत्ति थी । अतः यह युग रीति-पद्धति का ही युग था | 
आर इसमें इससे सम्बन्धित असंख्य ग्रन्थ लिखे गए | 
कालिदास का लिखा नायिका-भेद पर “बधू विनोद? ग्रन्थ अवश्य है; परन्तु इनकी ख्याति 
विशेष रूप से “कालिदास इजारा? के कारण है जिसमें कहते हैं कि एक सहस कवियों की 
रचनाओं का चुना हुआ संग्रह था। इस प्रकार की संग्रह-पद्धति सत्साहित्य के प्रचार 
आर साहित्यिक अमिरुचि को जगाने के लिए उस समय आवश्यक थी, जब कि छापेखाने 
आदि नहीं थे। आज भी उसकी आवश्यकता कम नहीं हुई । सत्काव्य-संग्रहों का इस 
दिशा में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने-अपने ढंग के ऐसे और मी संग्रह हैं जैसे --'हाफिजल्ला 
खाँ का हजारा”, 'सुन्द्रीतिलक?, “काव्य प्रभाकर”, “मिश्रवन्धु विनोद”, “कविता कोमुदी? आदि । 
इनमें कालिदास का हजारा सबसे प्राचीन हे । | 
सुरति मिश्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्य-सिद्धान्तः हे जिसमें काव्य-शास्त्र के लगभग समी 
अंगों का विवेचन अधिकारपूर्ण ढंग से क्रिया गया हे । इस काल के अति प्रसिद्ध आचायों में 
श्रीपति और मिखारीदास हैं । भ्रीपति का प्रमुख प्राप्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्य काव्य सरोज! है, जिसकी 
रचना सं० १७७७ वि० में हुई थी। इसमें आचार्यं श्रीपति ने काव्य-स्वरूप, काव्य-कारण, 
प्रयोजन, काव्य-कोटि, काव्य-दोष, काव्य-युण, अलंकार आदि पर विचार किया हे। श्रीपति पहले 
आचार्य हैं जिन्होंने अपने पूववर्तों कवियों और ्चायों-जेसे ब्रह्म, केशव आदि की रचनाओं के 
दोषों का निर्देशन किया है श्रीपति का वहुत-कुछ प्रभाव आचार्य मिखारीदास पर भी है। 
सोमनाथ का 'रस-पीयूष-निधि? भी बड़ा बृहत्काय ग्रन्थ है जिसमें इन्होंने काव्य-शास्त्र 
के लगभग समी अंगों पर प्रकाश डाला है जैसे काव्य-लक्षण, प्रयोजन, मेद, शब्द-शक्ति, ध्वनि, 
भाव, रस, रीति, गुण, दोष, छन्द आदि । सोमनाथ ध्वनि-सिद्धान्त फे श्रनुयायियों में से हें और 
व्यंग्य ही कविता का प्राण मानते हैँ। इनकी विवेचना का आधार “ध्वन्यालोक और 'काव्य- 
प्रकाश” विशेष रूप से हैं | सोमनाथ ने पद्य-लक्षणों के साथ-साथ गद्य-व्याख्य़ा भी की । इसके 
साथ-ही-साथ इनमें कवित्व शक्ति भी अच्छी हे । विप्रलम्म श्रज्ञार की उद्दोग दशा का सोमनाथ- 
कृत एक उदाहरण देखिए-- 
सीतल बयारि तरवारि सी वहत तैसी ,लद्दकनि बेलनि की सूल सरसन लागी । 
घरकत छातो घोर घन की गरज सुनि दामिनी की दमक दवा सी दरसन लागी ॥ 
“सोमनाथः याहू पे करत कमनेती काम कौन विधि जीवोरी विपति बरसन लागी । 
जेह पिय संग बरसत ही पिथूषधार तेई अब घटा विषधार बरसन लागी ॥ 
सोमनाथ वास्तव में भीपति और मिखारीदास के ही समकक्ष ठहरते हैं | 
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भिखारीदास रीति-काल के अन्तिम बड़े आचार्य हैं । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचायों की 
कृतियों का अध्ययन करके काव्य-शास्त्र पर एक बड़ा ही पूर्ण ग्रन्थ लिखा । ये उन आचायों में 
हैं जो कवि प्रतिभा के साथ-साथ उससे अधिक काव्य-शास्त्र का ज्ञान लेकर लिखने बैठे थे । 
इसके ग्रन्थो---'काव्य निणंय?, “शङ्कार निणंय?, 'छन्दोणंव विमल? और “रस सारांश? में सबसे 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “काव्य निर्णयः है यह साहित्य-शास्त्र का उत्कृष्ट ग्रन्थ हे । इसमें दास जी का 
विवेचन वड़ा ही सुलभा हुआ और वैज्ञानिक है । “काव्य प्रकाश, “नन्द्रालोक तथा विभिन्न 
हिन्दी-अन्थो के आधार पर यह लिखा गया हे । काव्य-प्रयोजन, काब्यांग, पमार्थ-निर्णय, अलंकार 
मूल, ध्वनि आदि का वड़ा ही गम्भीर विवेचन हे । कतिपय नवीन प्रसंग जैसे अलंकारों का 
वर्गीकरण, काव्य-भाषा और तुक आदि पर इन्होंने मौलिक रूप से प्रकाश डाला है । इस दृष्टि 
से इनकी विद्वत्ता के साथ-साथ काव्य-शास्त्र के प्रति गहरी रुचि अभिव्यक्त होती है | इसके साथ- 
ही-साथ “दास? जी की कवित्व प्रतिभा भी उच्चकोटि की थी और इनके उदाहरण उत्कृष्ट काव्य के ` 
नमूने हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । उक्ति-वैचित्य और भाव की इढ़ता दोनों इस छन्द में देखिए 
पूरब ते एुनि पच्छिम ओर कियो सुर आपगा-ध्चारन चाहे । 
तूलन तोपिके हो मतिमन्द हुतासन दण्ड प्रहारन चाहे ॥ 
“दास जू? देखि कलानिधि कालिमा छूरिन-छीलि के डारन चाहे ।- 
नीति सुनाय कै सो मन तं नन्दलाल को नेह निवारन चाहैँ॥ 
“दूलह? कवि ने अलंकार पर 'कवि-कुल कण्ठाभरण! ग्रन्थ लिखा है, जो “चन्द्रालोक' और “कुवलया- - 
नन्द्‌? के आधार पर बड़ा ही प्रामाणिक ग्रन्थ हे | इसमें लक्षण और उदाहरण एक साथ चलते 
हूँ । ऐसा ही वैरीसाल का 'भाषामरण? भी अलंकारों पर लिखा गया सुन्दर ग्रन्थ हे । इसमें 
संज्सि शैली में लक्षण और स्मरणीय उदाहरण देकर अलंकारो का विवेचन किया गया है । 
रीति-काल के श्रन्तिम अति प्रसिद्ध कवि पद्माकर रीति-परम्परा के वास्तव में अन्तिम 
प्रतिमा-सम्पन्न कवि थे । इन्होंने भी अपने प्रमुख ग्रन्थ 'पद्मामरण्‌? और 'जगद्विनोद? इसी पद्धति 
पर लिखे | पद्माकर की कविता में रसिकता, सौन्दर्यं, प्रेम और विलास का खुलकर चित्रण हुआ है । 
वर्ण-साम्य और शब्द-मैत्री इनकी कल्पना और भाव को उकसाते हुए जान पड़ते हैं | पद्माकर के 
मनोरम चित्र बड़े लुभावने हैं। सुन्दर भाव-विलास, हाव-विभाव का मूर्ति-विधान तन्मय कर 
देने वाला है। हाँ कमी-कमी वर्ण-मैत्री, ध्वनि-साम्य या अलंकार के पीछे पड़ने से अवश्य . 
इनकी शब्द-योजना विचित्र हो गई है; पर इनकी प्रतिभा पर कोई सन्देह नहीं किया जा र्ला । 
एक विभावों के बीच विकसित, सात्विक झजुभाड पूण प्रेम का वर्णन देखिये-- 
सारिएूँ छोर से फैन रूझोर रूझ्ोरत घोर घटा घहरादी । 
ऐसी ससै पदझाऊर कान्ह के झाल एोत एटी फहरानी ४ 
भुज्ज को झाल तुरा शेरे बरूशऋ शिश्योकि थको घहरानो । 
भी डू रे कोरि ये घुहरादी थ 
भे आ hi स ®: ह डे है, पस भ क जा 
: 3९ ॥ ४ ३« SRR NNN र |] ससक ` उदाइस्रू बह सलह रैः 
कार ह. पोस भा तरसि से सह 
' 3, भर न आळ च भेष अधने रे । वाहत्या कुर आसा 
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में है। इसमें कहीं-कहीं प्रश्‍नोत्तरो द्वारा भी अनेक शंकाओं का समाधान किया गया हे । इसमें 
“नास्य-शास्त्र?, “साहित्य-द्पंण?, 'काव्य-प्रकाश? आदि का आधार लिया गया है | प्रतापसाहि का 
प्रसुख ग्रन्थ “व्यंग्याथ कौमदी? है जिसमें एक साथ नायिका-भेद, व्यंग्याथ॑ और अलंकार लते 
हैँ । इस प्रकार यह बड़ा गृढ़ ग्रन्थ है । इन्होने भी अपनी संक्षिस गद्य-व्याख्या कहीं-कहीं प्रस्तुत 
की है । इसके अतिरिक्त इनके अन्य ग्रन्थ भी रीति-पद्धति पर हैं । 
लक्षणकारों के अतिरिक्त इस परम्परा पर स्पष्टतया लिखने वाले कवि अधिक नहीं । 
परन्तु कुछ स्वच्छन्द रीति से लिखने वाले प्रेमी कवि हैँ जिन पर इसका कुछ प्रभाव अवश्य कहा 
जा सकता है | इनमें घनानन्द, बोधा, सीतल, ठाकुर प्रमुख हैं । इनमें हमें स्वच्छन्द प्रेमोक्तियाँ 
- मिलती हैं, जो पञ्जाकेर, मतिराम, देव आदि के चन्दो के समान ही हैं । घनानन्द तो स्पष्टतया 
.. नजमाषा के कुशल और विदग्ध कवि हैं । ठाकुर और बोधा के भी छन्द सुन्दर हैं । 
रीति-काब्य की परम्परा रीति-काल ही में समास नहीं हो जाती, वरन्‌ आधुनिक समय तक 
बराबर चलती आ रही है | सं० १६०० वि० के पश्चात्‌ भी लक्षण-ग्रम्थ लिखे गए, परन्तु इन 
ग्रन्थों की विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश में गद्य में व्याख्या और लक्षण मिलते हैं और 
उदाहरण पद्य में | साथ-ही-साथ बहुतों में उदाहरण स्वयं लक्षणकार के बनाये नहीं, वरन्‌ पूर्व- 
वर्ती अथवा समकालीन कवियों की रचनाओं से चुने हुए उदाहरण हैं । आधुनिक युग में विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न अधिक हुआ है और वह प्रयत्न आज भी किसी-न-किसी रूप में विद्य- 
` - मान है। आधुनिक युग के रीति-अन्थों में प्रमुख--रामदास का “कवि-कल्पद्रू म?, ग्वाल के ग्रन्थ 
' (अलंकारः, भ्रम मंजन?, 'कविदर्पण?, 'रसरंग?), लषछिराम के ग्रन्थ, मुरारिदान का “जसवन्त भूषण, 
. प्रतापनारायण का “रस कुसुमाकर?, भाल का “काव्य प्रमाकर?, पोद्दार का 'काव्यकल्पद्रू म', रसाल 
` का “अलंकार पीयूष?, केडिया का “भारती भूषण”, इरिश्जौध का “रस कलश?, विहारीलाल भट्ट का 
“साहित्य सागर, “ मिश्रवन्धु का “साहित्य पारिजातः, आदि अन्थ हैं । उपयु क्त विशेषताओं के 
अतिरिक्त ये पू्ववतीं रीति-काव्य के समान ही हैं। ह 5 अ 
यह संक्षेप में हिन्दी रीति-काव्य का परिचय हे । इसकी विशेषताओं का इस प्रकार 
उल्लेख कर सकते है--(१) इस काव्य में लक्षणों के आधारभूत ग्रन्थ प्रायः संस्कृत काव्य-शास्त्र 
अथवा पूर्ववतीं हिन्दी-काव्य-शास्त्र के ग्रन्थ हैं । (२) इनमें काव्य की विशेषताओं को समझने 
ओर समभाने का प्रयत्न है। (३) इनमें सैद्धान्तिक रूप से काव्य-शास्त्र का कोई विकास नहीं 
हो पाया (४) इनमें सवंकालीन अथवा युगविशेष की काव्य-सम्बन्धी समस्याओं का भी पूण 
' विवेचन और समाधान नहीं मिलता । (4) इस पद्धति पर आये कान्य के लक्षणों की अपेक्ता 
उदाइरणु-खण्ड अधिक प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय हुए हैं । (६) इस काव्य में आये उदाहरणं में 
अधिकांश बड़े ही सुन्दर और उत्कृष्ट हैं । (७) उनमें भाषा का परिमार्जन, सौष्ठव और प्रौढता; 
उक्ति का वैचित्य और चमत्कार तथा मावं की मर्मस्पर्शिनी अमिव्यंजना मिलती है। अतएव 
हम कह सकते हैं कि यह रीति-काव्य शास्त्र की इष्टि से चाहे उतना महत्त्वपूर्ण न हो, परन्तु 
` कवित्व की इष्टि से बड़ा ही मनोरम है और हिन्दी-काव्य की इस परम्परा को साहित्य के अन्तर्गत 
महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान प्रास है | 


१. विशेष विवरण के लिए देखिए ' हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिद्दास”, अध्याय ४- . 
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प्रकाशचन्द्र गुप्त | 
आधुनिक हिम्दी-साहित्य का विकास 


दिन्दी-साहित्य का आधुनिक युग सन्‌ १८५० ई० से आरम्भ होता है | सन्‌ १८५० 
भारतेन्डु बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म-काल है, और आधुनिक हिन्दी-साहित्य का प्रथम चरण | 
भारतेन्दु के जीवन से सम्बन्धित है | एक युग के अन्त और दूसरे के आरम्म के लिए हम कोई 
तिथि निर्दिष्ट करते हैं, किन्तु दो युगो की सीमाएँ इतनी स्पष्टता से निर्धारित करना बहुत कठिन . 
हे । आधुनिक हिन्दी-साहित्य का पहला प्रयास मारतेन्दु के व्यक्तित्व से ओत-प्रोत है, और इति-. 
हासकार उसे भारतेन्दु युग कहते हैं | इस-काल-रेखा को हम पीछे भी ले जा सकते हैं, जब 
पाश्चात्य संस्कृति और आदर्शो के सम्पक से भारतीय जीवन में नव-जागरण का स्पन्दन शुरू 
हुआ । यह सच है कि इस नवोत्यान का सूर्य पहले पूर्वीय भारत के आकाश में उदय हुआ ओर 
क्रमशः उसका आलोक हिन्दी प्रदेश में पहुँचा, किन्तु फिर भी आधुनिक युग का इतिहास भारत 
की सांस्कृतिक नवचेतना से हम शुरू.कर सकते हैं । आधुनिक युग की सीमाओं को इम गे भी 
ला सकते हैं, जब भारतेन्दु ने साहित्य-निर्माण का कार्य आरम्भ-कियां | भारतेन्दु आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य के प्रथम महापुरुष थे, अतएव उनके जन्म-काल से नवयुग का सम्बन्ध स्थापित करना 
स्वामाविकं है। यह हमें अवश्य याद रखना है कि आधुनिक युग हमें मध्य युग की सीमाओं से 
अलग करता है, और इन दो युगों के बीच रेखा खींचना किसी घटना-विशेष का एक इद्‌ तक . 
- आरोप ही होगा । ME ब 

`, आधुनिक हिन्दी-साहित्य का थीगणेश हम सन्‌ १८५७ से मी कर सकते हैं । सन्‌ ५७ 
विप्लव के बाद ब्रिटिश शासन-सत्तां हमारे देश में अच्छी तरह से जम गई और बिरोधी शक्तियाँ 
एक दीर्घकाल के लिए हतप्रभ हो गई । आधुनिक युग भारतीय साहित्य में एक नवीन इष्टि- 
कोण और नये सिद्धान्तों का युग है; एक नवीन समाज-व्यवस्था का वह प्रतिनिधि और परिचायक 
हे । सन्‌ ४७ के विप्लव के बाद उन शक्तियों का तीव्र हास हुआ, जो मध्यकालीन समाज-व्यवस्था 
र संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थीं | एक इष्टि से तो हम देखते हैं कि सन्‌ २५७ के बाद 
विदेशी शासन-सत्ता हमारे देश में श्रच्छी तरह जम गई, किन्त हमको यह मी स्मरण रखना हे 

` कि इस संघष के फलस्वरूप मध्यकालीन यानी सामन्ती समाज-व्यवस्था और संस्कृति इस देश से 
लुप्त होने लगी, और एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली की नींव यहाँ जमी । सामन्ती | 
युग का अन्त और आधुनिक युग का आरम्भ इतिहास की एक आवश्यकता थी; हमारे देश फे 
. दुर्भाग्य से इस परिवर्तन का माध्यम एक विदेशी शासक-वर्ग बना | यदि अंग्रेज भारत में न आये 
होते, तो भी यह आर्थिक और सांस्कृतिक क्रान्ति हमारे देश में अवश्य होती । कुछ विद्वानों का 
मत है कि विदेशियों के आगमन से इस क्रान्ति में विलम्ब ही हुआ | - हमारे देश में व्यवसाय, 


उद्योग-धन्धे आदि काफी गति से फेल रहे थे, किन्तु अंग्रेजों ने उनका नाश करके हमारी सामाजिक | र 7 


भ्र ७ 

है ४ न नह < ब 
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च्य _ र 


कु 


' एर | आलोचना 


ओर आर्थिक उन्नति में एक मारी व्यवधान पैदा कर दिया । यह मत रजनी पाम दत्त ने अपनी 
पुस्तक “आज का भारत? ([4।३ ०0३9) में प्रगट किया है । 
मध्य युग का अन्त सामन्ती समाज-व्यवस्था और संस्कृति के अन्त की सूचना हे । आधु- 
निक युग व्यावसायिक क्रान्ति और सांस्कृतिक नवजागरण का युग है । इतिहास का यह क्रम विश्व- 
व्यापी है, यद्यपि देश और काल के अनुरूप नवीन कला और संस्कृति की रूप-रेखा में वहुत 
अन्तर रहता है । यूरोपीय साहित्य का आधुनिक युग चोदहवीं शताब्दी में शुरू होता है; इस 
-नवजागरण का तत्कालिक कारण ग्रीक संस्कृति से सम्पर्क था, जिसके फलस्वरूप सदियों से सोई 
यूरोप की आत्मा जाग उठी । इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की साहित्यिक आत्मा जो 
बॅघे सामाजिक जीवन के कारण दीघ काल से सो रही थी, नई संस्कृति के संस्पर्श से जाग उठी | 
किन्तु समाज अथवा साहित्य मैं उथल-पुथल मूलतः आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है; 


. इसकी कुछ विवेचना यहाँ संक्षेप में होनी चाहिए । 


आधुनिक युग का आरम्म उत्पादन, यातायात ओर वितरण के नये साधनों के साथ होता 
' हे । अँग्रेजों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था में अनेक नये परिवर्तन किए । एक ओर तो उन्होंने 


दल देशी डद्योग-घन्धों को आमूल तहस-नहस किया, किन्तु दूसरी ओर उन्होंने विदेशी पूंजी से नये 


` उद्योग-घन्धे भी भारत में स्थापित करने शुरू किए । ` उनका लक्ष्य भारत का ग्रार्थिक शोषण ही 
था, किन्तु रेल, तार, डाक आदि जो उन्होंने अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता कायम करने 


. के लिए खड़े किये, भारत में एक नये जीवन ओर संस्कृति के दूत भी बन गए । भारत के विशाल 


साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें सस्ते क्लका की भीं आवश्यकता थी; इसकी पूर्ति के लिए 
उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भारत में सूत्रपात किया । यह अस्त्र जो उन्होंने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के 
लिए चलाया था, सुदशंन चक्र की भाँति उलरकर उन्हीं के मर्म-स्थान पर लगा । अंग्रेजी शिक्षा 
ने भारत की उर्वदा भूमि पर एक नये विचार-दशन के वीज छिटका दिये, जो आगे चलकर वड़े 


` वृक्ष वने और फले-फूले । 


मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य को हम मक्ति-काल रौर रीति-काल के साहित्य में विभाजित 
करते हैं | भक्ति-काल का साहित्य जनता का साहित्य है ओर रीति-काल का साहित्य दरवारों का 
' साहित्य है । तुलसी, सूर, कत्रीर, दादू, नानंक, रैदास की बाणी भारतीय जन-कवियों की वाणी है; 
इस वाणी को मारत की असंख्य, अशिक्षित जनता सममती थी । इसके विपरीत रीति-काल के 
साहित्य में सामन्तो की विलास-लीलांश्रौं और यदा-कदा उनकी वीर-गाथा्रों का प्रतिबिम्ब हे । 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य भारतीय समांज के एक संवंथा नये वर्ग की वाणी कों मुखरित करता है, 
जो नवीन शासन-प्रणाली और आर्थिक प्रणाली के फलस्वरूप भारतीय रंगमंग पर प्रबेश कर रहा 
था | आधनिक साहित्य वस्तुतः भारतीय मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक चेतना का फल है । 
` इस नये शिक्षित, . बुद्धिजीवी वर्ग के सांस्कृतिक प्रतिनिधि राजा राममोहन राय, फेशवचन्द्र 
सेन, स्वामी दयानन्द, लोकमान्य तिलक; रवीन्द्रनाथ ठाकुर, दिलीपकुमार राय, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, हाली, इकबाल, अकबर, सुमित्रानन्दन पन्त; निराला’, 
प्रेमचन्द और “प्रसाद? हैं | यह वग मारत के नेवजागरण का नेतृत्व करता है । एक ओर तो यह 
अपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिए उत्सुक है, किन्ठु दूसरी ओर उस सांस्कृतिक परम्परा का 
विकास भी चाहता है | यह वर्ग श्रतीत के स्वप्न में ही उलभा रहना नहीं चाहता, वह भविष्य 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास छर्‌ 


` पर दृष्टि जमाए है, और नई दिशाओं मैं आगे बढ़ने का आग्रह रखता है । 
हिन्दी का प्राचीन साहित्य विशेष रूप से काव्य-साहित्य था । इस काव्य में मुक्तक और 
प्रबन्ध दोनों शैलियों का विकास हुआ ) आधुनिक युग में हिन्दी-काव्य में अनेक नई शैलियों का | 
विकास हुआ, किन्तु इस युग की विशेषता गद्य-साहित्य का अभूतपूर्व विकास है । उपन्यास, 
कहानी, नाटक, निवन्ध, आलोचना, उपयोगी साहित्य, इन सभी रूपों का आविर्भाव और उनकी ' 
पुष्टि आधुनिक युग में हुई 
आधुनिक युग का साहित्य जीवन से ओत-प्रोत है । रीतिंकाल के कवि जीवन से काफी 
दूर हट गए थे । वे एक साहित्यिक परम्परा का निर्वाह कुशलतापूवक कर रहे थे, किन्तु अनेक | 
सीमाओं मैं उन्होंने: अपने-आपको बाँध लिया था। जो पानी थम गया था, मानो आधुनिक युग के 
आरम्भ से.फिर बह निकला और उद्दाम गति से प्रवाहित हुआ | नदी का जल, जो वँधकर. ताल 
चन गया था, फिर बरसात में वाँध तोड़कर वढ़ती सरिता के समान बह निकला । 
आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के आधुनिक इतिहास को तीन भागों में बाँटते हैं-- 
(१) प्रथम उत्थान, संवत्‌ १६२५-१५०; (२) द्वितीय उत्थान, संवत्‌ १३५०-१७५; (३) तृतीय 
उत्थान, संवत्‌ १६७५ से प्रारम्भ । इस काल-क्रम को आलोचकों ने (१) भारतेन्दु युग, (२) द्विवेदी 5 
युग, ओर (३) छायावादी युग में भी विभाजित किया हे, यद्यपि.यह वर्गीकरण युग के व्यक्ति-' 
विशेष के. प्रति आग्रह रखता हे, ओर “छायावाद? केवल आधुनिक हिन्दी-कान्य के इतिहास से 
सम्वन्धित है; गद्य-साहित्य पर यह नामकरण नहीं लागू होता । र 
प्रथम चरणा : भारतेन्हु युग 
भारतेन्दु युग आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रवेश-द्वारं है। इस युग का साहित्य एक * 
हद्‌ तक युग-सन्धि का साहित्य है.। यह साहित्य हिन्दी के विकास-क्रम को स्वाभाविक रूप से 
आगे बढ़ाता हे । यद्यपि यह युग हमारे साहित्य में क्रान्ति का युग है, किन्तु पुरानी परस्पराओं 
आर मर्यांदाओं की रक्षा करते हुए ही वह आगे वढ़ता है | 
आधुनिक युग का साहित्य खड़ीबोली का साहित्य है। खड़ीबोली का प्रयोग हिन्दी कविता ` 
में पहले भी खुसरो, गंग, सीतल, कबीर आदि कवियों ने किया था, किन्तु अब पहली बार खड़ी 
बोली पूरे हिन्दी प्रदेश की माषा वनी, जैसे पहले ब्रजमाषा अथवा अवधी थी । भारतेन्दु युग में 
खड़ीबोली का अभूतपूर्व विकास और प्रसार हुआ, किन्तु इस युग के अनेक कवि अब भी अपने | 
काव्य में ब्रजमाषा का प्रयोग करते थे। स्वयं भारतेन्दु का अधिकांश काव्य ब्रजमाषा में है और 
हिन्दी कविता की मध्यकालीन परम्परा से काफी प्रभावित है | राजा लक्ष्मणसिंह 'शकुन्तला? . 
के अनुवाद में गद्य में खड़ीत्रोली का प्रयोग करते हैं, किन्तु उसका पद्यांश अजभाषा में हे। | 
वास्तव में द्विवेदी युग में जाकर ही त्रजभाषा श्रोर खड़ीबोली.के इस संघष का अन्त हुआ । 
खड़ीबोली-दिल्ली प्रदेश की भाषा थी । इस कारण हिन्दी ओर उदू* का साहित्यिक 
रूप वह आसानी से ले सकी | ब्रजमाषा में भी कुछ गद्य-रचना हुई थी, किन्तु उसका महत्त्व बहुत 
कम है। भारतेन्दु युग में अनेक नवीन गद्य-रूपों का विकास हुआ, जिनका माध्यम खड़ीबोली 
थी | नये रूपों में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबन्ध आदि का उल्लेख 
होना चाहिए | इन साहित्य-रूपों का प्रसार और विकास अत्र हिन्दी में पहली बार हुआ । 
हिन्दी गद्य के प्रवर्तकों में चार प्रथम-पुरुषों के नाम आते हैं, मुन्शी सदादुख लाल, 
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ड़ 


क 


“अन्य नाटक पारसी रंगमंच की प्रणाली का स्मरण दिलाते हैं | | 
* ग्रालोचना-साहित्य की आउुनिक परिपाटी श्री निवासदास के “संयोगता स्वयंवर? से शुरू 


७ आलोचना 
इंशा, ल : ) मुः सुख 
हो, ह ह न कलर खिल, शता ने र 
इस युग से खड़ीत्रोली के गद्य की रूपरेखा तैयार ही हो र थी Fe poe 
क | ही थी; उसने पूर्ण प्रोढता आगे चल 
क इसी काल में हिन्दी में अनेक पत्र-पत्रिकाएँ निकलनी भी शुरू हुईं, जिनके कारण गद्य- 
निर्माण में काफी गति ओई । हिन्दी का पहला पंत्र “उदन्त मार्तण्ड? सन्‌ १८२६ में निकला; सन्‌ 
१५० के बाद पत्र-पत्रिकाओं की एक दाढ़-सी आ गई, जिनमें भारतेन्दु द्वारा सम्पादित 'झविवचन 
सुधा”, “हरिश्चन्द्र मेगज्ञीन', आदि पत्र भी थे) शुवलजी ने श्री निवासदास कृत “परीक्षा गुरु? 
(१८८२ ई०) को हिन्दी का पहला उपन्यास माना है | स्वयं भारतेन्दु ने उपन्यास लिखने का प्रयतन 
किया और खेद प्रगट किया था कि जैसे मौलिक नाटक हिन्दी में लिखे जा रहे थे, बैसे उपन्यास 
` नहीं | देवकीनन्दन खत्री के तिलिस्मी उपन्यासों और पं० किशोरीलाल गोस्वामी के तथाकथित 
“सामाजिक? उपन्यासों में पुष्ट चरित्रचित्रण नहीं मिलता | इन उपन्यासो की विशेषता घटना- 
` प्राधान्य है। किन्तु यह तो कहा ही जा सकता है कि भारतेन्दु युग ने हिन्दी-साहित्य मैं इस 
` अभिनव रूप की सृष्टि की और उसे पाला-पोसा । न 
: नाटक हिन्दी में पहले भी लिखे जाते थे। डा० वार्ष्णेय ने अपने . इतिहास में मध्य- 


5 कालीन नाटकों की एक लम्बी सूची इकट्टी की है, जिसमें “प्रबोध चन्द्रोदयर, 'देवमाया प्रपंच, 


“विज्ञान गीता?, रुक्मिणी हरण? आदि के नाम सुपरिचित हैं । इन नाटकों में चरित्र-चित्रण 
आदि बहुत कम हैं, और नाटक के संकेत, “प्रवेश? आदि भी नहीं हैं । इनको केवल 'पद्यात्मक 
वर्णन” कहा जा सकता है । हिंन्दी का पहला आधुनिक नाटक गिरिघरदास कृत “नहुष? (१८५६ 
ईश) माना गया है । इसके उपरान्त हिन्दी के रंगमंच पर भारतेन्दु अवतीर्ण हुए, जो एक 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना थी | आपने “विद्यासुम्दर का अचुवाद सन्‌ १८६८ में किया, . उसके 


` वाद “चन्द्रावली? “मारत दुंदेशा', 'नीलदेवी?, “सत्य हरिश्चन्द्रः, 'प्रेमजोगिनीः आदि नाटकों की 


रचना की । आपने नाटथ-शास्त्र पर “नाटक? नाम का एक ग्रन्थ भी लिखा और काशी में भारतेन्दु 
नाटक मण्डली की स्थापना. की, जिसके अभिनयों में आप स्वयं भाग लेते थे । भारतेन्दु के नाटकों 
में साहित्यिकता के साथ-साथ नारकीय गुण भी हैं । यह समन्वय हिन्दी में, सर्वप्रथम मारतेन्दु ने 
किया | आज की दृष्टि से अवश्य “चन्द्रावली? अभिनय? के योग्य नहीं ठहरता और भारतेन्दु के 


होती हे । एक. प्रकार से तो समी मध्यकालीन रीति-ग्रन्थ समालोचना-साहित्य की श्रेणी में आते 
हैं, किन्त लेखकों, पुस्तकों और साहित्यिक रूपों की विवेचना मारतेन्दु युग से शुरू होती है। 
भारतेन्दु की “नाटक? पर रचना भी इसी श्रेणी में आती है। इस युग के लेखकों ने पाश्चात्य 
आलोचना-शैली का मी अध्ययन किया और साहित्य में नये आदर्श अपने युग के लेखकों 
के सामने प्रस्तुत किये | हिन्दी-ग्रालोचना का अभूतपूर्व परिष्कार और विकास आगे चलकर 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया | इस दिशा में पं०.जगन्नाथदास *रत्नाकर? ने भी सराहनीय 
कार्य किया । ब्ला न्य 

इस युग में गद्य-साहित्य के निवन्ध, जीवनी आदि अन्य साहित्य-रूपों का भी अभूतपूर्व 


श्व 
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सुजन और विकास हुआ । इनके कुछ संकलन और उदाहरण डा० रामविलास शर्मा ने अपनी 
पुस्तक 'भारतेन्दु युग” में उद्धत किये हैं । 
हमने ऊपर.कहा है कि भारतेन्दु युग का साहित्य युग-सन्धि का साहित्य है । यह हम 
इस युग के काव्य में स्पष्ट देख सकते हैं । गद्य-साहित्य में मारतेन्दु युग के लेखक नई भूमि गोड़ 
रहे थे, किन्तु कविता में हिन्दी की प्राचीन परम्परा उनके सामने थी । इसी परम्परा को उन्होंने 


विकास के नये पथ दिखाए । भारतेन्दु युग के काव्य में प्राचीन रूपों में नये जीवन की आकुलता . 


हे । 
प्रकृति, शर गार, कृष्ण-लीला आदि का वणुन भी भारतेन्दु स्वतन्त्र अनुभूति ओर भाव- 
विदग्धता से करते हैं, किन्तु सामाजिक, आर राजनीतिक विषयों का समावेश, प्रथम वार उनके युग 
ने ही हिन्दी-काव्य में किवा । तात्पर्य समाज के चित्रण से हे, व्यक्तियों के सम्बन्ध में गाई हुई 
प्रशस्तियाँ अलग श्रेणी यें हैं । 
भारतेन्दु का गंगा-वणुन प्रसिद्ध है-- 
नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहति। 
बिच बिच छुदरति बूँद मध्य सुक्ता मनि सोहति ॥ 
लोख लहर लहि पचन एक पे इक इमि आवत । ` 
जिमि नर गन सन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥ . 
सुभग स्वर्ग सोपान. सरिस सब के सन आवत। | 
दरसन सज्जन पात विविध अय दूर मिटावत॥ अदि . 
यह आधुनिक हिन्दी-काव्य में एक नया स्वर था और हमारा ध्यान शास्त्रीय पद्धतियों से “जीवन 


की ओर खींच रहा था । अतएव इस वर्णन में कुछ नई ही गम्भीरता और सजीवता दे, जो हमें 


_-रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति-वर्णन में भी कम मिलती है। इसी प्रकार चन्द्रावली के प्रेम-उद्भार में 


र 


जो मामिकता मारतेन्दु ला सके हें, वह देव अथवा मतिराम के अतिरिक्त अन्य रीति-अन्थकारों के ' | 


अलंकार-बोभिल परकीया-वर्णुन में दुलेम है 
इन दुखियान को न सुख सपने हूँ मिल्यो, 
यों ददी. सदा व्याकुंल विकल अकुलायँगी । 
प्यारे हरिचन्द जू की बीती जाति औघध जो पे, RS 


न “> 2-५.» 
जेद्दें प्राच तऊ ये तो साथ न समाईँगी। .. .. * - 


देख्यो एंक बारहू न नेन भरि तोहि याते ब 
जौन जौन खोक जेहें तहीं पछुतायेंगी। ` _ 
बिना प्रान प्यारे अये दरस तिहारे- हाय, 
देखि लीजो आँखे. ये खुली ही रहि जायँगी ॥ 
त्रजभाषा-काव्य के महाकवियों में - भारतेन्दु अवश्य ही आते हैं । उनके अनेक पदों को 
स्वगींय्‌.डा० बेनीप्रसाद ने अपने 'संक्षिसत सुरसागर? में सूर के पदों की तुलना में रखा है । 
उदाहरण के लिए भारतेन्दु का एक गीत लीजिए 
तू केहि चितवति चकित रगी सी । 
केहि हूँ ढत तेरो कहा खोयो, क्यों अकुलाति जखाति ठगी सी ॥ 


<= ~ a 
= 
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तन सुधि करु उघरत री आचर, कौन ख्याल तू रहति खगी सी। 
हि सर न देत जळी सी बेठी, सद्‌ पीया कै रैन .जगी ही ॥ 
चॉकि चॉकि चितबति चारहु दिलि, सपने पिय देखत उसगी सी । 
भूल बैखरी छगच्चौनी ज्यों, निज दल तजि कहुँ दूर अगी सी॥ 
करति न लाज हार घर वर की, कुल मरजादा जाति डगी खी । 
हरीचन्द ऐलिहि उरस्री तौ, क्यों नहि डोलत संग लगी सी ॥ 
किन्तु भारतेन्दु प्राचीन परम्परा के एक विशिष्ट कवि के रूप में ही हमारे सामने नहीं आते, वह 
एक नवीन परम्परा के सूत्रधार भी हैं । भारतेन्दु युग के कवि सामयिक विषयों पर निरन्तर काव्य- 
रचना करते थे; यह सामाजिक दृष्टि छायावादी युग में लुप्त हो रही थी, किन्तु दासता और पर- 
शता से व्याकुल देश के कवि अधिक समय तक जीवन. से विमुख नहीं हो सकते थे | 
भारतेन्दु का “भारत दुदशाः सम्बन्धित गीत सुप्रसिद्ध है। उनके अनेक समकालीन 
कवियों ने अपनी रचनाओं में यही सामाजिक चेतना दिखाई हे । वद्रीनारायण चौधरी 'भारत- 
वन्दना? मैं लिखते हैं-- 
, जय-जय भारत भूमि भवानी | 
- जाकी सुयश पताका जग के दुसहूँ दिलि फहरानी । 
सब सुख सामग्री पूरित ऋतु सकल समान सोहानी ॥ 
जा श्री सोभा लखि अलका अर घमरावती खिसानी । 
धर्म सूर जित उयो नीति जहँ गई प्रथम पहिचानी ॥ आदि 
यह स्वाभाविक है कि दलित देश के कवि अपने आध्यात्मिक संतोष के लिए अतीत की 
ओर सुड, और उससे तृप्ति पायें, किन्तु भारतेन्दु युग के लेखक निरन्तर महामारी, अकाल और 


“दिक्कतः आदि विपदाओं का उल्लेख अपनी रचनाओं में करते हैं | डॉ० रामविलास शर्मा ने 


अपनी पुस्तक “भारतेन्दु युग? का विषय ही इस युग के लेखकों की सामाजिक चेतना को बनाया 
है | हिन्दी प्रदीप? में छुपी एक होली देखिए--- पटक 
उफ बाज्यो भरत सिखारी को । 
केसर रंग गुलाल भूलि गयो, 
कोड पूछुत नहि पिचकारी को। 
विन धन, अन्न लोग लब व्याकुल, 
भई--कठिन विपत नर-नारी को । 
च दिलि काल परयो आरत में, 
सय उपज्यो महामारी को ॥ 
बद्रीनारायण चौधरी अकाल के सम्बन्ध में लिखते हैं, जो अंग्रेजों की शोषण नीति के 
कारण नित्य-प्रति देश में पड़ने लगे थे-- 
भागो-सागो अब काल पड़ा है भारी । 
भारत पै घेरी घटा बिपत की कारी ॥ 
सब गए बनज व्यापार इतै सों भागी। 
उदम पौरुष नसि दियो बनाय अभागी ॥ 
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अब बची-खुची खेती हूँ खिसकन लागी । 
चारहुँ दिसि लागी है मंहगी की आगी ॥ 
सुनिये चिलायँ सब, परजा अई भिखारी । 
. भागो-भागों अब काल पड़ा है भारी" "--" ॥ 
मारतेन्दु समझते थे कि इस विभीषिका का पूर्ण उत्तरदायित्व अंग्रेजों के शोषण पर है और पहेली 
के रूप में आप कहते हैं 
सीतर-भीतर लब रस चूसे, बाहर से तन-मन-धन सुखै! 
जाहिर वातिन में अति तेज, क्‍यों सखि साजन ? नहि अँगरेज ॥ 

यह प्रवृत्ति हम भारतेन्दु युग के गद्य में भी देख सकते हैं | 'सारसुधानिधिः ने एक लेख में 
लिखा था-- 

“टेक्स पर टेक्स, अकाल-पर-अकाल, और मरी-पर-मरी यहीं देखी जाती है । नित्य नये 
आईनों से वेधा जाता है, और नित्य नई स्पीर्चो से नमक छिड़का जाता है ०” > 

लाइसेंस टैक्स के सम्बन्ध में अर्थमन्त्री सर-जॉन स्ट्रैची को सम्बोधित करके 'सारसुधानिधिर 
ने लिखा था-- ० | 

“इधर तो तेली-तम्वोली, नाई-धोवी, घसिवारे-नालवन्द और हाड़ी-मोची तक कोई न 
छूटा, पर इधर देखो तो सर-जॉन स्ट्राची साहिब आदि वड़ी-बड़ी तलब और वेतन-भोगी महा- 
भाग्य महाशयों को इस लाइसन की हवा नहीं लगी ।- " '? । 

भारतेन्दु युग के लेखकों ने राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए उच्च कोटि के 
व्यंग्य और हास्य का मी आश्रय लिया | उस युग की परिस्थितियों में यही जनता का तीव्रतम 
अस्त्र हो सकता था। 'भारत-मित्र? के सम्पादक की हैसियत से बा० बालमुकुन्द गुप्त ने निरन्तर 
अंग्रेजों के शासन और सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया । पठान-युद्ध के सम्बन्ध में 
“मारत-मित्र? की टिप्पणी देखिए” 

“अंग्रेजों ने काबुल के ऊँट को बलवान करने के लिए कई वरस से चारा दिया, पर जव 
उस पर बोझ लादने का विचार किया तत्र वह दुलत्ती छाँटने लगा । उस पर अंग्रेजों ने उसकी 
नकेल पकड़ के अपनी तरफ जब जोर से खींचा, तब वह कारने दौड़ा । तिस पर अंग्रेजों ने लाचार 
होकर चाबुक मारने का बन्दोवस्त किया, किसलिए कि ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना" 
के अधिकारी |? ग 
इन उद्धरणों से हम भारतेन्दु युग की तीव्र राजनीतिक और सामाजिक चेतना का कुछ 
अल्ुमान लगा सकते हैं। यह दृष्टिकोण आधुनिक हिन्दी-साहित्य की विशेषता है। नवयुग के 


लेखक उस पाठक वर्ग के लिए लिख रहे थे, जिससे वे स्वयं उत्पन्न हुए थे; उसी के जीवन का _ - 


प्रतिविस्ब वे अपनी रचनाओं में भी देते हैं। यह साहित्य सामन्तो के लिए नहीं रचा गया था; इसका | 
पढ़ने वाला एक नया मध्यम श्रेणी का पढ़ा-लिखा वर्ग था | इस युग के साहित्य में श्रगार रस का. 
वह प्राधान्य नहीं रहा, जो रीति-काल के साहित्य में था। हसके अतिरिक्त इस युग ने खड़ीबोली को 


. हिन्दी की साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया, गद्य का अभूतपूर्व विकास और प्रसार किया, और | हा ज्य 


नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निवन्ध आदि अनेक नये साहित्य-रूपों कोअपनाया| | 
भारतेन्दु युग अनेक नवीन प्रब्ृत्तियों का आरम्मिक रूप हमें दिखाता है । अनेक दिशाओं में... 
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दम आगे वहाए । भारतेन्दु युग का गद्य और काव्य नवीन की ङुलता को तो व्यक्त 

करता हैं, किन्तु उसके परिष्कार और विकास की अभी बड़ी आवश्यकता थी | यह कमी आने वाले 
युगो ने पूरी की, जत काव्य, नाटक, कथा-साहित्य, आलोचना, आदि सभी रूपों मैं हिन्दी-साहित्य 
ने अभूतपूव उन्नति की, और 'प्रेमचन्द?, “प्रसादः, “प्तः, 'निराला?, “आचाय शुक्ल’ आदि 
महान्‌ साहित्यकारों को जन्म दिया। 

द्वितीय चरणा : द्विवेदी-युग | 

द्वितीय उत्थान का काल-विभाजन आचार्य शुक्‍ल ने संवत्‌ १६४० से १६७५ तक किया 
है । इस युग के प्रधान पुरुषों में पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप 
युग-चेतना पर छोड़ी, अतएव इस युग को द्विवेदी-युग भी कहा गया हे । आप एक दीर्घं काल 
तक “सरस्वती? के सम्पादक रहे और युग की भाषा और उसके साहित्य की रूप रेखा दृढ़ हाथों से 
निर्धारित करते रहे | द्विवेदीजी ने खड़ीत्रोली को काफी माँगा और सँवारा और एक प्रकार से 
काव्य की भाषा के सम्बन्ध में त्रजमाधा ओर खड़ीबोली के भागड़े का सदा के लिए अन्त कर 
दिया | इस युग में हिन्दी-साहित्य की आधुनिक परम्परा का यथेष्ट परिमार्जन और विकास हुआ | 
विशेष रूप से कविता, कथा-साहित्य और आलोचना में इस युग में नवीन प्रौढता आईं | डा० 
श्री कृष्णलालं अपने इतिहास में इस युग की साहित्यिक “ग्रनेकरूपता? पर लक्ष्य करते हुए लिखते 
हैं; “` 'पच्चीस वर्षों में ही एक अद्‌भुत परिवर्तन हो गया । मुक्तकों के वन-खरड के स्थान पर 
महाकाव्य, खण्डकाव्य, आख्यानक काव्य (8।398)प्रेमाख्यानक काव्य (॥९१ricsl Romances) 
प्रबन्ध काव्य, गीति-काव्य ओर गीतों से सुसज्जित काव्योपवन का निर्माण होने लगा । गद्य सें 
घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान, भाव-प्रधान, ऐतिहासिक तथा पौराणिक उपन्यास और कहानियों 
की रचनाएँ. हुई । समालोचना और निबन्धों की अपूव उन्नति हुई ।' `? (“आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य का विकास”, ४० २) | इस युग में उपयोगी साहित्य की ओर भी हिन्दी लेखकों का ध्यान 
आकर्षित हुआ । यह आरम्भिक प्रयास था | स्वयं पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी “सरस्वती? में विभिन्न 
विषयों पर निवन्ध लिखते थे, अथवा अनुवाद छापते थे, किन्तु हिन्दी उच्च शिक्षा का माध्यम 
बन सके, इस परिस्थिति से हम कोसों दूर थे | इस दिशा में कदम अवश्य हमने बढ़ाया | 
इस युग के लेखकों पर पाश्चात्य विचार-धाराश्रों और साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा । 

उनकी प्रेरणा भारतीय साहित्य की प्राचीन परम्परा न थी। वे अपनी साहित्यिक अभिब्यक्ति के 
लिए नये माध्यम और मागं खोज रहे थे | इन लेखकों की प्रेरणा व्यक्तिवादी थी : वे अपने स्वतंत्र 
अनुभव के बल पर कल्पना की उड़ान लेते थे । रीति-काल के शास्त्रीय और परम्परावादी साहित्य 


से भिन्न उनकी सुजन-ग्रेरणा थी । भारतेन्डु युग की तुलना में इन लेखकों ने अपनी कला का; 


अर गार भी किया, किन्तु फिर भी इनके भावों, अनुभूति और कल्पना में गम्भीरता और गहराई 
की कमी हे । यह कमी छायावाद ने पूरी की भाषा का परिमार्जन और परिष्कार अवश्य इस युग 
में हुआ | जो रास्ता आधुनिक हिन्दी-साहित्य ने भारतेन्ढु युग में पकड़ा, उस पर द्विवेदी युग ने 
हमें आगे बढ़ाया | साहित्य के विविध रूपों का विकास और प्रस्फुटन इस युग में हुआ, किन्तु लक्ष्य 
से हम श्रमी दूर थे | इस युग को हम “रोमारिटक” अथवा 'स्वच्छन्दशील? युग मी नहीं कह 


सकते | इस युग के लेखकों में न तो वह कल्पना-विलास था जिसका द्योतक “रोमाण्टिक' शब्द है, 


न वह निरंकुशता अथवा उतावलापन था जिसका श्रदुमान 'स्वच्छन्दता? से होता है| इन विशे- 
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षणां का प्रयोग छायावादी लेखकों के सम्बन्ध में ही हो सकता हे | 
इस युग की प्रेरक-शक्ति यदि पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी थे--जिन्हॉने व्याकरण के प्रति 
अपने आकर्षण को और अपनी कल्पना की शुष्कता को एक साथ ही युग पर आरोपित किया--तो द 
बा० मेथिलीशरण गुप्त इसं युग-शक्ति के सर्वोत्तम साहित्यिक प्रतिनिधि थे | शुप्तजी अनेक छोटे- . 
बढ़े प्रवन्ध-काव्य, खण्ड-काव्य आदि अब तक लिख चुके हैं | इनमें प्रवाह है, गति है, गंभीरता 
है ओर एक हृद तक गहराई भी है । “साकेत? और “यशोधरा? के अनेक स्थल इसका प्रमाण हैं । 
गुप्तजी अपने प्रथम महत्त्वपूर्ण काव्य-ग्रन्थ 'भारत-मारती? में देश के वीते वैभव पर दृष्टिपात करते 
हैं ऑर उसकी वर्तमान दुर्दशा पर आँ वहाते हैं | यह “भारत दुरशार की परम्परा का ही निर्वाह 
आर विकास है। अन्य ग्रन्थों में गुप्तजी प्राचीन गाथाओं को पद्य-वद्ध करते हैं| आप भक्त कवि हैं 
ओर “मर्यादा पुरुषोत्तम? राम को अपना उपास्य-देव मानते हैं | इस विचार-दृष्टि का समर्थन “साकेतः, 
“पंचवटी? रादि काव्य-अन्थो में हुआ है। द्विवेदी युग की सफलता और असफलता दोनों का 
निदर्शन शुप्तजी के साहित्य में होता है । खड़ीबोली का साहित्यिक रूप त्र सुस्पष्ट और मधुर हो 
गया है, उसमें व्यंजना की गम्मीरता और कोमलता आ रही है, किन्तु फिर भी इस भाषा में एक 
ग्रटपटापन शेष है जिसका अन्त छायावादी कवियों ने किया। इन समी गुणों का प्रदर्शन हम 
“झंकार? की इन पंक्तियों में देख सकते हैं--- 
निकल रही है उर से आह । 
ताक रहे सब तेरी राह। 
चातक खढ़ा चोंच खोले है, संपुट खोले लोप खड़ी । 
सैं अपना घर लिए खड़ा हैं, अपनी-अपनी हमें पढ़ी । क 
अथवा, साकेत? की इन पंक्तियों मैं-- ठ a 
वेदने, तू भी.अल्ी बनी । | 
पाई मेंने आज तुझो सें अपनी “चाह घनी । 
अरी वियोग-समाधि अनोखी, तू क्या ठीक उनी । 


~ 


अपने को, मिय को, जगती को देखूँ खिंची तनी । 5 | 
गुप्त जी के काव्य का मधुरतम रूप हम “मातृभूमि? सदश कविताओं में देखते हैं-- वळ) 


भीलाम्घर परिधान इरित पट पर सुन्दर है, 

सूरय-चन्द्र युग सकट, मेखला रत्नाकर है.। | 

नदियाँ प्रम-प्रवाह, फूल तारे मण्डन हे, हि 

वन्दी जन खग पृन्द, शेष-फन सिंहासन है। 

करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की, जी 

हे मातृभूमि ! तू सत्य ही सगुण सुति सर्वेश की ॥ Sr 

पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय की भाषा में अधिक मोडता, कलात्मकता और युझ्ता है; | 

इनकी कल्पना अधिक गतिमय और अनुभूति अधिक तीव्र है। किन्तु आप किसी एक शेलीको | 
न अपना सके और निरन्तर प्रयोग करते रहे--कमी ठेठ हिन्दी से, “चुभते? और “बोले चौपदों से ६ 

कमी नजमाषा से, कमी संस्कृत पदावली से सुष्ठ और अलक्त खड़ीबोली से । आप किसी मी 

शेली का समर्थ प्रयोग करने की क्षमता रखते थे और शायद आपके साहित्यिक जीवन की यही | 

स 
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सबसे बडी पराजय रही । आपका “प्रिय प्रवास” हिन्दी का पहला सफल महाकाव्य है । और 
अवश्य ही हिन्दी के इतिहास का एक पथ-चिहृ । “प्रिय प्रवास? का विषय गोपियों की विरह- 
कथा हें, जिसका वर्णन कवि ने अदभुत सफलता और चमत्कार से किया है । किन्तु यह विषय- 
निर्वाचन हमें स्मरण दिलाता हे कि हमारे कवि निरन्तर प्राचीन आख्यानों की ओर मुड़ रहे थे 
ओर उनसे प्रेरणा पा रहे थे | 'हरिआ्रौध? के प्रश्‍ति-वर्णन में कितनी मार्मिकता और अनुभूति हे 
यह “प्रिय प्रवास? के प्रथम सर्ग से हम देख सकते हैं--.. - 
दिवस का अवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखाओं पर थी अब राजतो । 
कमलिनो-कुळ-वल्लभ की असा ॥ 
बिपिन बीच विहृंगम-बन्द का। 
कल निनाद विवर्धित था हुआ। 
ध्वनिमयी-विविधा-विहगावली । 
उड़ रही नभ मंडल सध्य थी ॥ 

“हरिश्रौष” जी ने संस्कृत के श्रतुकान्त छन्दों को पुनः प्रचलित किया । विषय-वस्तु का 
इन छन्द में बहुत सफल निर्वाह हुआ है | अनेक स्थलों पर तीव्रतम ग्रजुभूति कवि ने सरल और 
मम॑स्पशीं शब्दों में व्यक्त की हे । यशोदा के विलाप का एक स्थल लीजिए-- 

सदु किशल्तय ऐसा पंकजों के दृलों सा। 

द्द नवल सल्लोने गात का तात मेरा॥ 
इन सब पवि ऐसे देह के दानचों का। 

नहि कर लकता था नाश कह्पान्त में भी ॥ 
पर हृदय हमारा ही हमें है बताता। 

सब इस फल पाती हूँ किसी पुरय ही का ॥ 

हिन्दी के आधुनिक साहित्य में पौराणिक पुनरावृत्ति केवल एक धारा है; अधिकतर लेखक 
आधुनिक समस्याओं की ओर मुड़ते हैं, यह 'भारत-भारती' आदि से स्पष्ट है। पं० श्रीधर पाठक 
ने अपने काव्य का एक बड़ा श्र॑श अंग्रेजी के अबुबादों को प्रदान किया | आश्चर्य यह है कि नु 
वाद के लिए आपने गोल्डस्मिथ की कविता को चुना | आपने "काश्‍मीर सुषमा? आदि स्वतन्त्र 
काव्य-ग्रन्थो की रचना भी.की । द्विवेदी युग के प्रकृति-वर्णन की शैली का एक उदाहरण हम 
नीचे देते हैं-- - 

विजन वन-प्रान्त था प्रकृति सुख शान्त था । 
अटन का समय था रजनि का उद्य था ॥ 
प्रसव के काल की लालिमा में ल्हिसा 
बाळ शशि व्योम की ओर था आ रहा । 
सदा उत्फुल्ल अरविन्द-निभ नील सुवि- 
शात्र नभ वक्ष पर जा रहा था चढा ॥ 
इस वर्णन में प्राचीन साहित्यिक संस्कारों से कवि की कल्पना मुक्त हो चुकी है और वह अपनी 
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भाव-व्यज्जना के लिए स्वतन्त्र शैली, शब्द-विन्यास, उपमाओं आदि की सृष्टि करता है । द्विवेदी युग 
में अनेक साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने नये कवियों और लेखकों को साहित्य- 
रचना की प्रेरणा दी । इनमें “सरस्वती? का महत्व सभी से अधिक बढ़-चढ्कर था | इस युग के 
जिन कवियों ने विशेष ख्याति प्रास की, इनमे श्री सियारामशरण युस, डा० गोपालशरण सिंह, 
पं० रामचरित उपाध्याय, राय देवीप्रसाद पूण’, पं० सत्यनारायण, 'सनेही?, “एक भारतीय 
. आत्मा” आदि के नाम प्रसिद्ध हें । इनमें कुछ कवि त्रजमाघा की परम्परा से अमी तक सम्बन्ध 
बनाए हुए थे | र 
द्विवेदी युग में गद्य-साहित्य का भी समुचित प्रसार हुआ । वास्तव में द्विवेदी युग गद्य का 
ही युग था.। उसने दर्जनों कवियों को प्रेरणा अवश्य दी, जो हिन्दी-साहित्य के शश्ङ्गार हैं | किन्तु 
इस युग के महारथी भाषा को गढ़ने और निखारने में विशेष रूप से तल्लीन थे। उनकी कल्पना 
और भावनाओं में अधिक ऊँचे उड़ने की अथवा गहराई में पैठने की क्षमता न थी | द्विवेदी युग 
में समालोचना-साहित्य का सन्तोषजनक विकास हुआ | स्वयं द्विवेदीजी उच्च कोटि के आलोचक 
और सम्पादक थे । आपकी सर्वोत्कृष्ट समालोचना कालिदास और. संस्कृत के अन्य कवियों से 
सम्बन्धित थी | द्विवेदीजी हिन्दी की नई पुस्तकों की मी निरन्तर खरी आलोचना करते थे, 
जिसमें भाषा-सम्वन्धी भूलों की अधिक पर्चा रहती थी । मिभ्रवन्थुओं ने “हिन्दी नवरत्न? और 
हिन्दी का सुप्रसिद्ध 'इतिबृत्तात्मक” इतिहास “मिश्रवन्धु-विनोद? लिखा | पं० प्मसिंह शर्मा ने 
विहारी पर अपनी प्रसिद्ध आलोचना लिखी | इस विषय पर सबसे गम्भीर पुस्तक पं० कुष्ण्‌- 
तिहारी मिश्र की रचना देव और बिहारी? थी । यह आलोचक प्राचीन साहित्य-शास्त्र का ज्ञान 
रखते थे, किन्तु आधुनिक पाश्चात्य समालोचना-विज्ञान से भी वे परिचित थे | इस प्रकार हिन्दी 
आलोचना को आधुनिक रूप देने में उनकी रचनाओं का काफ़ी हाथ रहा । 
नाटक, उपन्यास, कहानी और निबन्ध में भी इस युग के लेखकों ने मारतेन्दु युग की 
परम्परा का विकास किया | स्वर्गीय द्विजेखलाल राय और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नारकों के अनुवाद 
हिन्दी में खूब निकल रहे थे, किन्तु अभी तक हिन्दी में किसी स्वतन्त्र नाव्य-परम्परा का निर्माण 
न हो सका था । गोपाल राम गहमर जासूसी उपन्यास लिख रहें थे और बाबू देवकीनन्दन खत्री 
तिलिस्मी उपन्यास | अचुवादों की भरमार थी, जिसका तृतीय उत्थान - के उपन्यास-साहित्य पर 
अवश्य ही गहरा प्रभाव पड़ा होगा। इस युग के मौलिक उपन्यासकारों में पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी ने अनेक सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जिनकी संख्या ६५ कही जाती है । 
किन्तु इन रचनाओं में सूम मनोविज्ञान, चरित्र-चित्रण आदि में अभी बहुत उन्नति और शोता 
की गुंजाइश थी | 
द्विवेदी युग तैयारी का युग था । मारतेन्डु युग ने भूमि गोडी और बीज-वपन किया । 
द्विवेदी युग में अनेक तरु-लताश्रों से उपवन लहलहाने लगा था, किन्तु तृतीय उत्थान में शुक्ल 
जी, प्रेमचन्द, “प्रसाद, “निराला?, पन्त और महादेवी वर्मा ने समान उच्चतम कोरि के साहित्य- 


कार हिन्दी ने उत्पन्न किये | इन पर किसी भी साहित्य और युग को गवे हो सकता है। द्विवेदी यी 
युग उस अस्त्र को चमका रहा था और पैना कर रहा था, जिसका'तीसरी पीढ़ी केकलाकारोंने . | 
कुशल हाथों से प्रयोग किया । हिन्दी की आधुनिक साहित्य-शैली का निर्माण हो चुका था और हु | 
अनेक उत्कृष्ट कलात्मक प्रयास भी उसके माध्यम से हुए, किन्तु पूर्ण विजय तीसरी पीढ़ी के लेखकों. 
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द्र र आलोचनो , 
द्वारा हमें मिली । बः 

द्विवेदी युग हमारे देश में ग 
इसी काल-खण्ड में प्रथम यूरोपीय 
प्रबल झंझावात? से झकमोर दिया | 
स्याधीनता की यात्रा में आगे बढ़ रहा 


को फोड़कर हिन्दी-काव्य की त्रिवेणी में मिली है । द्वितीय उत्थान के राष्ट्रवाद का विकसित रूप 
हम “नवीन? की रचनाओं में देख सकते हैं । आपकी प्रेरणा गान्धीवाद से विशेष स्पन्दित हुई है 
र आप उन प्रतिभाओं में हैं, जो द्वितीय उत्थान में अवतरित हुई और तृतीय में चमकी | 
“कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ? शीक रचना में आप लिखते हैं 
नियस आर उपनियमों के ये. 
बन्धन हूक-हूक ` हो जाएँ, 
विश्वम्भर की पोषक वीणा 
के सब तार सूक हो जाएँ, 
- शान्ति-द्ण्ड टूटे, उस सहा- 
रुद्र का सिंहासन थरायै, 
उसकी रवासोच्छघास-दा हिका 
जग के प्राङ्गण में घहराये, 
नाश ! नाश !! हाँ मद्दानाश !!! की 
प्रलयंकरी आँख खुल जाये, 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ 
जिससे अङ्ग-अङ्ग झुलसाएँ" `? 
यह सत्र उत्तराधिकार लेकर तुतीय उत्थान: के कलाकार ्रागे बढ़े । जिस उच्च कोटि का 


साहित्य तीसरी पीढ़ी के लेखकों ने रचा, उसकी तुलना इतिहासकारों ने भक्ति-काल के साहित्य से | 


की है | तृतीय उत्थान को इस दृष्टि से इम फसल का समय कह सकते हैं | 
तृतीय चरण : नव यौवन 

तीसरे युग में 'रंगभूमि?, “प्रेमाअम?, और “गोदान?, “अजातशत्रुः, “कामनाः, 'स्कन्द- 
युतः, “कामायनी?, सू? “पँल्लव?, “युगवाणी?, 'ग्राम्याः, “अनामिका?, 'गीतिका?, “परिमलः, 


_“कुकुरमुत्ता?, (श्मिः, “नीरजा?, सान्ध्य-गीत? आर दीपशिखा?, आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध 


आलोचनात्मक ग्रन्थ और श्रनेक नये कलाकारों की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रकाश में आई | इस युग 


७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हरी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का युग था | 
महासमर हुआ जिसने यूरोपीय समाज-व्यवस्था को किसी 
कॉँग्रेस की नींव पड़ चुकी थी और भारतीय राष्ट्र अ्रपनी 
न था । इस राजनीतिक भूचाल का प्रभाव उत्थान 
लेखकों पर आगे चलकर पड़ा | आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख भावना कत न रे 
इसकी ह अभिव्यक्ति भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग की रचनाओं में हुई । यद्यपि छायावादी 
कवियों को अपेक्षा प्रथम दो पीढ़ियों में फलातमकता-भारतेन्डु श्रादि . कुछेक अपवादों को छोड़- 
कर--कम हे, किन्तु इन युगों की प्रेरणा वहिसु ख्री अधिक हे | जिस राष्ट्रीय परम्परा का उत्थान 
“भारत-दुदंशा' से हुआ, उसका द्विवेदी युग में पोषण “मारत-मारती? तथा एक भारतीय आत्मा?, 
“त्रिशूल', “नवीन?, सुभद्राकुमारी चौहान आदि की रचनाओं में हुआ | छायावादी युग में यह धारा 
सरस्वती के समान कुछ काल के लिए भूमि में खो गई, किन्तु पिछले वर्षों में फिर एक वार पृथ्वी 


Lanes ho 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ' f 
में आधुनिक हिन्दी-साहित्य का मौढ़तम रूप हमारे सामने आता है । यह युग काव्य मैं छाया- 
वाद का युग, उपन्यास में प्रेमचन्द,- नारक में “प्रसादः ओर आलोचना में शुक्लजी का 


- युग है । 


राजनीतिक दृष्टि से यह युग साम्राज्यवाद की पराजय का युग है । प्रथम महासमर ने 
साम्राज्यवाद की आर्थिक नींव पूँजीवाद को जड़ से हिला दिया था । भारतवर्ष में जनता ने पहली 
टक्कर विदेशी शासन-सत्ता से ली । यह नवीन उल्लास हम अपने साहित्य-सुजन में भी देखते 


हें। जो राष्ट्रीय नवजागरण भारतेन्दु युग में शुरू हुआ था, उसका अन्तिम चरण इस युग का. ` 
साहित्य है । 


शुक्लजी अपने इतिहास में लिखते हैं कि इस युग में विदेशी साहित्य और विचार- 
थाराद्यों का वहुत प्रभाव हिन्दी-साहित्य के विकास पर पड़ा, किन्तु इम समय की इस दूरी से कह 
सकते हैं कि यह प्रभाव अस्वस्थ अथवा गतिरोधक नहीं था | कुछ व्यक्तियों के नये विवाद अथवा 
वाद चलाने या साहित्यालोचन में नई शब्दावली के प्रयोग से हमारे साहित्यिक विकास की धारा 
को कोई आघात नहीं पहुँचा । शुक्लजी “क्लासिकल”, रोमाणिटक, आदि शब्दों के अनधिकार 
प्रयोग के पक्ष में नहीं। उन्हें “छायावाद? शब्द पर भी आपत्ति थी, किन्तु साहित्य-प्रेस्णा को 
किन्ही विशेष छेदों में.भी बाँवकर सदा के लिए नहीं रखा जा सकता | 

तृतीय उत्थान एक इष्टि से विचित्र साहित्यिक युग हे । इस युग का कथा-साहित्य 
यथार्थवादी है, नाटक-साहित्य ऐतिहासिक है, आलोचना घुरातनवादी और शास्त्रीय है--इस 


युग के सवश्रेष्ठ आलोचक की गति तो यही थो-कविता "रोमाण्टिक' हे । इसे हम युग . 


की बहुमुखी प्रतिभा कह सकते हैं, अथवा यह भी कि हमारे उपन्यास में अपेक्षाकृत अधिक जाग- 
रूकता और सामाजिक चेतना थी । 


हिन्दी का कथा-साहित्य प्रेमचन्द की रचनाओं में पूर्णं वयः प्राप्त करता है | प्रेमंचन्द्‌ के. . 


प्रथम प्रयास, 'सेवा-सदन? ओर “सप्त-सरोज? ही हिन्दी के कथा-साहित्य में नवीन गम्भीरता ओर 
गहराई लाए. । ऐसा कम ही होता हे कि किसी साहित्यकार की आरम्मिक रचनाएँ ही उसकी 
ग्रोइतम रचनाएँ हों । '्रेमाश्रम?, *रंगभूमि?, “कमं भूमि?, 'गबन? 'मानसरोवर?, अथवा “गोदान” 


के समान उच्च साहित्यिक श्रेणी की ही रचनाएँ 'सेवा-सदंन” और “सप्त-सरोज? थीं | इस साहित्य 


में रोचकता और कलात्मकता के साथ-साथ तीब्रतम सामाजिक चेतना भी है । प्रेमचन्द को कथाः 


बस्तु पर पूणं अधिकार रहता था; चरित्रचित्रण की जटिलता ओर गहराई में वह आसानी से 


उतरते थे; उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ-साथ प्रवाह और सरलता के गुण भी थे; किन्छु 
सवसे महत्त्वपूणं वात यह थी कि प्रेमचन्द ने एक जनवादी दृष्टिकोण अपनाया । वह सामाजिके 
ङुरीतियों पर अपने पूरे वल से आघात करते ये और राजनीतिक ओर आर्थिक दोहन का अन्त 
कर देना चाहते थे । प्रेमचन्द की रचनाएँ हिन्दी जनता की साहित्यिक ज्षुधा को तो शान्त करती 


ही थीं, किन्तु उसकी अन्तरचेतना को भी जगाती थीं । प्रेमचन्द प्रत्येक अथ में जनता के कलाकार 
थे। उनका साहित्य परिमाण में काफी है, किन्तु हिन्दी के दुर्भाग्य.से वह असमय ही चल बसे। [| 
फिर भी हिन्दी-साहित्य में उन्होंने एक बड़े अभाव की पूति की ओर एक महत्त्वपूर्ण कला-रूप 
पर हिन्दी की मुहर सदा के लिए लगा गए । परिडत विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक और भी 


सुंदर्शन भी प्रेमचन्द के अचुवर्ती थे ओर कथा-साहित्य में प्रेमचन्द की तरह ही उदार, यथायवादी 
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नध आलोच ना 


परस्परा का पोषण करते रहे । 
प्रेमचन्द के परवत्ती कथाकार श्री जैनेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्द्र जोशी, “ज्ञेय? 
ओर यशपाल नये पथों का अनुसरण करते हैं । पेमचन्द ने भारतीय किसान को साहित्य में प्रति- 
ष्ठित किया । उनकी इष्टि भारत के ग्राम-जीबन पर लगी थी । किन्तु नये कथाकारों ने अपना 
ध्यान मध्यम श्रेणी के जीवन पर केन्द्रित किया, जिसके अंग वे स्वयं थे, और वे नगरों की ओर 
मुड़े | इस नवीन भूमि को गोड़ता भी आवश्यक था और नये कथाकारों ने अनन्य सफलता से 
अपना कतंव्य निवा हा । जैनेन्द्र के 'परखः, 'सुनीता?, “त्याग-पत्र' और कल्याणी? मध्यवर्ग की 
वेदना और विफलताओं का कुशल और मार्मिक चित्रण हैं । मगवतीचरण वर्मा ने “चित्रलेखा? में 
अतीत का सफल चित्र खींचा और ऐतिहासिक उपन्यास की परम्परा को पुष्ट किया | इस दिशा में 
भ्रीवृन्दावनलाल वर्मा के “गढ़ कु डार?, 'झाँती की रानी लक्ष्मी बाई? आदि उपन्यास उल्लेखनीय 
। इधर महापरिडत राहुल सांकृत्यायन, मगवतशरण उपाध्याय, भी यशपाल ओर रांगेय राघव 
ने भी ऐतिहासिक उपन्यास को महत्त्वपूर्ण कृतियाँ प्रदान की हैं | 
हिन्दी-नाटक को इस काल-खर्ड में “प्रसाद? ने अपनी स्मरणीय रचनाओं से समृद्ध बनाने 
का प्रयास किया । हिन्दी-साहित्य का यह अंग अपेक्ञाइत कम विकसित है | इसका कारण यही 
हो सकता है कि हिन्दी में अभी तक कोई स्वस्थ रंगमंच की परम्परा नहीं है। भारतेन्दु नाटक 
मण्डली ओर व्याकुल नाटक मण्डली ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया था, किन्तु यह 
परम्परा सर्वथा आधुनिक किती प्रकार नहीं थी । इनका कथोपकथन पद्यबद्ध अथवा काव्य-बद्ध 
होता था और वीच-बीच में गीतों की भरमार रहती थी । इस प्रकार की नाट्य-परम्परा आधुनिक 
भारतीय जीवन का प्रतिनिधित्व किस प्रकार कर सकती थी ? इसी परम्परा का अत्यन्त दूषित रूप 
हम व्यवसायी नाटक-मण्डलियों के खेलों में पाते हैं । 
प्रसाद? के नाटकों में उच्च कोटि की साहित्पिकता है, किस्तु कथोपकथन में वह गति 
ओर प्रवाह नहीं, जो दर्शक का ध्यान निरन्तर श्रपनी ओर आकर्षित रखे । “प्रसाद? की शैली 
संस्कृत शब्दावली से अधिक वोमिल है | साधारण जनता उनके नाटकों का रस उठाने में असमर्थ 
रहती है । उनके अभिनय के लिए एक उच्च भणी की साहित्यिक दर्शक-मरडली होनी चाहिए । 
इधर “प्रसाद? के नाटकों के दो अभिनय प्रयाग विश्वविद्यालय में हुए थे | उनके अनुभव से इस 
आलोचना की पुष्टि होती हे । 'प्रसाद? के नाटकों में इतिहास का गहरा मनन और अध्ययन, 
कथा-वस्ठु का सफल निर्वाह, गम्भीर चरिनर-चित्रण और गहरी अनुभूति आदि गुण हमें मिलते 
हैँ । इस मकार हिन्दी नाटक में एक बड़े ग्रभाव की पूति “प्रसाद्‌? ने की | अन्य नाटककारों में 
डा० रामकुमार वर्मा, 'प्रेमी, पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्द्दास, उदयशंकर भट, 
उपेन्द्रनाथ अश्क', जगदीशचन््र माथुर आदि उल्लेखनीय हैँ | इन नास्चकारों ने आधुनिक नास्य- 
शैली को अपनाने का प्रयत्न किया है | उदाहरण के लिए, कथानक और कथोपकथन के अविरल 
प्रवाह के लिए. अनावश्यक काव्यमयता का वे बहिष्कार करते हैं | इन नाट्यकारा ने देश और 
काल से सम्बन्धित सामाजिक समस्याओं को भी अपने नाटकों में प्रश्रय दिया । 
हिन्दी में रंगमंच की, एक स्वस्थ परम्परा कॉलिज, विश्वविद्यालय आदि के छात्रों और 
अन्य श्रव्यवसायी नाटक-मण्डलियों द्वारा वन रही हे । इस सम्बन्ध में एकांकी नाटक का विकास 
महत्त्वपूर्ण है । डा० रामकुमार वर्मा ने पाश्चात्य नाव्य-पद्धति का अध्ययन किया है, ओर रंग- 
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मंच की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार लिखने का प्रयत्न किया है | आपके नाटकों में कान्य 


का पुट ओर बोमिले संवाद कथानक के प्रवाह में अवरोध डालते हैं । आजकल अनेक नाटककार 
एकांकी लिख रहे हैं; इनमें शरी भुवनेश्वर का 'कारवॉँर, जगदीशचन्द् माथुर का संग्रह “मोर 
का तारा? और शरी “शर्क? के संग्रह विशेष उल्लेख योग्य हैं | इधर भारतीय जन-नास्य-संघ ने 
र गमंच की परम्परा को विकसित करने का प्रयत्न किया है । संघ की बस्वई शाखा ने अनेक 
संफल प्रदर्शन बम्बई की हिन्दी जनता के सामने किये हैं | इनमें “शकः के एकांकी “तूफानों के - 
बीच? का अभिनय साम्प्रदायिक वैमनस्य कम करने के प्रयास में हुआ था | 

यह स्पष्ट है कि हिन्दी नाटक का भण्डार इस हृद तक मरा-पूरा नहीं है जैसा हम कविता, 
उपन्यास, आलोचना आदि साहित्य के अन्य अंगों में देखते हैं । 

समालोचना को इस युग में आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल की रचनाओं से बहुत प्रेरणा 
मिली-। शुक्ल जी भारतीय साहित्य-शास्त्र और पाश्‍चात्य समीक्षा विज्ञान से समान रूप से परिः 
चित थे । उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी । वह वड़ी खोज और परिश्रम के वाद सूम और मार्मिक 
विवेचना करते थे | उनके तुलसी, सूर और जायसी के अध्ययन और हिन्दी साहित्य का इतिहास? 
महान देन हैं । इन रचनाओं में वहुत गहरी, गम्भीर और निष्पक्ष आलोचना हे । किन्तु शुक्ल 
जी की आलोचना-पद्धति आधुनिक साहित्य की परख के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है । उदाहरण 
के लिए पं० सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य का शुक्लजी द्वारा विश्लेषण देखिए-- 

“ “वीणा? और “पल्लव? दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिये हुए भाव और अंग्रेजी भाषा 
के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं । कहीं-कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और अशक्त हें, 
केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं, जैसे 'नयनों के वाल” आँसू । 'बाल? 
शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति वहुत अधिक पाई जाती है, जैसे मधुवाल, मधुपों के वाल । शब्द का 
मनमाने लिंगं सें प्रयोग भी प्रायः मिलता हे । कहीं-कहीं वैचित्र्य के लिए एक ही प्रयोग में दो- 
दो लक्षणा शु फित पाई जाती हैं- अर्थात्‌ एक लच्यार्थ से फिर दूसरे लच्ार्थ पर जाना पड़ता 
हे, जैसे “म्म पीड़ा के हास? में | इसी प्रकार कहीं-कहीं दो-दो अप्रस्तुत मी एक में उलसे हुए | 
पाए जाते हैं, जैसे “अरुण कलियों से कोमल घाब" - - "2 ( इतिहास, परिवर्धित संस्करण, 
पृष्ठ २३८-३६ ) 

नवीन जीवन और प्राणों से आकुल काव्य पर यह एक प्राचीन शाज्जीय इष्टि का आरोप 
है। कवि की नवीन भाव-प्रवणता ग्रहण करने में असमर्थ आलोचक लक्षणा और व्यञ्जना की 
चचां करता हे, और इस काव्य के साथ न्याय नहीं कर पाता | इसी प्रकार शुक्लजी प्रेमचन्द्‌ से 
शिकायत करते हैं कि उन्होंने जमींदारों के प्रति न्याय नहीं किया है । शुक्लजी ने हिन्दी-आलो- 
चना को श्रृतपूर्व विदग्धता और गहराई दी, किन्तु आपकी शाज्जीय इष्टि प्राचीन कवियों की 
विवेचना में जिस सूक का परिचय देती है, आधुनिक साहित्य की परीक्षा में नहीं । 

नये साहित्य की परीक्षा के लिए, जो आधुनिक भारतीय जीवन को व्यक्त करता है, नई 
दृष्टि के समीक्षकों की आवश्यकता थी । वह ष्टि शुक्लजी के उत्तराधिकारी आलोचकों को प्राप्त 
थी । प° हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी, प्रो० नगेन्द्र, 
Bs चौहान और डा० रामविलास शर्मा आदि तृतीय उत्थान के आलोचक शास्रीय 
शान के साथ-साथ आधुनिक साहित्य के ग्रति एक अधिक उदार भावना भी रखते हैं, और उनकी 
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$ आलोचना 
साहित्यिक परख अधिक सच्ची है । 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य की सबसे छँची उड़ान प्रेमचन्द का कथा-साहित्य शुक्ल की 
समालोचना र छायावादी काव्य है । छायावाद ने आधुनिक काव्य-परम्परा को विकसित आर 
परिमाजित किया, उसके रूप को निखारा और सँवारा और उसके प्राणों में नई प्रेरणा भरी । 
छायावादी काव्य में भावों की कोमलता, अनुभूति की गहराई और जीवन के प्रति एक संवेदना है 
जो भक्तिकाल के अतिरिक्त श्रन्यत्र दुर्लभ है। कल्पना की यह सहज माधुरी और सुकुमारता तो 
छायावादी काव्य की ही -विशेषता है । छायावाद ने हिन्दी-काव्य को एक नवीन, . परिष्कृत 
भाषा दी, जिसकी तुलना, मधुरिमा और सौष्ठव में केवल रीतिकाल की परिमार्जित भाषा से हो 
सकती है । 

छायावाद अन्तसु खी, गीति-काव्य की नवीन परम्परा है । इसका नामकरण “छायावाद? 
इसलिए हुआ कि यह काव्य बहिजंगत्‌ की कुरूपता को भूलकर किसी अव्यक्त सौन्दर्य कीण्खोज 
करता है । छायावाद का जग गोधूलि के आलोक और छायाश्रो से मिलमिल है, और उसमें दूर 
कुछ खोजते हुए का भाष है। उसके स्वर में एक पीड़ा और क्रन्दन है, जिसे हम सन्‌ ?२० से 
१३० तक के संघर्षो को स्मरण कर कुछ समक सकते हैं । छायावाद रात्रि के आँचल में छिपे ग्रिय-. 
तम को खोजता है, षा की स्वर्ण-किरणों से विहार करते उसे देखता है, किन्तु उसे बाँधकर रोक 
नहीं सकता । वह निरन्तर इस वेदना को काव्य में स्थान देता है | 

पथ देख बिता ढी रैन, 
में प्रिय पहचानी नहीं ! 
अथवा--तुम्हे बाँध पाती सपने में । 


यह विचार-विन्यास हमें निरन्तर अंग्रेजी और वँगला कवियों की कल्पना का स्मरण दिलाता दै, - 


किन्तु आधुनिक जीवन के प्रति कवि की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है । इस काव्य को हम 'रोमा- 
णिटक? कइते हैं, क्‍योंकि इसमें पार्थिव जीवन से विमुखत। और अदृश्य जग के प्रति आकर्षण है | 
यह काव्य जीवन के छिपे, अव्यक्त सौन्दर्यं को खोज निकालना चाहता है | 
छायावादी कवि अपने आरम्मिक प्रयोगों में अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत थे, 
यह “निराला? की “बादल?, पन्त की परिवर्तन” आदि कविताओं से स्प है | “निराला? सदियों 
से जकड़े 'हृदय-कपाट? को “कठिन प्रहार! कर-करके खोलना चाहते हैं | आप देश को नव-जागरण 
का सन्देश सुनाते हैं 
जागो फिर एक वार ! 
उगे अरुणाचल सें रवि, 
आईं भारती-रति रवि कण्ठ में, 
पल्न-पल्न में परिवर्तित होते रहे प्रकृति-पट 
गया दिन, आईं रात, 
सु दी रात, खुला दिन, 
ऐसे ही. संसार के 
बीते दिन पक्ष-मास, 
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वषे कितने ही इजार । 
जागो फिर एक बार ! 
पन्त की कविता परिवर्तन! हिन्दी काव्य की राष्ट्रीय परम्परा की ही एक कड़ी हे । इस परम्परा 
दु ° ¢ भारती ~ आर न शर 
टे या भारत-भारती? आदि हैं, और दूसरी ओर “युग-वाणी?, आम्या? 
छायावाद गीति-काव्य का युग हे । इस युग के महाकाव्य अथवा खण्ड-काव्य उसकी 
प्रमुख धारा के ही कुछ निखरे अंग हैं | 'कामायिनी? महाकाव्य का रूप रखते हुए भी वास्तव में 
चिन्ता, प्रलय आदि विषयों पर कथा के धागे में पिरोए गीतों की एक लड़ी है । गीति-काव्य 
व्यक्तिवादी ओर अअन्तसुं'ली होता है | छायावादी कवि इसी प्रद्नत्ति के परिचायक हैं | मध्यकालीन 
कला और साहित्य की प्रेरणा एक बड़ी हृद तक सामूहिक और -सामाजिक होती है, वह कुछ. 
विशेष साँचों में ढलती हे | इसका उदाहरण भारतीय चित्रकला, संगीत, स्थापत्य ओर काव्य 
सभी मिलता है। आधुनिक समाज-व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक कत्थनो से एक हद्‌ तक मुक्ति 
पाता हे; पुराने सामन्ती सम्बन्ध टूर जाते हैं; होने 
ता रा हैं; कला में कलाकार का अहम्‌ अधिकाधिक व्यक्त होने 
मेरे ही क्रल्दून से उमड़ रहा यह तेरा सागर सदा अधीर, जत 
सेरे हो बन्धन से निश्चल--- 
नन्‍्दन-कुसुस-सुरमि-सघु-सद्रि समीर; 
सेरे गीतों का छाया अवसाद, | र 
देखा जहाँ, वहीं है करुणा, 
ह. ी घोर विषाद ।' ` (अनामिका) 
कवि को अहमवादिता पहले इस प्रकार विश्व पर आरोपित होती है, जिसको वेदान्त और 
रहस्यवाद्‌ भी कहा गया है; अधिक गहरी और अन्तमु'्खी होकर यह गीति-काव्य की प्रेरणा 
वनत हैं और -छायावादी कवियों की अ्रद्धुत स॒जन-शक्ति का कारण वनती है। “प्रसाद? के 
“सू, “लहर? और 'कामायिनी? से शुरू होकर यह घारा पन्त और निराला. के काव्य 
मै प्रवाहित हुई है और श्रीमती महादेवी वर्मा के अश्रु-विनिर्मित काव्य में विलीन होती है। इस 
धारा के साथ हिन्दी के और भी अनेक आधुनिक कवि तहे हैं, जिनका विवरण यहाँ सम्भव नहीं | 
छायावाद कोमल, रेशमी ताना-बानों से बुना हुआ काव्य है। वह आधुनिक हिन्दी-काव्य को 
नई कलात्मक मंजिल पार कराता है । . सुन्दर शब्द-विन्यास, कल्पना-बिलास, तीव्र अनुभूति आदि 
गुणों से यह काव्य सुशोभित था । यह काव्य आधुनिक हिन्दी-साहित्य की प्रौढता आर उसके . 
सौष्ठव का द्योतक है। छायावाद का उत्तराधिकार जिन कवियों ने ग्रहण किया, वे अइमवादी 
दुःखवादी और प्रयोगवादी हैं | इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी उन्हीं के साहित्य में वयासः 
वाद्‌ और समाचवाद्‌ के रूप सें निहित है। = 
नई पौघ | न्या. 
सन्‌ २३० के लगभग ही कवियों की एक नई पीढ़ी शुरू होती है, जिसे श्रीयुत नगेख | 


शमां “छायावाद का उत्तराद्धे कहते हैं | इस नई पीढ़ी के कवि और मी अधिक अहमवादी, | 


अन्तमु खी और नियतिवादी हैं । इस नवीन काव्य-धारा का आरम्भ हम भी. मगवतीचरण वमा | 
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से कर सकते है; उसके पोषक सवेश्री “वच्चन?, “नरेद्रः, “्ञेय?, “अंचल? आदि हें | यह कवि 
अपने चारों ओर गहन कुहासा देखते हैं और उससे बाहर निकलने को उनके प्राण छटपटाते हैं । 
उनमें से कुछ तो दूर पर आलोक की किरण भी देख लेते हैं, जैसे नरेन और “अंचल? | इनकी 
र यं द अधिक तीब्र हे और इनकी कल्पना एक उदार मानव संस्कृति का 
ती ह, जो शोषण-क्रियाओं का सदा के लिए अन्त कर देगी | एक सीमा तक सभी 
उपरोक्त कवि इस स्वप्न की भलक देखते हैं, किन्तु इसकी सीमाएँ उनके व्यक्तिवाद ने हढ़तर 
हाथों से उनके काव्य के चतुर्दिक खींची हैं । इनमें से कुछ कलाकार शैली, उपमाओं, विषयों के 
प्रयोग और नूतनता में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। कला की प्राचीन परम्पराओं से अधिका- 
धिक वे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने लगते हैं । शैली की दुरूहता के कारण उनकी कला सर्व- 
साधारण के लिए, श्रग्राह्य बनने लगती है और उनके पाठकों का चेत्र अधिकाधिक संकुचित होने 
लगता है | ; हे 
इसी प्रकार की प्रवृत्ति हम कथा-साहित्य में मी देखते हैं । प्रेमचन्द ओर उनके समवतीं 
कथाकार यथार्थवादी और सामाजिक परम्परा के पोषक ये | कथाकार के रूप में “प्रसाद्‌? जी भी 
ˆ इसी परम्परा के अनुगामी थे। 'कंकाल”, 'तितली? और “णुएडा? सदृश रचनाश्रों में उन्होंने 
समाज की कुरूपताओं का दिग्दर्शन कराया ओर उसे मिटाने का आग्रह कला में व्यक्त किया । 
किन्तु नवीन पीढ़ी के कलाकार मनोविश्लेषण शाज् से प्रभावित होकर मजुष्य के अन्तस्‌ का चित्र 
अंकित करना चाहते हैं; इस दृष्टि से घनघोर कुहासा उन्हें अपने चतुर्दिक हिलोर मारता 
दिखाई देता है, और इस अन्धकार से वाहर निकलने का कोई पथ नहीं सूझता । वह जग की 
कुरूपता से इस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं कि उसका कोई प्रतिकार उन्हें नहीं दिखाई देता । 
श्री इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास “पदें की रानी”, “प्रेत और छाया? आदि इस श्रेणी के उपन्यास 
हैं। श्री “ज्ञेय? का बृहत्‌ उपन्यास "शेखर? एक ही व्यक्तित्व की कथा है; सुगठित शैली में लिखे 
इस उपन्यास में सामाजिक जीवन के प्रति उदासीनता पूर्ण रूप से प्रगट होती है 
मनोविश्लेषण के प्रति छायावाद के परवती साहित्य की आसक्ति उपयु क्त विवेचना से कुछ 
मालूम दो सकती है । यूरोपीय साहित्य में कला-रूपों के लिए यह प्रभाव घातक सिद्ध हुआ है । 
हिन्दी में लेखकों का एक दल फ्रायड, ऑडलर आदि की स्थापना्रों की ओर आकर्षित होकर 
अपनी सामाजिक चेतना खो रहा था और यह भूल रहा था कि जीवन की विषमताओं में ही 
प्रगति के तत्त्व भी निहित रहते हैं, और मनुष्य निरन्तर प्रकृति से संघर्ष करके जीवन को वदला 
करता है | इस निराशा का कारण समाज-शासत्री और अ्र्थ-शाश्री यह बताते हैं कि पुरानी समाज 
आर आर्थिक व्यवस्था आज खण्ड-खण्ड हो रही है; साम्राज्यवाद ओर पूँजीवाद नित्यप्रति आर्थिक 
संकर, महासमर ओर राष्ट्रों के संघर्ष को जन्म देते हैं । मनुष्य की प्राचीन मान्यताएँ आज तार- 
तार हो चुकी हैं | पुरानी व्यवस्था में पोषित कलाकार अपनी असमर्थता और असहायता पर सिर 
घुनता है, क्योंकि अभी तक किसी नवीन समाज-व्यवस्था की रूपरेखा उसंकी कल्पना में स्पष्ट 
नहीं । उसे 'हलाहल? से मोह होता है; नियतिवाद को वह अपना जीवन-दर्शन बना लेता हे 
आर कहता है-- ः 
| एक दिन सब पथ मिलेगे, . 
तम भरे यम के नगर में । 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ट्& 


इसके विपरीत हिन्दी-साहित्य में एक नवीन प्रदृत्ति भी हम पाते हैं, जिसे प्रगतिवाद्‌ कहा 
गया है | इस धारा का आरम्भ सन्‌ ?३६ के लगभग “युगवाणी? की रचनाग्रों अथवा “रूपाम? के 
जन्म-काल से होता है । इस धारा को शुक्लजी अपने इतिहास में समाजवादी धारा कहते हैं, और 
इसका ग्राह्मान इन.शब्दों में करते हैं र 

“यह देखकर प्रसन्नता होती है कि 'छायावाद के वँंधे घेरे से निकलकर पन्तजी ने जगत्‌ 
की विस्तृत अर्थभूमि पर ..स्वाभाविक स्वच्छन्दता के साथ विचरने का साहस दिखाया है | सामने 
खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ से ही सच्ची भावनाएँ प्राप्त होती हैं, रूप ही उर में मधुर माव 
बन जाता? है, इस “रूप-सत्य' का साक्षात्कार कवि ने किया है |*** 

“शहद चाटने वालों और गुलाब की रूह सूँघने वालों को 'चाहे इसमें कुछ न मिले 
पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मचुष्य के सम्बन्ध की बड़ी प्यारी भावना मिलती हे 
“मुभा में नीम? का चित्रण मो बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। पन्तजी को 'छायावादः और 
“रहस्यवाद? से निकलकर _ स्वाभाविक स्व॒च्डन्द्ता ( 77०९ २१००2०४०४०) की ओर बढ़ते देख 
हमें अवश्य सन्तोष होता हे |? (षष्ठ ८६०-६२) 

यह नवीन साहित्यिक धारा यथार्थवाद की ओर उन्मुख है, कलाकार के सामाजिक दायित्व 
के प्रति आग्रह दिखाती है ओर एक नवीन शोषणरहित संस्कृति में आस्था रखती हे | निस्संदेह 
ही इस नई साहित्यिक प्रवृत्ति ने लेखकों को उनके एकाकीपन और अहंवाद से मुक्त किया है 
यर अधिक स्वस्थ कला-निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित किया है | इस आन्दोलन के साथ भच 
पन्त और “निराला? के नाम सम्बद्ध हैं | नई पीढ़ी के अनेक मेधावी लेखक इसी धारा के उ 
गत आते हैं । कवियों में सर्वश्री नरेन्द्र शर्मा, 'अंचल?, “सुमन? “दिनकर?, गिरजाकुमार माधुर 
केदार, नागाजु'न आदि हिन्दी के तरुण, यशस्वी कवि अपनी कृतियों से हिन्दी-साहित्य को का 
प्रदान कर रहे हैं | इसी प्रकार कथा-साहित्य में यशपाल, ांगेयं राघव, चन्द्रकिरण सौनरेक्सा, 
राहुल सांकृत्यायन, भगवतशरण उपाध्याय आदि नित्य-प्रति हिन्दी साहित्य को सर्वोग-सुन्दर बनाने 
में तल्लीन हैं | इन कलाकारों ने हिन्दी-साहित्य में एक बार फिर सामाजिक दृष्टिकोण को प्रति- 
ष्ठित किया है । | 

आलोचना में नवीन माक्सवादी पद्धति को शिवदानसिंह चौहान, रामविलास शर्मा 
अम्नतराय आदि ने अपनाया है | नये आलोचक किसी भी कला-कृति को उसकी सामाजिक और 
आथिक एष्ठभूमि में रखकर देखते हैँ | ये काल-विशेष की सामाजिक परिस्थितियों और उसके 
कला-सुजन में एक अंतरंग सम्बन्ध देखते हैं और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। 
वास्तव में आज दो धाराओं का संघर्ष युग-साहित्य में चल रहा है; एक मनोविश्लेषण पद्धति जो 
साहित्य को अधिकाधिक रूपहीन और अहंबादी बनाती है, दूसरी समाजवादी पद्धति जो कलाकार 
को उसके सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत करती है | 

इसी सम्बन्ध में हमें जन-कवियों का भी उल्लेख कर देना चाहिए । हिन्दी के जनपदों में 
इस नव-जागरण की चेतना अच्छी तरह पैठ चुकी हे | त्रज-मण्डल, भोजपुर, मगध आदि प्रदेशों 
के जन-कवि दजनों की तादाद में अपनी बोलियों में कविता कर रहे हैं । इस सांस्कृतिक चेतना का 
हिन्दी-साहित्य में स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा साहित्य जनता तक 'पहुँचकर अपनी | 
जड़ मजबूत करेगा । | 


ट 
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उपसहार र ई 
हिन्दी का आधुनिक साहित्य एक शताब्दी पार' कर चुका है। इस दीघकाल में इसने 
परिवर्तन और विकास की एक लम्बी साहित्यिक मंजिल पार की है । मध्यकालीन रूढ़ियों में फँसे 
हिन्दी साहित्य को नये युग ने मुक्त किया और एक नई सजीव परम्परा मैं दीक्षित किया । 
आधुनिक युग साहित्य की सामन्ती परम्परा का अन्त करता है; इस परम्परा का हास सामन्ती 
समाज-विधान के च्य के साथ अवश्यम्भावी हो गया था | नये सामाजिक और आर्थिक संगठन ने 
देश में एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसकी पोषक, भारतीय इतिहास की नई प्रवल शक्ति 
मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग है । अंग्रेजों के सम्पक से भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विराट 
परिवर्तन हुए, उद्योग-घन्धों, फेक्टरियों, प्रेस, तार, डाक और यातायात के नये साधनों ने भारतीय 
जीवन सें एक नई क्रान्ति की । इसका श्रेय विदेशी शासक ले सकते हैं, यद्यपि देश के आर्थिक 
` शोषण के लिए. ही उन्होंने यह यन्त्र-संचय भारत में किया । पाश्चात्य संस्कृति और विचार-दर्शन 
के सम्पक से देश में नवीन जागरण की लहर उठी, किन्तु यह लहर भारतीय जीवन की वास्त- 
विकता से ही प्रेरित हुई थी | पश्चिम के आचार-विचारों ने केवल खमीरे का काम किया | 
भारत के नवीन सामाजिक जीवन और संस्कृति को आधुनिक साहित्य स्वर देता हे । 
इस आधुनिक साहित्य की कया विशेषताएँ हैं, जो मध्यकालीन साहित्य से उसे एथक्‌ करती हैं । 
मध्यकालीन साहित्य की एक सामूहिक और शास्त्रीय परम्परा थी जो उस युग के अन्त 
होने पर लुप्त होने लगी । आधुनिक युग के कलाकार शास्त्र की अपेक्षा जीवन से प्रेरणा पाते हैं; 
उनका दृष्टिकोण अधिक व्यक्तिवादी है, इसी गुण को कुछ इतिहासकारों ने “स्वच्छन्दतावादी? 
अथवा “रोमाणिरकः कहा है । यह भी कह सकते हैं कि मध्यकालीन साहित्य परम्परावादी है; 
आधुनिक साहित्य विशेष धाराओं में प्रवाहित होते हुए भी परम्परा-विरोधी है; व्यक्ति की प्रेरणा 
के सामने वह परम्परा की उपेक्षा करता है । सन्त कवियों ने जनता के लिए साहित्य-सुजन किया 
था; उनका लक्ष्य समाज-मंगल था । सन्त कवि साहित्यं के इतिहास में एक असाधारण धारा 
हैं । उनके अतिरिक्त अन्य मध्यकालीन साहित्य दरबारो में पोषित हुआ था । आधुनिक साहित्य 
सामन्तों के प्रभाव से निकलकर जनता को अपना अवलम्ब और संबल बनाता हे । यह जंनता ` 
शिक्षा की सीमाओं पर निर्भर थी, किन्तु उन सीमाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा था। मनुष्य, 
समाज, प्रकृति, चराचर के प्रति आधुनिक साहित्य की एक स्वतन्त्र इष्टि है, जो शास्त्रीय अथवा 
रूढ़ि-बद्ध न होकर यथार्थ के अधिक समीप है और उसी से प्रेरणा पाती है । मध्यकालीन साहित्य 
की अपेक्षा अ्रधुनिक साहित्य क्रा दृष्टिकोण पार्थिव भी अधिक है। आधुनिक कवि देश की, मनुष्य 
की, प्रकृति के साज्ञात रूप की बन्दना करता है और इनके मति सामीप्य अचुभव करता है। वहः 
कंहता है-- 
§ इस धरती के रोम रोम में 
भरी सहज सुन्दरता, 
, इसकी रज को छू प्रकाश 
बन मधुर विनञ्न निखरता, 
> पीले पत्ते, हूटी टहनी, 
: छिलके, कंकर, पत्थर, 
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शि 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास. टर ६? 


कूड़ा करकट सब कुछ भू पर 
लगता सार्थक, सुन्दर ।' `` _ 
(““युगवाणी?, “मानवपन?) 
एक शताव्दी के दीर्घकाल में आधुनिक साहित्य के. दृष्टिकोण में अनेक परिवर्तन हुए, 
जिनकी कुछ विवेचना ऊपर हो चुकी हे । भारतेन्दु युग में साहित्य की नई परम्परा का अम्युत्थान 
हुआ । भारतेन्दु युग के लेखकों की दृष्टि वहिमु'खी थी; उनका दृष्टिकोण सामाजिक था, किन्तु युग 
के प्रमुख लेखकों को छोड़कर अन्य औसत कलाकारों की रचनाओं में अधिक साहित्यिक प्रौढता नन 
थी | वे नवीन शैलियों और कला-रूपों को गढ़ रहे थे । यह ऊपर कहा जा चुका है कि आधुनिक 
साहित्य की विशेषता गद्य-साहित्य और उसके विविध रूपों--उपन्यास, कहानी, नाटक, आलो- 
चना, उपयोगी साहित्य, आदि--का विकास हे | भारतेन्दु युग के लेखक हिन्दी गद्य की भाषा, 
खड़ीबोली, की रूप-रेखा निर्धारित कर रहे थे, और कथा-साहित्य, निवन्ध आदि का आरम्मिक 
रूप स्थिर कर रहे थे । द्विवेदी युग ने इन शैलियों और साहित्य-रूपों का परिमार्जन और विकास 
किया; कविता, , उपन्यास, आलोचना, निवन्ध आदि में इस काल-खंड ने हिन्दी साहित्य की 
सीमाश्रों का विस्तार किया | हिन्दी-पाठकों की संख्या इस युग में बहुत बढ़ी, ओर खड़ीबोली 
का साहित्यिक रूप स्थिर हुआ | तृतीय उत्थान में आधुनिक साहित्य प्रोढता की चरम सीमा तक 
पहुँचा; भाषा में नई माधुरी, कोमलता और व्यापकता आई; उपन्यास, कहानी, नाटक, आलो- 
चना, काव्य, नितरम्ध और उपयोगी साहित्य, सभी दिशाओं मे अभूतपूर्व विकास हुआ और वयः 


ग्राप्त हिन्दी-साहित्य अन्यान्य युगो और देशों के साहित्य का समकची बनने का अधिकारी हुआ । 


इसी काल-सण्ड में हिन्दी-साहित्य में कुछ .नवीन प्रवृत्तियों का आविर्भाव और प्रसार हुआ । यह 
प्रृत्तियाँ सर्वप्रथम काव्य में प्रगट होती हैं, और क्रमशः साहित्य के अन्य अंगों को प्रभावित 
करती हैं । आधुनिक हिम्दी-साहित्य नें अमी तक युग-चेतना का नेतृत्व॒ किया था; सामाजिक 
और राजनीतिक 'परिवतंनों' और उथल-पुथल में हिन्दी के साहित्यकार अग्रगामी रहे थे, किन्तु 
बढ़ते आर्थिक और सामाजिक संघर्ष और संकर के युग में नये कलाकारों की प्रेरणा अन्तमुष्खी 
और अहंवादी होने लगी । वे निराशावादी और नियतिवादी बन गए अथवा टेकनीक के प्रयोगों में 


'अपनी प्रतिमा विकीर्ण करने लगे । अपनी काव्य-भूमि की विवेचना के रूप में इस परिस्थिति का 


मार्मिक और हृदयग्राही वर्णन श्री नरेन्द्र शर्मा ने 'प्रवासी के गीत? की भूमिका में किया है। 
इस विषम परिस्थिति से निकलने का प्रयत्न युग के नये कलाकारों ने किया, जिसे भविष्य के . 
इतिहासकार सम्भवतः आधुनिक युग का चतुर्थ उत्थान कहें | इस साहित्य की विशेषता यथाथ- 
वाद अथवा बुद्धिवाद कह सकते हैं । नये लेखकों की दृष्टि वैज्ञानिक है, (उनकी सामाजिक चेतना 
तीन है, उन्हें नव-संस्कृति के स्वप्न की प्रेरणा उद्दे लित कर रही है । इस प्रकार अहंवाद और 


'मयोगवाद के अन्धकूप से आधुनिक साहित्य का निकलना निश्चित है । 


जिन वादों और प्रभावों से आधुनिक साहित्य निकल रहा है, उनमें विज्ञान, समाजवाद, 
मनोविश्लेषण विजान, यथार्थवाद आदि प्रमुख हैं । आधुनिक हिन्दी-साहित्य आज विद्रोह के 


मार्ग पर चल रहा हे | वह सभी कुछ 'जीण और पुरातन? भस्मीभूंत कर देना चाहता है,, किस | 


सृष्टि और घुनर्निर्माण की क्रिया भी विध्वंस के साथ ही चलती है। आधुनिक साहित्य भारत के _ 


आधुनिक जीवन को प्रतिबिम्बित और चित्रित करता है; उसकी वेदना, कुरूपता, विवशताएँ, | 
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ENE आलोचना 


आशाएँ ओर आदर्शं आधुनिकता की समस्त जीवन-प्रेरणा और व्यथा वह व्यक्त करता है। 


आधुनिक युग ने अपना नया जीवन-दर्शन और मार्ग प्रशस्त किया है । उसकी दृष्टि एथ्वी और 
आकाश के नये रूप देख रही है । इनका सांगोपांग वर्णन हम नये साहित्य में पाते हैं | आधुनिक 
साहित्यकार नये जीवन-अनुभव ओर जगत्‌ के किनारे खड़ा सीपी और मोती वटोर रहा है। कवि 
की नई इष्टि का वर्णन पन्तजी ने 'युगवाणी? में इस प्रकार किया है :-- 

खुल गए छुन्द के बन्ध, 

प्राश के रजत पाश, 

अब गीत मुक्त, 

आ, युग वाणी बहती अजाल ! 

बन गए कलात्मक भाव 

जगत के रूप नाझ, 

जीवन संघर्षण देता सुख, 

लगता ललास ।'"**`" £ 

हे ः ( “तन दृष्टि) 
कला-रूपो की विविधता और “अनेकरूपताः आधुनिक साहित्य की अपनी विशेषता हे । इस 
युग ने कथा-साहित्य, नाटक, निबन्ध, आलोचना आदि का विकास ही नहीं किया, वरन्‌ इन रूपों 
मैं निरन्तर नवीन शैलियों का प्रयोग करके उन्हें पुष्ट और समृद्ध भी बनाया हे । प्रयोगशीलता का 
साहित्य में अपना महत्त्व है, यद्यपि यह निर्विवाद हे कि नवीन जीवन-प्रेरणा को व्यक्त करने के 
लिए ही कला-रूपों में नये प्रयोग. सफल होते हैं, प्रयोग के लिए प्रयोग करके नहीं । 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य के सिंहावलोकन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हें कि यह हिन्दी 

के इतिहास में अभूतपूर्व उन्नति का युग है। सभी साहित्य-रूपों का - इस युग ने विकास किया 
आर हिन्दी की सीमाओं का विस्तार किया । आधुनिक जीवन की.अनेकरूपता, विविधता और 
संवेदना का वह सम्यक्‌ और समर्थ प्रतिनिधि है | निरन्तर उसका विकास और प्रस्फुटन हो रहा 
हे । आशा है आगे चलकर और भी अधिक प्रौढता उसमें आयगी और किसी भी देश अथवा 
काल के साहित्य की तुलना में वह हल्का न उतरेगा । 
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डा० रघुवंश 
आधुनिक युग का पूर्वाद् ( १८५०-१६१८ ) 


हिन्दी-साहित्य के आधुनिक युग का पारम्भ खड़ीबोली के विकास से प्रारम्भ होता है; 
ओर खड़ीबोली के विकास में देश के नव-जागरण का इतिहास छिपा है। पिडले युगों में हिन्दी- 
भाषा को किसी प्रकार का राण्याश्रय प्राप्त नहीं था, इस कारण जन-जीवन के आधार पर वह 
पनपी है । परिणामस्वरूप हिन्दी के आधुनिक युग के साहित्य में जनता की भावनाओं का इति- 
हास छिपा है। जिस समय यूरोप की . विभिन्न जातियाँ मारत में अपने पैर जमा रही थीं, उस 
समय हिन्दी-साहित्य की रीतिकालीन कविता का पतनोन्सुखी तथा रूढ़िवादी युग था। १६वीं शताब्दी 
तक अंग्रेजों के पैर यहाँ जम चुके थे; -कम्पनी का शासन देश के विस्तृत भू-भाग पर स्थापित हो 
चुका था । इसके पूर्वं ही शताब्दियों की अनिश्चित तथा कमजोर राज्य-व्यवस्था में जनता के 
जीवन को प्रत्येक दिशा में एक बहुत बड़ा शून्य समा गया था । इसके मूल में राजनीति के 
अतिरिक्त सामाजिक तथा धार्मिक कारण भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थे। जन-जीवन के सामने से 
आदरशों की दिशा लोप हो गई थी, पर वह सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों की शर खलाझों को 
ढोता आ रहा था । ऐसी परिस्थिति में विदेशी नीति के फलस्वरूप जनता के सामने आर्थिक प्रश्न 
भी कठोर होता जा रहा था । इस प्रकार एक ओर यदि जनता के जीवन में कुण्ठा आती जा रही 
थी और आदशाँ से पतन हो रहा था, तो दूसरी ओर उसमें अपनी परिस्थिति के प्रति असन्तोष 
को भावना भी जागने लगी थी । 

विदेशियों के पैर ज्यों-ज्यों इस देश पर जमते गए, देश का सम्पर्क पश्चिम से बढ़ता 
गया । विदेशी शासन के विरुद्ध वहुत कुछ कहा जा सकता है, पर पश्चिमी सभ्यता के सम्पक में 
आने से देश का लाम भी हुआ, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता । अंग्रेजों ने रेल, तार, 
डाक आदि वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के साथ देश में पश्चिम की नई शिक्षा का प्रसार भी 
किया । इस नवीन शिक्षा से जाति में नव-चेतना का जागरण हुआ । यही कारण है कि राजा राम- 
मोहनराय जैसे प्रगतिशील भारतीय भी अंग्रेजी शिक्षा-प्रचार के पक्ष में थे । मैकाले की धारणा 
कुछ भी रही हो, कम्पनी सरकार की नीति कुछ भी रही हो, पर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से 
हमारा पश्चिम से अधिकाधिक सम्पर्क बढ़ता गया | इस सांस्कृतिक सम्पर्क ने देश के जीवन में 
बहुत बड़ी क्रान्ति उपस्थित कर दी | अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय शिक्षित समुदाय युरोपीय ज्ञान- 
| विज्ञान का महत्व समझने लगा। परन्तु इस शिक्षा ओर सम्पर्क का प्रभाव विदेशी शासन के 
अन्तर्गत देश पर बुरा भी पड़ा | यूरोप की नवीन शिक्षा के प्रकाश में आये हुए व्यक्ति अपनी 
प्राचीन शिक्षा तथा सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति नितान्त उदासीन हो गए, जिसका परिणाम 
अच्छा नहीं हुआ । शिक्षित समुदाय जनता की अविच्छिन्न जीवन-धारा से अपने-आप अलग पड़ 
गया । इस वर्ग के लोग पश्चिमी सभ्यता से इस प्रकार आकर्षित हो गए; थे कि उसी को पूरी 


घर 
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तरह अपना लेना चाहते थे, पर वह देश के परम्परागत स्वाभाविक जीवन के अनुरूप नहीं थी । 
इस नव-शिक्षित-वगे से आशा यह की जा सकती थी कि वे पश्चिमी सांस्कृतिक तत्तवों के 
आधार पर भारतीय जीवन के प्राचीन आदर्शों का मूल्यांकन करेंगे और इस प्रकार जनता के सामने 


नया मार्ग प्रशस्त करेंगे । परन्तु इनमें से अधिकांश ने स्वदेशी तथा प्राचीन संसार से घृणा प्रकट । 


की; अतः वे स्वयं जन-जीवन के नायक नहीं बन सके । प्रत्येक क्रिया के साथ उसकी प्रतिक्रिया 

. छिपी रहती हे । अतः इसी शिक्षित वर्ग से एक ऐसा वर्ग भी निकल आया जो देश की माँग को 
ठीक प्रकार से पहचान सका | इस वर्ग में पाश्‍चात्य शिक्षा के प्रभाव से धमं तथा समाज की 
प्रचलित बुराइयों के प्रति विद्रोह की भावना थी" * “वह उनका विरोध करता था । परन्तु भारतीय 
प्राचीन परम्पराओं के प्रति इसके मन में द्धा थी; वह प्राचीन मूल्यों को नवीन दृष्टि से आँकने 
का पक्षपाती था । पश्चिमी शिक्षा के अन्ध-मक्तों की भारतीय प्राचीन संस्कृति की अवहेलना 
उसको अत्यधिक पीड़ा पहुँचाती थी । विदेशी चालचलन, श्रा्ार-विचार, खान-पान की नकल 
करने वाले नव-शिक्षित अपने देश की बातों को गँवारू तथा उपेक्षणीय मानने लगे थे; और इस 
वर्ग के स्वदेश-भक्तों के लिए यह बहुत बड़े कष्ट की बात थी । इस प्रकार यह वर्ग भारत की नवो- 
दित राष्ट्रीय चेतना को सुधारवादी आन्दोलनों के रूप में जगा रहा था, जिसका एक ध्येय यह भी 
था कि शिक्षित समुदाय के दृष्टिकोण का सुधार करके उसे स्वदेश के गौरव की भावना से-मरा 
जाय | इस भावना के अन्तर्गत निज भाषा हिन्दी के प्रति प्रेम भी है; साथ ही राष्ट्रीय चेतना के 
उन्नायकों में इस युग के हिन्दी के साहित्यिक भी आते हैं । 

'पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्र 
में भारतीय दृष्टिकोण बदल रहा था, और इसी बदलते हुए दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण कर आधु- 
निक हिन्दी-साहित्य का विकास प्रारम्भ हुआ । पूरब-पश्चिम के सांस्कृतिक सम्प से जो नई 
चेतना उद्बुद्ध हो रही थी और उससे जो विचार-स्वातन्न्य का जन्म हो रहा था, उसके प्रभाव में 
हमारे साहित्य ने रूढि के बन्धनों को तोड़ विकास के एक नये युग में प्रवेश किया । परन्तु हिन्दी- 
साहित्य के इस युग के ग्रवर्तकों में उसी वर्ग के लोग थे जो नव-शिक्षा से प्रकाश ग्रहण करके 
भी प्राचीन भारत के सांस्कृतिक गौरव से प्रभावित थे और जन-जीवन को उसकी प्राचीन परम्परा 
से बिलकुल विच्छिन्न करने के पक्ष में नहीं थे | इसी कारण १&वॉं शताब्दी के सभी साहित्यकार 
सुधारवादी थे और उनमें से अधिकांश ने सक्रिय रूप से राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक 
आन्दोलनों में माग लिया था। यह दृष्टिकोण २०वीं शती के प्रारम्भ तक बना रहा, केवल इस 
काल मैं उसे पेचात अधिक साहित्यिक रूप मिल सका है । १धवीं शती के उत्तराद्धं की कविता, 
नाटक, उपन्यास, निवन्ध आदि सभी साहित्यिक कृतियों में इन आन्दोलनों का प्रभाव परिलक्षित 

. होता हे | साथ ही इस साहित्य के भावों, विचारों तथा भाषा-शैली पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ 
रहा था । इस काल के साहित्य को इसी प्रति की ओर संकेत करते हुए डा० ब्य लिखते 
हैं--““उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराढ' के हिन्दी लेखकों और कवियों ने पनी रचनाओं मै नवभारत 
वी राजनीतिक और आर्थिक महत्त्वाकांक्षा प्रकट करके अपने चारों ओर के धर्म और समाज की 
पतित अवस्था पर ज्ञोभ प्रदर्शित करते हुए. भविष्य के उन्नत आर प्रशस्त जीवन की ओर इंगित 


किया है |? 
२०वीं शताब्दी के आरम्भ होने के साथ ही आधुनिक साहित्य ने एक नया मोड़ लिया 
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है। इस काल को साहित्य के इतिहास में दविवेदी-काल का नाम दिया गया है; वैसे यह आधुनिक 
साहित्य का मध्य-काल भी माना जा सकता है । प्रारम्भिक काल (१६वीं शताब्दी उत्तरा ) जन- 
जागरण का समय था; पर उस समय तक जनता के सामने राष्ट्रीय भावना स्पष्ट नहीं हो सकी थी । 
परन्तु इस काल तक राष्ट्रीय भावना और आदश की रूप-रेखा साफ प्रकट होने लगी थी। शिक्षित 
मध्यम-वर्ग का यह साहित्य है, तथा इस वर्ग के सामने स्वामी दयानन्द ने धार्मिक दृष्टि से 
स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रोर वालगंगाधर तिलक ने राजनीतिक दृष्टि से भारतीय 
गोरव की स्थापना की थी । संस्कृत-साहित्य के अध्ययन, पुरातत्व के खोजों से भारत का सम्मान ' 
विदेशों में बढ़ रहा था । जांपान की रूस पर विजय होने से मारतीयाँ को एशियावासी होने के नाते - 
गौरव का अ्रजुभव हुआ । कहा गया है कि पहले भी शिक्षित वग अपने प्राचीन गौरव की ओर 
आकृष्ट होने लगा था | पर अब सभी क्षेत्रों में आन्दोलन की दिशा स्पष्ट हो गई थी । पहले 
सामाजिक सुधार आन्दोलनों को अधिक महत्त्व मिलता था, पर अब उन सवको राजनीतिक राष्ट्रीय 
आन्दोलन के अङ्ग के रूप में ग्रहण किया गया । फलस्वरूप इस काल में प्राचीन संस्कृति का 
पुनर्जागरण हुआ | प्राचीन संगीत, चित्रकला, वास्तु तथा स्थापत्य-कला को फिर से नवीन रूप 
में स्थापित करने का प्रयास होने लगा। भातखरडे ने संगीत के क्षेत्र में तथा अवनीद्धनाथ 
ठाकुर ने चित्र-कला के क्षेत्र में इस जागरण में भाग लिया। कुमारस्वामी ने भारतीय प्राचीन 
कलाओं का मूल्यांकन संसार के सामने नवीन दृष्टिकोण से रखना इसी काल से प्रारम्भ किया | इस 
राष्ट्रीय आन्दोलन' के साथ हिन्दी का महत्त्व अधिक बढ़ता गया । लोगों के मन में भारतीय कह- 
लाना अब गौरव की वात थी, और इसी भावना को इस काल के साहित्य में अनेक प्रकार से 
ग्रामिव्यक्ति मिली है | इस इष्टि से यह काल विकास की नई सीमा-रेखा माना जा सकता है | पिछले 
काल तक रूढियो का विरोध सुधार के स्वर तक सीमित था, पर अब साहित्य में आदशों की दृष्टि 
से स्वच्छुन्द-भावना विकसित हो रही थी। परम्परा को छोड़कर साहित्य में पौराणिक तथा ऐति- 
हासिक घटनाओं तथा. चरित्रं को राष्ट्रीय आदशं-भावना की दृष्टि से नया रूप मिल रहा था | ऐसे | 
पात्रों को महत्व मिला जिनकी पहले उपेक्षा हुई थी। समाज से भी साधारण देश-प्रेमी नायकों 
को चुना गया | इस आन्दोलन का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पड़ रहा था, इस कारण इस 
साहित्य मैं मानसिक हलचल और जागरूकता का रूप तो है, पर साहित्यिक प्रौढता उतनी नहीं 
मिलती । 
x x x 

१६वीं शताब्दी तक साहित्य में कविता की भाषा व्यापक रूप से ब्रज-भाषा थी और उसकी 
परम्परा भक्ति तथा रीतिकाल से ग्रहीत थी । वह काव्य जन-रुचि के निकट नहीं था, क्योंकि देश 
का ध्यान धीरे-धीरे अपनी दशा की ओर जा रहा था । सेवक, द्विजदेव तथा भारतेन्दु के काव्य में 
साहित्यिक भे छता मिलती है, पर सभी कवियों में पुरानी रूढ़ि को ढोने की भावना प्रधान हे । . 
कुछ पुरानी रुचि के लोग कवि-समाज तथा रसिक-समाज जैसी संस्थाओं तथा कवि-सम्मेलनों द्वारा 
ब्रज-भाषा के इस काव्य का अनुशीलन अभी तक करते रहे हैं | मध्य आधुनिक काल में भारतेन्दु | 
के समान “रत्नाकर? तथा सत्यनारायण 'कविरत्न? जैसे प्रतिभावान और मधुर त्रज-भाधा के कवि हुए 
हैं। इस कविता में विषय; भाषा तथा छन्द-विधान समी कुछ एक प्रकार से प्राचीन है, इसकारण ._ 
इसको आधुनिक न मानकर प्राचीन परस्परा का अवशेष-मान्न मानना चाहिए. | प्रमुख कवियों चे | 
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कुछ आधुनिकता लाने का प्रयास किया है । प्राचीन छन्दों के स्थान पर लोक-प्रचलित छन्दों -- 
जैसे कजली, बिरहा, रेखता तथा मलार आदि--का प्रयोग किया गया । कुछ कवियों ने भाषा को 
अधिक सजीव रूप में ग्रहण करने का प्रयास किया; इनमें सत्यनारायण तथा जगन्नाथदास जी 
प्रमुख हैं । कुछ कवियों के काव्य सें आधुनिक आम्दोलनों का प्रभाव तथा नवीन आदशों की स्थापना 
भी मिलती हे । देश-भक्ति की भावना भी यत्र-तत्र मिल जाती है । परन्तु सब मिलाकर ब्रज-भाषा 
को कविता आधुनिक युग की माँग को पूरी न कर संकी और क्रमशः साहित्य से बहिष्कृत 
होती गई । 
इसके विपरीत हिन्दी खड़ी बोली काव्य की आधुनिक धारा पुरानी परम्पराश्रों को छोड़कर 
देश-काल की परिस्थितियों के अचुसार नये विषयों तथा नये क्षेत्रों की ओर घुड़ रही थी । धामिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक जागरण के इस युग में कविता में विभिन्न सुधार श्रान्दोलनो की उत्साइ- 
पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है | पर जब तक हम इस युग के राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप पर तत्का- 
लीन परिस्थिति के साथ विचार नहीं करेंगे, तब तक हम भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, वाल- 
मुकुन्द गुप्त तथा बद्रीनारायण चौधरी आदि की कविता की भावना का सच्चा मूल्यांकन नहीं कर 
सकते । इन कवियों में राज्य-भक्ति की भावना भी पाई जाती है। वास्तव में इस समय जनता के 
मन में यह विश्वास था कि ग्रँगरेज्ञी राज्य से देश की उन्नति हो सकेगी । अपनी सामाजिक परि- 
स्थिति के कारण भी इन कवियों का दृष्टिकोण वाद की राष्ट्रीय भावना से भिन्न था। प्रारम्भ में 
जिन परिस्थितियों में काँग्रेस ने जन्म लिया था, उसमें भी यही भावना प्रधान थी कि भारतीयों.को 
ब्रिटिश साम्राज्य में समता का अधिकार मिलना चाहिए ओर उनको अपनी उन्नति करने के लिए 
पूरी सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिएँ । इस दृष्टि से विचार करने पर हम इस काल के कवि और 
लेखकों के आदशां को समभ सकते हैं । वे जनता की माँगों को एक ओर सरकार के सामने रखते 
दिखाई पड़ते हैं और दूसरी ओर विभिन्न सुधारों द्वारा जनता को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 
करने के लिए. प्रयत्नशील हैं । साथ ही देश के आर्थिक शोषण और उसकी निर्धनता के प्रति कवि 
जागरूक तथा संवेदनशील हुए हैं । उन्होंने इस विदेशी नीति का विरोध किया हे, और कठोर-से- 
कठोर शब्दों तथा व्यंग्यों में अपनी भावना को व्यक्त किया है । 
उन समस्त भावनाओं का मूल इस साहित्य में मिलता है, जिनका आगे चलकर विकास 
हुआ । मारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र तथा वालमुकुन्द आदि कवि श्रँगरेज्ञों की आर्थिक नीति से 
परिचित थे; वे विदेश जाते हुए घन तथा देश के नष्ट होते हुए उद्योग-धन्धों को देखकर क्षुब्ध 
थे | वे जनता की दीन-हीन स्थिति को देखकर दुःखी थे । इस स्थिति के प्रति अपने ढंग से इन 
कवियों ने विद्रोह का स्वर भी ऊँचा किया है । ये कवि साधारणतः उदार नीति के कहे जा सकते 
हें उन नेताओं के समान जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत सविनय अधिकारों को प्रात करने के 
पक्ष में थे। फिर भी जिस प्रकार इन कवियों ने सामाजिक-घामिंक बुराइयों की आलोचना 
निर्ममता के साथ की है और विश्वास प्रकट किया हे कि भारतय दशो के माध्यम से देश की 
उन्नति दो सकती दै, उसी प्रकार इन्होंने राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों से उत्पन्न दुःख- 
दैन्य का वर्णन भी मार्मिकता से किया है | इस काल की कविता में भाषा के प्रश्‍न पर भी बहुतः 
कुछ कहा गया है | उपयु क्त कवियों के ग्रतिरिक्त राधाकृष्णदास, महावीरप्रसाद द्विवेदी आदि ने 
हिन्दी-भाषा को राष्ट्रीय दृष्टि से देखने का प्रयास किया है तथा उसकी स्थिति पर खेद प्रकट करते 
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हुए संघष का स्वर भी उठाया है। इन कवियों ने भाषा को राष्ट्रीय उन्नति के मूल में देखने का 
प्रयास किया है । इस काल में अगरेज़ी कविता के अचुवाद की ओर मी लोगों का ध्यान गया | 
श्रीधर पाठक का नाम इस क्षेत्र में लिया जा सकता हे। वेसे अपनी कविता की दृष्टि से पाठक 
अगली स्वच्छुन्दवादी भाव-धारा के कवि हैं। वास्तव में जैसा कहा गया है इस काल में साहित्य 
के सभी क्षेत्रों के साथ कविता में भी नवीन शैली तथा नवीन भावना का विकास हो रहा था | 
प्रारम्भिक थुग की इस कविता में काव्य के विशेष गुण नहीं हैं, पर आगे के साहित्य की भूमिका 
के रूप में इस साहित्य का कम महत्त्व नहीं है । 
„इसके वाद द्विवेदी-काल में जिसको यहाँ आधुनिक युग का मध्यकाल कहा गया है, 
अंगरेज्ञी के प्रभाव से कविता में स्वच्छुन्दवादी भावना का विकास हुआ । प्रारम्भ के सुधारवादी 
आन्दोलनों से प्रेरणा ग्रहण करने के बाद काव्य जीवन के अधिक व्यापक स्तर पर उतरने लगा | 
यह आाव-धारा केवल पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से विकसित हो रहीं थी, ऐसा नहीं मानना 
चाहिए । इस काल का साहित्य जिस मध्य-वर्ग से सम्बन्धित है, वह श्रपनी भावनाओं, 
्कांच्षाश्रों तथा आदशों को इस साहित्य में अभिव्यक्त कर रहा था | इसमें प्राचीन परम्पराओं 
तथा रूढ़ियों के प्रति विरोध की भावना पाईं जाती है । कवि और साहित्यकार का ध्यान जीवन 
के नवीन मूल्यों औरः आदर्शों की ओर आकर्षित हो रहा था, जिनकी अर तक अवहेलना की 
गई थी । मेथिलीशरण युप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित 
उपाध्याय तथा सियारामशरण गुप्त आदि कवियों ने प्राचीन, पौराणिक तथा ऐतिहासिक चरित्रं 
की अवतारणा राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से की हे । जिन चरित्रों को सामाजिक आधार पर लिया 
गया हे, वे भी नवीन आदशों के अनुरूप हैं। इस काल का अधिकांश काव्य वर्णनात्मक तथा 
मत्रन्धात्मक हे, परन्तु जीवन तथा प्रकृति के प्रति कवि का दृष्टिकोण वदल चुका था । इस कारण 
इस काल के काव्य में स्वच्छन्दवादी भावना के दर्शन होते हैं यद्यपि जैसा डॉ० श्रीकृष्णलाल 
ने अपने “हिन्दी साहित्य के विकास’ में स्वीकार किया है कि यह स्वच्छन्द्वादी काव्य की सैद्धान्तिक 
भूमिका-मात्र तैयार हुई थी । इसका कलात्मक पक्ष आगे के छायावादी काव्य के युग में विकसित 
हुआ | १६१८ ई० के वाद छायावादी व्यक्तिपरक गीतियों का काल प्रारम्भ होता है जिसमें 
कला की दृष्टि से स्वच्छुन्दवाद के अनेक तत्त्व पाये जाते हें । इस काव्य के साथ स्वतन्त्र स्वच्छन्द- 
वादी भाव-धारा, के विशेषकर प्रेम तथा प्रकृति के काव्य भी आधुनिक युग के उत्तराद्ध में हुए 
हैं । परन्तु भाषा, छन्द तथा अन्य साहित्यिक परम्पराओं तथा रूढ़ियों . से मुक्त होकर उस्मुक्त 
स्वच्छुन्द्वाद्‌ का जो रूप हमको आधुनिक युग के मध्य-काल (द्विवेदी-काल) में श्रीधर पाठक तथा 
रामनरेश त्रिपाठी आदि कवियों में मिलने लगा वह स्वतन्त्र रूप से आगे विकसित नहीं हो सका। 
१६वीं शताब्दी तक गद्य का समुचित विक्लास हुआ । इस काल के गद्य-लेखकों की 
शैली में प्रौढता तो नहीं है पर व्यक्तित्व अवश्य है | इस साहित्य में गोष्ठी-साहित्य की सीमाओं 
के साथ उसकी विशेषताएँ भी हैं | इस गोष्ठी-साहित्य में जीवन का व्यापक आधार नहीं है, साथ 
ही उसका उतना स्वाभाविक रूप भी नहीं आ सका हे । परन्तु इस साहित्य में मुक्त वातावरण 
तथा स्वच्छन्द मनोइत्ति विशेष रूप से पाई जाती है, जिसकी हिन्दी के भक्ति तथा रीति-साहित्य 
में विशेष कमी रही है | इस काल का गद्य सीधा, स्पष्ट तथा सहज-सशक्त है । इस समय तक 
ब्रजमाषा के गद्य की परम्परा नष्टप्राय हो चुकी थी । टीकाओं में व्यवद्धत गद्य में अथे तथा भाव 
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व्यक्त करने की शक्ति नहीं रह गई थी । २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में महावीरपसाद द्विवेदी की 
प्रेरणा से गद्य को निश्चित रूप मिल सका । इस शती के प्रारम्मिक सात-आठ वर्षों तक गद्य में 
भाषा-सस्बन्धी बहुत अव्यवस्था थी, पर बाद में द्विवेदीजी के सतर्क निरीक्षण में भाषा का रूप 
निश्चित तथा व्यवस्थित हो चला | प्रारम्मिक काल में जिन शैलियों का जन्म हुआ था, उनको 
इस काल में विकास का पूरा अवसर मिल गया | इस काल में विभिन्न भाषाओं के सम्पक में 
आने से हिन्दी-साहित्य.में विभिन्न गद्य-शैलियों का विकास हुआ जिनमें संस्कृत, वंगला, महाराष्ट्री, 
अंगरेजी तथा उदू आदि की विभिन्न शैलियों के रूप पाये जाते हैं | डॉ० श्रीकृष्णलाल के शब्दों 
सें “हिन्दी ने अपनी जातीय विशेषताओं के अनुरूप अँगरेज्ी साहित्य की स्पष्ट भाव-व्यंजना, 
बंगला की सरसता और मधुरता, मराठी की गम्भीरता और उदू का प्रवाह ग्रहण किया ।? इस 
प्रकार विभिन्न प्रभावों के साथ हिन्दी भाषा अपनी स्वतन्त्र शैली का विकास कर रही थी । 
सशक्त गद्य के अभाव मैं नाटकों की कल्पना नहीं की जा सकती । पिछले हिन्दी-साहित्य 
सें नाटकों के अभाव के कारणों में एक कारण यह भी रहा है | इस काल में गद्य का विकास हुआ, 
साथ ही नाटकों का प्रारम्भ भी हुआं। वास्तव में भारतेन्दु को ही हिन्दी-नाटकों का जन्मदाता 
मानना चाहिए; | वे प्रतिमा तथा ग्रन्तद्द टि के व्यक्ति थे। उन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों के 
साथ नाटक की विशेष शक्ति पहचान ली थी । उन्होंने पारसी नाटक-कम्पनियों के जनता पर 
पड़ने वाले बुरे प्रभाव-को देखा था; वह उससे हिन्दी-साहित्य तथा जनता को वचाना चाहते थे | 
इस कारण एक ओर उन्होंने “नाटक? के अ्रन्तगत नाटकीय सिद्धान्तों का परिचय दिया तथा अपने 
मत को मी स्पष्ट किया, ओर दूसरी ओर अनेक नाटकों की रचना करके हिन्दी-साहित्य में नाटकों 
की परम्परा चलाई। भारतेन्दु ने अपने नाटकों में प्राचीन नाटकीय सिद्धान्तों के साथ नवीन | 
आवश्यकताओं तथा प्रमावों को भी ग्रहण किया है । यह उनकी तथा उनके अचुवर्ती नाटककारों 
लाला श्रीनिवासदास, किशोरीलाल, केशवराम भइ, बद्रीनाथ भट्ट आदि की रचनाओं से स्पष्ट 
है| प्राचीन संस्कृत नाटकों में आदर्शो की मर्यादा है तथा रस प्रधान है, पर इस काल के नाटकों 
में सामाजिक जीवन को प्रस्तुत किया गया; देश, समाज तथा धर्म की विभिन्न समस्याओं को उठाया 
गया; रस के स्थान पर व्यंग, कोतुक तथा हास्य का माध्यम स्वीकार किया गया। कथा-वस्तु 
की दृष्टि से पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों से चुनाव किया जाने 
लगा । हरिश्चन्द्र तथा उनके साथियों ने नाटक, नाटिका, भाण, नाथ्य-रासक, गीति-नास्थ आदि 
अनेक प्रयोग किये; पर संस्कृत से प्रेरणा ग्रहण करके लिखे जाने पर भी इनका रूप नवीन ह । 
नाटकों कां विकास उचित रंगमंच के अभाव में जैसा होना चाहिए था, आगे नहीं हो 
सका । आधुनिक साहित्य में नाटकों का स्थान २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भी विशेष महत्त्व नहीं 
पा सका | पारसी कम्पनियों के प्रभाव से जनता को बचाने के लिए नाटकों का प्रारम्भ किया 
गया था, परन्तु वे अपने को पारसी रंगमंच तथा नाटकों के प्रभाव से वचा नहीं सके । साहित्यिक 
नाटककार कथा-वस्तु के आदर्श की रक्षा तो कर सके, पर कलात्मक रचना की हंष्टि से विशेष 
सफल नहीं हो सके | राधाकृष्ण दास, माघव शुक्ल, मिश्रअन्धु आदि में समान रूप से नाटकीय 
कला तथा निर्देशन-कला की दृष्टि से दोष पाये जाते हैं । इनके नाटकों के कथानक अव्यवस्थित 
तथा अस्वामाविक और संलाप असंगत हैं | समाचुपात तथा निर्देशन का शान इनमें नहीं है। इसका 
कारण यह है कि इन नाटककारों को रंगमंच का समुचित अनुभव नहीं था। इनमे मथु हात 
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पारसी कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त हास्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं है | बद्रीनाथ भट्ट ने इस दृष्टि से कुछ 
सफलता पाई है । उन्होने कथावस्तु का विकास अपेक्षाकृत समुचित ढंग से किया है |-वह चरित्रः 
चित्रण अधिक सफलता से कर सके हैं । निर्देशन का ज्ञान तथा कलात्मक सोन्द्य भी उनमें विशेष 
है। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पारसी कम्पनियों में नारायणप्रसाद वेताव, आगा ह्र काश्मीरी, 
हरिकृष्ण जौहर, तुलसीदत्त शेदा तथा राधेश्याम कथावाचक आदि नाटक लिख रहे थे। इनमें 


साहित्यिक रुचि पाई जाती हे, पर ये पारसी कम्पनियों के नाटकों के सार को वहुत कम सुधार सके 


हैं, वरन्‌ इस काल में "चमत्कार तथा उत्तेजक दृश्यों तथा परिस्थितियों का समावेश चित्रपट के 
प्रभाव से अधिक ही हुआ है | भाषा और संलाप की दृष्टि से कुछ विकास माना जा सकता हे। 

. इस नवीन युग में गद्य-शैली के साथ साहित्य के अनेक नये रूपों का भी विकास हो रहा « 
था | इन शैलियों और रूपों पर यूरोप के साहित्य तथा विचार-धाराओं का स्पष्ट प्रभाव था । इसी 
काल में पंहले-पहल निवन्थो का रूप मिलने लगता है। गोष्ठी-साहित्य का वातावरण इस 
साहित्यिक रूप तथा शैली के अचुरूप था । गोष्ठी-साहित्य का उत्पुक्त और स्वच्छन्द वाताबरण 
तथा उसकी आत्मीय मावशीलता नित्रन्ध-शैली की प्रारम्भिक विशेषताएँ हैं । यही कारण हे कि 
आधुनिक युग के प्रारम्मिक लेखक प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुन्द य॒प्त रादि 
प्रमुख निवन्धकार भी थे । भाषा का रूप निश्चित न होते हुए. इनकी शैली में व्यक्तित्व की छाप | 
पाई जाती हे । इनका उन्मुक्त स्वभाव तथा इनकी व्यंग और हास्यप्रियता इनके निबन्धों में भी 
परिलक्षित होती है | इनके निवन्थो के विषय सभी क्षेत्रों से चुने गए हैं। भटजी की भाषा 
शिष्ट तथा परिमार्जित है पर मिश्रजी में ग्रामीणता की पुट विशेष हे । युप्तजी की भाषा गति 
तथा प्रवाहपूर्ण है । भइजी का व्यंग्य तथा हास्य मार्मिक तथा अवेयक्तिक हे, पर मिश्रजी में 
परिमार्जन की कमी के साथ वैयक्तिकता अधिक है । गुप्तजी का व्यंग्य तीखा अधिक है । नई-नई 
पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से विभिन्न साहित्यिक रूपों के साथ निवन्धो को भी विकास का अधिक 
अवसर मिला । - त 

आगे चलकर २०वीं शताब्दी में निबन्धों के स्थान पर लेख तथा प्रबन्धों का विकास अधिक 
हुआ । इस काल मेँ व्यक्ति-प्रधान तथा आत्मीय भावना से पूर्ण शैली में लिखने वाले चन्द्रधर 
गुलेरी तथा पूर्णसिंह आदि कुछ ही निबन्धकार रह गए। फिर भी नित्रन्ध-शेली का पर्यास 
विकास हुआ | कुछ निगर्धों में स्वप्नों तथा चिन्तनों को साहित्यिक व्यंजना का रूप दिया गया और 
कुछ में कवित्व के भावोद्रेक का आश्रय ग्रहण किया गया । क्रमशः गद्य-शैली के विकास के 
साथ कहानी, वार्तालाप, भाषण आदि का प्रभाव निवन्थों पर पड़ा । परन्तु क्रमशः विचार और 
तकं की प्रधानता से निबन्ध के स्थान पर लेख का प्रचार बढ़ गया । महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
रामचन्द्र शुक्ल तथा श्यामसुन्दरदास के निवन्धों में . विवेचना का क्रम अधिक निश्चित है 
तथा विषय-प्रतिपादन की चेष्टा है; इस कारण वे शुद्ध निबन्ध की कोटि में नहीं आते। आगे 
चलकर निवन्ध-शैली की विभिन्न विशेषताओं ने कहानी, भाषण, स्केच तथा संस्मरण आदि 
का रूप धारण किया । इसी समय से विवेचनात्मक लेखकों का युग प्रारम्भ होता हे, प्र 
समालोचना का आदर्श अभी तक स्थापित नहीं हो सका था। इस समय तक समालोचना .. 
तुलनात्मक तथा प्रशंसात्मक ही अधिक है। इस चेत्र में रगे श्राचार्य रामचन्द्र शुक्‍ल तथा 
श्यामसुन्द्रदास ने विशेष कार्य किया है। आचार्य शुक्ल ने वाद में भारतीय. साहित्यऱशास्त्र तथा. 
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पाश्‍चात्य आलोचना-शास्त्र का समन्वय किया । 


नाटकों के साथ ञ्राधुनिक युग में उप्यासों का भी विकास हुआ । इसके पहले कुछ 
पौराणिक तथा लौकिक प्रेम-कंथाएँ अवश्य मिलती हैं, परन्तु आधुनिक उपन्यासों से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इस युग के प्रारम्भ में कौतूहल तथा वैचितर्यमूलक तिलिस्मी और जासूसी 
उपन्यासो का प्रचलन हुआ । देवकीनन्दन खत्री तथा गोपालराम गहमरी इस प्रकार के प्रधान 
लेखक थे । किशोरीलाल गोस्वामी तथा कातिंकप्रसाद खत्री के ऐतिहासिक उपन्यासो में इतिहास 
का आधार साधारण है; उनमें प्रेम और रोमान्स को विशेष महत्त्व दिया गया | इनके अतिरिक्त 
सामाजिक उपन्यासो का प्रचलन हो चला था। बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवासदास, गोपालराम 
गहमरी, राधाकृष्ण गोस्वामी तथा इचुमन्तसिंह आदि के उपन्यासों में उस समय के समाज का रूप 
है । पर इनमें सुधार का दृष्टिकोण प्रधान है। इस प्रारम्भिक काल के उपन्यासों पर संस्कृत के 
कथा-साहित्य, लोक-प्रेम-कथा-साहित्य तथा अंग्रेजी के साधारण कोटि के उपन्यासो का प्रभाव था | 
अनेक भाषाओं से अलुवाद भी हुए। परन्तु यह उपन्यासों की प्रारम्भिक स्थिति थी, जिसमें कौतूहल, 
प्रेम तथा सुधार की भावना प्रधान थी । अभी तक उपन्यासो में यथार्थवादी कथावस्तु तथा 
स्वाभाविक चरित्र-चित्रण का रूप भी सामने नहीँ आ सका था। हमारे आलोच्य युग के समाप्त 
होने के समय साहित्य में प्रेमचन्द के प्रवेश से ही उपन्यासों में विशेष परिवर्तन की स्थिति दिखाई 
देती है । प्रेमचन्द के. सेवासदन? (१६१८), 'प्रेमाअम” (१६२१) तथा 'रंगभूमिः (१६२२) सें 
वास्तविक चरित्र-चित्रण का रूप मिलना प्रारम्भ होता है। उसके पहले श्रयोध्यासिंह उपाध्याय, 
लड्जाराम मेहता, मन्नन द्विवेदी आदि के सामाजिक उपन्यासो में चरित्र-चित्रण का प्रयास किया 
गया है, पर इनमें वगंगत (१7९) चरित्रों के रूप ही सामने आ सके हैं । उपन्यासों में व्यक्ति- 
करण का युग वाद में प्रेमचन्द तथा कौशिकजी के साथ प्रारम्भ होता है। ऊपर के लेखकों के 
उपन्यासो में कलात्मक गठन का अमाव भी है । उनमें केबल सामाजिक तथा घरेलू जीवन के चित्र 
यत्र-तत्र स्वाभाविक बन पड़े हैं। साथ ही इस समय तक उपन्यासों में नेतिक ्रादशों का विशेष 
प्रभाव रहा हे, ओर इस कारण भी कला की दृष्टि से विशेष उन्नति नहीं हो सकी | ब्रजनन्दनसहाय 
तथा चण्डीप्रसाद “हृदयेश? के उपन्यास भाव-प्रधान हैं, परन्तु इनमें कवित्वपूर्ण व्यंजना के अतिरिक्त 
कथानक या चरित्र-चित्रण की कोई विशेषता नहीं हे । बाद में “प्रसाद? जी ने इस शेली को 
अधिक कलात्मक रूप दिया है | 
१६वीं शताब्दी के अन्त तक कहानी-शैली का विकास नहीं हो सका था । कहानी का 
इतिहास केवल २०वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है | प्रारम्भ में अंग्रेज़ी तथा संस्कृत के नाटकों 
की कथावस्ठु को कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया । वैसे कहानी बहुत लोक-प्रचलित शेली 
हे, पर उसका आधुनिक रूप अपने नाटकीय गठन के कारण सम्भवतः इन्हीं अचुवादों के माध्यम 
से हमारे साहित्य में आया । किशोरीलाल गोस्वामी की इन्दुमती? कहानी ( १६०० जून ) पर 
डॉ० श्रीकृष्णलाल 'टेम्पेस्टर का प्रभाव मानते हैं पार्वतीनन्दन तथा वंग महिला ने अनेक ग्रचु- 
वादिंत तंथा रूपान्तरित कहानियाँ इस बीच में “सरस्वती? में प्रकाशित कराई | यह आश्चर्य की 
बात है कि कहानियों में उपन्यासों से पूव यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ । वंग महिला 
(दुलाई वाली--सरस्वती १६०७) तथा जयशंकरप्रसाद ( आम-इन्दु, १६.११ ) से कहानियों का 
युग प्रारम्म हो जाता है | वंग महिला की सामाजिक यथार्थवादी कहानियों का विकास आगे चल- 


> 
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कर प्रेमचन्द, सुदर्शन तथा कौशिक आदि की कहानियों में हुआ । प्रसादजी के साथ भावात्मक 
तथा वातावरण-प्रधान कहानीकारों भें राधिकारमणसिंह, 'चणडीप्रसाद 'हृदयेश? तथा गोविन्दवल्लभ 


- पन्त का नाम लिया जा सकता है । आधुनिक युग के पूर्वाद्ध तक कहानी के चेत्र में साहित्य काफी 


आगे वढ़ चुका था, ओर भविष्य की सम्भावनाएँ भी थीं । कथावस्तु का नाटकीय विकास, भाव- 
शील वातावरण, यथार्थवादी चरित्र-चित्रण, मानसिक अन्तद्द न्द्र आदि की दृष्टि से कहानी-कला 
इतने थोड़े समय में काफ़ी विकसित हो चुकी थी । पत्र-पत्रिकाश्रों के प्रकाशन से कहानियों के 
विकास को अधिक गति तथा प्रेरणा मिली है । | 
x x x 

प्रथम महायुद्ध के समासत ( १६१८ ) होते-होते आधुनिक हिन्दी-साहित्य के पूवाद्ध का 
अन्त हो जाता है | इस काल तक मध्यम वग की स्थिति अधिक निश्चित हो गई थी । वह देश 
में सत्रसे अधिक शिक्षित तथा सचेत वर्ग था। उसमें स्वाभिमान की भावना भी इसी कारण विशेष 
थी। इस वग ने पाश्चात्य दृष्टिकोण को अपनाया था, परन्तु देश की प्राचीन रूढ़ियों से उसे लड़ना 
पड़ रहा था । वह अपने देश के प्राचीन गौरव के प्रति सचेष्ट था, परन्तु देश की वतमान स्थिति 
के प्रति उसके मन में बहुत बड़ा लोभ था। महायुद्ध के विनाश का प्रभाव भी उसके मन पर पड़ा 
था । ञ्रभी तक साहित्य में समाज का दृष्टिकोण प्रधान था; साहित्यकार की समस्या देश तथा 
समाज की समस्या थी । परन्तु इस आने वाले युग में व्यक्ति अपनी ओर मुड़ा, उसने समस्याओं को 
अपने को केन्द्र में रखकर सोचने का प्रयास किया । इस कारण आगे का युग व्यक्तिवादी साहित्य 
का युग है । ऐसा नहीं कि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्या के प्रति कवि और लेखक 
जागरूक नहीं हैं, वरन्‌ वह अपने को प्रधान मानकर सभी समस्याओं पर विचार करने लगता 
है । साथ ही इस युग के साहित्यिक के मन में साहित्य की समस्त प्राचीन. परम्परा के प्रति विद्रोह 
जाएत होता है, जिसमें साहित्यिक के व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति का अवसर ही नहीं मिला था | इस 
प्रकार इस राने वाले युग का साहित्यिक अधिक व्यक्तिवादी तथा अन्तमु खी हो उठा; उसने कला 
को अधिक प्रधानता दी; युगों के साहित्य के मूत आधार को अमूत लाक्षणिक कल्पनाओं से 
सजाना प्रारम्भ किया | और यह छायावादी युग है जिसके लिए आधुनिक युग के पूर्वाह्न में काफी 
विस्तृत भूमिका तैयार हो चुकी थी । 


“~ 
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नरेन्द्र शर्मा 
दो महायुद्धो के बीच हिन्दी कविता 
भारतेन्दु-युग में प्रगतिशील हिन्दी-काव्य ने देश-काल के अनुरूप ही देश-प्रेम और 
समाज-सुधार को अपना विषय बनाया । इस दिशा में बढ़ती हुई काव्य-धारा द्विवेदी-युग में पहुँच- 
कर परिणति को प्राप्त हुई और देश-काल के अनुरूप विषय-वस्तु के साथ-साथ वैसी ही भाषा 
भी उसे मिली । द्विवेदी-युग ने विषय-वस्तु और भाषा के वीच के व्यवधान को हर लिया | देखते- 
देखते १६१४-१८ का महायुद्ध भी छिड़ गया, और भारतीय समाज एक नये मोड़ पर झा 
पहुँचा । दि 
यह प्रश्न मन में सहज ही. उठ खड़ा होता हे कि आखिर उस युद्ध से भारतीय समाज का 
सम्बन्ध क्योंकर जुड़ सका । इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता हे कि १७५७ 
में पलासी के युद्ध में कम्पनी सरकार की विजय से लेकर १८५७ में, भारतीय सामन्तशाही के 
` नेतृत्व में भारतीय विद्रोह की पराजय तक, उन सौ वाँ में अगरेजी पूजी ने भारत को कच्चे माल 
की खरीद और यन्त्रों द्वारा बड़ी संख्या और मात्रा में निकलने वाले मशीनी सामान की विक्री 
की मण्डी बना दिया था। आमदरफ़्त के नये साधन इसी दृष्टि से बनाए जा रहे थे कि विदेशी , 
सामान यहाँ बिना चु गी-महसूल चुकाए बड़ी तादाद में ग्रा सके ओर यहाँ से जो सामान जाय, 
उसकी निकासी मेंहगी पड़े | १८५७ में भारतीय पराजय आर श्रँगरेजी शासन की विजय के बाद 
तो इस व्यावसायिक व्यवस्था पर सील-मोहर लगा दी गई । कम्पनी सरकार का स्थान मलिका 
` विक्टोरिया की सरकार ने ले लिया और रेलों के लोह-जाल-जेसा ही सुदृढ शासन इस दृष्टि से 
, स्थापित कर दिया गया कि भारत अगरेजी पूंजी के लिए उपयोगी मण्डी बना रहे, जहाँ से कचा 
माल सस्ते दामों पर खरीदा जा सके ओर अँगरेजी मशीनों द्वारा बनाया हुआ पक्का माल मँहगे 
दामों पर बेचा जा सके । इस काम सें योग देने वाले भारतीय सौदागर नये युग के दलाल बने 
आर अपने देश को दिनों-दिन अधिक-से-अधिक निर्धन बनाकर वे अपना घर घन से भरने, - 
लगे । दलाली की इस अ्थनीति से शासित भारत की आर्थिक ब्यवस्था केवल परछाई' थी, 
जिसका आधार वना ग्रँगरेजी पृ जीवाद | “सोने की चिड़िया? विदेशी पूजीवाद के पिंजरे में 
जा बैठी । 
ब्रिटेन ही इस विदेशी पूँजीवाद का अरशुद्रा था, फ्रांस उसका साथी और जर्मन पूँजीवाद 
उसका प्रतिस्पर्धी था । इस प्रकार एशिया और अफ्रीका के भाग्य-विधाता यूरोप में -मणिइयों के 
बटवारे के लिए जो आपसी संघष शुरू हुआ, उसकी परिणति का दूसरा नाम ही १६१४-१८ 
का महायुद्ध है । अँगरेजी दलालों के इस देश में खलत्रली मच गई | 
अर्थ-जगत्‌ के दलालों-जैसे ही वे भारतीय थे, जो संस्कृति, साहित्य, शिक्षण और 
शासन के क्षेत्रों में भी दलाली करते थे | वह भारत की हर चीज़ को प्रत्येक दृष्टि से केवल कच्चा 
माल सममते ये और सममते थे कि यहाँ खपत होनी चाहिए सिफ उस चीज की जो श्रेंगरेजी 
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दो महायुद्धों के बीच हिन्दी कविता | १०२ - 


मशीन की तरह ही अँगरेजी दिमाग की उपज है| ऐसी' स्थिति में देश-भाषा में लिखने वाले 
भारतीय लेखक सच्चे अर्थ में प्रगतिशील देश-भक्त थे | 

इन प्रगतिशील देशभक्त कवियों के पहले उत्थान में हिन्दी-काव्य को दिशा और गति 
भारतेन्दु ने दी और दूसरे उत्थान, द्विवेदी-युग में श्री मैथिलीशरण गुप्त और 'हरिश्रौधः ने । 
किन्तु १६१४-१८ के महायुद्ध से पहले के इन कवियों में से कोई भी इस कार्य में सफल न हुआ 
कि वह भारतीय समाज के उस विशाल अण्डे को तोड़ सके, जिस अडे को समय सदियों से जैसे 
से रहा था और जिसके भीतर एक ऐसा नया परिन्दा अकुला रहा था, जिसका नाम व्यक्तिवादी 
व्यक्ति होगा । १६१४-१८ के महायुद्ध के धमाकों ने उस अण्डे को तोड़ दिया | भारतीय समाज 
ने व्यक्ति को जन्म दिया और उस व्यक्ति ने व्यक्तिवाद को । १६१४-१८ का हिन्दी-काव्य भी 
व्यक्तिवादी काव्य कहलाए तो स्वाभाविक ही है । केवल इसी दृष्टि से वह अपनी पूर्ववर्ती काव्य- 
धाराओं से स्पष्टतः अलग है | 

गोचर में अगोचर की खोज, पार्थिव में दिव्य का अवतरण ओर प्रतिष्ठा, मानवी भाव- 
नाओ के प्रति निसग का योग-दान ओर मानवी सीमाओं में असीम का दशन--इस दृष्टि से आलो- 
कित रवीन्द्र-काव्य और संगीत की छाया नये हिन्दी-काव्य पर अवश्य पड़ी, किन्तु उस छाया के 
कारण ही छायावाद छायावाद बना हो, ऐसी बात नहीं है | 

छायावाद के आध्यात्मिक पक्ष के दशन तो हमें पं० श्रीधर पाठक की “स्वर्गीय वीणा? 
* और श्री मेथिलीशरण गुप्त की “मंकार?, 'मंगल-घट”, तथा वैतालिक के कई गीतों से हो चुके 
थे | किन्तु वह आध्यात्मिक पक्ष ही छायावाद नहीं है | छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की 
'कविता है, जिसमें मध्ययुगीन अवशेषों से युक्त भारतीय समाज और व्यक्ति के बीच व्यवधान और 
विरोध को वाणी मिली है । प्रथम महायुद्धोत्तर हिन्दी-कविता जाति, महाजाति अथवा महत्त्वपूर्ण 
आदर्श या उपास्य व्यक्तियों के सुख-दुख की नहीं वरन्‌ व्यक्ति के सुख-दुख की कहानी है । विषय- 
वस्तु की खोज में कवि वाहर नहीं अपने मन के भीतर ही भाँकता हे । इसीलिए पन्तजी के 
“उच्छवासः ओर “आँसू? तथा स्वर्गीय प्रसाद जी के आँसू? छायावाद के प्रतिनिधि-काव्य कह- 

लाए । 

र इस दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा कि व्यक्तिवादी काव्य के समारम्भ से बहुत पहले 
ही हमें उसकी ध्वनि “प्यारे हरिचन्द जु की कहानी? में ही मिल जाती है । हरिचन्द जु के समान 
ही ब्रजमाषा के भाव-प्रवण कवि पं० सत्यनारायण 'कविरल? ने भी छायावाद से पहले ही व्यक्ति- 
बाद का रोना रो दिया था। अतीत और अधुना के बीच कहीं किसी मध्ययुगीन शिलीखण्ड पर 
सिर धुनते हुए व्यक्ति के दुख को कैसी साथक वाणी मिली है--“'भयो क्यों अनचाहत को 
संग १११ 

यह सत्य हे कि पं० सत्यनारायण 'कविरत्न? ने इस गीत में श्रन्ततः रहस्यवाद की शरण 
ली, किन्तु व्यक्तिवाद की रुदन-वीणा के रहस्य उद्घाटन करने में भी वह समर्थ हुए । | | 

इस व्यक्तिवादी रुदन का अपना” छोटा-सा इतिहांस है । पहले महायुद्ध के धमाके से जो 


अण्डा फूरा था, उस अणडे से व्यक्ति नाम का परिन्दा निकला, यह हम पहले ही. कह चुके हे] | र व | 
महायुद्ध के बाद भारतीय मध्यवर्ग की तात्कालिक आर्थिक खुशहाली के फलस्वरूप इस परिन्दे को 


_ छोटे-छोटे पर भी आने लगे । पर आये तो उसने सैर करने की ठानी-धरातल से बूर कल्पना | 
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(०७ आलोचना 


के नये अनजाने लोक मे | पद्य सै "पल्लव? और गद्य में स्वर्ग के खण्डहर? और “आकाश- 
प? छायावाद की ऐसी ही अनेक प्रारम्मिक उड़ाने थीं | 
किन्तु इन उड़ानों के लिए जो खुला आकाश चाहिए, वह आकाश भारत में अप्राप्य 
था। १८४७ में सामन्तवाद को पराजित करके अँगरेजी पूँजीवाद ने उसे अपना शरणागत 
स्वीकार किया था । इतना ही नहीं, सामन्तवादी अवशेष जबरदस्ती जीवित रखे गए, इसलिए 
कि जनता उनकी मार से मरी रहे और व्यक्ति उनके भार से दवा पड़ा रहे । व्यक्तिवाद व्यक्ति को 
जिस विकास का न्योता दे रहा था,वह विकास नैसर्गिक सम्भावना होकर भी दुर्लभ रहा। परिन्दा उस 
. घुटे हुए घिरे आकाश की सीमाओं से टकराने लगा। १६१६ से १६२६ तक जो उल्लास छाया- 
वादी काव्य को उल्लसित करता रहा, वह गहन निराशा में परिणत होने लगा। १६३१ में “प्रसाद? 
जी का “आँसू? आया । सूकम भाव-पच्ष वाला छायावाद धीरे-धीरे कायावाद वन गया | नियतिवाद, 
जिसका प्रतिनिधित्व “परिवर्तन? में पन्तजी को प्राप्त हो चुका था, उसे श्रीमती महादेवी वर्मा, 
श्री भगवतीचरण वर्मा और पं० बालइष्णशर्मा “नवीन? जैसे व्यक्तिवादी कवि मार्मिक और प्रखर 
वाणी देने लगे | १६१६ में जिस माव-भीने रोमानी काव्य का उदय हुआ था, वह रोमारिटिक से 
पतनोन्मुख अथवा डिकेडेण्ट रूप ग्रहण करने लगा | 
१६२८ में विदेशी पूंजीवाद का एक विशाल गढ़ ( अमरीकी वॉलस्ट्रीट ) ढहने लगा । 
उसके बाद तो संसार-भर में मन्दी का बाजार हो गया । नतीजा यह हुआ कि बेकारी ने भीषण 
रूप धारण किया । भारत में किसानों की हालत जो बराबर तिगड़ती रही थी, अव बहुत नाजुक 
हो गई । ऐसा लगता था जैसे यह चरमराता हुआ ढाँचा चूर-चूर हो जायगा । किसान-आन्दोलन 
जड़ पकड़ने लगा था, जिसे शिक्षित वर्ग की बढ़ती हुई बेकारी योग देने लगी थी । इस सामाजिक 
वस्वु-स्थिति की प्रतिक्रिया ने नये कवियों के मन में दो रूप लिये--(१) वह जो खालिस व्यक्ति- 
वादी कवि थे, वह अधिक निराश किन्तु अधिक श्रहम्मन्य वन गए और इसलिए पलायन के 
नये मार्ग खोजने लगे; न सही कल्पना का आकाश, भोगवादी पाताल ही सही । (२) दूसरे वर्ग 
के कवि अपने व्यक्तिवाद को थोथा चना समझने लगे और मानने लगे कि एक चना भाइ को 
कमी नहीं फोड़ सकता, फिर एक थोथे चने की तो विसात ही क्या है । अहंकार की जगह नई 
आत्म-चेतना और लोक-चेतना ने ले ली । इनमें से कुछ ने अपने पूर्वाग्रह, रोमाण्टिक दृष्टिकोण 
के विरुद्ध विद्रूप को अपनाया । जुही की कली? से “कुकुरम॒ुत्ता! तक आधुनिक काव्य के इस 
निराले आगामी विकास का यही रहस्य हे | 
नये कवियों में निराला? जी सदा निराले ही रहे । वह आधुनिक कवियों में शेलीगत 
अपनी आधुनिकता के कारण आधुनिकतम, किन्तु अपने वेदान्त-दर्शन तथा वीर-पूजा-सम्बन्धी 
भावना के कारण पुरातन बने रहे । एक ओर वह घोर अहंवादी हैं और दूसरी ओर अपनी उदारमना 
संवेदना के कारण वह पददलितों के हिमायती हैं। 'वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर!?--ऐसी 
भी है. उनकी कविता | वह कविता एक ओर तो मार्गी हे और दूसरी ओर वह पत्थर तोड़-तोड़कर 
नये युग का मार्ग भी बनाती हे | जहाँ पन्तजी की लोक-चेतना “भारत-माता ग्रामवासिनी |? 
इस टेक पर गाती है, वहाँ निराला जी की दृष्टि नये मारत के नये नगरों और उन नये नगरों के 
नये मार्गों के निर्माण-कार्य को देखने से भी नहीं चूकती । इसलिए दोनों के योग से सिद्ध हो 
जाता है कि भारतमाता केवल ग्रामवासिनी ही नहीं, वरन्‌ वह इलाहाबाद. के पथ-पथ पर पत्थर भी 
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तोड़ती है; वह कृषऊ-वधू हे और एक मेहनतकश सामान्य मज्ञदूर नारी भी । निराला जी दार्शनिक 
` हैं, किन्तु वह यथाथं.को जानने वाले भी हैं, इसलिए तो उन्होंने सूत्न-रूप में कह दिया था कि 
आज 'मयूर-व्याल पूँ छ से जुड़े? हुए हैं | स्वरूप और विद्र,प उन्हें समान रूप से प्रिय है । 
यदि “प्रसाद? हमारे छायावादी काव्य-युग के ब्रह्म और पंतजी विष्णु, तो निराला जी 
ही उसके शिंवशंकर हैं | प्रसाद, पंत, निराला, यही छायावाद की बृहत्रयी है । इन तीनों कवियों 
ने जिस काव्य-धारा को प्रवाहित किया, उसे कई एक नदी-नद योग-दान देने लगे, जिन्हें प्रवाद्वित 
करने वाले कवियों में प्रमुख हैं--श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री रामकुमार वर्मा, श्री 'मिलिन्दः, जो 
लोक को लोकोत्तर दृष्टि से देखते रहे । किन्तु काव्य के लोक-पक्त को पुष्ट करने वाले पुराने कवियों 
के अतिरिक्त श्री बालकृष्ण शर्मा “नवोन?, श्री भगवतीचरण वर्मा, स्व० श्रीमती सुभद्राकुमारी 
चौहान तथा उन्हें प्रेरणा देने वाले श्री माखनलान चतुर्वेदी और सर्वथा अनूठे श्री सियारामशरण 
गुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं | नये और पुराने के त्रीच प्रमुख थे श्री रामनरेश त्रिपाठी, जो राष्ट्र 
भारती के प्रति अपित अपनी महत्त्वपूर्ण सेवाओ्रों के कारण राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के वाद 
सर्वाधिक महत्त्व के कवि हैं | इनकी कविता “अन्वेषण? खोजता तुझे था जब कुञ्ज और वन 
में, तत्र खोजता मुझे था, तू दीन के सदन में? ; “हे प्रभो, आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए !? 
उनकी यह लोकप्रिय प्रार्थना ; ओर “पथिक? और “स्वप्न? उनके खएड-काव्य, उन्हें राष्ट्रीय कविता 
का प्रमुख कवि कहलाने का अधिकारी बनाते हैं | इनके अतिरिक्त सर्वश्री सनेही और हितेषी भी 
इस धारा के कवि थे | , 
राष्ट्र-प्रेम, समाज-सुधार, लोक-रंजन की भावना, राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीवादी मनोयोग- 
दान, नारी के प्रति संवेदनपूर्ण न्याय, पुरातन का मानवतावादी नया मूल्यांकन, भारत के हृदय मार- 
तीय ग्राम के प्रति कभी विश्वासघात न करना और उदारमना सबे-धमं-प्रेम इन सात सुरोँ से मारत- 
भारती की वाणी का निर्माण करने वाले हमारे राष्ट्र-कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त, यद्यपि दो महा- 
युद्धों के बीच के २० वर्षा में भी निरन्तर कब्रिता लिखते रहे, किन्तु वह इस निवन्ध के न्तर्गत 
नहीं समाते | इतना ही कहना अलम्‌ हे कि भारतीय राष्ट्र-चेतना के वे पूर्ण प्रतीक हैं | कितना 
अर्थ-संगत है कि उनका निवास-स्थान सदा चिरगाँव रहा है | 
किन्तु ग्राम्य-जीवन के प्रति उन्होंने मोहजन्य पक्षपात ही किया है--अहा, ग्राम्य जीवन 
भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे ! थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है १? 
दूसरा महायुद्ध आरम्भ होने से पहले ही यह भरम कवियों के मन से जाता रहा। “निराला? जी 
. ने अपने उपन्यास 'विल्लेसुर? और अपूर्णं कथा “चमेली” में गाँव का यथार्थ, किन्तु कुरूप रूप भी 
चित्रित किया । पन्त जी ने ग्राम्या” में भारतीय ग्राम का वह युगल पक्षीय रूप दिग्दर्शित किया, 
जिसमें ग्राम का नैसर्गिक सौन्दर्यं तो था ही, किन्तु उसका काल-कवलित जर्जर यथार्थ भी अपनी 
सड़न और घुटन को लिये हुए साक्षात्‌ अरूप कुरूप रूप धारण किये हुए सम्मुख खड़ा हो जाता 
है । यथार्थ के प्रति यह निर्मम न्याय-दृष्टि ही प्रगतिशील काव्य की पहली सीढ़ी यी | 
गाँव, मह्ाद्वीप-जैसे भारत के भीतर एक द्वीप-जैसा लगता हे राम्या? में माना कि द्राधु 
निक और आइुनिका के हाथों गाँव में लगाये हुए फूलबाग के भी दर्शन हो जाते हैं आम्या? में, कित 
गाँव ओर शहर की मंडी का आर्थिक सम्बन्ध तो अपनी हृदय-विदारंक कुरूपता को लिये इए. 
चित्रित हुआ है भी भगवतीचरण वर्मा की “मैंसागाड़ी? में | ऐसा लगता है कि जव गाँव को 
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विभीषिकां को सहन न कर सकने के कारण गऊ के जाये बैल मर-खिर गए, तब मैंसे ही रह गए 
ग्राम-व्यवस्था के छुकड़े को खींचने के लिए--'चरमर-चरमर, चूँ चरर-मरर, जा रही चली मैंसा- 
गाड़ी !? वह भैंसागाड़ी अनाज ठोकर शहर की मंडी को जाती है और आती है, तो लाती है 
मुदेनी का बोझ होकर ! 
गाँवों को उजाड करके जो उच्योग-धन्धों के नए केन्द्र, कानपुर-जैसे कुरूप नगर वसे हैं, 
वहाँ भी दो महायुद्धों के बीच के इस वीसवर्षीय काल-खण्ड के अन्तिम चतुर्थ चरण में मजदूर- 
. आन्दोलन उठ खड़े होते हैं ओर पं० वालकृष्ण शर्मा-जैसे संवेदनशील भाव-प्रवेश कवि, जूठी 
पत्तल से जूठन खाते हुए इन्सान की दुदंशा देखकर कोप करते और कराह उठते हैं । समाज में 
वर्ग-संघ उम्र से उग्रतर होने लगा है और इन अन्तिम पाँच वर्षों में अनेक संवेदनशील मध्य- 
वर्गीय कवि शोषितों के हिमायती और पोषितों के विरोधी वन जाते हैं । संवेदनशील लोक-चेता 
कवि और लेखक सम्मिलित रूप से आवाज बुलन्द करने लगे थे । इस दिशा में प्रगतिशील-लेखक 
संघ ने नई दिशा दिखाई और इसके पच में स्पेन के णह-युद्ध में अ्रन्तराष्ट्रीय प्रगतिशील सम्मि- 
लित मोचे ने जीवित जाग्रत प्रमाण प्रस्तुत किया । 
ऐसे भी कई महत्त्वपूर्ण कवि थे, जिन्होंने इस समवेत स्मर को ऊँचा उठाने में योग नहीं 
दिया । मधुशाला के कवि, श्री बच्चन? मधुशाला का नशा उतरने के वाद्‌ “निशा-निमन्त्रण' आर 
“एकान्त-संगीत? का पीड़न-भरा राग अलापते रहे | समाजगत और वर्गगत उत्पीड़न की ओर उन- 
का ध्यान गया भी हो,.तो भी उन्होंने 'आकुल अन्तर? के साथ “विकल विश्व” की रचना नदीं की 
(यद्यपि बच्चन? जी ने एक बार ऐसी योजना बनाई अवश्य थी । किन्तु यथार्थ तो यह है कि 
' व्यक्तिगत सुख-दुख के गीतों को ही वह “युग-युग की वाणी? समभते रहे और पन्त जी की युग- 
वाणी की ओर कटाक्ष करते हुए, उन्होंने युग की वाणी? को हीन कोटि की कविता समभा था। 
व्यक्तिगत पीड़ा को अपना विषय बनाए रखने वाले कवि “वच्चन? के चरण धरती पर 
थे, उनका काव्य पार्थिव था । लोकोत्तर दृष्टिगत आध्यात्मिक पीड़ा को वाणी देने वाली श्रीमती 
महादेवी वर्मा व्यक्तिवादी कविता के दूसरे भ्रुव पर रहीं । दो भुंबो वाली इस घुरी को 'युग-युग की 
कविता की धुरी भी कहा जा सकता है । 
प्रगतिशील लेखक संघ को योग न देकर भी श्री रामधारीसिंह “दिनकर” युग की कविता 
का शंख फूँकते रहे | उनके काव्यं से राष्ट्रवादी कवियों की वाणी में एक और सशक्त सवल स्वर का 
समावेश हुआ । 'रेणुका? में 'मेरे नगपति ! मेरे विशाल ।-हिमालय, से लेकर प्राचीन भारत के 
“ (बिहार प्रान्त स्थित) भूलुण्ठित मग्नावशेषों की रेणुका तक, सब-कुछ इस उदयाचल-वासी कवि की 
` प्रखर दृष्टि मैं समा गया । पुरातन की गाथा गाने वाली गंडकी से आधुनिक रसवन्ती तक, बहुत 
कुछ उनके काव्य का विषय वना | “चाँदी का शंख? फू ककर उन्होंने 'विपथगा क्रान्ति? का आह्वान 
किया । “लीक छाँडि? कर चलने वाले “सायर, सिंह, सपूत? के समान ही त्रिहार का यह सपूत 
“विपथगा क्रान्तिः का आह्वान करता हुआ लीक छँ ड्िकर चलता गया और आगे-्रागे बढ़ता 
गया। _ ः ः 
. “पल्लवः और 'परिमल' के रूप में, जो नई कविता पहले महायुद्ध के बाद, पहले पाँच 
वर्षी में डली चुनौती देती आई थी, वह दूसरे महायुद्ध के शुरू होते-होते परिपक्व बन गई उसकी 
उत्तेजना चली गई और वह इस सत्य को भी मान्य बना. गई कि कविता युग-विशेष के समाज 
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और व्यक्ति की सहगामिनी और सहचरी हे | व्यक्तिवादी कविता के पहले पाँच वर्ष (१६२०-२५) 
बहुत ही विवादग्रस्त रहे.। कविता नया दर्प और नई उत्तेजना लेकर उपस्थित हुई थी | नई विषय- 
वस्तु और नई शैली, नए छन्द और नई-उक्तियाँ, शब्दों का नया चयन, नया पद-विन्यास, बंधन- 
हीन स्वच्छन्द प्रवाह, वँगला, अँगरेजी और संस्कृत से प्रभावित नया स्वरूप और सर्वोपरि यह सत्य 
कि कला व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति और प्रसार देने का ही एक साधन है; इन सत्र कारणों से नई 
कविता क्या आई, बावले गाँव में उँट आ गया ! 

१६२५-३० की हिन्दी-कविता पकने लगी ओर सधने लगी | इसे देखकर स्वर्गीय श्री 
रामचन्द्र शुक्ल-जैसे कठोर आलोचक को भी मानना पड़ा कि “छायावाद की शाखा के भीतर धीरे 
धीरे काव्य-शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं । इसमें भावावेश की कुल 
व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूत्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल पद- 
विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी |? १६२७ में 

' प्रसाद्‌ जी का नया “भरना? भी छुप गया, जिसमें छायावादी रहस्यवाद का पुर स्पष्टतः मिलता है | 
इस पृष्ठभूमि में नीहार? साथ लिये श्रीमती महादेवी वर्मा का उदय हुआ । 'नीहार? में धीरे-धीरे 
“रमि? फूटी, फिर “नीरजा? विकसी और हँसी और फिर “दीपशिखा? ज्योतित हुई | इस प्रकार इन 
चचार काल-खण्डो द्वारा मणिडत कविता का चयन करके “यामा? आईं | श्रीमती महादेवी के काव्य 
में वह समी काव्य-युण एकत्रित हो सके हैं, जिनका जिक्र शुक्ल जी ने ऊपर किया है| “बच्चन? | 
के समान इनके काव्य में भी आकुल अन्तर को ही वाणी मिली है, विकल विश्व को नहीं | किन्तु 
वह तो एकान्तिक एकान्त साधना को अपनाती रही हैं । जन-आन्दोलनों की अनुज भर उनके 
काव्य मैं यन्न-तत्र सुनाई पड़ती है | 

१६२०-३५ में हिन्दी-कविता “एुञ्जन?, “गीतिका? और “लहर” को लेकर उपस्थित हुई | 
यह एक नया पंचवर्षीय उत्थान था | 


गुञ्जन? के कवि ने पहले ही (पल्लव? में) घोषित कर दिया था--“मेरा मधुकर का-सा . - 


जीवन; कठिन कर्म है, कोमल है मन |” सोन्द्ये-चयन का अमिलाषी विरागी-अनुरागी उनका 
` मन “शुञ्जन’ में जैसे गुनगुनाने लगता है--'देखू सबके उर की डाली !? किसने क्या चुना हे ! 
कलि, किसलय, कुसुम-शूल वह सब पर संवेदनशील अपनी कवि-दृष्टि डालते हैं ओर सशंकित 
जन को सममाते वहलाते हैं--'कवि से रे किसका क्या दुराव १? 'गुञ्जन? का कवि प्रानव-प्रेमी 
है, मानवता-प्रेमी है, वह सुख-दुख के बीच सन्तुलन का प्रेमी हे और अब उसे जीवन की 
गति में भी लय मिल गई हे। सान्ध्य-तारा से लेकर रज-कन तक सकल पदार्थों को उनकी 
संवेदनशील आत्मीयता प्राप्त है । 
लहर? में “प्रसाद? जी एक नई अनुभूति को लेकर नई काव्य-भूमि पर उतरे हैं । शुक्लजी 
का मत है कि “स्वर्गीय जयशंकरप्रसाद जी अधिकतर तो विरह-बेदना के नाना सजीले शब्द-पथ | 
निकालते तथा -लोकिक और अलौकिक प्रणय का मधु-गान ही करते रहे, पर इधर “लहर' 


- में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की शैली को चित्रमयी विस्तृत अर्थभूमि पर ले , | 
जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत्‌ के वर्तमान दुःख-होष-पूर्ण मानव-जीवन का 


अचुमव करके इस “जले जगत्‌ के वृन्दावन बन जाने? की आशा भी प्रकट की तथा “जीवन के 
प्रभात? को भी जगाया | ! 
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९ण्द आलोचना 


ह “निराला? की गीतिका की क्लिष्ट-शिलष्ट पदावली, यद्यपि प्रसाद-गुण-युक्त नहीं थी, 
क्न्ठु लोक-कल्याण-कामना उसमें पद-पद्‌ पर छुलकती हे । वह जहाँ अन्यत्र “किसान की नई 
बहू को आँखें? देखकर सहज, सरल, सूक्ष्म चित्र वाते हैं, वहाँ वह “गीतिका? की गूढ़ शैली 
में भारती की जय-विजय के गीत भी गाते हैं । वास्तव में, जैसे 'एञ्जन? और “युगान्त? को साथ 
पढ़ना चाहिए, वैसे ही “गीतिका? और नई “नामिका? को ! 

“प्रसाद? जी का आँसू? काव्य १६३१ में छपा था। आचार्य श्री रामचन्द्र शुक्ल ने 
स्पष्टतः कह दिया हेकि “ “आँसू? वास्तव में तो हैं श्रज्ञारी विप्रलम्भ के, जिनमें अतीत संयोग-सुख 
की खिन्न स्मृतियाँ रह-रहकर कलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में ग्रियतम 
नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय की तर गें “उस अनन्त कोने? 
को नहलाने लगती हैं, वहाँ वे आँसू उस “अज्ञात प्रियतम” के लिए बहते जान पड़ते हैं |”? 
किन्तु पार्थिव और दिव्य के संयोग वाले “आँ? ने व्यवधानों से भरे समाज में पलने और पल- 
पल जलने बाले व्यक्तिवादी 'देवदासों? के वीच वड़ी लोक-प्रियता प्रात की । और वास्तव में 
“प्रसाद्‌? जी के “आँसू? को ही १६३५-४० के नियतिवाद, निराशावाद, दुःखवाद, चिरन्तन पीड़ा- 
वाद्‌ अथवा कायावाद्‌ की उदूगम-धारा मानना चाहिए । 

देवदास और हाला-प्याला का घनिष्ठ सम्बन्ध सहज में जुड़ जाता है और इसलिए 
“बच्चन? का हालावाद और “अंचल? का हड़कम्पी कायावाद “प्रसाद? जी के “आँसू? से ही निकासी 
पाता है। छायावादी सूक्ष्म शैली का परदा हरते ही स्थूल कायावाद के दर्शन हो जाना सहज 
स्वाभाविक है| वास्तव में देखिए तो छायावादी रहस्य व्यक्तिवादी काव्य पर कीने परदे के समान 
है । रहस्यवाद छायावाद का अनिवार्य गुण हो सो बात नहीं । रहस्यवाद का सूत्रपात सर्वश्री 
श्रीधर पाठक, मेथिलीशरण जी गुप्त, बदरीनाथ भइ, र .मुकुरधर पांडे-जैसे कवि १६१८ से 
पहले ही कर चुके थे । दो मद्दायुद्धों के बीच की हिन्दी-कविता का अनिवार गुण तो व्यक्तिवादी 
अनुभूति और अभिव्यक्ति ही हे । 

व्यक्तिवादी प्रसार की कामना जत्र पूर्ण न हुई तो कहीं आहत अहंकार की हु कार उठी 
र कहीं विश्लेषणात्मक रात्मचेतना जगी तथा लोक-चेतना का उदय हुआ । इस दूसरे विकास- 
क्रम को पन्त जी के काव्य में, “वह आत्म और यह जग-दर्शन?? कहा गया है ! 

' व्यक्तिवादी काव्य की चरम परिणति कदाचित्‌ “प्रसाद? जी की 'कामायनी? में हुई है। 
मनु महाराज के मानसिक विकास ओर बाह्य संघर्ष के रूप में आज के व्यक्ति के विकासोन्सुख 
व्यक्तित्व की ही अअन्तमुख कथा है | जिस आनन्द? की ओर “प्रसाद? जी ने 'लहर? में संकेत 

किया था, उसी आनन्द के केलास-शिखर पर अन्ततः मनु महाराज प्रतिष्ठित होते हैं । इस 
प्रकार आधुनिक युग का यह एक-मात्र प्रतिनिधि महाकाव्य, व्यक्तिवाद के निकास, विकास और 
पूणं परिणतियुक्त प्रकाश की कहानी हे | किन्तु यह भी एक सोपान है । पन्त जी की काव्य-घारा 
“पल्लव? से आम्या? तक; यह दूसरा महत्त्वपूर्ण विकास-क्रम हे । इस विकास-क्रम के अनुसार 
मध्यवर्गीय व्यक्तिवाद्‌ वर्ग-सीमा से ऊपर उठकर उदात्त यथार्थवाद फे शिखर पर प्रतिष्ठित हो 
जाता है। “युगान्त? में एक ओर मध्ययुगीन मान्यताओं से विदा ली गई है और दूसरी ओर 
आधुनिक व्यक्तिवादी सौन्दर्यवोध और कलावाद से | 

अन्तिम पंचवर्षीय विकास-क्रम में “युगवाणी? और आम्या? का महत्त्वपूर्णं स्थान हे । 
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दी महायुद्धों के बीच हिन्दी-ऋषिता 2०६ 


यदि हम व्यक्तिवादी कवियों को एक ओर पन्त जी की बहुत पहले लिखी हुई पंक्तियों को नाना 
रूपों में दुहराते हुए सुनें कि “हाय, ये अपलक चार नयन, आठ आँसू रोते निरुपाय |? तो पन्त | 
जी के इन दो काव्य-संग्रहों का महत्व हम सहज में समक लेंगे । व्यक्ति और समाज, समाज के 
भिन्न-भिन्न वर्गों तथा समाज को गति देने वाली शक्तियों का ऐसा यथातथ्य और तटस्थ अध्ययन 
आर कहाँ देखने को मिलेगा, जैसा युग-वाणी? में पन्त जी ने प्रस्तुत किया है ! 

आधुनिक युग की सत्रसे बड़ी समस्या यही है कि कैसे मध्ययुग की काया में आधुनिक 
प्राणों की प्रतिष्ठा हो । भाव और रूप, प्राण और काया, आदश और व्यवहार के बीच जो 
व्यवधान उपस्थित रदा है, वह कैसे हटे ! इस समस्या पर पन्त जी की 'युग-वाणी?र द्वारा एक 
नया प्रकाश पड़ा | | | 

लोगों ने 'युग-वाणी? को कविता का कोरा ढाँचा कहा था; किन्तु उस ढाँचे के त्रिना 
“ग्राम्या? का मांसल सौन्दयपूर्ण स्वरूप अलभ्य रहता, इस दिशा में आलोचकों का ध्यान नहीं 
गया । “खुल गए छन्द के अन्ध, प्रास के रजत पाश; अव गीत मुक्त औ? युग-वाणी बहती 
यास |? काव्य की यह स्थिति 'ग्रास्या? की पृष्ठभूमि के रूप में अनिवार्य थी। इसी पीठिका 
पर वाणी की वह सहज सरल मूतिं प्रतिष्ठित हो सकती थी जिसका चित्र पन्त जी ने दिया है-- 
“तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार ! वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार १?? 

“प्रसाद्‌? जी का जीवन-दीप निर्वाण प्राप्त कर चुका था, श्रीमती महादेवी वर्मा का काव्य 
निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधना-संलग्न था और “निराला? जी अपने ही पुराने सौन्दर्यत्रोध का 
जैसे मलौल करने लगे थे । ऐसे समय में पन्तजी ही एक नई काध्य-धारा को जन्म दे रहे थे। 

रूप ही जिसकी आमा है, ऐसे 'रूपाम' नामक मासिक पत्र का श्रीगणेश करके पन्त जी 
ने इस नई काव्य-धारा को नई प्रेरणा दी | पत्र का काव्य-सम्वन्धी दृष्टिकोण उदार था और 
इसलिए वह नए प्रगतिशील काव्य को प्रोत्साहन देने लगा । “मानापमान हो इष्ट तुम्हें, मैं तो 
जीवन को देख रहा !?? समाजगत भीषण वैषम्य का सवल सजीव चित्रण करने वाली यह कविता 
श्री भगवतीचरण वर्मा ने 'रूपामः में ही प्रकाशित कराई थी | पुराने कवियों में श्री शिवाधार 
पांडे ने 'पहरुए जागते ही रहना !? गीत लिखकर नए युग के गायकों को चेताया था। राम- 
विलास शर्मा की नई कविताएँ “रूपाभ? में ही प्रकाशित हुई थीं | 'रूपामः द्वारा प्रत्याक्रेमण के 
कारण ही 'विशाल-भारत? ने घासलेट-सम्बन्धी अपना आन्दोलन बन्द क्रिया था । “निराला? जी 
का “चमेली? नामक जो उपन्यास ग्रांशिक रूप से 'रूपामः में प्रकाशित हुआ था, उसी को लेकर 
वह वाद-विवाद आरम्म हुआ था | 'रूपामः के प्रत्युत्तर के कारण वह निषेधात्मक ( घासलेट- 
साहित्य-सम्बन्धी ) आन्दोलन समाप्त हुआ जिसने “उग्र?-जैसे साहित्यिक के पीछे पड़कर उसके 
उग्र भाव को जगाया शर उसे विकृत बना दिया। चेतन्यमना प्रगतिशील काव्य-साहित्य के पोषण 
में «रूपाम? ने थोड़ा-बेहुत योग अवश्य दिया था और इसका भ्रोय मी श्री सुमित्रानन्दन 
पन्त को हे। | | 

इस प्रकार १६१६ से १६३६ तक, बीस वर्ष के इस काल-खण्ड में जिस काव्य की 
रचना हुई, उसमें अनेक महत्वपूर्ण कवियों ने योग दिया और हिन्दी-काव्य को उन्होंने बहुत | 
ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया । कमी-कमी तो ऐसा लगता हे कि १६४०-५२ के वीच के १२ वर्षो | 
१. देखिए 'कुकुरमुत्ता? ट 
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मे काव्य उस स्तर से ऊपर नहीं उठ सका है; कदाचित्‌ नीचे ही आया है । प्रगतिशील लेखन 
का प्रारम्भिक रचनात्मक दौर जैसे समाप्त ही हो गया हे। क्‍या फिर ऐसा दौर न आयगा कि 
व्यक्तिवाद की विभिन्न विच्छिन्न धाराओं में पुनः बह चलने वाला हमारा आधुनिक हिन्दी-काव्य 
नए समवेत स्वर के सहारे नए शिखरो को छू सके ! 


(१) नया सोन्द्य-बोध और नई अभिव्यक्ति (२) नई काव्य-भूमि और संवेदनशील नया 


व्यक्तित्व (३) मानव और मानवता के प्रति नई आत्मीयता और प्रीति और (४) नए समाज की 


रचना, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति को पूर्ण विकास प्राप्त हो सके, जहाँ विषमता न रहे और न्याय और 
समता जिसकी साँस हो; इन चार चरणों पर स्थित प्रगतिशील हिन्दी-काव्य १६४० तक अपने 


'प्रारस्मिक विक्रास-क्रम को पार कर चुका था । नई हिन्दी-कविता के ये बीस साल कदाचित्‌ सबसे 
` अधिक महत्त्व के बीस साल हैं । 


नया महायुद्ध छिड़ गया। कुछ दिनों युद्ध ठण्डा रहा और फिर ऐसा गरमाया कि 
सकल विश्व उसकी लपरों से घिर गया । वर्ग-संघर्ष ने उग्रतम रूप धारण किया और राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने “करो या मरो? के सिद्धान्त को अपनाकर आखिरी बाजी लगा दी और वह उस 
वाजी को हार कर हतोत्साह भी हो गया। भारतीय पूँजी ने नई इजारेदारी शुरू की। 
नोकरशाही का बोलवाला हो गया | व्यक्ति संघवद्ध स्वार्थो से दब्ध और निराधार हो गया । 
आर्थिक कठिनाइयों ओर नेतिक पतन की सीमा न रही । हिन्दी-कविता का स्पर मौन धारण 
करने लगा, किन्ठु जनता और जन-वाणी से नया बल लेकर नए कवि सामने आने लगे । लेकिन 
यह तो वाद की बातें हैं | हमें तो १६१६ से ३६ तक की कहानी ही कहनी हे और हम 
उस कहानी को अपनी अरपटी भाषा में कह चुके हें । कहानी सूत्रबद्ध है, किन्तु वह सांगो- 
पांग नहीं है । 


* 
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नलिनविलोचन शर्मा. 


हिन्दी-उपन्यास 


हिन्दी-उपन्यास का इतिहास, किसी भी देश के उपन्यास के इतिहास की तरह, हिन्दी- 
भाषी क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के नवीन रूप के विकास का साहित्यिक प्रतिफलन है | समृद्धि - _ 
आर ऐश्‍वर्य की सभ्यता महाकाव्य में अभिव्यंजना पाती है; जटिलता, वैषम्य और संघर्ष की .: | 
सभ्यता उपन्यास में | हिन्दी-उपन्यास. के लिए जेसे-जेसे कच्चा माल तैयार होता गया वैसे-वैसे. . . | 
पश्चिम की तथाकथित भौतिक सभ्यता हमारी वाणी और वेश-भूषा को ही नहीं, प्रत्युत हमारी :: . 
दृष्टि और चेतना को भी आक्रान्त करने में सफल होती गई । हमारे उपन्यास यदि आज परिचमी 
उपन्यासो के समकक्ष सिद्ध नहीं होते तो मुख्यतः इसलिए कि हमारी वर्तमान सभ्यता अपेक्तया 
आज भी कम जटिल, कम उलभी हुई और कहीं ज्यादा सीधी-सादी हे । 
उपन्यास सर्वत्र ही साहित्य का उपेक्षित अंग रहा है । उद्देश्य की दृष्टि से वह मात्र मनो- 
र॑जन का साधन बनकर रह जाता था । साहित्यिक उत्कर्ष के लिए उसे “गद्य-काव्य? बनकर उन गुणों 
से मणिडत होना पड़ता था जो वस्तुतः काव्य के हैं। 'कथा सरित्सागर?, “लिफ लैला?, “डिका- 
मेरन? मनोरंजन के साधन-मात्र थे; 'ह्षचरित? या 'कादम्वरी? की विशेषता यह है कि उनमें वे गुण 
हैं जो संस्कृत-काव्य के लिए शोभाकर होते हैं | शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद साहित्य का यह 
अन्त्यज अपनी छिपी सम्भावनाओं को लेकर अपनी सामर्थ्यं का परिचय दे सका है और अब तो 
झामिजात्य का भी दावा कर सकता है । देवकीनन्दन खत्री से लेकर अशेय तक के हिन्दी-उपन्यास 
का इतिहास इस सामान्य तथ्य का दृष्टान्त है । । व्र 
उपन्यास आज भी गल्प (०५०7) की व्यापक श्रेणी में रखा जाता है, किन्तु आज वह. 
नाम को ही गल्प रह गया है। जव तक उपन्यास गल्प-मात्र था ता तक उसका मुख्य उद्देश्य 
मनोरंजन और गौण उपदेश रहता था। आज गल्प, गल्प नाम के बावजूद, सत्य और केवल 
सत्य की, नाना दृशय से ग्रहीत ओर अनेकानेक पद्धतियों से अंकित चित्र-म्शह्नला बन चुकी हे। 
आज भी गल्प की एक शाखा गल्प बनी हुईं है और मनोरंजन का लोकप्रिय साधन है, उदाहरण 
के लिए. जासूसी उपन्यास, किन्ठ॒ इस विवेचन में उसे ध्यान में नहीं रखा गया है । हिन्दी-उपन्यास 
की छोटी अवधि में भी अंग्रेजी या फ्रेंच माषा के उपन्यास के विस्तीण इतिहास की विकासप्रक्रि- | 
याओं की संचित परन्तु पूर्ण रूप-रेखा वर्तमान है | गल्प किस तरह सत्य बन गया यह हिन्दी ने 
थोड़े में ही देखने को मिल जाताहै। £ ह टर: 
हिन्दी-उपन्यास के स्वल्प-परिसर इतिहास के ग्रध्ययन के लिए, काल-विभाजनों को, चिर्दै | 
साहित्यिक इतिहासकारो ने “उत्थान?' की संज्ञा दी है, मैं निष्प्रयोजन पाता हूँ इसी प्रकार 
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उपन्यासकारो के नामानुसार विभिन्न “स्कूलों? और साहित्यिक व्यक्तित्व के आधार पर पुकारे जाने 
वाले युगों को भी, अपने उद्देश्य के लिए, मैं महत्त-रहित विमाजक चिह-मात्र मानता हूँ। हिन्दी- 
उपन्यास के विकास की सीमा-रेखाएँ उसके भोतर ही मिलती हैं, हालाँकि उन्हें सावधानी के साथ 
पहचानने ओर साफ करने की चेष्टा नहीं हुई है । 

ये सीमा-रेखाएँ अधिक नहीं हैं, मुख्यतया केवल दो ही हैं, और दोनों ही केवल एक ही 
उपन्यासकार में निहित हैँ | अवश्य वह उपन्यासकार प्रेमचन्द्‌ हैं । 

“गोदान? के पहले तक के प्रेमचन्द हिन्दी-उपन्यास के अतीत की चरम परिणति के पथ- 
चिह्न हैं । गोदान? के रचयिता प्रेमचन्द ही हिन्दी के वर्तमान और भविष्य के निर्देशक हैं । प्रेमचंद 
उस शिखर के समान हैं जिसके दोनों ओर पर्वत के दो भागों के उतार-चढ़ाव हैं। हमें पर्दत 
के दोनों भागों और उसके शिखर को, दूर से और समीप से, अवलोकन का प्रयास करना है | 

हिन्दी में उपत्यास-सचना का प्रारम्भ हुआ तो उसका सम्बन्ध प्राचीन औपन्यासिक परम्परा 
से नाम-मात्र का भी नहीं था। इस दृष्टि से हिन्दी-उपन्यास की स्थिति हिन्दी-काव्य से सर्वथा 
मिन्न हे | संस्कृत के प्राचीनतम काव्य से लेकर अधुनातन हिन्दी-काब्य की परम्परा अविच्छिन्न हे; 
किन्तु हिन्दी का उपन्यास साहित्य का वह पौधा था, जिसे अगर सीधे पच्छिम से नहीं लिया 
गया हो तो उसका बँगला कलम तो लिया ही गया था, न फि सुबन्धु, दरडी और बाण की लुप्त 
परम्परा पुनरुज्जीवित की गई थी | न 

इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हिन्दी-उपन्यास अपने पैरों पर खड़ा होने के 
पहले घुटनों के वल भी काफी दिनों तक चलता रहा था | अपने इन आरम्भिक दिनों में उपन्यास 
मुख्यतः मनोरंजन का साधन था, यद्यपि वह नीति ओर उपदेश का स्वाँग भी भरता था | जिस 
जमाने में हिन्दी का उपन्यास ही नहीं; हिन्दी का पाठक भी, शैशवावस्था में था तो देवकीनन्दन 
खत्री के औपन्यासिक खिलौने मनोरंजन के परम लोकप्रिय साधन थे, किन्तु' उन्हें उनङे निर्माता ने 
नीतिवादी आलोचकों का मुँह वन्द्‌ करने के लिए, उपदेशप्रद भी सिद्ध कर दिखाया था ।* उप- 
न्यास के उद्देश्य के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण का वास्तविक रूप कुछ बाद के एक उपन्यास के 
विज्ञापन की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है" *“**“इसमें मनोरंजन के अलावा उत्तम शिक्षा 
की भी पूर्ण मात्रा है । कोई परिच्छेद ऐसा नहीं जिसके पढ़ने से कोई-न-कोई उत्तम शिक्षा न 
मिलती हो'*॥१?* समासतः देवकीनन्दन खत्री के ऐयारी या तिलिस्म वाले उपन्यास* हों या 
किशोरीलाल गोस्वामी के एतादश अथवा ऐतिहासिक-रूमानी उपन्यास* या गोपालराम गहमरी 


१. देवकीनन्दन खन्नो के पत्र का एक लम्बा अंश डॉ० वाष्णंय की पुस्तक में उद्धृत है 

२. गया से प्रकाशित होने वाली 'दमी? नामक मासिक पत्रिका के जनवरी १९१७ के अंक 
सं लाला भगवानेदीन के उपन्यास “घट घटना? के विज्ञापन से । “हिन्दी पुस्तक- 
साहित्य” में इस उपन्यास का उल्लेख नहीं है । 

४. उपन्यासों के नाम “हिन्दी पुस्तक-साहित्य” में देखे जा सकते हैं । वाष्णेय की पुस्तक 
में तथा उपन्यास-सम्ब्न्धी दूसरी पुस्तकों में, कुछ ब्योरे मिलते हैं, आलोचना 
नगण्य है । 

४, उपरिवत्‌ । 
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हिन्दी-उपन्यास शहर 
के जासूसी उपन्यास, ' समी उपन्यास का गल्प नाम सार्थक करते थे | 
किन्ठु साहित्य का यह रूप जन्मना निम्न श्रेणी का होने पर भी कितना महत्त्वाकांची 
था, यह. इसी से पता चलता है कि जब वह मनोरंजन का साधन बनकर लोकप्रिय हो रहा था, 
तमी वद सामाजिक जीवन के सत्य का वाहक वन सकने के लिए भी प्रयास कर रहा था, यद्यपि 
उसे पूर्णतः कृतकार्य होने के लिए तत्र तक प्रतीक्षा करनी पड़ी जत्र तक प्रेमचन्द ने उसका अछूतो- 
द्वार नहीं कर दिया | प्रेमचन्द के पूर्व श्रीनिवासदास, बालकृष्ण भट्ट और राधाऋृष्णदास ने 
उपन्यास को मनोरंजन के स्तर से ऊपर जरूर उठाया था, किन्तु उन्होंने प्रेमचन्द को प्रत्याशित 
या प्रभावित किया था, * यह उद्धावन निराधार हे । 
प्रेमचन्द के उपन्यासो में हिन्दी-उपन्यास की ये दोनों धाराएँ सहसा एक होकर अतिशय 
महत्त्वपूर्ण वन जाती हैं | प्रेमचन्द के उपन्यास आपाततः मनोरंजन के साधन भी हैं और सत्य 
के वाहक भी । स्वयं प्रेमचन्द के उपन्यासो में भी “गोदान? इसका अपवाद है--वह मात्र सत्य का 
वाहक हे । 
प्रेमचन्द में हिन्दी-उपन्यास की क्ञीण ओर लक्ष्यहीन धाराएँ सम्मिलित होकर महानद 
बनीं ओर उनके जीवन-काल में ही वे अनेक मन्द-तीत्र धाराओं में विभक्त भी हो गई | मुख्य 
धारा से हटकर स्वयं प्रेमचन्द भी एक सवथा नवीन दिशा की ओर मुड़े थे। यह उनका सबसे 
महत्तपूर्ण, मौलिक और महान्‌ प्रयास था, लेकिन इसके लिए ऐसे व्यापक अनुभव, मानवीयता 
ओर स्थापत्य-कौशल की जरूरत थी कि इसमें प्रेमचन्द अकेले ही रह गए; उनके इस प्रयोग का 
अनुकरण उस तरह अनगिनत उपन्यासकारों ने नहीं किया जिस तरह उनके पूर्ववर्ती उपन्यासों का 
किया था । “गोदान? हिन्दी की ही नहीं स्वयं प्रेमचन्द की भी एक अकेली औपन्यासिक कृति 
है, जिसके उच्चावच, विराट विस्तार, निर्मम, तरस्थ यथार्था श्रौर सरलता की पराकाष्ठा तक 
पहुँचकर अत्यन्त विशिष्ट बन गई शैली क्रिसी एक भारतीय उपन्यास में एकत्र नहीं मिलती । 
' हिन्दी के आलोचकों ने एक स्वर से “गोदान? की यह आलोचना की है कि उसकी 
१. उपरिवत्‌। 
२. रामविलास शर्मा, 'भारतेन्दु-युग' में । 
३. (क) “केवल निर्माण की दृष्टि से स्वयं प्रेमचन्द सेवा सदन को फिर न पा सके ।? 
—रामविलास शर्मा 
(ख) “ “गोदान? का कथानक किसान-महाजन-संघर् को लेकर रचा गया है, डच्च वरां 
केवल चरित्र को पूर्णता के लिए हवै ।” -ण्वही 
(ग) “ 'गोदान' ग्रामीण जीवन का चित्र है ।? 


; --प्रकाश चन्द्र गुप्त 
(घ) “इस उपन्यास का बृहत्‌ शरीर जिस देहाती जीवन के मेरुदरड पर खड़ा है 
उसकी प्रचुरता और विद्ग्धता को देखते हुए इतर प्रसंग 'क्षेपक से लगते हें; 

इन क्षेपकों के कारण ही उपन्यास स्थूलकाय हो गया दै ।?” 
 -शान्तिप्रिय द्विवेदी 


(ब) ` “गोदान? में गाँव के चित्र अधिकारी (आधिकारिक ) रूप से तथा शाहर के चित्र 


प्रासंगिक रूप से आए हैं।” --गुलाबराय 
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कथा-वस्तु असम्बद्ध है । वस्तुतः यही “गोदान? के स्थापत्य की वह विशेषता है जिसके कारण 
उसमें महाकाव्यात्मक गरिमा आ जाती है । नदी के दो तट ञ्रसम्बद्ध दीखते हैं पर वे वस्तुतः 
असम्वद्ध नहीं रहते--उन्ही कें बीच से जल-घारा बहती है । इसी तरह “गोदान? की ग्रसम्वद्ध- 


`सी दील पड़ने वाली दोनों कहानियों के बीच से भारतीय जीवन की विशाल धारा बहती चली 


जाती है । भारतीय जन-जीवन का, जो एक ओर तो नागरिक है और दूसरी ओर ग्रामीण, ओर 
जो एक साथ ही अत्यन्त प्राचीन भी है और जागरण के लिए. छुटपटा भी रहा है, इतने बढ़े 
पैमाने पर इतना यथार्थ चित्रण हिन्दी में ही क्यों, किसी भी भारतीय भाषा के किसी उपन्यास में 
नहीं हुआ है । यदि “गोदान? का स्थापत्य कृत्रिम रूप से सुसंघटित रहता तो अवश्य ही वह 
भारंतीय जीवन के वैविध्य और आँखों के- सामने चलने वाली, अतः अस्पष्ट, परिवतन की प्रति- 
क्रियाओं की व्यस्तता का चित्रागार नहीं बन पाता । बहुत पहले प्रेमाश्रम? में, फिर 'रंगभूमिर में, 
प्रेमचन्द ने इन प्रक्रियाओं को पकड़ने की कोशिश की थी किन्तु तत वे पात्रों के विलक्षण व्यक्तित्व 
के चित्रण और स्थापत्य के कृत्रिम बन्धन के अतिक्रमण की साम्यं अपने में विकसित नहीं कर 
सके थे । गोदान? में अपने “प्रौढ़ि-प्रकष! के कारण प्रेमचन्द ने 'पुराण-रीतिर का “व्यतिक्रम? किया 
और हमें आश्चर्य. नहीं करना चाहिए यदि हिन्दी के रूढ़िवादी विद्वान्‌, इसे उनकी असफलता 
मान बैठे । : 

प्रेमचन्द के पूर्ववत्ती और समसामयिक उपन्यासकारों के लिए ही नहीं, स्वयं प्रेमचन्द्‌ के 
लिए मी, माषा बुलेष्य विव्न-पाषाण सिद्ध होती रही इस सम्पूर्ण अवधि के हिन्दी-उपन्यासकार 
अग्रेजी गद्य की बारीकियों को समझ सकने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका अंग्रेजी का ज्ञान अत्यन्त 
आर अधिकतर नहीं के बराबर था । जिस प्रतिवेशी भाषा, बँगला, के उपन्यासों से हिन्दी के लेखक 
उपन्यास-र्चना की प्रत्यक्ष प्रेरणा शीते रदे, और ज्यादा तो उसके उपन्यासो के अनुवाद ही कर 
बाते थे, स्वयं उसका गद्य भी अचुकरणीय आदश नहीं उपस्थित करता था। उस पर भी संस्कृत 
गद्य का वह प्रभाव था जिसका मोह हिन्दी के लेखकों को छोड़ देना आवश्यक भी था, पर जिसकी 
ओर उनकी ललचाई आँखें दौड़ ही पड़ती थीं । श्रीनिवासदास प्रश्रति, लेखक, जो उपन्यास को 
साहित्य के सार्थक और गम्भीर रूप की की दृष्टि से ग्रहण करते थे, नाटक के कल्याणकर प्रभाव 
के परिणामस्वरूप उपन्यासो में भी स्वाभाविक माषा में कथोपकथन प्रस्तुत करते थे, किन्तु अपनी 
झोर से वणन करने का अवसर मिला नहीं कि उनका गद्य संस्कृत के गद्य-काव्य की विडम्बना 
करने लग जाता था । किशोरीलाल गोस्वामी-जैसे पाठकों के मनोर॑जनार्थ लिखने वाले उपन्यास- 
कार में भी हम माषा-सम्वन्धी यह ्रान्त दृष्टिकोण पाते हैं ।' यदि अपवाद हैं तो देवकीनन्दन 
खत्री, जो निष्प्राण पर निराडम्बर गद्य लिखते थे आर निस्सन्देह इसीलिए हर-दिल-अजीज वन 
सके थे । बाद के बहुतेरे ऐयारी और तिलस्म वाले उपन्यासो मैं मी लच्छेदार भाषा मिलती हे । 


. देवकीनन्दन खत्री की लोकप्रियता आर सफलता की चाह रखने वाले लेखक यह नहीं समभते थे कि 


खत्री जी का रहस्य सुरंग और.लखलखा नहीं था बल्कि भाषा की वह सादगी थी जो अमोध सिद्ध 
होती थी । प्रेमचन्द ने, जिन्होंने अपने समय के संख्य युवकों की तरह देवकीनन्दन खत्री की 


क कलक कट हीय: 
3. बाद तक हिन्दी-उपन्यास में गद्य का यह रूप देखने को मित्रता रहता है--'प्रसाद' 


आर “निराला? में अपने प्रकृष्ट रूप में ओर चणडीप्रसाद 'हृदयेश' एवं नन्दकिशोर 
तिवारी में अन्तिम साँस लेता हुआ । 
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हिन्दी-उपन्यास शै टप 


पुस्तकें चाव से पढ़ी थीं, भाषा की इसी सादगी को शैली की विशिष्टता में रूपान्तरित और उन्नत 
किया था । यह प्रेमचन्द के लिए तब सम्भव हुआ जब उन्होंने उदू-गद्य का आकर्षक दोष, 
जञत्रानद्राजी का मोह, कठिनता से, पर कठोरतापूर्वक, धीरे-धीरे बिलकुल छोड़ दिया । “गोदान? 
मैं प्रेमचन्द की शैली उदू -गद्य की आलंकारिकता के निर्मोक से सवथा मुक्त हो गई-हे । “गोदान? - 
की महानता का, स्थापत्य-कौशल के अतिरिक्त, शैली मुख्य कारण है--वह शेली जिसकी ओर 
ध्यान भी नहीं जाता, यहाँ तक कि विद्वानों ने उसका उल्लेख भी अनावश्यक समभा हे, यों भाषा 
की सादगी के नाम पर चलते-चलाते प्रशंसा के कुछ शब्द मले कह दिए, हों । 

प्रेमचन्द के समसामयिक सुदर्शन भी प्रेमचन्द की तरह उदू. से हिन्दी में आये ये । उन्हे 
और 'कौशिकः को निरपवाद रूप से 'प्रेमचन्द-स्कूल? के लेखकों के रूप में स्मरण किया जाता है ।१ 
ये वस्तुतः प्रेमचन्द की तरह मुहावरेदार, चलती, सरल और खसाली भाषा लिखते थे, पर इनकी ' 
भाषा के ये गुण विशिष्ट शैली स्तर पर कभी नहीं पहुँच सके । फलतः प्रेमचन्द के साथ इन 
गल्पकारो की तुलना ऊपर से दीख पड़ने वाली समानता के आधार पर ही की जा सकती ह 

प्रेमचन्द के समकालीनों में इनसे कहीं अधिक उल्लेखनीय हैं जयशंकर 'प्रसाद?* और 
बेचन शर्मा 'उग्र!, जिनके 'स्कूलों? की भी चर्चा हिन्दी के साहित्यिक इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों 
में अवश्य कर दी जाती है । ये दोनों ही उपन्यासकार विरोधाभास के विलक्षण दृष्टान्त हैं; काव्य 
आर नाटक में परम आदर्शवादी बने रहने वाले “प्रसाद? कंकाल? में घोर प्रकृतवादी का रूप ग्रहण 
कर लेते हैं और सुधार की भावना से लिखने की प्रतिज्ञा करने वाले “उग्र? वर्जित विषयों पर लिख- 
कर “बासलेटी?, अर्थात्‌. तथाकथित अश्लील साहित्य के रचयिता के रूप में पाठकों के प्रिय 
आर सम्पादकों के कोप-भाजन वनते हैं । इन दोनों उपन्यासकारों ने जीवन के सत्या को उद्‌घाटित 
करने का निर्भीक साहस दिखाया था--प्रथम ने सत्य का श्वासावरोध करने वाली फीलपाँबी भाषा 
में और दूसरे ने पर्चेवाज के 'जोश”* के साथ । इनके विषय की यथार्थता इनकी भाषा की 


१. सुदर्शन ने केवल कद्दानियाँ लिखी थीं; कौशिक भो कहानीकार के रूप में ही प्रसिद्ध 
थे यद्यपि 'साँ? तथा 'भिखारिणी' नामक उनके दो उपन्यास भी हें । 'मिखारिणी? 
नन्दी -पुस्तक-साहित्य” में कहानी के अन्तगांत निर्दिष्ट है किन्तु यह गलत दै, वह 
उपन्यास है न कि कहानी-संग्रह । 

२. 'प्रसाद! के 'तितली' और 'इरावती' नामक उपन्यास सर्वथा महत्त्व-रद्दित हैं । उन्हें 
केवल 'कंकाल' के कारण ही उपन्यासकार के रूप में स्मरण किया जा सकता द्दे 

३. 'घासलेटी साहित्य! का प्रयोग अश्लील साहित्य के अर्थ में, कदाचित्‌ “उग्र? के बारे में 
ही सर्वप्रथम किया गया था। इस शब्द के निर्माण का श्रेय, जहाँ तक मेरा अनुमान 
है, बनारसीदास चतुर्वेदी को है। शब्द सोंडा और माम्य दै पर थोडे दिनों तक उसने 


सनसनी खूब फैलाई थी । प्रस्तुत लेखक फे निबन्ध-संग्रह 'दष्टिकोण' में. साहित्य में टे 
अश्लीलता और ग्राम्यता पर सामान्य रूप से आर “उग्रः पर विशेष रूप से विवेचन / 


किया गया है । * 


३, 'उम्रः ने अपने बहुत बाद के एक निवन्ध में, जो प्रयाग से प्रकाशित होने वाले “कसं... | 


योगी? में छुपा था, "जोश? को साहित्य का बहुत बदा शुण सिद्ध किया था। जोश? 
इस प्रसंग में उन्हीं का शब्द दै, उसको महिमा अवश्य नहीं मानी गई हद त 
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° 
अयथाथता के कारण मारी जाती है और उपन्यासकार के रूप में ये उस महत्त्व के अधिकारी नहीं 
बन सके जिसके आसानी से बन सकते थे । 

“प्रसाद? अपनी अलंकृत शेली के कारण बाद की पीढ़ी फे उपन्यासाकारों के द्वारा अनुकृत 
नहीं हुए, यद्यपि यथार्थवाद, मनोवेज्ञानिक यथार्थवाद और साम्यवादी यथार्थवाद की द्विविध 
धाराओं में, विकसित हुआ । “उम्र” की नारकीय शैली का असफल अनुकरण कोक-सा हित्य के कुछ 
लेखकों ने किया, किन्ठु उनमें न तो उनके ग्रादर्श लेखक की सोद्देश्यता थी, न मर्ममेदी इष्टि, 
जिनसे शैली की कृत्रिमता या विषय की तथाकथित अश्लीलता ग्रंशतः क्षम्य हो जाती हैं । 

प्रेमचन्द्‌ के “गोदान? का अनुकरण असम्भव-प्राय कार्यं था और वह हुआ भी नहीं । किन्तु 
` उसके पूर्व के प्रेमचन्द्‌ का खूब ही अनुकरण हुआ । हिन्दी के कुछ महत्त्वपूर्ण और अधिकतर 
साधारण उपन्यासकारों के लिए प्रेमचन्द ने एक सुगम मार्ग उद्घाटित कर दिया था। 'देहाती दुनिया? 
के लेखक शिवपूजनसहाय ऐसे उपान्यासकारो में | श्रेष्ठ है राधिकारमणप्रसाद सिंह, चतुरसेन 
शास्त्री, प्रफुल्लचन्द्र ओभा “मुक्त, अनूपलाल मण्डल आर भगवतीचरण वर्मा भी इस श्रेणी में 
परिगणुनीय हैं । 

_हमने दिन्दी-उपन्यास-साहित्य को चढ़ाव कें पार कर लिया है ओर उसके शिखर “गोदान” 
को तनिक ठहरकर, ध्यान के साथ, देखने में समय लगाया है | शिखर के इस पार का देश हमारे 
लिए इतना परिचित, इतना समीप है कि इम उसकी बहुत-सी बातों को देख भी लेते हें तो सम्यकू 
पर्यबस्थिति के अमाव में समझ नहीं पाते | पर इतना तो है ही कि यहाँ रेत हे तो हरियाली 
की भी कमी नहीं है, गडढे और दलदल हैं तो छोटी-मोटी चोटियाँ भी जरूर हैं । 

१६३६ में प्रेमचन्द का “गोदान? प्रकाशित हुआ था;' १६३६ में ददी जैनेन्द्र की 
“सुनीता? प्रकाशित हुई थी। प्रेमचन्दे ने अपने दशाधिक उपन्यासों की उपलब्धि को एक ओर रख- 
कर “गोदान? सें व्यापक से व्यापकतम भारतीय जीवन को विषय के रूप में आकलित किया | जैनेन्द्र 
ने प्रेमचन्द की, और अगर प्रेमचन्द्‌ की नहीं तो समस्त हिन्दी-उपन्यास-साहित्य की, उपलब्धि का प्रत्या 
ख्यान करने का मौलिकतापूणं साहस दिखाया और “गोदान? के रचयिता प्रेमचंद से उन्हें सबसे अधिक 
प्रश्रय और प्रोत्साहन मिला । जैनेन्द्र ने गाँव, खेत, खली इवा ओर सामाजिक जीवन के विस्तारं 
को छोड़कर शहर की गली और कोठरी की सभ्यता को व्यक्ति के आभ्यन्तर जीवन की युत्थियों 
आर गहराइयों को, और मी पहले से अपने उपन्यासों का विषय बनाना शुरू कर दिया था | 
“सुनीता? में उपन्यासकार मरजीवा ने सबसे गहरी डुबकी लगाई थी | पश्चिम के मनोविश्‍्लेषणात्मक 
उपन्यासो की किंवदन्ती सुन रखने वाले हिन्दी के आलोचकों ने जैनेन्द्र के उपन्यासों पर फ्रायड का 
प्रभाव घोषित कर अपनी पणिडतम्मन्यता को सन्तुष्ट किया; स्वयं जैनेन्द्र ने ईमानदारी का परिचय 
देते हुए सदैव इस आरोपित प्रभाव को अस्वीकार किया । सत्य भी यही है कि व्यक्ति-केन्द्रित होने 
पर भी जैनेन् के उपन्यासो में मनोविश्लेषण की प्रणाली की छाया भी नहीं है। जेनेन्द में, 
वस्तुतः, हिन्दी ने एक शरच्चन्द्र के अमाव की पूर्ति पा ली । हिन्दी-भाषी क्षेत्र के पिपठित्सु पाठक 


१. प्रकाशन-काल-सम्बन्धी ऐसी समस्त सूचनाओं के लिए मेरे पास सुलभ झाकर-म्रंथ दै 
“हिन्दी पुस्तक-साहित्य! । यदि उसमें छोटी-मोटी भूलें भी हों तो उनसे चेसी कोई दोनि 
नहीं होगी, क्‍योंकि में अपने इस प्रबन्ध में प्बत्तियों के निरूपण के लिए ही प्रयास कर 
रहा हूँ, विवरण तो बहुत कम ही दे पाया हूँ । 
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उन दिनों राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण और अपनी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक 
वयःसन्धि के फलस्वरूप, अपरिणत, कुणठाग्रस्त और भावुकता के शिकार थे। प्रेमचन्द ने शरच्चन्द्र 
की तरह स्त्रैण भाव को अपनाने में अपनी अरुचि कबूल की थी |: कुछ छायावादियों ने 
विशेष रूप से गौण छायावादियों ने; काव्य के माध्यम से शरच्चन्द्र की अश्रु-पंकिल मावुकता जा 
समावेश हिन्दी में किया था, पर वह अपर्याप्त सिद्ध हुआ था | उनकी अव्याख्येय पीड़ा की 
तुलना में जेनेन्द्र के आत्म-पीड़न सुख के लोमी पात्रों की कारुणिकता शूत्र ही लोकप्रिय हुई । फिर 
भी यह उल्लेखनीय है कि इस फन के उस्ताद शरच्चन्द्र की अनूदित पुस्तकें इस ज़माने में जितनी 
संख्या में विकीं उसकी तुलना में जैनेन्द्र की भी लोकप्रियता नगण्य थी | 9 

यदि जैनेन्द्र ने “परख? या 'त्याग पत्र? आदि उपन्यास ही लिखे होते, और “सुनीता? नहीं - 
लिखी होती, तो वे शरच्चन्द्र की छाया-मात्र वनकर रह जाते । किन्तु जिस तरह “गोदान? लिखकर 
प्रेमचन्द अपने दूसरे उपन्यासों की औसत से अच्छी साधारणता से बहुत ऊपर उठ सके थे, उसी 
तरह जैनेन्द्र “सुनीता? के लेखक के रूप में शरच्चन्द्र की छाया से अधिक महत्त्व के अधिकारी वन 
जाते हैं | सुनीता की नग्नता को कम मानकर यशपाल ने 'दादा कामरेड” लिखा था और शायद 
उसे ही चुनौती मानकर द्वारिकाप्रसाद ने, हाल में, 'घेरे के बाहर? लिख डाला हे, किन्तु नग्न 
सुनीता की प्रतिमा गढ़ने में जेनेन्द्र ने जेसा तरुण-कोशल प्रदर्शित किया हे वह महान्‌ उपन्यासों 
में भी क्वचित्‌ कुत्नचित्‌ ही देखने को मिल पाता है । . 

जैनेन्द्र की भाषा की भी वहुत बड़ी विशेषता हे उसकी सादगी, किन्तु वह न तो देवकी- 
नन्दन खत्री, सुदर्शन और कौशिक की भाषा की सादगी है, न प्रेमचन्द की ही । पहले वग के 
उपन्यासकारो की तुलना में जैनेन्द्र की भाषा की सादगी में प्रत्यमिशेय वैशिष्ट्य है; प्रेम'्वन्द की 
सहज सरलता के विपरीत जेनेन्द्र में सचेष्ट असचेष्ट ता है| जैनेन्द्र के गद्य की शेली उनकी भाषा 
के इसी गुण से रूप ग्रहण करती हे, किन्तु असचेष्टता की अतिशयता के कारण बार-बार पाठक 
का ध्यान आकृष्ट करती हे और लेखक के गुर, ढंग के रूप में पहचान में आ जाती हे । जैनेन्द्र 
सत्य को स्वयं बोलने के लिए छोड़कर सन्तुष्ट नहीं रह जाते, जेसा प्रेमचन्द अपनी बाद की स्व- 
नाओं में सहज भाव से करते थे, बल्कि सत्य पर अपनी धार चढ़ाकर सामने रखते हैं । फलतः 
विषय के सत्य की तीक्ष्णता शैली की तीक्ष्णता के कारण गौण पड़ जाती है और समूची ति 
क्षुति-प्रस्त हो जाती है । हट 

१६१६ में 'सोन्दर्यापासकः लिखकर ब्रजनन्दनसहाय ने. उल्लेखनीय व्यक्तिपरक उपन्यास 
प्रस्तुत किया था। १६२३ में अवधनारायण का भावुकता-प्रधान उपन्यास विमातां प्रकाशित हुआ 
था । जैनेन्द्र के भावुकता-प्रधान व्यक्तिपरक उपन्यासों में ये धारा समन्वित हो गई है। बाद के 
कुछ उपन्यासबारों ने जैनेन्द्र की माबुकता और शैली का अनुकरण किया पर वे हिन्दी के अत्यन्त 
गौर उपन्यासकार हैं । २ 

जेनेन्द्र पर न तो फ्रायड का ही प्रभाव था, न अन्य पाश्चात्य साहित्यिक धाराओं का | 
ही | जैनेन्द्र के साथ और बाद में ऐसे प्रभावों का आधिक्य दीख पड़ता है । | 


१. प्रेमचन्द्र ने अपने एक नियन्ध में इसका स्पष्टता के साथ निर्देश किया है ब्रष्टव्य-भ्रेस 


चन्द्‌ : कुछ विचार । Ro व 


२. उदाहरणार्थ, भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी, सियारामशरण युस आदि । 
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रैर आलोचना 


१६३२ में कृपानाथ मिश्र क्रा 'प्यास' शीषे उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जिसमें 
आधुनिक अंग्रेजी उपन्यासकारों और अंग्रेजी गद्य की प्रमुख विशेषताएँ सफलतापूर्वक सन्निविष्ट 
थीं । जेम्स ज्वायस और वर्जीनिया वुल्फ के युगान्तरकारी प्रयोगों का इस उपन्यास में बड़े 
अधिकार के साथ समाबेश किया गया था। फिर “अहेय? ने 'शेखर ; एक जीवनी? में कुछ 
. फ्रायड, क्राप्र-एबिंग, हेवेलाक एलिस और कुछ लारेंस से अनेक उपादान लेकर कोनराड की 
्रत्यग्द्शन-प्रणाली का उदाहरण उपस्थित किया । “रज्ञे इस उपन्यास में न तो प्रत्यग्दर्शन- 
प्रणाली के कठिन स्थापत्य का निर्वाह कर पाते हैं, न उपन्यास के मुख्य पात्र के प्रति-निलिप्तता 
का । उनके सद्यःप्रकाशित उपन्यास का नाम, “नदी के द्वीप, “चेतना के प्रवाह? का रूपान्तर हे । 
“नदी के द्वीप? हिन्दी का एक उल्लेख्य मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हे । जिस डी० एप्च० 
लारेंस की कविताएँ कण्ठस्थ और समय-समय उद्धृत करते “नदी के द्वीप? के पात्र थकते नहीं, 
यदि उसकी स्पष्टवादिता का शतांश भी अशेयः” में होता तो वे हिन्दी के लारेंस कहलाने के 
अधिकारी होते--ओर यह कम गौरव की बात न होती।? इलाचन्द्र जोशी ने प्रेत और छाया? 
में मनोविश्लेषण-विज्ञान के कुछ प्रचलित पारिभाषिक शब्दों का चर्वित-चर्वण किया है किन्तु 
. इस विज्ञान की प्रणाली का लाभ उपन्यास के लिए वे उठा नहीं पाए हैं । “अशेय” और 
इलाचन्द्र जोशी की तुलना में द्वारिकाप्रसाद ने घेरे फे बाहर? में मनोविश्लेषण की शास्त्रीय प्रणाली 
अपनाई है और "रोगी का इतिहास? (९३5९००६) ही तैयार कर दिया है । द्वारिकाप्रसाद ने 
“जेय? की तरह मौन जीवन के तथ्यों पर कवित्वपूर्ण शैली--और वर्णनों का रेशमी आवरण नहीं 
रखा है, न ताली की सूराख से शयनागार की माँकी-भर दिखाकर निर्भीकता का श्रेय लेने की 
. कोशिश की है.) किन्तु, दूसरी ओर, खल्वाट शैली के कारण उनका उपन्यास अधिकतर “रोगी _ 
का इतिहास?-मात्र बनकर रह जाता हे । यह निःसंदिग्ध हे कि इन सभी कृतियों में केवल “नदी 
के द्वीप? में ही यत्र-तत्र हिन्दी का ऐसा इढवन्ध, प्रौढ और परिष्कृत गद्य मिलता है जिसमें अंग्रेजी 
गद्य का उत्कर्ष आत्मसात्‌ हो गया हे । 

विदेशी साहित्य की साम्यवादी धारा ने भी हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकारों को 
प्रभावित किया है । साम्यवादी विचार-घारा को यशपाल ने अपने बहुसंख्यक उपन्यासोँ में 
अन्तभु क्त करने का प्रयास किया है, किन्तु वे घूम-फिरकर व्यक्ति की उस वर्जित परिधि में बँध 
जाते हैं, जिससे बचकर सामूहिक जीवन का चित्रण करने का सिद्धान्त साम्यवादी लेखक दुहराते 
रहते हैं । साम्यवादी दृष्टिकोण से लिखे गए. राहुल सांकृत्यायन के ऐतिहासिक उपन्यास भी उपन्यास 
कम और नवीन दृष्टि से पुनर्निर्मित इतिहास अधिक हो गए हैं । हिन्दी के साम्यवादी साहित्यिक 
. किसान-मजदूर के लेखक रूप में प्रेमचन्द की वीर-पूजा करते हैं | इस वग के सम्बन्ध मेँ प्रेमचन्द 
« ने सचमुच ही आश्चर्यजनक ज्ञान और अनुभव के साथ लिखा भी हे । उनके बाद किसी उपन्यास- 
` कार ने किसान-मजदूर-वग से सम्बद्ध उल्लेख्य उपन्यास नहीं लिखा है--घोर साम्यवादी उपन्यास- 
कारों ने भी नहीं । ब 
हिन्दी-उपन्यास की एक ही अन्य ऐसी घारा हे जो चीण होने पर भी विचार के योग्य. 
है । इन्दावनलाल बमो, सूगरकान्त. त्रिपाठी “निराला”, राहुल सांकृत्यायन और इजारीम्रसाद द्विवेदी 


१. शिखर : एक जीवनी? और “नदी के द्वीप” पर मैंने तनिक विस्तार से त्रैमासिक 
“साहिस्य', जनवरी १३४२, में विचार किया है । 


के > 
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हिन्दी-उपन्यास [es 
ने ऐसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं जिनसे हिन्दी में स्काट, राखालदास बंद्योपाध्याय या मुन्शी - 


के अमाव की पूर्णतः पूर्ति हो जाती है । किन्तु उपन्यास के लिए इतिहास का एकमात्र महत्त्व 
यह है कि वह विषय कों बहुत दूर पर रखकर अवलोकनीय वना सकता है । अत्र जत्रः तक इस 


दृष्टिकोण से ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे जाते तब-तक उनका विशेष महत्त्व नहीं माना 


जा सकता । | 
शिवचन्द्र, उपेन्द्रनाथ “रकः, रामचन्द्र तिवारी, विष्णु प्रभाकर, देवराज--श्रौर ऐसे 
तो अनेक दूसरे नाम हैं--हिन्दी-उपन्यास को बना-बिगाड़ रहे हैं |, यह नव-निर्माण की ग्रनिवार्य 
प्रक्रिया है । 


~ 


९, 
~ x 
hE पर नि 
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प्रभाकर मा चवे 
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तिहासिक उपन्यास 


आरम्भिक 
इसिहास का अथ हे इति-ह-आस यानी “यह ऐसा हुआ |? उपन्यास का ग्रथ ही है 
'नवलिका? (नौवेले > नाविल) या कादम्बरी पहला घटना का यथार्थ वर्णन है | दूसरा कल्पना 
-का रोचक रम्य विलास है। तो क्या दोनों में कोई मौलिक विरोध है ! क्या यथार्थ की गौर-मिई 
से ही हमारी कल्पना नहीं बनती ! और हमारे सपनों का कुछ असर हमारे यथाथ के निर्माण 
पर पड़े त्रिना रहता है ! और फिर ऐतिहासक उपन्यास एक कला-कृति भी है | यानी कलाकार 
- व्यक्ति की मेधा और मार्मिक भावना से छुनकर नया रूप और रंग दिखलाने वाला समाज-दर्शन ! 
कलाकार व्यक्ति समाज-निरपेक्ष नहीं और न ही समाज व्यक्तियों से अप्रभावित रहा है | 
मेरा विचार ऐतिहासिक उपन्यास की सुजन-समस्या के इस मौलिक न्तद्वन पर कुछ 
कहना है; जिसमें मेरे पढ़े हुएं इतिह्वास-वृत्तान्त और उन पर लिखे गए ्राख्यानों की बात भी 
आ जायगी। साथ ही अंग्रेज़ी, हिन्दी, मराठी, बँगला, गुजराती और अन्यान्य देश विदेशी 
ऐतिहासिक उपन्यासो की चर्चा भी होगी। ऐतिहासिक उपन्यास की समस्याएँ भी इसी में आयँगी । 
इतिहास का दशन न : 
हेगेल की एक पुस्तक इस नाम से मैंने पढ़ी थी । बाद में माक्संवादियों की ऐतिहासिक 
मौतिकवाद की व्याख्याएँ विशे घतः लेनिन-एंगेल्स की, और नव्य आदर्शवादी क्रोचे और तर्कवादी 
रसेल की भो इस विषय में गवेषणाएँ रर मंतव्य मैने पढ़े हैं | एंगेल्स ने हेगेल के आदर्शवादी 
इतिहास दशन के विरोध सें “एण्टी-ड्रहरिंग” में लिखा हे-“The Hegelian system as 
such was a colossal miscarriage, It suffered from an internal and insoluble 
८०२६३५८४००. हेगेल एक ओर इतिहास को निरा विकास मानता है और दूसरी ओर इसी 
को चरम सत्य मी कहता है । यह परस्पर-विरोधी विधान हैं | मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 
जैसे मैंने अपनी एक कविता में लिखा था-- 
मानव, क्या तेरा इतिहास? 
ज्यादृह आँसू, थोड़ा हास 
रक्तपात साम्राज्य-विनाश, 
चक्र-नेमि-क्रम पुनविकास ! 
इतिहास की प्रगति दवन्द्रात्मक निश्चित है | परन्तु इसके विषय में तीन तरह के मत-विश्वास 
बहुप्रचलित हैँ | एक मत को हम आवतंवादी कहें । इनके. अ्शसार इतिहास की पुनरादृत्ति होती 
रहती है | हम पुनः लौटकर वहीं पहुँचेगे जहाँ पहले थे। और इस तरह से मनुष्य से ऋृतित्व 
का सारा दायित्व ओर सारी महत्ता छीनकर किसी श्रज्ञात, रहस्यवादी शक्ति (ईश्वर, कर्म, नियति, 
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प्रकृति या जो कुछ भी उसे कहें) के द्वाथों उसे सोप देना है । इस मत के लोग पुनरुज्जीवनवादी 
होते हैं । उनके अनुसार फिर से हिन्दू या आये “पद्‌-पादशाही? का साम्राज्य हो सकेगा, या राम 
के राज्य की पुनरावृत्ति हो सकेगी | इन संकीण पुनरुत्यानवादियों के तर्क से यदि कोई यह कहे 
कि पुनः 'कृणवन्तो विश्वम्‌ बोड मः हो जायगा या कि फिर से मुग़लों की सल्तनत या गोरो की 
कम्पनीशाही भारत में आ जायगी, तो लोग हुँसने लगेंगे । परन्तु सामाजिक मनोविज्ञान के 
अनुसार जीव की यह पुनः मूल की ओर जाने की बत्ति (एटैविज़्म) एक प्रवल स्फूतिंदायक प्रवृत्ति 
है । कहना नहीं होगा कि यह इतिहास-दंर्शन चाहे कितना ही आदर्शवादी हो, कितना अवैज्ञा- 
- निक और अयथार्थ है । कलियुग के वाद फिर से प्रलय होगी और हज़रत नूह की किरती में सिफ 
आदम र होत्रा मौज करेंगे, यह मानना अगु-युग में एक मज़ाक-मात्र है। 


इसी आदशंवादी पुनरुज्जीवनवादी बृत्ति को घटनाओं की त्-प्रतिष्ठा देकर और वैज्ञानिकता 


का बुक पहनाकर टायनत्री-जेसे इतिहास-वेत्ता मी एक दूसरी इष्टि इतिहास के बारे में देते हैं । 


वह है उत्थान-पतन की आति, प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ की तरह लहरियों का कार्य-कारण-परम्परा दी 


तरह एक के वाद दूसरी का अना, यही इतिहास का सत्य हे । इसमें भी मनुष्य केवल तरंगों पर 
` के फेन-बुदूबुद की भाँति उठकर फूट जाते हैं। 'वे केवल महा मिलन के चिह्न की तरह वचे 
हैं।? यह वैसे तो बहुत-कुछ तर्ष-संगत इतिहास-दर्शन जान पड़ता है, परन्तु यह. पहले दर्शन 


की भाँति निराशावादी न होने पर भी. स्थिति-स्थापकवादी ` दर्शन अवश्य हे |. इसमें मानवी : 


प्रगति के लिए कोई प्रयोजन, संस्कृति की निरन्तर ऊध्वं गति का कोई अभिप्राय नहीं दिखाई 
देता । हमारे कई साहित्यिकों ने जेसे पहली शैली अपनाई थी, दुसरी शैली भी कम प्रमाण में 
नहीं अपनाई गई हे । इस विचार-सरणि में सत्रसे बड़ा दोष यह हे कि महापुरुषों या स्फोटक 
घटनाओं की संगति केसे लगाई जाय १ 

इतिहास का एक तीसरा दर्शन मी है जो ऊपर के दोनों दर्शनों के ग्राह्मांश को ग्रहण 
करके, इतिहास और व्यक्ति-मानव या मानव-समूह के सम्बन्धों को अधिक वैज्ञानिक ढंग से देखने 
का यत्न करता है। अत्र इतिहास कोई महाकाल की तरह हआ नहीं-है, और न ही एक 
महासागर की तरह सदा हिलोरे मारने वाला, पर उसी सीमा की मर्यादा में रहने वाला पंचतत्त्व 
में से एक मद्दाभूत-मात्र हे । अब इतिहास मनुष्य-निमिंत, सुनिर्दिष्ट, दिशा-युक्त गति-विधि है । 


काल मनुष्य की चेतना की मर्यादा ही नहीं, चेतना-सापेच तत्त्व है--बुद्धिगम्य और परिवतनक्तम । 


अँग्रेजी कवि आडेन ने जैसे कहा था : 
“दि सेंड्स आफ टाइम 
आर प्लास्टिसीन इन माइ हैंड !' 


यानी काल-घरिका की रेती के कण क्षण-क्षण पर चुपचाप खिसकने वाले मनुष्ये के बस के बाहर | 
के निमिष-मांत्र नहीं । परन्तु वह मेरे (मनुष्य के). हाथों से निरन्तर रूपाकार ग्रहण करने वाले 


“प्लास्टिसीन? (मूर्ति बनाने की गीली मिट्टी की भाँति एक अद्ध -घन पदार्थ) की तरह हैं | यानी 
` मचुष्य इतिहास का निर्माता भी हे । यह नई भावना उन्नीसबी सदी की औद्योगिक क्रान्ति के बाद 
सामने आई । और यह इतिहास वनाने वाले कोई गिने-चुने महापुरुष-मात्र ही नहीं, जमात- 


'की-जमात, वर्ग-के-वर्ग, थृथ-के-यूथ भी इतिहास बना सकते. है--यह नया तथ्य सीसी, रूसी, हम 
„ चीनी और अन्य क्रान्तियों से उपलब्ध हुआ है। यह नया इतिहास-दर्शंन इतिहास की गतिको 
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इनदरात्मक मानता है, यानी यह प्राचीन के सर्वोत्तम का समाहार कर नित-नवीन की सृष्टिः करता है । 
यह्‌ गति केबल चक्राकार या सर्पिल नहीँ पर शंखाकार (स्पाइरल) है । 
भारतीय इतिहास से उदाहरण 
पहली इतिहास-दृष्टि के अनुसार मारत में. वैदिक आर्यों का राज्य फिर से होगा, या जैसे 
सावरकर ने ११ मई १६५२ को पूना की एक सभा में अभिनव सारत-समाज? के उत्सव में 
कहा--“ हमारे पूर्वजों ने जिस सिन्धु नदी के किनारे स्नान-समध्या की, वह फिर से “गंगे चैव गोंदे 
चेव? हमारे अखरण्ड भारत में मिलेगी और महाराष्ट्रवासियों ने भीमा नदी में जिन घोड़ों को पानी 


पिलाया उन्हे सिन्धु नदी में जाकर पानी पिलाया--वही यह कार्य फिर से करेंगे |? कोई भी :- 


विवेकी व्यक्ति सहज कहेगा कि यह कोरी बल्पना-मात्र हे । 
दूसरी इतिहास-दृष्टि के ग्रजुसार शुपत-मोर्य साम्राज्य उठे, गिरे; पठान-घुगल, रजपूत-मराठे- 
सिख-राज्य उठे, गिरे; शँग्रेजों का राज्य हुआ और वह भी नहीं रहा--यों हर साम्राज्य जो डठेगा 
अवश्य गिरेगा और इसलिए यह गर्व व्यर्थ है कि 'यूनानों-मिख-रूमा सव उठ गए जहाँ से !? 
आर अव हम ही शेष हैं | इस तरह का चिन्तन हमें कहीं भी प्रगति में आस्था और विश्वास 
नहीं जगाता, उलटे हममें एक प्रकार से 'ततः किम्‌? वाली अ्रकमंण्यता जगाता हे । 
इसलिए तीसरी आकृति वहुत-कुछ सही है, यानी आज जो हम हैं, यानी भारतीय 
संस्कृति हे, वह इतिहास के प्रभाव से कटी हुईं नहीं हे । इतिहास हमारे लिए केवल “भूमियों? 
से भरा या खरिडत पाषाणों से भरा अजायबंधर नहीं हे । उससे हमें स्फूर्ति ग्रहण करनी हे । 
मानव के वल-साहस और विक्रम तथा जीवन के प्रति इढ़ निष्ठा का पाठ सीखना हे, पर उसी 
सें रम नहीं जाना है | उतना ही काफी नहीं हे । पीछे देखना हे इसलिए कि आगे भी बढ़ना हें, 
वरना वह केवल पीछे देखना ही हो जायगा | प्रगति परा गति हो जायगी । वतमान को भूत से 
तोलना बेकार हे । होंगे हमारे पुरखे बड़े शेरदिलं, पीते होंगे वे मन-भर धी, पर उससे हमें 
कया १ सारा इतिहास निरी गपवाज्ी नहीं है, परन्तु वह आज के यथार्थ की तुलना में वहुत-कुछ 
कपोलकल्पित अवश्य लगता है । मनुष्य को इतिहास ने बनाया, उसी तरह महुष्य भी इतिहास 
बनाता है ओर हर चण यह क्रिया चल रही है। यह नहीं कि स्वातन्न्य-युद्ध का जो कुछ इतिहास 
था वह १८५७ या १६०४ या १६१६-२० या १३० या ?४२ में बनकर ?४७ में आकर समाप्त 
हो गया | आगे कुछ होने ही वाला नहीं है, यह मानना भूल हैं। वह निरन्तर-विकसनशील, 
चिरन्तन गतिमान, सततोध्वेगामी प्रक्रिया है। इतिहास, यों किसी एक विभूति-विशेष या 
सन्‌-संवत्‌-विशेष की जागीर नहीं, उनकी तालिका-मात्र भी नहीं । विभूति-पूजकों को यह भी 


ते 


उदाहरण इतिहास में मिलेंगे कि कल की विभूतियाँ- आज की “विभूति? (राख)-मात्र हैं, तो. 
कल के रज-कण आज के रत्न-कण वनते जा रहे हैं। रेडियम घूरे पर ही तो पाया था मदाम 


क्यूरी ने । | , 
प्रा० गं० व० ग्रामोपाध्ये ने अपने मराटी लेख ऐतिहासिक कादम्बरी : कांही विचार? 
(नवभारत, फरवरी १६४६) में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं । उनके त्रनुसार--(१) ऐति- 
हासिक उपन्यासो की रचना ऐसे काल में होती हे जव समाज में गत इतिहास के लिए आदर 
आर श्रद्धा होती है । (२) इतिहास में कल्पना और भावना का रंग मिला हुआ नहीं होता । 
उसको सत्य-दर्शन यथासम्भव वस्तुनिष्ठ होता हे । परन्तु उपन्यास में सत्यामास-मात्र होता है । 
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(३) ्रतः ललित कृति में. ऐतिहासिक सत्यामास का क्या अर्थ है ? उपन्यासकार उस समय की 
दन्तक ww ~ दि र 
न्तकथाए, जन-विश्वास ग्रादि जानता है और उस काल के रम्यादूभुत वातावरण में डव जाता 


[५ 


हे । इतिहास की घटनाओं के रूले विवरण में वह नहीं पड़ता । (४) ऐतिहासिक उपन्यास में 
पात्र काल्पनिक होते हैं परन्तु प्रतिनिधि-रूप होते हैं | लेखक की कल्पना को भी इतिहास के 
वन्धन रहते हैं | (५) इस प्रकार से ऐतिहासिक यथार्थता एक भिन्न प्रकार की ` यथार्थता है | 
उसे यथार्थवादी रचनाश्रों की आलोचना की कसोटी से हम नहीं जाँच सकते । उसमे यथाथंत्राद 
से अधिक अद्भुत रम्यतावाद ही होता दै । इतिहास का यथार्थ आज के यथार्थ से अधिक रम्या- 
द्भुत होता है। (६) इतिहास की मर्यादा कुछ दशकों तके या शतियों तक सीमित नहीं है। 
भारत का विभाजन और महात्माजी का निर्वाण आदि घरनाएँ ऐतिहासिक महत्त्व बी हैं। उन 
पर आधारित ललित कृति भी ऐतिहासिक कइलायगी | 

ग्र इस विचारधारा में दो-चार वातें बहुत विवाद्य हैं । ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना 
केवल ऐसे समय में नहीं होती कि जत्र समाज-मन में पाचीन के प्रति बहुत अधिक भ्रद्धा-माव 
हो । इससे उलटे कई बार यह एक सामाजिक हासोन्मुखता का भी लक्षण माना गया है कि 
वर्तमान इत-ल और इत-वी्ये अवस्था में केवल प्राचीन की पूजा की जाय, श्रतीत की ओर 
सुझ़ा जाय ओर पुनरुज्जीवन का नारा दिया जाय | 

दूसरी विव्ाद्य वात यह है कि मानव की यथार्थता कया एक ऐतिहासिक सत्य नहीं है, 
क्या वह एक प्रगतिशील तत्त्व नहीं हे? इतिहास की यथार्थता भिन्न है, और सामाजिक यथार्थता 
भिन्न है, ऐसा नहीं माना जा सकता | जो आज की यथार्थता है वह आगामी कल का इतिहास 
वनेगा । हमारी सामाजिक वास्तविकता के निर्माण में इस ऐतिहासिक तथ्य का बहुत बड़ा हाथ है | 
हमारा चिन्तन-मात्र देश-काल के इन निरन्तर बदलते हुए साँचो से बँधा है और इसी कारण 

ह स्वतन्त्र इस अर्थ में नहीं है कि वह एकदम समाज-विसुख या समाज-निरपेक्ष हो जाय | 

तीसरी विचारणीय वात यह हे कि ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक का दृष्टिकोण क्या हो! 
क्या वह पुनरुज्जीवनवादी की भाँति केत्रल इतिहास में रम जाय, या वह वतमान और भविष्यत्‌ 
का मी ध्यान रखे? '्राणमट्ट की आत्मकथा? (इस युग के हिन्दी के श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास) 
की आलोचना में मैने 'प्रतीकः में लिखा था, जिसका माव यह था कि इस उपन्यास में यह्‌ 
डर है कि उस सामन्तकालोन मुपूजु संस्कृति के प्रति पाठक के मन में मोह न उत्पन्न हो जाय | 

यह देखने के लिए कि भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखणडों पर हमारे उपन्यासकारों 
ने कहाँ तक क्या और केसे लिखा है उनकी एक तालिका देना आवश्यक है | यहाँ मैं उन्हीं 
उपन्यासों की सूची दे रहा हूँ जो मैंने पढ़े हैं और जिनका नाप इस समय स्मृति से मुझे याद है | 
भारतीय इतिहास के कालखण्डों पर हिन्दी, मराठी, बंगला, गुजराती उपन्यासकारो की रचनाओं 
के नाम देकर वाद में उन भाषाओं में ऐतिहासिक उपन्यास के ऐतिहासिक क्रम-विकास का 
उल्लेख है: 

प्रागू ऐतिहासिक युग तथा आदिम वेदि युग-- संघर्ष), 'सबेरा, गर्जन? (मगवतशरण 

उपाध्याय ) 'वोल्गा से गंगा? की ्रारम्मिक कहानियाँ (राहुल सांकृत्यायन), 
सदो का टीला (रांगेय राघव); लोपामुद्रा (क० मा० मुन्शी ) | 
रामायणु-महाभारत-पुराण-काल---महाकाव्य-खएडकाव्य-जेसे आख्यान-काव्य और 
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आलोचना 


चरित-प्रधान पद्म-चनाएँ बहुत हैं, उपन्यास कम | कुछ नाटक भी मिलते हैं 


परन्तु उपन्यास प्रायः नहीं हैं। परशुराम (क० मा० मुन्शी), उत्तरा (एक 
पुराना मराठी उपन्यास) अपत्राइ हैं । वैसे महाभारत को “उम्र? जी ने 'साहित्य- 
संदेश? के उपन्यास-अ्रंक से पूर्व के अंक में विश्व का एक श्रेष्ठ उपन्यास कहा 


हे । रांगेय राघव कृष्ण पर शायद लिख रहे हैं । 


जेन-बोद्ध-प्रभाव के गुप्त-मोर्यादि युग--सम्राट अशोक ( वा० ना० शाह, मराटी से 


हिन्दी में अनूदित ); शशांक, करुणा (राखालदास वमन्द्योपाध्याय ); बाणभट्ट की 
आत्मकथा ( हजारीप्रसाद द्विवेदी ); दिव्या ( यशपाल ); जय यौधेय, सिंह 
सेनापति (राहुल सांकृत्यायन); समुद्रणस (मिश्रबन्धु); चित्रलेखा ( मगवतीचरण 
वर्मा ); वैशाली की नगर वधू ( चतुरसेन शास्त्री ); ्रम्वपाली ( भटनागर ) 
(अन्तिम तीन उपन्यास इतिहास से अधिक उस काल के वातावरण पर आश्रित 


हैं!) 


मध्य-युग और मुस्लिम राज्यक्षाच--पारणनी प्रभुता, गुजरातनो नाथ, कालवाघेरना 


पृथ्वीवल्लम ( क० मा० मुन्शी ); कलंकविष, गड आला पण सिंह गेला 
(ह० ना० आप्टे); देवी चौधुरानी, आनन्द मठ, दुर्गेशनन्दिनी ( बंकिमचन्द्र ); 
नाथ माधव की कादम्त्रीमय शिवशाही ओर पेशवाई की बीस नाविलें ( वि० 
वा० इड़प); अकत्रराने वेद साधन (मराटी); प्रभावती (निराला); अेचुन्निसा; 


बेगमात फे आँसू ; सुगल-द्रबार-रहस्य; वीर छत्रसाल; रानी सारन्धा और | 


हरदौल ( दीर्घ कथाएँ ); चित्तौड़ की पद्मिनी; महाराणा प्रताप; शिवाजी 
आदि । (इनमें से अधिकांश ड्यूमा, स्काट रेनाल्ड्स से प्रभावित उपन्यास 
रहस्य और रोमांच के प्रेमियों की रुचि के पयारी-तिलिस्मी उपन्यासों की 
कोटि के, या विभूतिपूजक उपदेशापूणं उपन्यासों फे ढंग पर हैँ) । इन्दावनलाल 
जी के उपन्यास गढ़-कुण्ढार, मृगनयनी, अचल मेरा फोई, कचनार इसी युग 
के सम्बन्ध में है । 


अंग्रेज़ी राज्यकाल ओर वर्तमान काल--भाँती की महारानी लक्ष्मीबाई ( दृन्दावन- 


लाल वर्मा); चन्द्रशेखर, (बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय); पथ के दावेदार (शरत्‌- 
चन्द्र); “दि कन्फेशन्स आफ ए ठग?; शङ्ग री-मठ (गोरा में पुतंगाली अत्याचारों 
पर मराठी उपन्यास); काला पानी (सावरकर); कंठपुर (राजाराव का गांधीजी 
के असहयोग आन्दोलन पर अंग्रेजी उपन्यास ); मुल्कराज आनन्द के तीन 
अंग्रेजी उपन्यास. स्वाधीनता-आन्दोलन के विषय में; जीने के लिए (राहुल जी 


'का महायुद्ध पर जाकर लोटने वाले सिपाही.पर उपन्यास ); इन्दुमती ( सेठ 


गोविन्ददास का कांग्रेस के इतिहास पर उपन्यास); वैसे चार अध्याय, सुनीता, 
शेखर, टेढ़े-मेढ़े' रास्ते में मी. आतंकवादी आंदोलन का एक चित्र है, पर वह 
एकांगी है; राष्ट्रीय आन्दोलन पर साने गुरूजी के दो उपन्यास; सन्‌ ?४२ के 
आन्दोलन पर मराठी में ४ (प्रभद्वरा, शाकुन्तल; अमावस्या, क्रान्तिकाल); 
हिन्दी में देशद्रोही (यशपाल); पैरोल पर (ब्रजेद्रनाथ गौड़) आदि और बंगाल 
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के अकाल पर मन्वन्तर (ताराशंकर वन्धोपाध्याय), महाकाल: (अ्रमृतलाल नागर) 
. और नोग्रालाली के दंगे पर खुद वहाँ घुमकर लिखा हुआ मराटी उपन्यात 
“सुनीता? (विवलकर) बहुत अच्छे हैं । 'पूवंकडीक कालोख? (हड़प की आापान- 
विरोधी युद्धकालीन कथा मराटी में हे.) और भारतीय भाषाओं में शायद 
विदेशों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर बहुत कम मौलिक लिखा गया है । वैसे राहुल 
जी का “मधुर स्वप्न? ग्रपवाद हे | 
ऊपर दी हुई तालिका किसी भी प्रकार से सम्पुर्ण या यथाक्रम नहीं है । जैसे नाम याद 
आते गए, में लिखता गया हूँ । इसमें बहुत से लेखक या उनके ग्रन्थों के नाम छूट गए हों, यह 
हो सकता है । : 
अब मैं एक-एक करके भाषाओं में ऐतिहासिक उपन्यास का क्या क्रम रहा है उसकी 
पत्तियों का संक्षिप्त इतिहास देता हूँ । 
अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय सापाएँ-- 
अंग्रे जी में उपन्यास वहुत वाद में शुरू हुए । उनसे पहले गद्य में निबन्ध विकसित थे | 
स्वाभाविक था कि आरम्मिक उपन्यासों पर भी नितरन्य की छाया गहरी हो । फिर मी फ्रॉंत्रीसी उप- 
न्यासों के प्रभाव में घटना-बहुल ऐतिहासिक उपन्यास अधिक लिखे जाते थे, जैसे वाल्टर स्काट के 
उपन्यास या फ्रान्स में ड्यू मा के उपन्यास | इन उपन्यासों का अच्छा मखोल ई० एम० फास्टर ने 
अपने “श्रास्पेक्ट्स आफ दि नावेल? में उड़ाया है | यू वालपोल ने मी इंग्लिश नावल्स. एड . 
नावलिस्ट्स' में इन्हें उच्च कोटि के उपन्यास नहीं कहा है | बल्कि वाद के बहुत से भीत्योसादक 
बीमत्स-रोद्र रस वाले उपन्यासों का जनक इन्हीं उपन्यासों को माना है । माना कि कुतूइल-बृद्धि 
इन उपन्यासों में वराबर होती रहती हे, परन्तु वद आधुनिक जासूसी उपन्यासो की भाँति क्षणिक 
प्रभाव मन पर डालती हे । | ; 
इनसे ञ्रधिक स्थायी प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक उपन्यास चरित्र-प्रधान हैं जैसे 


'ताल्स्ताय का “वार एण्ड पीस? या डिकेन्स या विक्तर ह्य,गो या अत्याधुनिक अलेक्सी ताल्स्त्वा के 


उपन्यास | इनमें इतिहास के जिस कालखण्ड का चित्रण है वह वहुत इमानदारी और बारीकी 
के साथ किया गया है | आधुनिक अँग्रेजी लेलक राफ़ाएल सावाटानी ने भी इसी प्रकार के ऐति- 
हासिक रोमान्स पुनरुज्जीवित करने का यत्न किया है । परन्तु इन उपन्यांसों में सोवियत उपन्यास- 


'लेखकों-जैसा दिशा-विशेष का आग्रह (टेडेन्शासनेस) नहीं दिखाई देता । अलेक्सी ताल्स्त्वा का 


उद्देश्य यद्यपि ग्रायवन.दी टेरीवल के काल पर.लिखना रहा है फिर भी उसमें युद्धकालीन सोविः 
यत उपन्यासों की भाँति, घृणा का संगठित प्रचार, नहीं, यद्यपि विभूति-पूजा अधिक मात्रा में है । 
शोलोखोत के “दीन? नदी-विषयक उपन्यास उल्लेखनीय हैं | 

चाहे इस कारण से हो कि युरोप-नित्रासी विशेष पुराण-पूजऊ नहीं या अन्य किसी कारण से, 
उन्होंने अपने देश के पाचीन गौरव पर कम उपन्यास लिखे हैं--'पाम्पुआई के अंतिम दिन? | 
या 'नामन-विजय? या डिजरायली के दो-तीन उपन्यासो की भाँति वे किसी घटना-विशेष से प्रमा- 


'वित अधिक हैं | अधिकांश पश्चिमी उपन्यास सामाजिक अधिक हैं, ऐतिहासिक कम | 
` बंगाली -- * 


बंकिमचन्द चडोपाध्याय, राखालदास वस्दोपाध्याय और न्य उपन्यासकारों के-जो अनुवाद. 
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र हे चड व पड़ता ह कि बंगाली स्वभाव की भावुकता ओर काव्यात्मकता इन उपन्यासों 
ART बनाने सै सहायक रही हें । उनमें रोमान्स का भाग अधिक है, यथार्थ 
का केम, भिर भी उनकी कल्पना ओर इतिहास के यथार्थ में सहज सम्मिलन जान पड़ता है । जैसे 


दू मेर £ ही धे [> A ~ e से Ne 
घ और मिसरी । मुझे याद आता है कि रवीन्द्रनाथ के “साहित्य? निवन्ध-संग्रह में एतिहासिक - 


उपन्यास? पर एक परिच्छेद है, जिसमें इस प्रकार के लेखन में काव्यमयता का समर्थन करते हुए 
कवि-युरु ने लिखा है कि इस प्रकार के लोखन में लेखक को पने-ञ्रापको सुलाकर उस काल में 
प्रक्षेपित करना होता है, और उस काल के भग्न ग्राचीर-खणडों और पाषाण-स्तम्भों को लेकर पुनः 
नव्य-स्थापत्य निर्माण करना होता हैं। वाल्टर वैगेहोट नामक अँग्रेज समालोचक ने ऐतिहासिक 
उपन्यास की तुलना बहते हुए जल-प्रवाह में पड़ी हुई प्राचीन दुग-मीनार की छाया से की है। 
पानी नया है, नित्य परिवर्तनशील है, परन्तु मीनार पुरानी है, अपने स्थान पर स्थित दै | 
ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक की भी यही समस्या है कि उसके पैर तो इस जमीन पर हैं । वह 
साँस इस युग और निमिष में ले रहा है, परन्तु उसका स्वप्न पुरातन हे, और फिर भी नवीन 
है। एक ही ऐतिहासिक विषय पर विभिन्न युग के लेखक इसी कारण से विभिन्न प्रकार से 
लिखेंगे । रवीन्द्र-शरत्‌चन्द्र-ताराशंकर-माणिक वन्दयोपाध्याय की परम्परा में बहुत कम लोगों ने 
ऐतिहासिक कथानक चुने । वैसे डी०-एल० राय, मन्मथ राय आदि ने ऐतिहासिक नाटक अवश्य 
बहुत से लिखे हैं | वह भिन्न विषय है | 
मराठी-- 
मैंने सर्वाधिक ऐतिहासिक उपन्यास अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं । हरिनारायण आप्टे, 
नाथमाधव, वि०वा०हड्प, चिं०वि० वेद्य, वि०्वा० भिड़े और अन्य कई लेखकों के सैंकड़ों उपन्यास 
मुझे याद श्रा रहे हैं | उनमें अधिकांश शिवकाल-सम्वन्थी हें । वैसे कोरसईचा किल्लेदार और 
“रूपनगच राजकन्या? और “लाल वेरागीण? और 'अल्ला हो अकबर” और “काला पहाड़” और 
“पिवका वाशुलछोबा? और “नीरूदेबी? और न जाने कौन-कौन से बचपन में पढ़े हुए ्ाख्यान याद 
आ रहे हैं । परन्तु अधिकतर उपन्यास रोमान्स और ऐयारी-तिलिस्मी प्रभाव वाले ही अधिक थे | 
किसी ने सचेतन रूप से इतिहास का अध्ययन उपन्यास में ढाला हो ऐसा नहीं जान पड़ता । 
इतिहास-संशोधकों की एक गोरवशाली पीढ़ी महाराष्ट्र में हो गई--राजवाड़े, खहे, पारसनीस, 
भांडारकर आदि | और उसी परम्परा में रियासतकार सरदेसाई, दत्तोबामन पोतदार, न० २० 
फाटक, बेन्द्रे, भ० छ० देशपांडे शोर अन्य कई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं | परन्तु इनके परिश्रम 
र अध्यवसाय को उपन्यास का आवरण बहुत कम लोगों ने पहनाया । उपन्यासकार सामाजिक 
समस्याओं से ही उलमते रहे | खांडेकर, माडखोलकर, पु० भ० देशपांडे, बोकीस, करेरकर, 
शिखाडकर, चारेकर, त्रिवलक्र, मालतीवाई बेडेकर गीता सारे आदि की सब इतियाँ सामाजिक 
हैं । परन्तु ना०्सी० फडके ने एक-दो ऐतिहासिक उपन्यास आरम्भ में लिखे थे। और सत्र तो 
केवल हरिनारायण ग्राप्टे का नाम लेते हैं ओर उसके बाद वह सोता भी उसी तरह सूख गया 
जेसे बंगाल में राखाल बन्द्योपाध्याय के बाद । इसका प्रधान कारण हमारे उपन्यास पर पश्चिम के 
उपन्यास का पड़ा हुआ प्रभाव है | आष्डुनिक उपन्यासकार इतिहास की अपेक्षा अनतिवूर वर्तमान 
से प्रेरणा अधिक लेता है, ऐसा जान पड़ता है । वह अध्ययन से भी कतराता जान पड़ता है और 
उसकी बहुग्रसवा लेखनी त्वरा से अधिक काम लेती है | 
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ऐतिहासिकं उपन्यास | ` ४९७ 


गुजराती--- , 

. सरस्वतीचन्द्र” को वैसे ऐतिहासिक उपन्यास एक दृष्टि से कह सकते हैं, परन्तु प्रधान 
नाम इस दिशा में कन्हैयालाल मुन्शी का है। उन्होंने अपने आत्मचरित में स्पष्ट लिखा ही हे 
कि वे ज्यू मा के उपन्यासों से बचपन सें बहुत प्रभावित रहे हैं । ग्रतः उनके सभी उपन्यासो में 
पात्रों की, धटनाओं की, चरित्रों को पुनरावृत्ति-सी जान पड़ती हे । इतिहास की पृष्ठभूमि मानो 
एक परदा है जो पीछे से इया लिया जाता है और वही प्रणय, वीरता, आदि भावनाओं का 
संग्राम वरात्रर चलता रहता हे । फिर भी मुके उनकी काल वे ञी! कृति अनन्य लगती है । (पृथ्वी- 
वल्लम? भी भली प्रकार से एक श्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें नारकीय गुण प्रधान हैं | परन्तु 'राजा- 
विराज? “जय सोमनाथ? आदि उनकी इधर की कृतियों में स्पर पुनरुज्जीवनवादी (रिवाइवलिस्ट) स्वर 
हे । उन्होंने सोमनाथ की भूमिका में स्वयं लिखा है--“यह शैली का अन्तर २५ और ५२ वर्ष के 
पुरुष के विचारों का अन्तर है |? वह उपन्यास-रस की उतनी ही हानि करता है जितना राहुलजी 
के ऐतिहासिक उपन्यासो मै साम्यवादी प्रचार का अप्रच्छन आरोपित यत्न । यह वात मैंने “सिं 
सेनापति? की “विशाल भारतर में आलोचना करते हुए लिली थी | स्व० मेत्राणी के 'सोरठ तारा 
बढ्वेता पारणी?>जैंसे उपन्यास अधिक वलवान्‌ और कलापूर्ण जान पड़ते हैं | | 
हिन्दी-- | 

हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में उपन्यास बहुत बाद में शुरू हुए और 
संख्या में भी कम हैं | उनमें भी सामाजिक भिक हैं । ऐतिहापिक उपन्यास आरम्भ में तो अनूदित 
ही श्रधिक मिलते हैं । बंगाली से वंकिम के, राखाल वस्द्योपाध्याय के, मराठी से हस्नारायण 
आप्टे या वालचंद नेमचंद शाह के | मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का यत्न न प्रेमचंद ने 
किया न “प्रसाद? ने, न उनके पुर्ववती देवकीनन्दन खत्री या गोपालराम गहमरी ने । “निराला? जी 
की “प्रभावती? वैसे एक अपवाद हे । पं० शुकदेवबिह्वारी मिश्र ने भी गुप्त काल पर एक उपन्यास 
लिखा है, परन्तु उसे सफल उपन्यास नहीं कहा जा सक्ता | साहित्य के इतिहास में संस्मरणीय 
ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक केवल चार-पाँच ही हैं और बे हैं : राहुल सांकृत्यायन; भगवतशरण 
उपाध्याय ( जिनकी उपन्यास से अधिक बड़ी कहानियाँ हैं ); हजारीप्रसाद द्विवेदी; यशपाल; 
रागेय राघव; चतुरसेन शास्त्री; और इन सत्रभें गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से सर्वाधिक और 
अच्छा लिखने वाले श्री इन्दावनलाल वर्मा । 'कचनार! की आलोचना दिल्ली रेडियो से मार्ज 
१३४८ में करते हुए कहा गया था कि वर्माजी जनतंत्र के युग के उपन्यासकार हैं । उनकी भाषा 
शेली जैसी सादी और प्रमान है उनकी विपरथ-वस्तु का आदर्श मी वैसा ही सहज और प्राकृत 
है। यह उनके व्यक्तित्व की विशेषता है; यही उनकी ति की मी विशेषता है । उनी रचनाओं 
में हजारीप्रसाद जी का वाम्वैंदग्ध्य या यशपाल या राहुलजी का सोद्देश्य मत-प्रचार नहीं मिलता, 
इतिहास के प्रति निय प्रामाणिकता का भगवतशरण या रांगेय राघ्रव का. सा आग्रह भी नहीं मिलता, 
तो भी उनकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि वे अपनी भूमि के निकट का ही विषय चुनते हैं, 
उससे बाहर नहीं जाते । बहुत कम लेखकों में अपनी मर्यादा का इतना अच्छा मान होगा। हिन्दी 
के लिए विशाल ऐतिहासिक क्षेत्र खुला पड़ा है--मध्यमारत-राजस्थान की गाथाएँ, विहार, मध्य 


मदेश, उत्तर प्रदेश के पाचीन आख्यान कोई नये लेखक छूते ही नहीं, इसका आश्चर्य है। प्रेम के ` | 


सस्ते त्रिकोण से त्राण मिले त न ? अब हिन्दी के एक ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक दुन्दावन- हु 
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रट . आलोचना 


लाल वर्मा को उदाहरण के तौर पर ले लें और गुण-दोध-विवेचना करें. तो मेरी अल्प मति मे 
वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों के निम्न गुण हैं--- 
(१) अपनी विषय-वस्तु का गहरा और सन्निकट परिचय, अध्ययन और गात्रेपणा । 
(२) जनतांत्रिक दृष्टि | पात्रों को कहीं भी अतिमानुष नहीं होने दिया जाता, न सर्ब- 
साधारण पाठकों का ध्यान ही सुलाया जाता है | 
(३) उपन्यास की रोचकता के लिए आवश्यक कुतूहल बनाए; रखने वाली घटनाओं का 
शुस्फन । 
(४) भाषा-शैली में प्रादेशिक रंग । 
(५) चरित्र-चित्रण में पात्रों के परस्पर-सम्बनन्धों का ध्यान ओर निर्वाह । 
« ` (६) प्राकृतिक वर्णुनों तथा युद्धादि घटनाओं के वर्णुनों में कहीं भी अनावश्यक विस्तार 
की कमी | 
(७) देश की उठती हुई स्वाधीनता की चेतना का ध्यान । यानी परम्परा को पौटने या 
प्राचीन को उत्तम कहने का मोह टालते हुए भविष्य की ओर मी स्फूर्तिदायिक इंगित । 
(८) किसी भी रस के चित्रण में ( उदाहरणार्थ श्ज्ञार, करुणा या वीर ) अतिरेक की 
ओर झुकाव नहीं । भड़कीले रंगों की अ्रपेक्षा सौम्य रंगों का अधिक उपयोग । 
(६) चरित्रों की रेखाएँ दृढ़ ओर स्पष्ट, कभी-कमी वहुत स्थूल भी । जिससे प्रत्येक पात्र 
की विशेषता, दूसरे से भिन्नता स्पष्ट हो जाती है । 'मृगनयनी? में यही विशेषता है । 


(१०) पूरा उपन्यास पढ़ जाने के बाद उस काल के वातावरण का सजीव पुनर्निर्माण . 


सफल जान पड़ता है जैसे “गढ़कुएंडारः या 'लद्धमीबाई? में । 
इनके कुछ सामान्य दोष यह हैं : 

१, काव्यात्मकता की कमी । वर्णन-शैली के अधिक “इतिबृत्तात्मक होने से रस-भंग | 

२. संवाद में नाटकीयता अधिक होने से कहीं-कहीं कृत्रिमता । 

३. पात्रों के मन के अन्दर स्वयं उपन्यास-लेखक पैठता जान पड़ता है। उन पात्रों के 
व्यवहार या आचार से उनके मनोविकार अधिक व्यक्त नहीं होते । 

` ~ तीन-चार उपन्यास पढ़ लेने पर जान पड़ता है कि काफी जल्दी में वे लिखे गए हैं। 

कुछ पुनर्सपादन से वे अधिक सँवरे-से जान पड़ते | 

५. इतिहास के साथ कहाँ तक स्वतन्त्रता ली जानी 'चाहिए यह एक विवादास्पद विषय 
हो सकता है। परन्तु कहीं-कहीं ऐंसा लगता है कि वह ली गई है श्रौर उपन्यास में सहज रोचकता 
लाने मात्र के लिए | = | 

इस कारण से बृन्दावनलाल जी की रचनाओं से जो आशाएँ हमारे मन में जगती हँ वे 
इस प्रकार से हैं--किसी मी उपन्यासकार के लिए कोई दण्डक (या नियम) बना देना उचित 
नहीं | वह अपने संस्कार, शिक्षण, आदर्श और विचारों के अचुसार ही इतिहास को देखेगा ग्रौर 
उसका कलात्मक पुतमूल्यांकन करेगा । फिर भी चूँकि इन्दावनलालजी बुन्देलखण्ड की माटी 
की सौंधी पौध पहचचानते हैं, हमारा आग्रह हे कि 'मुसाहिबजूर की भाँति पिछले ३० वर्षो मं 
बुन्देलखण्ड में जो सामाजिक-श्रार्थिक-सांस्क्ृतिक परिवतंन हुए. हैं उन्हें बेतवा के सु ह से सुनवा | 
“माँसी की महारानी लक्षमीबाई? की भाँति वे एक दूसरा बड़ा उपन्यास इन गए तीस वर्षों के गॉव- 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऐतिहासिक उपन्यास त 
शहरों में बुन्देलों की दो-तीन पीढ़ियों में हुए परिवर्तनों पर लिखेंगे तो हिन्दी को ही नहीं विश्‍व- ` 
साहित्य को एक अमर यथार्थवादी कृति की भेंट मिलेगी । उसमें वे जितनी प्रादेशिकता ला स 
लागँँ । मराठी में दो-तीन कॉकन के किसान जीवन पर लिखे उपन्यासो के पीछे नोड दिये गए हें 
शब्दों-मुहावरों के अर्थो और स्थान-नाम, रीति-रिवाजों पर वैसी ही चीज इसमें हा 
ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक की शेली | oR 

ऐतिहासिक उपन्यास की विषय-वस्तु का विचार ऊपर बहुत किया जा चुका | व.उसके 

कलेवर यानी शैली को ध्यान में लें तो यह पता चलेगा कि विषय-वस्तु से शैली अवश्य निशात 
होगी। कहीं-कहीं उपन्यास-लेलक को छूट है कि वह आघार-शास्त्रीय या दार्शनिक चर्चा में... 
उलभे, परन्तु वह इस सीमा तक नहीं जैसे आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अपने उपन्यास “वैशाली - 
की नगर-वधू? में अन्त में “भूमि? में पृष्ठ ७६३ पर कहा है--“वास्तव में ऐतिहासिक काव्यो, - 
उपन्यासो ओर कहानियों का इतिहास की सीमा तक उल्लंघन करने के कारण इतिहास-कुल से 
विच्छेद कर दिया गया है। यह केवल भारतीय साहित्य की ही वात नहीं है, पाश्चात्य 

. साहित्य में भी ऐसा हुआ है। इतिहास के “विशेष सत्य! और साहित्य के भी “चिर सत्य? 


इंतिहास की विशिष्ट सत्य घटनाओं का उसे पूरा ज्ञान नहीं होता । होने पर भी वह जान- 
बूमकर उनकी उपेक्षा कर सकता हे, क्योंकि उसका काम तात्कालिक घटनाओं की सूची देना नहीं, 
तात्कालिक समाज-प्रवाह का वेग दिखाना होता है |? यह कथन कितना अ्रांतिपूर्ण है यह कहना 
आवश्यक नहीं है । आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक 'इतिहास-रस” की सृष्टि करके वेश्याओं का 
इतिहास ए० ८५३ से ८५६ तक देते हैं और अपने उपन्यास की भाषा-शैली के वारे में ए० 
८६३-६४ पर कहते है-““उपन्यास में लगभग दो सह नये पारिमाषिक शब्द आए हैं। 
जिनका प्रचलन चिरकाल से भाषा-प्रवाह में समास हो गया है।---भाषा और भाब, सव 
मिलाकर प्रस्तुत उपन्यास सवसाधारण के पढ्ने योग्य नहीं है । परन्तु हिन्दी भाषा और भारतीय 
संस्कृति से परिचित होने के लिए यह उपन्यास प्रत्येक शिक्षित भारतीय को दस-बीस बार पढ़ना 
'चादिए। खासकर उच्च सरकारी अफसर, जो अंग्रेजी, भाषा के पणिडत और अंग्रेजी सभ्यता के 
अधीन हैं." "श्रपनी टेबुल पर इस उपन्यास को अनिवार्य रूप में डाल रखें और निरन्तर 
इसे पढ़ते रहें तो . उन्हें मौलिक भारतीय विचारधारा अपने रक्त में प्रवाहित करने में बहुत 
सहायता मिलेगी । उचित तो यह है कि भारतीय सरकार ही यह आदेश जारी कर दे और 
उपन्यास की एक-एक प्रति अपने अफसरों की टेबुल पर रख देने की व्यवस्था कर दे |” संक्षेप में, 
ऐतिहासिक उपन्यास क्या नहीं होना चाहिए इसका परम उदाहरण यह ७८७ पृष्ठों का 'बुद्ध- 
कालीन इतिहास-रस का मौलिक उपन्यास! (जो सन्‌ १६४६ में छुपा है) है। १६२२ के 'शशांक' 
से अभी तक हम क्या आगे नहीं बढ़ पाये हैं १ र | 

बौद्धकाल पर और गुप्त मौयंकाल पर कितने उत्तम उपन्यास लिखें गए हैं इनका उदाहरण 
देखना हो तो राखालदास वन्द्योपाध्याय के शशांकः उपन्यास को देखिए, जिसे रामचन्द्र 
शुक्ल ने अनूदित किया था, १६२२ में। यद्यपि रामचन्द्र शुक्ल ने मूल लेखक की कतिको 
अन्त में बदल दिया है, फिर भी मूल का आनन्द इस उपन्यास में सुरक्षित हे । उदाहरण कह | 
ततक दे । ए० २१४-२१५ पर ऋतु-बर्णन देखिए ; > 
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९२० आलोचना 


“वषा के अन्त में गंगा बढ़कर करारों से जा लगी है | नावों का बेड़ा तैयार हो चुका है। 
नौसेना सुशिक्षित हो चुकी है । हेमन्त लगते ही वंग देश पर चढ़ाई होगी | सामान्य सैनिक से 
लेकर यशोधत्रल तक उत्सुक होकर जाडे का श्रासरा देख रदे थे । वर्षाकाल में तो सारा बंग देश 

ल थ डूवकर महा समुद्र हो जाता था, शरदू ऋतु में जल के हट जाने पर सारी भूमि कीचड़ 
गर दलदल से ढकी रहती थी । इससे हेमन्त के पहले युद्ध के लिए उस ग्रोर की यात्रा नहीं हो 
सकती थो ।?? 

आर ए०३६७ पर जन साधारण की उत्सबभिग्रता का यह सरल संक्षिप्त वर्णन-- 

“पाटलीपुत्र मै आज बड़ी चहल-पहल हे। तोरण-तोरण पर मंगलवाद्य बज रदे हैं| राजपथ रंग- 
विरंग की पताकाओं ओर फूल-पत्तों से सजाया गया हे । दल-के-दल नागरिक रंग-त्रिरंगे और 
विचित्र-विचित्र वस्त्र पहने टोल, माँझ रादि बजाते और गाते निकल रहे हैं | पहर-पहर-भर 
पर नगर में तुमुल शंखर्ध्वाने हो रही हे । धूप के सुगन्धित धुर से छाए हुए मन्दिरों सें से नगाड़ों 
आर घरों की ध्वनि आ रही हे । आज सम्राट माघवशुत्त का विवाह है |” 
शंशाक? या 'करुणा में लेखक ्रवान्तर वादविवाद या उपदेशों में नहीं उल्लकता | 
“निराला? की प्रभावती में ए० ६३ पर लेखक वीच में ही अपने स्वाभाविक ग्रावेश से 
कह उठता है--“हाय रे देश ! कितने फूल इस प्रकार सामयि$ प्रवाह'में चढ़कर हटि से दूर 
धेरे में बहते हुए अदृश्य हो गए, पर किसी ने तत्व-रूप को न देखा; सब बाहरी चहल-पहल 
` में भूले रहे--इतिहासवेत्ताग्रों के -सत्य के झुलावे में आश्वस्त । यह अंधेरा चिरन्तन हे ।"* 'देश 
धेर में हे, प्रकाश नहीं दीख पाता": 7? इत्यादि । इसे ग्रारम्मिक्र “निवेदन? में निरालाजी ने 
*रोमार्टिक उपन्यास? कहा हे रोर “अभी उस रोज भी डाक्टर रामविलास के लेख में इसके उद्धरण 
आये हैं । भाषा और माव की हृष्टि से पुस्तक मध्यम या उच्च कदाद्रों में रखने योग्य है | यदि 
अधिकारी ध्यान द तो हिन्दी के साथ सहयोग ओर सराहनीय" `» लिखा हे । यह सफल 
ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है | | 
राहुलजी की रचनाओं में भी “सिंह सेनापति? ओर “जय योधेय? अधिक सफल ऐति- 
हासिक कृतियाँ थीं । “मधुर स्वप्न! में तो कई स्थल श्रत्रान्तर चर्चा से भर गए हैं | यथा ए० ५१ 
पर का यह उद्धरण देखिए : 
“अबकी सियावरुश ने हठात्‌ पूछु दिया---अर्थात्‌ जिस प्रकार हमारे यहाँ 
एक पुरुष की बहुद सी पत्नियाँ होती हैं, वहां इससे डछ्टा होता है । 
र अज्दक-ऱइंससें क्या श्राश्वय हे ? देश-काल-सेद से हर जगह फे 
चारों में सेद होता है । एक जगह जो बात निषिद्ध है, वही दूसरी जगह विहित । 
कवात्‌-क्या स्त्री-एुरुषों के सम्बन्ध में यह शिक्षा दिन्दी-ऋषि बुद्ध ने 
सीदीथी। है 
. __: __ . सित्रवर्मा-नही, बुद्ध ने तो उच्च श्रेणी के शिष्या के लिए स्न्नी-पुरुष- 
सम्बन्ध निपिद्ध कर दिया था । इसलिए उनके उच्च श्रेणी के अलुयाग्री स्त्री-पुरुष 
अविवाहित रहते हैं । 
मज्दक--सानी ने भी अपने उच्च श्रनुयायियों को परिवार और पर्नी से 
असंग रहने का उपदेश दिया था। यवन-विचारक प्लातोन ने बतलाया कि महान्‌ 


| 
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अपण 


|. तेत कडेच aS 


ऐतिहासिक उपन्यास १३१ 


उदेश्य को लेकर चलने बाले बर-नारियों को सम्पत्ति से ही मेरा-तेरा का सम्बन्ध 
नहीं हटाना होगा, वहिक उनके लिए स्त्री में सेरा-तेरा का साथ होना भी हानि- 
हे स्त्री में केन्द्रित वह मेरा-तेरा का आव फिर पुत्र-पुत्रियो सें केन्द्रित 
हो जायगा, फिर उचकी सन्दाबों में । नेरा-तेरा के लिए संसार में लोग क्या नहीं 
करते ? जगतू-कल्याण के सिए आदमी अपनी शक्ति को तभी पूरी तरह जगा सकता 
है, जबकि उसके पास अपनी सन्दान न हो । 
कवात्‌ू--तो क्या प्ल्लादोब चे थ्री साइु-लाछुनी बन जाने का उपदेश 
दिया था? मे 
सञ्दुक--नहीं, प्लातोब व्यावहारिक विचारक था । उसने सोचा कि इन्द्रियों 
पर पूरी तरह से संयस विरले ही कर सकते हें, सलिए उसने स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध 
! विरोध यहीं किया, क्रिन्तु उसने यह अवश्य बतलाया कि उच्च जीवन ओर 
आदर्श के शबुयायियों को अपने सह्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवः 
के उनङ्का स्त्री-पुरुष के तौर पर पारस्परिक सस्वन्ध भी सेरा-तेरा के भाव 


मित्रवर्मा -है यह बड़ा ही खोक-विद्गोहकारी आचार-विचार, किन्तु 

जनता के पथ-प्रदृशेकों के लिए जन-संगल की सावना ले प्रेरित परम स्यागियों के 

लिए यही एफ व्यवहार-पथ दिखलाई पड़ता है। में समझता हुँ, लोकरूढ़ि से 

विरुद्ध सार्ग पर चल्ने के दिए अयराद में इस पर जोर च दिया जाता, यदि वहाँ 
उले से ही समिनी-विदाह, एन्री-विवाह, सातृ-विवाह-जैसी प्रथाएँ प्रचलित न - 

होतीं । लेकिन यह लो णेली चीज है, जिस पर अन्दुर्जंगर का बहुत जोर नहीं हे । 

ee प. तरि लिडः नते 2s i 
यह इसको अप्रतिषिद्ध-सर सावले हैं, जीवन का द्वक्‍््य नहीं साचते । 


सउदूक--सानव की प्रशत्तियों को नीचे जाने से बचाना और उसको सारी 


शक्ति को नवीच संसार के जिर्साण में गाना, यही इसारा उद्देश्य है। अकामेनू को 
पराजय के बाद अव ससय आ गया है क्रि एअ नथे संसार की इढ़ नींद रखें। 
भीषण अकाल के बाद आज जनता सारे अयरान सें भूख के कष्ट से सुक्त हो 
जल्दो-जल्डी अपने दोषों को छोइवी जा रही है। आज उसकी भावना में जो 
सारी परिवततेन देखा जा रहा है, क्या वह इसका प्रमाण नहीं है कि नये युग का 
आरण्स हो गया है? आज सजुष्य से पूछा जा रद्दा है कि विजयी अहुमेज्द के पथ 
पर कोन आषा चाहदा है? 


इस प्रकार से ऐतिहासिक उपन्यास की शैली में हिन्दी ने कोई विशेष प्रगति नहीं की हे | 


el 


इस विषय में अमी वहुत-सा कार्य करने को शेष हे--संशोधको फो, ्रोपन्यासिकों को और समी- | 
चकों को भी । ऐतिहासिक उपन्यास की समीक्षा में कोन से मानदण्ड हों, यह भी एक विचारणीय | 
विषय है, जिसके संकेत ऊपर आरम्मिक चर्चा में हमने दिये हैं । 


= 
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ठाकुरप्रसाद सिंह 
'हिन्दी कहानी 
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हिन्दी-कहानी यद्यपि प्राचीन कहानियों तथा पाश्चात्य शेली के निकट समान भाव से 
आभारी है, किन्तु इतना सव लौटा देने के पश्चात्‌ भी उसके पास जो बच रहता है उससे उसकी 
मौलिक विकास-परम्परा का पूणं आमास पाने में सम्भवतः कठिनाई नहीं पड़ेगी । हिन्दी-फहानी 
एक ओर भारतीय चिन्तन की एक नई मनःस्थिति का प्रतिफलन होकर भी पिछले सम्पूर्णं वर्णन, 
मनोविश्लेषण, उद्देश्य तथा वस्तु-योजना की शज्ञला में एक विलकुल नई कड़ी है; उसी तरह 
जैसे भारतेन्दु-युग तथा परवर्ती साहित्य अपने नवीन विश्वासों के साथ साहित्य का एक नवीन 
विकास है । “दम? की एक अस्थि लेकर ईव? का निर्माण सम्भव हो सकता हे, पर आधुनिक 
कहानी इस दिशा में इतनी विशाल परम्परा की उत्तराधिकारी होकर भी अपने पैरों पर खड़ी 
होने का दावा कर सकती हे । उसमें कहीं मी प्राचीन बृहतकथाओं की अस्थियाँ नहीं लगी हें 
आर न तों रुके हुए इतिहास की छाया में पली छुईमुई का मादक संकोच तक आलंकारिक 
विलमाव ही उसे मिला है | . उपदेश के निष्कर्ष का आग्रह भी उसे वहाँ से नहीं मिला हे । 
भव्यता के लिए भी वह नरवाइनद्त्त की ड्योढ़ी पर नहीं गई है । दूसरी ओर पाश्चात्य परम्परा 
से एक सीमा तक रूपविधान की छाया पाकर भी वह अनूदित ही नहीं रद्दी हे । व्यक्तिस्व-प्रधान 
निवन्धों तथा कहानियों को अपनी अभिव्यंजना का माध्यम वनाने वाले भारतेन्दु-युग के कलाकार 
अपनी शक्ति से अधिक सजग थे; उनके पास निज का कहने फो इतना था कि पश्चिम की वस्तु 
की ओर देखने की फुरसत ही उनको नहीं थी । 
प्रारम्भिक रचनाओं में यद्यपि विजातीय प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं, किन्तु शीघ्र ही 
एक सर्वथा नई पद्धति का विकास दो जाता हे । शुरू में एक साथ ही संस्कृत मद्दाकाव्यों की 
वर्णन-परम्परा, उदू का चुलबुलापन तथा बृहत्‌ कथानकों की ढीली विलम्बित शेली देखने को 
मिलती है--ठीक वैसे ही जैसे उस पीढ़ी का आदमी अपने रहन-सहन, वेशभूषा तथा मानसिक 
रुमान में एक अजीव सम्मिश्रण था--मन उसका अभी मी पीछे दोड़ता था; समस्याएँ सामने थीं, 
पर इतनी उग्र नहीं थीं कि उसे लाचार कर दें | नये आदमी का तत्र तक जन्म ही नहीं दो सका 
था, इसलिए नई कहानी की स्पस्ट रूप-रेखाएँ देख सकना श्रसम्भव था। इतना कम नहीं था 
कि पुरानी लकीर तोड़ी जा रही थी और इसकी पहचान होने लगी थी । हिन्दी के संस्थापकों. 
की रचनाएँ यद्यपि 'एक नई भूमि का संकेत दे रही थीं किन्तु किसी भी प्रकार वे मूल से विच्छिन्न 
नहीं थीं। नातिकेतोपाख्यान यां प्रेम सागर की कृष्ण-सम्वंन्धिनी कहानियाँ अपनी वस्तु (८००९!) 
तथा अभिव्यंजना में परम्परा-पराप्त थीं; किसी भी प्रकार की मौलिकता का दावा इनके लेखकों ने 
पेश ही नहीं किया | वाइविल, केस्टरबरी टेल्स या :'ग्रर्थर” की कहानियों का जो प्रभाव इंगलिश 
साहित्य पर पड़ा हो पर इंसाई-पादरियों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित कहानियों या सुसमाचारों की 


[रे 
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. हिन्दी-कहानी | ररेरे 
शैली पर हमारे इन प्रथम लेखकों का प्रभाव कम नहीं था । फलतः. एक विचित्र तरह का सौष्ठव 


` उस समय की समी रचनाओं पर छाया हुआ था। दूसरी ओर इंशा अ्रल्ला खाँ की “रानी केतकी 


की कहानी? पर पौराणिक शैली की जगह मध्यकालीन किस्सागोई की छाप थी कहानी का प्रवाह 
यहाँ भी क्षीण ही रहा। इन सभी कहानियों में एक विचित्र बात थी उनकी सामाजिक तटस्थता 
एक ञ्रजीय-सा विरस विलगाव तत्कालीन स्थितियों से | ऐसा स्पष्ट हो चला था कि वाद में भले 
ही कला ओर सोष्ठव का विकास चाहे जैसे हो सके, पर इस शैलीविहीन गतिहीन कहानी का अन्त 
करने के लिए पहले इस तटस्थता का अन्त ही होना आवश्यक होगा । गदर के आसपास पैदा 
हुए इस नवीन वग के उदासीन हाथों से यह कलम हटाने की आवश्यकता तब एकदम स्पष्ट हो 
गइ थी । 

यह कार्य शीघ्र ही हो भी गया । मारतेन्दुःयुग में यद्यपि 'कहानी-कला?-जैसी किसी वस्तु 
का प्रादुभाव भले न हुआ हो किन्तु लघु कथानकों की वस्तु में आश्चर्यजनक परिवर्तन उभर 
अवश्य आए । राधाचरण गोस्वामी की “यमलोक की यात्रा?, भारतेन्दु का “एक अदूसुत अपूर्व 
स्वप्न? में महपिं देवेन्द्रनाथ ठाकुर को दिया गया जवाब, “चूसा पैगम्बर', आदि रचनाएँ” श्रन्योक्ति 
पद्धति की सफल कहानियाँ थीं; जिनकी कथा वस्तु एकदम नवीन आधारों पर गठित हुई थी । 

हम आधुनिक कथा को एक साथ ही महाकाव्यों तथा पुराणों की परम्परा से अलग नवीन 

दिशा में बढ़ते देखते हैं | कलाकार की तटस्थता भंग हो गई है और वह मुखर मी हो गया है | 
पुरानी उपदेशात्मकता तथा गम्भीरतम आइति की जगह स्वच्छ व्यंग का जन्म हुआ हे - जो इस 
युग की सरसे वड़ी विशेषता हे । अन्योक्ति पद्धति में कही गई कथा यद्यपि थी यमलोक की या 
स्वप्नलोक की, किन्तु सचाई यह थी कि लेखक एक क्षण के लिए भी दुनिया के कद यथार्थ से 
तटस्थ नहीं हुआ था। 

किन्तु जिस अथ में बाद में कहानी को लिया गया उसमें ये कथाएँ अब भी आती नहीं थीं। 
शैली की दृष्टि से अब मी हिन्दी-कहानी आधुनिक अर्थ में काफी पीछे थी । मारतेन्दु-यु तथा 
द्विवेदी-युग का सम्धि-काल हिन्दी के सभी क्षेत्रों में वाह्य प्रभाव-काल था। बँगला के माध्यम से नई 
नई शेलियाँ सभी क्षेत्रों में व्यवहृत हो रही थीं; दिन्दी-गल्प इसी प्रभाव में विकसित हुई और | 
एक हृद्‌ तक इस रास्ते पर चली भी । बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही रवीन्द्रनाथ की गल्पों का 
अधिकांश लिखा जा चुका था; उनकी माबुकता, रहस्यात्मक कोतूहल-दृत्ति तथा सरल पिच्छुल . 
कथन-शैली ने आरम्मिक हिन्दी-कहानी पर कम प्रभाव नहीं डाला, और लेखक भी पत्र-पत्रिकाओं 
में अनूदित होकर आते रहेः। इस काल में हिन्दी की भाव-व्यंजना तथा शैली दोनों ही एक भटके 


' से बदल गए पर वस्तु की दिशा में एक विचित्र दुविधा दिखलाई पड़ी । लेखक निश्चय नहीं कर 


पा रहे थे कि कौन सी राह पकड़ी जाय, कहानी का प्रारम्भ - तो हो गया । गिनाने के लिए पं० 
रामचन्द्र शुबल ने हिन्दी की कहानियों की सूची भी दे दी किन्तु उस सूची में ऐसा एक भी लेखक 


न था, जिसने वाद में भी इस दिशा में जमकर कार्य किया हो। इन कहानियों के कहते में भ 
एक मिभक का भाव दीखता है ओर यदि कहानी की कसौटी पर कसें तो सम्मवतः अपनी बोमिल |. 


(मोनोरनस) शैली के कारण ये कफी पीछे रह जायँगी। इनमें से एक लेखक का मी विशवास इस रोली. 
पर जमता नहीं दीखता । इन समके अलावा यहाँ वह भारतेन्दुयुगीन चेतना जो खो. गई, 
तो चर्चा ही चलानी व्यर्थ है । र 
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९२४ आलोचना 


इतना होते हुए भी यह स्पट था कि शीघ्र ही इस दिशा में नये प्रयोग होने जा रहे हैं; 
चिनगारिया दता रही थाके गम में कुछ गम्भीर निष्कषे छिपा हुआ है । हिवेदीकालीन एक- 
रसता का अन्त होने वाला था, इसका आमात “इन्दु? के प्रकाशन ने दे दिया। रचनात्मक 
साहित्य के लिए यह पत्रिका अधिक उवर प्रमाणित हुई । “सरस्वती? तथा इन्दु? ने मिलकर नये 
लेखकों का जो मण्डल निर्मित किया, वह एक झलक में बुझने वाला नहीं था | जयशंकर “प्रसाद? 
की “चित्राधार और छायाकाल की रचनाएँ तभी प्रकाश में आई । यद्यपि उन पर संस्कृत और 
बंगला का सम्मिलित प्रभाव था, पर इन सीमाओं को तोड़कर ऊपर उठने की शक्ति भी साथ ही 
लक्षित हो रही थी । प्रसाद अपने कालवती समी रचनाकारों से अधिक पुराने, अतिभावुक तथा 
दायानुवती होते हुए जो शीघ्र ही मुक्त ओर सशक्त होकर अगल्ली पंक्ति में आ गए वह अपनी 
इसी सीमा लाँबने वाली प्रवृत्ति के कारण । यत्रपरि इनकी पहली कहानी “ग्राम?-कहांनी से अधिक 
स्केच ही लगती है किन्तु सन्‌ १६११ तक विकसित हिन्दी-कहानी को दृष्टि में रखते हुए इसकी 
सस्मावनाएऐ काफी आशाग्रद थीं | वाद्‌ की इस काल की उनकी कहानियों पर बँगला प्रभाव स्पष्ट 
लगता है । 'तानसेन?, 'रसिया वालम? इसी प्रभाव मैं रचित हुई थीं । एक श्रतीस्द्रिय भाषुकता 
से उस समय का उनका साहित्य पूर्णतः प्रभावित है । अधिकांश कहानियाँ ऐतिहासिक हैं या - : 
सामाजिक होते हुए भी ऐतिहासिक संकार में डूबी हुई हैं । तत्कालीन अन्य लेखकों में इस भावु- 
कता का प्राबल्य उतना नहीं है, पर हैं वे भी एक सीमा तक इसी वग की। एक विशेष प्रकार के . 
वलिदानी “दद्‌? की खुनक सभी कहानियों में झलकती हे । श्री राधिकारमणुप्रसाद सिंह, ज्वालाढत्त 
शर्मा, कौशिक तथा चन्द्रघर शर्मा 'गुलेरीः की श्रेष्ठ रचनाएँ” तत्र सामने आ चुकी थीं । “कानों 
में कंगना? का स्मृत्याभास, “परदेसी? की विधवा की आकुलता तथा 'उरुने कहा था? के लहना- 
सिंह की आत्मार्पण.की करुणा हिन्दी-कहानी के नये त्रिरवे के लिए दी गई वह जल-धारा है 
जिसके विना वह सो छायाओं में पलकर भी जीवित नहीं रह सकती थी । इन लेखकों ने प्रभाव 
चाहे जहाँ से लिया हो, शेली चाहे जिनकी पाई हो, पर अपने सहज पुलकित रसोद्रोफ को लिये 
ये पूर्ण मौलिक दीखते हें । “उसने कहा था? हिन्दी-कथा का जो एक माइल स्टोन वन सकी वह 
अपनी इसी विशेषता के कारण । यों श्रपनी समग्रता (टोटल इफेक्ट) में वह कहानी की सीमा 
लॉत्रकर आ्रागे बढ़ी दीखती है; किन्छु सहज मानत्र-समवेरना का जो युग बाद में भारतीय कथा- 
साहित्य का प्राण बना उसकी पहचान यहीं हुई । “उसने कहा था? के साथ हिन्दी-कहानी ने अपने 
. विकास की नई मंजिल शुरू की । प्रसाद, कोशिक आदि की सव रचनाएँ तथा प्रेमचन्द की 
“नवनिधि? काल तथा सामाजिक यथार्थ की स्पष्ट स्वीकृति के अलावा तव तक की सत्र रचनाएँ 
इसी मंजिल की प्राप्य हैं | वाद में आने वाली स्पष्ट सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना से प्रभावित | 
साहित्य की एष्ठभूमि में रखने पर इनका ऐतिहासिक स्वरूप और निखरता है । मानवीय संवेदना 
का जितना भार आधुनिक कहानी को वहन करना पड़ रहा हे वह उसकी शैलीगत विशेषता फे 
कारण ही; इसलिए यहाँ तक ग्राते-त्राते वह काफी निखर चुकी थी । अब्र यत्र-तत्र उसकी रूप- 
रेखा तथा शक्ति-सठुलन की वाते भी सुन पड़ने लगी थीं । काफी सम्भावना थी कि कहानी अपने 
सामने फैले रास्तों में से कोई हल्का रास्ता चुनकर आगे बढ़ गई होती--भावुकता, रहस्य-रोमांच, 
दर्शन, या इस तरह के और भी बहुत से विकल्प सामने ग्रा चुके थे । हृदयेश की अपार भावु- 
कता से लेकर गोपालराम गहमरी की जासूसी कहानियों तफ कोई भी राह चुनी जा सकती थी । 
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कहानी कला के पारखी उसे एक शोर विशुद्ध कलात्मक ग्रभिव्यंजना का प्रकार बनाने को उत्सक 
थे; कुछ ये जो उससे पुराने उपदेश सुनने को कान लगाये बैठे थे; कुछ केवल कथा सुनने के शादी 
थे | वहुत कप ऐसे थे जो उसकी सम्भावनां के बारे में काफी दूर तक सोचते थे | ऐसी हालत में 
ऐसी सुन्दर शेली का भविष्य एक सीमा तक अस्पष्ट ही लगता था | इसी समय एंक नये विश्वास के. 
साथ प्रेमचन्द ने इस शेली को अपनी विचारधारा के प्रकटीकरण का . माध्यम बनाया और कहानी 
दी सम्मावनाएँ शतगुण कर दीं; उसे एक साधारण-सी शैली की सीमा से उठाकर जीवन के 
संघर्षो का एक प्रभावशाली स्त्र बनाया | कहानी की सामाजिक उपयोगिता का उद्देश्य उभरकर 
सामने आने से सभी विकल्प मिट गए | 


` मेमचम्द्‌ का प्रादुर्माव हिन्दी-कथा-साहित्य की सबसे बड़ी बैटना थी । इस घटना का 
महर आँकने के पहले कहानी-सम्बन्धी मुख्य धारणाश्रों पर विचार कर लेने से इस नवीन विकास 


'के प्रति न्याय हो सकेगा । शैली की दृष्टि से पाश्चात्य कहानी काफी आगे थी; चरित्र-विकास की 


जगह वहाँ जीवन के खणडों पर प्रकाश डालने की बात जोर पकड़ रही थी । वस्तुत; कहानी के 
छोटे कलेवर का ध्यान रखते हुए उसे उपन्यासो या प्रवन्ध-काव्यों की कथात्म$ पूणंता के विशाल 
कायं से प्रथक्‌ रखना ही था | शैलियों की अपनी हैसियत के श्रचुततार अपने प्रकटीकरण के तरीके 
होने चाहिएँ; यह वात विश्वास के साथ वहाँ मानी जाने लगी थी : इसलिए एच० जी० वेल्स 
ने जय कहा कि कहानी भयंकर, रोमांचक चाहे जो-कुछु भी हो पर उसे यह सब बीस मिनट में 


. ही दोना हे तत्र उसका ताप्यं कथा से अधिक उसमें निहित घवके (४१००६७ & £।85९8) से ही 


था । ऐसी हालत में कथा उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं रहती जितनी कही जाने की वात | पश्चिम में 
चरम की यह प्रतिक्रिया कहानी के उन निर्माताओं के विरुद्ध थी जिन्होंने उपन्यासकार की आँख 
से इसे देखा था । स्काट, डिकेन्स आदि कहानी-लेलक पहले उपम्यासकार थे कथाकार बाद में; 
कहानीकार तो वे एकदम अन्त में थे; इसलिए कहानी से अनपेक्तित आशाएँ उन्होंने कर ली थीं । 
इन्हीं में एक आशा चरित्र-चित्रण की भी थी । यही गलती बाद के मनोवैज्ञानिक तथा “चेतना 
का प्रवाह? लेकर आने वाले लेखकों ने भी की | विरजीनिया वूल्फ तक यह बात दुहराई गई 
थी । इसकी प्रतिक्रिया में चेखव ने एक जगह कह। कि “लेखक को मामूली चीजों के बारे में ही . 
लिखना चाहिए | किस तरह पीटर सेमिश्रोनोविश ने शादी की; बस |” कहना यदि है तो उसे 
कहीं भी कहा जा सकता है | प्राचीन रोमांचक कथानकों तथा उच्चवंश प्रभव नायवों के मुकादिले 
यह वहुत बड़ा फदम नई पीढ़ी ने उठाया था | व्यक्ति की जगह वस्तु की यह स्थापना एकदम नई | 
'चीज थी; शैली की दृष्टि से यह उपन्यासो से भी आगे एक कदम था । “जीवन-मर्म? (०१5००) के 
उद्‌घाटन की जितनी सुविधा कहानी में थी उतनी सम्भवतः अन्य स्थानों पर नहीं थी; कविता 
तव कितनी ही यथार्थोन्मुखी होकर भी सब्जेक्टिव वनी हुई थी; नाटक की अपनी सीमाएँ थीं, वह 
बीच में रुक नहीं सकता था; उपन्यास का एक अलग कर्तव्य था; उसे वह अपनी मन्थर (०००- 
४०००४) शैली में पूरा करता था; ऐसी हालत में शीघ्रता से भागती इस दुनिया की भलक 
केवल कहानी ही अपने अन्दर उतार सकती थी । कहानी के उद्देश्य तथा रूप-विधान के प्रशन पर 


यहीं विभेद्‌ उठ खड़ा होता है । उद्देश्य स्पष्ट हो या वह कथा की अन्योक्ति की आड़ले,इस | 
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पर मत बॅट गए | सिद्धान्तवादी इस प्रश्‍न पर एक ओर झुक गए कलावादी दूसरी ओर । बीच में 
काफी बड़े प्रश्‍न भी उठ सकते हैं पर सच पूछिए तो यह प्रश्न पूरे साहित्य का है; केवल कहानी 

के लिए अलग से इसे उपस्थित करने से कोई लाभ नहीं। यह सर्वमान्य वात है कि कथावस्तु 
. जब्र कथाकार की जीवनानुभूति का एक अंग बन जायगी तत्र विरोधी दलों का यह ग्राक्षेप अपने- 
आप ही मिट जायगा । जहाँ वह यही नहीं बनती, शंका वहीं उठती है और ठीक ही उठती है । 
वस्तु-सत्य में निहित मर्म-भावना अपनी निवृत्ति करेगी ही । कला की सम्प्रेषणीयता हमेशा यही 

करती रही है; इसमें नये सिरे से तरय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
प्रेमचन्द ने बड़ी ही कुशल लेखनी पाईं थी। उससे मी कहीं संतुलित उनकी प्रज्ञा थी | 
उनका विवेक इन दोनों से मी अधिक संवेदनशील था; इसलिए उनके पैंतीस वर्ष के रचनाकाल में 
उसने निरन्तर उनकी लेखनी और प्रज्ञा पर समान भाव से शासन किया था | उनका यह विवेक 
' एक क्षण के लिए मी तटस्थ नहीं रहा, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर उसने श्रसम्भव कार्य भी . 
इनसे कराये हैं । कहीं उन्हें प्रचारक वना दिया है--कहीं सामाजिक संत्रषों की पहली पंक्ति में 
उन्हे खड़ा किया है, कहीं राजनीतिक आम्दोलनों का स्वरवाहक-मात्र बनाकर छोड़ा हे और अन्त 
में वगगतः विषमता की कद्धता का उद्गाता बनने की स्थिति में उन्हें ला पटका है। इस दौरान मे 
लड़खड़ाकर चलने वाली प्रेमचन्द की भाषा और शैली रास्ते में हाँफ गई है, पीछे रह गई है, 
` पर राह: बन्द नहीं हुईं हैं| अन्त में नवनिधि की-सीधो-सादी मीरु शैली कफन-युग की कहानियों 
“का विष पीकर भी-स्थिर पद बनी रहती है । शैली बनाने. में संघर्धो का कितना वड़ा हाथ होता 
है, यह प्रेमचन्द की शैली-से स्पष्ट है। पाश्‍चात्य ढाँचा ग्रहण करके भी वे कई दृष्टियों से मौलिक ` 
ये | समय-समय पर.वे अपनी शैली-को आधुनिक निखार देते गए किन्तु शुरू से अन्त तक वे एक 
` सफल कहानी कहने वाले वने रहने में समर्थ हो सके | चरित्र-चित्रण-प्रधान कहानियाँ भी उन्होंने 
लिखीं, पर उनमें भी कथात्मकता बनी रही; उद्देश्य-प्रधान कहानियों की तीखी घार पर भी वे 
किस्सागोई से विरत नहीं हुए । इस दिशा में विषय पर उनकी पहुँच बराबर वहिमु'खी रही । 
घटनाओं के माध्यम से ही वे अपनी वात कहते थे; केवल मनोविश्लेषण के स्वतः संचालित 
सूत्रों के बल पर सोचते रहने की. उस आदत का वहाँ श्रमाव था जो जेनेन्द्रकुमार में वाद में 
जाकर विकसित हुई । उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ जैसे ग्रह-दाह, नशा, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, 
`. डायुल का कैदी इसी शेली की हैं। र क 

इन सब्र शुण-दोषो को लेकर ्रालोचकों का एक वर्ग ऐसा भी हे जो कहता है कि 

- प्रेमचन्द अपने वगंगत स्वाथों और सीमाओं में घिरे रहे | निम्न-मध्यवर्ग की सांस्कृतिक चेतना 
- तथा नैतिकता की छाप वे अन्त तक दूर नहीं कर सके; उनका रूप हमेशा एक सुधारवादी का 
वना रदा; उनमें क्रान्तिकारिता फी खोज करना ्राकाश-कुसुम पाने का प्रयत्न करना है । ये ही 
दोष एक जमाने में टाल्स्टाय पर मी लगाये गए थे जिनके लिए लेनिन ने कहा था -- " 
«An artist truly great must have reflected in his work at ‘least 
some essencial aspect of his revolution.” ~ .; . Le पल आम र 

' ~  टाल्स्टय अपने वातावरण की सीमाओं में बद्ध थे अवश्य-किन्तु आगे बढ़कर वे लक्ष-लक्त ` 
` अपमानितों के स्व॒रवाहक वन सके | प्रेमचन्द के लिए मी यही संच था। .दोनों ने ही.लेनिन 
` के शब्दों में अपने युग तक विकसित कला को उसकी सीमाओं से रागे ले जाकर छोड़ा (8 ५१९ 
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forward in the artistic development of all mankind) दोनों ही इसलिए साधारण से 
ऊपर उठ गए हैं । किसान वर्ग के प्रति निर्व्याज सहानुभूति तथा उसकी गोष्ठी में आती नवीन 
चेतना के प्रति पूर्ण अपनत्व रखकर ही प्रेमचन्द ने अपनी लाचारियों पर विजय प्रास की थी । 
इसी प्रत्यक्ष सत्य के स्वीकरण के कारण वे इतने विशाल हो गए कि बाद में आने वाली पीढ़ी की 
पृष्ठभूमि में आज तक अवस्थित हैं | कितनी ही नई चेतनाएँ आई, समस्याओं के दो हूक 
समाधान आये पर प्रेमचन्द अपने स्थान पर बने ही रहे | 
; इससे ठीक दूसरी ओर जो कहानियाँ खड़ी हैं उनमें प्रसाद का स्थान अन्यतम दै । “छाया? 
के पश्चात्‌ प्रतिध्वनि (१६२६) के प्रकाशन तक उन पर रवि ठाकुर का प्रभाव बना हुआ हे । 
मख॒ण्‌॒मांबुकता और अतिशय चित्रात्मकता उन्हें प्रेमचन्द से अलग रखती है। खण्डहर की 
लिपि “चक्रवर्ती का स्तम्भ? टैगोर के छुधित-पाषाण की तरह की स्मृत्यामास प्रधान कहानियाँ 
हैं जिनमें इतिहास के प्रति लेखक का मोह गद्य-काव्य की सीमा तक पहुँच गया है। आकाशदीप 
(१६२६) के प्रकाशन तक वह भावुकता थोड़ी दाशंनिकता का पुर पा जाती है पर मूल में वही 
रहती है। मनोविश्लेषण का हल्का प्रयत्न “सोने के साँप? “प्रतिध्वनि? आदि में दील पड़ता है 
तथा एक प्रकार की सहानुभूति सत्र कहीं बिखरी दीखती है। शोधी (१६३१) तथा इन्द्रजाल 
(१६३६) प्रौढ़ कृतियाँ हैं जिनमें प्रसाद की कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ आ गई हैं । - आँधी? 
“मुवा? तथा “इन्द्रजाल? में पहले की भावुक चित्रात्मकता कम होकर मनोविश्लेषण के लिए 
स्थान वना देती है; साथ ही वस्तु में आदर्शवादी होते इए भी प्रसाद एक सहज संवेदना का 


` धरातल बना लेते हैं | “सालवती’ इस दिशा का सबसे सफल प्रयोग हे । देवरथ की सुमाता, 


सालवती तथा पुरस्कार की मधूलिका की वही जाति है जिसमें तितली, भ्रुवस्वामिनी तथा देवसेना 
का जम्म हुआ है। नियति और समाजनीति के बन्धनों में जुझती नारी का ऐसा अभिव्यक्ति: 
व्याकुल चित्र सम्भवतः अन्यत्र न मिलेगा । यहाँ विरोधों से एक साथ जुझने के सामाजिक प्रश्न 
पर वे शरत्‌ या प्रेमचन्द से वहुत दूर नहीं लगते; प्रश्‍न केवल रह जाता है वर्तमान तथा भूतकाल 
की पीठिका का | प्रसाद की यह सहानुभूति जीवन के अन्त तक अनाम जो रही उसके लिए 
सम्भवतः बाद का आलोचक उन्हें टोकेगा; पर सहानुभूति की शिकायत कमी कोई करेगा ऐसी 


. आशंका नहीं होनी चाहिए | उनका यथार्थ दशन यदि थोड़ा ओर सामाजिक हो सका होता तो 


एक बड़ा कार्य हो गया होता । “शुण्डा” कहानी में उन्होंने एक विचित्र साहस किया था, किन्वु 
उसका उचित विकास न हो सका । 

इन दो महान्‌ कथाकारों के बाद नई जमीन बनाने को कार्य साधारण नहीं था । काफी 
दिनों तक इन्हीं दो धाराओं में. लेखक बँटे रहे | प्रेमचन्द के साथ शरी विरवम्भर 'कोशिक' श्री 
सुदशन, तथा आचार्य चतुरसेन ने आदर्श और यथार्थ का समन्वय अपनी कहानियों में प्रस्तुत 
किया । टेकनीक के लिए वे अन्त तक प्रेमचन्द के आमारी रहे | सुदर्शन की प्रमुख कहानियाँ 
अपनी पूर्णता में कहीं-कहीं प्रेमचन्द की-सी ऊँचाई तक पहुँच अवश्य जाती हैं पर सामाजिक सत्य 


का साक्षात्कार जिस सीमा तक प्रेमचन्द ने किया था वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं थी | प्रसाद? ु 
से प्रभावित भी विनोदशंकर व्यास की स्थिति भी सुदर्शन की-सी थी। जीवन के मधुर प्रसंगों को. 
उद्भावना सफलतापूर्वक करके भी वे प्रसाद के मानवतावाद की छाँह न छू सके, इसलिए उनकी. | A 


कला असमय में ही युरमा गई | इन लेखकों के साय दिन्दी-कहानी का एक ऐतिहासिक विकात | 
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अपना चक पूरा कर चुका था। नई शक्तियाँ पहचान के लिए व्याकुल थीं। 
पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्रः अपनी भाषा और पैनी दृष्टि के लिए अलग से याद किये जायँगे । 
` वतमान समस्याओं पर पहुँचने का उनका तरीका अपने समकालीन सभी लेखकों से अलग था, किन्तु 
भूल में आदशेवादी (रोमांटिक) प्रवृत्तियाँ उनकी कहानियों में सब्र कहीं वर्तमान थीं। बाद का उनका 
उछूखलता की सीमा तक पहुँच गया अहंभाव इसी प्रबृत्ति का विपर्यय था । इस दोष (१) के 
कारण उनके व्यंग्य मैं एक अपूर्व पैनापन भी आ गया था जिससे उनकी कहानियाँ जगमगा उठती 
थीं । उपन्यासकार भरी इन्दाब्रनलाल वर्मा ने भी कुछ कहानियाँ लिखीं, पर वे पूर्ववर्तियों की छाया 

से अपनी शैली मुक्त नहीं रख सके । | 


। : ३: 
प्रेमच न्द॒ की मृत्यु (१६३६) के समय तक हिन्दी कथा-साहित्य में नवीन .प्रवृत्तियाँ स्पष्ट 
- हो चुकी थीं। नये लेखकों के लिए प्रेमचन्द प्रेरणा से अधिक प्रतिष्ठा ओर पूजा के विषय हो 

गए ये; मिरेस्की ने एक जगह गों के लिए भी इसी तरह की बात कही हे । सामाजिक 
'चेतना और शेली की दृष्टि से साहित्य में नये संकेत स्पष्ट हो रहे थे जिनकी नींव में प्रेमचन्द 
थे, पर जो अशक्त ओर सूच्म होकर भी एक नया क्षितिज उद्भासित कर रहे थे | प्रेमचन्द 
'के आरम्मिक विकास तथा इन नवीन रचनाओं के वीच में प्रेमचन्द की अन्तिम दिनों की लिखी 
रचनाएँ आती हैं, जिनमें एक नवीन बेचैनी और विश्वास का स्वर स्पष्ट हो रहा है । “मंगल 
सूनः इस दिशा में काफी आगे वढ़ा हुआ है। प्रेमचन्द की उत्कण्ठा और जिज्ञासा की मौलिक 
वृत्ति ने इस शैलियों की संक्रान्ति में कहानी की इस निरन्तर जागरूक हो रही परम्परा को विच्छिन्न 
होने से वचा लिया । ईदगाह, क्षमा, परीदा, गहदाह, मंच तथा यशपाल, जैनेन्द्र की, ग्रत्याधु- 
निक कहानियों के वीच में कफन, काश्मीरी सेत्र आदि कहानियाँ रखने से यह स्पष्ट हो सकेगा 
कि कैसे उदार आदशंत्रादी परम्परा यथार्थ से आगे बढकर वैज्ञानिक यथार्थवाद की ओर उन्मुख 
हो रही है| 
फिर भी प्रेमचन्द के पश्चात्‌ हिन्दी-कहानी की वस्तु तथा शैली दोनों में कुछ बिलकुल 
नये तत्व भी प्रस्फुटित हुए; एक तरह से कथा की जाति भी वदली । प्रेमचन्द काफी दूर तक 
गवई गाँव के कथाकार ये--बाद में उतनी सहानुभूति ओर रसाजुभूत से एक भी लेखक ने इस 
पक्ष का स्पर्श नहीं किया । इस स्थान पर शहरी मध्यमवर्ग की समस्वाएँ विभिन्न पचछों से खराद 
पर चढी । मजदूरों के प्रति भी कोई व्यापक सहानुभूति स्पष्ट न हुई; यों गरीवी के खण्ड-चित्र 
संघर्ष की पीठिका से अलग काफी सामने आये। नम 

इसका कारण बहुत कुछ तो नाना पर्था पर बँटी स्वतन्त्र चेतना ही हे, बिहु परिस्थिति 
का असर मी कम नहीं था । प्रेमचन्द के युग तक यद्यपि विश्व-भर में फैली संक्रान्ति स्पष्ट हो 
चुकी यी (१६३५ में लेखकों की पेरिस-कांफ्रेंस ने इस विनाशः की तरफ स्पष्ट संकेत कर दिया 
या ) - पर उसका नग्न रूप उनकी रुत्यु के बाद सम्मुख आया। दुनिया साफ-साफ कई तरह के 
लोगों में बॅट गई; धीरे-धीरे उनके केन्द्र भी बने और संघर्ष उम्र हो उठां। इस बार का संघर्ष 


काफी दूर तकत पूँजीवाद के अपने अन्तरनिरोधों के कारण था, पर उसके निष्कर्ष पर | 
संमाजवादी शक्तियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रदा था। कुछ वर्ष पहले का कुदा 
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यद्यपि एकदम साफ नहीं हुआ था, किन्तु मंगले सूत्र की आखिरी पंक्तियों में हिलता-इलता घु धलका ` 
१६४०-४१ तक काफी साफ हो गया था । प्रेमचन्द साहित्य की 'सिल्यूटी? तसवीरों के चेहरे 
स्पष्ट हो रहे थे। इस संघं में हिन्दुस्तान के लेखकों में भी काफी मतभेद उत्पन्न हो गए ये | 
वस्तु ओर सन्देश के प्रश्‍न पर रास्ते बैंट गए थे। कुछ ने अपना रास्ता वदला था, पर कुछ अपने 
- विश्वासां पर पूववत हढ़ थे । 

पहले से लिख-रहे लेखको में अव तक जेनेन्द्र कुमार. भगवतीचरण. वर्मा, भगवती 
प्रसाद वाजपेयी अपने विश्वरासों पर स्थिर रहे | इनकी सम्पूर्ण देन हिन्दी कथा के शैली-पच को - | 
है। मनोविश्लेषण, वातावरण चित्रण, तथा चरित्रों के विरोधाभास की दिशा में उपस्थित की 

परिस्थितियों के निर्माण -में इन लोगों ने कोशल का परिचय दिया । जैनेन्द्र कुमार अपनी 

अदायगी (77०४४१५४४००) में पहले से ही अ्रन्तमु खी रहे (यों उनका विकास प्रेमचन्द की छाया 
में हुआ)। उनका विकास प्रेमचन्द से इतर जाति का रहा। ये और वाजपेयीजी इसी कारण कमी- 
कमी लक्ष्य-कथन मेँ प्रतीकों का सहारा भी लेते दील पड़े तथा ग्रन्तद्व ति निरूपण में अक्सर | 
रोमानी तरीकों का प्रयोग भी करते रहे | जैनेन्द्र में कहीं-कहीं सामाजिक चेतना भी दीख पड़ी, पर 
इनके साहित्य की एष्ठसूमि सदैव पारिवारिक रही; घरेलू स्त्री-पुरुष इनके विषय बने रहे | 
भगवतीचरण वर्मा की कहानियाँ उनके उपन्यासों के विपरीत अक्सर सीधी चटियल तथा व्यंग्य- 
. प्रधान होती हैं । एक निर्भय करुणा. कहीं झलकती है, पर अक्सर व्यंग्य और हास्य उसे ढंके 
रहता हे । शरी सियाराम शरण गुप्त ने यद्यपि कहानियाँ कम लिखी हैं (अधिकांश स्केच, पर्सनल 
एसे तथा निबन्ध ही झूठ-सच में हें, पर पुस्तक का नामकरण एक कहानी के आधार पर ही हुआ 
है) किन्तु साहित्य में वस्तुगत कारुण्य से उनकी शैली में एक मार्दव सब-कहीं दीखता है; अपनी 
्रास्तिक सहाघुभूति के वल.पर वे वस्तु तथा शैली की दृष्टि से अपनी सीमा से काफी आगे 
बढ़कर निय देते हैं | श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने भी कुछ श्रचभूतिपूणं कहानियाँ लिखी हैं 
कम-से-कम 'पानवाला? उनकी एक सुन्दर कृति हे, किन्तु इस शैली को अपना विश्वास वे नहीं . . « 
दे सके हैं, ऐसा स्पष्ट लगता है। भी “निराला? की अधिकांश कहानियाँ ४० के पहले की हैं; उन. 
पर भी युगीन चिन्ता की छाप नहीं मिलेगी, पर अपने संकेतों में काफी सुले हुए हैं 'गजानन्द 
शास्त्रिणी?, 'प्मा और लिली? दो उनकी टिपिकल कहानियाँ हैं जहाँ कथानक या विकास की 
तरफ कम पर सावट की तरफ अधिक ध्यान दिया गया है | कहानियों की. अपेक्षा वे अपने स्केचों 
में अधिक खुलते हैं । उन्हें वहीं पहचानना होगा। 

इस सहज सहानुभूति तथा मानवीय सत्यों की दृष्टि पे चारों ओर फैले समाज को देखने 
वाले कथाकारो के कोई अपने विशेष आग्रह प्रारस्म में स्पष्ट नहीं थे ( संघर्ष पहले उतना स्पष्ट 
हुआ भी नहीं था) बाद में इनमें से कई मौन हो गए, कइयों ने अपने विश्वास नहीं स्पष्ट किये 
पर विरोध स्पष्ट अवश्य कर दिया । 'सियारामजी ने एक 'रेडियो रॉक में अपने को स्पष्ट करते - 
हुए कहा कि 'एक बूँद आसू जो बाहरे गिरता है, मिट्टी में मिल जाता है; वही अगर भीतर | 
हृदय में रसे तो मोती बन जाता हे |? साफ है कि वे अपनी सहज करुणा के पक्षपाती थे। पर | 
करुणा अगर आँख खोले रहे तो बड़ी आशाएँ की जा सकती हैं। जेनेन्द्रजी ने जज तक आग्रह... 
नहीं स्पष्ट किये थे उनकी रचनाओं में बड़ी गहरी संवेदना के दर्शन होते थे; उसे प्रकट कनेक. | 
उनका तरीकां भी मौलिक था; किन्तु बांद में उनके दर्शन (१) ने न जाने कहॉवहा डाला... 
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आज उनके तों को समभना साधारण बुद्धि के परे है । 
इस पीढ़ी से थोड़ी अलग एक नई पीढ़ी मनोविश्लेषकों दी भी उठ रही थी | पश्चिम 
में इस दृष्टिकोण का व्यापक प्रभाव साहित्य के सभी अंगों पर पड़ा । पूँजीवादी व्यवस्था से हताश 
विश्वयुद्धों की झह में पले-मध्यवर्ग ने इसके बल पर अपने असन्तोष के लिए एक शास्त्र पा 
लिया, और काफी विश्वास से इसका प्रयोग भी किया | यहाँ भी श्री इलाचन्द्र जोशी ने विश्लेषण 
की एक सुन्दर मृदु शेली का विकास अपने उपन्यासो में किया । अपनी फैलाव तेथा स्पष्टीकरण 
की उत्ति के कारण यह शैली कहानियों के छोटे कलेवर में सफल नहीं हो सकी; नतीजा हुआ 
इनकी अधिकांश कहानियाँ “डायरी के पन्ने? वनकर रह गई हैं, उनमें रह-रहकर आये हिस्टीरिया 
के दौरों के ही क्लाइमेक्स की सहायता ली गई है। अक्सर यह विश्लेषण रोगों के निदान की 
तरह विचित्र अहैतुक तथा सिद्धान्तवादी हो जाता है, निराकरण का प्रयत्न कहीं नहीं दीखता। 
अपनी सीमित दृष्टि के कारण (या आग्रह-विशेष के कारण) वे विस्तृत विश्व में अपने र र 
लाचारी का जवाब नहीं मागते । श्री “अशय दूसरे मनोविश्लेषणकारी कहानीकार हे जिनको 
उनकी कहानियों ने प्रतिष्ठित किया है। 'विपयगा? की समी कहानियाँ अपना अलग व्यक्तित्व 
रखती हैं, उनकी अपनी एक प्रेरणा (प्प28०) है । पगोडा इल्‌, अकलंक, शानु, ड रोज़ आदि 
कहानियों में विश्लेषण बड़ा ही स्वामाविक है; गहराई (स्वयं अशेयजी शंकाछ है) कम हो, 
इसकी चिन्ता हमें नहीं है । एक रचनात्मक चिन्ता का अवसाद सव कहीं दीखता है, जिसमें 
जोशीजी की-सी घुटन नहीं है। शैली की ताजगी भी इसी गुण के कारण निखरी है और एक 
नई शक्ति के दर्शन इए. हैं| इनकी कहानियों से हिन्दी की कथन-शैली में नये विश्वास उत्पन्न 
हुए किन्तु 'परम्परा?, तथा 'कोठरी की बात? में विश्लेषण की वह ताजगी छिन गई । स्वयं लेखक 
को ये संग्रह अपनी गहराई के लिए पसन्द हैं। विश्लेषण का स्तर युवावस्था के उन्माद से थोड़ा 
प्रौढता की ओर अवश्य बढ़ा है । 'शरणार्थी? कहानी-संग्रह में सहानुभूति ने एक मिलमिल प्रकाश 
इन्हें दिया है, तिक्तता (जो आना सरल था, जिसके लिए कोई दोष भी न देता) वचाइर ये 
इस संरदण-वेषटा में काफी सन्वुलित से बने रह सके हैं | 'जयदोल? की कहानियाँ भी उसी विश्ले- 
घण की दिशा में आगे बढ़ती हैं। अशेयजी प्रारम्भ में कहानी के स्पष्टीकरण का अधिक वोझ 
स्वयं उठा लिया करते थे, यह प्रद्वत्त इधर दबती-सी दीखती हे । नेय तथा “प्रतीक? के साथ 
लेखकों-कवियों का एक मणडल हे जिसने काफी विश्वास के साथ, मनोविश्लेषण की दिशा में 
प्रयोग किये हैं । 'कविता? के क्षेत्र में कई व्यक्तित्व स्पष्ट हुए हैं, पर कहानी की दिशा में कोई 
स्पष्ट उमार लक्षित नहीं हो रहे हैं । नाम तो कई आये, पर अभी उनका उल्लेखनीय साहित्य 
प्रकाशित नहीं हो सका हे) “पहाड़ी? तथा “अश्क? की आरम्मिक रचनाएं काफी हृद तक 
रोमानी रही हैं । अपने इस शुण से इन दोनों ने काफी पांठक बनाये हैं, पर आज स्वयं इनका 
विश्वास ही इस शैली पर नहीं रह गया है। अश्क! की अन्य प्रइृत्तियाँ काफी सशक्त होकर सात 
आई हैं जिनका वर्णन यथास्थान होगा । “धर्मवीर भारती? ने भी इस दिशा में अच्छी कहानियों 
लिखी हैं । एक तरुण का रोमानी स्वमाव उन पर सब कहीं (शैली पर भी) हावी रहता है! 
शम्मूनाथतिंह विद्रोह? तक में रोमानी हैं; श्रीराम शर्मा, देवीदयाल चतुवेदी, मकनन न 
“मुक्‍्त,? आरसी प्रसादसिंद, माया ग्रुप के वलवन्तसिंह, ह्विजेळ्धनाथ मिश्र “नि र रानी युष ग 
छेदीलाल युस, आदि के पास अच्छी शैली है; अवसर और उत्तरदायित्व की कमी से वे अपन 
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जगह पर रुके से दीख पड़ते हैं । | 

इन लेखकों को प्रेमचन्द के वाद तथा सामाजिक चेतना सम्पन्न लेखकों के पहले रखने का 
तात्पर्यं यही है कि हिन्दी की परस्पर विरोधी प्रद्वात्तियों का निराकरण हो सक | इन लेखकों में 
लिखने वालों की वह दो पीड़ियाँ आ गई हैं जिनका विकास प्रसाद के उद्भव के थोड़ा बाद 
तथा प्रेमचन्द के पश्चात्‌ के संक्रान्ति के पूरे एक दशक में हुआ है। इन्होंने काफी दूर तक 
सामाजिक, राजनीतिक तथा विश्वयुद्धजनीन प्रभावों से अपनी कला को अ्रप्रभावित या ति्ेक- 
प्रमावित रखा है। शैली की दृष्टि से उनका दान हिन्दी-कहानी को अपूर्व रहा है; इन्होंने 
अभिव्यंजना का मान काफी ऊँचा किया हे और प्रेमचन्द की छोड़ी कथन-परम्परा में काफी नये 
प्रयोग किये हैं । 

किन्तु प्रेमचन्द के प्राण की रक्षा करने वाले ये कथाकार नहीं थे । यह कार्य किया दूसरे 
वर्ग ने। १६३५ की पेरिस कान्फ्रेंस के निर्णय में विश्व के प्रथम ओणी के साहित्यकारो का 
सहयोग था। मैक्सिम गोर्की, रोम्यारोलां, आन्द्रों माखा, रवि बाबू आदि तथा ऐसे अन्य प्रति- 
निधि कलाकारों ने अपना विश्वास इसे दिया था । जिस परिस्थिति की ओर इशारा उन्होंने 
किया था उसे दुनिया में घटी घटनाओं ने सही प्रमाणित किया; साहित्यकार इस स्थिति के 
असहाय दर्शक न वने, इसलिए यह आवाज उठाई गई थी । दुनिया के अधिकांश साहित्यकारों 
ने यह विश्वास स्वीकार किया और इसी के अनुसार अपना दृष्टिकोण भी स्थिर किया । ऐसे लोगों 
का साहित्य इस पिछले १६२५ से आज तक की परिस्थिति के विषय में अपना स्पष्ट मत रखता 
है; वह कला या विश्लेषणवादियों की तरह इस पच्च पर एक श्रवसाद (फ़स्ट्रेशन)-मरी चुप्पी 
साधने को ही साहित्य का चरम नहीं मानता | वह अपनी भरसक द्विविधा का पर्दा हटाने का 
प्रयत्न करता है और इस प्रयत्न की ईमानदारी को ही कला की सत्रसे वड़ी कसोटी मानता है। 
ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि किस कारण वह इन कलावादियों को पूँजीवादी स्थितिशीलता 
का शिखण्डी मानता है । यहाँ मनोविश्लेषक तक उपस्थित करते हैं कि समाज का वातावरण 
ऐसे ही हे, दुःखी ओरं अतृत्त मनों से बना है; ऐसी हालत में हमारा ही रास्ता टीक है। नया 
बुद्धिजीवी जब ऐसे तक देता है तव वह स्वयं अपनी स्थिति एकदम साफ कर देता है। वह 
स्वयं उस वगं का व्यक्ति हे । उसमें ऐसी क्षमता नहीं कि वह यह घेरा तोड़कर बाहर आवे । 
तुर्गनेव ने जहाँ अपने नये पात्रों ( बेजोरोव आदि ) को इटा हुआं उपस्थित किया वहीं उसी 
समाज में नक्रोस्क्रोव को जीवित सशक्त आदमी भी मिले | कारण प्रश्न पात्रों का नहीं लेखक के 
जीवन देखने के कोण का है। १६०५ से १६१७ के रूस में जिसे जीवित युवक न मिले तथा 


१६४२ के वातावरण में जिन्हें केवल टूटे मन ही दीखें उन पर साहित्यिक दृष्टि से विचार करने . 


के पहले डॉक्टरी दृष्टि भी डालनी होगी |- राल्फ फाक्स ने ऐसे लोगों पर तरस खाते हुए लिखा 
है कि वे कब सममेंगे कि व्यक्ति सामाजिक समष्टि का एक ऊँचा, पात्र है | गोर्की ने भी ऐसे 
लोगों की अवसादजन्य एकान्तिकता का निराकरण करने के लिए उन्हें जनता के पक्ष में जाने 
की ततव दी है ओर कदा है फित ऐसे लेखफ़ अपने को कटा हुआ तथा राख का ढेर न 
सममेंगे। न 

इस विश्वास से प्रकाशित होने वाले कथाकारों की एक विशाल संख्या ही इस दशक की 
सबसे बड़ी देन रही है-। इन लेखकों ने न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्षी का उचित 
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निराकरण किया है अपितु एक नवीन दृष्टिकोण के बल पर इन्होंने समाज के स्तर-मेद करके छोटे- 
से-छोटे सम्बन्धो का निराकरण प्रस्तुत किया है | स्त्री-पुरुष, प्रेम, वासना, जातिगत, धर्मंगंत रूढ़ियाँ, 
घारणाएँ, सत्रको नई कसौटी पर . कसकर निर्णय देने के विश्वासी ये रहे हैं। इस कार्य में जहाँ 
एक ओर अजस्त करुणा की आवश्यकता उन्हें रही हे वहीं निममताजन्य व्यंग भी उनका अस्त्र 
रहा है । इन दो विरोधी धारों की तलवार लेकर «जो कार्य ये कर रहे थे उसकी ऐतिंहासिकता 
असंटिग्ध थी, पर इनकी लाचारी भी कम स्पष्ट नहीं थी । इस प्रकार के साहित्य के निर्माण के 
लिए, एक सशक्त जन-आआन्दोलन की पीठिका आवश्यक थी । लड़ाई प्रारम्भ होने के पहले तक 
जित तरह का आन्दोलन आवश्यक था वह एक सीमा तक विकसित नहीं था; जो कुछ था भी 
उस ही रीढ़ साम्राज्यवादी दमन ने तोड़ दी* थी । दूसरी ओर लेखकों का प्रत्यक्ष सम्पक भी इन 
आन्दोलनों से नहीं था, जिसके कारण तथा संकीणंता के कारण बार-बार भूलें हुईं । इन कारणों 
से इस साहित्विक आन्दोलन का स्तर उठ नहीं सका । यह होते हुए भी अपनी*ईमानदारी तथा 
अनुभूति की तीव्रता के कारण यह साहित्य लोकप्रिय हुआ तथा काफी दूर तक उसने हिन्दी 
कहानी को संवारने तथा उसके प्रभाव को तीत्र बनाने में ऐतिहासिक योग दिया । 
यशपाल की सफलता इस दिशा में काफी निर्णायक और उत्साहवद्ध क रही है । अपनी 
कहानियों में न केवल वस्तु के नाते अपित शैली की नवीनता के नाते भी वे प्रेमचन्द के मुकाबिले 
एक महत्तपूर्ण स्थान रखते हैं | पात्र उनके अधिकांश मध्यवर्ग से या निम्नतम स्तर के शहरी 
मजदूरों से आते हैं । किसी आन्दोलन के अंश वे अक्सर नहीं हैं. पर उनको उपस्थित करने का 
ढंग यशपाल का वैज्ञानिक होतां है। यशपाल की करुणा निष्फला नहीं होती, आक्रोश उनका 
बेमतलब नहीं होता; प्रोत्साहन वे उसको देते हैं जिसकी कोई हेतियत आज की नेतिकता के 
प्वौखटे में नहीं होती |. इस दृष्टि से वे अपने पहले के पाश्‍चात्य लेखकों, इब्सन, शा के व्यंगों की 
सामाजिकता से होड़ लेते हैं | कथन-शैली में वातावरण की सृष्टि करते हुए भी अक्सर ये अपना 
पूरा मोह अन्त की पंक्तियों तक के लिए सुरक्षित रखते हैं । प्रेमचन्द से भिन्न इनकी कथाओं के 
अन्त बड़े विचित्र (६८०६-९०५०४) होते हैं; जेसे कबड्डी का खिलाड़ो झुकने का नाट्य किसी ओर 


“करे और किसी दूसरे को छू कर वेठा दे। अपने आधे दर्जन प्रकाशित कहानी-संग्रहों में यशपाल ने - 


समाज की पचासों समस्यात्रो पर कथानक प्रस्तुत किये हैं । प्रतिष्ठा का बोझ पुलिस की दफा, 
रिजक, गड़ेरी, इलाल की रोटी, शम्बूक, आदमी का बच्चा, भस्मादृत चिंगारियाँ, चित्र का शीर्षक, 
“फूलों का कुर्ता आदि कहानियाँ समाज के नाना स्तर भेदकर सत्य का उद्घाटन करती हैं; पर यह 


उद्घाटन अक्सर निर्माणात्मक रहता है । ध्वंस केबल ध्वंस के लिए कोई स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है | ` . 


सामाजिक नैतिकता के गाल पर निर्मय भाव से जो तमाचे जड़े गए हैं उनका असर दूसरी जगह देखना 
ही ठीक होगा । डिप्टी साहब, उत्तराधिकारी, पाँव तले की डाल, उन, काफी कड़ी रचनाएँ: हैं। 
यशपाल के साथ ऐसे लेखकों की एक बड़ी संख्या आगे आई । इस दिशा में प्रेमचन्द के हंस ने 
' ऐतिहासिक कार्य किया | उसके मण्डल में अश्क, चन्द्रकिरण सौनरिक्सा, राधाकृष्ण, विष्णुप्रभाकर, 
रहवर, भगवत शरण, रांगेय राघव, अमृतराय, गंगाप्रसाद मिश्र, मोहनसिंह सँगर) प्रभाकर माचवे, 
त्रिलोचन, नरेन्द्र शर्मा, अमृतलाल नागर, आदि प्रमुख थे । इनके बाद एक पीढ़ी और वन गई 
है जिनमें तेजबहादुर चौधरी, मिसला मिश्रा, कृष्णा सोबती, सावित्री निगम, शोमाचन्द्र जोशी, 
गिरीश श्रस्थाना, हृर्षनाथ, भीष्म सांहिनी आदि प्रमुख हें । 'सरगम? के साथ भी यई अच्छे 
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कहानी-लेखक हैं जिनमें प्रकाश परिडत, कन्हैयालाल कपूर ने कुछ रचनाएँ दी हैं.। लेखकों की 


यह बड़ी संख्या तिना समझोता किये वर्तमान समस्याओं तथा विषमताओं का जवात देती रही : 


है। पिछले युद्धकाल की परेशानियाँ, अकाल, कुण्डा, और निरन्तर हूटती व्यवस्था को इन्होने 
अपने कथा का विषय वनाया है । इनमें ग्रश्‍क तथा राधाऋष्ण के हाथों कहानी की सम्भावनाएँ 
काफी वडी हैं । 'न्द्रकिरण की मध्यवर्गीय , परिवार तथा मजूर भ्रेणी पर रचित ब्रेजुत्रोँ “तथा 
आदमखोर जैसी रचनाएँ अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं । अन्य लेखकों में कलागत 
“निखार दिन-पर-दिन आता जा रहा है श्री मन्मथनाथ गुप्त अपनी कहानियों में कई. बातें एक 


साथ कहते दीख पड़ते हैं । जमकर कहने की -आदत आना ही उनके लिए हितकर होगा । श्री .. 


राहुल सांकृत्यायन तथा भगवत शरण ने ऐतिहासिक. कहानियाँ भी लिखी हैं, पर राहुलजी 
का इतिहास-दशन वैज्ञानिक हे । 'बोल्गा से गंगा? का एक अर्थ (9५79०50) है; उसकी उपेक्षा 
हीं की जा सक्षी | रामऱच वेनीपुरी तथा नलिन विलोचन शर्मा ने विहार प्रान्त में कहानी 
लिखने का प्रयोग किया है | “माटी की मूरतें? एक ऐतिहासिक प्रयत्न हे । “विष के दाँत” कहानी 
में शर्मा जी का दृष्टिकोण वड़ा ही स्वस्थ एवं वैज्ञानिक है । बाद में वे एक अजीब परेशानी के 
शिकार हो गए हैं। देवेन्द्र सत्यार्थी के कई संग्रह सामने आये हैं; उनमें चित्रात्मकता का गुण 
लोकगीतों की सुन्दर देन हे । भी शिवप्रसाद मिश्र स्व्व-का संग्रह बहती गंगा? एक मौलिक कृति 
हे । स्थानिक वातावरण का इतना यथार्थ चित्रण ओर ऐसी तप्नाणता प्रसाद की युएडा कहानी 
की याद दिलाती है। ऐसे वातावरण-प्रधान साहित्य की अपनी एक ऐतिहासिकता होगी | 
संक्षेप में हिन्दी की विशाल कथा-परम्परा के दल का निरूपण करने पर एक विश्वास 
से मन भर जाता है। हिन्दी के कथा-साहित्य ने बड़ी ही तन्मयतां से अपना कार्य पूरा किया हे, 
उत्तरदायित्व का ज्ञान उसे अपेक्षाकृत और शैलियों से अधिक रहा है। यद्यपि प्रेमचन्द-सा कोई 
“व्यक्तित्व इस बीच नंहीं हुआ, किन्तु समस्याओं का निराकरण बड़ी ही शक्ति से किया गया है । 
आज आवश्यकता है कि सप्ताज-शक्ति इस वर्तमान कुण्ठा का स्थान शीघ-से-शीघ ले । जीवन की 
व्याख्या के नये मूल्यों के प्रति विश्वास की भावना और इढ़ होने से ही यह सम्भव हो सकेगा । 
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देवराज उपाध्याय ॒ | 
| आधुनिक हिन्दी कहानी 


आधुनिक हिन्दी कहानियों का आलोचक जब प्रेमचन्दजी के बाद की कहानियों को पढ़ता 
है तो सर्वप्रथम उसमें यह देखने की स्वाभाविक प्रबृत्ति होती हे कि प्रेमचन्दजी ने कथा-साहित्य 


को जिस स्थिति में जहाँ तक पहुँचा दिया था वहाँ से उसने कितनी प्रगति की है। कहानी की ` 


टेकनीक की, रचना-पद्धति की तथा विषय-निर्वाचन की इष्टि से, मनोविज्ञान के समावेश की दृष्टि 
से कहाँ तक इसमें नूतनता आढ्यता तथा गहराई का समावेश हो सका है | साथ-ही-साथ यह भी 


देखने की इच्छा होती है कि ये कृतियाँ अपने युग के लिए कहाँ तक दुभाषिये का काम कर रही. 


हैं| अपने युग को सचाई और ईमानदारी से देखना, उसके सत्यों को पहचानना, और उनको 
पाठकों के सामने सार्थक रूप में रखना कलाकार का काम हे । शारीरिक, मानसिक और आध्या- 
र्मिक वातावरण में तथा जन-समुदाय की चेतना में क्या सम्बन्ध हे, दोनों के पारस्परिक सम्पर्क से 
क्या क्रियाएँ और प्रतिक्रिया होती हैं इस बात को सक्रिय और सजीव तथा प्रकाशच्म रूप में 
देखना ही कलात्मक सत्योपलन्धि हे और यही कलाकार करता भी है। अतः कोई व्यक्ति यदि 
तत्कालीन मूड को, मनोइत्ति को जानना चाहता है तो इतिहास की ओर न देखकर अधिक साहित्य 
की ओर देखता है | क्योंकि साहित्यं ( कहानी, उपन्यास आदि ) ही में युग का सच्चा प्रतिनिधित्व 
प्राप्त है सर्वकालीन तथा सावभौम महत्ता साहित्य में, तत्कालीन, युगीन अर्थवत्ता तथा महत्ता के 
साथ विद्यमान रहती है । शेक्सपियर, होमर, कालिदास, व्यास-जैसे उच्च कोटि के साहित्यिबो की 
रचनाओं मै सर्वकालीनता और सार्वभौमता के साथ तत्कालीनता और तदयुगीनता की भी कलक विद्य- 
मान हे । पर इसके विपरीत बाली स्थिति श्र्थात्‌ तत्कालीन सार्थक्रता को अभिव्यक्त करने वाला 
साहित्य सर्वयुगीन महत्त्व समन्वित हो यह कोई निश्चित नहीं | एक बात और भी ध्यान में रखने 
योग्य है। किसी भी साहित्य को तत्कालीनता की सतह से उठाकर सर्वकालीनता के गौरव-मणिडत शिखर 
पर स्थापित करने वाले, युग की सीमा से बढ़ाकर युग-युग की व्याक्ति तक पहुँचाने वाले साधन जो मी 
हों, पर इतना निश्चित है कि वह टेकनीक की नूतनता हो नहीं सकता | टेकनीक के टेक पर 
साहित्य कुछ काल के लिए पूजित हो ले, पर सदा के लिए नहीं | अंग्रेजी साहित्य में पोप तथा 
हिन्दी में केशव इत्यादि जेसे साहित्यसष्टा में रेकनीक अपने चरमो पर है, यह साहित्य के 
किस पाठक से छिपा है, पर यह भी किसको ज्ञात नहीं कि उनमें सार्वभौमिकता बी छाया भी नहीं 


ट्‌ 
है । अतः इस निष्कर्ष पर आये बिना नहीं रहा जाता कि सत्य और सुन्द्र की अभिव्यक्ति का 


कोई सवेकालाबाधित और सावेत्रिक आदर्श परिमाण अवश्य है मले ही उसका प्रमाण्य तर्कातीत 
ओर बोधातीत हो | सर्वकालीन और सार्वभौम महत्त्व की दृष्टि से हिन्दी-कहानियों की वही स्थिति 


है जो मरेमचन्दजी के समय में थी। ग्रर्थात्‌ जिस तरह प्रेमचन्द तथा उनके समकालीन लेखकों 
की कहानियाँ अपने युगीन महत्त्व के आगे बढ़ नहीं सकी थीं, वही स्थिति आज दी कहानियों की 
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है । प्रेमचन्दंजी की कहानियाँ किसी आदर्श किसी ध्येय, किसी .नीति का प्रचार करती थीं तो 
आज भी वह प्रचार-कार्य कहानियों के द्वारा हो ही रहा है । हाँ, आदर! में परिवर्तन अवश्य 
हो गया है । जहाँ प्रेमचन्द्जी प्रचार करना अपना उद्देश्य वतलाते नहीं थे, वहाँ वह अत्र डके की 
चोट से हो रहा है । द लक 
जहाँ पहले प्रचार कुछ सहमता, सकुचाता-सा कहानी के साथ चलता था वहाँ आज 

छाती तानकर चलने लगा है, मानो वही सर्वेसर्वा हो | अतः आज भी हमारा कहानी-साहित्य 

अपनी तत्कालीन सार्थकता वही प्रगट कर रहा है । सावंभौमता उससे बहुत दूर है। अतः आइये 
देखें कि इस तत्कालीन सार्थक साहित्य की विशष्टताएँ क्या हैं, तत्कालीन सत्य को सजीव प्‌ से 

साहित्य में अभिव्यक्त करने के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता पड़ती है। 


साहित्यिक प्रतिभा की सबसे बड़ी कसौटी हे कल्पनात्मक सहानुभूति | उसी के द्वारा वह 
तत्कालीन समस्याओं और श्नुभूतियों के तत्त्व के वास्तविक रूप के अम्यान्तर में प्रवेश कर देखने 
में समर्थ होता है और उसको अन्य लोगों के सामने मूर्तिमान रूप मैं उपस्थित करने में भी मात्र 
ज्ञान निर्जीव होता है, उसमें ज्ञाता और शेय अपनी संत्ता अलग-अलग बनाये दूर-दूर तटस्थ खड़े 
रहते हैं और इस तटस्थता के कारण ज्ञाता में शेय की ग्रमिव्यक्ति की अदम्य प्रेरणा नहीं आ 
सकती । उसमें वह विवशता नहीं आ सकती जो वसन्तागमन के अवसर पर कोकिल-कर से 
फूट पड़ती है | यह वेताबी उसी विशिष्ट अवसर के लिए सुरक्षित है जिस समय ज्ञान केवल . 
मस्तिष्क के सतही परिचय की सीमा से वढ़कर हमारे व्यक्तित्व की गहराई की चीज हो जाय | 
अर्थात्‌ तदाकारपरिणति की अवस्था आ जाय जिसमें ज्ञाता और शेय का भेद दूर हो जाता है । 
शेय के सम्वन्ध की बातें हमारी अपनी वातें हो जाती हैं | हम जो वातें कहते हैं वह किसी बाह्य 
वस्तु के विषय में न होकर अपने ही विशय में होती हैं । यही साहित्य में आत्मदान कहलाता 
हे जिसके अभाव में साहित्य निर्जीव होकर तत्कालीन सत्य को भी धारण करने में रचम रहता 
है, सवंकालीनता की वात तो कहना ही क्या है | किस साहित्यिक में अपने बाह्य वातावरण से 
तदाकारपरिणति विधायक कल्पानात्मक सहानुभूति की स्थिति वर्तमान है, इसका निश्चय करना 
कठिन है । यह एक रहस्यात्मक वस्तु हे जिसके स्वरूप का निर्णय कर नपे-तुले शब्दों में बतला 
देना कि इन अवस्था्रों में और इन-इन उपायों से इस स्थिति को लाना सम्भव है, कठिन है| 
कृष्ण ने जिस सहज तरीके से कह दिया कि “अम्यासेन तु कीन्तेय, वैराग्येन च ग्रह्मते” उस 
- तरह से झटपट कोई फतवा दे देना सम्भव नहीं । कल्पना के द्वारा निर्मित वस्तु को देखकर ही . 
विचार हो सकता हे । जिस तरह विद्युत्‌ का कोई स्वरूप नहीं होता उसके द्वारा परावर्तित रूप | 
जेसे पंखे का चलना, रोशनी का जलना, इत्यादि को ही देखकर उसके वारे में कहा-सुना जा सकता 


है, उसी तरह साहित्यिक कृति को देखकर 
ति को देखकर ही कहा जा सकता है कि इसमें कल्पनात्मक सहानुभूति - 
की प्रेरणा कहाँ तक प्राप्त है। _ द 32 


यदि लेखक की कल्पना सदोष, त्रुटिपूर्ण या कृत्रिम हुई अर्थात्‌ सच्ची प्रेरणा से समन्वित 
न होकर कल्पना के लिए कल्पना का स्वांगमात्र हुई तो उस तरह के साहित्य की सृष्टि होती हे 
जिसे अंग्रेजी में अद्ध विकसित साहित्य ($५०! Literature) कहते हें, जिसके पढ़ने से यह 
भावना होती है कि यह इति साहित्य होते-होते बच गई है; मानो समयपूर्वोत्पन्त बालक है। | 
आजकल की हिन्दी ही नहीं यूरोपीय कहानियों को भी पढ़ने से यही मालूम पड़ता है कि वे कह 
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जल्दी-जल्दी में रहने वाले लेखकों के द्वारा भटपट में रहने वाले पाठकों के लिए जल्दी से भूल 
जाने के लिए झटपट तैयार कर ली गई हैं | यशपाल, अशेय और अश्कजी के नाम से सैकड़ों 
कहानियाँ प्रकाशित हुई होंगी, पर शायद ही कोई ऐसी कहानी हो जो हमारे त्रन्तस्‌ को स्फूं 
कर सक्ती हो, जिसने हमारी जीवनाइभूतिं को अभिवृद्ध किया हो, जिसे पढ़कर हमने अपने को 
जीवनाढ्यता (७७५६००९ ० [6) से वलान्वित पाया हो | आज की कहानियों में दो तरह की 
प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ रही हें । प्रथमतः तो ऐसे कहानीकार हैं जो किसी नूतन टेकनीक का 
अपकर्षण, अभिशोषण, ९४7०४०४० कर रहे हैं ओर इसी के बल पर पूजित होने की कामना 
करते हैं । इस श्रेणी के कहानीकारों में हम ज्ञेय, जेनेन्द्र, -इत्यादि को रख सकते हैं । इन्होंने 
अंग्रेजी साहित्य के पठन-पाठन से देखा कि ऐसी कहानियाँ जो कहानी न होकर किसी विचार 
या मूड का चित्रण हों अथवा जिनमें $०० ०६/6९ वाले सिद्धान्त का पालन होता है, कहानी 
के नाम से प्रचलित हैं । सम्भव है कि वहाँ की जीवनभूमि से इन पद्धतियों ने रस ग्रहण किया 
हो और अपने रूप में आने के लिए बाध्य हुई हों। पर इस मौलिक कारण को न देखकर 
यूरोपीय पौधे को भारतीय भूमि पर आरोपित-करने की प्रतिज्ञा इनमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है | 
भारत की भूमि अपनी छाती पर इन पौधों को सँमालने के लिए तैयार नहीं । या अपनी छाती 
पर धारण भी कर ले तो उसमें इन्हें पुष्पान्वित और पल्लवित करने के प्रति विरोधी मनोवृत्ति 
(77०८४) के भाव ही वतमान हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ की मिट्टी को इस नई पौध 
को धारण कराने के लिए या तो उसके रस की अन्तिम बू'द को निंचोड़ दिया जा रहा है अथवा 
कृत्रिम खाद्य देकर उससे वह काम लिया जा रहा है जिसकी योग्यता उसमें न थी। यही टेकनीक का 
९अए।०४०० हे | मैं एक पत्थर के मकान में रहता हूँ; वहाँ पर घास और लता के उगाने 
_ की कोई सम्भावना नहीं, पर मैं इस थोड़े से सीमित घेरे के अन्दर दो या तीन इंच मोटी मिट्टी 
की तह जमा लेता हूँ और उसी में किसी साग या सब्जी का वीज डालकर पौधा उगा लेता हूँ । 
पौधा लग भी जाता है, सहारा पाकर फेल भी जाता है, उसमें फल-फूल भी लग जाता है; पर 
सारे वातावरण को देखने से यह स्पष्ट मालूम हो जाता हे कि यह मिट्टी का या उस जमीन का 
अभिशोषण है । मिट्टी के अन्दर से 070१८5: की आवाज सदा आती रहती है । मैं अपनी 
साइकिल पर दो मन का लक्कड़ बाँधकर ढो लेता हूँ, साइकिल बेचारी मना भी नहीं करती, पर 
सहृदय जानता है कि यह साइकिल का अभिशोषण हे | -अधिक दिन तक इस परिस्थिति को 
साइकिल सँमाल नहीं सकती । यही कारण है कि टेकनीक के सहारे एक-दो उच्चकोटि की कहानियाँ 
लिख भी ली जाई पर उनकी उच्चता के प्रतिमान को बनाये रखना कठिन हे । जेनेन्द्र 
“मास्टरसाहव?' जेसी कहानी तथा अ्रज्ञेय 'परम्परा?, 'कोठरी की बात? या 'विपथगा? जैसी 
, दो-चार कहानियाँ लिख ले, पर उचके लिए उस प्रतिमान, का निर्वाह करना कठिन रहा है । 
दूसरी ओर ऐसे लेखक हें जो किसी नूतन टैकनीक या शिल्पकारिता का आग्रह तो नहीं करते 
पर उनमें जान-बूमकर किसी बौद्धिक सिद्धान्त के प्रदर्शन का आग्रह होता है; उदाहरणार्थ 
फ्रायड की अचेतन काम-बृत्ति का अथवा माक्स के वर्ग-संघष सिद्धान्त का । इधर निश्चित ही 
रूप से इन दोनों धाराश्रों का पठन-पाठन बढ़ा है और भारतीय मस्तिष्क ने उनको ग्रहण किया 
है । पर हिन्दी में इन विषयों की पुस्तकों के न होने के कारण इनका पूर्ण और सच्चा ज्ञान हमें 
« या हमारे लेखकों को नहीं हो सका | अतः ये हमारी सुजनात्मक प्रतिभा को यहाँ जाएत नहीं कर 
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संका है ; हमारे व्यक्तित्व की उस तह को नहीं छू सका है जहाँ से सुजन प्रारम्भ होता है। 
अतः हम इन सिद्धान्तों को ग्रहण करने वाली कहानियाँ को अमिव्यक्त करने वाली कहानियाँ . 
stunt ।teःt०7९ होकर रह जाती हैं । इनमें प्रचार का थोड़ा सा तृणिक आवेग भले ही दीख 
जाय, .पर हमें तल्लीन करने की इस साहित्य में चुमता नहीं है । यह युग का प्रतिनिधित्व करने का 
स्वाँग तो भरती हैं, परन्तु युग की घटनाओं के मूल खोत मानवता की अवहेलना के कारण वीच . 
ही में प्राणहीन होकर रह जाती हें । लेखक की चाबुक की चुरीली चोट के कारण घोड़ा वेग से 
चलता तो है पर मंजिले मकसूद तक पहुँचते-पहुँचते उसका दम उखड़ जाता है । यशपाल जी, 
पहाड़ी तथा इलाचन्द्र जोशी जी की कहानियाँ इसी दूसरे प्रकार के 5००९ की ओणी में आती 
हैं। इनमें सिद्धान्त-प्रतिपादन अधिक है जीवनानुभूति की प्रेरणा कम । जो सिद्धान्त अभिव्यक्त किये 
गये हैं वे पुस्तकों के अवलोकन द्वारा प्राप्त किये गए हैं, जीवनानुभूति के द्वारा नहीं । 

इसे ज्ञानलवदुर्विंदग्घता ( भावविदग्धता कहना ठीक होगा, क्योंकि पुस्तकी ज्ञान तो होगा 
ही) के कारण एक विचित्र वात देखने में आरती हे | फ्रायड और मावसे ये दो विरोधी तत्त हैं । 
इन दोनों में कोई तात्त्विक एकता नहीं | फ्रायड ने मानसविकार के माध्यम से और माक्स ने 
अर्थशास्त्र के माध्यम से संसार की समस्याश्रों पर विचार किया है; एक ने मानव-मन के अन्दर से 
विश्व के दर्शन का लाम किया है, तो दूसरे ने सरे वाजार बुलियन मार्केट के कोलाइल से होकर 
मानव-मन के भीतर भाँकने की कोशिश की है । इन दोनों में ३ और ६ का सम्बन्ध है, दोनों एक 
साथ एक स्थान पर मिलकर नहीं रह सकते | किसे मालूम नहीं कि कम्युनिस्ट काडवेल ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक Study in Decaying 0०७४ में फ्रायड की न जाने कितनी भर्त्सना की है, पर 
यशपाल की कहानियों में फ्रायड और माक्स मानो अपने शाश्वत विरोध का परित्याग कर साथ- 
साथ गलत्राँदी देकर घूम रहे हें । इनकी कहानियों के दो ही मुख्य कण्ठ-स्वर हैं--रोटी और 
सेक्स । शायद ही कोई ऐसी कहानी हो जिसमें शारीरिक सीमा को छूने वाली काम-वासना की 
चर्चा न हो । 'ज्ञानदानः से जो प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई वह “फूलों का कुर्ता? के वैमत्स्य में ही परिणत 
होकर रही । खैर इससे यहाँ मतलव नहीं है । कहना यही है कि फ्रायड और मार्क्स दोनों ' 
यशपाल की कहानी की छत्रछाया में पल रहे हैं | तो इसका अर्थ यही हे कि यशपाल के फ्रायड 
न तो असली फ्रायड हैं और न माक्स माक्सं | ये हैं तो केवल मिथ्या मार्क्स हैं और मिथ्या फ्रायड 
हैं, अर्थात्‌ किसी की भी मार्मिक अनुभूति यशपाल को नहीं है । नहीं तो नर और बानर का संग, 
प्रकाश और अन्धकार का संग एक स्थान पर सम्भव नहीं था | परिडत इलाचन्द्र जोशी के कथाः 


. साहित्य को देखिए तो यह कथन और भी स्पष्ट हो जाता है.। आज कहानीकारों में उनका विशिष्ट 


स्थान है । उन्होंने अपनी कहानियों में फ्रायड के सिद्धान्तों को साग्रह उपजीव्य बनाने का प्रयत्न 
किया है, पर उनमें मार्क्सवाद के अर्थशास्त्र के भारवाही साहित्य के प्रति आस्था नहीं है। | 
उनकी कहानियाँ और विवेचनात्मक लेखों में तथाकथित प्रगतिवाद की कड़ी-से-कड़ी आलोचना ` 
पाई जाती है । फ्रायड की दृष्टि गहराई की ओर है और वह, मेरी समक सें, भारतीय विषार- 
धारा के अधिक समीप हे-। अतः जोशीजी के हृदय ने इसके सच्चे स्वरूप को पकड़ने की कोशिश 
की है ओर इसी कारण उनके यहाँ माक्सवाद की स्थिति सम्भव नहीं । ः 


जो हो दोनों प्रकार के ४४०८ !!९7३:०९ ( ठेकनीकाशयी तथा शानलवदुर्विदगधताभ्रयी | 


सिद्धान्त प्रतिपादक साहित्य ) में से किसी को मी महत्वपूर्ण होने का और युगप्रतिनिषित्व करने 
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का गौरव प्राप्त करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता । लोगों की यह भ्रामक धारणा बन चली है 
कि चू कि फ्रायड ने हमारे अन्दर अचेतन की नई दुनिया का आविष्कार कर और माक्स ने 
जीवन के अर्थशास्त्र के पहलू को दिखलाकर हमारे ज्ञान-क्षितिज का विस्तार कर दिया है, अतः 
इनको आधार रूप में ग्रहण करने वाला साहित्य महत्त्वपूर्ण साहित्य है। पर बात ऐसी नहीं । 
साहित्य होने के लिए किसी विषय की पाबन्दी नहीं है, यदि पावन्दी है तो इसी बात की कि टेठ 
वह लेखक की अपनी होकर रह गई है। इस सम्बन्ध में प्राचीनों की राय स्पष्ट है-- 
रम्यं जुगुप्सितसुदारमथापि नीच- 
सुं प्रसादि गहन विकृतं च वस्तु । 
यदाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमान 
तन्नास्ति यन्नरस आवसुपैति लोके ॥ 
अर्थात्‌ संसार में कोई भी कैसा मी विषय क्यों न हो, रम्य हो, जुगुप्सित दो, उदार हो, नीच दो, 
उग्र हो, प्रसादपूर्णं हो, गहन हो, विकृत हो अर्थात्‌ अवस्तु ही क्यों न हो, पर ऐसी कोई 
मी वस्तु नहीं जो कवि और भावुक की प्रतिमा का स्पर्श पाकर रस की दीप्ति से उद्मासित न 
हो जाय | 
इस छोटी सी घात को ठीक तरह से हृदयंगम न कर लेने के कारण आज हम महत्त्वपूर्ण 
कहानी और ५:५०! कहानी श्र्थात्‌ कहानी के विद्रूप अलग नहीं कर पा रहे हैं। आज के 
गन्दे प्रेस ४६९7 77९58 के युग में जत्र फि कला में नूतनता के नाम पर कैसी भी सड़ी-गली 
चीज को जनता से ग्रहण करने के लिए कहा जाता है आर जनता उसे गले के नीचे सहर्ष उतार 
भी लेती है, उस समय अपने को जरा ऊँचे और निष्पक्ष मानने वाले विचारकों मैं यह प्रवृत्ति हो 
जाती दे कि जनता जो कुछ मी अस्वीकृत करे वह अवश्य महत्त्वपूर्ण है और जिसे वह स्वीकृत 
करे वह तुच्छु । यशपाल की कहानियाँ यदि गरम-गरम पकौड़ी की तरह हाथों-हाथ लुट जाती हैं 
तो उसमें कुछ-न-कुछ हल्कापन अवश्य है और साहित्यिक महानता का अभाव है| पर जैनेन्द्र 
र अज्ञेय की कहानियाँ इतनी आदरणीय नहीं तो उन्हे महत्त्वपूर्ण अवश्य ही होना चाहिए । 
ऐसी अवस्था में किसी एक पढ में निणय जल्दी से दे देना उचित नहीं | हम इतना ही कर सकते 
हैं कि जिस कहानी या कहानीकार में अति के प्रति अधिक कमजोरी दिखलाई पड़ती हो, जिसमें टेक- 
नीक का चाकचिक्य अत्याधिक हो अथवा जिससे किसी सिद्धांत की अवांछुनीय पकड़ देख पड़े उस 
पर हम मशकूक नजरों से देखें और फिलहाल अपेना निर्णय स्थगित कर दें | देखें कि समय इनके 
बारे में क्या कहता हे । इम प्रेमचन्दजी के परवती कहानीकारों और उनके युग के इतने समीप 
हैं कि उन्हें उचित ए०/०९०४४० में देखने के लिए जान-बूभकर लाई गई मानसिक तटस्थता भी 
प्राप्त करना श्रसम्मव नहीं । ग्रज्ञ य, जैने््र, इलाचन्द्र, पहाड़ी, यशपाल और अर्क सत्र ने अपने- 
अपने तौर पर कथा-साहित्य की परम्परा को अग्रसर करने का प्रयत्न किया है | प्रथम चारों ने यदि 
गहराई दी हे, मनोवैज्ञानिकता दी हे, टेकनीक दी है तो शेष ने विस्तार दिया है, व्यापकत्व दिया है, 
श्रौर नदी के पाट को चौड़ा किया है | एक अपने अध्ययन -कक्ष में संसार को लाकर थोड़ी तटस्था 
देखने का उपक्रम किया है और व्यक्ति की स्वतन्त्रता का दावा किया है तो दूसरे स्वयं संसार 
में जाकर वहाँ सेर करने और 5०४१३००९ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति-स्वृतन्त्रता को बलिदान 
करने में नहीं हिचके हैं | उनका दृष्टिकोण साधारण जनता का है, जो सोचती है कया है यदि 
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आधुनिक हिन्दी कहानी १४६ 


हमारे जीवन की आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं तो तानाशाही ही सही | उस प्रजातन्त्र को लेकर 
हमें क्या करना है जिसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता तो है पर रोटी के लाले पड़े हैं ।? रूस में या चीन 
में स्टालिन या माश्रों की तानाशाही ही हो, पर रोटी और कपड़े तो मिलते हैं । पर भारत में 
नेहरू के प्रजातन्त्र के व्यक्ति की स्वतन्त्रता रोटी और कपड़े के मूल्यों पर प्राप्त करना मँहगी जान 


पड़ती है। दोनों में कौनसा दृष्टिकोण सही है, यइ कहना कठिन हे । मेरा अपना ख्याल है कि 


किसी भी साहित्य के पाठक को यह धारणा बंधना अनिवार्य है कि जीवन की स्थिति के लिए 
व्यक्ति की आवश्यकता. है, उसको छोड़-कर जीवन टिक नहीं सकता । व्यक्ति समाज में जीता होया 
न हो पर समाज तो व्यक्ति में अवश्य ही जीता हे । जहाँ समाज और व्यक्ति का संघर्ष होगा, 
मेरा वोट व्यक्ति के पक्ष में दोगा । मैं व्यक्ति को किसी भी मूल्य पर बलिदान करने के लिए 
तेयार नहीं । 

आज के युग के कहानीकार की अवस्था विचित्र हे । यह एक ऐसा युग है जिसमें सार्व- 
त्रिक विच्छिन्नता छा रही है--समाज में, राजनीति में, संस्कृति में | मनुष्य बनों और जंगलों के 
पार्थक्य से ऊत्रकर नगरों की एकता ऑर समीपता की शरण आया हे; ऊपर से सारा विश्व एक 
हो गया है, पर-मनुष्य-मनुष्य में आज जितना पार्थक्य है उतना कभी भी नहीं था। आज की 
दुनिया एक पागलखाना है | पागल भी सदा अनर्गल प्रलाप या निरर्थक क्रियाएँ ही नहीं किया 
करते वे भी कभी-कभी महत्त्वपूर बातें करते हैं| पर उनमें एकता नहीं होती, कोई 7०४४८० पाग - 
६० नहीं होती जो सवर्मे समन्वय स्थापन कर सके | ऐसी अवस्था में युग किसी को भी अपना 
प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार नहीं है। किसको युग का प्रतिनिधि कहा जाय, किसको कहा 
जाय कि अमुक लेखक पूर्णरूपेण अपने युग की अनुभूति में प्रवेश पा सका है (£०६९९4 
fully into the common experience of the generation)| कारण, आज कोई भी साधा- 
रण मनोभूमि नहीं है, जहाँ पर सब खड़े हो सकें, कोई भी अनुभूति नहीं जिसे सत्र अपनी कह 
सकें | तव क्या प्रतिनिधित्व या अप्रतिनिधित्व ! इमें घेयंपूवक इसी अराजकता पर संतोष करना 


होगा । यह कहानीकार जो कुछ भी दे देते हें उसे सहष ग्रहण करना होगा। ये ही लोग वाता- 


वरण तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई तेजपुज देदीप्यमान नक्षत्र उत्पन्न होगा । 
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_ बच्चन सिंह 


संस्कृत की हासोन्मुखी परम्परा 
भारतेन्दु के पूववर्ती हिन्दी-साहित्य में नाटकों का अत्यधिक प्रभाव मिलता हे | संस्कृत- 
साहित्य से कविता की अपेक्षा नाटकों का स्वर अधिक मुखर है, किन्तु हिन्दी-साहित्य में अठारहवीं शती 
` तक तो कविता की विविध राग-रागिनी ही गेँजती रहती है । नाटकों के रंध्रों में तो कोई स्वर 
फूकने वाला दिखाई देता हे ओर न ही उसे सुनने के लिए कोई उत्सुक प्रतीत होता है । यदि 
कहीं से कोई स्वर फँकता हुआ दिखाई भी पड़ता हे तो उसका अनाड्ीपन औरों का उत्साह भंग 
कर देता हे । नाट्य-साहित्य की इस रिक्तता का क्या कारण है £ इस प्रश्न पर हिन्दी के कुछ 
सुधी लेखकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं । किसी ने गद्य के ग्रभाव को इसका मूल कारण 
माना हे तो किसी ने मुसलमानी शासन को दोषी करार दिया है-। कुछ विद्वानों ने तत्कालीन 
वातावरण में इतके कारण की खोज करते हुए कह डाला है कि सन्तो की निराशामूलक वाणी के 
` कारण नाट्य-सुजन की प्रेरणा कुण्ठित हो गई । किन्तु ये सतही विचार मूल कारण से बहुत दूर 
हैं | साहित्य की सारी गतिविधियों के मूल में विदेशी आक्रमणों तथा धार्मिक आन्दोंलनों के स्थूल 
प्रभाव को देखने की चाल वैज्ञानिक नहीं है साहित्य की एक अखण्ड दीर्घ परम्परा होती है । 
साहित्य के किसी भी रचना-प्रकार पर विचार करने के लिए उसे उस प्रकार की साहित्य-कला 
की एक कड़ी के रूप में देखना चाहिए । सामयिक राजनीति, समाजनीति तथा ग्रर्थनीति से भी 
साहित्य का दिशा-निदेशन होता हे । किन्तु इनके मोटे-मोटे कारणों से साहित्य की परख नहीं की 
जा सकती । तात्कालिक राजनीति, समाजनीति तथा अर्थनीति से जन-जीवन में जो उत्थान-पतन 
होता है साहित्य पर उसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता हे । इन्हीं दोनों तत्तों के आधार पर उक्त प्रभाव 
के कारणों का हम संक्तिप्त विश्लेषण करेंगे । 


सन्‌ ईसवी की दसवीं शताब्दी के पश्चात्‌ संस्कृत-नारों में हासोन्मुखता ग्रा. जाती हे । 


मौलिकता की दृष्टि से तो यह काल दरिद्र हे ही, परम्परा-निर्वाह की इष्टि से भी इस काल के 
नाटककार समर्थ नहीं प्रतीत होते | इस काल में प्राणह्दीन नांटकों की भरमार है | मुरारि, राज- 
शेखर, जयदेव, क्षेमीश्वर आदि कुछ उल्लेखनीय नाटककारों की कृतियों में नाटकीय तत्त्वो का पूणं 
अभाव है | मुरारि के “अनघे राघव? का महत्त्व केवल कविता की दृष्टि से आँका जा सकता है । 
इसके कवित्व में भी प्रमातकालीन ऊष्मा नहीं हे, अस्तोन्मुखी सूर्य की पीत आमा है । राजशेखर 
` का महाकाय “बाल रामायण? कविताओं से भरा पड़ा है। अपने कथानक के अनगढ़पन तथा 
अनुपात के अनोचित्य के कारण यह काफी कुख्यात हो चुका है । इस काल के प्रायः सभी नाटकों 
में कथानक की शिथिलता तथा वणंनात्मक कविताशों और प्रगीत मुक्तकों की बहुलता मिलती है । 
ये नाटक चरित्र, संवाद, अरन्तद्व न्द आदि समी इष्टियों से खोलले हैं । हिन्दी के नाटककारों को 
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हिन्दी नाटकों का विकास oad 
संस्कृत साहित्य की यही पिछली परम्परा मिली त्रनारसीदास का समय.सार-ना (सं०१६६३) 


प्राणचन्द चौहान का रामायण मद्दानाटक (सं० १६६७), रघुराय नागर का समासार (सं०१७५७) 


और लच्छिराम का करुणा भरण (सं० १७७२) प्रायः डन्दोबद हैं| 

` इन्दी-साहित्य का प्रारम्भिक काल प्रत्येक दृष्टि से वड़ा अव्यवस्थित रहा है । मुसलमान 
आक्रमणकारियों ने राजाओं को ही पढाक्रान्त नहीं किया, जनता की भी निर्मम इत्या की | ह्न्दू- 
सामन्तो द्वारा शोषित जनता का दुहरा शोषण हुआ | रुपए-पैसे के साथ ही उनकी खेती बारी 
भी नष्ट होती रही । ऐसी अस्थिरता ओर भागदौड़ में नाटकों की क्या सृष्टि होतो १ सोलहवीं 
शताव्दी में सन्तों ने हमारी जड़ता को गहरा धक्का दिया । देश में चेतना की लहर दौड़ गई | 
वेष्णव आन्दोलन कुछ सन्त-महात्माओं तक सीमित न रहकर जन-जीवन तक पहुँचा | इस ग्रान्दो- 
लन ने जनता को रासलीला और रामलीला के रूप में जन-नाम्चशालाए मी दीं । इन्हीं रंगमंचों 
द्वारा कृष्ण श्रौर राम की लोकप्रिय कहानी जन-जन तक पहुँची। सूर और तुलसी की कविताओं 
को भोपडियों तक पहुँचाने का श्रेय इन रंगमंचों को भी हे । लोक-संग्रह की भावना से श्रोत-प्रोत 
रहने के कारण रामलीला उत्तर-भारत के कोने-कोने तक व्याप्त हो उटी । हिन्दी का रीतिकाल 


अजीव प्रतिक्रिया का युग है | चिन्तनहीनता अपनी सीमा पर पहुँच चुकी थी । कवियों और ' 


जनता में हुलध्य खाई पड़ गई-थी । संस्कृत-नाटकों की पिछली परम्परा का भी प्राण-लोत सूख 
गया था । ऐसी स्थिति में इस काल में नास्य-रचना की आशा दुराशा-मात्र हे | 
नया उन्मेष 
. मध्यकालीन सामन्तीय व्यवस्था के खण्डहर पर अंग्रेजों ने पू जीवादी व्यवस्था का महल 
खड़ा किया । अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आये हुए थे । राज्य स्थापितं कर 
` लेने के बाद भारतीय वाजारों पर भी इनका एक तरह से एकाधिकार हो गया । अंग्रेजों की देखा- 
देखी वम्बई का पारसी वर्ग भी इस दिशा में काफी श्ागे वढा और रुपया कमाने का नया-नया 
ढंग निकालने लगा । पारसी थियेटरों की स्थापना धनार्जन का नया ढंग ही हे । पारसी थियेटर 
का रंगमंच शेक्सपियर के समय के रंगमंच के आधार पर निर्मित हुआ। 
पाश्चात्य विचारों के सम्पर्क में आने पर जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिला । पूर्वी 
ओर पश्चिमी विचारधाराग्रों की टकराहट से जीबन के नवीन. स्फुलिंग पैदा हुए । राजाराममोहन 
~ राय तथा स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती सांस्कृतिक जागति के अग्रदूत थे । एक ने पाश्चात्य विचारों के 
प्रति अत्यधिक उदार होते हुए भी भारतीय संस्कृति को ही अपने समाज की आधारशिला माना | 
दूसरा अपनी संस्कृति को सत्र-कुछ स्वीकार करते इए भी जेर रूढ़ियों को सर्वदा तिरस्कृत करता 
रहा । नई शिक्षा से लोगों के संकीर्ण विचारों में परिवर्तन हुआ । अंग्रेजी साहित्य के सम्पर्क में 


आने से साहित्य में भी नवीन चेतना उत्पन्न हई । सन्‌ १८५७ के वाद्‌ से अंग्रेजी नीति में जो . 


परिवतन घोषित किया गया जनता पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा । फलस्वरूप अंग्रेजों की प्रशंसा 


के गीत भी गाये गए किन्तु अंग्रेजों की अर्थनीति बहुत दिनों तक छिपी न रह सकी | देशव्यापी | 
अकालं तया कर-भार से बोमिल जनता चिल्ला उठी। भारतेन्दु-युगीन संवेदनशील लेखकों, . 5 


कवियों, नाउककारों आदि ने जनता की व्यथा को वाणी प्रदान की | 


भारतेन्दु का उदय हिन्दी-साहित्य के लिए एक असाधारण घटना है । भारतेन्दु के सजा 
व्यक्तित्व ने जागरण के समी तत्चों को आत्मसात्‌ कर लिया। देश की झाशा-आकांचारद्रो को नाटका a 
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` के माध्यम से पहले-पहल उन्हीं ने प्रकट किया । पारसी थियेटर का शुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण 

देश में सांस्कृतिक कुरुचि वढा रहा था | उदू. कविता की शोख़ी और बाजारू गानों से भरे पारसी 

नाटक पूजीपतियों के लिए द्विगुणित लाभप्रद सिद्ध हुए । इन नाटकों से पारसी कम्पनियों के 

- मालिकों को खूब लाभ हुआ । तात्कालिक जन-जागरण को, जो ्रन्ततोगत्वा उन मालिकों के हितों 
पर कुठाराघात करने वाला सिंह होता, एक प्रतिक्रियावादी*अक्रियमाण दिशा की ओर मोड़ने का 
प्रयास किया गया । भारतेन्दु पारसी कम्पनियों की इस प्रवृत्ति से पूणं अवगत थे । इसलिए जनता 
का रुचि-परिष्कार उनकी नास्य-रचना का पहला लक्ष्य रहा। 

भारतेन्दु ने अपने नाटकों की कथावस्तु जीवन के विविध क्षेत्रों से ली। किसी नाटक में 
ऐकान्तिक प्रेम का निरूपण किया गया है तो किसी में समसामयिक सामाजिक तथा धार्मिक . 
समस्याओं का चित्रण; कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक वृत्त के आधार पर नाटक का ढाँचा खड़ा 
किया गया है तो कहीं देश की दुर्दशा का मार्मिक चित्र उपस्थित किया गया है । मारतेन्दु के पूव 
नाटकों के सीमित विषय की दीवारें टूट गई और विषय-भूमि को पूरा विस्तार मिला । नीलदेवी 
आर सती प्रताप में इतिहास और पुराण की वे उज्ज्वल गाथाएँ हैं जिनके आलोक में पाश्‍चात्य 
संस्कृति की चकाचौंध से विपथगामिनी ग्राय॑ ललनाएँ अपना मार्ग पहचान सकती हैं | यह 
वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में सांस्कृतिक जागरण का चिह्न है | कुछ लोग इसे जीवन 
के प्रति पलायनवादी रोमानी दृष्टि कहते हैं। वस्तुतः अतीत की स्वस्थ कथाओं और उदात 
प्वरित्रों से शक्ति संयम करना ही इनका मुख्य उद्देश्य हे । “सत्य हरिश्चन्द्रः की भूमिका में उन्होंने 
स्पष्ट लिख दिया है कि यदि पाठक के 'चरित्र में इससे कुछ भी सुधार हुआ तो में अपना श्रम 
साथ क सममूँगा । शालग्राम का “मोर ध्वज”, भवदेव उपाध्याय का सुलोचना सती? आदि 
पौराणिक नाटक तथा राघाकृष्णदास का 'महाराणा प्रताप? तथा श्री निवासदास का “संयोगिता 
स्वयंवरः, प्रतापनारायण मिश्र का “इटी हमीर? आदि ऐतिहासिक नाटक मूलतः उट्वोधनात्मक हैं । 
'्रेम-जोगिनी? में भारतेन्दु ने अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओ्रों का संकेत किया हे । 

इस काल के अन्य नाटककारों ने बहुत-सी तत्कालीन समस्याओं को अपने नाटकों का विषय बनाया, 
जैसे, वाल-विवाह, स्त्री-असहांयता, गो-वध, पाश्चात्य आचार-नीति आदि । राधाङ्कष्णदास. का 
दुखिनी वाला, प्रतापनारायण मिश्र का “गो संकट? ऐसे ही नाटक हैं । 

,«  भारतेन्दु ने “मारत दुदशा? में राष्ट्र-प्रेम की भावना जगाई । भारतेन्दु तथा इस काल के 
अन्य कवियों की कविताओं में राष्ट्पप्रेम और शासक-प्रेम का जो विरोधामास दिखाई पड़ता है वह 
नाटकों में भी उसी रूप में चित्रित हुआ है । “मारत दुदंशा? के प्रारम्भ में ही यह निवेदन कर 
दिया गया है--'श्रँगरेज राज सुख साज सजेसत्र भारी । पै घन विदेश चलि जात इह अतिख्यारी ।? 
इस बात से सभी लोग अवगत हैँ कि सारा धन विदेश चला जा रहा हे फिर भी उन्हें महारानी 
विक्टोरिया के न्याय और औचित्य पर विश्‍वास हे । दूसरे अंक में भारत कहता है--'परमेश्वर 
वैकुण्ठ में और राजराजेश्‍वरी सात समुन्द्र पार, अब मेरी कौन दंशा होगी !” पाँचवें अंक में कुछ 
लोग मारत-दुद॑शा से वचने की मन्त्रणा करते हैं । किन्तु डिसलावल्टी का भय उनकी योजनाओं 
को कार्यरूप में परिणत नहीं होने देता । अन्त में भारत-भाग्य भी परमात्मा व राजराजेश्वरी की 
पुकार लगाकर विदा होता है; और भयानक निराशावादिता के साथ नाटक का पर्यवसान होता 

` है। भारतेन्दु हरिशचन्द्र के 'भारत-दुदंशा नाटक? के आधार पर मेमघन जी ने मारत सौभाग्य? 
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नाटक लिखा । इसमें भारत नायक और वद्‌ इकत्रालए-हिन्द प्रतिनायक है । अन्त में भासत 
अपने प्रतिनायक का आश्रय ग्रहण करने में ही अपना सौभाग्य समझता है | अंग्रेजों के सद्भाव | 
की छुलना भारतीय वातावरण को वहुत दिनों तक घेरे रही । भारतीय कांग्रेस में भी इस तरह 
के विश्वास के लोगों की कमी नहों थी । इन नाटकों में देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामा- 
जिक व्यवस्था का भावात्मक चित्र उपस्थित किया गया है | 

जीवन में व्यंग्य और विनोद का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान, है । रात-दिन शुरु-गम्भीर कार्यों 
में लगे रहने के कारण विनोद ओर भी अधिक प्रिर मालूम पड़ता है । अच्छा प्रहसन व्यंग्य होता 
है । जीवन और समाज की असंगतियों की पकड़ के लिए जिसकी दृष्टि जितनी पेनी “होगी वह 
उतना अच्छा प्रहसनकार होगा । भारतेन्दु की “वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति? में मांस-भक्षियों के 


"तको पर व्यंग्य है | “अंधेर नगरी? एक अव्यवस्थित राज्य पर करारी चोट है | इनके काल में अन्य 


वहुत से प्रहसन लिखे गए--जेसे | वालङ्ऋष्ण भट्ट का शिक्षादान, प्रतापनारायण्‌ मिश्र का “कलि 
कौतुक रूपक?, राधाचरण गोस्त्रामी का “बूढ़े सुं ह मु हासे’ | इन परवर्ती लेखकों में भारतेन्दु-जेसी 
प्रतिभा का अभाव था | अतः इनके प्रहसन में वैसा तीखापन नहीं है | इस युग में अ्रज॒वादों 
की परम्परा भी चलती रही | इस सम्बन्ध में लाला सीताराम, रामकृष्ण वमा, आदि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं | 

शैली की इष्टि से मारतेन्दु के नाटक वहुत कुछ संस्कृत नाटकों की पद्धति के ग्रनुवर्ती हैं । 
संस्कृत नाटकों का प्रारम्भ नांदी-पाठ से होकर भरतवाक्य पर समाप्त होता है। इनके 
प्रारम्भिक नाटकों में यह पद्धति हू-व-हू स्वीकार कर ली गई हे । कुछ नाटकों में अंकावतार ओर 
विष्क्ंमक की योजना भी. मिलेगी | चन्दावती में खगत का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया. 
गया है। कहीं-कहीं कथोपकथन भी लम्बे हो गए हैं । पारसी नाटक शैली का प्रभाव भी जहाँ- 
तहाँ दिखाई पड़ता हे । शेली की दृष्टि से इस पूरे काल में नाटकों का अपेक्षित विकास न हो 
सका । बालकृष्ण भट्ट, खड्गवद्दादुर मल्ल, राधाकृष्णदास आदि के नाटकों के कथानक अत्यन्त- 
शिथिल हें । 'वरित्रो का व्यक्तित्व नाउककारों के व्यक्तित्व से लिपटा रह गया, उनकी खतन्त्र 
स्थिति नहीं वन सकी । संस्कृत का स्वगत-भाषण ओर काव्यात्मक वातावरण भी वहुत-कुछ ज्यों- 
का-त्यों रह गया । रीतिकालोन कविता के प्रभाव से चमत्कार प्रदशन की प्रवृत्ती मी बढ़ी | हाँ जहाँ 
तक वस्तु-चयन की विविधता तथा सामान्य पात्रों के चुनाव का प्रश्न हे इस काल के नाटक 
संस्कृत की घ्रि्ी-पिटी परिपाटी को काफी पीछे छोड़ चुके थे । 
सुधारवादी युग 

प्रवृत्ति की दृष्टि से विचार करने पर महावीरप्रसाद द्विवेदी का समय सुधारवादी युग कहा 
जा सकता है । आयंसमाजी नैतिकता का प्रभाव तो द्विवेंदीजी पर पड़ा ही था, राजनीति के क्षेत्र में 
भी महात्मा गांधी को सात्विकता और उच नैतिकता का स्वर जादू की तरह प्रभावशाली बन चुका 
था। इस युग के लेखों ने वस्तु ओर शैली दोनों दृष्टियों से साहित्य में सुधार करने की चेष्टा 
की । यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके मण्डल के लेखकों ने गद्य में काफी लिखा फिर भी 
गद्य की प्रतिमिति स्थिर न हो सकी | पद्य की भाषा के लिए खड़ी बोली और त्रजमाषा में 
किसको ग्रहण किया जाय इसका अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था । द्विवेदीजी तथा उनके अचु | 
गामियों का सारा समय इन्हीं बातों के सुलमाने में लगा रहा । माषा-संस्फार तथा खड़ी बोली के 
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निखार-परिष्कार के लिए इस युग का बड़ा महत्त्व हे । सुधारवादियों से मौलिक उद्मावनाओं 
' तथा क्रान्तिकारी परिवर्तनों की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए । वास्तव में द्विवेदीजी का महत्त्व 
इसी सुधार-परिष्कार के लिए है । नाटक के विकास को देखते हुए इस काल के पार्थक्य की कोई 
. आवश्यकता नहीं है। भारतेन्दु युग की प्रदृत्तियाँ ही इस काल में चलती रहीं । केवल सुविधा की 
` इष्टि से ही इस काल को अलग कर दिया गया है | 
भारतेन्डु युग की अपेक्षा इस काल में ऐतिहासिक नाटक संख्या सें अधिक रचे गए । 
विषयों के चुनाव का विचार करने पर यह स्पष्ट दिखाई पड़ता हे कि जीवन पर सात्विक प्रभाव 
छोड़ने वाले नायकों के ग्रहण पर विशेष दृष्टि रही है | जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'तुलसीदास?, 
वियोगी इरि का प्रबुद्ध यामुने?) मिश्रन बन्धु का “शिवाजी? आदि इसी प्रकार के नाटक हैं | 'कर्बला? 
द्वारा प्रेमचन्दजी ने मुसलमानी संस्कृत पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कदाचित्‌ पहला 
प्रयास किया। सामाजिक नाटकों के लिए बाल-विवाइ, वृद्ध विवाह, मुकदमेवाजी आदि विषय चुने 
गए । प्रहसन के लिए अब और व्यापक क्षेत्र मिला । नए वातावरण में बद्रीनाथ भट्ट ने नए 
विषयों का चुनाव किया। “विवाह विज्ञापन? और "मिस अमेरिका? ऐसे प्रहसनों में हैं । पहले में 
पाश्‍चात्य ढंग की कृत्रिम साज-सज्जा ( मेकअप ) और रूप पर व्यंग्य है । पतिं को जूते से पिटवा- 
कर लेखक अपने स्तर को काफी नीचे गिरा देता है। “मिस अमेरिका? में प्रकारान्तर से रीतिकालीन 
अश्लील कविताओं पर व्यंग्य किया गया हे । जी० पी० श्रीवास्तव के प्रहसनों का स्तर भी 
काफी नीचा है । 
ग्रताद का आविर्भाव ( विकास के विविध माय ) 
ठे भारतेन्दु के बांद प्रसाद-जैसी सवोगीण प्रतिमा का रचनात्मक व्यक्तित्व दूसरा नहीं उत्पन्न 
हुआ । नाटकों का उन्होंने नवीन शैली से श्वज्ञार किया। किन्तु इस साज-सज्जा की औप- 
चारिकता के कारण वे नाटझों की नई दिशा के निदेशक नहीं ठहराए जा सकते । अब तक के हिन्दी- 
नाटकों के पात्र लेखक के व्यक्तित्व की छाया-मात्र थे, परन्तु प्रसाद. ने उन्हें स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान 
किया । प्रसाद ने पात्रों के शील-निरूपण का जो प्रयास अपने नाटकों में किया हिन्दी के लिए वह 
एक अति महत्त्वपूर्ण वात थी । हिन्दी-नाटकों का बहुत अधिक विकास हो जाने पर भी शील- 
निरूपण के प्रथम पुरस्कतां होने के कारण उनका ऐतिहासिक महत्त्व ग्रकुणा रहेगा। 
यद्यपि प्रसाद ने-मुख्य रूप से ऐतिहासिक नाटक ही लिखे तथापि अन्य प्रकार के नाटकों 
का भी मार्ग-निरदेशन किया। “चन्द्रगुप्त", 'स्कन्द्गुप्तः आदि ऐतिहासिक नाटक हैं । “जनमेजय का 
नागयश? पौराणिक नाटक है । “भ्रव स्वामिनी? ऐतिहासिक होते हुए भी मूलतः समस्या-नाटक है | 
कामना? अन्यापदेशिक नाटक हे हि “एक घूर? को कुछ आलोपचकों ने हिन्दी का प्रथम एकांकी माना 
है । गीतिनाव्य के चेत्र में भी वे ही अग्रणी ठहरते हैं | 'करुणांलय? हिन्दी का पहला गीति- 
नाट्य है। . 
(क) ऐतिहासिक - 
“इतिहास का ञ्रदशीलन किसी मी जाति को आपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यन्त 
लाभदायक शात होता है ।'* 'क्योकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी जलवायु के 
अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है उससे बढ्कर उपयुक्त और कोई भी आदश हमारे अनुकूल 
होगा कि नहीं इसमें मुझे पूर्ण: सन्देह है ।' ` मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश 
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में से उन प्रकाएड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की हैं जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने 
का बहुत प्रयत्न क्रिया है |? “विशाख? की भूमिका में उपयु क्त विचार प्रकट करके प्रसाद ने अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। उक्त कथन से इम तीन निष्कर्ष निकालते हैं (१) ऐतिहासिक .. . . 
घटनाएँ हमारे आदर्श को सुंबटित करने के लिए लामदायक हैं अर्थात्‌>वे साधन है साध्य नहह; 7 
(२) जलवायु के श्रइक्रूल होने के कारण हमारी सांस्कृतिक परम्परा के मेल में हैं और (३) उन | 
परिस्थितियों के अंकन का प्रयत्न किया गया है जो हमें आज की स्थिति में ले आने के लिए 
उत्तरदायी हैं | 
अपने नाटकों के लिए प्रसाद ने ऐतिहासिक घटनाओं की जो सीमाएँ तैयार कर ली हैं 
उनके मूल कारणों की विवेचना की जा चुकी है | इन सीमाओं में वैधे रहने के कारण उनकी 
कल्पना स्वच्छन्द विहार के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं पा सकी। फिर भी इतिहास की 
कड़ियाँ मिलाने के लिए उन्होंने स्वतन्त्र ग्रनेतिद्वासिक पात्रों और घटनाओं की योजनाएँ” प्रस्तुत 
की हैं | देवसेना, विजया, जयमाला, मन्दाङिनी आदि ऐसे ही पात्र हैं । भटाक और श्रनन्त देवी 
का सम्पन्ध-स्थापन, तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य और चन्द्रगुप्त का सामीप्य ऐसी योजनाएँ 
हैं जिनका कोई ऐतिह्य प्रमाण नहीं हे । 
प्रसाद कोरे ऐतिहासिक नाटककार नहीं हैं । उन्होंने ऐतिहासिक प्ृष्ठभूमियों पर भारतीय 
संस्ङति के प्रभावोत्यादक चित्रों को खूब उभारकर अंकित किया है | इसका मतलब यह नहीं है | 
कि प्रसाद सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद के समर्थक हैं । उनके तत्कालीन सांस्कृतिक चित्रों में वर्तमान 
और भविष्य के लिए भी जीउन्त सन्देश हैं । देशभक्ति और राष्ट्रीयता का मी उनके नाटकों में पूरा- 
पूरा समावेश हुआ है । विभिन्‍न संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष तथा अवान्तर संस्कृतियों के वैषम्य 
को दिखाते हुए भी वे मूलत्रतिनी भारतीय सांस्कृतिक धारा को वनाए रखने मे पूर्ण समर्थ दिखाई 
पड़ते हैं । | 
भारतीय नारेको में दुःखान्त नाटको के लिए कोई स्थान नहीं है । प्रसाद ने मी इस परिपाटी 
का निर्वाह किया हे । फलस्वरूप उनके नाटकों में आशावादिता का सन्देश सर्वत्र दिखाई पड़ेगा । 
नियतितराद से अस्थि अभिभूत होने के कारण वे आशावादिता को आधुनिक अर्थ मैं नहीं 
हण कर पाए हैं। स्फन्दगुतत में नियतिवाद अपने पूरे उत्कषे पर है। पूरे नाटक पर अवसाद 
की घुन्थ छाई दिखाई पड़ती है। फिर मी नाटक का पर्यवसान इस दृष्टि से आशामूलक है कि 
स्कन्द हूणों को पराजित तथा निष्कासित करने में सफल होता है | . - 
प्रसाद ने चरित्र-निरूपण पर विशेष जोर देकर अत्र तझ चली आती हुई रस-प्रधान. 
नाव्य-धारा को एक जकरदस्त मोड़ दिया है । अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बीच अपने पात्रों 
को खड़ा करके उन्होंने जिन अ्रन्तद्व' सो का विधान किया है वे आधुनिक मनोविज्ञन के सर्वथा 
अजुकूल हैं | विरोधी विचार वाले पात्रों की सृष्टि से संबध की योजना में अधिक सहायता मिली | 
हे | स्कन्दशुम्, भटक, अजात शत्रु, विंत्रसार भिन्न-भिन्न मनोदशाओं को व्यक्त करते हैं | चाणक्य : ळू 
का चरित्र प्रसाद की सवोत्कृष्ट सृष्टि है । इतना सशक्त व्यक्ति, दृढ़ इच्छा-शक्ति, अदम्य उत्साह `| 
तथा श अन्यत्र नहीं मिलती । नारी-चरित्रों की अनेक्रविधि कल्पना के वे अद्भुत 
सष्टा थे | MS 


संस्कृत नाटकों का काव्यात्मक वातावरण प्रसाद के नाटकों में भी पाया जाता है। प्रसाद . | 
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मूलतः कवि हैं । उनका कवि क्या नाटक कया कहानी सर्वत्र विद्यमान रहता है। न की भावुकता 
ने उन्हे यथार्थवादी भूमि पर नहीं उतरने दिया । प्रसाद के अधिकांश व क हें) हस 
भावुकता पात्रों के भाषणों तथा कार्य-पद्धतियों में भी पाई जाती है । नाटकों में यथार्थवादी शेली 
ले आने का कार्य लक्ष्मीनारायण मिश्र ने किया । व 
रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के प्रतिनिधि नाटक ्रभिनेय नहीं हें । घटना-विस्तार, लम्बे 
दार्शनिक भाषण, भाषा की क्लिष्टता, स्वगत-कथन की अस्वाभाविकता आदि अनेक ऐसी वाते 
हैं जो अभिनेता के मार्ग में भयानक वाधा उपस्थित करती हैं। सम्भवतः प्रसाद जी अपनी इन 
अटियो से अवगत थे | इसीलिए श्रुवस्वामिनी लिखते समय उन्होंने रंगमंच को पूरो तरह अपनी 
दृष्टि मैं रखा । वी 
ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण 'प्रेमी', उम्र, गोविन्दवल्लम पन्त, उदयशंकर मह, सेठ 
गोविन्द्दास प्रमुख हैं । गणना के लिए मिलिन्द का नाम भी जोड़ा जा सकता हं । प्रेमी ने अपने 
नाटकों की कथा-वस्तु भारत के मध्यकालीन इतिहास से ग्रहण की है। अपने अभी-अभी प्रका 
शित “शपथ? में उन्होंने हूणकालीन कथावस्तु ली हे । किन्त ग्रेमी 5 ख्याति उनके "स्दा- 
बन्धन? तथा 'शिवा-साघना? नाटकों पर ही श्राभित है । प्रेमी के नारों में हिन्दू-सुसलिम-ऐक्य 
और सौहाई की अभिव्यंजना वड़ी मार्मिक पद्धति पर हुई है । इसके लिए अरडकूल कथावस्तु 
का चुनाव तथा प्रतिपादन की स्वामाविकता दोनों समान कह से दायी हे । प्रेमी ने प्रसाद की 
अलंकृति-शैली नहीं अपनाई हे । परसंगाइकूल सम्बाद-योजना मैं प्रेमी काफी कुशल हैं | प्रसाद को 
भाँति दार्शनिकता के भार से इनके नाटक बोकिल नहीं हें । नाटक के बाह्य पक्ष में प्रेमी ने प्रसाद 
की अपेक्षा अधिक स्वाभाविकता का आश्रय लिया है । किन्तु नाटक के आग्तरिक. ओदात्य और 
न्तद्वन की जो गम्भीरता प्रसाद के नाटकों में है वह प्रेमी के नाटकों में कहीं भी नहीं ग्रा पाई 
है। उम्र का 'महात्मा ईसा? रंगमंच की दृष्टि से सफल माना जा सकता है किन्तु इसकी ऐति- 
हासिकता त्रुटिपूर्ण॑ है | उदयशंकर भइ का 'दाहर वा सिन्ध पतन! और 'विक्रमादित्य' ऐतिहासिक 
नाटक हैं । 'सिन्ध-पतन? नाटक में नाना प्रकार के अन्तविरोध दाहर के पतन के कारण वताए 
गए हैं। मट जी के विचार से यह हिन्दी का पहला दुःखान्त नाटक है, किन्तु मारतेन्डु की 
“नील देवी? इस पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी है । गोविन्दवल्लभ पन्त के 'राजमुकुट? का सारा विन्यास 
बड़ी ऋजु पद्धति पर चला है । सेठ गोविन्द्दास का 'ह४? भी अच्छा ही नाटक है] 
(ख) पौराणिक ओर सामाजिक 
प्रसाद के पौराणिक नाटक “जनमेजय का नाग यज्ञ” का उल्लेख किया जा चुका हे । इसमें 
महदामारत के महायुद्ध के पश्चात्‌ परीक्षितकालोन कथानक लिया गया हे । इसमें आयों-अनायों 
के आदशों और संस्क्ृतियों के संघष और समन्वय का चित्र उपस्थित किया गया हे । सुदर्शन, 
गोविन्दवल्लम पन्त, माखनलाल चतुर्वेदी, गोविम्ददास, उग्र और उदयशंकर भट्ट की कुछ कृतियाँ 
पौराणिक नाटकों के अन्तर्गत आती हैं । सुदर्शन ने अपनी “अंजना? में पौराणिक पात्रों को 
मानवीय स्तर पर उतारने का स्तुत्य प्रयास किया है । सम्भवतः ऐसा करने के लिए उन्हें बंगला 
के प्रख्यात नाटककार द्विजनद्रलाल राय से प्रेरणा मिली है । गोविन्दवज्लम पन्त की “वरमाला? का 
कथानक माकडेय पुराण से लिया गया है । सारे नाटक का वातावरण रोमानी है । कथोपकथन 
.प्रसंगाडकूल तथा सरल है । रंगमंच की दृष्टि से यह वड़ा सफल नाटक है। उम्र का “गंगा का 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिन्दी नाटकों का विकास (५७ 


वेरा? नाटकीय दृष्टि से साधारण नाटक है । पौराणिक धारा के प्रतिनिधि लेखक उदयशंकर भट्ट 
हैं। “अम्त्राः, 'सगर-विजय? इनके प्रमुख पौराणिक नाटक हैं । “अम्वा? में नारीत्व की चेतना का 
पूरा-पूरा आकलन हुआ है, “सगर-विजय राष्ट्रीय भावनाओं से अनुप्राणित नाटक हे। इन्होंने 
अपने पौराणिक पात्रों के भीतर नवयुग के सामाजिक संघर्षो को देखा हे। 

इस युग के पौराणिक नाटकों तथा मारतेन्दु-द्विवेदी युग के पौराणिक नाटकों के वीच 
एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती हे । भारतेन्दु-द्विवेदी युग के पौराणिक नाटकों में 
मौलिक उद्भावना की नितान्त कमी है । पौराणिक वातावरण को नवयुग के प्रकाश में देखने का 
प्रयास वहाँ नहीं मिलेगा | अ्रति प्राकृत पौराणिक प्रसंगों, अतिरंजित घटनाओं और श्रयथार्थ 
हश्य-विधानों से भरे नाटकों से दूर हटकर इस काल में उन्हें मानवीय धरातल पर देखने का 
प्रयास किया गया है । इसे आज को वोडिकता का आग्रह ही समझना चाहिए। अच्छे सामाजिक 
नाटकों का हिन्दी में अमाव-सा ही है। उम्र के “चुम्वन” में अश्लीलता का काफी उभार हे | 
गोविन्दवल्लभ पन्त का “अंगूर की बेटी? साधारण नाटक है | सेठ गोविन्ददास का प्रकाश?) 'पाकि- 
स्तान? उद्यशंकर भट्ट का 'कमला?, 'ग्रन्तदीन अन्त” सामाजिक नाटक हैं 
(ग) अन्यापदेशिक नाटक 

अन्यापदेशिक नाटकों को कुछ लोगों ने प्रतीकात्मक नाटक भी कहा है। किन्तु प्रतीक 
आर अम्यापदेश के अर्थ में मौलिक अन्तर दै । अन्यापदेश अंग्रेजी के एलोगेरी का समानार्थी 
है । अन्यापदेश तथा प्रतीक दोनों में प्रस्तुत ओर श्रप्रस्वुत में धर्म अथवा प्रभाव का साम्य होता 
हे । अन्यापदेश में कमी-कमी भाव या मनोवेग का मानवीकरण भर कर दिया जाता है, उसके 
स्थान पर प्रतीक का विधान नहीं दिया जाता । उदाहरण के लिए प्रसाद की “कामना? का उल्लेख 
किया जा सकता है | पन्त की “ज्योत्सना? में प्रतीक-पद्धति अवश्य अपनाई गई हे, किन्तु ये प्रतीक 
परम्परा-णहीत प्रतीक नहीं हैं । ग्रथ की व्यापकता की दृष्टि से इस प्रकार के नाटकों को श्रन्याप- 
देश की कोटि में रखना अधिक समीचीन है । 

इस कोटि में प्रसाद की “कामना? ओर पन्त की “ज्योत्स्ना! दो ही नाटक आते हैं । 
संस्कृत में 'प्रबोध चन्द्रोदयः इस ढंग का बड़ा प्रसिद्ध नाटक लिखा जा चुका है । प्रसाद की 
“कामना” में “सन्तोष, “विनोद्‌?, 'कामना? आदि मनोभाव मानवी क्रिया-कलापों द्वारा उक्त भावों 
की अभिव्यक्ति करते हैं । इसमें स्वण और मदिरा के प्रचार द्वारा तारा की भोली सन्तानों में 
विलास, प्रवंचना, उच्छ खला आदि का बीज-वपन किया जाता है । इसका फल यह होता हे कि 
उन सन्तानों के देश की सुख-शान्ति नष्ट हो जाती है । विदेशी संस्कृति की कुरीतियों से आक्रान्त 
मारतीय-संस्क्ति की रक्षा ही इस नाटक का मुख्य ध्येय है । “कामना” की अपेक्षा “ज्योत्स्ना? की 
विचार-भूमि व्यापक है । “ज्योत्स्ना? द्वारा इस संसार में स्वग उतारने की वात कही गई हे । 
(कामना? की अपेक्षा इसका नाटकीय ढाँचा शिथिल है । 
(घ) समस्या-नाटक 

यूरोप में नाटकों के क्षेत्र में इब्सन का आविर्भाव एक नई दिशा का सूचक है | १४वीं 
शती के उत्तराध में उसने नाटकों के चेत्र में ऐसी क्रान्ति उपस्थित कि शेक्सपियर के प्रभाव 
के स्थान पर एक बोडिक चेतना का उदय हुआ उससे प्रेरणा ग्रहण करके शा ने समाज की पिटी 
परम्परां तथा सुदृढ़ रोमानी कल्पनाशओं पर प्रबल कशाघात किया । हिन्दी में लक्ष्मीनारायण 
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मिश्र ने अनेक समस्या-नाटक लिखे। इस धारा के ये ही प्रतिनिधि लेखक हैं | शा की 
तल-स्पशर्नी इष्टि, प्रतिपादन का ढंग, निर्मम व्यंग्य लच्ष्मीनारायण जी में नहीं है। शा ने - 
परम्परा-मुक्त चरिज्रों का सूकम अध्ययन किया ओर उनके स्थान पर रोमांस-हीन वास्तविक 
चरिज्रों की प्रतिष्ठा की । इब्सन का मंच-निर्देशन, विल्डे की कथोपकथन-कुशलता दोनों का 
समावेश शा के नाटकों में हुआ है । कथोपकथन में स्वमाविकता ओर वागू-यैदग्ध्य ले आने की 
कला उसने प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हेनरी स्वीट से सीखी | मिश्र जी शा की तरह किसी परम्परा 
(कन्वेन्शन) पर चोट नहीं करते । उन्होंने प्रायः नारी की चिरन्तन समस्या ली है, जो आज की 
अति महत्त्वपूर्ण समस्या नहीं कही जा सकती | जिस बौद्धिक स्तर (इंरलेक्चुवल स्टैंड) की अपेक्षा 
समस्या-नारकों में की जाती है, वह मिश्र जी में नहीं । भूमिका्रों में 'में बुद्धिवादी क्यों हूँ? वार- 
वार स्पष्ट करने पर भी वे उस सीमा तक बुद्धिवादी नहीं हे । इस अनवरत स्पष्टीकरण का 
मनोवैज्ञानिक अर्थ कुछ दूसरा ही हे फिर भी समस्या-नाटों के चत्र में मिश्र जी का ऐति- 
हासिक महत्त्व सुरक्षित रहेगा । यह भी सच है कि प्रसाद के बाद ये दूसरी प्रतिभा हैं । 
शैली के चेत्र में इन्होंने प्रशंसनीय कार्य क्रिया है । शा आदि के नाटकों की भाँति इनके 
नाटकों में भी तीन ही अंक होते हैं । गीत प्रायः नहीं होते, सभी घटनाएँ एक ही स्थान पर 
घटित होती हें । आवश्यकतानुसार गीतों का विधान भी इन्होंने किया है, जैसे “संन्यासी? की 
किरणुमयी । संवादो में नाटकीय स्फूर्ति, लघुता और तीव्रता की श्रोर ध्यान दिया गया हे | हिन्दी 
के पिछले नाटकों में इन वातों का अमात्र है | संन्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, सिन्दूर 
की होली और आधी रात इनके समस्या-नाटक हैं । हिन्दी के कुछ और लेखक अपने नाटकों पर 
“समस्या-नाटक? का लेबुल चिपकाए हुए दिखाई पड़ते हैं । 
(ङ) यीति-नास्य [ 
अमानत को “इन्द्र सभा? को छोड़ दिया जाय तो प्रसाद का 'करुणालय? ही हिन्दी का 
प्रथम गीति-नाव्य ठहरता है। 'करुणालय? को गीति-नाम्य का ढाँचा-मात्र मानना चाहिए | 
इसमें नाव्य-तत्तु नगण्य हे । आधुनिक अर्थ में निराला का “पंचवरी-प्रसंग? हिन्दी का प्रथम 
गीति-नाव्य है) वात्तव में “पंचवदी-परसंग? की रचना हिन्दी में भद्दे कथोपकथन को दूर करने के 
लक्ष्य से ही-की गई | कथोपकथन की स्वाभाविकता, नाटकीय कार्य तथा शील-बैचिन्य समी दृष्टियों 
से वह श्रेष्ठ गीति-नाव्य है। उद्यशंकर भट्ट ने वहुत से पौराणिक प्रसंगो के आधार पर सुन्दर गीति- 
नाट्य लिखे हैं । 'विश्वामित्र, “मत्स्य गन्धा? तथा “राधा? उनके प्रसिद्ध गीति-नाव्य हैं । भट्ट जी 
बड़े सचेत कलाकार हैं । पौराणिक पात्रों के सहारे ज की विविध समस्याश्रों का निर्देश उनकी 
अपनी विशेषता है | मानसिक अन्त्वन्र के विधान में भी वे निपुण हैं । कवि होने के कारण 
उनमें काव्यत्व भी यथेष्ट मात्रा में है। भगवतीचरण वर्मा का तारा? भी एक एकांकी-गीति- 
नाम्ब हैं | 
. इधर पन्त जी के गीति-नाऱ्यों का. एक संग्रह 'रजत शिखर? के नाम से प्रकाशित हुआ 
है | इस संग्रह में छः गीति-नाव्य हैं । ये अपने संक्षित रूप में रेडियो से प्रसारित मी हो चुके 
हैं इसमें नाटकीय प्रवाह तथा वैचित्र्य ले आने के लिए यति का क्रम गति के अनुरूप परि- 
वर्तित कर दिया गया हे । आलाप का भी यथे ध्यान दिया गया है | सभी नास्य प्रतीकात्मक 
हैं। इनमें मानव-मन के ऊध्वे और समतल के सामंजस्य, ग्राध्यात्मिकता और भौतिकता के समन्वय, 
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विश्व मानवतावाद आदि का सन्देश हे । जहाँ त विचारों का सम्बन्ध है, इस संग्रह में कोई 
नवीनता नहीं हे । नई वोतल में पुरानी शराव ढाली गई है । ं 
(च) एकांकी : 
प्रसाद के “एक घूर? के वाद भुवनेश्वरपसाद का 'कारवाँ? हिन्दी-एकांकी के चेत्र में एक 
नया प्रयोग था। “कारवाँ? संग्रह की वस्तु तथा शेली, दोनों पर पाश्चात्य विचार-धारा की स्पष्ट 
छाप दै। लेखक शा और इव्सन के विश्वाला तथा कला-रूपों से अत्यधिक प्रभावित ज्ञात होता 
हे। समाज के रूढ़ वैवाहिक विश्वासां का उच्छेदन कारवाँ का प्रतिपाद्य है । भारतीय नैतिक - 
मूल्यों की उपयोगिता पर विचार न करके विदेशी मूल्यों के चलन का आग्रह वौद्धिक दासताया * 
शुद्ध प्रतिक्रिया का द्योतक है | | : 
डॉ० रामकुमार वर्मा एकांकी नाटक के जम्मदाताश्रं में से हैं | वर्मा जी भारतीय आदशों 
में विश्वास रखते हैं । त्याग, द्या, करुणा आदि सात्विक मनोवृत्तियों का सन्निवेश उनके नाटकों में 
हुआ है। वर्मा जी ने प्रायः सामाजिक और ऐतिहासिक एकांकी लिखे हें । इनके मध्यवर्गीय पात्र 
सुशिक्षित और सुसंस्कृत नागरिक हैं। प्रथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, 
रूप-रंग इनके एकांकी नाटकों के संग्रह हैं । 
हरिकृष्ण 'प्रेमी? ने जिस तरह अपने नाटकों के लिए मध्यकालीन ऐतिहासिक कथाओं 
का सहारा लिया है उसी तरह एकांकी के लिए उसी काल की घटनाओं के ममस्पशी लघु सूत्रों 
को ग्रहण किया है। मध्यशलीन राजपूती शौय, आत्माभिमान, आन-वान का चित्र अंकित करने 
में इन्हें कमाल हासिल हे । 
सेठ गोविन्ददास ने संख्या की दृष्टि से बहुत से नाटक लिखे हैं। गांधीवादी होने के कारण 
इनके नाटकों में गांधीवादी विचार-घारा सर्वत्र मिलेगी | समस्याओं की व्याख्या तथा उनका स्थूल 
हल हूड निकालने को सत्ता उनमें सर्वत्र पाई जाती है, पर अनुभूति की तीब्रता तथा. व्यंजकता 
का प्रायः अभाव है। सप्तरश्मि, चतुष्पथ, नवरस, स्पर्धा, एकादशी आदि इनके एकांकी-संग्रह हैं। 
उदयशंकर भइ ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया हे | उनकी दृष्टि में नाटकों 
में रस-संचार के अतिरिक्त किसी सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्य का होना भी परमावश्यक है | उच्च 
ओर मध्यवर्ग की जीवन-विडम्बनाओं को चित्रित करके उन पर गहरी चोट करना इनकी प्रमुख 
विशेषता हे । समस्या का अन्त, चार एकांकी आदि इनके एकांकी-संग्रह है | । 
उपेन्द्रनाथ अश्क आज के प्रमुख एकांकी नाटककारों में हैं । इन्होंने प्रायः मध्यवर्गीय 
जीवन की समस्या ली हैं । इनके पात्र जाने-पहचाने लगते हैं । पारिवारिक जीवन-समस्याञओं 
के भीतर बैठकर उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में ये सिद्ध कलाकार हैं । अश्क के सामाजिक 
व्यंग्य हे तीखे हैं | देवताओं की छाया में, तूफान के पहले, 'चरवाहे आदि इनके एकांकी- 
संग्रह हैं । 
उग्र, सदूगुरुशरण अवस्थी और गणेशप्रसाद द्विवेदी आदि ने मी इस दिशा में उल्लेख- | 
नीय काये किया है । रंगमंच और प्रयोग की दृष्टि से जगदीशचन्द्र माथुर का “भोर का तारा? 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । नये नाटककारों में विष्णु प्रभाकर ने भी नवीन सामाजिक दृष्टि से 
अच्छे एकांकी लिखे हैं | रेडियो-स्टेशनों पर प्रसारित करने के लिए एकांकियों की माँग के कार. 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, भगवतीचरण वर्मा और बृन्दावनलाल वर्मा भी इस क्षेत्र में आए | रेडियो 
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की माँग के कारण एकांकियो के ध्वनि-रूपक ओर ध्वनि-नाटक दो भेद भी हमारे सामने ग्राये | इनमें 
र'गमंच का कार्य ध्वनि से लिया जाता है । ध्वनि-रूपक में बहुत-सा विवरण सून्नघार या नेरेटर के 


माध्यम से दिया जाता है। ध्वनि-नाटक में सूत्रधार नहीं होता, श्रोता अमिनय की कल्पना भर 
करते हैं । 
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विजयशंकर मल्ल 
हिन्दी का निबन्ध-साहित्य ¦ एक सर्वेक्षण 


हिन्दी में नित्रन्ध का जन्म उस समय हुआ जब भारतीय समाज में एक नई सांस्कृतिक ओर 
राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था। ये नित्रन्ध उस समय की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए 
हें और प्रायः उनके सम्पादक ही लेखक भी होते थे | उस समय की पत्रिकाओं में साधारण 
विषयों, सामयिक आन्दोलनों और कभी-कभी स्थानीय समाचारों की भी चर्चा रहती थी। ऐसी 
श्र-पत्रिकाओं के साथ जिस साहित्य-रूप का जन्म का साथ हो उसके स्वभाव में पत्रकारिता की 
विशेषताओं की झलक ग्रा जाना स्वाभाविक ही है। विषय का वैविध्य, सामाजिक ओर राजनीतिक 
जागरूकता, शैली की रोचकता और गाम्मीय॑,-गोरव का अभाव आदि आरम्भिक निवन्धों के कुछ 
ऐसे ही गुण हैं जो पत्रकारिता से अधिक सम्बद्ध हें । आरम्भिक निवन्धो के स्वरूप-निर्धारण में 
दूसरा हेत है तत्कालीन लेखकों का अनेकमुखी सामाजिक व्यक्तित्व | इन लेखकों को अपने _ 
साहित्य के विविध अंगों को पुष्ट भी वनाना था, सामाजिक सुधार भी करना था, नाव्य-कला की 
ओर भी ध्यान देना था, शिक्षा-प्रसार की आवश्यकता मी वतलानी थी ओर राजनीतिक गतिविधि 
का निरीक्षण करके जनता को जागरूक भी वनाना था | इन सत्र कार्या में लेखक रूप में इनका 
सबसे अच्छा सहायक नित्रन्ध ही हो सकता था। सर्वाधिक सहायता निबन्ध से इन्होंने ली 
भी । खूब निवन्ध लिखे गए और इसीलिए भारतेन्दु युग के साहित्य का सबसे उन्नत अंग शायद 
'निवन्ध ही हे | 
भारतेन्दु से कुछ पहले का लिखा निबन्ध 'राजा भोज का सपना? प्रसिद्ध हे, जिसमें 
मनुष्य के झूठे अहंकार और कीर्ति-लिप्सा का रोचक ढंग से उद्घाटंन किया गया है पर हिन्दी में 
निवन्धों की परम्परा चलाने वाले भारतेन्दु ही हैं । 
निबन्धकार समाज का भाष्यकार और आलोचक भी होता है इसलिए सामाजिक परिस्थि- 
तियों का जैसा सीधा और स्पष्ट प्रभाव निबन्धं पर दिखाई देता है वैसा अन्य साहित्य-रूपों पर 
नहीं । निबन्धकार वाह्य जगत्‌ से प्राप्त अपनी संवेद्नाओं को शीध ही, कम-से-कम परिवर्तित रूप 
में, यथासम्भव अन्य साहित्य-रूपों की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से अपनी रचनाओं द्वारा प्रस्तुत 
करता है। उसका और पाठक का इतना सीधा सम्बन्ध होता है कि शैलीगत साज-सज्जा और 
कलात्मकता प्रदर्शित करने का उसे अधिक अवसर नहों मिलता । अवश्य ही यह बात नैसर्गिक 
निबन्ध-लेखक के लिए कही जा रही है । साहित्य के अन्य रचना-प्रकारों के माध्यम से अपनी 
` संवेद्नाओं को प्रेषित करने के लिए जितने कलात्मक विधि-निषेधों का ध्यान रखना होता है उतने 
बन्धनों को मानने की जरूरत निवन्ध में नहीं होती। इसका शरीर बहुत लचीला हे और लेखक 
की सुविधानुसार बराबर मुड़ जाता है, इससिए उन्नीतर्बी सदी का भारत भारतेन्दु-युग के निवन्धों 
में अच्छी तरह प्रतित्रिम्बित हुआ है । 


श्व? 
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इस काल के निवन्धों के विषय जीवन के अनेक क्षेत्रों से लिये गए हैं और तु -से- 
तुच्छ तथा गम्भीर-से-गम्भीर विषयों पर लेखकों ने लिखा है। उनमें चिन्तम-मनन की गहराई 
का अभाव चाहे मिले पर उनकी सामाजिक चेतना व्यापक थी । उनके निवन्धों में जो सजीवता 
आर जिन्दादिली मिलती हे वह आगे चलकर दुलेम हो गईं । समयाहुकूल विविध विषयों पर 
विना किसी पूवग्रह के, स्वच्छन्द होकर वे लोग आत्मीयता के साथ अपना हृदय पाठक के सामने 
खोल देते थे । वे बिना किसी संकोच के विदेशी शासकों या शोषकॉ को डाट-फटकार सकते थे तो 
अपने यहाँ के परिडत-मुल्ला और पुराने शास्त्रकारों तक को उनकी कठहुज्जती पर बुरा-भला 
कह सकते थे । उन्होंने एक ओर आदर या प्रवाह-पतित परिवर्तनवादियों और अंग्रेजी सभ्यता के 
झुलामों की खबर ली है तो दूसरी ओर नूतनता-भीरु रूढ़िवादियों की भी मत्संना की है। हिन्दी 
के इन आरम्मिक निरन्धों का रूप, प्रवृत्ति के विचार से, जातीय या राष्ट्रीय है। सच है कि 
उन निवन्धकारों ने जो कुछ लिखा वह उस समय अधिक लोगों तक नही पहुँच पाता था । क्योंकि 
उनकी रचनाश्रों के प्रकाशन और प्रचार के साधन सोमित थे, पढ़े-लिखे लोगों में अंग्रेजी के 
सामने हिन्दी का उतना आदर न था पर उनकी दृष्टि बराबर पूरे समाज पर रही और उन्होंने 
जनसाधारण के लिए लिखा | वे सारी समस्याएँ जिन पर उनकी लेखनी चली है, गिने-चुने लोगों 
की समस्याएँ नहीं हैं बल्कि जनता की हैं | 
इस युग में गद्य-शैली निर्माण के वैयक्तिक प्रयास हुए । भाषा की दृष्टि से तत्कालीन 
लेखकों में सामूहिक माव (कारपोरेट सेस) नहीं पाया जाता--ऐसा होना उस समय सम्भव मी 
नहीं था । पर प्रान्तीय लोकोक्तियों, मुहावरों और शब्दों से प्राणवान उनकी भाषा जनता की 
, . व्यावहारिक भाषा है। गद्य का कोई एक सर्वस्वीकृत रूप न होने से उनकी भाषा शिष्ट सार्वजनिक 
रूप? नहीं पा सकी थी, पर उसे समक लेने में किसी हिन्दी-माषा-माषी को कठिनाई न थी। 
इसलिए भाषा की इष्टि से मी उन लेखकों की रचनाश्रों को एक खास वर्ग या गोष्टी का साहित्य 
नहीं कहा जा सकता । - 
अंग्रेजी में निवन्ध के पर्याय 'ऐसे? का अर्थ है प्रयास | भारतेन्दु युग के निवन्ध सचमुच 
प्रयास ही हैं। उनमें न बुद्धि-वैभव है न पारिडत्य-प्रदर्शन और न ग्रस्थ-श्ञान-ज्ञापन | उन लेखकों 
की रुचि सभी विषयों में हें पर किसी भी विषय में वे अन्तिम बात नहीं कहते, बल्कि पाठक के 
सषा सोचना-विचारना चाहते हैं। उनमें कुछ ऐसी श्ात्मीयता और बे-तकल्लुफी है कि पाठक 
भी उनसे घुल-मिल जाना चाहता है | > 
ग्राथमिक ग्रयास 


. आरतेन्दु हरिश्चन्द्र के निवन्ध प्राथमिक प्रयास हैं जिनमें सच्चे निवन्ध के आवश्यक गुण 
वर्तमान हैं | उन्होंने राजनीतिक, समाजिक और अन्य सांस्कृतिक विषयों पर अनेक पचो से 
निवन्ध लिखे हैं | अपनी रचनाओं में उन्होंने धर्म-सम्बन्धी “वाद्य श्राग्रहों? और नाक माल 
घोर विरोध किया है । उनके विचार से “बाह्य व्यवहार और ग्राडखर में न्यूनता? ओर “एकता की 
भावना की इदि द्वारा ही देश और सम्राज की उन्नति सम्भव है। 'मेंहदावल? हरिद्वार? 'बैद्यनाथ 
की यात्रा? जैसे नितं में लेखक की निरीक्षण-शक्ति और बर्णन-चमता दर्शनीय है। स्थिर और 
ग॒त्यात्मक-दर्यों के उन्होंने सजीव चित्र प्रस्तुत किये हैं । प्राकृतिक दृश्यों के व्योरेवांर चित्र 
उपस्थित करते समय जगह-जगह उनका भावोल्लास देखने ही योग्य है । इन यात्रा-सम्बन्धी 
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नितरन्थो में भारतेन्दु की इष्टि विभिन्न स्थानों के रीति-रिवाज, सरकारी नौकरों की घॉधली, रेलों 
की अव्यवस्था, सामाजिक अवनति आदि अनेक वातां की ओर गईं हे । परिस्थितियाँ ऐसी थीं 
कि आलोचना की सामग्री और व्यंग्य के लक्ष्य उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिल जाते थे अतः 
उनके समो प्रकार के नितनधों में व्यंग्य के छींटे अक्सर मिल जाते हैं | अपने व्यंग्यात्मक निवन्धों 
के लिए भारतेन्दु ने विलज्ञण ढंग अपनाए हैं । कभी स्वप्न-चर्चा करते हैं, कभी स्तोत्र लिखते 
हैं, कभी नाटकीय दृश्य की भूमिका वाँबते हैं, कभी स्वर्ग में समा की योजना करते हैं और कमी 
दूसरे उपाय काम में लाते हैँ । 

विषय और शेली की दृष्टि से भारतेन्दु के निवन्थो में पूरा वैविध्य है । इस चेत्र में 
इनकी नाटकीय शैली शरोर स्तोत्र का ढंग व्यंग्य की प्रभावात्मकता की दृष्टि से उल्लेखनीय हे । 
स्तोत्रो में विभिन्न सम्वोधनों ओर व्यंजफ विशेषणं, विलक्षण आरोपों, रूपक़ों के अनोखे बन्धान 
ओर श्रतिशयोक्ति के द्वारा खूब चमर कार आ गया है | 
श्रेष्ठतर प्रयास लया: 

भारतेन्दु के वाद श्री वालकृष्ण भट्ट और श्री प्रतापनारायण. मिश्र के द्वारा निवन्थो का 
अच्छा विकास हुआ | पं० प्रतापनारायण केवल प्रतिमा के जोर से लेखक बन वैठे थे | संस्कृत 
कला-रूप और मर्यादा आदि का विशेष ध्यान रखने वाले जीव येन थे | इनके स्वभाव में जो 
मस्ती ओर मनमौजीपन है वह किसी दूसरे गद्य लेखक में नहीं मिलता | विनोद-रसिक प्रताप 
नारायण मिश्र की लेखनी पूर्ण स्वच्छन्द होकर चलती हे इसीलिए उनकी भाषा में अकृत्रिम प्रवाह 
आर सजीवता भी है और यत्र-तत्र ग्रामीणता की कलक भी । कहावतें और मुहावरे भी हैं और 


परास तथा एलेष का चमत्कार मी । अपनी वे-तकल्लुफी के कारण ये पाठक से पूरी आत्मीयता .. 


स्थापित कर लेते हैं। यदि निवन्ध की सच्ची परख उसकी वाहरी रूपरेखा से नहीं, उसकी 
अन्तरात्मा से होती है तो भारतेन्दु की मनमौजी स्वच्छन्द प्रकृति को अपनाकर अपनी व्यंग्य- 
विनोदमयी शैली में पं० प्रतापनारायण मिश्र ने जो निवन्ध लिखे हैं उनमें से अनेक का साहित्य की 
दृष्टि से ऊँचा स्थान है | उनके अधिक निवन्ध व्यक्तिनिष्ठ हैं । निवन्ध का विषय उनकी विषारधारा 
नियन्त्रित नहीं करता वल्कि उनकी विचार-धारा विषय पर नियन्त्रण रखती है। विषय जो जी 
में आया ले लिया फिर उसके माध्यम से रोचक ढंग से अपनी वातें कह दीं। दाँत? और “भौं? 
ऐसे विषयों पर निवन्ध लिखते हुए देश-सेवा, समाज की उन्नति, विलायत-यात्रा, स्वधर्म और 
स्वमाषा-प्रेम ग्रादि अनेक विषयों की चर्चा करते चलते थे। 'रः को शुद्ध स्वार्थपरता से भरा 
हुआ देखना और “टी? का अधिक प्रयोग करने वाले अँगरेजों की खबर लेना पं० प्रतापनारायण 
की ही सूक थी। ८ 

ब्राह्मण? के शब्दों में 'हिन्दी-प्रदीप” उसका "श्रेष्ठ सहयोगी? है । सचमुच पं० बालकृष्ण 
भट्ट पं० प्रतापनारायण मिश्र के श्रेष्ठ सहयोगी हैं। माचे सन्‌ १६०० के “प्रदीप? में भट्टजी ने नव- 


प्रकाशित 'सरस्वती? की गम्मीरता या नीरसता की आलोचना करते हुए लिखा था कि सच पूछो | 


तो हास्य ही लेख का जीवन है । लेख पढ़ कुन्द की कली' समान दाँत न खिल उठे तो वह लेख 


ही क्‍या |? पर स्वयं इनके लेखों में विनोदमयता, गम्भीर बात को सुबोध और रोचक ढंग से कहने 


की शैली-मात्र है। भइ जी विद्वान्‌ थे, पं० प्रतापनारायण की तरह “प” की व्युत्पत्ति “आ? 


से नहीं निकाल सकते, आमीणता भी नहीं दिखा सकते, पर पाठक से आत्मीय ढंग से बात जरूर 
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करना चाहते हें । भारतेन्दु की विचारात्मक या व्याख्यात्मक शैली को उन्होंने विकसित किया। 
कहीं-कहीं उनके निवन्धो में सुन्दर भावात्मक शैली भी मिलती हे। | 
भट्ट जी एक प्रगतिशील विचारक हैं--अपने ही समय के हिसाव से नहीं, आजकल के 
हिसाव से भी | प्राचीन शास्त्रों में उनकी अन्धश्रद्धा कभी नहीं रही । समय के त्रजुसार वे स्वयं विचार 
करते हैं ओर प्रत्येक स्थिति में ग्रन्थ-प्रामाण्य को ही नहीं स्वीकार करते | 'स्त्रियाँ? शीर्षक निवन्ध 
में स्त्रियों को समाज में नीचा स्थान देने के लिए उन्होंने मच को बुरा-भला कहा है। पश्चिमी 
सभ्यता की आँधी में देश के नवयुवक बह न जाँय इसके लिए 'परस्परा?-निर्वाह का समर्थन 
करते हैं पर “संसार कभी एक-सा न रहा? में बतलाते हैं कि हमारे समाज की ग्रवनति का मूल कारण 
हमारी परिवतंन-विमुखता है। उनके विचार से “निरे राम-राम जपने वाले भोंदू दास? हैं। 
जनता में राजनीतिक जागरूकता का अभाव उन्हें बहुत खटकता था ओर कई निवन्धों में इसकी 
चर्चा उन्होंने की है | मेद-बुद्धि, स्वार्थपरता, शुष्क परमार्थ-चिन्तन, मिथ्याचरण, श्राङम्त्रर और 
बाहरी ढकोसलों से भट्ट जी को बहुत चिढ़ थी। उस जमाने में संतति-नियमन को वे जरूरी 
समभते थे | समाज की उन छोटी-से-छोटी प्रवृत्तियो पर उनकी दृष्टि रहती थी जिनका लगाव 
` उनकी समम से देश की उन्नति-अवनति से था। नामकरण के विषय में एक लेख लिखकर उन्होंने 
“दीन”, “दासः-जैसे शब्दों वाले नामों पर बड़ा रोष प्रकट किया है, क्योंकि इनमें दीनता और 
गुलामी की भावना लिपटी है । 
भट्ट जी ने बहुत से शुद्ध विचारात्मक निवन्ध लिखे हैं, अधिकांश विनोदपूर्ण रचनाओं 
में मी उनकी प्रकृत गम्भीरता स्पष्ट मलकती हे पर इनके कई निवन्ध ऐसे भी हैं जिनमें करीव- 
करीब पं० प्रतापनारायण मिश्र की-सी स्वच्छुन्दता है लेकिन ग्रामीणता नहीं । “हिन्दी-प्रदीप? में 
इनके निवन्धों या लेखों के कुछ ऐसे शीषंक मी मिलते हें--'रोटी तो किसी माँत कमा खायें मुछुन्द्रः 
“माँगत्रो मलो न वाप से जो विधि राखै टेक' “जमीने चमन गुल खिलाती है क्या-क्या | बदलता 
है रंग आसमाँ केसे-केसे | इनके निवन्ध साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, नेतिक और 
मनोवैज्ञानिक आदि अनेक विषयों पर लिखे गए हैं । शैली के मी विश्लेषणात्मक, भावात्मक, 
व्यंग्यात्मक आदि कई रूप मिलते हैं । निबन्धों के रूप-विन्यास की दृष्टि से भी जैसी अनेकरूपता 
मंड जी के निवन्थों में मिलती है वैसी हिन्दी के किसी नये-पुराने निवम्धकार की रचनाओं में नहीं 
पाई जाती । “बातचीत?, “खटका?, 'जवान?, “ल? आदि नितरन्थां में लेखक का मनोरंजक व्यक्तित्व 
अनेक रूपों में प्रकट हुआ है । भट्ट जी के विचारात्मक निवन्ध तकंपुष्ट शैली में व्यवस्थित ढंग 
से लिखे गए हैं । कहीं-कहीं तो ये निबन्धों का, बिना किसी भूमिका के, ऐसी गम्भीरता के साथ 
आरम्भ करते हैं कि आचार्य शुक्ल का स्मरण हो आता है। कौतुक का आरम्म देखिए--- 
“जिस वात को देख या सुन चित्त चमत्कृत हो सत्र ओर से खिंच सहसा उस देखी या सुनी वात 
की ओर झुक पड़े वह कोतुक है ।? पर इस शैली का न तो आद्यंत निर्वाह हो पाता है और न 
अन्तःप्रयास से निकली विचार-धारा का क्रमवद्ध उद्घाटन ही मिलता है । यह कार्य शुक्ल जी 
द्वारा आगे चलकर पूरा होने वाला. था | 
उदू. के क्षेत्र से आए श्री बालमुकुन्द गुप्त ने गम्भीर गद्य को माँजकर प्रांजल बनाया 
और व्यंग्य को शालीनता सिखाकर उसे अधिक सांकेतिक और व्यंजक बनाया । श्री अमृतलाल 
चक्रवर्ती ने लिखा है कि 'प्रेमघनः जी “हिन्दी बंगवासी? को भाषा गढ़ने की उकसाल बतलाते 
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थे। उस रसाल का कोई सिक्का वात्रू वालमुकुन्द गुत की छाप के विना नहीं निकलता था। 
गद्य-शैली की परम्परा के प्रवर्तन में गुप्त जी की सहायता का महत्त्व आँकना हम प्रायः भूल जाते 
हैं। किसी मी गद्य-शैली का सर्व-स्त्रीकृत रूप तब सामने आता है जब भाषा की गठन ओर शब्दों 
की एकरूपता के सम्बन्ध में आलोचना-प्रत्यालोचना होती है, व्याकरण पर विचार होता है। 
इस कार्य का आरम्म करने में गुप्त जी ने गम्भीर अनुभव और योग्यता के साथ योग दिया । ओर 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अभूतपूर्व क्षमता के साथ उसे पूरा पा Io 

गुप्त जी की युगाइुकूल सजगता राजनीतिक विचार के क्षेत्र में अधिक दिखाई देती हे! 
अतीत गौरव की भावना, जो तत्काज्ञीन लेखों की एक सामान्य प्रत्रति थी, इनमें भी पाई जाती 
हे । भारतीयों के कुचले हुए सम्मान को जिलाए रखने और उनमें नया उत्साह भरने के लिए 
यह आवश्यक भी था । उन्होंने कई जीवन-चरित, तथा हिन्दी भाषा, लिपि, व्याकरण, राष्ट्रभाषा 
आदि के सम्बन्ध में लेख लिखे हैं पर निवन्ध-लेखक के रूप में उनकी प्रसिद्धि का आधार मुख्यतः 
उनकी व्यंग्यात्मक गद्य -स्वनाएँ' 'शिवशंभु के चिदे? और “खत? हैं । गम्भीर बातों को विनोद 
या व्यंग्यात्मक ढंग से कहते-कहते अपने हृदय का चोम और डुः अत्यन्त प्रभावपूणं ढंग से 
संयत रूप में व्यक्त करना उनकी अपनी विशेषता है । “व्यक्ति? को “व्यक्ति? द्वारा संत्रोधित करके 
लिखे जाने के कारण इन रचनाओं में एक तरह की नाटकीयता आ गई है ओर कहीं-कहीं भाषण 
शैली का-सा ओज और प्रवाह इष्टिगोचर होता दै । 

भारतेन्दु युग के लेखकों में से श्री ज्वालाप्रसाद, श्री तोताराम आर श्री राधाचरण गो- 
स्वामी ने भी छिटफुट निवन्ध लिखे | पं० अम्विकादत्त व्यास के साधारण लेखों का मी उल्लेख 
किया जा सकता है। “कलम की कारीगरी? दिखाने बाले पं०_ बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन? ने 
निबन्ध नहीं टिप्पणियाँ और: साधारण लेख लिखे हें । आनम्द-कादं बिनी? में प्रकाशित “मसहरी? 
“हमारी दिनचर्या? “फाल्गुन? आदि कुछ रोचक निवन्ध प्रेमघनजी के नहीं उनके अनुज उपाध्याय 
हरिश्चन्द्र शर्मा के लिखे हुए हैं जो उस पत्रिका में बरावर लिखते थे । 

x "> > > 

बीसवीं सदी के आरम्भ तक अग्रेजी राज पूर्ण प्रतिष्ठित हो गया और अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
लो गों की संख्या वढ गई । हिन्दी के लेखक “सामाजिक मचुष्य? की ओर विशेष ध्यान देने लगें। 
ऐसे व्यक्ति की ओर उनकी दृष्टि गई जो सामाजिक गुणां से युक्त हो । इसलिए, हिन्दी-निबन्धों के 
विकास के दूसरे युग में नेतिक नित्रन्ध अधिक लिखें गए । ड 

नितरनधों में पत्रकारिता की स्वच्छन्दता कम हो गई | पत्न-पत्रिकाओं की संख्या बढ़ने के 
साथ ही साप्ताहिक, दैनिक और मासिक पत्रों के वीच की दूरी बढ़ती गई । जिन मासिको में निवन्ध 
छुपते थे उन्होंने अपनी मुद्रा गम्भीर कर ली । निबन्धकार धीरे-धीरे शिक्षित आर "शिष्टः समाज 
के अधिक समीप आता गया । उसकी प्रकृति मैं एक तरह का अभिजात्य आ गया । द्विवेदीजी ने 
निवन्ध-लेखको को संस्कृत ढंग से, शिष्टतापूर्वक बात कहने का ढंग सिखाया--विशेषतः राजनीतिक 
जबकि राजनीति क्रमशः उग्र रूप धारण करती जा रही थी । राजनीतिक चर्चा करने ओर तत्स- 
म्बन्धी जोशीला साहित्य छापने का काम अधिकतर सासाहिको को मिल गया | 

निबन्ध प्रायः गम्मीर विषयों पर लिखा जाने लगा | रूप-रंग भी उसका गम्भीर हो गया। 
भारतेन्दु युग का-सा उसका सार्वजजिक रूप नहीं रहा । वह अधिकतर शिष्ट-समाज की वस्चु होता 
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गया । उसमें समूचे समाज की मनोवृत्ति या भावना का प्रतित्रिम्प कम होता गया, वह पढ़े-लिखे 
समाज के अधिक निकट आने लगा। आगे छायावाद-काल में आकर तो अनेक ऐसे निवन्ध - 
सामने आए जिनमें व्यक्ति की भावनाएँ अधिक स्पष्ट और मोहक रंगों में चमकने लगीं । भावा- 
त्मक निबन्ध ऐसे ही हैं। कुछ व्यक्तिनिष्ठ निवन्थ भी बहुत-कुछ ऐसे ही हैं | 
'माषा और साहित्य का प्रश्‍न एक नए रूप में इस समय उपस्थित हुआ । भाषा में एक- 
रूपता लाने-ओर उसे समृद्ध बनाने में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी लगे हुए थे । भाषा के साथ ही 
विचारों को शालीन बनाने का काम अपने-आप होता गया | निवन्ध बौद्धिक झधिक हो गए, 
उनकी हार्दिकता कम हो गई | द्रिवेदीजी के द्वारा या उनके प्रभाव में लिखे गए नित्रन्ध विविध 
विधयों की जानकारी कराने के साधन हो गए | विषय-वैमिन्य के कारण भाषा समृद्ध हुई, इसमें 
सन्देह नहों लेकिन निवन्ध विविध विषयों की जानकारी कराने के साधेन-मात्र नहीं है | इस युग के 
` लेखकों ने अपनी इसी प्रकृति के कारण दूसरी भाषा के निवनन्धकारों की ओर देखा ` भी तो अंग्रेजी 
के बेकन और मराठी के चिपलुणकर के निबन्धों की ओर दृष्टि गई ओर उनके अजुवाद भी प्रस्तुत 
हुए पर बेकन के निज्नन्धों. में विचार-सम्बन्धी जो गम्भीर वैयक्तिक प्रयास है उसे ये लोग नहीं 
अपना पाए | द्विवेदी युग में साहित्य से अधिक नैतिक ग्रादर्शो का ध्यान रखा जाने लगा । 
न्ञान-राशि का संचित कोश और “बातों के संग्रह? 
द्विवेदीजी ने लिला हे कि साहित्य ज्ञानराशि-का संचित कोश है । उनके 'साहित्य की 
महत्ता? कति ओर कबिता? “कवि -कत्तव्य? “प्रतिमा? नाटक? “उपन्यास-जैसे निवन्ध ज्ञान के संचित 
मांडार ही दै । उनके अधिक लेख या टिपणियोँ सरल. र सुतोध शैली में पाठं को विविध 
विषयों की जानकारी कराने के उददेश से.लिली हुई रचनाएँ हैं. _ 
द्विवेदी जी ने थोडे से ऐसे निबन्ध भी लिखे हैं जिनमें उनकी शैली की रोचकता, स्वच्छुमद 
मनोदशा और थोड़ी आत्मीयता के दर्शन होते हैं । 'दरडदेव का आत्मनिवेदन?, “नल का दुस्तर 
दूत-कार्य', कालिदास का मारत, 'गोपियों की भगवद्भक्ति? आदि कुछ निवन्ध इसी प्रकार के 
हैं। इन नित्रधों में अर्जित ज्ञान ही है- पेर उसे अपना - बनाकर आत्मीय ढंग से प्रकट 
करने. ओर अक्सर एक. रमणीय वातावरण उपस्थित करने में लेखक दो पूरी सफलता 
मिली है | ` 4 के 
वातु श्यामसन्दरदास, मिसन औरः थी-युलावरायः दि निवन्धकार भी इसी श्रेणी 
में आते है, यद्यपि इनका स्तन्न विकास हुआ । द्विवेदी जी ने, पेशे से अध्यापक न होते हुए भी 
अपने अधिक नित्रन्धों या लेखों द्वारा शिक्षक का कार्य किया तो. वाबू साहब ने अध्यापक पद्‌ 
से, एऊ विद्वान्‌ शित को भाँति व्यवस्थित ढङ्ग से विशेषतः साहित्यिक विषयों, जैसे समाज और _ 
साहित्य? कला का विवेचन? आदि, पर कुछ निवन्ध लिखे। इन लेखों में एक अध्यापक का 
“पारिडत्यपूण ओज! है; अर्जित ज्ञान का गांमीर्य . है, पर" निवन्ध की वह आत्मा नहीं जिसके 
कारण साहित्यिक दृष्टि से कोई रचना उच्च कोटि का. निवन्थ कहलाती हे । 
मिश्रजन्यु्रों के निन संख्या में काफी हैं पर उनका महत्त्व भी शिक्षा-मूलक ही है । 
श गुलाबराव के “समाज और कर्त॑व्य-पालन?-बैसे निर्ध एक तरकशात्री के लिखें प्रबन्ध हैं, जिस 
में प्रस्तुत विषय का अच्छे ढंग से सांगोपांग विवेचन है । इनके 'फिर निराश क्यों ? में संकलित 
रचनाएं, बल्कि निवन्ध के अधिक निकट हैं | आलोचनात्मक निवन्ध मी इन्होंने प्रचुर परिमाण में 
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खे हैं पर विनोदमयी शेली में संस्मरणात्मक ढंग से लिखे गए, इनके निवन्ध, निवन्ध की दृष्टि 
अधिक महत्त्वपूर्ण हें | उचका विचार आगे होगा । थी पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी का भी 
स प्रसंग में उल्लेख करना आवश्यक है । साहित्यिक विषयों पर वर्शी जी ने कई निवन्ध लिखे. 
जो इस श्रेणी में आते हैं पर नियन्ध के अधिक अच्छे गुण उनकी वाद की रचनाओं में प्रस्फुर 
ए. । इनका विचार भी आगे किया जायगा । र 
x 26४ 55 -X ं 
इसी समय पं० पद्मतिंह शर्मा ने भी कुछ अच्छे निवन्ध लिखे हैं जो इनकी फडकती 
शैली के कारण अधिक ग्राकपंक हो गए हैं । इनकी लिखी कुछ जीवनियाँ और संस्मरणात्मक 
निबन्ध अवश्य मार्मिक बन पड़े हें। इनमें इनकी भावुकता देखने ही योग्य है | इसके बाद पं० 
वनारणीदास चतुर्वेदी, श्री त्रजमोहन वर्मा, भी मोहनलाल महतो 'विदोगी? आदि ने भी इस प्रकार 
के कुछ अच्छे संस्मरणात्मक या 'वरितात्मक नित्रन्ध लिखे हैं । वर्मा जी में संस्मरणात्मक निवन्ध 
लिखने की मार्मिक प्रतिभा थी । 
इस युग के तीन विशिष्ट निबन्वकार 
भारतेन्दु युग के या उसकी प्रद्ृत्तियों को अपनाकर आगे बढ़ने वाले निवन्धकारों के बाद 
द्विवेदी-युग में साहित्यिक दृष्टि से तीन उच्च कोटि के निवन्धकार सामने आए जो अधिक निवन्ध 
नहीं लिख पाए पर जिनमें नित्रन्धकार की वास्तविक प्रतिमा थी | इसके नाम हैं भी माधवप्रसाद 
मिश्र, शी चन्द्रधर शर्मा झुलेरी और सरदार पूरणसिंह । पं० माधवप्रसाद का स्वर्गवास सन्‌ | 
१६०७ में, उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष श्री वालमुकुन्द गुप्त का, पर प्रवृत्ति के विचार से गुप्तजी का 
उल्लेख भारतेन्डु युग के लेखकों" के साथ किया गया है । : मिश्रजी का मानसिक अवस्थान परवर्ती 
लेखकों से अधिक मिलता-जुक्षता.था । त्योहारों, तीर्थ-स्थानों आदि पर लिखे इनके निवन्धों सै 
इनका देश-प्रेम, इनकी विद्वत्ता ओर भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म के प्रति इनकी निष्ठा 
मली-भाँति लक्षित होती हे । इनके “सब्र मिट्टी हो गया?-जैसे निंत्रन्ध में एक अत्यन्त मार्मिक 
नितत्धकार के दर्शन होते हैं । इसमें बच्चे के मुँह से-निकला एक छोटा-सा वाक्य लेखक की अनु- 
भूति का द्वार खोलकर उसके सरस देश-प्रेम आदि का मनोरम उद्घाटन करता है। 
पं० चन्द्रधर शमां शुलेरी ऐसे नित्रन्धकार हैं जो विचार रः शैली की दृष्टि से द्विवेदी 
युग के शायद सबसे अधिक प्रगतिशील और प्रवृत्ति के विचार से मारतेन्दुयुगीन निर्बन्ध निवन्ध को 
एक नई शान-प्रदीष्त दिशा की ओर विनोद-वक्त-गति से ले चलने वाले लेखक हैं । इनके हाथों में 
पड़कर व्यंग्य भारतेन्दु युग की ग्रपेक्षा अधिक परिमार्जित और (द्विवेदी युग के अन्य लेखकों की 
अपेज्ञा अधिक वीर्यबान और भास्वर हुआ । उनके 'कछुआ धरम' नामक निवन्ध में हिन्दुओं की 
पलायन-ग्रियता, प्रतिरोध की शक्ति-के अमाव और ग्रंधी रूढ़िवादिता परे जो जोरदार व्यंग्य किया 


49 दा? 


MU /७| 


(| 


स्स! 


. गया है वह उस समय के *रिष्ट समाज? के किसी अन्य लेखकों के बूते की बात न थी । अब तक 


के लेखकों में सवसे अधिक विकसित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना इन्हीं की थी | 'मारेति 
मोहि कुठाँवर और 'संगीतः-जैसे निवन्था में उनकी शैली का 'वमत्कार और विचारों की प्रगति- 
शीलता अच्छी तरह दिखाई देती है। । 
निर्वेध निवन्धों की परम्परा को एक नई लय और गति के साथ नये मानवतावादी मार्ग 
पर ले जाने का कार्य उदार प्रकृति और परम भावुक लेखक सरदार पूरणसिंह ने किया। भरम, 
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श्रमिक, सरल जीवन, आत्मिक उन्नति आदि के विषय में इनके निबरम्ध एक नई चेतना प्रदान 
करते हैं । इन्होंने विविध सम्प्रदायों के वाहरी विधि-विधान को हटाकर उन सबके भीतर एक 
आत्मा का स्पंदन, एक सार्वभौम मानव-धर्म का स्वरूप देखा और अपने पाठकों को दिखाने की 
चेष्टा की सभ्य आचरण और प्रेम तथा आत्मिक दृढ़ता के द्वारा ही ये समाज का कल्याण देखते 
थे । कहीं इन्होंने आध्यात्मिक उन्नति पर वल दिया हे तो कहीं सांसारिक कर्तव्य का पालन करने 
पर जोर दिया है। “श्रम” का जैसा महत्त्व इन्होंने प्रतिपादित किया हे वैसा द्विवेदी युग के गद्य 
आर काव्य दोनों क्षेत्रों में दुलेम है। यह एक नई भावना थी जिससे उन्होंने हिन्दी के पाठकों 
को स्पंदित करने की चेष्टा की । इनकी माषा में भी एक नये ढंग की लक्षणा ओर व्यंजना का 
चमत्कार है। भावों को मूर्तिमत्ता के साथ प्रस्तुत करने में इन्हें अद्भुत क्षमता प्रात थी । इनके 
निबन्ध पहले से चली आती भावात्मक शैली के भीतर नहीं आते, इन्हें प्रभावाभिव्यंजक कहना 
अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि सजीव चित्रोपम वर्णन, मार्मिक माव-व्यंजनां, गम्भीर विचार-रुकेत 
आर भाषण-शैली की ओजस्विता--इन सबकी सहायता से ये वरावर एक विशेष प्रभाव की सृष्टि 
करते हैं । 
“अन्तःप्रयास से निकली विचार-घारा?? 
द्विवेदी युग में विषय के वैविध्य के साथ ही विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ लेखक ओर 
निवन्धकार साहित्य के क्षेत्र में आए | साहित्य को अपना विशेष-क्षेत्र: चुनने वाले तो वहुत हुए 
पर उनके लेखों में अजित ज्ञान की पुनरावृत्ति तथा उपदेश की प्रवृत्ति अधिक मिलती है | पं० 
रामचन्द्र शुक्ल के असंग्रहीत आरम्मिक निबन्ध भी ऐसे ही हैं । पर बाद के निवन्थो में उनके 
“ग्न्त प्रयास से निकली विचार-धारा? हे जो पाठकों को एक नवीन उपलब्धि के रूप में दिखाई 
पड़ी । साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने लोक-मंगल की भावना की प्रतिष्ठा नवीन और प्रभावपूणे ढंग 
से की | साहित्य ही पर नहीं, उसमें निहित विचारों और उत्त विचारा की प्रेरक सामाजिक, राज- 
नीतिक र धार्मिक परिस्थितियों पर भी अपने ढंग से विचार किया । नेतिकता को शुक्ल जी ने 
व्यावहारिक बनाया । रूढ़िवादी धार्मिक नैतिकता का ख़ुण्डन करके इन्होंने “भावयोग? का महत्त्व 
दिखलाया । यह कार्य स्वतन्त्र मस्तिष्क और मा्ुक हृद्य के योग से ही सम्भव हुआ । इस. प्रकार 
शुक्कजी ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से मानव-जीवन की उच्चता ओर उसमें छिपी नई सम्मावनाओं 
को दिखाया | इनके नितरन्धों,काःसवसे अधिक महतत इसी बात में हे | श्री प्रतापनारायण मिश्र 
जी और द्विवेदीजी सत्रने नैतिक उपदेश देने वाले शिक्षात्मक लेख भी लिखे--अन्तिम दो 
ने मंनोविकारों पर भी लिखा, पर.विचार की दृष्टि से उनमें वह वयक्तिक प्रयास नहीं जिसके द्वारा 
पाठक को कोई नूतन उपलब्धि हो। “लोभ? ओर क्रोध? पर द्विवेदी जी ने लिखा अवश्य पर 
इसलिए लिखा फि लोगं इनके अ्रवगुणों से परिचित दो जायँ ओर इनसे वरचे | वही इन्द्रिय- 
निग्रह वाली पुरानी निषेघात्मक धार्मिक नैतिकता | : पर शुक्लजी कहते हैं कि “मनुष्य की सजीवता 
मनोवेग या प्रवृत्ति में. ही हे । नीतिशों ओर धामिंकों का मनोवेगों को दूर करने.का उपदेश घोर 
पाखण्ड है |? . क्रोध से बराबर >बचने का उपदेश वे नहीं देते । उनके विचार से तो “सामाजिक 
जीवन के लिए क्रोध की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने लोम की आवश्यकता और उपयोगिता 
भी दिखाई हे | लोम से बराबर वचने वाला तो जड़ हो जायगा । जन्मभूमि-प्रेम के मूल में लोम 
ही है। इस तरह की वाते कहकर शुक्कजी एक व्यावहारिक दशन का साहित्य और जीवन से 
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सुन्दर सांमजस्य स्थापित करना चाहते हैं । उनके मनोविकार-सम्बन्धी और सैद्धान्तिक तथा च्यावः 
हारिक आलोचना वाले निबन्धो में यह प्रइत्ति सामान्य रूप से पाई जाती हे । उनके नित्रन्धों की 
असली विशेषता यही दै जो व्यक्ति-प्रधान नहीं विपय-प्रधान निवन्ध की विशेषता है । 

उनके निवन्धो में गहन विंचार-वीथियों के बीच-बीच मैं सरस भाव-खोत मिलते हें । 
“लोम और फ्रीतिः, “करुणा? तथा “अद्धा-मक्तिः-जैसे नित्रनधोँ में जगह-जगह उनकी तन्मयता देखने 
ही योग्य है । वैयक्तिकंता-प्रदर्शक संस्मरणात्मक संकेत, व्यंग्य-विनोद्‌ के छीटे ओर कहीं-कहीं 
विषयान्तर भी उनके नित्रन्धों में मिलते हैं, पर प्रतिपाद्य विषय को वास्तव में वे कभी भूलते नहीं । 
उनकी विचार-घारा वराबर प्रतिपाद्य विषय से नियन्त्रित होती हे । 

द्विवेदी युग की शास्त्रीय गद्य-शैली को एक नया रूप देकर शुक्कजी ने उसे बहुत ऊँचे 
उठा दिया । विषय के विश्लेषण और : पर्यालोचन की दृष्टि से इनमें वैज्ञानिकःकी सूचमता और 
सतर्कता दिखाई देती है और भावों को प्रेरित करने के विचार से पूरी सहृदयता के दशन होते 
हैं | इनके घनीभूत वाक्यों की ध्वनि दूर तक जाती हे । 

शुक्कजी की ही परम्परा में कतिपय उन नित्रन्व-लेखकों का भी उल्लेख किया जा सकता 
है जो विचार और शैली की - दृष्टि से उनसे नहीं मिलते, पर जीवन के. वारे में जो-कुछ कहना है 
साहित्य के माध्यम से कहते हैं और साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं | अ्रन्तःप्रयास से निकली 
उनकी विचार-धाराएँ अनेक दिशाओं की ओर जाती हैं| पं० नन्ददुलारे वाजपेयी, पं० इजारीप्रसाद 
द्विवेदी, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० रामविलास शर्मा, थी अशेय, श्री इलाचन्द्र जोशी आर श्री शिवदान- 
सिंह चौद्दान आदि ऐसे ही लेखक हैं । 

प्रसिद्ध भावुक आलोचकें श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रकृति आलोचक से अधिक निवन्घ- 
कार की प्रकृति है । जो स्वच्छुन्दता और संवेदनशीलता निबन्धकार के लिए अपेक्तित हे वह 
द्विवेदीजी में मौजूद हे । उनके साहित्यिक निबन्धो में साहित्य का प्रभाव ग्रहण करने के लिए 
तत्पर एक भावुक और संस्कृत-हुदयु की. झलकं मिलती हे । भन्तः प्रयास से नहीं, अन्तःग्रेरणा 
से निकली गांधीवादी मानवतावादी विचार-धारा की रेखा उनके निबन्धं में अक्सर मिलती है । 
= साहित्यिक या आलोचनात्मक नित्रन्धोँ की चचां करते हुए छायावाद के चारों प्रसिद्ध - 
कवियों, प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी को नहीं भला जा सकतो'। निराला के निवर्न्धो में 
स्वच्छुन्द. मनःस्थिति-और मौलिक विचार-धास तथा विद्रोह `को स्वर बराबर सुनाई पड़ता हे । 
प्रसाद्‌ ने भी ग्रालोचना-विषयंक गम्भीर लेख.या नित्रन्ध लिखे हैं.। बाकी दो कवियों के महत्त्व- 


. पूर्ण आलोचनात्मक लेख या निबन्ध भूमिकाओं के रूप में हैं.। महादेवी जी की “शकला की 
र सी के नारी-जीवन-सम्वन्धी-मार्मिक और विचारोत्तेजक सामाजिक निबन्ध अपना अलग मूल्य 
रखते है। > 


भावात्मक और अन्य निबन्ध र 

निबन्धों की भावात्मक शैली, जो भारतेन्दु के “सूर्योदयः और मजी के “चन्द्रोदय? में 
अलंकार-सज्जित थी, धीरे-धीरे रागात्मक स्पन्दन से युक्त होती गई.। छायावाद-काल में लघुकोय 
होकर वह रायकृष्णदास, वियोगी हरि और चतुरसेन शास्त्री के गद्य-काब्यों में प्रतीक, व्यंबना और | 
भावोछूवास से रंजित हो गई और उसने भाषा-शैली-सम्जन्थी नवीन विशेषता ग्रहण की | प० | 
माखनलाल -चतुर्वेदी की भावात्मक गद्य रचनाओं में वियोगी हरि से भी अधिक विषप-वैविध्य 


~ 
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दिखाई देता है। आध्यात्मिक प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं की इन्होने अनेकविध व्यंजना 
की है। पर डॉ० रघुबीरसिंह के निवन्थो में छायावादी अस्पष्टता कहीं नहीं मिलती |. 'विखरे 
फूल? में इनके आरम्भिक गद्य-गीतों का संग्रह है लेकिन इनकी प्रसिद्धि का आधार “शेष स्मृतियां? 
है, जिसमें ऐतिहासिक इतिवृत्त का आधार लेकर मुगल राजवंश के उत्कर्ष, पतन और कोमल 
मानवीय सम्बन्धों की मार्मिक व्यंजना हुई है । ये निबन्ध अत्यन्त कला-समृद्ध हैँ, थेही उनका गुण 
है और दोष भी । 
यहीं वणनात्मक निवन्धों का अलग से उल्लेख हो जाना चाहिए ।. कुछ लेखकों ने 
प्राकृत दृश्यों के सुन्दर वर्णन किये हैं ओर कुछ ने यात्रा-संवन्धी लेखों में विभिन्न स्थानों के 
चित्र और यात्रा-विबरण दिये हैं । इस प्रकार के वर्तमान लेखकों में स्वामी सत्यदेव, राहुल 
सांकृत्यायन और देवेन्द्र सत्यार्थी प्रसिद्ध हें । श्री शीराम शर्मा के शिकार-सम्बन्धी लेख भी हिन्दी 
में अपने दंग के अकेले हैं । 
नई शे लियाँ-- एक [ 
भारतेन्दु युग के बाद विषय-प्रधान विचारात्मक निबन्धों की थारा जितनी पुष्ट हुईं उतनी 
रः्चना-विषयक नियमाचुवर्तिता छोड़कर नये ढंग से कम या अधिक स्वच्छुन्दतापूवक रोचक शैली में 
लिखे गए निबन्धो की नहीं | द्विवेदी युग का नैतिक आग्रह भी इसमें कम वाधक नहीं हुआ । 
उस युग में मी गुलेरीजी और पूरणेसिंह-जैसे लेखक हुए जिनमें वह मानसिक स्वच्छुन्दता मिलती : 
है जो निवन्ध निबन्ध के लिए आवश्यंक है, पर ये लोग भी इस नये मागे पर अधिक आगे न बढ़ 
पांए । शुक्लजी की "विचार-वीथी? के प्रकाशन के चार ही वर्ष बाद सन्‌ १६३४ में श्री लक्ष्मीकांत 
भाका 'मैंने कहा? निवन्ध-संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें अंग्रेजी के निवन्धकारों से प्रभावित 
“एक नई ही शैली के प्रयोग की चेष्टा की गई थी। हढने पर इस तरह के और भी छिर-फुर 
प्रयोग उस समय की पत्र-पनरिका्रों में मिल जाते हैं पर यह अनुकरण जहाँ-का-तहाँ रह गया 
आर हिन्दी-निवन्ध नये-नये माग अपनाकर धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा । शेली के फेर में न 
पड़कर और अपने यहाँ के विद्वानों की ुरु-गम्मीर कथन-शैली छोड़कर जिनको सचमुच कुछ 
महत््रपूणं कहना रहा उन्होंने कहा ही । मनोरञ्जन इनका साधन रहा साध्य कभी नहीं | ये 
लेखक अंग्रेजी के व्यक्ति-प्रधान निवन्धकारों से प्रभावित अवश्य हैं पर इन्होंने उनका अन्धाधुन्ध 
अनुकरण नहीं किया, अधिकतर केवल उनकी स्वच्छन्द प्रकृति अपनाकर अपने लिए नया मार्ग 
निकाला । श्री पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी, भ्री सियारामशरण गुप्त ओर श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ऐसे ही लेखक हैं । 
साहित्यिक आलो'चना-विषयक निवन्ध बख्शीजी बहुत पहले से लिखते आ रहे थे, जिसे 
“ज्ञान की संचित राशि? ही कहना अधिक ठीक होगा । निबन्धकार के रूप में उनकी अपनी प्रतिभा 
के दशन “कुछ! तथा और कुछ में संग्रहीत निबन्धों में मिलते हें । यद्यपि 'क्या लिखे? 
निबन्ध में लेखक ने गाडिनर का उल्लेख किया हे. पर रम्चना-विन्यास की दृष्टि से रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के “विचित्र प्रबन्ध? का भी प्रभाव उन पर लक्षित होता हेशजिसका उन्होंने अपने ढंग से 
_ सुन्दर विकास किया है । वख्शीजी ने जीवन, समाज, धर्म, साहित्य आदि पर बड़े रोचक ढंग 
से कहानी की रञ्जकता, नारकीयता ओर चरित्र-चित्रण विधि अपनाकर निवन्ध लिखे हैं । विचार 
की दृष्टि से ये द्विवेदी-युग के उदार दल के प्रतिनिधि लेखक हैं जिनकी पूरी सहदाचुभूति छायावादियों 
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के साथ है तो प्रगतिवादियों के साथ उससे बहुत कम नहीं । मनुष्य की महत्ता में इनका विश्वास 
है, कोरे यथाथवाद को साहित्य के उपयुक्त नहीं मानते, जीवन में वैषम्य की अनिवायंता बरावर 
देखते हैं और कथा-साहित्य मैं घटना-वैचित्र्य और प्रच्छन्न आदश की निहिति आवश्यक सममाते 
हैं । शिष्ट विनोद और सुखद आत्मीयता के साथ गम्भीर बातें कर जाना इनकी एक विशेषता है। 
कवि सियारामशरण जी ने निवन्ध के चेत्र में सुन्दर प्रतिमा का परिचय दिया है । 
गांधीवाद की सारी सहजता, आस्तिकता और करुणा उनकी रचनाओं में प्रतिफलित हुई हे तो 
कवि-सुलभ भावुकता और तस्तरचितन की स्वतन्त्र वृत्ति भी दिखाई देती हे । उन्होंने “सामान्य और 
“विशेषः विषयों पर स्वतन्त्र रूप मैं अपने मनोरम ढंग से लिखा है । कहीं वे अपनी 'अपूणंता? 
के महत्त्व से प्रभावित होते, तो कहीं “धन्यवाद? के माध्यम से आधुनिक कृत्रिम शिष्टाचार पर 
व्यंग्य करते हैं और कहीं स्त्रियों का 'घूँ घर? उन्हें बतलाता है कि हर आदमी एक तरह से नकाब- 
पोश ही है | संस्मरण, यात्रा-विवरण, साहित्य और समाज की अनेक समस्याओं पर विनोदपूणं, 
सरस और आत्मीय ढंग से लिखे इनके नित्रन्ध मनोरंजक भी हैं और मार्मिक भी । 

पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी विद्वत्तापूर्णं अुसंघानात्मक लेख लिख सकते हैं, कबीर और 
नाथ पन्थ के साहित्य के मूल सांस्कृतिक सोत का पता लगाकर उनका गम्भीर साहित्यिक मूल्याँ- 
कन कर सकते हैं लेकिन अनौपचारिक ढंग से जत्र पाठक से बात करने वैठेंगे तो चचां का विषय 
होगा 'नाखून क्यों बढ़ते हैं?) “आम फिर बौरा गए?, “एक कुत्ता और एक मैना, “अशोक या 
शिरीष के फूल? । सरलता, सरसता और विद्वत्ता का विरल संयोग निबन्धकार द्विवेदी में मिलता 
हे । शुलेरी जी के पांडित्य की तीक्षणता और विराजमानता को इन्होंने सरस और कान्त बनाया 
है। सरलता के साथ व्यंग्य ओर विनोद की परिष्कृत भावना द्विवेदीजी के व्यक्तित्व का अविच्छेद 
अंग हे । विकसित ऐतिहासिक चेतना के कारण इनके दृष्टिकोण में व्यापकता और उदारता आ 
गई हे । द्विवेदीजी ने साहित्य, समाज, संस्कृति, ज्योतिष आदि अनेक विषयों पर लिखा है पर 
निर्वेध नितर्धों में उनकी रचनात्मक प्रतिमा दिखाई देती है | रवीन्द्रनाथ के विकासशील मानवता- 
वाद की इन पर गहरी छाप है । अतीत की ओर इष्टि फेरते ही निवन्धकार द्विवेदी जैसे रस- 
विहल हो उठते हैं--“अशोक के फूल? इन्हें प्राचीन मोहक मदनोत्सव का स्मरण दिलाते हैँ पर 
साथ ही वे यह नहीं भूलते कि “अशोक का बृष जितना भी मनोहर हो" * "परन्तु है वह उस 
विशाल सामन्ती सभ्यता. की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमो पर पली 
थी - "और लाखो-करोडो की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी |? 

श्री जैनेन्द्रकुमार ने बहुत से निबंध निबन्ध लिखे हैँ पर उनमें से उच्च कोटि के 
- निबन्ध वे ही हैं जिनमें लेखक गम्भीर दार्शनिक की मुद्रा त्यागकर अपने सरल स्वाभाविक 
रूप में पाठक के सामने आता है। “आप क्यो करते हैं?) “रामकथा?, “कहानी नहीं?, “बाजार-दशंच? 
ऐसे ही निबन्ध हैं । अक्सर प्रश्नोत्तर की रोचक शैली में गम्भीर समस्याओं या तथ्यों का, व्यंजना 
के माध्यम से, उद्घाटन इनकी ऐसी रचनाओं की विशेषता है । इनका व्यंग्य-विघान कहीं शब्द 

योग पर अवलम्बित रहता है और कहीं पुरे वाक्य की ध्वनि पर । इनकी बिन सँवारी भाषा तथा . 

बातचीत वाली शेली के वाक्य-वित्यास आत्मीयता और बे-तकल्छुफी का वातावरण तैयार करने में 
` सहायक होते हैं । = 
इस प्रसंग में सवंश्नी सदूणुरशरण अवस्थी, भगवतीचरण वर्मा, देवेन्द्र सत्यार्थी, भदन | 
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७९ आलोचना 


आनन्द कोसल्यायन और नरहरि विष्णु गाडगिल का नामोल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने 
हिन्दी-नित्रन्ध के क्षेत्र में कुछ सुन्दर और सफल प्रयोग किये हें । 

- दो निबन्धकार इस श्रेणी में ऐसे हैं जिन्होंने अपने ढंग के अकेले संस्मरणात्मक निजन्ध 
लिखे है | भी गुलात्राय की “मेरी असफलताएँ? ऐसी ही रचना है । व्यक्तिगत संस्मरणों के आधार 
पर एक अनुभव-समृद्ध साहित्य के व्यंग्यविनोदमयी शेली में लिखे गए ये निवन्ध अलग-अलग 
होते हुए भी एक-दूसरे से मिलकर एक क्रम-बद्ध आंत्मचरित का रूप धारण कर लेते हैं । 

दूसरी लेखिका हे श्रीमती महादेवी वर्मा जिन्होंने “अतीत के चलचित्र! और “स्मृति की 
रेखाएं? में समाज के उपेक्षित और अमात्र तथा अत्याचार से जर्जर व्यक्तियों के अत्यन्त मार्मिक 
संस्मरण प्रस्तुत किये हैं। समाज के महत्त्वहीन समभे जाने वाले व्यक्तियों के जीवन की महत्ता, उनका 
दुःख-दद, नारी के साधनामय करुण जीवन आदि का इन रचनाओं में अनूठा चित्रण हुआ है । 
शैली की दृष्टि से महादेवी जी का गद्य छायावादी कविता के गुणों से अलंकृत है । विनोदपूर्ण 
वातं कहते हुए कहीं चुटीले सामाजिक व्यंग्य करना और कहीं करुणा की भावना से अभिभूत कर 
लेना महादेवीजी की एक विशेषता है | इन रचनाओं में कहानी की साकांच्षता, काव्य की माव- 
मयता और चित्र-कला का चित्रण-कोशल है । लेखिका का सहाचुसूतिपूण व्यक्तित्व ओर अ्रत्याचारी 
पुरुष समाज के प्रति उसकी विद्रोह-मावना नाना रंगों में प्रकट हुई हे । 
जिस तरह छोटे गद्य-गीतों को ्रालोचकों ने निवन्ध की श्रेणी मेंर॑ख दिया है उसी 
प्रकार रेखा-चित्रों ( स्केचों ) को भी | रेखा-चित्र लिखने वालों में श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त और 
श्री रामबृक्त शमां बेनीपुरी प्रसिद्ध हैं। प्रकाशचन्द्र जी के चित्र यथार्थवादी अधिक हैं तो वेनीपुरी के 
चित्र यथार्थ का ऐसा रूप सामने लाते हैं जो भावनारंजित भी होता है । 
नशे शेलिया-दो 
जेसा कि आरम्म में ही दिखाया जा चुका है, मारतेन्दु युग मे व्यंग्य-प्रधान निवन्ध काफी 
ˆ संख्या में लिखे गए । इन निवन्थो की परम्परा वराबर विकसित होती रही । कई लेखक वीच-बीच 
में व्यग्य-विनोद का पुट देकर सजीवता लाते रहे तो कुछ के पूरे निवन्ध की शैली ही व्यंगात्मक 
होती थी । गुलेरीजी की चर्चा हो चुकी हे छायावाद-काल में निराला के निवन्धों में अन्यां की 
अपेत्ता अधिक पैना व्यंग्य मिलता हे | विश्वम्मरनाथ शर्मा कौशिक ने “विजयानन्द दुवे? और 
“दिव्यचच्ु? के नाम से सामयिक विषयों पर चुमते व्यंग्य लिखे हैं | सम्बादों के द्वारा प्रभावपूर्ण 
' ढंग से व्यंग्य की व्यंजना करना इनकी अपनी विशेषता हे । 'मतवाला?-मण्डल के श्री शिवपूजन- 
सहाय के हल्की-फुल्की शैली में लिखे सुन्दर निबरन्धों में व्यंग्य से अधिक हास्य और विनोद है | 
बेढब बनारसी के भी कुछ राजनीतिक व्यंग्य अच्छे वन पड़े हैं । | 
सभी प्रकार के व्यंग्यों में मूल दृति आलोचना की ही रहती है। पर नई पीढ़ी के नवयुवक ` 
लेखका में सामाजिक क्रान्ति की भावना वलमत्तर रूप 'में प्रकट हुई । शैली और प्रवृत्ति दोनों के 
विचार से । इन लेखकों के विचार खे जमाना ऐसा आ गया है कि हिन्दी के पूर्व॑वर्ती लेखकों या 

. रोमांटिक युग के ग्रंग्रेज नित्रन्धकारों की तरह सहृदयता, करुणा ओर महत्त्व दिखाने का अवसर 
अब नहीं हे वल्कि जीर्ण-शीण रूढ़ियों श्रौर हासोन्मुखी प्रद्ृत्तियों पर जोरदार प्रहार करने की जरूरत 
है । वह बात क्या जो तीखी न हो श्रौर वह तीखापन क्या जो तिलमिला न दे | फलतः व्यक्ति 

/“प्रधान निंबन्धों की व्यंग्यात्मकता वक्रोक्ति ओर कटूक्ति से सजकर इन निबन्थो में सामने आई | 
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हिन्दी का निवन्ध-साहित्य : एक सर्वेक्षणा श्ण्र 


. अपने “विप्लवः में श्री यशपाल ने निर्वेध नित्रन्ध-लेखक के मूड में सुन्दर व्यंग्य-लेख लिखे ये | 

पर यहाँ मैं व्यंग्य का विचार शैली की दृष्टि से नहीं प्रबृत्ति की दृष्टि से कर रहा हूँ । पूरे 
निवन्ध के मूल में नई सामाजिक चेतना और उससे उत्पन्न ग्रालोचना-वृत्ति प्रखर व्यंग्य का रूप 
धारण करके इन निवन्थो में आती है। ये लेखक लेंत्र और लूकस की ग्रपेक्षा, प्रदृत्ति के विचार 
से, चेस्ट रटन, वल्कि स्विफ्ट के भी अधिक समीप हैं | ४ 

श्री प्रभाकर माचत्रे ओर श्री नामवरसिंह का इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सता द्वे 
इन दोनों ने संख्या में काफी व्यक्तिनिष्ठ द्िर्वन्ध निवन्ध लिखे हैं पर संग्रह एक-एक ही प्रकाशित 
हुए हैं । संग्रहों के नाम क्रमशः “खरगोश के सींग” और 'वकलमखुद? हैं | इन दोनों लेखकों ने 
शैली-सम्बन्धी भी नये-नये प्रयोग किये हैं | माचवे बहुत पहले से इस तरह के नित्रन्ध लिखते 
ग्रा रहे हैं ह; 
भविष्य की संमावनाएँ 

हिन्दी का नित्रन्ध-साहित्य अपने थोड़े जीवन-काल में किस प्रकार विविध रूप-रंगों यें 
विकसित होता आया हे, इसका परिचय प्रस्तुत सर्वेक्षण से मिल गया होगा । आगे साहित्य में 
विषयं-वेविध्य ज्यों-ज्यों बढ़ता जायगा, “विशेषज्ञ” लेखक भी बढ़ते जायेंगे और विशेषज्ञों के हाथ 
में पड़कर साहित्यिक निवन्ध भी अलग-अलग रुचि के लोगों की गम्भीर जिज्ञासा-पूर्ति के साधन 
बनते जायैंगे । यह प्रयृत्ति यदि एक ओर निवन्धों को गम्भीर और गूढ़ बनाकर उनका पाठक- 
-समाज सीमित करती जायगी तो दूसरी ओर सामान्य पाठकों के थके मस्तिष्क को स्फूर्ति प्रदान 
करने वाले निवन्ध नितरन्धों- के प्रणयन र: पठन में प्रेरक रूप भी होगी । दोनों प्रकार के 
विषयनिष्ठ ओर व्यक्तिनिष्ठ, जिन्हें परिवन्ध निवन्ध और निर्वन्ध निवन्ध कह सकते हैं--निवन्धों की 
आवश्यकता का अनुभव करने वाले पाठक ओर उन्हें लिखने वाले लेखक बढ़ते जागँगे.परः इस 
समथ निवन्ध निवन्धों का भविष्य विशेष आशाजनक प्रतीत हो रहा है | RAE. 
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नन्‍्ददुलारे वाजपेयी | 
हिन्दी आलोचना 


सामान्य रूप में यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि साहित्य की रचना और 
उसकी आलोचना की धाराएँ समानान्तर होती हैं । प्रत्येक युग का रचनात्मक साहित्य ऐसी आलो- 
प्वना की उदूमावना करता है जो उसके अनुरूप होती है, और इसी प्रकार प्रत्येक युग की 
आलोचना भी उस युग की रचना को अपने अनुकूल वनाया करती है। वस्तुतः देश और समाज 
की परिवतंनशीले प्रवृत्तियाँ ही एक ओर साहित्यिक निर्माण की दिशा का निश्चय करती हैं, और 
दूसरी ओर, समीक्षा का स्वरूप भी निर्धारित करती हैं | कहा जा सकता हे कि रचनात्मक साहित्य 
के इतिहास और समीक्षा के इतिहास में घारावाहिक समानता रहा करती है । 
हिन्दी-समीक्षा का विकास _ उपयुक्त तथ्य के लिए उदाहरण भी उपस्थित करता है। 
विशेषकर भक्तियुग और रीतियुग के साहित्यिक विकास के साथ तत्कालीन समीक्षा-शैलियाँ ग्रमिन् 
रूप से जुड़ी हुई हैं | गोस्वामी ठलसीदास ने स्थान-स्थान पर यह निर्देश किया है कि वे काव्य- 
रचना के लिए काव्य-रचना नहीं कर रहे । महात्मा कबीर ने भी काव्य-शास्त्र से ्रनभिज्ञ होने की 
चर्चा की है | उस समय का समीक्षादश भी भक्ति-मावना को प्रमुखता देंकर चला था। रचना के 
कलात्मक गुणों की एक हृद तक उपेक्षा भी हुई । एक स्वतन्त्र रस के रूप में मक्ति-रस की प्रतिष्ठा 
हो गई, यही नहीं भक्ति ही प्रमुख रस माना गया । वात्सल्य, सख्य, दास्य और माधुर्य आदि, 
* उसी के अंगभूत रस स्वीकार किये गए साहित्य-शास्त्र मैं विवेचित नायक और नायिका-मेद से 
मिलती-जुलती भक्ति-सम्बन्धिनी नायक-नायिकाएँ भी उद्भावित हुई । यह तो केवल कुछ मोटे 
निर्देश हुए । वास्तविकता यह थी कि काव्य-सस्वन्धी समस्त विवेचन की दिशा भक्ति-भावना के 
अनुरूप मोड़ दी गई थी । कवियों ने इस नये वातावरण से प्रभावित होकर अत्यन्त दैन्य से भरी 
करुण-रस की रचनाएँ प्रस्तुत कीं। सुदामा-चरित्र तथा प्रह्लाद और भ्रुव आदि के संकट-बहुल 
आख्यान इसी प्रवृत्ति के परिचायक हें | कृष्ण-भक्ति-काव्य में श्ज्ञार-सस की अतिशयता आध्या- 
त्मिक नायक-नायिकाओं के आवरण में निर्विष्न पनप रही थी | उसी समय से राम तथा कृष्ण- 
सम्बन्धी काव्य की ऐसी व्याख्याएँ भी चल पड़ीं जो भक्ति-भावना को तो बल देती थीं परन्तु 
साहित्यिक दृष्टि से त्रुटिपूण थीं । रामचरितमानस की विविध टीकाएँ रौर रामायणी सम्प्रदायों 
में उसके विविध अर्था और भावों की जो असाहित्यिक परम्परा चल पड़ी, वह आज भी चलती 
जा रही हे) ; 
रीति-काल में आकर साहित्य-शास्त्र ने फिर एक वार अपना सिर उठाया। वह क्रमशः 
आगे बढ़ता हुआ उस सीमा पर पहुँचा जिसे इम “कला के लिए कला? की सीमा कह सकते हैं | 
निर्माण की सुघरता, विमाव और अनभावों आदि की यथाक्रम योजना, विभिन्न संचारी व्यभिचारी 
भावों के नियमबद्ध निरूपण, यही काव्य के मुख्य लक्ष्य रह गए थे। काव्य-समीच्षा मी इन्हीं 


१७४ 
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रचंनात्मक वारीकियों और पद्धति-रक्षा के उपक्रमों तक सीमित थी | अलंकारों की संख्या बढ़ती 
जा री थी, उसके सूदम भेदों-उपभेदों की गणना, साहित्यिक विवेचन का मुख्य आधार वन 
गया थो.] 

इसी रीति-काल में कवियों की प्रवृत्ति के अनुरूप कम-से-कम दो प्रकार की समीचा-- 
शैलियाँ प्रचलित हुईं थीं, जिन्हें हम क्रमशः अलंकारवादी और रसवादी समीक्षा-शैली कह सकते 
हैं। महाकवि केशवदास के काव्य में अलंकारवादी प्रवृत्तियो की प्रसुता है। वे और उनके 
अनुयायी काव्य-शास्त्र का विवेचन आलंकारिकता के आधार पर ही करते थे | इससे भिन्न बिहारी, 
देव, मतिराम आदि कवियों ने रस-शेली को अधिक महत्त्व दिया है। ये दोनों ही स्मीक्षादर्श 
यद्यपि उस समय की ह्वासोन्मुख कविता के मापदण्ड बने हुए थे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
उनका प्रचलन व्यापक रूप में था और इन पद्धतियों का अध्ययन और अनुसरण साहित्य के 
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक माना जाता था । भूषण-जेसे वीर रस के स्वतन्त्र कवि भी इस 
रीतिवाद के चक्कर में पड़कर ही रहे । ै 

भक्तिकालीन समीक्षा और रीतिकालीन समीक्षा, दोनों ही, अपने युग की काव्य-रचनाओं 
का आकलन करने के लिए निर्मित हुई थीं, और अपने उद्देश्य की पूर्ति भी कर रही थीं। 
परन्तु, हिन्दी-साहित्य के आगामी विकास में इन पद्धतियों का त्याग अथवा आत्यन्तिक संशोधन 
भी किया गया, ओर समीक्षा की नई विधियों का निर्माण होने लगा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
आगमन से हिन्दी-साहित्य में जो नवीन' जीवन परिव्याप्त हुआ, उसने आलोचना के स्वरूप और 
प्रकार में भी नये तथ्यों का आविर्भाव किया । साहित्यिक विवेचन का स्तर अधिक बौद्धिक होने 
लगा । काव्य की समीक्षा में तो किती प्रकार रस और अलंकार-पद्धति का प्रयोग चल सकता था, 
परन्तु गद्य और भाषा-सम्बन्धी नवीन निर्माण में वह पद्धति काम में नहीं लाई जा सकती थी। 
हिन्दी में उत समय नवीन उपन्यास, नई कहानी और नये काव्य-अनुवाद भी होने लगे थे। 
जिनके विवेचन के लिए नये प्रतिमानों की आवश्यकता थी। उपन्यास और नाटक आदि काव्य- 
रूपों के विवेचन प्रथक्‌-प्रथक्‌ श्रादशों को लेकर ही हो सकते थे | अजुवादों की परीक्षा के लिए 
भाषा-सम्बन्धी प्रयोगों के अतिरिक्त भावों की सम्यक्‌ अवतारणा का प्रश्न भी समीक्षकों के सम्मुख 
था । हम देखते हैं कि इस समय की समीक्षा में किसी विशेष शास्त्रीय नियम का अनुवर्तन नहीं 
हो रहा था, बल्कि भिन्न-भिन्न समीक्षक अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार रचनाओं के गुण- 
दोष उद्घाटित कर रहे थे । यह हिन्दी की नवीन प्रयोगकालीन समीक्षा का स्वरूप था |! 

परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी के साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश करने पर समीक्षा का स्वरूप 
अधिक व्यवस्थित हो चला। उन्होंने नवीन युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अचुरूप 
साहित्यिक निर्माण की प्रेरणा दी और अपनी समीक्षा में उन्हीं झतियों को महत्त्व देने लगे जो 
सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय विकास की भावनाओं से ओत-प्रोत थीं। आधुनिक कवियों: में 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और गुप्तनी के वे प्रशंसक और समर्थक थे । परन्तु प्राचीन काव्य के अध्येता 
होने के कारण वे संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों और हिन्दी के तुलसी, सूर आदि के काव्यों के मी 

आहक थे | एक नया काव्यादर्श तैयार होने लगा था, जिसमें संस्कृत के कालिदास और मव- 


१. इस समीक्षा के भ्रवतंक बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमंधन?; आ निवासदास, गंगाप्रसाद 


अग्निहोत्री आदि थे । 
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भूति-जेसे अप्रतिम कवि, सूर और तुलसी-जैसे भावनाबान्‌ रचयिता, और भारतेन्दु और युसजी 
जैसे अभिनव देश-प्रेमी कलाकार समान रूप से समाइत थे | यह स्पष्ट है कि यह नया.कान्यादर्श 
किसी परिपुष्ट शास्त्रीय आधार पर नहीं बना था, और न इसके मूल में कोई विशिष्ट और व्यव- 
स्थित साहित्य-चेतना थी | 
इस नवीन जागति के साथ कई नये समीक्षक हिन्दी-साहित्य फे चेत्र में आये, जिन्होंने 
अपनी-अपनी योग्यता के ग्रनुसार साहित्य-समीक्षा के पथ का प्रसार किया । मिभ्रवन्धुओं ने रीति- 
कालीन साहित्यिक प्रतिमानों को नये मापदण्डों का रूप देना चाहा, परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों 
में उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सफलता नहीं मिली । मिश्रबब्धु नये जीवन के आदशों ओर उसकी 
आवश्यकताओं से अपरिचित न थे; वे पश्चिमी समीक्षा की नई शैलियों और प्रतिमानों की भी 
जानकारी रखते थे; परन्तु उनका दृष्टिकोण मुख्यतः परम्परावादी था। यही कारण है कि उन्होंने 
हिन्दी के नव सर्वश्रेष्ठ कवियों के चुनाव में ओर उससे भी वढ़कर हिन्दी के साहित्यिक इतिहास के 
लेखन में जिन परम्परागत विधियों का प्रयोग किया वे नवयुग के हिन्दी-साहित्यिकों को पूरी तरह 
मान्य न हुई । 
काव्य के कला पक्ष तथा उसके रचनात्मक सौन्दर्य का जैसा सुन्दर उद्घाटन पं० पद्मसिंह 
शर्मा ने किया «वह नहुत-कुछ अपूर्वं ही था| शर्माजी संस्कृत के मुक्तक कवियों के साथ, उदू' 
गौर फारसी के चमत्कार-प्रधान काब्य के प्रख्यात रसिक थे | एक-एक शाब्द और एक-एक मुहा- 
वरे की बारीक अ्रर्थ-व्यंजना के पीछे वे पागल-से रहा करते थे | जीवन-भर उसी का अम्बास करते 
रहे थे। उन्होंने निह्दारी के दोद्दो की संस्कृत और उदू -फारसी के समानधमी कवियों के पद्यो से बड़ी 
'मत्कारपुणं तुलना की, जिससे सारा हिन्दी-संसार उनकी ओर आकृष्ट हो गया । तुलनात्मक 
समीक्षा से विभिन्न भाषाओं के अध्ययन की ओर नई प्रवृत्ति तो जाग्रत ही हुई, नये कवियों को 
अपने अनगढ़ उदूगारों को माँजने और सँवारने की प्रेरणा मी मिली | इस दृष्टि से शर्माजी. की 
समीक्षा नये रचनात्मक साहित्य फे लिए भी कुछ कम उपादेय नहीं रही | 
परन्तु. इस युग की समीक्षा का पूर्ण परिपाक आचायं रामघचन्द्र शुक्ल के साहित्यिक 
व्यक्तित्व में दिखाई पड़ा । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती समीक्षकों के समोच्षा-कार्यो का पूणं समाहार 
करके एक नये समीक्षादश का निर्माण किया, जिसमें युगाचुरूप व्यापकता थी | नामावली या शब्द- 
संकेत उन्होने. पुरानी समीक्षा से ही लिये थे, पर व्याख्या करने में वे पूर्णतः नवीन थे । आचार्य 
द्विवेदीजी ने संस्कृत ओर हिन्दी-साहित्य के उन्नततम. कवियों के साथ नवयुग के काव्य-रचियताओं 
की जो समान-सी अभ्यर्थना.की थी, शुक्लजी उतनी दूरी तक उनका साथ नहीं दे सके | इसका 
र्थ यही है कि वे समीक्षा की साहित्यिक और शास्त्रीय परम्परा के अधिक समीप थे और 
नवीन विकास को भी प्राचीन साहित्यिक पीठिका प्र .ही रखकर देखते थे | तुलसीदास-जेसे 
नीतिवादी और मर्यादावादी कवि उनके ग्रादश थे | परन्तु तुलसीदास. की आध्यात्मिक ओर साम्प्र- 
दायिक भूमिकाओं को छोड़कर शुक्लजी ने उनके द्वारा चित्रित महत्वपूर्ण 'चरित्रों को,. और उनकी 
मनोवैज्ञानिक और नेतिक जीवन-स्थितियों को महत्त्व दिया | एक प्रकार से वे तुलसीदास के नये 
व्याख्याता सिद्ध हुए, ओर इसी आधार पर उन्होंने भारतीय काव्य-शास्त्र की भी नई ही रूपरेखा 
प्रस्तुत की । श्रथंदीन और प्राणहीन शब्द-संकेतो को नया जीवन प्रदान किया और सम्पूर्ण हिन्दी 
साहित्य का श्रमिनव श्राकलन उपस्थित करके नई युग-चेतना को जन्म दिया । शुक्लनी अपने 
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विस्तृत साहित्यिक अध्ययन के कारण संस्कृत कवियों की स्वच्छुतर काव्य-भूमि पर भी गए ये 
उन्होंने वाल्मीकि तथा कालिदास के काव्य-सौन्दय, और विशेषतः उनके प्रकृति-वर्णन-सौन्दर्य की 
विस्तृत चर्चा की है। इस क्षेत्र में वे तुलसीदास के अनुयायी नहीं हैं । इसी प्रकार सैद्धान्तिक 
समीक्षा के नये पहलुओं का उद्घाटन मी शुक्लजी ने अपनी मौलिक प्रतिमा द्वारा किया हे, जो 
परम्परागत साहित्य-विवेचन से मेल नहीं खाता । उदाहरण के लिए 'साधारणीकरण? की उनकी 
व्याख्या और काव्य में अमिधेयार्थ और व्यंग्याथ के सापेक्तिक महत्त्व पर उनके वक्तव्य द्रव्य हैं । 
अंग्रेजी साहित्य के नये सेद्धान्तिक विवेचनों ओर परीक्षा-विधियों से भी वे परिचित थे. और 
विभिन्न अवसरों पर उसका उल्लेख भी करते गए हैं। परन्तु ध्यान देने की वात यह है कि : 
` अँग्रेजी साहित्य के उन्हीं समीक्षुकों की उन्होंने चर्चा की दे, जो उनके अपने पूर्वनिरूपित आदर्शो 
के अनुरूप थे | यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे समीच्षकों र साहित्य-शास्त्रियों का विरोध भी किया 
है, जिनके वास्तविक साहित्यादशे को उन्होंने पूरी तरह जानने की चेष्टा नहीं की। कहा जा 
सकता हे कि शुक्लजी ने अपनी महान्‌ उद्भावना-शक्ति और असंदिग्ध आ्राचायत्व के अनुरूप; 
जहाँ कहीं से जो-कुछ भी साहित्यिक मर्म या तथ्य प्राप्त हो सका, उसका स्वच्छुन्दतापूर्वक 
उपयोग किया | 

यह स्वीकार करना होगा कि शुबलजी ने एक व्यापक समीक्षादश का निरूपण अवश्य 
किया, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह पूर्णतः तटस्थ ओर निर्नान्त समीक्षादश” रहा हो | 
विशेपतः, शुक्लजी के दार्शनिक विचार और धारणाएँ तथा. उनकी. नीतिवादी दृष्टिकोण उनकी 


वैयक्तिक रुचि के परिचायक थे। प्रवन्ध-काव्य और प्रगीत-रचनाशओं के बीच जिस अव्याहत . - - 


साहित्य सन्तुलन की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति शुक्लजी ने नहीं की है । इसी के साथ, 
शुक्लजी ने लोक-साहित्य के समीप प्रवाहित होने वाली कवीर-जेसे निगु णियों की काव्य-वाहिनी 
का सम्यक सत्कार नहीं किया । और नये युग में आकर इम यह देखते हैं कि उन्होंने बदलती 
हुई राजनैतिक ओर सामाजिक परिस्थितियों, तथा उनमें विकसित होने वाली नई -प्रतिमाओं का 
वैशिष्ट्य परखने की चेष्टा नहीं की । उनका समीक्षादश अतिशय व्यापक और -सर्व-सामान्य 
अवश्य था, परन्तु उसमें परिवर्तनशील वस्तु-जगत्‌ ग्रौर उसमें उद्भावित होने वाले साहित्य-रूपों 
और प्रक्रियाओं को ग्रहण करने की वस्तुमुखी प्रवृत्ति नहीं थी। शुक्लजी का समीक्षादश सब- 
सामान्य और सर्वग्राही हे, किन्तु वह विशिष्ट रचनाओं और युगानुरूप काव्य-प्रवृत्तियो के आकलन 
के लिए पूर्णतः सक्षम नहीं हे । दूसरे शब्दों में, शुक्लजी का साहित्यादर्श स्थिर और अटूट है 
गतिशल और विकासोन्मुख नहीं ।* ' 
इसी नवीन दिशा में नये समीच्षंकों ने काय आरम्भ किया । इसे इम तटस्थ ओर . 

ऐतिहासिक भूमिका पर उद्‌भावित साहित्यिक समीक्षा कह सकते हैं, जिसमें विभिन्‍न युगों के 
सांस्कृतिक ओर दार्शनिक आदर्शा के आकलन के साथ, रचना की मनोवेज्ञानिक और साहित्यिक 

विशेषताओं के श्रध्ययन का उपक्रम है | इसी का नया निदर्शन नये समीक्षकों ने उपस्थित किया। 
द्विवेदी युंग के अन्य समीक्षकों में आचाय श्यांमसुन्द्रदास, पं० कृष्णबिद्वारी मिश्र, 
लाला भगवानदीन आदि प्रमुख हैं । शक्ल-घारा के अचुयायियों में पं० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, चन्द्रबल्ली पांडेय, 'शिल्ीसुख?, कृष्णशंकर शुक्ल, डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 
और गुलाब राय जी की गणना की जाती है। १ 
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£ ७८ आलोचंनां 
एक प्रकार से यह शुक्लजी के समीक्षा-कार्य को ही आगे बढ़ाने का उपक्रम था। कतिपय 
अनुशीलनकर्ताओं ने इस नवीन समीक्षा-घारा को स्वच्छुन्दतावादी, सौष्ठववादी या सांस्कृतिक 
समीक्षा-घारा भी कहा है | परन्तु इसकी प्रमुख विशेषता ऐतिहासिक और परिवर्तनशील परिस्थि- 
तिर्यो के अध्ययन द्वारा रचनाकार के विशिष्ट काव्य-मूल्य को प्रतिष्ठित करना है । इन अध्येताओं 
को भारतीय साहित्यिक परम्परा का भी यथेष्ट परिचय है और वे काव्य के विभिन्न काव्य-स्वरूपों 
और बिघानों से भी मली-भाँति परिचित हैं | शुक्लजी ने जिस समीक्षा को अपने निजी आदशों 
की बेयक्तिक या 'सब्जेक्टिव? भूमि पर स्थापित किया था, उसे ही वस्तून्मुखी और विकासमान 
भूमियों पर रखकर परखने का कार्य नये समीक्षक कर रहे हैं | कहा जा सकता है कि मारतेन्दु युग 
से आरम्भ होने वाली साहित्यिक समीक्षा यहाँ आकर एक प्रकार की पूर्णता ग्रहण करती है। 
परन्तु यहीं से एक नये प्रकार का विघटन भी आरम्म होने लगता हे ।१ 
इस विघटन के मूल में स्थित कारणों की समीक्षा करना यहाँ हमारा लक्ष्य नहीं है । फिर 
भी, इतना कहा जा सकता है कि सन्‌ १६३५ के आस-पास हिन्दी-साहित्य के रचनात्मक क्षेत्र में 
जो निराशा और सामाजिक अचुततरदायित्व की एक लहर आई थी; जिसने रचना और समीक्षा के 
क्षेत्रों में मी अपना अनिष्टकारी प्रभाव दिखाया था; उसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप साहित्य के सामा- 
जिक आदर्शं का आग्रह करती हुई नई समीच्षा-पद्धति क्षेत्र में आई। “साहित्य किसके लिए १? 
“यह प्रश्‍न उठाया गया; और इसका उत्तर देते हुए नव्यतर समीक्ष॒ुकों ने कहा--'साहित्य जनता 
के लिए, साहित्य पूँजीवादी सभ्यता को समाप्त करने के लिए, साहित्य समाजवाद की प्रतिष्ठा 
के लिए |? ये उस समय तो नये नारों के रूप में ही प्रवर्तित हुए, पर आगे चलकर उन्होंने नये 
साहित्यिक आदर्श का व्यवस्थित और तक-सम्मत रूप भी ग्रहण किया । 
यह वह समय था जव प्रसाद, निराला और पन्त के काग्योत्थान अपना संम्पूण प्रदेय 
समाप्त करके प्रायः रिक्त हो चुके थे, “कामायनी? का निर्माण हो चुका था; उनके स्थान पर महादेवी 
और बच्चन की एकांतिक और विषादमयी रागिनियाँ सुनाई देने लगी थीं। कथा-साहित्य में 
प्रेमचन्द जी का कृतित्व पूरा हो चुका था, और नई दार्शनिकता और व्यक्ति-चित्रण के नाम पर 
जैनेन्रकुमार और अशेय आदि की कृतियाँ सामने आने लगी थीं। नाटकों के क्षेत्र में प्रसाद की 
राष्ट्रीय चेतना के स्थान पर लक्ष्मीनारायण मिश्र के तथाकथित यथार्थवादी प्रयोग चलने लगे थे । 
समीक्षा के क्षेत्र में मी बच्चन और महादेवी का स्तुति-गान होने लगा था। ऐसी स्थिति में 
साहित्य-सम्वन्धी स्वस्थ प्रतिक्रिया का आरम्भ होना आवश्यक था, और जब यह स्वस्थ प्रतिक्रिया 
“जनता के लिए साहित्य? के नारे के रूप में व्यक्त हुई तत्र उसका समुचित स्वागत भी किया गया | 
यदि यह नई समीक्षा-धारा साहित्य के स्वस्थ आदर्श को, और उसके स्वाभाविक विकास- 
क्रम को किसी कठोर मतवाद के साथ न जोड़कर स्वतन्त्र स्थिति में रहने देती और यदि लेखकों 
ओर रचनाकारों को उक्त मतवाद के लिए बाध्य और ्रमिभूत न होना पड़ता तो रचना और 


१. इस समीक्षा-धारा के अन्तर्गत जानकोवदलभ शास्त्री, दजारीप्रसाद द्विवेदी, रामकुमार 
वर्मा, लचमीनारायण सुधांशु आदि की गणना की जा सकती है, प्रस्तुत पंक्तियों का 
लेखक भी इसी कोटि में रखा गया है । निराला और दिनकर के कतिपय निबन्ध भी 
इसी णी में आते हैं। शान्तिप्रिय द्विवेदी की आत्म-च्यंजक उद्भावनाएँ भी. इसी 
श्रेणी की सममी जाती हें। 
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हिंन्दी आलोचना fut 

समीक्षा के दोनों क्षेत्रों को अधिक लाम पहुँचता । साहित्य की स्वतन्त्र परम्परा और उसकी रचना 
की निर्वाध विधियाँ, किसी कट्टर बौद्धिक मतवाद का अनुसरण नहीं कर सकतीं, विशेषकर जबर ये 
मतवाद आदेशों का रूप ग्रहण कर लें, ओर समय-समय पर नये फरमान निकालते रहें । वैसी 
स्थिति में साहित्यिक विकास की सम्भावना और भी शंकाग्रस्त हो जाती है । प्रगतिवादी समीक्षा के 
ग्रारिम्भक वर्षों में ऐसी कोई कइरता नहीं थी | उस समय प्रकाशित हुईं शिवदानसिंह चौहान की 
समीक्षाएँ किसी नये आदेश के रूप में नहीं आई थीं, बे नई रचना के लिए नया आश्वांसन और 
नवीन दिग्निदंश-मात्र करती थीं । परन्तु आगे चलकर यह समीक्षा उतनी स्वच्छन्द और प्रेरणा- 
प्रद नहीं रह गई | उसने नया सिद्धान्तवादी या 'डॉक्ट्रेनियर' स्वरूप ग्रहण किया और बड़े अद्भुत 
प्रकार से प्रगतिशील रचनाओं .की पहचान और परख करने लगी । वहुत थोड़े सोमाग्यशाली 
लेखक उन आदेशों की शत-प्रतिशत पूर्ति कर सकते थे | इसलिए यह देखा गया कि हिन्दी के 
प्रगतिवादी लेखन के चेत्र में बस आदेश-ही-श्रादेश हैं, तियों का कहीं नाम नहीं ।१ 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय हे कि पश्चिमी साहित्य में माक्सवादी साहित्य-समीक्षा पर्याप्त 
प्रगति कर चुकी है । उसने साहिस्य-स्चना ओर साहित्य-विवेचन-सम्वन्धी यथार्थवादी दृष्टिकोण को 
प्रोत्साहन दिया है। परन्तु वह यथार्थवाद स्वस्थ साहित्य के स्वीकृत प्रतिमानों से बहुत दूर की वस्तु 
नहीं है। यह यथार्थवाद्‌ मुख्यतः सामाजिक प्रगतिशीलता के तत्वों को अपनाकर चलता है ग्रौर'मनो- 
विज्ञान के लिए मनोविज्ञान? या 'कला के लिए कला? की प्रवृत्तियों के विरोध में उपस्थित होता 
है । नये माक्सवादी समीचुकों ने साहित्य की सामाजिक भूमिका के अनुशीलन में ऐसे ही तथ्यों 
पर प्रकाश डाला है जिनसे साहित्यिक प्रतिमानों को बल मिलता है, और ऐसे. कवियों के कृतित्व 
पर अधिक उज्ज्वल ग्रालोक पड़ता है जो साहित्यिक दृष्टि से भी अग्रणी माने गए हैं। इस 
प्रकार माक्सवादी समीक्षा साहित्यिक परम्परा से प्राप्त उपलब्धियों को नया बल प्रदान करती है। 
यदि इस यथार्थवादी समीक्षा-पद्धति से इस उपादेय उद्देश्य की सिद्धि होती हे तो इससे किसी 
का विरोध नहीं हो सकता । परन्तु एक विशेष मतवाद को चाहे वह कितना ही तटस्थ और वस्तु- 
सापेक्ष क्यों न हो, साहित्य-समीच्षा में अत्यधिक प्रमुखता देना, साहित्यिक मूल्यों के प्रति उपेक्षा 
करना भी हो जातां है | इसीलिए पश्चिम के प्रगतिवादी समीक्षक अधिकाधिक सतता के साथ 
अपने समीक्षा-पैमानों का प्रयोग करते हैं । 

हिन्दी में अभी हम बिलकुल दूसरी ही स्थिति पर उहरे हुए हैं। केवल मतवादी शब्दा- 
` वली का व्यवहार करते हुए समीक्षाएँ की जा रही हैं, व्यक्तियों को प्रमुखता दी जा रही हे 
उनकी कृतियों और उनके साहित्यिक सौष्ठव को नहीं | विश्वास करना चाहिए कि इस स्थिति में | 
परिवर्तन होगा और हिन्दी-समीचा उस संतुलित स्थिति पर पहुँच सकेगी जिस पर वह पश्चिमी 
देशों में पहुँच चुकी है | आवश्यकता इस बात की है कि साहित्यिक निर्माण के कार्य में लेखकों 
र कवियों के जन-संपर्क का आग्रह क्रिया जाय, उनकी उदूभावना-शक्ति का मूल्य परखा जाय | 
उन्हें किन्ही आदेशों या फरमानों से आक्रान्त न किया जाय; और साथ ही समीक्षा में वह तटस्थ 
अनुशीलन आरम्भ किया जाय, जो साहित्यिक परम्परा के सहयोग से, अधिकसे-अधिक लाभप्रद 
सिद्व हो सके । | र 

इस समाजवादी समीक्षा-पद्धति से खौफ खाकर हिन्दी में कतिपय ऐसे भी समीक्षक 


१. डॉ० रामविलास शर्मा, अस्तराय, प्रकाशचन्द्र गुप्त आदि ऐसे ही समीक्षक दें । | 
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दिखाई देने लगे हैं, जो साहित्य के नितान्त वैयक्तिक उद्‌मव लोतों का उल्लेख करते हैं, साहि- 
सिक सृष्टि को दिवा-स्वप्नो का पर्याय मानते हैं, ओर श्रेष्ठ निर्माण के लिए महती कुण्ठा की 
अनिवायता बताते हैं | रचना फे क्षेत्र में मी ऐसे नये लोग आ रहे हैं जो प्रयोगों और प्रतीको के 
बाहुल्य से हिन्दी-साहित्य को आप्लावित कर देना चाहते हैं | ऐसी रचनाएँ पहली दृष्टि में वडी 
अनोखी, चमत्कारक और यदा-कदा असाधारण रचना-क्षमता का परिणाम भी प्रतीत होती हैं। 
पर थोड़ी सी गम्मीरता से विचार करने पर इन रचनाओ्रों का हल्कापन अपने-आप प्रकाश में 
आ जाता हे । ये स्वयिता और समीक्षक यह कहते हैं कि साहित्य का सम्बन्ध व्यक्तिगत अनुभति 
से है | इनका यह भी आरोप है कि प्रचारार्थ प्रस्तुत की गई समाजवादी रचनाएँ अपने उद्देश्य 
से आप. ही वंचित हो जाती हे | उनकी पहुँच पाठकों के.अंत स्तल तक होती ही नहीं । परन्तु, 
प्रतिपक्षी पर आरोप करते हुए यह न भूल जाना चाहिए कि निरी वैयक्तिक अजुभूति किसी भी 
स्थिति में साहित्यिक प्रतिमान नहीं मानी जा सकेगी । साहित्य की मूलत्रती सामाजिक और 


ˆ सांस्कृतिक सत्ता को किसी प्रकार भुलाया नहीं जा सकेगा | मनोंइत्तियों और ग्रनुभूतियो का ऐसा . 


प्रकाशन, जो सामाजिक संवेदना का विषय न हो, काव्य-प्रतिमान के रूप में गहीत न होगा.। मले 


- हो समाजवादी रचनाएँ अपनी वर्तमान स्थिति में व्यापक संवेदना उत्पन्न न कर रही हों, परन्तु 


उनसे आशा नंहीं छोड़ी जा सकती; ओर दिवा-स्वप्न“वाले साहित्यिक ्रादश को नहीं अपनाया 
जा सकता |१ 


मनोविश्लेपणु की भूमिका पर काम करने वाले कुछ ऐसे समीक अवश्य हैं जो कतिपय 


. साहित्यिक रचनाओं की मूलभूत मनोवेज्ञानिक त्रुटियों और अस्वस्थताओं का उद्घाटन करते हैं । 


रुग्ण्‌-साहित्य के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए यदि मनोविश्लेपण की विधि का प्रयोग किया 
जाता है तो वह अनुचित नहीं | साहित्य की सजनात्मक प्रक्रिया पर. भी यह सिद्धान्त प्रकाश 
डालता हे.) परन्तु इससे अधिक इस सिद्धान्त की उपयोगिता साहित्य-समीक्षा में क्या होगी, यह 
"समझना कठिन है.। शी नरोत्तमप्रसाद्‌ नागर के कतिपय लेख इस विषय में नया _विचारोत्तेजन 


` करते हैं ओर हिन्दी के समीचकों के सम्मुख यह तथ्य रखते हैं कि. इस समीचा-विधि का विस 
< सीमा तक उपयोग किया जा सकता है | ञ्रमी यह. चेत्र श्रधिकाधिक अनुशीलन के लिए रिक्त 


पड़ा है) ` 
. „ , आज हमारे साहित्य में थोड़ा-बहुत गत्यवरोध तो है ही. । हिन्दी-आलोचना.में भी कुछ 
अंशों तक लक्ष्यद्दीनता और दिग्भ्रम के चिह्न दिखाई देते हैं |. यदि रचनात्मक और समीक्षात्मक 


. साहित्य एक दूसरे को प्रकाश न देते हों, तो यह एक चिन्तनीय स्थिति होगी | पर यदि वे एक- 


दूसरे को गुमराह करने ्रथवा एक-दूसरे की प्रगति में अड्चन डालने का काम करते हों, तब तो 
यह और भी अनिष्टकारक बात .होगी.। ऐसा जान पड़ता है कि बौद्धिकता और तर्कवाद, की भूल- 
झुलैया में पड़कर हमारे साहित्यिक खुश झौर समीक्षक दोनों ही कुछ भटक गए हैं। यदि यह 
सच है, तो इस भूल-भुलेयाँ से छुटकारा पाने का सरल और सीधा उपाय क्या है! सीधा और . 
सरल उपाय है पूर्णतः प्रकृतिस्थ हो जाना, नए सिरे से श्रात्म-शोध करना और उस समस्त बौद्धिक 


आवरण को दूर कर देना जो हमारे व्यक्तित्व को उलमाता और केवल उलभाता है । कहीं अच्छा 


१, इस पद्धति के समीक्षकों में श्री अज्ञ य, डॉ० नगेन्द्र, श्री इलाचन्द जोशी और श्री 
नल्िन विज्ञोचन शर्मा आदि की गणना की जा सकती दै । 
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हिन्दी-आलोचना .. ४० अं . 


हो यदि हम्‌ जीवन और काव्य-साहित्य-सम्बन्धी उन मूलभूत तथ्यों को पहचान लें औरपहदचानन | 
कर आत्मसात्‌ कर लें, जो तथ्य एक साथ ही मानव व्यक्तित्व के और उसके समस्त कृतिको | 
उन्नायक हैं । साहित्य और साहित्यिक समीक्षा मी मानव-कृतित्व का ही एक अंग है। अतएव | 
यदि हमारा व्यक्तित्व हमें आइत करने वाले वितंडाबादों से मुक्त है और यदि उसमें मूलभूत हट 
जीवन-विकास के प्रति वास्तविक भद्धा और आस्था हे तो उससे हमारा साहित्यिक कृतित्व है 
अवश्य उपकृत होगा और हमारी समीक्षा-दृष्टि को भी निश्चय ही नई ज्योति प्राप्त होगी। कड 

हल क 


डॉ० विपिनबिहारी त्रिवेदी 
पृथ्वीराज रासो का काव्य-सोष्ठव 


हिन्दी के आदि कवि चन्द वरदाई ( चन्द बलद्दिउ ) का पृथ्वीराज रासो? १२वीं शती 
के दिल्ली और अजमेर के पराक्रमी हिन्दू सम्राट्‌ एथ्वीराज चौहान तृतीय तथा उनके महान्‌ 
प्रतिइन्द्वी कान्यकुन्जेश्‍वर जयचन्द्‌ गाहृड्वाल, यु रेश्वर भीमदेव चालुक्य और गज्ञनी के अधि- 
पति सुलतान मुईजुद्दोन शाह शहाबुद्दीन गोरी के राज्य, रीति-नीति, शासन-व्यवस्था, सैनिक, 
सेना, सेनापति, युद्ध-शैली, दूत, श॒प्तचर, व्यापार, मार्ग आदि का एक प्रमाण, समता-विषमता 
की शङ्कलाओं से जुड़ा हुआ, ऐतिहासिक-अनेतिहासिक वृत्तों से आच्छादित, पौराणिक कथाओं से 
लेकर कल्पित कथाश्रों का अक्षय तूणीर, प्राचीन काव्य-परम्पराओं तथा नवीन का प्रतिपादक, 
भौगोलिक इत्तों की रहस्यमयी गुफा, सहलों हिन्दू-मुस्लिम योद्धाओं के पराक्रम का मात्र-कोष, 
` प्राकत अपञ्रंशकालीन सार्थक अभिव्यंजना करने में छम सफल छन्दो की विराट पृष्ठभूमि, हिन्दी, 
गुजराती और राजस्थानी भाषाओं की संत्रान्तिकालीन रचना, गौड़ीय भाषाओं की अ्रभिसन्धि 
का. उत्कृष्ट निदर्शन समकालीन युग का सांस्कृतिक प्रमाण, उत्तर भारत का आर्थिक मानचित्र, 
विभिन्न मतावलम्बियों के दार्शनिक तत्त्वो का आख्याता तथा मानव की चित्तवृत्तियों का मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषक यह अपने ढंग का एक अप्रतिम महाकाव्य है, परन्तु हिन्दी-रप्चनाश्रों में 
' सम्मवतः सबसे अधिक विवादग्रस्त हे । 
पाश्चात्य लेखक पढ़ा गए कि हिन्दुओं के यहाँ मुस्लिमों की अपेक्षा इतिहास लिखने की 
कोई परम्परा नहीं थी--इसी आधारशिला पर खड़े होकर विद्वत्‌ वर्ग “रासो? की परीक्षा करने 
. उतरा, क्योंकि उसकी परम्पराओं की छाप परवर्ती साहित्य पर थी और राजस्थान के परवती इति- 
हास को भी उसने प्रभावित कर रंखा था । इधर दुर्भाग्यवश महाकाव्य का प्रणेता चन्द कर बैठा 
था. अम अपराध - ऐतिहासिक काव्य लिखने का । फिर उस बेचारे के काव्य का पोस्टमार्टम 
परम आवश्यक हो गया, . बाल की खाल नोच-नोचकर रासो को अनेतिहासिक सिद्ध करने वाले 
प्रमाण. जुदरत्रीन लगाकर ह्वे गए | एश्वीराज के. दरवार में कुछ वृत्ति तथा सम्मान पाये हुए 
कारमीरी जयानक द्वारा प्रणीत तथा अधूरे प्राप्त 'एथ्वीराज विजय? मात्र के आधार पर डॉ० बूलर 
` «द्वारा रासो को आधुनिक जाल ठहराते देख डॉ० हवेट मोरीसन ने अपने गुरू के आप्त वाक्य की 
मीमांसा की जिसे योग मिला मेवाड के कविराज शामलदास तथा महामहोपाध्याय डॉ० गौरीशंकर 
हीराचन्द श्रोझा-जैसे इतिहासकारों का | डॉ० बूलर के मत की प्रतिक्रिया शीघ्र हुई और कलकत्ता 
की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इस काव्य के सुचारु मनन और अध्ययन में लगे हुए भी बीम्स, 
डज, डॉ० हानले-जेसे मेधावी विद्वान्‌ विरत हो गए । पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ` 
बाबू श्यामसुन्द्रदास, म० म० मथुराप्रसाद दीक्षित श्रादि की शंख-ध्वनि नक्कारखाने में तूती की 
अवाज बनकर रह गई, इसीलिए न कि ये इतिहासकार नहीं थे वरन्‌ थे साहित्यकार । रासो के 


१? 
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'प्रथ्वीराज रासो का काव्य-सोष्ठव शैदरे 


ऐतिहा पर सन्देह प्रकट करने वाले इतिहासकारों ने इतिहास-विरोधी बातों का रासो से संकलन 
करके दस-पाँच कास्य तर्क पेश किये, परन्तु साहित्यकारों को कवि का उत्तराधिकारी मान बैठने 
वालों के न्यायालय में क्या इतना सौजन्य न था कि वे यह भी वतलाते कि इस काव्य में ऐति- 
हासिक तथ्य कितने हैं | रासो की ऐतिहासिक विवेचनाओं की विशाल राशि के संतुलन में अनेति- 
हासिक तत्त्व नगण्य सिद्ध होंगे--जिनका परवतीं प्रक्षेप होना भी असम्मव नहीं यह मेरा एक 
साहित्य-सेथी के नाते प्रस्ताव है | 

इधर वम्बई से एक सिंह-गजन हुआ हे । जैन ग्रन्थागारो में सुरक्षित १२वीं शती मैं रचित 
एय्वीराज और जयचन्द के संस्कृत प्रवन्धों में आये चंद वलहिउ (चंद वरदाई ) के चार अपभ्रंश 
छन्दों के आधार पर जो समा वाले “रासो” में किंचित्‌ विकृत रूप में वतमान हैं, विश्व-विख्यात 
वयोवृद्ध साहित्यकार मुनिराज जिनविजय ने घोषणा की है कि पृथ्वीराज के कवि चंद वरदाई ने 
अपनी मूल रचना अपभ्रंश में की थी। इस गर्जन से स्तम्भित होकर 'चन्द वरदाई तक के 
अस्तित्व को अस्वीकार कर देने वाले इतिहासकार चुप हैं, यम-सुम, खोये हुए से, किसी नवीन 
तके की आशा में शिलालेखों और ताम्रपत्रों की जाँच में संलग्न | जैरियत ही हुई कि शिलालेख 
मिल गए, नहीं तो कौन जानता है एथ्वीराज, जयचन्द और भीमदेव का व्यक्तित्व भी इन इतिहास- .. .« 
कारों ने खतरे में डाल दिया होता । वे कभी-कभी भूल जाते हैं कि उनके ऐतिहासिक सिद्ध कने | 
वाले तत्त्वो द्वारा दिये गए प्रमाणों के अमाव में लिखित साहित्य से ही नहीं वरन्‌ लोकिक- 
साहित्य के आधार पर भी इतिहास का कलेवर भरा जाता है । “रासो? अपने ऐतिह्यो का मूल्यांकन 
करने के लिए, फिर उनसे माँग कर रहा है और यदि उन्होंने पक्षपात को न अपनाया तो कल्हण 
की 'राजतरंगिणी-सहश “रासो? भी उन्हीं के द्वारा एक अपवाद मान लिया जायगा । 

ऐतिहासिक वाद-विवादों के कोलाहल से दूर 'रथ्वीरांज रासो? हिन्दी-साहित्यकारों की 
अमूल्य विरासत है | काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। इस काव्य के आदि 
तथा अन्त में कवि ने स्पष्ट लिख दिया है कि “रासो” में सात हज़ार रूपक हैं, परन्तु नागरी 
प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित “रासो” में १६३७६ छन्द पाये जाते हैं । इस प्रकार देखते हैं कि 
रासो का आकार मूल से सवा दो युना अधिक बढ़ गया है । पंजांब-विश्वविद्यालय के भी बुलनर 
द्वारा शोधित “रासो” की रोगो वाली प्रति में छुन्द-संख्या आर्या छन्द से लगभग सातः दार है 
और वीकानेर की प्रति में पाँच हजार ही वतलाई जाती है । ये दोनों. संस्करण अमी प्रकाशित 
नहीं हुए हैं, परन्तु जहाँ तक ऐतिहासिक आक्षेपों का प्रन है वे इनमें मी अंशतः वर्तमान हैं | 
प्रकाशित “रासो? में प्रक्षेपों के घटाटोप की सम्भावना को मलीमाँति जानते हुए भी वर्तमान स्थिति 
: में उन्हें एथक्‌ करने की कठिनाई के कारण उस सम्पूर्णं सामग्री को काव्य की कसौरी पर लाने के 
लिए वाध्य होना पड़ता है। . ५ 

वस्तु-वणान-वाव्यों में विस्तृत विवरण के दो रूप होते हैं--एक वस्तु वर्णन द्वारा 
और दूसरा पात्र द्वारा भावाभिव्यंजना से । वस्तु-वर्णन की कुशलता इतिवृत्तात्मक अंश को बहुत ' 
कुछ सरस बना देती हे | परासो? में ऐसे फुटकर वर्णनों का ताँता लगा हुआ है जिन्हें कवि ने 
वरणन-विस्तार हेतु चुना हे | संक्षेप में उनका उल्लेख इस प्रकार हे ; 

व्यूह-वरणन--भारत की हिन्दू सेनाओं का ब्यूह-बद्ध होकर लड़ने का विवरण मिलता... 
हे और कमी-कमी मुस्लिम सेना को भी किसी भारतीय व्यूह को अपनाये युद्ध करता हुआ बतलाया न 


अर 
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गया हे | व्यूह-वर्शन के हंग की परम्परा कवि को महाभारत से मिली प्रतीत होती है । एक 

- स्थल देखिए-- 

इस निसि वीर कढिय समर, काल फन्द अरि कहि। 

होत प्रात चित्रंग पहु, चकाव्यूइ रचि उट्ि॥ 
समर सिंह रावर, नरिंद॒ कुएडल अरि घेरिय । 

- एक-एक असवार, बीच बिच बाइक फेरिय ।। 
सदु सरक्कर तिन अग्ग, बोच सिल्लार सु सीरह । 
गोरंघार. विहार, सोर छुट्ट कर तीरह ॥ 

रन उदे-उदै बर अरुन हुए, दुहू लोह कही विभर। 
जल्न उकति लोह दिछोर; कमल हंस नंचे सु सर ॥ 
मुस्लिम इतिहासकारों ने हिन्दू-सेना को बिना किसी ढंग के श्रस्त-व्यस्त युद्ध करने वाला 
वर्णन किया है तथा अपने पक्ष की युद्ध-शैली का विवरण देते हुए कहीं यह उल्लेख नहीं किया है 
कि उनमें भारतीय युद्ध-पद्धति कभी अ्रपनाई जाती थी | 
__ नगर-वर्णान--अनेक नगरों, ग्रामों और दुर्गो का नाम गिनाने वाले इस महाकाव्य में 
` अन्हलवाड़ा पदन, कन्नौज, दिल्ली और गजनी के वर्णन विस्तृत हैं. जो सम्भवतः युगीन चार 
“शासकों की राजधानियाँ होने के कारण किये गए प्रतीत होते हैं | इन वर्णुनों को अनुमान या 
काव्य-परम्परा के आधार पर नहीं किया गया हे वरन इनमें एक प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव सन्निहित 
हे । प्नधुर.के वर्णन का एक ग्रंश देखिए : 
तिन नगर पहुच्यौ चन्द॒ कवि । मनों कैलास समाप लद्दि ॥ 
य उपकुठ सहल सागर प्रचल । सघन साह चाहन चलहि ॥ 
४. ~¬ __ सहर दिष्षि अंबियन। सनहु बदर वाहु दुति॥ 
_ ` - . इक . चलंत आवन्त। इक्क ठलवन्त नवनि अति ॥ 
सन दुन्तन दन्तियन। इला उप्पर इल सारं॥ ड 
विप्र भारथ परि दुन्ति। किए एकद व्यापारं॥ 
-रजक्गंव लष्षं दुस बीस बहु । दोह गंजन बाइ परयौ ॥ 
नेक चीर सूपरू फिरंग। मनो. मेर कंठे अरयौ॥ 
पनघट-वरांतर--श्रीमद्भागवत्‌ में कृष्ण की यमुना-तट पर की हुई लीला के वर्णन ने 
क्रमशः कालान्तर में साहित्य में पनघट-वणंन की परम्परा का सुजन -किया था । रासोकार ने भी 
पनधेट की चर्चा की हे | पहनपुर और वहाँ की सुम्द्रियों का वर्णन करते हुए कवि का कथन हे 
किं'अप्सराओं जेसी सुन्दरियाँ कामदेव के रथ से उतरकर सरोवर में अपने घड़े भर रहीं थीं 
कन - भरे जु छुम्भयं घनं, इक्ला सुपानि गंगनं। 
व असा अनेक कुण्डन, .. ग कती 
सरोवरं समानयं, परीम रंभ जानयं। 
बतक्क सार ` समयं, अनेक हंस क्रम्मयं ॥ 
भरै सु नीर ङुम्भयं, नम ... ... पा 
7 .. ` रुढ काम रथ्थयं, सु उत्तरी समथ्ययं ॥ 
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सूफी कवि जायसी ने भी 'पदमावतः में पनघट का सुन्दर वर्णन किया है | बूढ़े आचार्य 
केशव ने पनंघट पर ही अपने सफेद वालों को कोसा था | रीतिकालीन कवियों ने अपनी काफी 
प्रतिमा पनघट के हश्य-वणुन में खर्चे की हे | 52! 

विवाह-व राँन--रासो में कई विवाहों का उल्लेख है परन्तु दो विवाह इंच्छिनि हि 
और प्रिया ब्याह विस्तृत रूप से स्वतन्त्र प्रस्तावों में वर्णित हैं। इनमें हमे ब्राहमण द्वारा लग्न 
भेजने से लेकर, तिलक, विवाह-हेतु यात्रा और बारात, अगवानी, तोरण, कलश, द्वारचार, . जन- 
वासा, कन्या का शङ्कार, मण्डप, मंगल गीत, गाँठवन्धन, गणेश, नवग्रह, प्या ग 
ब्राह्मण आदि के पूजन, शाखोच्चार, कन्यादान, भाँवरी, ज्योनार, दान, दहेज, विदाई और वधू : 
का नख-शिख सभी विस्तारपूर्वक पढ़ने को मिलते हैं । ये विवाह साधारण व्यक्तियों के नहीं त 
तत्कालीन युग के प्रतिनिधि शासकों प्वीराज और चित्तौड़-नरेश रावल समरलिंह (सामन्तसिंह) के 
हैं ्रतएव इनमें हमें राजसी ठाट-वाट और अलुकूल दान-दहेज का वणन मिलता है। हिन्दू के 
जीवन के सोलह संस्कारों में विवाह-प्रथा भी एक है रोर इस परम रूढ़िवादी जाति ने अपनी 
परम्पराक्नों में परिवर्तन स्त्रीकार नहीं किये हैं, जो दो-चार कहीं-कहीं दिखाई भी पड़ जाते है बे 
प्रादेशिक के मूल में योग-मात्र हैं। कन्या के शज्ञार-वर्णन में कवि को पुष्पों, वस्त्रों और ग्राभू- 
षणों की एक संख्या देने का अवसर मिल गया हे | क 


युदोत्साह ओर युद्ध-वर्णन--रासो-जैसे वीर काव्य में इनकी दी संख्या होना स्वामा- 


विक है ये वर्णन विस्तृत तो हैं ही परस्तु-साथ ही वर्णन-कुशलता और अजुभूति के कारण 
अपना प्रभाव डालने में पूर्ण समर्थ हे कवि की प्रतिमा का योग योद्धारं के उत्साह की सुन्दर 
अवतारण करा सका है | ५ + 
उत्सव-व णंन--नवरात्र, नवदुर्गा, विजयादशमी, दीपावली, बसन्त और होली का क्विं 
वर्णन करता है परन्तु इनमें दीपोत्सव और होली का संभवतः युग के विशेष उत्सव. मानकर 


श्र Ly ~ OS ~ न 
एथक्‌ रूप से वर्णन किया गया है । इन प्रसंगों में पृथ्वीराज की जिज्ञासा पर चन्द ने उक्त उत्सवो ` 


की उत्पत्ति की मनोरंजक कथाएँ तलाई हैं | 


~ 


ज्य ~ ° hs Fe र 
नार-वरणन--के भिस कवि ने विधि-विधि के भोजनो के नामों की अपनी जानकारी 
प्रदर्शित करने का अवसर पाया है । परन्तु जायसी और सूदन की भाँति उसका वर्णन खटकने वाला 


नहीं है । राजा के भोज में पारस का विधिवत्‌ वर्णन इस प्रकार किया गया हे कि वह प्रधान 
कथानक का ग्रंश बन गया है । महाराज एथ्वीराज के राजसी ठाट-वाट के औचित्य का निर्वाह करते 
हुए कवि ने युग के खाद्य पदार्थों पर यथेष्ट प्रकाश डाला है | हर के कक 

पट्‌ ऋतु बारह मास-वणंन-र्‍रासो के देवगिरि समय में. वर्षा और शरद्‌ का चित्रण 


है ओर ये वर्णन एथ्वीराज द्वारा यादवकुमारी की प्रासि-देदु विरह में सञ्चारी रूप से आये हैं। . 


पुरुप-विरह-हेतुक ये वणन ऋठु विशेष के स्पष्ट सूचक भी हो सके हैं | घट ऋतुओं का ललित. _ * 


` वर्णन कनवज्ज खण्ड में अधिक विस्तार से मिलता है । प्रथ्वीराज कन्नौज जाने के लिए प्रस्तुत हैँ | 
और यह वसन्त शठ है । वे महारानी इच्छिती के महल्ल में उनकी सम्मति लेने के लिए गये । * 
रानी ने वसन्त का आगमन और उस ऋतु में अपना विरिह-कष्ट वणन करते हुए राजा को रोका 


और वे रुक गए । इसी प्रकार शेष पाँच ऋतुओं में वे अन्य पाँच रानियों के पास ठहरे | कथा के | 


४: ४ ५ ज 
के 6 


* 


. इस प्रसंग में घट ऋतुं का रोचक वर्णन पढ़ने को मिलता है। यद्यपि उद्दीपन को लेकर ही हक र 
~= ६८: ~ र छः अद 4 < Se डर न्न 
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शटी आलोचना 


इनकी रचना हुई हे परन्तु यह रासोकार के ऋतु-विषयक ज्ञान, निरीक्षण आर वर्णंन-कौशल का 
परिचायक हवै । प्रत्येक ऋतु को कवि ने साकार रूप देने की चेष्टा की हे । उदाहरणाथ वर्षा को 
ले लीजिये : र रक 
अब्दे बद्दल मत्त मत्त विषया दामिन्य दामायते । 
दादूरं दर मोर सोर सरिसा पप्पीह चीहायते ॥ 
शज्ञारीय वसुन्धरा मलिलता लीला ससुद्रायते । 
जामिन्या सम वासुरो विसरता पावस्स पंथानते ॥ 
नख-शिख ओर शङ्गार-वर्णन--इनके वारह प्रसंग हैं जिनमें से अधिकांश में एथ्वीराज 
से वियाहित होने वाली राजकुमारियों का सौन्दर्य वणित हे । सबसे विस्तृत ओर विषद कन्नौज 
की रांजकुमारी संयोगिता का नख-शिख है। इन प्रकरणों में स्नान से वणन प्रारम्भ करके, केश 
घोने, उत्रटन लगाने, वेणी गे थने, मोती बोंधने, 'बिन्दी देने तथा विभिन्न आभूषण धारण करने 
के साथ-साथ नख-शिख-वर्णन भी मिश्रित हे । कहीं-कहीं एक छुप्पय छन्द में ही सारा नख-शिख 
वर्णित है. और कहीं विस्तृत रूप में हे । प्रसिद्ध उपमानों के अतिरिक्त नवीन सफल ओर असफल 
उपमानों की भी योजना हे | इन वर्णनों में चमत्कारिक रूपकों का समावेश भी मिलता है | यथा : 
ऐरापति सय मानि । इंद गज बाग प्रहर ॥ 
उर सँजोगि रस महि | रहो द्रि करत विहरं ॥ 
कुच उच्च जनु प्रगटि । उकसि कुम्भस्थल याह्य ॥ 
तिहि ऊपर स्यामता । दान सोमा सरसाइय ॥ 
. विधिना निमंत मिटत कचन । कीर कहत सुनि इंच्छिनिय ॥ 
सनमथ्थ समय प्रथिराज कर। करज कोस अंकुस बनिय ॥ 
वयःसन्धि अवस्था वालाञओं के जीबन में सौन्दर्य-विष््स की एक अप्रतिम घटना और 
अद्भुत व्यापार है । रासोकार ने इसका कुशल चित्रण किया हे । एक आंशिक प्रसंग देखिए 
व ज्यों करकादिक मकर में। राति दिवस संक्रान्ति॥ 
यों जुव्चन सेरूच समय । आनि सपत्तिय कान्ति 
यों सरिता अरु सिन्ध सँथि। मिलत दुहून हिलोर ॥ 
त्या. सैलच जल संधि में। जोवन प्रापत जोर ॥ 
कवन्ध-युद्व-वणान--रामायण के कवन्थ रास की मृत्यु के उपराग्त विश्वावसु गम्धव 
का जन्म, महाभारत में संसार के प्राणियों के विनाशकारी अशुभ चिहृस्वरूप असंख्य कबन्धो का 
खड़ा होना और पुराणों की राहु के अमर कवन्ध की गाथा ने क्रमशः साहित्य में कवन्धों के युद्ध 
करने की परम्परा डाली होगी । रासो जेसे वीर काव्य में उनकी अनुपस्थिति किंचित्‌ आश्चयजनक 
होती । कवन्धों के युद्ध अद्भुत रस का परिपाक करते हुए वीर और रौद्र भावों को उत्तेजना देने 
वाले हैं । एक स्थल दिया जाता है 
, . लरत सीस तुव्यो सु हर । धर उख्यौ करि मार॥ 
घरी तीन लौं सीस बिन । कह तीस हजार ॥ 
बिन सीस इसी तरवारि बहै । निघटै जनु सावन घास महै ॥ 
धर सोस निरास हुअंत इसे । सुभ राजन राह रुकत जिसे ॥ 
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अन्य वर्शुन--मुख्य कथानक छोड़कर रासो में हमें अनेक वर्णन मिलते हैं जिनमें से कुछ | 
का लगाव प्रधान कथा से वड़े ही सूद्ठम तन्तुओं से जुड़ा हुआ है । इन वर्णनों को हटा देने से 
कोई वाधा पड़ने की सम्भावना भी नहीं है । महाभारत, भागवत और भविष्य पुराण आदि के 
आधार पर राजा परिक्षित के तक्षक-दंशन, जनमेजय के सर्प यज्ञ और आज्ू पर्वत के उद्धार तथा 
दशावतार की कथा ऐसे ही प्रसंग हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे स्थलों की भी एक संख्या हे 
तथा प्रथ्वीराज की जिज्ञासा-पूर्ति हेतु कमि समाधित अनेक मनोहर उपाख्यान जुड़े हुए हैं जो 
उसकी जानकारी, अनुभव, प्रत्युत्पज्नमति तथा अध्ययन के परिचायक हैं । इनमें विनोद की मात्रा 
भी पर्याप्त है ! 
वस्तुओं के ये विस्तृत वर्णन और व्यापार मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति के आलंत्न हैं । 
` इनसे भिन्न-भिन्न स्थायी भावों की उत्पत्ति होने के कारण इनमें रसात्मकता का पूरा आभास 
मिलता है । 
आावाभिव्यजना 
रासो युद्ध-प्रधान काव्य हे और प्रथ्वीराज-सहश वीर योद्धा का जीवन-बृत्त होने के कारण 
इसमें उस समथ की ग्रादशं वीरता का चित्रण मिलता है। चात्र-धर्म और स्त्रामि-धर्म-निरूपण 
करने वाले इस काव्य में तेजस्वी क्षत्रिय बीरों के युद्धोत्साह तथा तुमुल और ने-जोड़ युद्ध दर्शनीय 
हैं । ्रसार संसार में यश की श्रेष्ठता और प्रधानता को दृष्टिगत करके उसकी प्राप्ति स्त्रामि-धर्म-पालन 
में निहित की गई है | स्वामि-धमं की अनुवर्तिता का अर्थ दै प्रतिपचषी से युद्ध में तिल-तिल करके 
कट जाना परन्तु मुँ ह न मोड़ना । इस;प्रकार स्वामि-धमं में शरीर नष्ट होने की वात को'गौण रूप 
देकर यश सिरमौर कर दिया गया है। और भी एक महान्‌ प्रलोमन तथा इस संसार और सांसा- 
रिक वस्तुओं से भी अधिक आकर्षक भिन्न लोक-वास तथा श्रनन्य सुन्दरी अप्सराञ्रों की प्राप्ति है। 
धर्म भीरु और त्यागी योद्धा के लिए शिव की मुण्डमाला में उसका सिर पोहे जाने तथा तुरन्त 
युक्ति-प्रासि आदि की व्यवस्था है। “कमं वन्धन को मिटाने वाले, विधि के विधान में सन्धि कर 
देने वाले, युद्ध की भयंकर विषमता से क्रीड़ा करने वाले भीष्म शूर सामन्त स्वामी (एथ्वीराज्‌) के 
कायं में मति रखने बाले हैं, स्पामि-कार्य में लगकर इन श्रेष्ठ मति-वालों के शरीर तलवारों के 
वारां से खण्ड-खण्ड हो जाते हैं और शिव उनके सिरों को अपनी मुण्डमाला में डाल लेते हैं । 
चत्रिय शरीर का केवल स्वामि-धर्म ही साथी है जो कर्मों के भोग से छुटकारा दिला सकता है । 
शूर सामन्तों का स्वामि-धम धन्य हे, क्योंकि वे लड़ना ऑर मरना ही जानते हैं?-इस प्रकार के 
विचारों से रासो ओत-प्रोत है। उस युग की वीरता का यह आदर्श कि स्वामि-घमं ही प्रधान है 
कोरा आदश-मात्र न था । उसका संस्थापन सेना के स्थायित्व तथा विशेष रूप से उसकी युद्धोचित 
प्रवृत्ति की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक अनुशासन (4;5०।।०९) को लेकर 
हुआ था । अनुशासन ही सेना और युद्ध की प्रथम आवश्यकता है । आदिकाल से लेकर आज 
तक सेना में अनुशासन की हृढ़ता रखने के लिए नाना प्रकार के नियमों का विधान पाया जाता 
हे । यहाँ आज्ञाकारिता को दासता से जोड़ना ठीक नहीं है, क्यों क्रि उस युग में किराये के टट्‌डओं 
से भारतीय सम्नारों की सेनाएँ. नहीं सजाई जाती थीं । युद्ध ज्षत्रियों को व्यवसाय था और स्वामि- 
धर्म हेतु प्राणोत्सग करना उनका कर्तव्य था । यहाँ दासता और धन के लोम का प्रश्न उठाना 
तत्तालोन वीर युग की भावना को सपने में भूल करना है | सम्राट या सेनापति की आज्ञा-पालत 
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के अनुशासन को चिरस्थायी और त्रतस्वरूप वनाने के लिए स्वामि-धर्म का इतना उत्कट प्रचार 
किया गया था कि वह सामान्य सैनिकों की नसों में कूट-कूटकर भर गया था और इसी आदर्श की 
रक्षा में उनके कट मरने का काये दुहाई दे रहा है । दार्शनिक जामा पहने हुए स्वामि-धर्म योद्धा 
का.परम आभूषण था। 
इस प्रकार के वातावरण में रहते हुए प्रतिदिन ऐसे ही विचारों श्रौर दृढ़ विश्वासों के 
संघटन में पड़कर तत्कालीन योद्धा की अ्रन्तमु खी वृत्ति ग्रसार संसार में यश की अमरता और 
स्वामि-धमं के प्रति जागरूक हो जाती होगी, तभी तो हम देखते हैं कि युद्धकाल इन योद्धारं के 
लिए भ्रनिर्वचनीय आनन्द का क्षण उपस्थित करता था । लड़कर मर मिटने वाले इन असीम 
साहसी योद्धाओं के उद्‌गार कितने प्रभावशाली हैं और साथ ही इनका वीरोचित उत्साह भी 
देखते ही वनता है: 
र (३) करतार हथ्य तरवार दिय । इह सुतत्त रपुत कर ॥ 
> ` ` (२) रजपूत मरन. संसार बर ॥ 
(३) सूर मरन संगली ॥ 
(४) मरना जाना हक्‍क है। जुग्ग रहेगी गरहाँ॥ 
सा पुरुसाँ का जीचना। थोड़ाई है भएलाँ॥ 
(४) जीविते लभ्यते ल्च्मी ख्ृते-चापि -सुरांगना । 
चणो विध्वंसिनी काया का चिन्ता मरणे रणे ॥ 
सात सौ वर्षों से जनता के कंठ में. प्रतिध्वनित होने वाले जगनिक फे “आल्हखण्ड' में भी 
मृत्यु से खेल करने वाले चत्रियों की वाणी सुनाई देती हे: 
- `~ (१) बारह बरिस ले कूकर जीये, ओ तेरह लो जियें सियार । 
बरस अठारह क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन के धिक्कार ॥ 
मरना मरना है दुनियाँ मा, एक दिन मरि जेहै संसार । 
(२) स्वगे सढ़ेया सव काहू कै, कोऊ आज मरे कोड काल ॥ 
“खटिया परि के जो मरि जैहो, कोउ न लैै नाम अगार। 
चढ़ी अनी पे जो मरि जेहो, तौ जस रहे देस में छाय ॥ 
जो मरि जेहो खटिया परि के, कागा गिद्ध न खइहैं माँस । 
जो मरि जेहो रन खेतन में, तुमरो नाम अमर होइ जाय ॥ 
मरद बनाये मरि. जैबे को, और खटिया पे मरे बलाय ॥ 

. कायरो में भी वीरता फूँक देने वाले उस युग को हमारे साहित्यिकों ने उचित ही वीर- 
गाथाकाल नाम दिया है और हमारा पृथ्वीराज रासो? अपने युग के वीरों की वीरोचित गाथा से 
परिपूर्ण है । 2 | 

` इस वीर गाथात्मक काव्य में वीर रस खोजने का. प्रयास नहीं करना होगा | ये स्थल 
अपने-आप ही हमारे सामने आते रहते हैं और बरबस हमारा ध्यान अपनी ओर. ग्राकृष्ट कर 
लेते हैं । आलंत्रन, वी उद्दीपन, रभाव और संचारियों की सांगोपांग योजना युद्ध-वीर रस की 
करती हुई अपनी उत्साह-भंगिमा द्वारा दूसरों को भी प्रभावित करती है। एक स्थल 
देखिये : न 
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हयग्गयं सजे भरं । निसान वज्जि दूभरं ॥ 

नफेरि बीर वज्जई । मृदुंग सछरी  गईं॥ 

सुनंत ईस रज्जई । तनीस राग सज्जई ॥ 

सुभेरि झुकयं घनं। श्रवन्न फुट अनं ॥ 

- उषाद्द मध्य ते चले । सयुन्न बंदि जे भले ॥ 

ससुर सूरय कलं । दिनं सु अष्टमी चलं ॥ 
शएवीरों के सिरताज महाराज एथ्वीराज और उनके सामंतगण आदर्श योद्धा थे । 
उन्होंने हिन्दुओं की ग्रादर्श वीरता की प्राचीन पद्धति और नियमों का अपूर्वं पालन किया है । 
स्त्रियों पर वार न करने, गिरे हुए घायलों ओर पीठ दिखाने वालों को न मारने ग्रायि के नियमों 


का यथेष्ट संयमपूर्वक उनके द्वारा निर्वाह रासो में मिलता है । परन्तु इन सत्रसे बढ़कर जो वात 


पृथ्वीराज ने कर दिखाई वह भी इतिहास की एक श्रमर कहानी है । वह है शत्रु को प्राण-दान 
और प्राण-दान ही नहीं वरन्‌ ऐसे प्रवल शत्रु.कों जो, कई बार ग्रपमानित और दरिडित होकर 
भी फिर-फिर आक्रमण करता था, वन्दी वनाने के उपरान्त मुक्त कर दिया और मुक्त ही नहीं 
वरन्‌ ग्रादर-सत्कार के साथ उसे उसके घर भिजवाया | भारत के इतिहास का राजपूत-काल ही 
ऐसी वीरता के नमूने पेश करने में, समर्थ है | ॒ 

उत्साह और रति की मैत्री अस्वामाविक हे तथा एक स्वर से काव्य-शास्त्र के ्राचायों 


- द्वारा ठुकराई गई है परन्तु रासो में इनके मेल के कई स्थल हैं | यंह कह सना अभी कठिन है . 


कि इन विरोधी रसों के सामंजस्य की परम्परा रासो-काल की धरोहर थी, जो जायती आदि को 


जागीर रूप में मिली श्रथत्रा ये स्थल परवर्ती प्रक्षेप हैं और सूफी कवियों के वर्णन से प्रेरणा 


पा लिखे जाकर कभी जोड़ दिये गए हें । 6 
रासो में जो स्थिति उत्साह की हे वही क्रोध की भी हे । युद्धकाल के समी ग्रसंगो में 
उसकी कुशल अभिव्यक्ति देखी जा सकती है | कहीं-कहीं उसके साथ जुगुप्सा भी है | यथा ; 
बज्जे बज्जन लाग दल उभे हंक्रिजगि बीर। 
विकसे सूर सपूर बढ़ि कंपि कलत्र अघोर ॥ 
छुट्टिय हथनारि दु दुल गोम ब्योमद्द गज्िये। ` 
उड्डियें आतस झार झारह धोम छु'घर सज्यं ॥ 
छुट्टियं बान कमान पानह छाह आयस रज्ियं । 
निरषंत अच्छुरि सूर सुब्बर सजि पारथ मजियं ॥. 
परि सीस हक्कहि धर हृहक्कहि अंत पाइ अलुरूसर | `° 
वीभत्स का प्रसंग पृथक्‌ नहीं वरन्‌ युद्ध के अन्तर्गत ही आता है | योगिनियों का रुधिर 
पीना, गीधों का चिल्लाना आदि स्वाभाविक दृश्यों का इनमें चित्रण पाया जाता हे ः 
पत्र भरें जुगिनि रुघिर, गिध्धिय. संस डकारि। 
5 नच्यौ ईस उमया सहित, रुण्डमाल गल धारि ॥ 


हे ुदध-सूमि में भयङ्कर वेश वाले योगिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, भैरव आदि के रत्य ` 
ओर किलकारियाँ , कबन्धों का दौड़ना, पेलचरों का गाना आदि बहुधा भय की रतीति भी कराने | 9 


लगता है परन्तु यह सहचारिता उचित और संभव है | 
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स्वतन्त्र रूप से भयानक रस का परिपाक हुण्डा दानव के प्रसद्ध ' में मिलता हे | वँ ढकर 
मनुष्यों को खाने वाले विकराल ढुण्ढा दानव ने सारा अजमेर नगर उजाड़. डाला, उसके भय से उस 
नगर के समीपस्थ वन में किसी जीव का प्रवेश न था और दिशाएँ मी शत्य हो गई थीं, उसकी 
घोर हिंसकता के आगे मानव तथा अन्य जीवों की क्या चर्चा, सिंह-सदृश हिंसक जन्तु भी पलायन 
कर चुके थे । यथा : 
सो दानव अजमेर बन, रह्मौ दीह घन अन्त । 
सुन्न दिसानन जीव को, थिर थावर जग मन्त ॥ 
तह सिंह न भ्रग्ग न पंत्रि वनं । दिसि सून भई डर जीव घनं ॥ 
तिहि ठाम गज्ञ बर बाजि ननं । तिह ठाम न सिद्धय साधकनं ।। 
पाँच सौ हाँथ ऊँचा, हाथ में विकराल खड्ग लिये डुणढ। मुँ ह से ज्वालाएँ फेंका करता 
थाः 
अंगह मान प्रमान । पंच से हाथ उने कह॥ 
इह ऊँचो उनमान। विनय लछिछुनह विवेकह ॥ 
इथ्थ खड्ग विकराल । सुष्प ज्वालंघन सदृह ॥ 
ऋषि द्वारा परश्वीराज को श्रन्धे किये जाने के श्राप में भी भयानक रस की ञ्रवतारणा 
मिलती है । इनके श्रतिरिक्त युद्ध-भूमि में भूतों-प्रेतों का रृत्य-गाना आदि दृश्य भी इस रस के 
प्रसंग हैं । 
हस्य के स्थल रासो में अति थोड़े हैं | एक-आध स्थान पर वर्णन और वेश के कारण 
उसकी संभावना हुई है । कान्यकुब्जेशवर के दरत्रार में महाराज जयचन्द और चन्द बरदाई के 
` प्रश्‍नोत्तरो में वह उद्भूत हु= है | कवि को अपने से अधिक पृथ्वीराज का पराक्रम वखानते देखकर 
जयचचन्द्‌ ने उससे श्लेष वक्रोक्ति द्वारा पूछा कि मुँह का दरिद्री, तुच्छ जीव, जंगलराव ( भील; 
पृथ्वीराज ) की सीमा में रहने वाला वरद ( बैल; वरदायी ) क्यों दुबला है : 
सुह दरिद्र अरु तुच्छ तन, जंगलराव सु हद्द । 
बन उजार पसु तन चरन, क्यों दूबरो बरद ॥ 
उदूभट कवि ने उन्हें उत्तर दिया कि 'चोहान ने अपने घोड़े पर चढ़कर चारों श्रोर अपनी 
ढुहाई फेर दी, अपने से अधिक वलवानों के साथ उन्होंने युद्ध किया, शत्रुओं में किसी ने पत्ते 
पकड़े, किसी ने जड़ और किसी ने तिनके, श्रनेकों भयभीत होकर भाग खड़े हुए; इस प्रकार 
शत्रुओं ने सारा रण चुन लिया और बैल दुबला हो गया : 
चढ़ि तुरंग चहुआन आन' फेरीत परद्वर। 
तास जुद्ध मण्डयौ जास जानयौ सवर बर ॥ 
केइक गहि तकि .पात, केइ गहि डार मूर तर। 
केइक दन्त तुच्छ भिन्न, गए दुस दिसनि भाजि डर ॥ 
सुश्च लोकत दिन अचिरज भयौ, मान सबर बर मरदिया । 
प्रथिराज षलन षद्धोजु षर, सु यौ दुव्बरो बरदहिया ॥ 
जयचन्द ने फिर व्यंग्य किया और कवि ने फिर फब्ती कसी । अन्त में महाराज ने निरुतर 
होकर कवि को वरद के स्थान पर विरुद वाले कहकर संबोधित किया, परन्तु कवि ने पूर्व कही हुई 
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पथ्वीराज रासो का काव्य-पौप्ठव £६? 


“वरद्‌? की महिमा की विवेचना करते हुए उन्हें ऐसी उपाधि देने के लिए धन्यवाद दिया | यह 
स्थल व्यंग्यात्मक हास्य का अनूठा स्थल हे | 

आश्चर्य पैदा करने वाले स्थल “रासो? में श्रनेक हैं| श्रापवश मनुष्य का मृत्यु के उपरान्त 
असुर हो जाना और श्रसुर का मनुष्या को हो ढ़-द्वं ढकर खाना वीरों का वशीकरण, देवी की सिद्धि 
ओर साक्षात्कार, गड़े खजाने से दैत्य चौर पुतली का निकलना, मन्त्र-तन्त्र की विलक्षण करामातें, 
वरुण के वीरों की उछुल-कूद, वीर गति पाने वालों का अ्रप्सराओं द्वारा वरण, श्रात्माओों का भिन्न 
लोकबास, कवन्थों का युद्ध आदि इसी प्रकरण के प्रसंग हें | कवि ने इनका वर्णन इस प्रकार किया 
है जैसे ये अधटित घटनाएँ न होकर सत्य और साधारण हों | 

वीर-गाथा-काव्य होने के कारण शान्त रस का 'रासो? में प्रायः अभाव-सा ही पाया जाता 
है और वीर रस का विरोधी होने के कारण भी निर्वेद की व्यंजना के लिए ग्रवतर भी नहीं है | 
युद्धोपरान्त एक स्थल पर शिव ओर पावती के वार्तालाप के प्रसंग में जन्म-मरण की व्याख्या 
करते हुए, कर्मानुसार जीव के जम्म के वन्धन में पड़ने और आत्मा का माया ग्रादि प्रपंचोपशम से 
निराकार श्रद्वौत ब्रह्म में समाहित होने का उल्लेख है । मम्मट औरः विश्वनाथ की काव्य-कसोटी 
पर “रासो? का यही एक प्रसंग शम का सिद्ध होता हे | इत रस का संकेत करने वाले दो प्रसंग और 
हैं--.एक तो डण्डा दानव की कठोर तपस्या और दूसरा दिल्लीशवर श्रनंगपाल का वैराग्य | डण्डा 
ने जीवन्मुक्ति हेतु तपस्या नहीं की थी और अनंगपाल का वैराग्य सात्विक न था, वे सवस्व त्याग 
कर विरक्त हुए परन्तु उस त्यागो हुई वस्तु की प्राप्ति हेतु फिर भुके, युद्ध किया, पराजित हुए तव 
पुनः तपस्या करने चले गए--श्रस्ठु ये दोनों स्थल शान्त रस के विधायक नहीं कहे जा सकते | 

वीर और रोद्र रस-प्रधान “रासो? में शङ्कार की स्थिति गोण नहीं है । युद्ध-बीर स्वभावतः 
रति-प्रेमी पाये गए हैं । किसी की रूपत्रती कन्या का समाचार पाकर अथवा कन्या द्वारा उसे अपने 
माता-पिता की इच्छा के विपरीत आकर वरण करने का सन्देश पाकर उक्त कन्या का अपहरण करके 
उसके पक्ष वालों से भयंकर युद्ध ओर इस युद्ध में विजयी होकर कन्या का पाणिग्रहण तथा प्रथम 
मिलन आदि के वर्णनों में हमें वियोग और संयोग के चित्र मिलते हैं । नायक और नायिका के 
परस्पर गुण रूप आदि श्रवण-मात्र से अनुराग और तज्जनित वियोग कष्ट के वर्णन काम-पीड़ा के 
प्रतीक हैं । संयोग के अनम्तर वियोग का वर्णन ्रापवायों ने भी स्वीकार किया हे परन्तु संयोग से 
पूर्व ही वियोग का कष्ट वांछित प्रेमी या प्रेमिका को प्राप्त करने में बाघाएँ और कामोत्तेजना को 
लेकर ही पैदा होता है । वैसे ऊषा-अनिरुद्ध, नल-दमयन्ती आदि के प्रेम की काव्य-परम्परा का 
पालन भी 'रासो? में होना असम्भव नहीं हे । 

विवाह के पूर्व और उपरान्त सुन्दर राजकुमारियों फे नख-शिख-वर्णन तदुपरान्त काम 
क्रीड़ा और सहवास यद्यपि श्रज्ञार रस के ही अन्तर्गत हैं परन्तु उनमें वस्तु-स्थिति का निर्देश संकेत 
द्वारा न होने के कारण कहीं-कहीं ग्रश्‍लीलत्व-दोष भी आ गया है । यह रति भाव क्या है, केवल 
उद्दाम वासनाश्रों का नग्न चित्रण ही न। इन स्थलों को पढ़ते ही उस युग की विलासिता का 
चित्र सामने ग्रा जाता है । नायिका-भेद को दृष्टिगत करके काव्य का प्रणयन नहीं किया गया है 
फिर भी नवोढा, स्वाधीनपतिका, भिसारिका आदि अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई पड़ जाती 
हैं । श्ज्ञार वर्णन में संभोग की प्रधानता है। विप्रलम्म का एक विशिष्ट स्थल हे संयोगिता से 


पृथ्वीराज का प्रथम वियोग और अन्तिम मिलन । इस प्रसंग का प्रारम्भ और अस्त प्रायः परस्पा 
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१६ आंतों चंनी 
सुक्त है परन्तु उसंका निम्न वर्णन अति मार्मिक है : 
घर घयार यउ्जिग विषम । हलिग हिन्दु दल हाल ॥ 
दुतिय चन्द्‌ पूनिम जिसे वर वियोग वहि वाल ॥ 
वर वियोग यड़ि बाल । लाल प्रीतम कर छुट्टौ ॥ 
कारन हा कन्त । आस असु जानि न फुट्टौ ॥ 
देषन्त नेन सुर्के न दिसि। परिय भूमि संघार ॥ 
संजोगी जोगिन भई । जब बज्जिग घरियार ॥ 
उपयु क्त छन्द में “विषमः, 'देषन्त नैन सुझभै न दिसिं’ और 'संजोगी जोगिन? बड़े ह 
सार्थक प्रयोग हैं । निर्जीव वस्तु घड़ियाल अथवा उसके शब्द को विसी की समता विषमता से क्या 
प्रयोजन हो सकता था परन्तु प्रियतम के प्रवास-देतुक वियोग की निर्दिष्टि के कारण लक्षण का 
आरोप करके कवि ने संयोगिता की मानसिक अवस्था में विषमता घटित करके उसे वियोगावस्था 
का प्रारम्भिक चरण बना दिया हे । वियोग के इस प्रकरण में प्रवत्स्यत्‌ प्रेयसी संयोगिता के वत- 
मान-प्रवास-हेतुक-वियोग का संकेत करके कवि ने उस वियोगिन के भूत-प्रवास-हेतुक-विप्रलंभ का 
बड़ा ही मरमस्पशा वर्णन किया है। दोनों प्रकार के वियोगों की मिलन-सनध्या बड़े कौशल से प्रस्तुत 
की गई है । 
[ शोक के प्रसंग रासो में इने-गिने हैं | कमधब्ज नरेश के भाई वालुकाराव की मृत्यु पर 
अशुभ स्वप्न देखने के उपरांत उसकी स्त्री का विलाप, कन्नोज-युद्ध में प्रमुख सामन्तों के मारे जाने 
. पर एथ्वीराज का शोक, गजनी के कारागार में वन्दी एथ्वीराज का नेत्र-विद्दीन किये जाने के उप- 
रान्त पश्चात्ताप तथा अन्तिम युद्ध का परिणाम वीरभद्र .द्वारा सुनकर चन्द कवि का दुःख इसी 
प्रकरण के हैं परन्तु करुण का सबसे प्रधान स्थल सती होने वाला दृश्य है जो इतना शान्त ग्रौर 
गम्भीर है कि हृदय पर एक वीतराग त्याग का प्रभाव डाले विना नहीं रहता । मरण-महोत्सव की 
परम उल्लास और आतुरता से प्रतीक्षा करने बाले उस सामन्त युग में विशेष रूप से चुत्राशियो 
में सती-प्रथा समाइत थी | उनके लिए, अग्नि-पथ प्रेम-पथ का विधान था | बीर हिन्दू नारी का 
श्रात्मोल्लास से जलती हुई अग्नि-चिताओं में प्रवेश परम प्रशांत पर ग्रति मर्म भेदी हे । यह 
आत्मोत्सर्ग की पूर्ण आहुति स्वतन्त्र भारत की हिन्दू ललनाओं के घरित्र की विशेषता थी | 
स्वतन्त्रता की महान्‌ देन रासो-काल में स्त्रियों के इस आदर्श बलिदान के रूप मैं सुदृढ़ थी | एक 
स्थल दृष्टव्य होगा-- 
विविद्द तरुनि दिय दान । अवर सामन्त सूर भर ॥ 
अथ अस्स इय लीय। | मित्निय रह हित्त धाम घर ॥ 
चित चिते रव रवनि। गवनि पावक प्रज्जारिय ॥ 
प्रेम प्रीति किय पेम । नेम गेमह प्रति पारिय ॥ 
 उज्जल्िय काल आयास मित्रि। हर हर सुर हर गोम भो॥ | 
जह जहाँ सुवास निज कंत किय। तहँ तह तिय पिय मिलन भौ ॥ 
परिस्थिति विशेष में नव रसों के एक साथ उद्रेक कराने की सिद्धि भी रासोकार ने दिखाई 
हे । भागवत र भट काव्य की प्रेरणा कवि से कुशल चित्रण करा सकी है। कन्नौज-दरबार में 
छुदूमवेशी एथ्वीराज को पहम्वानकर सुन्दरी दासी कर्नाटकी ने लज्जा से घूँघर खींच लिया 
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्श्रीराज रासो का काव्य-सौप्ठव १&३ 


परन्तु चंद के इशारे से हरन्त ही उसे पलट दिया | इस घूँघट वन्द करने और खोलने के व्यापार- 
मात्र ने पंग-दरवार में नव रस उत्पन्न कर दिए : a 
बर अद्सुत कमधज्जञ । हास चहुआन उपन्नौ ॥ 
करुना दिसि संभरी । चंद बर रुद्र दिपन्नौ ॥ 
वीभछ चीर कुमार । चीर वर सुभट विराजे ॥ 
गोष वाल पतह । द्रिगन सिंगार सु राजे - 
संभयौ संत रस दिष्य बर । लोहा लंगरि वीर को ॥ 
मंगाइ पान पहुपंग बर । अय नव रस नव सीर कौ ॥ 
यहाँ उल्लेख अलंकार का चमत्कार भी जान लेना चाहिए । 
अलंकार | 
अलंकार का प्रयोग भाव-सो्दर्य की बृद्धि हेतु किया जाता है| शब्दालंकारों में रासो में 
अजुप्रास ओर यमक का प्रयोग बहुलता से पाया जाता है | अजुप्रासों के सभी शास्त्रीय मेदों के 
उदाहरण इस काव्य में मिल जाते हैं | उदाहरण देखिए : 
(१) जंग जुरन जालिम जुझार सुज सार भार भुआ ॥ 
(२) घढ़ि कंध कमंधन जोगिनी । सइ मह उनमद्द फिरि॥ 
(३) द्ैनेनं ब्रिजटेब सीस त्रितयं रूप न्रैसू्जयं ॥ 
वाच्याथ विचित्रता से रिक्त शब्दाडम्बर-मात्र वाला वर्णानुप्रास भी कहीं-कहीं दृष्टिगोचर 
हो जाता हे । «° = 
यमक का प्रयोग अनेक स्थलों पर है परन्तु संयम के साथ : 
(१) सारंग रुकि सारंग हने । सारंग करनि करष्षि ॥ 
(२) धवल वृषभ चढ़ि धवल । धवल बंधे सु ब्रह्म वसि॥ 
रेप वक्रोक्ति की चर्चा भावामिव्यंजना के अन्तर्गत की जा चुकी है । 
अर्थालंकारों के अन्तगंत जहाँ कवि ने काव्य-परम्परा का ध्यान रखते हुए प्रसिद्ध उप- 
मानों का प्रयोग किया है वहाँ प्रचलित और श्रप्रसिद्ध उपमान भी उसने साहस के साथ रखे 
हैं । राजस्थान के कवियों में यह परम सराहनीय साहस पाया जाता हे । रासोकार के अप्रचलित 
अप्रस्तुत कहीं क्लिष्ट होने के कारण और कहीं लोक में उतनी प्रसिद्धि न पाने के कारण अर्थ 
को सरल करने के प्रयास में उसे दुर्बोध मी कर बैठे हैं | नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं ; 
(१) जरयो ससिफूल जरयौ मनिबद्ध । उग्यौ गुरदेव किधों निसि अद्ध ॥ 
(२) जगमगत कठ सिरि कंठ केस । मनु अट्ट अइ चंपि ससि सीस बैसि ॥ 
(३) अह अट्ट सतारक पीत पगे । मनों सु तिके उर भान उगे ॥ 
` परन्तु नवीन उपमान अपनी अर्थ-सुलभता और लोक-प्रसिद्धि के कारण अर्थ-गौरव की 
भी निःसन्देह बृद्धि कर सके हैं : : 
(१) सुष कहिन घूं घट अस्सु बली । मनो घूँघट दै कुलबरु चली ॥ 
(२) यों मिल्ने सब्ब परिगह नृपति। ज्यों जल झर बोहिथ्थ फटि ॥. 
(३) जज चेलनि कुलटा मिले । बसुत दिबस रस पेक ॥ 
(४) दिपंत मेन लगायं । जिद्दाज जोग भग्गयं ॥ 
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कहीं-कहीं ग्रामीण प्रयोग भी मिलते हैं । यथा : 
9 (१) सुर असुर मिलि जल फोरयं। 
(२) साज सज्जि चल्यौ सु फुनि। जनु उलो दरिय/व || 
उपमा के प्रयोगों द्वारा रासोकार ने अपना ञ्रभी् सिद्ध करने में श्रपूर्वं सफलता प्राप्त 
की है । एक निरवयवा-लुप्ततर्मा-मालोपमा देखिए : 
इसौ कन्ह चहुआन । जिसौ भारथ्थ भीस वर ॥ 
इसौ कन्द चहुआन । जिसौ ड्रोनाचारिज बर॥ 
इसौ कन्ह चहुआन । जिसौ दससीस बीस सुज ॥ 
इसो कन्ह चहुआन । जिसौ श्रवतार वारि सुज ॥ 
जुध बेर इस्स तु जुरिन । सिंघ तुहि ब्षषि सिंघनिय ॥ 
प्रथिराज कु वर साहाय कज। डुरजोधन अवतार लिय ॥ 
उपमा के वाद “रासो? में रूपक का स्थान है। वैसे तो उसके सभी विभेद मिलते हैं परन्तु 
कवि को सांगरूपक सम्भवतः विशेष प्रिय था । इसके प्रयोग में उसे ग्राशातीत सफलता मी प्राप्त 
हुई है: | 
(१) आसा महीव कव्यी। नव-नव क्रित्तीय संग्रहं अंथं ॥ 
सागर सरिस तरंगी । बोहथ्थय़ं उक्तियं चलियं ॥ 
(२) काव्य ससुद्र कवि चन्द्‌ कृत | सुगति समप्पन ज्ञान ॥ 
राजनीति बोहिथ सुफल । पार उतारन यान ॥ 
[अर्थात्‌ -कवि के महान्‌ आशा रूपी सागर में उत्ताल तरंगें उठ रही हैं जिसमें उक्ति रूपी वोहिथ 
( जहाज ) चलाये गए हैं । 
कवि चन्द्‌ कृत काव्य रूपी समुद्र, ज्ञान रूपी मोती समर्पित करने वाला है और राज- 
नीति रूपी वोहिथ उस काब्य रूपी सागर से सफलतापूर्वक पार उतारने वाला 
यान हे। ] 
समस्त वस्तु-विषय-सावयवों ओर एकदेश-विवर्ति-सावयवों की स्वामाविक रंजना कवि 
के शास्त्र-ज्ञान की परिचायिका है | एक निरवयव रूपक भी देखिये : 
चंदु वदनि स्टृग नयनि। भोंद असित कोवंड बनि ॥ 
गंग मंग तरति तरंग। बेनी सुरंग बनि॥ 
कोर नास अगु दिपति। दसन दामिक घरमकन ॥ 
छीन लेक श्रीफल अपीन | चंपक वरन तन॥ 
इच्छति भतार प्रथिराज तुहि । अहनिसि पूजत सिव सकति ॥ 
अध तेरह बरस पद्मिनी । हंस गमनि पिष्षहु नृपति ॥ 
उत्पेज्ञाओं की रातो में भरमार है, परन्तु वे त्यन्त सफल बन पड़ी हैं | रूप-शज्ञार और 
युद्ध-वर्णन में वस्तूत्पेज्ञाओं की प्रचुरता समझनी चाहिए । अप्रचलित और अ्रप्रसिद्ध उपमानों 
का प्रयोग यहीं पर कविं ने जी खोलकर किया है । एक वाच्या-श्रबुक्त विषया-वस्तूत्पेक्ता देखिये : 
छुटि ञ्रगमद कै काम छुटि। छुटि सुगंध की बास ॥ 
तुङ्ग मनो दो तन द्वियो। कंचन पघंभ प्रकास ॥ 
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यहाँ स्वणं खम्भ को प्रकाशित करने वाले दो तु'गो की सम्भावना देखकर और उपमेय 
स्वरूप उरोजों का कथन न होने के कारण रूपकातिशयोक्ति का भ्रम न करना चाहिए | 
प्रतीयमाना फलोऱ्पेक्षा श्रर हेतूत्येक्षा दोनों ही मिलती हैं | एक असिद्ध-विषया-हेतूटरेत्ना 
लीजिये : 
सम नहीं इसिमती जोइ । छिन गरुअ छिन लघु होइ ॥ 
देषंत त्रीय सुरंग | तब भयो काम अनंग॥ 
यहाँ कवि का कथन हे कि संयोगिता की सुन्दरता देखकर ही वामदेव अनंग हो गया 
परन्तु काम के अनंग होने की कथा शिव द्वारा भस्म किये जाने वाली हे । 
संयोगिता की रति ओर स्वेद-कर्णों को लेकर कवि ने शुक-मुख द्वारा मयंक ओर मन्मथ 
की उत्पेक्षा की हे : 
देषि वदन रति रहस । छुन्द कन स्वेद सुम्भ भर ॥ 
चंद्‌ किरन मनमथ्थ। हथ्थ कुड्डे जनु डुक्कर ॥ 
सुक्वि चंद वरदाय । कहिय उप्पस श्रति चालह ॥ 
मनौ मयंक सनसथ्थ | चंद्‌ पुज्यौ सुत्ताहय॥ ` 
कर किरनि रहसि रति रंग डुति । प्रफुलि कली कलि सुन्द्रिय ॥ 
सुक कहै सुकिय इंछिनि सुनव। पै -पंग्रानिय सुन्दरिय॥ 
कन्नौज में गंगा-तर पर मछुलियाँ चुनाते समय पृथ्वीराज ने संयोगवशात्‌ समीपस्थ 
जयचन्द के प्रासाद के गवाक्ष पर अन्य सुन्दरी राजकुमारी संयोगिता को देखा । भ्रमालंकार 
द्वारा कवि ने महाराज की भ्रांति का पूव चित्रण किया है: 
कुजर उप्पर सिंह | सिंह उप्पर दोय पव्बय ॥ 
पच्वय उप्पर भ्रग। जग उप्पर ससि सुम्भय॥ 
ससि उप्पर इक कोर | कीर उप्पर ख्रग दिट्टौ ॥ 
स्रा उपर कोवंड। संध द्रपप बयट्टो ॥ 
अदि मयूर महि उप्परह। हीर सरिस देम न जरयो ॥ 
सुर सुअन छुंडि कविचंद कहि । तिहि घोषे राजन पर्यौ ॥ ग 
अतिशयोक्ति में रूपकातिशयोक्ति के प्रयोग का प्राधान्य है। कहीं वह स्वतन्न्न रूप में हे 
आर कहीं अन्य अलंकारों के साथ मिश्रित | एक स्थल देखिये 
अष्ट मंगलिक अष्ट सिंघ । नव निधि रत्न अपार ॥ 
पाटबर अमर बसन । दिवस न सुककदि तार॥ | 
दिन में सब वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं परन्तु ये वस्त्र इतने महीन हैं कि दिन में भी 
उनके तार नहीं दिखाई देते। वस्त्र की सूक्ष्मता उपमान हे जिसके प्रतिपादन हेतु “दिविस न 
सुभभहि तार? का प्रयोग करके भेदेप्यभेदः द्वारा बड़ी खत्री से रूपकातिशयोक्ति सिद्ध की गई हे | 
अप्रस्तुत के सवथा अभाव वणुन वाले असम अलंकार का एक छन्द देखिए : 
रूपं नहि कटाछु कूल तटयौ, भाय॑ तरंग बर॑। 
व्हावं भावति सीन आसित शुनं, सिद्ध मनं अजनी ॥ 
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सोयं जोग तरंग रूवति बरं, क्ीलोक्य ना ता समा । 
सोयं साहि सहात्र दीन ग्रहियं, अनंग क्रीड़ा रसं ॥ 
इसमें सांगरूपक के मिश्रण की स्थिति भी समक लेनी चाहिए | 
इनके अतिरिक्त उदाहरण, दृष्टान्त, प्रतीप, आइत्ति, दीपक, सन्देह, सार, स्वभावोक्ति और 
अर्थोतरन्यास के भी सुन्दर निरूपण मिलते हैं । वैसे-रासो जैसे विशाल काव्य-ग्रन्थ में प्रयत्न करने 
पर सभी अलंकारं के उदाहरण मिलना असम्भव नहीं हे । इन विभिन्न शैलियों के माध्यम से 
कवि ने अपनी रस-निष्पत्ति में यथेष्ट सहायता ली.हवै। रस और ग्रलंकार की सफल योजना को 
ही यह श्रेय हे कि रासो के अनेक अंश मार्मिक, प्रभावशाली और मनोहर हो सके हैं। 
छ्न्द्‌ 
काव्य-शास्त्रियों का छन्दों पर यह अनुशासन नहीं है कि अमुक प्रकार के काव्य या सुक 
रस में अमुक छन्द का ही प्रयोग होना चाहिए । फिर भी प्रत्रन्ध के लिए ञ्रवधी में जायसी और 
तुलसी की दोहा पद्वति तथा वीर-रस के लिए प्रश्वीराज रासो की छुप्पय पद्धति ने पर्याप्त 
ख्याति पाई । | 
| रासो में ६८ प्रकार के छन्द पाये जाते हैं जो उसका आकार देखते हुए श्रनुचित नहीं है । 
उनमें श्रधिक संख्या प्राकृत ग्रप्नंशकालीन मात्रा इत्तों की हे । अनेक छुन्‍्दों के नाम नवीन 
अवश्य हैं और परवर्ती हिन्दी-साहित्य में सूदन और जोधराज को कुछ अ्रंशों में छोड़कर उनका 
- प्रयोग अपवाद है, फिर भी उनके रूप और लक्षणों का निर्धारण पिंगल छुन्दः सूत्रमू, गाथा 
ल॑क्षणार, इत्तजाति-समुच्चयः भीस्वयम्भूः छन्दः, कवि दपंणम्‌, प्राकृत पिंगलम्‌, छन्दः कोशः, 
वृत्त रत्नाकर, छुन्दाणाव पिंगल, छन्दः प्रभावर प्रभृति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी के 
छद-्रन्धों की सहायता से किया जा चुका है । “रासो? का छुन्द्‌-प्रकरण अपनी एक एथक समस्या 
है, उसके विषय में.इस स्थल पर इतना मात्र कथन यथेष्ट होगा कि ग्रमिव्यंजना के विचार से 
रासोकार ने अपने छन्दों का चुनाव अत्यन्त दूरदर्शिता से किया है । 
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सूर की रचना--“सूरसागर? सूरदास की रचना है। यही सूरदासजी की ऐसी रचना 
है, जिसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं, जिसे समी सूरदास की प्रामाणिक रचना स्वीकार 
करते ह्‌ | 

सूरसागर का स्वरूप--वात्ता में 'सूरसागर? शब्द का प्रयोग किसी ग्रन्थ के लिए-नहीं 
हुआ,वरन्‌ सूरदास जी के लिए हुआ हे । २ सूरदास स्वयं “सागर? थे, उनके पदों का संग्रह भी सागर 
कहलाया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । 'सूरसागर? के पदों के सम्बन्ध में मतभेद है | सूरदास 
जी सम्वन्धी “वातत में यह उल्लेख है कि उन्होंने 'सहलविधिः पद लिखे। इसी के उपरान्त भी 
हरिराम जी द्वारा सम्पादित “वार्ता? में एक प्रसंग यों है-- 
| “सो तत्र सूरदास जी मन में विचारे जो--मैं तो अपने मन में सवा लाख कीतन प्रकट 
करिये को संकल्प कियो है सो तामें ते लाख कीर्तन तो प्रकट भये हैं | सो भगवद्‌ इच्छा तेँ पचीस 
| हजार कीर्तन और प्रकट करने | * ** * `° °= ° ° 
Re *******'वाही समय श्री गोवद्धनाथ की आयु प्रकट होय के दरशन दे के कह्यो जो-- 
| सूरदास जी ! तुमने जो सवा लाख कीर्तन को मन में मनोरथ कियो हे, सो तो पूरन होय चुक्यौ हे 
| जो पचीस हजार कीर्तन मैंने पुरन करि दिये हैं ।??3 ये पचीस हजार कीतंन 'सूरस्याम? की छाप 


aeons 


से युक्त थे | कु 
सूरदास के अन्तसाच्य से पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए सूरसारावली के पद एक 
ह” . की ये पंक्तियाँ दी जाती हैं : 


श्रीवल्लभ गुरु तत्व सुनायौ लीला भेद वतायो 


१ डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा ने लिखा हे “गत पृण्ठों की विधेचना के फलस्वरूप सूरदास की केवल 
एक प्रामाणिक रचना, सूरसागर रह जाती है। इस रचना की सूचना वार्ता से भी 
मिलती है ॥'--सूरदास, ए० ६७। 
डॉ० बजेश्वर चर्मा के अतिरिक्त शेष सभी लेखक तथा विद्वान 'सूरसागर' के अति- 
रिक्त कुछ अन्य रचनाओं को भी सूरदास-कृत मानते हैं। य 
२ “और सुरदास को जग्र श्री आचार्य जी देखते तब कहते जो--आवो सूरसागर ! सो. ४5 
ताको आशय यह है, जो--समुद्ग में सगरो पदार्थ होत है । तेसे ही सूरदास ने सहस्रा 
वधि पद्‌ किये हैं। तामें ज्ञान वैराग्य के न्यारे-न्यारे भक्ति भेद, अनेक भगवत अवतार Er 
सो तिन सबन की लीला कौ बरनन कियो है ।-माचीन चात्ता रहस्य' तृतीय भाग |. 
` पृष्ठ २३ a 
३ प्राचीन वार्त्ता रहस्य! द्वितीय भाग, पृष्ठ ४६ | 


१६७ 
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ता दिन तें हरि लीला गाई एक लक्ष पद्‌ वन्द । 
ताको सार “सूर” सारावलि भावत अति आनन्द ॥ 
इन कथनों से यह विदित होता है कि सूरदास ने सहखावधि अथवा सवा लाख अथवा 
एक लाख पद रचे | वात्ता के प्रसंग से एक बात तो यह स्पष्ट विदित होती है कि इस वार्ता के 
प्रचलित होते समय तक सूरदास जी के पदों की संख्या तो सबालाख मानी जाने लगी थी पर 
उसमें “पच्चीस हजार? पद ऐसे थे जो सूरदास के नहीं थे | हो सकता है यह वात पदों मे 'सूर- 
स्याम’ छाप की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत की गई हो । किन्तु साधारणतः तो यही अनुमान 
होता है कि सूरदास के पदों में किसी अन्य के रचित पद भी सम्मिलित हो चुके थे । इसकी पुष्टि 
इसी वात्ता के एक अन्य प्रसंग से होती है : 
“पाछे देशाधिपति ने आगरे में ञ्चायके सूरदास के पदन की तलास कीनी । 
जो कोऊ सूरदास जी के पद लावे तिनकूँ रुपैया और मोहोर देय । सो वे पद फारसी में 
लिखायकें बाँ चे । सो मोहोर के लालच सो पण्डित कवीश्वरहू सूरदास के पद वनाय 
के लाये |??१ 
सूरदास के लाख-सवा लाख पदों की गणना में सम्भत्रतः ऐसे भी श्रन्य कवियों द्वारा रचे 
जाली पद भी सम्मिलित हो गए होंगे | पर इतना होने पर ञ्रभी तक जो पद सूरदास-कृत पाये 
गए हैं, वे सत्र ८-१० हजार से अधिक नहीं हैं । 

सूरदास की रचनाओं का संग्रह ग्रकवर के समय में ही होने लगा था । ग्रभी तक प्राप्त 
सूर के संग्रहो में सवसे प्राचीन ग्रन्थ सं १६६७ का लिखा हुआ है ।२ यह प्रति राठोर वंशं की 
मेइतिया शाखा के महाराज किशनदास के पठनार्थं लिखी गई थी ।3 किन्तु अभी तक ऐसा कोई 
मी संग्रह उपलब्ध नहीं हुआ है । जिसमें सूर के समस्त पद सम्मिलित हों । प्रकाशित और प्राप्त 
हस्तलिखित ग्रन्थों मैं तो उनके रचित पद हैं ही, पर उनके बहुत से पद तो वल्लभ-सम्प्रदाय के 
कीत॑नों में ऐसे मिलते हैं, जो कहीं भी सम्मिलित नहीं हैं | अतः यह सम्भव नहीं कि सूरदास 
द्वारा रचित पदों की टीक संख्या वताई जा सके । इसे दिशा में अभी खोज चल रही है ओर 
'चलती रहनी चाहिए । वल्लभ-सम्प्रदाय के कीर्तनादि में मिलने वाले भी समस्त पदों का संग्रह 
होना चाहिए । जहाँ तक सूरदास के पद-निर्माण की सामर्थ्यं का प्रश्‍न है यह कहा जाता रहा है 
कि वे कभी पुराना पद गाते ही नहीं थे। इस प्रकार “सूर-निर्णय? के लेखकों ने हिसात्र लगाकर 
यह निष्कं निकालां है : द 

“यदि इन पदों को पूर्व संख्या में जोड़ा जाय तो सूरदास द्वारा रचे हुए लाख सवा लाख 
पदों की वात प्रमाणित हो जाती है | हमने सूरदास के पदों की जो श्राचुमानिक गणना की है, वह 
कम-से-कम है और प्रामाणिक आधार पर है, अतः उसमें शंका के लिए कोई स्थान नहीं हैं |? ४ 


१. वही पृष्ठ सं० २७। भावप्रकाश चाला यह चार्ता-प्रसंग सं १७२८ से १७७२ में 
हरिर।य द्वारा लिपिबद्ध किया गया होगा। 'दे० सूर-निर्णय! पृष्ठ २३ अतः 
अठारहवीं शताब्दी तक के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि सूरदास की मौलिक 


रचनाओं में प्रक्षिप्त पद मिल गए थे । 
२, राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग) पृष्ठ १९८। 


३. वही एष्ठग। 9७. सूर-निणय, पृष्ठ ४७४ । 
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१. उनकी ये संख्या इस प्रकार हे--१८ वर्षे से ३१ वर्ष की आयु 
तक वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व-- ४५०० पद्‌ (प्रतिदिन एक) 
२. श्रीनाथ कीतन में आठ पहर के आठ गीत प्रतिदिन--प्रतिवर्ष 
२८८० पद आधे पद कुम्मनदास के निकाल दें तो १४४० वर्ष 
में, अतः १५६७ से १५७७ तक ११ वर्ष मैं-- १५८४० पद 
३. परमानन्ददास के कीर्तनियाँ नियुक्त होने पर सूरदास के वार्षिक 
पद एक तिहाई २६६०, कम-से-कम ६०० सं० १४७७ से 
१६०२. ( अष्टछाप स्थापना का संवत्‌ ) तक २५ वर्षे-- २२५०० पद्‌ 
४. अष्टछाप की स्थापना के उपरांत वार्षिक संख्या का ड सूर ने 
रचा होगा-- २३६० पद अतः १६०२ से १६४० तक-- 


३६ वर्ष-- १४०४० पद ` 


` ५, सं० १६०२ से विद्ठलनाथ जी ने अनेकों वषोरसव वढ़ाये- 
समस्त उत्सवो के दिनों का परिमाण & मास, इसके २७० 
पद---३६ वर्ष के उत्सवों के पद्‌-- १०५३० पद्‌ 


६. शयनोत्तर दीनता-आश्रय के पद--ये महाप्रभु के समय से 

ही--७३ वघ के ये पद-- - २६२८० पद्‌ 
७. लीला सिद्धान्त आदि के अम्य पद आर जोड़ें तो लाख- 

सवा लाख तक संख्या पहुँचेगो | '-- - ६३३५० पद्‌ 


: सूर-सागर का विषय--सूर-सागर सूर के मानस-रत्नों का सागर है, किन्तु उसका भी एक 
आधार रहा हे । वह आधार मुख्यतः “मागवत? है, स्वयं “सूर? ने कई स्थानों पर स्पष्ट स्वीकार 
किया है--उदाहर्णाथ स्वंध १, पद्‌ २२७ में यह स्वीकृति हे : 

व्यास कहे सुकदेव सों द्वाद्स स्कंध बनाइ । 
सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ ॥ 
फिर भी “मागवत? और “सूर-सागर की तुलना से यही विदित होता है-- र 
“'पूर-सागर के द्वादश स्कन्थां की भागवत के द्वादश स्कन्था से वस्तुतः आकार में हो 
विषमता नहीं है ग्रयुमान में मी उनमें कोई समानता नहीं दिखाई देती | कथा-वस्तु के विवेचन से 
यह और मी स्पष्ट हो जाता है कि किसी अर्थ में सूर-सागर मागवत का अनुवाद नहीं कहा जा 
सकता और न सम्पूर्ण भागवत की यथातथ्य कथा कहना ही कत्रि का उद्देश्य जान पड़ता है [१3 
अतः विषय की दृष्टि से 'सूर-सागर? के तीन विभाग किये जा सकते हैं-- 
१. विनयादि ; 
२. मागवतादि के आधार पर अन्य पौराणिक कथाओं का स्वतन्त्र दर्शन । 
३. कृष्णलीला इस कृष्णलीला में ही कवि ने “मागवत? से स्वतन्त्र बई नई उदू- 
भावनाएँ की हैं--जैसे--'राधाकृष्ण-मिलन, पनघट का प्रस्ताव, दान-लीला, खरिडता समय, 


१, “सूर-निणय’ पृष्ठ १७०-१७४ 
२, सूरदास : घजेश्वर वर्मा-कृत-- छू० १०३-१०४ । 
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मान लीला, वसन्त और फाग का हिंडोल लीला ।”* अनय भक्ति की प्रधानता, राधा का महत्त, 
गोपिकाओं का स्वरूप भी सूर ने अपनी प्रतिमा से नये रूप में प्रस्तुत किया है । इसमें सन्देह नहीं 
है कि इस कवि का मुख्य लक्ष्य सूर-सागर में “कृष्णलीला वर्णन? है | यही दशम स्कन्ध का 
विषय है । 
“सूर-सागर? के विषय का विस्तृत परिचय “सूर-सौरभ? के आधार पर संक्षिप्त करके दिया 
जा सकता हे ।* वह इस प्रकार 
` ग्रथ स्कन्ध--इसमें भक्ति की सरस व्याख्या उपलब्ध होती हे । 
प्रथम स्कन्ध में विनय एवं भक्ति के पदों की ही प्रधानता है | 
विनय और भक्ति-सम्वन्धी पदों के अतिरिक्त इस स्कन्ध में श्री मद्भागवत के निर्माण का 
प्रयोजन, शुकदेव की उत्पत्ति, व्यास अवतार महाभारत की कथा संक्षिप्त परिचय, सुत शौनफ संवाद 
भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म का देहत्याग, श्री झष्ण-द्वारिका-गमन, युधिष्ठिर का वैराग्य, पाएडवों का 
दिमालय-गमन, परीक्षित का जन्म, ऋषि का शाप, कलियुग को दरड देना आदि प्रसंगों का भी 
भागवत के प्रथम स्कन्ध के अनुसार वर्णन हे । 
द्वितीय स्कन्ध- श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध की कथा के अनुसार इसमें भी सृष्टि 
की उत्पत्ति, विराट पुरुष, चोवीस अवतार, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चार श्लोक आदि का वर्णन द्दे) 
इसके अतिरिक्त इस स्कन्ध के प्रारम्म में भक्ति-महिमा, सत्संग महिमा, भक्ति-साधन, ग्रात्म-ज्ञान 
तथा भगवान्‌ की विराट रूप में आरती का वणुन हे | 
तृतीय स्कन्ध--जिनमें भागवत के तृतीय स्कन्ध के अनुसार उद्धव-विद्र-सम्बाद, विदर 
को मैत्रेय से भगवान्‌ के बताये हुए ज्ञान की प्राप्ति, सप्तर्षि ओर पवार मनुष्यों की उत्पति, देवासुर 
जन्म बारह अवतार, कंदमदेववहूति का विवाह, कपिल सुनि का अवतार, देवहूति का कपिल से 
भक्ति सम्वन्धी प्रश्न, भक्ति-महिमा और देवहूति की हरि-पद-प्राप्ति आदि कथाओं का वर्णन है । 
चतुर्थ स्कन्ध--यज्ञ पुरुष अवतार पावती विवाह ध्रव कथा, एथु अवतार तथा पुरंजन 
आख्यान का वर्णन पाया जाता है ड 
पचम स्कन्ध-मे ऋषमदेव अवतार, जड़ भरत की कथा तथा उनका रहूगणों के साथ 
सम्बाद वर्णित हुआ है । 
षष्ठ स्क्रन्ध-में भागवत के ्राधार पर अजामिल-उद्घार की कथा, इन्द्रा द्वारा बृहस्पति 
का अवतार, ऱत्रासुर का वध, इन्द्र का सिंहासन से च्युत होना, शुरु की महिमा तथा शुरु कृपा से 
इन्द्र को पुनः सिंहासन की प्राप्ति आदि का वरन है । 

_ सत्तम स्कन्थ-में भागवत के ्राधार पर उृतिंह अवतार का वर्णन किया गया है । परन्तु 
शरी भगवान्‌ द्वारा शिव की सहायता और नारद्‌ की उत्पत्ति की कथाएं भागवत के इस स्कन्ध मे 
नहीं मिलतीं | 

` अष्टम स्कन्थ--से गजेन्द्र मोक्ष, कूर्मावतार, समुद्र मंथन, विष्णु का मोहिनी रूप धारणा, 
वामनावतार तथा मत्स्यावतार का वर्णन है | 


१, सूरदास : घजेश्वर वर्मा प्रष्ठ १०६ . 
२. सूर-सौरभ : प्रो० सुन्शीराम शर्मा सोमकृतत एए १४-२० (तृतीय भाग) 
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सूर-सागर २०१ 


नवम स्कन्ध-में -्ीमदूभागवत के नवम स्कन्ध की कथाओं के आधार पर राजा 
पुरुरवा और उवंशी का उपाख्यान, च्यवन ऋषि की कथा, इलधर-विवाइ, राजा अम्वरीक और 
सौमरि ऋषि के उपाख्यान, भागीरथ द्वारा गंगा का भूगोल से श्रागमन, परशुराम-अवतार तथा 
श्री रामावतार का वर्णन किया गया है । सूर-सागर के इस स्कन्ध में गौतम अहिल्या का तथा 
इन्द्र को शाप देने का भी वर्णन है जो भागवत के नवम स्कन्ध में नहीं है | सूर को भगवान्‌ कृष्ण 
का रूप अधिक प्रिय हे । वैसे ही जेसे तुलती को राम का। पर सूर ने राम-चरित्र का भी हृदय- 
हारी चरित्र-चित्रण किया हे | राम के वाल-रूप-बर्णन में तो, अपनी प्रबृत्ति के अचुकूल, वे 
तल्लीन हो गए हैं, सीता का विरह-वर्णुन भी श्रद्वितीय है । 

दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध सूर की समस्त कीतिं का आधार यही स्कन्ध है | सूर के कवित्व 
की कोमलता, कमनीयता और कला, भगवद्भक्ति, भावुकता और भव्यता, वैलक्षुए्य, विलास, व्यंग्य, 
` आर विदग्धता सवका खोत यहीं तो है, जहाँ से यह भिन्न-भिन्न भाव-धाराएँ फूट-फूटकर सूर- 
सागर में समाविष्ट होती हैं और उसके नाम को चरितार्थ करती हैं | इस स्कन्ध के पदों की संख्या 
अन्य सत्र स्कम्धों के पदों की सम्मिलित संख्या के पाँच गने से भी अधिक है । भागवत में भी 
यही स्कन्ध सबसे वड़ा है । इसमें भगवान्‌ इष्ण की जन्म-लीला, मधुरा से गोकुल आना, छुरी, 
पूतना-वध, शकटासुर और तृणावत का वध, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगाँठ, कण-छेद, घुटनों के 
वल चलना, वाल-वेश, 'न्द्र-प्स्ताव, कलेवा, मारी खाना, माखन-चोरी, गो-दोइन, वत्स-वक- 


अघासुर वध, ब्रह्मा द्वारा गोवत्स-हरण, राधाकृष्ण का प्रथम साक्षात्‌, ब्रीड़ा राधा का श्याम के घर 


जाना, श्याम का राधा के घर जाना, गो-चारण, घेबुक-बध, कालिय-दमन, दावानल-पान, प्रलम्ब- 
वघ, मुरली चीर हरण, पनघर, गोवर्धन-पूजा, दान-लीला, नेत्र-वणंन, रास-लीला, राधाकृष्ण का 
विवाह, मान-लीला, हिंडोल-लीला, वृषभ-केशी-मोमासुर-वध, होरी-लीला, श्रीकृष्ण का अक्रर 
के साथ मथुरा जानो, सुष्टिक चाणूर-वध, कंस-वध, उग्रसेन को सिंहासनासीन करना, वसुदेव-देवकी 
के दर्शन करना, यज्ञोपवीत, कृष्ण का कुव्जा के घर जाना आदि अतीव मनोहर और हृदयाक्षक 
प्रसंगों के वणन में जितनी रुचि रमी है उतनी अन्यत्र नहीं । प्रेम ही सूर का प्रधान क्षेत्र था, और 
उसके सभी रूपों का जितना विस्तृत और वरिष्ठ वणन सूर-सागर में है उतना और कहीं नहीं । 
दशम स्कन्ध उत्तराद्ध --दशम स्कन्ध के उत्तराद्व में जरासंध से युद्ध, द्वारिका-निर्माण, 
कालयवन-दहन, मुचकुन्द का उद्धार, द्वारिका-प्रवेश, रुक्मिणी-हरण, प्रद्युम्न-विवाह, ऊघा-अनिरुद्ध- 


विवाह, र॒गराज का उद्धार, बलराम का ब्रज-गमन, सांब-विवाह, ऋृष्ण का हस्तिनापुर जाना, « 


जरासंघ-वध, शिशुपाल-वध, शाल्व का द्वारिका पर आक्रमण, शाल्व-वध, दन्त-पक्र और बल्वल 


का वध, सुदामा-दारिद्रथ-भंजन, कुरुक्षेत्र में आगमन और नन्द-यशोदा तथा गोपियों से मिलना, | 


` वेद-स्तुति, नारद-स्तृति, सुभद्रा-अजु न का विवाह, भस्मासुर-वध, भ्गु-परीक्षा आदि विषयों का 

वर्णन है, जो भागवत के ही अनुसार है। ` 

एकादश स्कन्ध-इसमें श्रीकृष्ण का उद्धव को बदरिकाश्रम भेजने, नारायणावतार तथा 
हंसावतार का वर्णन है | 

द्वादश स्कन्ध --इसमें बौद्धावतार, कल्कि-अवतार तथा राजा परीक्षित और जनमेजय 

की कथाएँ हैं । अवतारों का वर्णन भागवत के एकादश स्कन्ध के अनुसार है । | 


सूर-सागर के काव्य की एष्ठयूमि--सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल ५ मंगलवार संवत्‌ | 
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१५२५ में हुआ, सन्‌ १४७८ ई० में | मृत्यु सं. १६४० के लगभग हुई* सन्‌, १५८३ ई० में। 
१०५ वर्ष इस काल में भारतीय इतिहास की एक शताब्दी व्यतीत हुई और एक नहीं कई 
परिवर्तन इस काल में हमें दिखाई पड़ते हं--सूरदास का समय अकवर के राज्य-काल तक आता 
है उससे पूर्व की एक शताब्दी वहुत धार्मिक हलचलों ओर ऐतिहासिक उथल-पुंथलों की थी । 
समस्त युग सामन्तवादी था । छोटे-छोटे राज्य छोटे-छोटे सामन्त । प्रत्येक राज्य और प्रत्येक सामन्त 
की अपनी अलग आन-वान-शान | इनमें परस्पर भी युद्ध होते थे, और अब तक--अ्रकवर से 
पूवे तक विदेशी माने" जाने वाले दिल्ली के मुसलमानी शासकों से भी युद्ध होते थे। छुट-पुट _ 
मुसलमानी राज्य दक्षिण में मो स्थापित हो गए थे। इनमें भी इस युग की सामन्तमादिनी भावना 
थी। दिल्ली की केन्द्रीय-शक्ति मुसलमानी-शासन-स्थापन होने के बाद एक बादशाह के बाद 
दूसरे के. हाथों में प्रायः इतनी जल्दी-जल्दी गई थी और राजकीय लड़ाइयाँ जहाँ-तहाँ आए. 
देन इंतनी अंधिक होती रहती थीं कि साधारण जन न तो उनमें रस ही पाता था, न बल | 
रांजा-वादशाहो के लिए भी यह उचित ही था कि वे प्रजा को पीड़ित न कर--आए. दिन यदि 
प्रजा का विनाश होगा तो राजा के ह थ कया लगेगा। फलतः प्रजा को भी युद्धो से वेराग्य था, युद्धों से 
नहीं राजनीति से भी | वे अपने कार्य में व्यस्त रहते, जो भी राजा होता उसे कर देकर अपनी शान्ति 
वे खरीदते रहे | इस काल की राजनीति-विषयक साधारण जन की भावना वही थी जो मन्थरा 
ने विरक्त होकर केकेयी के समक्ष प्रकट की थी : 
; कोउ नुप होड हमहि का हाची । 
चेरि छाँडि अय होव कि रानी ॥ | 
राजनीति से विरक्त जनता अपने. व्यवहारों में ही मग्न नहीं होती गई, अपने व्यसनों 
में भी डती | व्यसन था घ्म, और यह व्यसन इस युग में जीवन और व्यवहार का मुख्याधार बन 
गया था । राज्य और राजनीति से विरक्त मन के लिए ही धर्म आधार नहीं था, वह तो राज्य 
आर राजनीति से मी गहराई के साथ चिपक गया था-। राज्य और राजनीति से चिपके इसी धर्म 
का अत्याचार प्रजा और जनता को भोगना पड़ता रहा था, और इस धार्मिक अत्याचार का फोई- 
न-कोई प्रभाव सूरदास जी ने भी अनुभव किया ही होगा | यदि इस युग की राजनीति ओर राज्य 
` धर्म के आवरण से युक्त न होते तो इस काल का ही नहीं, मारत के ही इतिहास का रूप कुछ 
~ भिन्न होता, किन्तु ऐसा नहीं हो सका । इसी कारण साधारण जन राजनीति से विरक्त ही नहीं 


£ - हुआ, विमुख भी हो चला । “दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? का नारा बुलन्द भी हुआ, पर वह 


जम नहीं सका | इसी कारण साधारण जन को अपनी श्रमाव-पू्ति के लिए अपनी राज्य-भविंत की 
भावना की वुष्टि के लिए अपने मनोनुकूल राजा की आवश्यकता प्रतीत हुई | 
,. , भारतीय प्रजा क्या चाहती थी--वह चाहती अपने लिए राजा, क्योंकि वह 
~ राजा में विश्वास करती थी, राजतन्त्र में पली थी, राजतन्त्र का वह युग था | 
` एऐया राजा जो उनका प्रतिपालन करे--राजा की सत्ता का इस युग में यही तो 
प्रधान धम था | 
ऐसा राजा, जो उन्हें कल्याण का माग बताय-श्रन्यथा विदेशी मुसलमान 
शासक भी राजा थे ही, उन्हें यह भी राज्य-भक्ति प्रदान करता | ` 


१. सूर-निणंय पृष्ठ १०४। 
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ऐसा राजा, जिसका पार्थिव वैभव भी महान्‌ हो--राज-कोष का सत्ता के वैभव 


से इस सामन्तवादी युग में गठ-जोड़ा था | 
ऐसा राजा, जो धम की घुरी को भी धारण करने वाला हो, क्योंकि मुसलमानी 
शासन ने धम ओर राजा को मिला दिया था | 
ऐसा राजा, जो भगवान्‌ का भ्रंश ही न हो, उनका अवतार ही हो--राजा 
में भगवान्‌ अंश होता है यह तो भारत में वद्धमूल धारणा.थी ही, किन्तु इस घारणा 
- से तो वे मुसलमान-शासक को भी अपनी भेंट देते ही थे, पर भगवान्‌ के उस अंश पर 
अश्रद्धा जो हो रही थी तो भगवान्‌ का अवतार ही उनकी तुष्टि कर सकता था | 


राजा ऐसा भी हो जो उनका शुरू दो सके--इस युग में सन्त मत के द्वारा गुरु - : 
का महत्त्व बहुत बढ़ा हुआ था--*निशुरा? व्यक्ति हीन दृष्टि से देखा जाता था | कत्रीर | 


को भी इसी भावना के आगे हारकर गुरु करना पड़ा था | के 


महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रतिभा ने और गोसाई विष्ठलनाथ की व्यावहारिक बुद्धि ने 


इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक मूत रूप 'पुष्टिमाग' में खड़ा कर दिया | 
महाप्रभु और गोसाई तथा उनके पुत्र भगवान के अवतार ही नहीं स्वयं भग- 
वान्‌ हुए ।' इनके द्वारा त्रिविध भगवान्‌ का सम्बन्ध प्रस्तुत हुआ-- 
१ मूल भगवान---स्वयं कृष्ण 
२ विग्रह भगवान्‌--क्ष्ण जी की विविध मूर्तियाँ 
३ गुरु भगवान:--वल्लभाचार्य जीं तथा गोसाई जी* 


१. हरि गुण एक रूप सूप जान--सूरदास । विट्वंललनाथजी के जन्म के समय सूरदास ने 
यह पद गाया- | 
. श्री वल्लभ दीजे सोहि बधाई । 
श्री ल्क्ष्मन सुत द्विज के राजा, कीजे कद्दा बढ़ाई, 
बहुरि कृष्ण अवतार लियौ है, सदन तुम्हारे आई । 
ग कोटि-कोटि कलि जीव उद्धारन, प्रगटे श्री जदुराई, : 
"चिरजीचौ अक्काजी कौ सुत; श्री विट्टल सुखदाई । 


गिरिधरलाल को ढाढ़ी कहावें, 'सूरदास' बलि जाई । FS 


२. सूरदास ने सेवा-विधि का उल्लेख जिस पढ़ में किया हे, उसमें इस पुकसून्नता का 

स्पष्ट आभांस है--- : 
सजो गोपाल भूलि जिन जीवो, 

सनुषा देह को यदि है ल्हावौ। र £: 2 २. 


गुरु-सेवा करि भक्ति कमाई ' ०० ४. ४ के 4 3 ०% 


उठिकै प्रात शुरन सिर नावें 

प्रात समे श्रीकृष्ण ही ध्यावें '** 

जो ठाकुर को करे प्राम" * ” 
सेवा की यह अछुत रीति 
आ विट्टलेश सों राख प्रीति""'"्राद़ि । 


| 
7. SP 
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इनमें राज्य-वैभव की प्रतिष्ठा भी बड़ी युक्ति से की गई । भगवान्‌ के विग्रह को “ठाकुर” 
कहा गया । “ठाकुर? इस युग में राजा के लिए ही प्रयोग में आता था । सूरदास जी ने भगवान्‌ 
को ठाकुर बताकर उनके राज्य-शासन का ही उल्लेख रूपक से किया है ।* वल्लभाचचाये 
तथा गोस्थामी विठ्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी की सेवा के विधान में पूर्ण राजसी वैमव का समावेश 
किया । ठाकुर जी के विविध वर्णन राजसिक वैभव और ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं । मणि, मोती, 
हीरा, मूग, स्वर्ण से कम का उल्लेख तो हुआ ही नहीं । र यह वर्णन काल्पनिक नहीं यथाथ 
था, क्योंकि वल्लभ-सम्प्रदायों के मन्दिरो में वह उपलब्ध था | 

इस विधि के राजनीतिक राज्य-विधान के अन्तर्गत एक धार्मिक राज्य-विधान इस युग में 

खड़ा हो गया । धार्मिक ओर स्वेच्छा पर निभर करने वाला होकर यह मन में गहरा प्रभाव प्रस्तुत 
करने वाला था--इसी ने भक्तजनों .को “तन मन धन सव युसाई' जी के श्रपण? करने को वाध्य 

किया । 
` सूर-सागर का विश्‍लेषण --इस पृष्ठभूमि पर सूर-सागर बना और इस सवकी मिल- 
मिलाहट सूर-सागर में विद्यमान मिलती है : सूर-सागर के काव्य के विश्लेषण से हमें उसमें तीन 
तत्त्व मिलते हैं-- 
१--पुराण-कथा, २--वणुंन-वैभव, ३--भाव-सम्पत्ति 

` इसमें 'पुराण-कथा? तो भागवत के अनुसार हे | जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अतः 

उसका सम्बन्ध मुख्यतः मूल कृष्ण से हे। वह कृष्ण जो परम तत्त्व हैं और जिनके अवतार वल्लभ 
और विद्ठल हैं । पर उसमें जो वर्णन-विस्तार, विशद्ता और राजसिकता है, वह मन्दिरों और 
आचाय गुरुओं के वैभव के आघार पर हैं | भगवान्‌ के रूप की ओर शङ्कार की कल्पना में पौरा- 
णिक श्ज्ञार के बीज के साथ विस्तार उस श्वज्ञार का है जो प्रतिदिन मन्दिर में ठाकुरजी का किया 
जाता था । वाती में स्पष्ट है कि सूरदासजी अपने कीर्तनों में जैसा शङ्कार ठाकुरजी का होता था, 
वेसा ही वणुन करते थे |* इस कथा और वर्णुन-वैभव के साथ 'भाव-सम्पत्ति का बड़ा मनोरम 
समागम है । यह भाव-सम्पत्ति आचाय और गोसाइंयों के प्रति भक्ति की प्रेरणा से प्रभावित थी । 
स्वयं सूरदास ने अपनी भाव-सम्पत्ति की कुञ्जी एक पद में दी हे, उसकी पुष्टि और व्याख्या 
“वार्ता? से भी होती है कि सूरदास की रचना का मूल ममे महाप्रभु वल्लभाचार्य की भक्ति ही 
थी |* यह व्यक्तिगत धरातल पर इतनी गहरी थी कि सूर की कृष्ण-लीला के मौलिक वणंनों 


१. यथा-हरि सौं ठाकुर और न जन को । 
_ तथा - 
हरि के जन की अति उकुराई। आदि 
२. देखिए प्राचीन वार्ता रहस्य में सूरदास की वार्ता का वार्ता प्रसंग ६? “ये तीनों भाई 
कहे जो--ये सूरदास जी; जैसा शङ्गार नवनीत-प्रिया जी को होत है, तैसे ही वस्त्र” 
आभूषण वरणन करत हैं ।--प्र० ३० 

३. वार्ता प्रसंग यों दै--“सो ता समय सगरे वैष्णव श्री गुसाई जी के पास ठाडे इते । 

उनमें से चत्रसुजदास ने कह्यौ जो- सूरदास जी परम भगवदीय हैं, और सूरदास जी 

ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किये हैं, परन्तु सूरदास जो ने श्री आचाय जी महा- 
प्रभुन को जस बरनन नांही कियो । 
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सूर-सांगंर २०५ 
में वात्सल्य के चित्र जैसे विद्दलनाथ के दो बाल-चीवन के चित्र प्रतीत होने लगते हैं | इस 
गोवद्ध न ओर गोवद्ध नधारी के ढाढी-कीतेनियाँ सुर के इन वात्सल्य वर्णनों में जो तन्मयता और 
भक्ति है, ओर उसमें काव्य-वस्तु को जो यथार्थता है, वह उनके किसी अन्य वर्णन में नहीं हे । 
इसी कारण सूर के सूर-सागर में काव्य-इत्ति का विकास कुछ इस प्रकार सिद्ध होता हुआ दिखाई 
पड़ता है : 

यथाथं-स्तर--भावमय स्तर--बोद्धिक स्तर 
भाव-तन्मयता भाव-माधुयं मार्व-समृद्धि 
वात्सल्य संयोग वियोग 
सुर-सागर का समस्त काव्य वात्सल्य तथा श्रङ्गार-रस से युक्त हे । इन रसों की क्रमशः 
स्थिति उपरोक्त त्रिधि से ही है: वात्सल्य, उसके उपरान्त संयोग-श्शज्ञार तदनन्तर वियोग | 
“वात्सल्य? में कृष्ण की वाल-क्रीड़ाएँ हें । जिनमें भक्ति की भाव-संयोजना के साथ वालक के 
मानसिक विकास का सूत्र भी परिलक्षित होता है। इस वात्सल्य के यथार्थ में आरम्भ से ही 
गोपियों के प्रेम का अवलम्ब दृष्टिगत होता है । पहले यह गोपी-कृष्ण-प्रेम अत्यन्त साधारण धरा- 
तल पर हे : गोपियाँ कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण गोपियों के घर में घुसकर उपद्रव करते हें, 
माखन चुराते हें | कृष्ण इस समय बालक ही हैं किन्तु उनका कृष्ण पर प्रेम यशोदा के प्रेम से 
भिन्त प्रतीत होता है । यह प्रेम कुछ विकसित होते ही 'राधा? सामने आ जाती है और गोपियों 
के प्रेम की एष्ठभूमि पर ही राधा-कृष्ण के प्रेम की लीला होने लगती है | इसकी चरम परिणति 
रास में होती हे, तमी “वियोग? हो जाता है, इस वियोग का चरमोत्कष “भ्रमर-गीत? में होता है | 
वात्सल्य में भावतन्मयता है, कृष्ण की वाल-लीलाओं के अवलम्ब के साथ | संयोग में भाव-माधुय 
है वयः सन्धि ओर अंकुरित यौवन के साथ-मुरली और रास का इस संयोग में विशेष स्थान हे । 
इन सबमें भाव का ही अस्तित्व प्रधान है इस काल की करीड़ाश्ओों में किसी का भी अवलम्ब 


यथार्थ नहीं, प्रत्येक यथार्थ के संकेत में श्ज्ञारिक कल्पना से भावोद्रेक है जिसमें मधु और. 


माये है--जिसमें गोपी-कृष्ण ओर राधा-कृष्ण दोनों ही महकते हे---तव वियोग में यह भाव- 
मुग्धता तो कम हो जाती है, बोद्धिक पक्ष प्रबल हो उठता है । बौद्धिक होकर गोपियाँ अपने प्रेम- 
उन्माद के लिए युक्तियों तथा तकों का भी सहारा लेती हैं । 

सूर-सागर का काव्य--इस विश्लेषण से सूर के काव्य के तन्तुओं का परिचय मिल जाता 
है । किन्त सूर का काव्य इन तन्तुओं से निर्मित होते हुए भी, इन्हीं में नहीं है। इन तन्तुं को 
जो मानव-कल्याण की महत्‌ भावना अभिमणिडत क्रिये हुए है, वह न समय की परिधि से घिरी 
हुई है, न सम्प्रदाय की सीमाओं से | मानव में उसके शारीरिक सौन्दर्य की पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ 
मानसिक मुग्धता अवतीर करते हुए आध्यात्मिक उपलब्धि इस काव्य के द्वारा सम्पन्न होती ह । 
उस पर आज विचार नहीं किया जा सकता | 


यह सुनि के सूरदास जी कद्दे जो--में तो सगरो जस श्री आचाय जी को ही 
यरनन कियो है। जो मैं कछु न्यारो देखतो तो न्यारो करतो ।' परि तेने मोसों पूछी 
है, सो में तेरे पास कहत हों, सो या कीर्तन के अनुसार सगरे कीर्तन जानियो सो पद्‌ 
राग विहाभरी--भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो । ए० १२ प्राचीन वार्ता रहस्य) | 
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डॉ० रांगेय राघेव॑ 
शप्रचारतपान्स 
महाकवि तुलसीदास के चिरस्मरणीय महाकाव्य का नाम ही राम के चरित्र के मानसरोवर 


में पाठक को अवगाहन कराता है। मानसरोवर तुलसी के युग में एक प्रचलित नाम था। लोग 
जानते थे कि यह हिमालय के उत्तरस्थ प्रदेश में एक भील है, जो पुरातन काल से ही अति पवित्र 


, है, कलियुग में तो किसी तीर्थ से कम नहीं | उस मील में तुलसी ने अपने पाठक को भक्ति की 


लहरों में निमञ्जित कर दिया । तुलसी के ग्रन्थ का रूप एक काम्य का रूप नहीं, एक पुराण का 
रूप है | पुराण के रूप और काव्य के रूप में मूल भेद हे । आगम ओर निगम करके जो ग्रन्थ 
प्रचलित हैं वे किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रचारक दृष्टिकोण को सामने रखकर लिपित्रद्ध किये गए 
हैं | अतः उनमें प्रश्नोत्तरी का रूप सत्रसे सहज माना गया है । यह परम्परा पहले संस्कृत में 
रही । परवत्तीं काल में दत्तात्रेय, नाथ, कबीर नामक पन्थों में होती हुई यह तुलसी के काव्य में 
भी प्रस्फुरित हुई । आज बहुत से जिज्ञासु कहते हैं कि तुलसी के इस पुराणकाररूप को देखना 
व्यर्थं है | वस्तुतः यह एक संकीणंतावाद है जो परिस्थिति को पूर्णतया अध्ययनपूर्वक देखने के 
पहले अपने सिद्धान्त बनाकर उस पर सब्रको फिट करके अपना ही राग अलापना चाहता है। 
परन्तु इतिहास व्यक्तियों के स्वभावों की कारीगरी नहीं, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहता है-। इसी- 
लिए किसी भी कवि का मर्म सम भने के लिए उसके उस रूप को अवश्य जान लेना चाहिए, 
जिसके द्वारा उसने संसार से ओर उसकी सामाजिक प्रक्रिया से अपना सम्बन्ध निर्धारित किया है । 
क्योंकि यदि एक ओर वह समाज से प्रभावित हुआ है, तो दूसरी ओर उसने समाज को प्रभावित 


_ मी किया हे | तुलसी ऐसे ही महत्पूर्ण व्यक्ति हैं | जिन्होंने अपने जीवन के उत्तरांश में ही नहीं 


अपनी मृत्यु के बाद भी शताब्दियों तक गहरा प्रभाव डाला है। इस प्रभाव डालने का कारण 
जहाँ एक ओर उनकी सुन्दर काव्य-शक्ति है, दूसरी ओर उनके काव्य का धार्मिक स्वरूप भी है । 
तुलसीदास का काव्य एक कवि की प्रेरणा-मात्र का फल नहीं, वरन्‌ वह एक गहरे अध्ययन और 
चिन्तन का वह जागरूक स्वरूप है जिसे महाकवि प्रस्तुत करना चाहते थे । 

तुलसी ने १६वो शती में अपना काव्य रचा । इस युग में निस्संन्देह,.. रामकथा को लेकर 
लिखना-ञ्रपना एक ध्येय रखता था । रामायण का ग्रन्थ प्रसिद्ध था अऔरः- एक नहीं उस समय 
अनेक रामायण थीं । श्री रामदास गोड़ ने निम्नलिखित रामायणों का उल्लेख किया है--संबरृत 
रामायण, श्रगस्त्य रामायण, लोमस रामायण, मञ्ुल रामायण, सौपद्य रामायण, रामायण महा- 
माला, सौहाद रामायण, रामायण मणिरत्न, सोय्य रामायण, चान्द्र रामायण, मैन्द रामायण, 
स्वायम्भुव रामायण, सुत्रह्म रामायण, सुवचस रामायण, देव रामायण, श्रवेण रामायण, दुरन्त 
रामायण, रामायण 'चम्पू तथा अध्यात्म रामायण । इसके अतिरिक्त रामायण की कथा १८ पुराणों 
आर महाभारत में भी आई हे |. इन सत्र रामायणों की कथाश्रों में थोड़ा बहुत भेद भी है। एक 


२०६ 
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रामचरितमानस . २०७ 
मंहृ्वपूंणं मेद हे कि महाभारत की रामायण-कथा में तो सीता का अग्नि-प्रवेश ही नहीं होता जो 
वाल्मीकि रामायण में होता हुआ दिखाया गया हे । तुलसीदास ने इनमें से कितनों को पढ़ा होगा 
यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता, परन्तु वे गहरे विद्वान्‌ थे यह हमको सदेव स्मरण रखना 
होगा । इन सत्र रामायणों के अतिरिक्त स्वयंभूदेव ( ७६० ई० ) ने मी रामायंग लिखी थी । 
यह कवि जैन था । परन्तु “नाना पुराण निगमागम सम्मतं? जो रामायण तुलसीदास ने लिखी हे, 
उसका मूलाधार हे--वह लिखता हूँ जो मैंने अपने गुरु से सूकरखेत में सुनी थी । इसका कारण 
था कि तुलसीदास राम की कथा की श्कला-मात्र को अपना कतंव्य नहीं बनाये हुए थे, वे और 
गम्भीर रहस्यों को हूँ ढकर उनका हल प्रस्तुत करना चाहते थे । महाकवि रवीन्द्र बहुधा कहते थे 
कि ब्रीसवीं शती में एक. युग-व्यापक महाकाव्य लिखना कठिन है। सम्भवतः तुलसी के युग में 
भी यही प्रश्‍न था। एक ओर सूर कृष्ण पर निर्भर थे, दूसरी ओर सूफी कवि अपनी कहानियाँ 
गढ़ते थे | तुलसी को एक युग-व्यापी विषय की आवश्यकता थी । उसने सफलता से रामायण को 
लिया और अमरता की देहली पर गौरव के पुष्पों को चढ़ाकर न केवल उसने अपने देवता को 
प्रसन्न कर लिया, वरन्‌ अपने पीछे के दशेनियों का हृदय भी गन्ध से मर दिया । इस प्रकार 
राम-कथा की एक विराट परम्परा के अन्तिम जाज्वल्यमान चरण वनकर तुलसीदास उपस्थित हुए, 
जिन्होंने राम-कथा के श्रतिरिक्त सामाजिक नियमन ओर शास्त्र-प्रतिपादन, दशन-विवेचन के लिए 
प्रश्नोत्तरी का ढाँचा लेकर एक धर्मपुराण लिखा जिसका काव्य-सौन्दर्य भी श्रेष्ठ था और-जिसका 
सन्देश भी युगानुरूप-सा ही दीखता था । 

यहाँ तुलसी के काव्य का भेद अन्य रामायणों से समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है | 
वाल्मीक़िःरामायण में नारद ने वाल्मीकि को राम के पूणंत्व का उपदेश दिया । किन्तु वह एक 
महापुरुष का ही वर्णन था जिसमें सत्र महान्‌ गुण हों । निस्सन्देह वाल्मीकि रामायण में यह 
अंश क्षेपक है, क्योंकि वाल्मीकि के लिए जो श्रेष्ठ विशेषण आये हैं वे वाल्मीकि ने स्वयं 
अपने लिए नहीं लिखे होंगे । ग्रश्‍वधोष के समय में भी आक्खानक प्रचलित थे | “उनमें बहुत 
झूठ है, अतः उन्हें नहीं सुनना चाहिए,” यह अश्वत्रोष ने उन आक्खानक काव्या के विषय में 
कहा था । चमत्कार रामायण कथा में बढ़ते गए, हैं यह हम महामारत कथा का ऊपर उल्लेख 
करके प्रकट कर चुके हैं | वाल्मीकि रामायण में चमत्कार भरे पढ़े हैं | राम-कथा तो बहुत पुरानी 
है, कब की है, उसकी तिथि तो निश्चित नहीं की जा सकती, परन्तु वह उस ववर युग (अर्थात्‌ 
दास प्रथा वाले युग) की है जो महाभारत से पहले का था । उसका रूप प्रत्येक आने वाले युग में 
चमत्कार से बढ़ता/गुया और वाल्मीकि रामायण, जो लगभग शुज्ञकाल की है, उसमें स्थिर हो 
गया । वास्तव में उसे समय तक रामायण-कथा का प्रायः संपादन हो चुका था । वाल्मीकि रामायण 
के उस संपादन पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि यह तत्कालीन समाज के प्रकाश में 
काफी रँगी गई । राम को एक महान नायक के रूप में उपस्थित किया गया | परन्तु वह मनुष्य ही 
रहा, याद रहे कि-उस समय तक सामंतवाद के प्रसार ने प्रायः ही वे गण नष्ट कर दिये थे जो दास- 
प्रथा के बल पर रंक्ते गर्व के सिद्धांत को लेकर श्रवशिष्ट थे । दासयुग के वे एक तंत्र राज्य भी 
महाभारत-युद्ध के बाद अपने-आपको एकतंत्र के रूप में जीवित रखने में असमर्थ हो गए थे। 
उस समय उच्चचकुलों ने दास-प्रथा को कायम रखने के लिए ग्रन्थों की रचना की थी। वे गण 
इसलिए, नष्ट हो गण-- BE 
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(१) नदियों का व्यापार बढ़ने से व्यापार का संतुलन बदल गया । वाणिज्य बढ़ा। व्यापारियों 
बढ़े राज्यों की आवश्यकता हुई | दास-प्रथा अब व्यापारी के लिए लाभदायक नहीं थी, क्योंकि: 
कच्चा माल इधर से उधर ले जाने की अनिज में, गणाधिपति उतना लाभ नहीं दे सकते थे ; 
जितना किसान । इसलिए, “स्फः अधिक लाभदायक हुआ अर्थात्‌ किसान .। डक 

(२) रक्त-गव और कुल-गव सामंत-काल में भी रहा अवश्य, और जन्मना ही रहा । परन्तु उसमें. 
विवाहादि की ढील आई और गर्व के कारण एक दूसरी जाति के आवागमन में रोक-टोक 
नहीं रही |. | es 

(३) यात्रा की रचा के लिए बड़े राज्यों की आवश्यकता हुई । जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ती गई 
साम्राज्य बनते गए । | र 

(४) दास और शुद्र, जो दलित थे उन्होंने सिर उठाया । दास जो पहले उत्पादन-प्रणाली मे 
जुतता था वह अब पारिवारिक दास हुआ, ग्रौर शूद्र किसान चना । इसको ब्राह्मणों ने वद- 
लती परिस्थिति में स्वीकार कर लिया और वे फिर से समाज के नियंता बने । - 

(४) महामारत-युद्ध के वाद ववर अर्थात्‌ दास युग के समाज का ढाँचा बदला । पुराना चातुर्वण्य 
बदला । पहले आये ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते थे, तथा शुद्र सत्र ग्रनार्य थे, या अन्य 
जातियाँ अलग पुकारी जाती थीं जैसे राक्षस, नाग इत्यादि | श्रव वही चातुर्वणय सामंतीय 
व्यवस्था के लिए अपने-आप बदला | अव सब जातियों का परस्पर मिलन हुआ । सत्र पुजारी 
वर्ग श्राह्मण,योद्धावर्ग क्षत्रिय, व्यापारीवर्ग वैश्य और कमकरवर्ग शुद्र हुआ । और चार मुख्य 
भागों में बरा समाज अपनी वर्गाधीन स्वतंत्रता का उपभोग करता, असंख्य उपजातियों के लिए 
रहा । यह भी यों हुआ कि सामंतीय समाज भी 'जन्मना? के आधार पर ही था। यद्यपि 
उसने वाह्य रूप को बदल दिया था । 

(६) बबर युग के असाम्य पर सामंत-काल एक प्रगति वनकर आया । ञ्रव सामंत में ईश्वरत्व का 
आरोप हुआ और एक चरित्र-नायक का निर्माण हुआ । जिसने अपने पुरुषार्थ के वल पर 
संसार को सुखी करने.क। प्रयत्न किया | वह असाधारण व्यक्तित्व का पुरुष हुआ जिसने 
अपनी स्त्री को प्रजा के लिए त्याग दिया | स्त्री के अधिकार समाज में नहीं थे, उन्हें वह 
ठीक करने में असमर्थ था परन्तु वह अपने को समाज का अंग मानकर, कर-ग्रहण के 
अधिकार की मर्यादा को अछुए्ण रखने के लिए, वरावर सन्नद्ध रहा | वह अत्याचारी तथा- 
आक्रमणकारी का शत्रु था | वह राम था । वही रामायण का नायक बना | 
इन परिस्थितियों में वाल्मीकि रामायण के वर्तमान स्वरूप का सम्पादन हुआ । बर्बर (दास)- 

युगीन सभ्यता को सामंतीय कलेवर पहनाकर उपस्थित किया गया | सामंत-काल के उदय के इस 
युग में एक ओर शम्बूक को दबाया गया, दूसरी श्रोर सीता के प्रति करुणा दिखाई गई । वस्तुतः 
स्त्री के प्रति सहृदय शरान्दोलन कालिदास और भवभूति में भी रहा और दूसरी ओर ब्राह्मण॒घ्म- 
विरोधियों ने शंबूक के पच का समर्थन बौद्ध-पंथों में किया | यह हुई कुछ बाद की बात। सामंत- 
काल के उदय के साथ समाज में जिस नई स्फूर्ति की अवतारणा हुई, वह वाल्मीकि रामायण ने 
प्रदान की और घर-घर उसका आदर हुआ, क्योंकि उस काव्य ने सामंतीय समाज के जितने पारि- 
वारिक, राज्य संबंधी तथा सामाजिक संबंध थे, सबको निराइत रूप से सहन बनाकर निर्धारित 
क्रिया और लोकोत्तर-रंजन की ऐसी भावंना भरी जिसने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


h र 
A 


२२५४८ 4 
33 र २ Vs 


रामेचरितमा नसं * ३०६ 


: ` “उसके बांद के सत्र रामायण-ग्रन्थ घुराणकार ब्राह्मणों के, खाने-कमाने के घंथे ये, इसलिए 


./ उनका आदर नहीं हुआ । स्वयंभू जैन था और उसने काव्य-मात्र के दृष्टिकोण से राम-कथा को. 


प्रस्तुत किया, अपश्रंश में लिखा यह ग्रन्थ भाषा के परिवर्तित हो जाने पर अपना महत्त्व खो 
बैठा, क्योंकि ग्रपभ्रंश को संस्कृत (चाहे वह लौकिक ही क्यों न हो) की भाँति आदर प्राप्त नहीं 
था। उस समय तुलसी ने राम-कथा लिखी । 
परन्तु तुलसी के समय में ओर वाल्मीकि रामायण के संपादन-काल में बहुत बड़ा भेद था। 
तत्र सांमंतवाद का उदय था श्रत्र सामंतवाद हासोन्मुख था । हास के भी दो रूप थे । एक रूप तो 
वह था कि समाज सामंतों से अ्रत्यंत पीड़ित हो चुका था । दूसरे जो वाल्मीकि रामायण के समय 
में चातुवंण्यं में ब्राह्मण श्रेष्ठ वनकर वैठा था, वह अत्र खतरे में था। पहले की व्यवस्था में 
ब्राह्मण को सर्वोऽपरि मानते ही समाज का ढाँचा ठीक चल गया था | इस वार की परिस्थिति में 
ब्राह्मण का दर्जा गिर गया था | वाल्मीकि रामायण में भी ऋषियों की हड्डियाँ दिखाकर राम को 
उकसाया गया था । परन्तु वे ऋषि धम-प्रचारक थे । अपना साम्राज्य-विस्तार करने के चुत्रियों 
के साधन थे । 2 
अब ब्राह्मण सांधक नहीं. थे, वे समाज के वोर थे, जो किसी भी परिस्थिति में अपने 
जाते हुए अधिकारों को रोकना चाहते थे। ऐसे समय में तुलसीदास ने राम-कथा को अपना 
आधार बनाया | तुलसीदास का विचार था कि रामायण भूल जाने से ही समाज उच्छखल हो 
गया है | वे ठीक थे | सामंतीय व्यवस्था के मूल प्रतिपादक ग्रन्थ की अवहेलना (या न समझना) 
- के कारण ही समाज का ढाँचा ढीला पड़ गया है। अतः यदि फिर से राम-कथा लिखी जाय, 
अर्थात्‌ समाज का सामंतीय ढाँचा पेश किया जाय, तो संभव है कि कलि से रक्षा हो सके। और 
यही सोचकर तुलसी ने अपना महत्त्वपूर्ण कार्य किया | सामंतीय रचना की कला-कृति को पुनः 
प्रस्तुत किया गया, किन्तु इतिहास स्थिर नहीं रहता । सामंत-काल जितना वटल चुका था उतना ही 
इस काव्य में भी भेद आ गया, और तुलसी के काव्य में व्यक्ति के पौरुष की महत्ता नहीं आई, 
क्योंकि वह तो सामंत-काल के उदय के समय की सामाजिक प्रगति थी, जो अब नहीं रही थी, 
वरन्‌ उसके स्थान पर भक्ति के आवरण में श्रद्धा की मेंट मागी गई ओर व्यक्ति के स्थान पर 
ईश्वर को प्रतिष्ठापित किया गया | यों परिवर्तन की सामाजिक एष्ठभूमि उपस्थित हुई | 
यहाँ हमें आचाय रामचन्द्र शुक्ल से अपना मतभेद स्पष्ट दिखाई देता हे । वे अपने 
इतिहास में तथा तुलसीदास नामक ग्रन्थ में महाकवि तुलसी और सूर को एक भयभीत युग में 
साहस की श्वास फू कने वाले व्यक्ति कहते हैं । वह व्यक्ति आन्दोलन को निराशा की आशा के 
रूप में प्रदर्शित करते हैं | सविनय हमारा यहाँ सैद्धांतिक विवेचन मेल नही खाता । आचार्य 
शुक्ल ने इतिहास को शुद्ध ब्राह्मण दृष्टिकोण से देखा है और इसीलिए उन्होंने इस्लाम के 
आगमन को भारतीय (श्रथांत्‌ ब्राह्मण) संस्कृति के ऊपर पदाघात मानकर निराशा का प्रसार 
स्वीकार कर लिया है | तथ्यों की कमी के कारण ऐसा कह जाना कोई असंभव बात नहीं हे | परन्तु 
यदि सर्वरूपेण देखा जाय तो मक्ति-आन्दोलन इस्लाम के. आगमन से प्रथम ही चल पड़ा था, 
और भक्ति-आन्दोलन के प्रतिपक्षी और पक्षी इस्लाम और हिन्दू उस समय नहीं थे, उस | 
समय थे न 
निम्न जातियाँ और आझण तथा उच्च जातियाँ | दक्षिण के अडयार और आलवारों से 
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प्रारंभ हुआ भक्ति का प्रवाह, पाशुपतो में संत्रल पाता रहा, फिर भांगंवत संप्रदाय बनकर वैष्णुंवीं 
में पल्लवित हुआ और उसका शैव समानांतर लिंगायतों मैं प्रकट हुआ । पूर्व में सहज यान भक्ति 
के रूप में बदल गया । समस्त भक्ति-संप्रदाय उच्चवर्गों के अधिकारों के विरुद्ध था। जाति-प्रथा 
के विरुद्ध था । अपने युग की परिस्थितियों के कारण यह समाज में आमूल परिवर्तन नहीं कर 
सका था । परन्तु उसने संस्कृत भाषा को उखाड़ा | कवीर ने संस्कृत पर आक्रमण किया । परन्तु वे 
समस्त आन्दोलने व्यक्तिपरक थे | समाज के उत्पादन-क्षेत्र पर उनका असर गहरा न हो सका | 
चे केवल थोड़ी ही रियायतें दिलवाने में समथ थे | उस समय हिन्दू और मुसलमान दो खेमों में 
बटे हुए नहीं थे । युद्ध होते थे, परन्तु जो उन्हें 'राष्ट्रीयताः का रूप देकर टे को भुलाने का्‌ 
प्रयत्न करते हैं, वे इतिहास का विवेचन टीक तरह से नहीं करते | इस युग में राष्ट्र का ग्रथ 
एक राजा का राज्य समभा जाता था, वह कोई सांस्कृतिक इकाई वाला प्रदेश? नहीं समभा जाता 
था । वीर-गाथा-काल के जो कवि या चारण हिन्दू और मुसलमान राजाओं का वर्णन करते हुए 
अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे | वे उसी तन्मयता से अपने आश्रयदाता की उत कीर्ति- 
गाथा को मी गाते थे जिसमें एक हिन्दू दूसरे हिन्दू सामन्त को हराता था | कत्रीर ने हिन्दू मुसल- 
मान दोनों पर आक्रमण किया । योगी अपने को अलग कहते ही थे | तुलसीदास ने आकर देश 
की परिस्थिति को यों समझा--मुस्लिम शासक मारत पर छाये हैं । सारे हिन्दू. सामन्तों ने सिर 
मुक्ता दिया है। वणांश्रम-धर्म लुप्त हो रहा है। ब्राह्मण के अधिकार चीण हो रहे हैं। प्रमा 
पीड़ित है | किसान को खेती नहीं है । यह सब क्या है? शास्त्र ओर पुराण इसे ही कलियुग 
कहते हैं | यह कलियुग कैसे समाप्त हो सकता है ? यदि कोई अच्छा शांसक हो । वह केसे 
मिले £ जातीय उत्थान करके वर्णाश्रम धर्म को फिर से स्थापित करने से ही यह सम्भव हो 
सकता है । परन्तु इस समय इतने पन्थ हैं कि जनता भरमाई हुई हे । अतः समस्या की सुलमन 
कहाँ है ! एक ओर ज्ञानमार्गी हैं दूसरी ओर भक्तिमार्गी | ठीक हे । भक्ति ओर ज्ञान का समन्वय 
आवश्यक हे । परन्तु जो ज्ञानमार्गी या. जो मक्तिमागी वेदत्रयी को स्वीकार नहीं करता, वह त्याज्य 
है। इसी वात का अप्युग्र रूप था--जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिये ताहि कोटि वेरी सम 
जद्यपि परम सनेही? । न 
तुलसीदास ने इस्लाम के विरोध मैं स्वर उठांया और वर्णाश्रम धम को फिर से स्थापित 
करके भीतरी शत्रुवाद ( पन्थवाद ) का नाश किया । यह तुलसीदास का ऐतिहासिक कार्य था। 
भक्ति-सम्प्रदाय की विराट नदी सिमट गई | इसके वाद उच्चवर्गों को सन्तोष मिल गया | परन्तु 
यहाँ प्रश्न उठता है कि निम्न-वर्गों ने तुलसी को इतना महत्त्व क्यों दिया ! इसलिए कि तुलसी 
ने अपने “रामचरितमानस? के उत्तर-काण्ड में जिस आदश सामन्तीय राज्य की कल्पना की वह 
इस्लामी शासकों ओर उनके छुटभैये हिन्दू सामन्तों की लूट के सामने स्वर्ग-सी दिखाई देती थी। 
तुलसीदास के नये दृष्टिकोण के बाद ही भारत में कमकर अर्थात्‌ मेहनतकश लोगों ने सिख; 
मराठा, जाट आदि के रूप में विशाल मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सिर उठाया जो,कि हिन्दू सामन्तों 
के कन्धा पर टिका हुआ था । शिवाजी ने जो जयसिंह को पत्र लिखा था उससे यह स्पष्ट प्रकट 
होता है कि तत्र तक शिवाजी समक चुके थे कि मुग़लों का अत्याचार हिन्दू साहाय्य के कारण ही 
है | यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिवाजी का जनवाद सामन्तीय जनवाद था आधुनिक 
नहीं | यह उनके युग की बन्दिश थी । तुलसीदास ने उच्च जातियों के धर्म शास्त्रियों को पूर्णतया 
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स्वतन्त्र कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने प्रचार किया वह इतना अधिक समर्थ था कि फिर उच्चवर्गो 
को भीतरी ( निम्न जातियों के ) वर्णांअम-बिरोधी-ञ्रान्दोलनों का डर आता रहा । वे रीतिकाल 
अर्थात्‌ विलासवाद में डूब गए | 
तुलसी में यह बातें मुख्य थीं-- | 
१--उन्होंने “रामचरितमानसः त्राह्मणों के विरोध के बावजूद भाषा में लिखा ओर जनवाद को 
सहायता दी । किन्तु उन्होंने संस्कृत को भाषा में अधिक मरा । 
२---उन्होंने दास भाव से भक्ति को अपनाया और उच्छङ्कलता का नाश किया । 
३--उच्छुडुल सामन्तों ओर विदेशी म्लेच्छु यवनों का विरोध करके एक आदर्श सामन्त का रूप 
रखा, जो न्याय करने वाला था | उन्होंने कालिदास के रघुवंश के सामन्त को ठीक माना जो 
सूयं की तरह (कर लेकर) जल शोषण करे परन्तु फिर भी बादल बनकर (रक्षा आदि) वरस 
कर प्रजा को लाभ पहुँचाये । इससे तात्कालिक शोषण में ग्रस्त जनता बल पा सकी | 
४--तुलसी ने वर्णाश्रम का प्रचारं किया। ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया | वेद-विरोधी 
सम्प्रदायों पर गहरी चोट की । समाज में जो निम्नवर्गो का ग्रान्दोलंन ब्राह्मण सर्वाधिकार के 
विरुद्ध चल रहा था, उसे गहरी चोट दी, बल्कि उस आन्दोलन को ही नष्ट कर दिया। 
रोर समस्त वेदानुयायियों को एक करके इस्लामी संस्कृति के विरुद्ध खड़ा कर दिया | अपनी 
समस्त रचनाश्रों में कहीं भी तुलसी ने मुसलमानों के प्रति एक भी सुन्दर शब्द नहीं कहा | 
केवट इत्यादि के रूप में निम्न जातियों का महत्तव बढ़ाया वह इसलिए कि वे राम के प्रति 
“वफादार? थे। 
५--राक्षूस-जेसे शत्रुओं में केवल एक विभीषण था जिसके व्यक्तित्व को तुलसी ने बहुत उठा 
दिया । वाल्मीकि रामायण में विभीषण एक राजनीतिज्ञ के रूप में है, वह न्याय देखकर 
राम की ओर आता है, किन्तु तुलसीदास का मानस-विभीषण एक भक्त है और भक्ति के 
कारण वह राम का उपासक हे । 
अनेक अन्य बातें हैं जिनमें जैसे-जैसे घुसा जायगा, नये-नये तथ्य प्राप्त होंगे | हम संक्षेप में 
तुलसी के दो पक्ष पाते हं--१. जनवाद २. प्रतिक्रियावाद | 
जनवाद में उनको ऊपर बताये १. ३. के सहारे खड़ा किया जाता हैं । २. ४. ५ उनके 
दूसरे रूप को प्रकट करते हैं | यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि जिसे हम आज जनवाद या 
प्रतिक्रिया कहते हैं, वे तुलसी के युग में दूसरे रूप में थे | 
सामंतीय व्यवस्था में ब्राह्मणों के आत्याचारों से दवी प्रजा ने भक्ति-ग्राम्दोलन चलाया _ 
था तब विरोधी ब्राह्मणवाद और अव्राह्मणवाद थे | तुलसी के समय में परिस्थिति बदल चुकी थी | 
सत्रको इस्लाम के सर्वोपरि शासन ने दवा लिया था । इसीलिए तुलसीदास ने दो काम किये: 
(१) भारतीय संस्कृति को उठाया । यहाँ भारतीय का अर्थ ब्राह्मणवादी संस्कृति से है | 
इस्लाम के विरुद्ध मोर्चा खड़ा किया | 
(२) अन्दरूनी दोष मिटाये। वर्णाश्रम स्थापित किया और प्रजा में सामंतीय कचा 
प्रतिष्ठापित किया । 
बहुधा लेखक कहते हैं, तुलसी ने जन-भाषा में लिखकर पंडितों की घरोहर को नष्ट क्या 
और यह एक बड़ा विद्रोह था। और वह यह भी कहते हैं कि तुलसी पहले बहुत दि ये। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ : 


= 


१२ र आलोचना 


वे जनता के पीडित व्यक्ति थे, उनकी जाति-पाँति का भी पता नहीं था| परन्तु दोनों बातें 
. लचर हैं| हम यह जानते हैं कि रामानुजाचार्य की भक्ति-परम्परा में मुसलमान शाहजादी के 
लिए श्री रंगम के भगवान्‌ रंगनाथ उठाकर मैलकोटे ले जाये गए थे क्योंकि शाहजादी दर्श- 
नाथ आकर राह में ही मर गई थी, अतः भगवान्‌ को भक्त के पास ले जाया गया था । रामा- 
शुज ने ही चमारों कों तिरुनारायणपुरम्‌ के मन्दिर में घुसा दिया था | रामानन्द ने इसी परम्परा 
में कबीर को अपना शिष्य बनाया था १ भागवत सम्प्रदाय का आधार ही रियासतें देना था | 
तुलसी में उसको पूर्णरूपेण छोड़ देने की शक्ति नहीं थी । वे जानते थे कि हू-बहू ब्राह्मणवाद अब 
बिलकुल अपने प्राचीन रूप में लागू नहीं किया ज्ञा सकता । युग ने जो सिर उठाया था, क्या 
तुलसी उसको भुका सकते थे ! 
भक्ति-सम्प्रदाय का मूल मानवतावाद था। भक्त तो ईश्वर से बड़े हुए थे | तुलसी ने 
दासत्व सिखाया, भगवान्‌ को राजा बनाया | परन्तु उन्होंने भी भक्त को राम से बड़ा बताया हे। ` 
इसका कारण है कि तुली ने राम की मन्रित में राम का पूर्ण रूप नियोजित फिया है और जो 
राम को मान लेता है, उसे सत्रसे ऊपर भान लेने में तुलसी को आपत्ति ही क्या हो सकती हे। 
इसी परम्परा में भाषा मी है। भाषा तो प्रचलित थी ही । केवल ब्राह्मण-धर्म अपने संकोचों में 
वद्ध था। इस्लाम के विरुद्ध ब्राह्मणों को नेता बनाकर समस्त प्रजा का संगठन करने के लिए 
ब्राझणवाद को भी नये रूप की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने हिन्दी को लिया । कइर लोगों ने 
प्रारम्भ में विरोध किया, परन्तु उनके जीवन के अन्तिम काल में ही ब्राह्मणों ने उनके सामने सिर 
भुका दिया ओर स्तीकार किया कि तुलसी ने धर्म के उद्धार के लिए ही भाषा को अपनाया था | 
त्राणं की संकुचित सीमा को तोड़कर ही तुलसी ने ब्राह्मण संस्कृति को सशक्त बनाया | इसी- 
लिए तुलसी ने केवल भाषा के तदूमव रूप को ही नहीं लिया उसमें उन्होंने तत्सम शब्दों को भी 
घुसेड़ा। - ६ 
तुलसी ने क्या किया यह यदि जानने की आवश्यकता हो तो कुछ मुसलमानों की मह- 
फ़िल में जाइये। क्या मुसलमान सम्परदायों को कत्रीर, रैदास आदि से कहीं विरोध है या उनकी 
माषा से ही । तुलसी में वह पक्ष देखते हैं ? पहली बात तो साफ हुई | रहा उनका दारिद्रथ, तो 
संसार में अनेक दलित लोगों ने उच्चवर्गो के स्वार्थ की ही बात की है । तुलसी जो दारिद्र से 
पीड़ित लोगों के लिए रोते थे, वे इसलिए, कि वे उते वर्णाश्रम धर्म के लोप से आये हुए कलि के 
शासन के रूप में लेते थे और यही उनकी सदैव प्रार्थना रही है । 
अभी हाल में ही हिन्दी के एक आलोचक महोदय ने लिखा है “गंगा-यमुना से सींची 
हिन्दी इलाके की धरती में कवियों और सुधारकों की कमी कमी न रही । ऋग्वेद के कवि ऋषियों 
से लेकर '्रसाद और “निराला? तक हमारी जाति की गौरवमयी काव्य-परम्परा रही है |”* . 
वे नहीं जानते कि गंगा-यमुना के प्रदेश में ऋग्वेद के कवि बहुत बाद में आये थे और 
उस गौरव में आर्य दम्म ही था जिसने वर्णु-व्यवस्था का मूल स्वर उठाया था । वह गौरव सबका 
नहीं था। तुलसीदास को लेखक महोदय ने ऐसे स्थान पर रखा है, तुलसी की प्रशंसा करते हुए -- 
तुलसी से पहले भी जनभाषा खूब समृद्ध थी । तुलसी ने केवल ब्राह्मण धर्म को जन-भाषा में लिखा 
था और इसलिए वे खुब संस्कृत भी भर लाये थे | 


१. ( जनयुग २४-८-९२ ) 
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अब तुलसीदास के विषय में रामचरितमानस में कुछ तथ्य देखना भर आवश्यक है | 
(१) उन्होंने परशुराम-क्रोष-दलन दिखाकर ब्राह्मणों की निन्दा की | 
(२) ब्रह्मचर्यं दम्भी नारद को गिराया | इनके सरल उत्तर हें-- 
(१) उन्होंने श्रसहिष्णु ब्रा्मणत्राद्‌ का विरोध किया जो चूत्रियों से मिलकर चातुर्वण्य स्थापित 
नहीं करता था | 
(२) उन्होंने नारद के ब्रह्मचर्य में श्रब्राझणवादी योगियों पर प्रहार किया जो भक्ति के नाम 
पर राम के सामने सिर नहीं भुक्ताते थे | याद रहे राम को अगम अतीत कहकर भी 
तुलसी ने मोर-मुकुट वाले कृष्ण को सिर नहीं झुकाया था। उन्हें आदश सामन्त के * 
हाथ में घनुष-वाण चाहिए थे। यहाँ तुलसी का भागवत के भक्ति सम्प्रदाय से भेद 
था । भागवत का भक्ति सम्प्रदाय दक्षिण में बना था जो समाज में प्रेम चाहता था, 
रियायतें देना चाहता था | कृष्ण का लोकरंजनकारी स्वरूप उसमें लीलाशों से द 
गया था । तुलसी ने लीला से ऊपर कर्तव्य रखा ओर अपने युग की बदली हुईं परि- 
स्थिति में नया तथ्य प्रतिपादित किया । 
जनयुग में पृष्ठ ७. २४-८-५२ में उसी लेखक ने कहा है कि 'ढोल गवार? वाली 
चौपाई क्षेपक है। वह “मानस? में नहीं हे । यद्यपि ऐसा सोचने का उन्होंने कोई आधार नहीं 
दिया, वे इस बात को बहुत ठीक समभते हैं। सोचना यह हे कि तुलसी ने यह भी लिखा कि 
नहीं 3 
विप्रचरन सेवक नर-नारी 


x x x 
पूजिय चिप्र सील युन हीना । 
x x x 


अवघपुरी चासिन्ह कर सुख सम्पदा समाज 
सहस शेष नहिं कहिं सकहिं जहे नुप राम बिराज । 
अर्थात्‌ रामराज्य की प्रशंसा की गई हे । 
x x x 
मातु पिता शुर विप्र न मानहिं 
आपु गये अरु घालहिं आनहिं। ` 
x x x 
अवशुन सिन्छु मन्दुमति कामी 
वेद विदूषक परधन स्वामी । 
विप्र द्रोइ पर द्रोह विसेषा 
दम्भ कपट जिय घर सुवेषा ॥ 
फिर वे भागवत सम्प्रदाय की सहिष्णुता में कहते है 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नदिं अधमाई। 
परन्तु यहाँ भी निर्णय वेद का ही है 
निर्णय सकल पुरान वेद कर । 


* 
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राम पुरबासी, ब्रा्षण और गुरु को बुलाकर कहते हैं ; 
नहि अनीति नाहि कछु प्रभुताई, 
सुनहु करहु जो तुमहिं सोहाई। 
परन्तु संग ही यह भी कहते हें 
सोई सेवक प्रियतम सम सोडे, 
सस अलुसासन माने जोई 
इनसे प्रकट होता हे कि हर रियायत की वास्तविकता क्या थी । 
रामचरितमानस में तुलसी के दो रूप हैं। वे भक्तिपच में अपने युग के मानवतावाद से 
प्रभावित रहे हैं, परन्तु शास्त्रों की मर्यादा को उन्होंने साथ-ही-साथ स्थापित किया है। कलि 
का विरोध करके भी वे विरोध करते-करते घतरा गए हैं | उस स्थान पर उन्होंने भक्ति को माना 
है, क्योंकि भक्ति में तक नहीं आते, ज्यों-का-त्यों सव स्वीकार कर लिया जाता है । वेद-पुराणों के 
जिन आदेशों के विरुद्ध नीच जातियों ने ईश्वर को अपना कहकर “भक्ति? को चलाया, उसी 
भक्ति के इस स्वरूप को तुलसी नें भी लिया, क्योंकि उसमें तक नहीं थे | परन्तु तक-हीनता पर 
उसको लादा जिसका समस्त नीच जाति के संतों ने विरोध किया था--श्रर्थात्‌ वेद, शास्र ओर 
पुराण को । 
उस समय तुलसी ने रामचरित गाकर सामंतों को भी शिक्षा दी । हिन्वू-सुसलमान शासक 
आतृ-हत्या और पितृ-हत्या में रंगे थे । तुलसी ने आदर्श सामंत परिवार की स॒ष्टि की । कैके 
वाल्मीकि में राज्यलोमग्रस्ता है, उसे मी तुलसी ने भक्त बनाया है, क्योंकि कैकेई की गलती 
को तो उन्होंने भगवान्‌ की लीला के- अन्तर्गत रख दिया है। इस जरा-सी बात के पीछे एक 
बहुत वड़ा तथ्य है| बर्बर ( दास युगीन ) कालीन समाज से छूट मिली थी तो सामंतीय समाज 
ने कई जातियों को भीतर ग्रसकर आत्मसात्‌ कर लिया था । धर्म-शात्न जाति-प्रथा को जटिल 
बनाते जा रहे थे, तुलसी ने वह काम पूरा किया और बीच की गलती को भगवान्‌ की लीला 
कहकर प्रचारित किया | इस जाति-जटिलता के दो कारण थे, एक तो इस्लामानुयायी जातियों ने 
भारत का समुद्र-व्यापार छीन लिया, दूसरे यहाँ के धर्मों पर प्रभाव डालना शुरू करिया। 
रामचरितमानस में भी लोक-रंजन और क्तव्य-पथ की इति उसी व्यक्तिपरक मोक्ष की 
भावना में हुई जो युग में प्रचलित थी । वास्तविकता यह थी कि धरती पर सव ठीक होते ही 
- तुलसी ने दर्शन के चेत्र में उसी 'परवाद? को स्वीकार किया। रामानुज की लीला को भक्ति 
वनाकर लिया गया और माया का विरोध करके भी उसकी सत्ता स्वीकार की जब कि रामाबुज में 
माया को लीला का ही दूसरा स्वरूप माना गया । जो तुलसी को विशिष्टाद्नौत मत का अनुयायी 
मानते हैं, उन्हें यह समझना आवश्यक है । 
हमने संक्षेप में तुलसी की- युग पूर्ववत्ती विचार-धारा और विशेषताओं को देखा | यहाँ 
हम उनके काव्य के रूप और काव्य पर विचार करेंगे । 
तुलसी ने चौपाई ओर दोहे को लिया। चौपाई और दोहा लिखने की भाषा में पुरानी 
. परम्परां थी। पहले चौपाई का दीर्धान्त होना आवश्यक नहीं था | स्वयंभू से तुलसी तक इतना 
विकास हो गया कि चौपाई ने अपना स्वरूप स्थिर कर लिया । चौपाई छोटी होती है, भट जीम 
पर चढ़ती है | महाकाव्य के लिए छोटे छन्द का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। तुलसी ने 
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उसी छन्द को चुना। 
तुलसी को मानव स्वभाव का वहुत गहरा ज्ञान था । इसीलिए वह बहुत सफल कथाकार 
हुए हैं। तुलसी में ग्राश्‍चर्यजनक गुण था कि वे वस्तु को श्रपना वनाकर आत्मसात्‌ कर लेते थे । 
उन्होंने श्रीमद्भागवत के वर्षा-वणूंन को प्रायः ज्यों का त्यां 
“दामिनि दमक रही घन माहीं, खल की प्रीति यथा थिर नाहा? वाले प्रसंग में उतार 
लिया है, परन्तु वह ऐसे सहज किया है कि पूरी-की-पूरी नकल होने पर मी तुलसी की प्रशंसा 
करने की इच्छा होती है, उन्हें नकलची कहने की नहीं | तुलसी ने जन-जीवन की जगह-जगह 
भाँकी दी है जो अत्यन्त सफल है। मजाक ओर व्यंग्य के तो वह गुरु थे । निःस्सन्देह बुद्ध के 
बाद सिवाय तुलसी के ओर कोई इतना प्रभावशाली नहीं हुआ जो समस्त उतर भारत को अपनी 
वाणी से गु जा देता । सारांश में हम कह सकते 
१--तुलसी ने जनमाषा का प्रयोग करके पुराने असहिष्णु ब्राह्मणवाद को हराया | 
२--तुलसी ने जनभाषा का प्रयोग करके नए ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठापित किया | 
३--तुलसी ने भक्ति-सम्प्रदाय की सहिष्णुता को अपनाया और तक का विरोध करके मानवतावाद 
के साथ एक विरोधी बस्तु वेदत्रयी को भी स्थापित किया | परन्तु यह यों सम्भव हुआ कि 
तुलसी ने सामन्तवाद की सर्वोपरि अवस्था को ही इस्लाम के विरुद्ध लोकरज्ञनकारी शक्ति फे 
रूप में खड़ा किया ओर तर्क को तिलांजलि दी | 
४--तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए रामचरितमानस लिखा, परस्तु वह युग 
के लिए सत्य था | इस्लाम के नाम पर शासन करने वालों और हिन्दू. सामन्तों का संगठन 
प्रजा को उत्पीडित कर रहा था। तुलसी ने हिन्दू सामन्तो को ओर प्रजाः को एक होकर 
इस्लामी शासकों के विरुद्ध उठने का नारा दिया | यही सिखोँ, जाटों और मराठों में प्रति- 
फलित हुआ । राष्ट्रीयता ( \४००३।¡६।९७ ) का भी विकास हुआ । 
५--सन्त कवि जाति-प्रथा के विरोधी थे, वे दरिद्र, धनी के चक्कर में नहीं थे। उनका दृष्टिकोण 
.ठीक था। क्योंकि दरिद्र नीच जाति थे और धनी छँच जाति । अतः वे जाति-संवर्ष के रूप 


में ही चीज को-लैते थे | तुलसी ने जाति के वर्गरूप को भुलाकर वही व्यवस्था स्थापित 


रखनी चाही । स्पष्ट हे कि तुलसी का मुख्य काम ऊपर नं० ४ में कही बात थी और वे 
उसमें सफल भी हुए । 
अन्त में एक बात पर विचार कर लेना और ठीक हे | “तुलसी दरबारी कवि नहीं ये 


सन्त थे, ओर उन्होंने “स्वान्तः सुखाय', लिखकर अपने जनवाद्‌ का परिचय दिया? यह बहुत से. 


लोग कहते हैं। 
यहाँ यह जान लेना चाहिए कि स्वान्तः सुखाय से अर्थ केवल निसन लिखित था--किसी 
` राजा के लिए नहीं अपने सुख के लिए लिखता हूँ | अपना सुख कया है-! यह तो इम ऊपर 
देख चुके हैं । तत्कालीन कवि धन के लिए राजाओं के चाइकार और विलासी थे । तुलसी सुधारक 
थे और संसार-त्यागी थे । वे तो एक धमंगुरु थे । उन्होंने काव्य लिखा--धम पुराण के रूप में, 


धमंगुरु बनकर | अतः वे जनवादी परम्परा में नहीं आते जिसमें कबीर थे, परन्तु वे ग्य कट 


परम्परा में आते हैँ । 
उपयुक्त वैज्ञानिक विवेचन तुलसी का निरादर नहीं है । वह सत्य हे । यदि हम कहते है 
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२१६ आलोचना 
कि कबीर ने मनुष्यता का पाठ पढ़ाया परन्तु वे “श्य की खोज में रहते थे, तो हम उनका अप- 
मान नहीं करते, वरन्‌ वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं । तुलसीदास प्रसिद्ध हैं, महान्‌ हैं, कवि हैं, अतः 
उनका गलत विवेचन करके प्रगतिवादियों में उनका नाम लिखाना हमारा कतव्य नहीं हे | अध- 
कचरे मार्क्सवादी उनको काफी विकृत कर रहे हैं | पाठकों को चाहिए. कि साफ-साफ बात देखें । 
तुलसी ने इस्लामी शासकों का विरोध करके, कुछ बुरा नहीं किया, वे सबसे बड़े शोषक थे। हाँ 
तुलसी ने जो वर्णाश्रमधर्म प्रतिष्ठापित किया इसका कारण वे यही समभते थे कि इसी से समाज 
ठीक हो सकता है । 

तुलसी को जनवादी प्रकट करके ही क्या उनकी महत्ता प्रकट होती हे ! विद्यापति, चन्द 
में कौन-सी जनवादिता थी । यह बात का बतंगड़ ही व्यर्थं है। इतिहास को अपने दृष्टिकोण के 
लिए विकृत करना ही नहीं चाहिए, आचार्य शुक्ल ने भक्ति को जो निराशा की आशा मानकर 
गलती की थी, कुछ आलोचकों ने उसी में से तुलसी का जनवाद हूँ ढ़ निकाला जिसकी हॉ-में-हाँ 
मिलाना आजकल के अवसरवादी तथा कथित मार्क्सवादियों का ध्येय हो गया हे । हमें उसके प्रति 


सचेत रहना है, क्योंकि उसके विना हम कमी तुलसी की वास्तविक महानता को नहीं समझ 
सकेंगे । ४ 
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विश्वम्भर “मानव” 
बिहारी-सतसई 


पिछले एक हज़ार वर्ष की काव्य-निधि में से यदि हम दस सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों को चुनना 
चाहें, तो उनमें विहारी-सतसई का नाम आयगा। ये ग्रन्थ हे--'एथ्वीराज रासो?, पद्मावतः, 
“सुरसागर?, “रामचरितमानस?, “रामचन्द्रिका?, “विहारी-सतसई?, .'कामायनी?, "प्रिय-प्रवास?, 
“साकेत? और “दीपशिखा? | इनमें से अधिकतर ग्रन्थ प्रबन्ध-काव्य हैं| जीवन की विविधता का 
गहराई ओर. सूक्ष्मता के साथ चित्रण करने के कारण प्रवन्ध-काव्य के श्रेष्ठ ग्रन्थों में परिगणित 
होने और उसके रचयिता फो महाकवियों की श्रेणी में आसन मिलने. की, सुक्तककार से अधिक 
सम्भख़नाएँ रहती हँ । फुरकर प्रसंगों पर लिखने की श्रपेच्षा मुक्तककार मी उस समय अधिक 
सफल होते देखे गए हैं जत्र उनके संग्रह-ग्रन्थों के पीछे किसी प्रकार की एकसूत्रता, जो वास्तव में 
प्रवन्ध का गुण है, विद्यमान हो । सूरसागर, दीपशिखा ओर बिहारी-सतसई में यह एकसूत्रता 
` भक्ति; रहस्य ओर प्रेम को लेकर हे । 

; बिहारी ने मुग़ाल-साम्राज्य के समृद्ध-काल मैं अपनी काव्य-साधना की । ऐसा युग कान्य- 
श्री के निखार के लिए सदैव उपयुक्त होता है। उस समय प्रजा सुखी थी और शासकों ने देश में 
शान्ति स्थापित कर दी थी । वे कलानुरागी थे, इसी से अनेक रूपों में उसका विकास हो रहा 
था । विद्रोह की भावना एक प्रकार से मिट चुकी थी । यह विद्रोह की भावना ऐसी है कि आँधी 
की भाँति उठती है, शान्त हो जाती है और फिर उठती है । उस आँधी के फिर उठने में अभी 
देर थी । जैसा जयसिंह द्वारा बलख से शाहजहाँ की सेना को वचाकर लाने के वर्णन से पता 
चलता है, आक्रमण के समय हिन्दू-मुसलमान कन्धे-से-कन्धा मिड़ाकर लड़ते थे | राजनीतिक बातों 
में शासन -थोड़ा हस्तक्षेप अवश्य करता रहा होगा, क्योंकि एक स्थान पर बिहारी ने “दराज? शाब्द 
का प्रयोग करते हुए उसके विषम परिणाम की चर्चा की हे । धर्म की दृष्टि से यह युग साम्प्रदायिक 
कहरता का युग न:था । कत्रीर के समय से ही कवि लोग इस प्रकार को कहरता का विरोध कर रहे थे 
आर धर्म को वे बहुत उदार बनाने में समर्थं हुए | बिहारी ने वैष्णव धर्म और निगु'ण मत, दोनों 
'का समर्थन समान भाव से किया हे । धर्म के सम्बन्ध में पुरी स्वतन्त्रता उस समय लोगों को थी | 
एक पुराण-वाचक के प्रसंग में हमारे कवि ने उसे. व्यमिचारी दिखलाया है रौर मन्दिर भी प्रेमियों 
के मिलन-स्थल बतलाए हँ । इससे सिद्ध होता है कि भम में थोड़ा दोंग उस समय भी बना हुआ 
था । पर सबसे अधिक मनोरंजक है बिहारी द्वारा प्रस्तुत समाज का चित्र | हो सकता हे जिस 
समाज का बणून बिहारी ने किया हो, वह बहुत ही सीमित हो । कुछ वर्णन तो निश्चित रूप से 
राधा-कृष्ण के काल का हे । पर बिहारी के नायक-नायिका उनके अपने काल के मी हैं | मैं 
कमी-कमी सोचता हूँ वह कैसा युग रहा दोगा जत्र युव॒तियाँ काम के बाण से मर्माहत हो असि- | 
सार करती थीं; बन, खेत, कुञ्जो, खण्डहरों में अपने प्रेमियों से मिलती थीं और इस निद्र 
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२१८ आलोचना 


जीवन मै कोई अधिक हस्तत्तेप नहीं करता था ! 
वैसे तो. ष्ठ-काव्य के सौन्दर्य को ग्रहण करने के लिए पाठक में सदैव ही एक प्रकार 
की ग्राहिका-शक्ति चाहिए; पर त्रिहारी-सतसई के वास्तविक महत्त्व को समभने के लिए तो बिना 
चैसी क्षमता के काम ही नहीं चल सकता । यह क्षमता काव्य-शास्त्र के ज्ञान पर निभर करती हे । 
है । बिहारी में प्रतिमा तो थी ही, साथ ही इस प्रतिभा को अ्रध्ययन के द्वारा उन्होंने निखारा 
था और अपने इस अध्ययन का उपयोग उन्होंने पूरी शक्ति के साथ किया था। 
विहारी-सतसई की मूल प्रवृत्ति श्ट गारी हैं । संतसई की रचना की प्रेरणा के सम्वन्ध में 
जो यह कहानी कही जाती है कि विहारी ने जयपुर पहुँचने पर एक दोहे की मार से ही अपनी 
नई रानी के प्रेम में आवद्ध महाराज जयसिंह को ग्रन्तःपुर के घेरे से मुक्त किया, उसे लेकर सभी 
आलोचकों ने प्रायः एक ही सी बात कही है | यह घटना यदि सच हो, तो भी इससे प्रमाणित 
यही होता है कि प्रारम्भ से ही विहारी की प्रवृत्ति र गारी थी। उस दोहे को लीजिए-- 
नहि परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु इहिं काल । 
अली कली ही सौं बंध्यो, आगें कौन हवाल ॥ 
इस दोहे का आशय यह नहीं है कि रज और रसहीन कली से ही जो भौंरा इतना 
वैचा हुआ हे, अर्थात्‌ जो नायिका की यौवन-प्रासि से पहले ही उसके रूप पर मुग्ध होकर कत्तव्य- 
ज्ञान भूल गया है, उसकी आगे क्या दशा होगी; वरन्‌ यह कि जो समय से पूवे ही अपने आक- 
षंण का परिचय दे रहा है, वह रस का समय आने पर अपने अनुराग को इढ़ता ओर भी प्रमाणित 
करेगा । इस प्रकार यह दोहा बोधोदय के लिए न लिखा जाकर रसोदय के उद्देश्य से ही लिखा 
गया होगा | जयसिंह ने जो विहारी से मिलना चाहा होगा वह इसलिए, कि आदमी केसा ही हो; 
पर है रसज्ञ और इसी से अशर्फ़रियों के मोल उन्होंने उनके दोहों को खरीदा, यद्यपि यह मोल 
बहुत कम था । 
संयोग-काल की कोई ऐसी स्थिति नहीं जो विहारी की दृष्टि से वची हो | रूप-दर्शंन से 
आकर्षण होता है। रूप के ये वर्णन नायिका के हैं और इस दृष्टि से नायिका से अधिक नायक 
के आकर्षण का वर्णन होना चाहिए था; पर ऐसा है नहीं | नायक से अधिक यहाँ भी नायिका 
पर कवि की दृष्टि है। नायिका आकर्षित होती हे । आकर्षित होने पर पीड़ा का ग्रनुभव करती 
है। नायक कहीं मिल जाता है, तो किसी-न-किसी वहाने उस पीड़ा को व्यक्त करने के उपाय 
इती हे । नायक उसके आकर्षण को पहचान कर उसे मेंट भेजता हे जिनमें घुघचियों की माला, 
पान और पंखा मुख्य हैं । आजकल को प्रेमिकएँ शायद इतनी सस्ती भेंट स्वीकार न करे |. इस 
आकर्षण के स्थायी हो जाने पर नायिका गुरुजन-परिजन की आँख बचाकर अभिसार के लिए 
तैयार होती है | पथ में कोई झंझट खड़ी न हो जाय, इसलिए दूती अधिकतर साथ रहती है | 
एकांत में नायक-नायिका का मिलन होता है। क्रीड़ा करने से पहले नायिका मद्रिपान करती 
है और थोड़ी देर झूठी “नाह? “नाही? करने के उपरांत सुख से सुरत में लीन होती हे । अधिक 
ढीठ हो जाने पर तो उसे विपरीत-रति के लिए तैयार किया जा सकता हे-- 
आ में मिसहा सोयौ समुक्ति, सुँह चूम्यौ ढिग जाइ । 
हस्यो, खिसानी, गल गरहौ, रही गरें लिपटाइ ॥ 
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दीप उजेरें हू पतिहिं हरत बसनु रति काज । 
` रही ल्पटि छुवि की छुट्नु नेकौ छुटी न लाज ॥ 
इस मिलन में कुछ ऐसी बातों का वर्णन भी बिहारी ने किया हे जो कुछ रतिकों को चाहे 
अच्छी लगे; पर अधिक गम्भीर रुचि वाले व्यक्तियों को शायद ही रुचिकर प्रतीत हों । उदाह- 
रण के लिए नायक पतंग उड़ा रहदा हे तो नायिका आँगन में उसकी छाया छूने के लिए दौड़ी 
दोड़ी फिरती है या नायक नायिका की गोद से बच्चा लेते समय चुप से उसकी छाती को उँगली से 
दबा देता है या दोनों घरों के तरीच में जो दीत्राल है उसमें बड़ा छेद करके दोनों रात-भर एक 
दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहते हैं या फिर पैरों की उंगलियों के वल खड़े होकर और दीवाल पर 
थोड़ा उच्चककर दोनों एक-दूसरे के कपोल चूमकर भाग जाते हैं । 
बिहारी का संयोग-वर्णंन जैसा सफल हुआ दै, वियोग-वर्णुंन वैसा नहीं । एक तो यह 
उतना विस्तृत नहीं हे, दूसरे स्वामाविकता का स्थान यहाँ उक्तियों के चमत्कार और अतिश- 
योक्तियों ने ले लिया है। किसी मनोदशा का वर्णन कहाँ काव्य का रूप ग्रहण करता है और 
कहाँ वह खिलवाड़ वन जाता है, इसका ज्ञान चहुत कम साहित्यिकों को होता है | लगता हे जीवन 
के संयोग-पक्ष का बिहारी को जैसा अनुभव था, वियोग-पक्त का वैसा नहीं | मिलन और विरह 
जीवन की दो ऐसी गम्भीर स्थितियाँ हैँ कि अत्र तक किसी कवि को इनका गहरा अनुभव न होगा, 
तत्र तक वह अपने काव्य में भी इनकी अभिव्यक्ति प्रभावोत्पादक ढंग से न कर पायेगा । वियोगा- 
वस्था में पहुँचते ही विहारी की नायिका कमी प्राण वचाने के लिए चन्द्रमा ओर समीर के सामने 
दौड़ती फिरती है, कभी जुगचुओं को अंगारे समझकर भीतर छिप जाने की सलाह देती है | साँस 
लेती है तो कभी छुः-सात हाथ इधर कभी छः-सात हाथ उधर खिसक जाती दै । रोती हे तो 
आँसू छाती पर पड़ते ही भाप बनकर उड़ जाते हैं । कोई उस पर शुलात्र-जल छिड़क देता है तो 
वह वीच ही में सूख जाता है। दुबल इतनी हो गई है कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी उसे देखना 
चाहे तो नहीं देख पाती । पड़ोसी उससे परेशान हैं | जाड़े की रातों में गीले कपड़े आगे कर 
उसके पास तक पहुँच पाते हैं और ग्रीष्म में तो उसके पड़ोस में रहना असम्भव हो गया हे ! 
ऐसा नहीं है कि वियोग के स्वाभाविक वर्णन विहारी में बिल्कुल पाए जाते ही न हों, 
पर वे श्रस्वामाविक वर्णुनों से इतने दबे हुए हें कि सहसा लक्षित नहीं दोते। नीचे के दोहों को ही 
देखिए जिनमें शारीरिक दशा और मानसिक हलचल को किस स्वामाविकता और मार्मिकता से 
व्यक्त किया गया है-- 
कर के मोडे कुसुम लों, गईं बिरह कुम्हिलाइ । 
सदा-समोपिनि सखिनु हूँ, नीठि पिछानी जाइ॥ 
जब जब घे सुधि कीजिये, तब तब सब सुधि जाँ हि। 
आँखिनु आँखि, लगी रहे, आँखे लागति नाहि ॥ 
पर वियोग के उपरान्त बिहारी ने नायक को परदेश से लौटकर प्रेम का अन्त संयोग में 
ही किया है । इससे पता चलता है कि उनकी दृष्टि जीवन के सुख-पक्ष की ओर ही थी । 
प्रेम के जिस वातावरण का सुजन बिहारी ने किया है, वह आज हमें कुछ विलक्षण लग 
सकता हे । और अधिक अच्छा नाम न मिलने से हम इसे रीतिकालीन प्रेम कहते हैं । हिन्दी- 
साहित्य में प्रेम की भावना का विकास क्रमशः हुआ है । वीरगाथा-काल में प्रेम उस व्यक्ति के 
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प्रति उमड़ता दिखाई देता है जो नायिका को स्वयंवर-भूमि या युद्ध-भूमि में तलवार के वल पर 
जीत सकता था । सन्तों का प्रेम-सम्वन्ध निगु ण के प्रति रहा । सूक्तियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम 
` से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की । तुलसी, सूर तथा अष्टछाप के अन्य कवियों ने लौकिकता 
से बहुत ऊँचे उठकर भगवान्‌ के चरणों में अपने भाव का निवेदन किया । इधर आधुनिक युग के 
छायावाद्‌-काल में एक दूसरे ही ढंग से निशु'ण्‌ को प्रेम का आलम्त्रन बना महादेवी आदि ने 
आत्म-निवेदन किया । ओर आगे चलकर व्यक्तिगत प्रेम की तीब्र अनुभूति बचन और शान्ति 
मेहरोत्रा में पाई गई । फिर भी हिन्दी साहित्य के आदि युग से लेकर यहाँ तक प्रेम का आलम्वन 
चाहे बदलता रहा हो; पर ये सारी ञअमिव्यक्तियाँ हैं सरल ही । केवल हिन्दी के आधुनिकतम 
` काव्य में प्रेम-भावना युग की परिस्थितियों ओर जीवन के प्रति बदले दृष्टिकोण के कारण उलभान- 
मय हो गई हे, यों अन्य भावनाओं से संघर्ष प्राचीन प्रेम-भावना में भी पाया जाता है; पर वह 
बहुत सीधा-सादा हे । अन्तद्द'न्द की कमी बिहारी में भी नहीं, उदाहरुण के लिए, उनकी नायिका 
प्रायः लाज ओर प्यार तथा युरुजन-परिजन के भय और प्रणय के वीच फँसी रहती हे । पर 
नवीनतम काव्य को छोड़कर मनोवैज्ञानिक उलभनों के सूक्ष्म विश्लेषणों की ओर प्राचीन कवियों 
का ध्यान गया ही नहीं । इस सारे प्रेम-व्यापार के बीच बिहारी की प्रेम-भात्रना भिन्न प्रकार की 
हे--लोकिक और स्थूल, पर इस भावना के सत्रसे प्रोढ विश्लेषक और समर्थक भी वे ही हैं । 
बिहारी रीतिकालीन प्रणयानुभूति के प्रतिनिधि कवि हैं । 
बिहारी सतसई में भक्ति की चर्चा होते हुए भी, बिहारी को भक्त नहीं कहा जा सकता । 
किसी विशेष वाद में उनकी आस्था थी, ऐसा इन दोहों से प्रकट नहीं होता । उन्होंने समान भाव 
से राम, कृष्ण और हसिंह को स्मरण किया है । कहीं-कहीं तो पुष्ट तका के आधार पर सगुण से 
बढ़कर नियु'ण.का समर्थन वे कर बैठे हैं । प्रतित्रिम्बवाद ओर ्रद्वौतवाद दोनों की पुष्टि में भी 
उन्होंने कुछ-न-कुछ कहा है । नाम-स्मरण पर भी वे जोर देते पाए जाते हैं, ऐसी दशा में पाठक 
के लिए यह निर्णय करना कठिन है कि उन्हें किस मत के अन्तर्गत वह माने । उनका विशेष 
झुकाव राधा-कृष्ण की लीलाओं की ओर यों है। भक्तों के समान वे कृष्ण पर विश्वास करते, 
उनके यश का वर्णन करते ओर उन्हें उलाहना देते पाए जाते हें । पर मेरी दृष्टि से बिहारी भक्त 
` नहीं थे, केवल कवि थे । जेसे प्रत्येक महाकवि अपने प्रिय विषय के अतरिक्त अन्य विषयों पर भी 
समान सामर्थ्यं के साथ लेखनी चलाता है, वैसे ही बिहारी ने मी प्रेम के अतिरिक्त भक्ति शरोर 
नीति पर लिखा | भक्त का हृदय उन्हे प्राप्त हुश्रा ही न था । राधा और कृष्ण के जीवन को जैसा 
घोर श्रज्ञारी और वासनात्मक् उन्होंने चित्रित किया है, उससे तो इस बात में और भी सन्देह नर्द 
रह जाता । त्रिहारी अनुराग के कवि थे, विराग के नहों । भक्तों के हृदय की-सी पवित्रता, आद्रता, 
कोमलता, कातरता, दीनता और भाव-मग्नता उनमें सामान्यतः नहीं पाई जाती-- 
कीजे चित सोई तरे जिहिं पतितनु के साथ । 
सेरे गुन-ओगुन-गनन गनौ न गोपीनाथ ॥ 
यह बरिया नहिं श्रौर की, त करिया वह सोधि। 
पाहन-नाव चढ़ाइ जिहि कीने पार पयोधि ॥ 
पतवारी माला पकरि थौर 'न कछु उपाउ। 
तरि संसार-पयोधि कौं, दरि-नावं करि नाउ ॥ 
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में सझुझ्यो निरधार, यह जगु काँचो काँच सो । 
एके रूप अपार, प्रतिबिम्बित लखियतु जहाँ ॥ ६; 
प्राचीन कवियों में सेनापति जैसे एकाध कवि को छोड़कर प्रकृति का स्वतन्त्र वर्णन पाया 
ही नहीं जाता | प्रकृति को वहाँ कहीं आध्यात्मिक भाव की व्यंजना के लिए, कहीं रहस्य के 
लिए, कहीं उपदेश के लिए और कहीं अलंकार-विधान के लिए प्रयुक्त किया गया है । बिहारी 
ने मी अप्रस्तुत के रूप में प्रकृति से अनन्त मर्म-छुवियों को चुना; पर सन्तोष की वात है कि 
पडऋतु वर्णन के अन्तर्गत उन्होने प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करके उससे व्याप्त अनेक 
भावनाओं को भी चित्रित किया है । लोक की क्रीड़ा को चित्रित करने के उपरान्त प्रकृति में चलने 
वाली क्रीड़ा पर भी उनकी दृष्टि गई--- 
छुकि रसाल-सोरभ, सने मधुर माधवो-गंध। 
ठोर-ठोर कोरत रूँपत भोर-मौर मधु-अंध ॥ 
रनित भ्'ग-घण्टाचली, ररित दान मधु-नीरु । 
मन्दु-मन्द आवतु चल्यो कु जर ङु'ज-समीरु ॥ 
प्रकृति और मनुष्य को वे एक-दूसरे के पास लाए और स्थान-स्थान पर उन्होंने यह 
प्रदर्शित किया कि मनुष्य के व्यवहार का बहुत बड़ा अंश प्रकृति से प्रभावित रहता है | वर्षा और 
शिशिर दोनों का प्रभाव मानव-हृदय पर देखिए 
तिय-तरसोंदें मन किए, करि सरसोहिें नेह। 
घर-परसोहे हो रहे, मर-बरसोंदें मेह ॥ 
तपन-तेज, तपु-ताप-तपि, अतुल तुलाई माँह । 
सिसिर-सीतु क्योहुँ न करै, बिनु परें तिय-नाँद॥ : 
प्रकृति-सम्बन्धी कुछ चित्र तो बिहारी के ऐसे हैं जो हिन्दी के आधुनिक-काव्य की 
तुलना में भी कम शक्तिशाली नहीं ठहरते । नीचे के दोहों में जो ग्रीष्म का . वणन है उसमें 
प्राचीन-काल के अलंकार-विधान की मार्मिकता और सूक्ष्मता तो हैं ही, आधुनिक-युग की मूर्ति- 
मत्ता और चेतनता मी विद्यमान हैं | इन दोनों खण्ड-दश्यों से प्रकृति की कैसी सजीवता फलक 
रही है | ग्रीष्म और छाया दोनों ही जैसे यहाँ स्पन्दन और गति से युक्त हो उठे हैं | पहले 
दोहे में तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही प्रकृति के क्षेत्र से चुने गए हैं। यह विशेषता 
आधुनिकतम हिन्दी-काव्य में, एक महादेवी की 'दीपशिखा? को छोड़कर शायद ही कहीं पाई 
जाती होऽ. ` 
i नाहिंन ए पाचक प्रबल तुंवे चलें” चह पाल । 
मानहु बिरह ' बसत कें ग्रीषभ' लेत उसास'॥ 
बैठि रदी आति सघन बन पेठि सदन-तन साह! ई 
देखि दुंपहरी जेठ की छोहों चाहति छह ॥ ` ७० ० कच 
हास्य बिहारी' में नहीं के बरावर है | ढोंग से इन्हें भी चिढ़ थी, इसी से कया वाचको | 
और अधकचरे वों को लेकर उन्हे ऐसी स्थिति में दिखाया गया है जिससे हँसी आती हे। | 
त्रिहारी'निश्चित रूप से नगर के जीवन र नागरिक रुचि'के पेक्ष में थे। नागरिकों के क्वि 
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भी हे, वहाँ उसमें व्यंग्य के समावेश के कारण और गाँववालों के प्रति थोड़ी हीन-भावना रखने 
के कारण ऐसे स्थल शुद्ध हास्य के नहीं रह पाए हैं। हमारा अनुमान है कि भारत के गाँवों 
ओर वहाँ के निवासियों के स्वभाव का बिहारी को बहुत अच्छा अनुभव न था । हास्य के कुछ 
उदाहरण लीजिए 
बहु घनु ले, अहसाचु के, पारौ देत सराहि। 
वेद-वधू , हँसि भेद सा, रही नाह-सुँ द चाहि ॥ 
परतिय-दोषु पुरान सुनि लखि पुलकी सुखदानि। 
कसु करि राखी मिश्र हूँ सुह "आई सुसकानि ॥ 
` कन देबो सॉप्यो ससुर, बहू थुरहथी जानि। 
ख्प-रहचटें लगि लग्यौ, साँगन सवु जगु आनि॥ 
भावना के चेत्र से हटकर कवि लोग कभी-कभी अपने जीवन के अनुभवों को भी चित्रित 
' करते देखे जाते हैं | ऐसी बातें इस धारणा को लेकर लिखी जाती हैं कि शेष संसार उनसे लाभ 
उठावे । मात्र अनुभव को चित्रित करने वाली ऐसी रचनाएँ सूक्तियाँ कहलाती हैं जिनमें बहुत-सी 
नोति की बातें मी सम्मिलित रहती हैं । जहाँ तक होता हे वांत को सीधे-सीधे कह दिया जाता 
है | पर तथ्य केसा ही हो उसे हृदयंगम कराना तो होता ही है; इसी से ऐसी उक्तियों में तक 
आर अलंकार के सहारे चिंतन के पल अंकित किए जाते हैं | बहुत सी वाते विहारी ने सज्जन- 
दुर्जन, युनी-नियुनी, दाता-सूम आदि को लेकर कहीं हैं । कुछ सूक्तियाँ कला, प्रेम और मनुष्य के 
स्वमाव को लेकर भी हैं-- ॒ 
मीत, न नीति गलीतु ह्वो जो धरिये घनु जोरि । 
खाए खरचें जौ जुरे, तौ जोरिये करोरि॥ 
कैसें छोटे नरनु>ते, सरत बढ़चु के कास। 
मक्यो-दमामौ जातु क्यों, कहि चूदे के चाम ॥ 
बड़े न हूजे गुननु विच बिरद्‌ बढ़ाई पाइ। 
कह्दत,घतूरे सौं कनकु, गहनो गढ्यो न जाइ ॥ 
बिहारी की कला हृदय की सहज उपज का परिणाम नहीं । वह श्रभ्यास-साध्य है । वहाँ 
अभिव्यक्ति का फूल वैसे नहीं लिलता जैसे बसन्त में डालियों पर फूल खिलते हैं । कवि के भाव 
को टीक से समझने के लिए उसकी कला से परिचित होना आवश्यक हे | यह कला कई वातों 
पर निर्भर करती है जैसे (१) रस (२) अलंकार (३) नायिका-मेद (४) शब्द-शक्ति (4) प्रसंग- 
विधान, और (६) भाषा | पाठक को यदि इनमें से एक का भी अच्छा शान नहीं हे, तो वह 
बिहारी के काव्य-सौन्दर्य से अपरिचित ही रहेगा । उदाहरण के लिए इस दोहे को देखिए, जिसका 
अर्थं इस प्रकार की बातों के ज्ञान के बिना खुल ही नहीं सकता-- 
लिखन बेठि जाकी सबी, गहि-गहि गरब गरूर । 
भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ 
बिहारी के भाव-पच और कला-पच्ष की सीमाएँ हो सकती हैं और हिन्दी-साहित्य में 
उनके स्थान पर आलोचकों में मतभेद भी; पर मुझे जो उनके सम्बन्ध में सबसे अच्छी बात लगती 
है वह यह कि उन्होंने अपने से पूर्व छः सौ वर्ष के काव्य को घम के प्रमाव से मुक्त करके जीवन 
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त्रिहारी-सतसई 


की ओर मोड़ा । यही काम आज के युग में यदि किसी ने किया होता तो वह 'काव्य में विद्रोह” 
कहलाता । लौकिक जीवन के एक बड़े पच के सौन्दर्य, क्रीड़ा और आनन्द का जैसा सजीव वर्णन 
बिद्दारी में पाया जाता है, वैसा आज तक के किसी कवि के काव्य में नहीं | यह जीवन कहीं-कहीं 
गन्दला है, पर धरती का जीवन ऐसा ही है, क्या किया जाय | इतना तो निश्चित ही है कि 


एः Se जैसे न्द्वर रं 6 
उनके काव्य का एक ऐतिहासिक महत्त्व हे । जैसे चम्दंवरदाई, कत्रीर, जायसी, सूर, तुलसी, इरिश- 


द्र, मैथिलीशरण गुप्त और जयशंकरपसाद के विना काव्य के विभिन्न युगों का इतिहास नहीं 


लिखा जा सकता, वैसे ही रीतिकाल के दो सो वर्ष की कड़ी टूटी हुई दिखाई देगी, यदि उसमें से 


बिहारी का नाम निकाल दिया जाय तो | 


२२४ 
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गजानन माधव मुक्तिबोध 
कामायनी 


सम्यता-समीक्षा ओर इंड़ा 

युग तथा साहित्य के घनिष्ठ परस्पर-सम्बन्धों के वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा 
में प्रयास करते हुए, हमारे दृष्टि-मार्ग में दो विशेष प्रकार का साहित्य उपस्थित होता हे | एक वह 
जिसमें युग-प्वृत्तियों का मात्र प्रतिविम्व हो अर्थात्‌, आपेक्षिक रूप से, युग-प्रवृत्तियों को जागरूक 
प्रकार से न किया जाकर, एक विशेष मानसिक निष्क्रियता के वशीभूत हो, मात्र उनका संस्कृत 
अथवा विकृत प्रतित्रिम्ब उपस्थित कर दिया जाता है । दूसरा साहित्य इस प्रकार का होता है कि 
जिसमें इन युग-प्रवृत्तियों के अमिप्राय, गमितार्थ, उनके प्रभावकारी अथवा विनाशकारी आशय- 
आदि को जागरूक प्रकार से ग्रहण किया जाकर वर्तमान के पार मानव-भविष्य को निहारा जाता 
है । निश्चय ही, ऐसे साहित्य का उद्देश्य है मानव-चेतना का परिष्कार | 

किन्तु, बहुत बार यह भी देखा गया है कि महान-से-महान्‌ साहित्यकार (जैसे टास्टाय) 
सारे समाज की चित्रात्मक समीक्षा कर चुकने के बाद, जीवन-सम्वन्धी जिन अन्तिम निष्कर्षों पर 
पहुँचता है (उनका सर्वमान्य होना या न होना अलग बात है, किन्तु) उनसे डर तो यह हो जाता 
है कि कहीं वे अन्तिम निष्कर्ष हानि-प्रद तो नहीं हे ! यह भय स्वाभाविक भी हे । समीक्षा 
जीवनगत तथ्यों की हुआ करती हे । अतः, (साहित्य में चित्रात्मक समीक्षा का स्थान बहुत ऊँचा - , 
होते हुए भी) समीक्षित तथ्यों के उपरान्त, जत्र साहित्यकार उन तथ्यों पर आधारित सामान्यी- 
करणां के क्षेत्र में अपती स्वमाव-गत तथा प्रभाव-गत प्रवृत्तियो के वशीभूत हो, साहसपूण अथवा 
दुःसाहसपूणं कदम उठाते हुए, अ्रन्तिम निष्कर्षों की ओर दौड़ लगाता हे तव उसके 'चरम-निणयों 
को जरा सावधानी से जागरूकतापूवंक लेना और उनका उचित विश्लेषण करना एकदम आवश्यक 
दो उठता है । साहित्य-समीक्षाकार की सफलता, उसके स्वयं के जीवन-विवेक की अनुभव-जन्य 
व्यापकता के साथ ही, उन तत्वों पर मूलतः आधारित हे जिन्हें ष्टिकोण? शब्द के अन्तर्गत 
रखा जा सकता है । चूँकि मानव-चेतना का परिष्कार न न केवल साहित्यकार ही करता है, वरन्‌ 
भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अधिकारियों द्वारा भी वह सम्पन्न होता है (उनके सहकार्य के 
विना, यह असम्भव भी हैं) अतएव, समीक्षक के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता हे कि 
समीक्ष्य वस्तु और उसके निर्माता के निणंय, सामान्यीकरण और अन्तिम निष्कर्ष अद्यतन तर्क- 
शुद्ध ओर अलुभव-सिद्ध ज्ञान के प्रतिकूल तो नहीं जा रहे हैं ! (चूँकि चेतना परिष्कार का सम्बन्ध 
मानव-स्थिति के उत्थान, उच्चतर -रूपान्तर और विकास से हे, इसलिए) समीक्षुक का दायित्व 
साहित्यकार के प्रति न्याय, संहानुभूति-ओदाय आदि तक हीं सीमित न रहकर, उसके आगे बहुत 
बढ़ जाता है । यही कारण हे कि देश तथा विश्व की वर्तमान स्थिति में, समीक्षक की दृष्टि 
समीक्ष्य साहित्य के अन्तःसोन्दर्य में ही समाहित न होकर, साहित्यकार के ्रन्तिम निष्कर्षो की 


जज 


न ९९४ 
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कामायनी २२५ 
मंजिल फे अन्दर जाकर यह देखने की कोशिश करती हे कि क्या यह मंजिल न्यायोचित, उपादेय 
आर लाभप्रद है !! 

इस प्रकार के समीक्षा-सम्वन्धी प्रयास 'कामायनी? के लिए तो श्रत्यन्त उपयुक्त हैं, चाहे ` | 

चे सफल रहें या असफल । कामायनी में इड़ा, भ्रद्धा ओर मनु को लेकर, प्रसादजी जिन निष्कर्षो 

` पर पहुँचे हैं, उनका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है | पुरुष, स्त्री, व्यक्ति, समाज, सम्यता, मुक्ति आदि 
सभी विषय प्रसादजी क्री विश्लेषणमयी काव्याचुभूति के अन्दर आ जाते हैं | 
मुख्य प्रश्‍न 

कामायनी के सम्बन्ध में सबसे बढ़ा सवाल है इड़ा के प्रति प्रसादजी के रुख का । पूरी 
कामायनी में बुद्धि ( जिसकी प्रतीक-चरित्र इड़ा है) के वारे में कठोरता वरती गई हे | बुद्धि का 
प्रसंग आते ही, प्रसादजी आलोचनातुर हो उठते हैं | अपनी भूमिका में भी, प्रसादजी ने बुद्धि के 
विरुद्ध श्रद्धा के प्रति अपने. पक्षपात की ओर इशारा कर दिया हे । कामायनी के कथानक में भी, . 
इड़ा ( न्याय का पक्ष लेते हुए भी ) पराजिता तलाई गई है। स्वयं इड़ा, श्रद्धा के सम्मुख, 
निविड़ ग्रात्मालोचन से ग्रस्त हो जाती है | इन समी वातों से, स्वमावतः, निष्कर्ष यह निकलता 
है कि प्रसादजी बुद्धिवाद-विरोधी भ्रद्धावाद के समर्थक हैं | लेकिन सवाल यह मी है छि बुद्धि 
आर उसके व्यवहार-क्षेत्र को हीन-भाव से देखने के क्या माने हैं ? क्या अपने इस रुख से प्रसाद 
जी तत्सामयिक सांस्कृतिक विचार-विकास-शङ्कला के वहुत पीछे की कड़ी की ओर तो नहीं जा रहे 
हैं! .रवीन्द्र, और उनके पूवं रामकृष्ण-रामतीर्थ, महाराष्ट्र के चिपलूणकर-आगरकर बुद्धि की 
निर्माणकारी सत्ता को मानते थे । भारत के राष्ट्रीय उत्थान का, रमण और जगदीशचन्द्र बोस और 
रामानुजन की कीर्तिंगाथाओं का, -गाँधीवाद-प्रणीत राष्ट्रवाद के भव्य उत्कषे का वह काल था | 
ऐसे समय, नई सभ्यता का निर्माण करने वाली स्वप्न-दर्शी इड़ा के तिरस्कार का अथे ! साम्राज्य- 
वाद-विरोधी राष्ट्रवादी आन्दोलन के रामराज्य के स्वप्न से प्रसाद प्रभावित क्‍यों नहीं हो रहे थे ? 
कया वे राष्ट्र-निर्माण के मानवीय प्रयासों से नाराज़ होकर इड़ा से विद्रोह कर बैठे थे १ अथवा). 
इड़ा के पीछे कोई और रहस्य है! की 
इड़ा-प्रणीत सभ्यता वाज. 

।. एकं.बातःस्पष्ट है। और वह यह कि तत्सामयिक राष्ट्रवादी आन्दोलन की सामाजिक भूमि 
से, उम्तकी वास्तविकता. से; प्रसाद्रजी का आदशवाद प्रमावित न था हाँ, उस सामाजिक राष्ट्र 
वादी वास्तविकता का ज़ो ऊतहोंने.विश्लेषण,किया वह कामायनी में चित्रितःधोक़र; राज भी उतना 
ही सच है जितना कि प्रसादजी के जमाने.में था । निश्चय. ही, इड़ा-आगप्तन-पूर्व: मच के सम्यता 
निर्माण के प्रयास का तथा इड़ा-प्रणीत सम्यता के हास-मूळक स्वरूप का चित्र प्रसादजी;के व्यक्ति 
अ अजमत की कठोर शिला पर आधारित हे ॥अगर यह ज.होता, तो प्रसादजी विश्लेषों ओर 
सामात्यीकररों, की तीव्रता और प्रचुरता का प्रदर्शन,न, करते »प्िश्लेषण आर सक्षान्यीकरेण 
तों का इझा,करता है;|, ये तथ्य विश्रय ही लेखक.के सामाजिक, तथा/व्यक्तितत झजुमवों की. 
सुदृढ़ शिला पर खड़े हुए हैं-वे कल्पना-मूलक नहीं है.] अगर' वे कलुपूना-मूलुक, होते तो न 
उस विश्लेष्ठण ओर न उस-स्हूमान्यीकरण में गहराई, पाती, न आवे. (ध तीवर कः 
प्रसादजी की. विश्लेषणात्मक अचुभूति,सतीकों, उपमा, चित्रों आदि के तीव 
'ऐसे-ऐसे सत्य सामान्यीकरणों को जम्म देती टि, दंग रह्‌; जाना पड़ता है । म 
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१२ . आलोचना 


सामान्यीकरण, निष्कर्ष तथा निणंय हमारे देश तथा विश्व की वर्तमान स्थिति में और मौ अधिक 
सत्य हो गए हैं । कामायनी में वणित सम्यता-प्रयासों के पीछे, प्रसादजी का अपना जीवनानुभव, 
अपने युग क वास्तविक परिस्थिति, अपने समय की सामाजिक दशा बोल रही हे यह 
निर्विवाद है । 
कामायनी में इड़ा के स्वरूप की पहःचान उस सम्यता के रूप के विश्लेषण द्वारा भी हो 
सकती हे, जिसके निर्माण में इड़ा का भी योग था। कामायनी में अंकित, इस सम्यता-विश्व की 
विशेषता इस प्रकार हैं--विभेद, वर्ग-संघर्ष, शासनादेश-घोषणा, विजयों की हुँकार, युद्ध, रक्त- 
अग्नि की वर्षा, भय की उपासना, “प्रणति श्रान्त’, “भीति-विवश कम्पित’ होकर काम करते जाना 
भूख से विकल दलित, राष्ट्र? के भावों का नियमों में रूपान्तर, नियमों का दरडो में रूपान्तर, आर 
दरडों के कारण, सवका कराहना नियम-खशक्रों द्वारा ग्रातंक-विप्लवो की बृष्टि, सुविभाजनों का 
विघम होना, नियमों का नित्य टूटना और वनना, अन्धकार में दौड़, विनाश का मुख हमेशा खुला. 
होना, मस्तिष्क का हृदय से विरोध, ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया में परस्पर-विरोध-वेषम्य, भ्रद्धा का 
अन्ध-भ्रद्धा में रूपान्तर ( श्रद्धा वंचक वनकर अधीर, मानव-सन्तति अह-रश्मि-रज्जु खे भाग्य बाँध 
पीटे लकीर ) दलित दारिद्रय, कलह, असफलता-मूलक आँसू , अहंकार, दंभ, कष्ट, सन्ताप ओर 
मृत्यु इत्यादि । 
प्रसादजी द्वारा वर्णित यह सभ्यता शापग्रस्त सभ्यता हे ( देखिए, इड़ा सर्ग में शाप- 
वाणी )। इस सभ्यता के विष-बीज मनु के इड़ा-आगमन-पूव प्रारम्भिक प्रयासों में लित हो चुके 
थे। इस हास-मूलक सम्यता के प्रधान कारण ये हँ--(१) विभेद, वर्गों की खाई (२) शासन- 
कती की आतंकवादी . नीति, “भय की उपासना? और सत्तावाद, (३) “अम-भाग वर्ग वन 
गया जिन्हें, अपने बल का हे गरव उन्हें? (४) बनावटी नियम, कृत्रिम सीमाएँ और दरड (५) 
शोषण तथा दारिद्र्य । 
इस सभ्यता का, व्यक्तिगत मानसिक स्तर पर, इस प्रकार प्रभाव हे--(१) मनुष्य का 
८'कृत्रिम स्वरूप”? (२) शान, इच्छा और क्रिया में परस्पर विरोध-विषमता (३) दंभ, लालसा, 
असफलता, आँसू, अहंकार आदि-आदि । 
प्रसाद्जी मूलतः यह मानते हैं कि सामंजस्य-विरोधी विघटन की प्रक्रिया, जो सामाजिक 
स्तर पर वग-विमेद की खाई के रूप में काये कर रही है, टीक वही प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर 
भी गतिमान है । किसी “संकुचित असीम अमोघ शक्ति की मेद से भरी भक्ति? ही यह विघटन 
की प्रक्रिया है, जो जीवन के हर चेत्र में सक्रिय है । प्रसादजी विघटन की इस प्रक्रिया को मूलतः 
(१) वर्ग-मेद-वर्ग-संघध (२) अहंकार मानते हैं । 
सारी कामायनी में नवीन सभ्यता के उत्कष, सुखोल्लास, ओर सफलताओं पर कोई सगे 
नहीं | भीजृद्धि और वि्ञानोन्नति, ओर सत्ता ये चार बातें नई सभ्यता की सफलताओं में गिनाई 
जा सकती हैं । किन्दु अपने जन्म से ही यह बालक रोग-प्रस्त रहा | प्रसादजी बार-वार यह कहते 
हैं कि यह समाज विनाश के मुँह में चला जा रहा है। ,. . 
ग्रसादजी की सभ्यता-समीक्षा के प्रधान तत्व ये हैं-(१).वग-भेद्‌.का विरोध और भत्संना, 
अहंकार की निन्दा | यह प्रसादजी की प्रगतिशील प्रवृत्ति हे । (२) शासक-वगे की जन-विरोधी 
तंकवादी-नीतियों की तीवर निन्दा । यह भी प्रगतिशील प्रति दे (३) वर्ग-मेद्र का विरोध करते 
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हुए मी, मेहनतकशों के वर्ग-संघर्ष का तिरस्कार--यह एक प्रतिक्रियावादी तत्व हे । (४) वर्ग- 
हीन सामंजस्य ओर समरसता का श्रमूरते आदर्शवाद--यह तत्व, अपने अन्तिम अर्था में, इसलिए 

प्रतिक्रियावादी है कि (क) वर्ग-वैषस्य से वग-हीनता तक पहुँचने के लिए उत्तके पास कोई उपाय 
नहीं । इस उपाय-हीनता का आदर्शीकरण है आदर्शवादी-रहस्यवादी विचाधारा (ख) इस उपाय- 
हीनता का एक अनिवार्य निष्कर्ष यह भी है कि वतमान वग-वेषम्यपूणं अराजक स्थिति चिरजीव 
है । (ग) इस यथार्थ की भीषणता में अगर कुछ कमी की जा सकती है तो वह शासक की अच्छाई 
आर उसके उदार दृष्टिकोण द्वारा ही सम्पन्न हो सकती हे । श्रद्धा अपने पुत्र को इड़ा के पास 
इसीलिए रखती हे । (घ) इस विचार-धारा के द्वारा, यथार्थ और आदश के बीच अ्रजुवांछुनीय 
खाई पड़ जाती हे । 

ध्यान रहे कि प्रसादजी के सम्मुख उनके श्रपने “आज” की ही दुनिया थी । वे इस “आज? 
की वास्तविकताओं से इतने ज्यादा परिचित थे कि वे स्वयं भारतीय कीर्ति के उद्गाता होकर भी, . 
राष्ट्रीय उत्थान और साम्राज्यवाद-विरोधी वायुमण्डल के वावजुद, इस वात को कतई न भूल सके 
कि यह नवीन पूँजीवादी समाज और राष्ट्र भयानक रूप से रोगग्रस्त है । इड़ा सगे की शापवाणी 
सुनिये । यह शापवाणी सन्‌ १६५२ की वास्तविक्रताश्रों को भी ठीक चित्रित करती हे--सिवाय एक 
वात के । नई ऐतिहासिक शक्तिसम्पन्न, विकासमान श्रमिक वर्गों की बल-बृद्धि और आत्म-विश्वास 
समयी क्रान्तिकारी प्रवृत्ति वे देख न सके | उनके जमाने में सामाजिक रौर राजनीतिक क्षेत्र में, इस 
क्रान्तिकारी प्रवृत्ति का कोई निर्णायक (और व्यापक) प्रभाव भी न था। प्रसादजी की महत्ता इसी 
में हे कि उन्होंने नवीन राष्ट्रीय पूँजीवादी यथार्थ के ह्वासम्रस्त स्वरूप की तीत्रतम शब्दों में निन्दा 
की । भारतीय समाज के अन्दर, माक्सवादी विचार-धारा का उनके जमाने में कोई निर्णायक प्रभाव 
न होने के कारण, तथा--तत्कालीन सामाजिक विकास-स्तर की सीमाओं से ग्रस्त होकर, वे इस 
वर्ग-वेषम्यपूर्ण अराजक भयानकता के विश्व को चिरन्तन मान बैठे । 
इड़ा का स्वरूप 

ऐसी सभ्यता की फ़िलासफ़ी की एक प्रतीक इड़ा, मनु के अतिचारी कार्यों की न्यायपूर्ण 
भर्त्सना के बावजूद, (और अपनी निबिड आत्म-आलोचना के बावजूद) प्रसादजी की अन्तिम | 
सहानुभूति खो बैठी । यह इडा बुद्धि की प्रतीक नहीं । (प्रसादजी ने उसे बुद्धि का प्रतीक-चरित्र 
माना है) वह तो पूँजीवादी समाज की मूल विचार-धारा की प्रतीक हे | इड़ा बुद्धि-प्रधान अवश्य 
हे । वह विज्ञानोन्नति और वग-विमाजन के आधार पर, नवीन सभ्यता खड़ी. करती है । जीवन 
के लिए संघर्ष ($८५६६।९ 07 ९४5६९००९) और योग्यतम की विजय तथा शेष का. तिरोधान 
(survival of the fittest) उसका प्रमुख सिद्धान्त हे । इस संघष को वह “चिति-केद्धों का 
संघर्ष! कहती है। यह संघर्ष, इड़ा के अनुसार, लोगों को आपस में मिला देता है (लोग संगठित 
हो जाते-हैं ) किन्तु, इस संघर्ष के कारण, व्यक्ति-चेतना राग-पूर्ण होकर भी द्वेष-पंक में सन जाती 
हैं, तथा वह गिरती. पड़ती अपनी मंजिल की ओर चली चलती है । यही जीवन-उपयोग है 
यही बुद्धि-साधना है; ओर अपना जिसमें श्रेय हो, वही सुख की आराधना है (देखिए---संघर्ष 


टे सगं, पुष्ठ २००-२० १ ) 


इड़ा स्वयं भी रहस्यवादी है । वह “जीवन-संघ्ष में योग्यतम की विजय? वाले सिद्धान्त 
को विश्व का चिरन्तन मूल नियम मानती हे | किन्तु, (पूँजीवादी) नियम-विधान के प्रतिकूल जाने 
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वाले के लिए, उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं । वह यह नहीं समक पाती कि वर्ग-मेद के 
आधार पर उसके “सुविभाजन विषम? क्यों हो गए हैं और नियम क्यों टूरते हैं और नये क्यो 
बन जाते हें । वह अपनी अवनति, अपना हास स्वीकार करती है और श्रद्धा को अमूत समरसता 
का सिद्धान्त मान लेती हे । 
निश्चय ही, श्रद्धा और प्रसादजी 'जीवन-संघर्प में योग्यतम की विजय? के सिद्धान्त को 
विलकुल नहीं मानते | यह एक घनघोर प्रतिक्रियात्रादी मान्यता है, जो मनुष्यता के मानवीय 
- स्वरूप के एकदम विपरीत हे । वह सिद्धान्त स्वार्थ-लोलुप साम्राज्यवादी पूँजीवाद का वैचारिक 
अस्तर है | इस वैचारिक मनोभूमि से ग्रस्त इडा और उसकी नवीन सभ्यता श्रद्धा और प्रसादजी के 
लिए अत्यन्त णहृणीय है। किन्तु, अपनी उपायहीनता के कारण, इस सभ्यता को उन्हें चिरन्तन 
मान लेना पड़ता है । उसकी विषमता और सन्ताप को कम-से-कम करने के लिए, अच्छे शासक 
की जरूरत है | सो, श्रद्धा अपना पुत्र इड़ा को सौंप देती हे । वर्ग-संघर्ध के प्रति तिरस्कार का 
भाव रखते इए भी, श्रद्धा वर्गहीन सामंजस्यपूर्ण समाज का समर्थन करती है, किन्तु इड़ा का 
सामंजस्य वर्ग-मैत्री के आधार पर स्थित है | (इस अर्थ में, इड़ा का 'रित्र श्रद्धा से हजार युना 
प्रतिक्रियावादी है) । 
उपयु क्त विश्लेषण से यह वात स्पष्ट हो गई हे कि श्रद्धा के इड़ा-विरोध का ग्रथ 
अ-बुद्विवाद नहीं, न बुद्वि-विरोधीवाद है। इड़ा में निर्माणात्मक प्रतिभा होने के वावजुद, उसके 
सिद्धान्त शुद्ध पूँजीवादी प्रतिक्रियावादी हैं--जिसे भद्धा .ही क्या, कोई भी मानववादी स्वीकार 
नहीं कर सकता | अतः, ऐसी इड़ा का तिरस्कार कर, प्रसादजी अपने युग-विचारों को पीछे की 
ओर नहीं ले जा रहे थे, वरन्‌ वे, वास्तविकताओं के विश्लेषण के द्वारा, दिन्दी-भाषा-भाषी विश्व 
के ज्ञान-कोष में वृद्धि ही कर रहे थे | 
किन्तु, इडा फो बुद्धि-तत्व का प्रतीक मानकर तथा श्रद्धा को भ्रद्धा-तत्व का प्रतीक मानकर, 
प्रसाद ने जिस प्रकार श्रम-प्रसार किया वह वस्तुतः अत्यन्त शोचनीय है, विशेषकर इसलिए कि हिंदी 
जगत्‌. में बुद्वि-विरोधी भ्रद्धावाद को भारतीय परम्परा का नाम देकर जो एक प्रतिक्रिया-बायुमणडल 
तैयार किया गया, उसके फलस्वरूप हिन्दी के प्रतिक्रियावादी चेत्रं,मे ही कामायनी अधिक 
लोकप्रिय हो सकी, और उसके अन्तर्गत प्रखर प्रगतिशील तर्त्वो के-प्रति पूर्ण उपेक्षा बरती गई । 
'क्रान्तिकारी-शुद्ध वैज्ञानिक विचारधारा के अमाव की स्थिति में, साहित्यकार क्रिस प्रकार 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ठीक उसी घनघोर, वास्तविकता से.सममौता कर लेता है, जिस वास्त- 
विकता का वह भयानंक शत्रु हं इसका उदाहरण है स्वयं श्रद्धा और उसके कल्पकःनिमाता प्रसाद 
'जी। मड-पुत्र को इडा. के पात सौंपना, और स्तयं: हिमालय पर्‌ जाकर श्रमूत सप्तरसता और साम॑- 
"जस्य के वातावरण मैं रहना कया ्राशय रखता है ! यदि प्रसादजी के पास युगान्तरकारी वैचारिक 
अस्त्र होते, तो”श्रंद्धा के सम्मुखं ' ओत्म-अलोचन-अ्रस्त इड़ा के मन को, वैचारिक उहापोह के 
द्वारा ऐसे स्तर प्र भी पहुँचांया जा सकता था, जहाँ से वर्ग-विभाजनं-हीन नवीन लोक-राज्यं और 
नवीन जन-सम्यता के सिंहद्वार की ओर जाने वाले प्रशस्त क्रान्तिकारी पंथ के दर्शन हो सकते यें। 
: और मचु-सदित इड़ा-भ्रद्धा'उस राह पर चल 'सकते थे | ध्यान 'रंहे कि छोयावादी काव्य मैं कॉमार्थनी 
ही एक ऐसा ग्रन्थ है, जो समाज-चीति और राजनीति के क्षेत्र में, नये साहस प्रयासों को लेकर 
निढ द रूप से गे बढ़तों है । अतः उपरिलिँखित मन्तव्य उसके लिए अंत्यत ्रावरयक है | - 
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कामायनी की दाशेनिक पृष्ठभूमि 


कामायनी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है | ऐतिहासिक होने के कारण इसका आधार 
श्रनिवार्यंतः सैद्धान्तिक है । इतिहास को दर्शन का वहिर्विकास स्वीकार करने फे कारण कवि का 
ध्यान भौतिक घटनाओं के मूल में सन्निविष्ट उन सिद्वान्तों की ओर सतत बना रहा है जिनके 
द्वारा जगत्‌ और जीवन की गतिविधि का यथार्थ रूप में आकलन होता हे । मनु और श्रद्धा की 
ऐतिहासिक कथा के साथ इसमें मानव मन के विकास और मुक्ति की मनोवैज्ञानिक कथा भी है 
अतएव इसका दार्शनिक आधार अपेक्षाकृत व्यक्त और स्पष्ट है। मनु अर्थात्‌ मनन-शक्ति (मन) 
के साथ श्रद्धा अर्थात्‌ हृदय की भावनात्मक सत्ता, विश्वास समन्त्रित रागात्मिका इत्ति तथा इडा 
अर्थात्‌ व्यवसायात्मिका बुद्धि के संघ और समन्वय का विवेचन ही कामायनी का दार्शनिक आधार 
है । देव-सृष्टि के ध्वंस के उपरान्त अभिनव मानव-सुट्टि का सूत्रपात करने वाले मनु, वेद, ब्राह्मण 
आदि ग्रन्थों के अनुसार एक विख्यात्‌ ऐतिहासिक पुरुष भी हैं और साथ ही उनकी कथा मानव- 
विकास-रूपक का सुदृढ़ आधार मी हे। कामायनी की कथा का परिनिर्वाण मनु अर्थात्‌ मन की 
आनन्दोपलग्बि के साथ होता हे अतएव इसमें आनन्द्राद की प्रतिष्ठा सर्वथा असंदिग्ध है | यह 
नन्द्वाद दार्शनिक सिद्धान्त या वाद की दृष्टि से प्रसादजी की अपनी मौलिक सुष्टि है जिसके 
निर्माण में उन्होंने मुख्य रूप से शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदान्त दर्शन, उपनिषदू तथा वतमान 
युग की साम्यवादी प्रबृत्तियों का आवश्यकतानुरूप उपयोग किया है । किसी एक मतवाद्‌ फो पकड़- 
कर उसी की अन्ध-उपासना प्रसादजी को अमीश न थी । 

कामायनी का आधारभूत सिद्धान्त आनन्दबाद है । मन के सामरस्य दशा में अवस्थित 
होने पर ही श्रानन्द प्रासः होती है। मानव मन का परम ध्येय है शाश्‍वत आनम्दोपलब्धि । 
अनन्द प्राति के साधनों में पर्याप्त मतभेद होने पर भी “आनन्टोपलब्धि' रूप लक्ष्य फे विषय में 
स्तिक-नास्तिक सभी दशनां में अविरोध पाया जाता है । प्रसादजी ने कामायनी में आनन्द 
को साध्य मानकर जिस साधना को प्राथमिकता दी है वह है श्रद्धा और इड़ा की समन्वय भावना | 
शरद्धा और इडा में समन्वय उत्पन्न होने पर इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान में सामरस्य उत्पन्न होता है 
और यह सामरस्य ही दुख नाश के उपरान्त श्रनन्त आनन्द का पथ प्रशस्त करता हे | जव मन 
पूर्णतः श्रद्धावान होकर लच्याभिनेवेशी होता है तमी आनन्द की प्राप्ति सम्मत्र है । अतः भद्धा 
का आनन्दवाद की स्थापना में महत्त्वपूण योग हे । 

शरद्धा शब्द का तात्विक अथ हवै विशवास समन्वित रागात्मिका वृत्ति । कामायनी सें श्रद्धा 


को विश्वास, प्रेम, सहानुभूति, दया, सौख्य आदि उदात्त भावों का प्रतीक कहा गया हे । वह 


जगद्धात्री, सर्वमंगला, अमृत-घाम आदि. रूपों में भी स्थान-स्थान पर वर्णित हुई हे । वेद, उपः 


निषद्‌ , गीता, योगदर्शन, त्रिपुरा रहस्य आदि शा्ों में भद्धा को लोककल्याण-प्रवतन की मूल क 
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इत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है । 'भद्धाहि जगतां धात्री, भ्रद्धाहि सर्वस्य जीवनम्‌ ?, कहकर 
ही सन्तोष नहीं हुआ, श्रद्धा के अभाव में जगत्‌ की स्थिति भी सम्भव नहीं मानी गई--'श्रद्धा 
वैधुये योगेन विनश्येज्जगतां स्थितिः? | “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम? कहकर गीता में भद्धा का परम 
पुरुषाय-मोक्ष से सीधा सम्बन्ध स्थापित किया गया है। अद्धा मूलक साधना से भ्रद्धानुरूप फल 
प्राप्ति भर गीता में बताई गई हे--'श्रद्धामयोञ्यं पुरुषः यो यच्छूद्धः स एव सः । ऋग्वेद में श्रद्धा 
का गौरव और महत्व विस्तारपूर्वक वर्णित है जिसमें श्रद्धा को अभीष्ट फलदात्री तथा वैभव की 
अधिष्ठात्री देवी कहा गया हे-- - 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । | 
श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ ऋक्‌ संहिता १०. १४, १४ 
वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक शरद्धा अपने गौरवपूणं आसन पर समासीन रही और 
उसके महत्व का आख्यान होता रहा । गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने काव्य रामचरितमानस 
को हृदयंगम कर लाभ उठाने के लिए सबसे पहले द्धा का दोना अनिवार्य बताया-- 
जे श्रद्धा संवल रहित, नहिं सन्तन कर साथ। 
तिन केँ मानस अगम अति, जिनद्विन प्रिय रघुनाथ ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रद्धा अपने तात्विक अर्थ के साथ व्यावहारिक रूप में भी जो उप- 
योगिता रखती है वह किसी प्रकार मी उपेक्षणीय नहीं । कामायनी में तो श्रद्धा का प्रभाव आदि 
से अन्त तक छाया हुआ हे, उसके प्रति निष्ठावान हुए विना काव्य के मर्म को समभना भी 
सम्भव नहीं । ड्‌ 
मानव-मन के मस्तिष्कं पक्ष से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी वृत्ति है इड़ा शर्थात्‌ बुद्धि | 
यह वृत्ति व्यवसायात्मिका है जो तक-वितक में उलझाकर मानव को आनन्दःप्रासि के पथ से हटाने 
में लीन रहती हे । ऋग्वेद में इड़ा-सम्तरम्धी एक सूक्त है जिसमें इडा को बौद्धिक शान का प्रतीक 
कहा गया है । बुद्धि का प्रतीक होने के कारण “इड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मु के बीच व्यव- 
धान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में, अधिक सुख की खोज में, दुख 
मिलना स्वामाविक है । यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि इडा ( बुद्धि मन को उत्तेजित करने में 
तो समर्थ है किन्तु मन को परितुष्ट करने की क्षमता उसमें नहीं हे । यही कारण है कि भ्रद्धाहीन 
बुद्धि केवल क्लेश) सन्ताप और संघर्ष को ही जन्म देने में निरत रहती है। तर्क-वितर्क और 
विघटन की ऊहापोह के कारण बुद्धि का स्वतन्त्र व्यक्तित्व इस संसार में कुछ भी कल्याणकारी 
निर्माण नहीं कर पाता । कामायनी के इड़ा सगे में प्रसादजी ने इसका स्वरूप ओर स्वभाव इस 
प्रकार वर्णन किया है-- ’ 
हाँ अब तुम बनने को स्वतन्त्र, 
सब कलुष ढालकर रों पर रखते हो अपना अलग तन्त्र 
न्द्रं का उद्गम तो सदेव शाश्वत रहता वह एक मन्त्र 
तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाशन ग्रहण किया 
हाँ, जलन, वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया 
अब विकल प्रवतन ही ऐसा जो नियति चक्र का बने तन्त्र 
हो शाप भरा तब प्रजातन्त्र । 
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. यह अभिनवः मानव प्रजा सृष्टि 
दयता में लगी निरन्तर हों वर्णौ की करती रहे वृष्टि 
„अनजान समस्याएँ गढ़ती रचती हों अपनी ही विनष्टि 
` कोलाहल कलह अनन्त चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेदू 
` अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद 
हृद्यों का हो आवरण सदा अपने वढस्थल की जडता 
पहचान सकोगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पडता 
तब कुछ भी ददो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि 
दुख देगी यह संकुचित दृष्टि । 
उपयुक्त पंक्तियों में इड़ा ( बुद्ध की उन मूल प्रद्ृत्तियों की ओर कवि ने संकेत किया है 
जिनसे इड़ा का व्यक्तित्व निर्मित हुआ दै। इन्द्र और संघर्ष के बीच जलन ओर ईष्या-पंक में 
लिप्त इड़ा केवल अमिशप्त जीवन का ही पोषण करने में समर्थ है। मेद-बुद्धि उत्पन्न करके 
वर्णां की सृष्टि करने में लीन यह बुद्धिवाद, प्रेम, ममता, समवेदना और सदूमाव से दूर स्वार्थान्ध 
एवं संकीर्ण जीवन ही प्रदान करता है | “विखरी अलके ज्यों तक जाल? शौषंक गीत में इडा का 
बाह्य रूप जिस प्रतीकात्मक शैली से कवि ने अंकित किया हे वह उसके स्वरूप ओर कारय-व्यापार 
का अच्छा परिचायक है । हृदय की स्निग्ध भावनाओं के अभाव में वह सुख, शान्ति आर संतोष 
देने में सर्वथा असमर्थ रहती है--कामायनी के दर्शन सगे में भद्धा ने इड़ा को सम्बोधित करके 


, कहा हे-- 


श्रद्धा बोली--वन विषम ध्वान्त 

सिर चढ़ रही पायान हृदय 

तू विकल कर रही दे अभिनय । 
इड़ा के कार्य-व्यापार और स्वरूप का उपरिलिखित वर्णन पढ़कर यह जिज्ञासा उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है कि यदि सचमुच बुद्धि का यही व्यवसाय और प्रयोजन है तो उसकी यथार्थ उपा- 
देयता क्या है? इस प्रश्‍न के प्रस्तुत होने पर बुद्धि की उपयोगिता की बात निस्सन्देह जटिल 
बन जाती है | किन्तु बुद्धि मानव-मन के विकास में सर्वथा व्यवधान या व्यर्थ की वस्तु नहीं है । 
उसे हम अ्रवांछुनीय तत्व कहकर छोड़ नहीं सकते । उसका अपना एक विशेष प्रयोजन है और 
वह यह कि उसके द्वारा राग को परिपक्वता प्रास होती है । उसके संसग से शरद्धा दृढ़ होती हे । 
राग वो लक्ष्य के प्रति प्रेषणीय वनाने में बुद्धि का विपुल प्रयोजन हे; अतः यह कहना श्रबुखित 
न होगा कि बुद्धि नियंत्रित श्रद्धा के द्वारा ही मन समरसता की स्थिति को प्रास होता हे । भद्धा . 
आर बुद्धि का यह सामरस्य ही इच्छा, क्रिया और ज्ञान में अमिन्नत्व की सृष्टि करके मन को 
अखंड आनन्द की दशा में पहुँचाने का “साधन है । कामायनी में यदि आनन्दवाद्‌ साध्य है तो 
सम-रसता उसकी प्राप्ति का साधन है इसलिए भद्धा और इड़ा के समन्वय तया सामरस्य दशा की 
प्राप्ति उन गुत्यियों को सुलभ देती है जो दर्शन की परिमाषा में सच्चिदानन्द प्राप्ति या ब्राह्मी 
स्थिति कहलाती है । कामायनी के दर्शन की इस प्रारम्भिक सीढ़ी को पार कर लेने के बाद 

समरता का रहस्य और उसका प्रभाव जान लेना भी आवश्यक है । 
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समरसता _ 
समरसता शब्द और समरसता का सिद्धान्त प्रसादजी ने शैव-दशन से ग्रहण किया । शिव- 
तत्व और शक्ति-तत्व का सामरस्य शैव-द्शन की आधारभूत मान्यताओं में है और इसका प्रति- 
पादन स्थान-स्थान पर किया गया हे । समस्त सुख-दुख के बीच एक रस रूप शिव विद्यमान हैं 
जिनकी प्रत्यभिज्ञा से समरसता आती है तथा सामरस्य की प्रतीति होने पर द्वोत भी आनम्द- 
निस्पन्द हो जाता है-- | 
जाते समरसानन्दे द्वैतमप्यस्तोपमम्‌। 
मित्रयोरिव दस्पस्योः जीवात्मा परमास्मनोः -॥ 
शैवागमों के इस समरसता का वर्णन शिव के विभिन्‍न रूपों को लेकर किया गया है और उसके द्वारा 
जगत्‌ के वैषम्य को सार्थक बनाते हुए यह प्रदर्शित किया गया है कि इस वैषम्य में समत्व फिस 
प्रकार स्थापित. करके शिवत्व प्राप्त किया जाय । कामायनी में इसी तत्व को प्रसादजी ने श्रद्ध 
और इडा के संघर्ष और समन्वय द्वारा प्रतिपादित किया है | बुद्धिइृत्ति की एकांगिता को श्रद्धा 
के समन्वय से ही सार्थक बनाया जा सकता है। समरसता का प्रारम्भ इन दोनों के यथोचित 
मिलन से ही प्रारम्म होता है । सारस्वत प्रदेश में मानव को उपदेश देती हुई श्रद्धा कहती है कि- 
, सबकी समरसता का प्रचार, 
मेरे सुत सुन माँक्री पुकार । 
कामायनी के रहस्य सर्ग ये त्रिपुर की अवतारणा करते हुए कवि ने समरसता का दार्शनिक 
विवेचन प्रस्तुत किया है । इच्छा, कर्म और ज्ञान यह त्रित्व मानव मन की शाश्‍वत प्रद्ृत्ति तथा 
गतिविधि का मनो वैज्ञानिक लेखा दै अतः इनमें सामरस्य स्थापित करने की चेष्टा ही मन को परि- 
पूणता की स्थिति तक पहुँचाना है | जब तक इन तीनों में भिन्नत्व न होगा आनन्द की प्राप्ति 
क्योंकर सम्भव हो सकती है-- 
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्या पूरी हो मन को; 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना हैं जीवन की। 
इन तीनों के सामरस्य की . स्थिति पर आते ही एक दिव्य स्वर-लहरी का संचार हो 
जाता है | मनु योगियों की परमानन्द दशा अनाइतनाद में लीन हो मुक्ति-सुख में विचरण करने 
लगते हैं | 
* स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो 
इच्छा, क्रिया, . ज्ञान मिल लय थे; 
दिव्य अनाहत पर निनाद के 
| श्रद्धायुत मनु चस तन्मय थे । 
योगियों को निर्विशेष या निर्विकल्प समाधि-में स्थित होने पर जैसी विशुद्ध अ्रनुभूति होती है. वैसी 
ही अञ्चति इस सामरस्य दशा में हो जाती है। ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक होकर जैसे 
अखण्ड आनन्द में योगी को पहुँचा देते हैं वैसे ही इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समत्व आने पर 
भेद-बुद्धि निःशेष हो जाती है। शैवागमों में इस स्थिति को चिदानन्द प्राप्ति कहते हैं । यह 
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समरसता के मार्ग से ही उपलब्ध होती है । ; 


समरसता का यह सिद्धान्त केवल आध्यात्मिक पक्ष में ही चरितार्थ नहीं होता वरन्‌ लौकिक 
पक्ष में भी व्यावहारिकता की दृष्टि से यह पूर्णरूपेण उपादेय सिद्ध होता है । .कामायनी में कवि 


ने वर्तमान वैज्ञानिक युग के बुद्धिवादी प्रभाव को अपने मन में धारण करके उसके द्वारा उत्पन्न 


सामाजिक संघर्ष और विनाश का चित्रण किया है । कदाचित्‌ इसी कारण समरसता के प्रतिपादन 
में उसने प्रकृति और पुरुष की अध्यात्म-परक समरसता तक अपने को सीमित नहीं रखा । व्यक्ति 
रौर समाज की समरसता का विषद रूप से उसने वर्णन और समर्थन किया है। लौकिक पक्ष में मी 
इस समरसता को ञ्रधिकाधिक व्यवहाय बनाने का प्रयत्न स्थान-स्थान पर परिलक्षित होता है । 
शद्धा के द्वारा कवि ने इस संसार के वैषम्य का वर्णन कराकर शिवत्व या समरसता का निरूपण 
किया है । श्रद्धा कहती हे--“वैषस्य से आगे बढ़ने पर तुम्हें सदा एक-रस रहने वाले शिव का 
दर्शन प्राप्त होगा । प्रत्येक जीव का शिव-स्वरूप होने की समरसता ( शिवत्व ) में नित्य अधिकार 
हे । जिस प्रकार कारण व्यापक रहकर प्रत्येक कायं में अचुस्युत रहता है उसी प्रकार समरसता 
व्यापक होकर सत्रके मूल में स्थित हे । जेसे समुद्र परम व्यापक होने के कारण चारों ओर से 
उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है ओर उसमें उठने वाली लोल लहरियों के मध्य ज्योतिष्मान मणि 
समूहृ व्रिखरते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही अत्यन्त व्यापक समरसता में उंठने वाली दुख की 
नील लहरियों के बीच मणिगण के समान चमकीले सुख स्वप्न भंग होते रहते हैं । अतः तुम्हें 
क्षणिक सुख-दुख की चिन्ता छोड़कर समरसता की ओर बढ़ना चाहिए । शैवागमों के अनुसार 
यही लोक का कल्याण भी हे । संक्षेप में, जो समरसता लोक-कल्याण का पथ प्रशस्त करने 
वाला साधन है, वही शाश्‍वत सुख या आनन्द का विधायक भी । आनन्द ही प्रसादजी का 
परम ध्येय और ग्रमीष्ट है, और वही साध्य है । 
अआनन्द्वाद्‌ = 
समरसता के माग से जिस कोटि वी आनन्दोपलब्धि का वर्णन प्रसादजी ने कामायनी मेँ 
किया है वह सणुणोपासक वैष्णव-भक्तों का आनन्द नहीं है | सूर, तुलसी, मीरा आदि भक्तों के 
समान आनन्द का आलम्बन अपनी आत्मा से बाहर चराचर जगत्‌ में स्थापित न करके अपनी 
अन्तरात्मा में ही आनन्द की अनुभूति करना इनका लक्ष्य है। योग-शास्त्र का ध्यान, धारणा, 
समाधि आदि साधनों का उपयोग भी उसमें विहित है। निणु'ण-भक्ति पद्धति में जिस प्रकार 
निराकार-निरंजन की उपासना द्वारा अ्रन्तरात्मा दिव्य-शक्ति के आलोक से आलोकित हो जाता हे, 
उसी प्रकार आनन्दवाद की साधना-पद्धति मैं भी अन्तरात्मा शाश्वत सुख और आनन्द से परिपूणं 
हो उल्लसित हो जाता है । ग्रानन्द-प्राति के लिए साधक को वराइ, नरसिंहावतार आदि बाह्य 
अआलम्बनों की अपेक्षा नहीं होती । उसका आनन्द आश्रय-निष्ठ और आभ्यन्तर है। आघायं 
रामचन्द्र शुक्त ने लिखा हे--“कामायनी में प्रसादजी ने अपने प्रिय आनन्द्वाद्‌ की प्रतिष्ठा 
दाशेनिकता के ऊपरी आमास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की हे | यह आनन्दः 
| वाद वल्लभाचार्य के 'काम? या आनन्द के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अन्त 
भू मि-पद्धति पर हे |” अपने आनन्दवाद की सृष्टि प्रसादजी ने प्रमुख रूप से शैवागमों के प्रत्य- 
भिज्ञा दर्शन के आधार पर की है किन्तु भारतीय दर्शनों तथा उपनिषदों से भी उपयोगी तत्वों का 


उन्होंने चुनाव किया है । ,वेदान्त और बोड दर्शन से कुछ तत्वों को ग्रहण किया और कुछ स्थलों 
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पर इनसे स्पष्ट पार्थक्य रखा | जगत्‌ को ब्रह्ममय स्वीकार करने पर भी उन्होने ग्रद्धेत मतानुसार- 
उसे मिथ्या या असत्‌ नहीं माना । माया का प्रभाव मी वे ग्रहौत सिद्धान्त के अनुसार नहीं मानते- 
शैवाद्वोत मे माया के स्थान पर शविति-सिद्धान्त का प्रतिपादन है और इसे मानने पर जगत्‌ को 
मिथ्या मानना आवश्यक नहीं रह जाता । सांख्य या वौद्ध दर्शन की तरह वे संसार को दुखमय 
भी नहीं मानते --हॉँ, जगत्‌ की प्रतिद्ण परिवर्ततशीलता उन्हें स्वीकाय्ये है । वे इस दयमान 
जगत्‌ को आनन्दमूर्ति शिव का निग्रह मानकर सत्य (सत्‌) स्वयं आनन्दमय मानते हें । बोडो के 
नैरात्म्यवाद में भी उनका विश्वास नहीं-कामायनी का दर्शन आत्मवाद की सुदृढ़ भरम पर 
- प्रतिष्ठित है। कामायनी में ज्ञान को प्रधानता न देकर श्रद्धा को प्रधानता दी गइ ह्‌ । शांकर मत 
में “आते ज्ञानान्न मुक्तिः? हे तो प्रसाद मत में “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌? का सन्देश हे । डाक 
जैसा कि ऊपर की पंक्तियों में कहा गया है कि कामायनी के ्रनन्दवाद को सृष्टि में 
शैवागमों की प्रधानता हे, वह सापेक्षिक है, यह समक लेना सवंथा अमपूर्ण होगा कि कामायनी 
की दार्शनिक विचारधारा सर्वतोभावेन शैव विचार धारा हे । यह ठीक है कि प्रसादजी शिव के 
अनन्य मक्त और आराधक थे अतः शैव दशं से प्रेरणा ग्रहण करना उनके लिए सहज सम्भाव्य 
था। किन्तु शैवागमों के साथ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा श्रन्य शास्त्रों का भी वे सतत अचु- 
शीलन करते रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि किसी एक शास्त्र की संकोण विचार-श्टछुला उन्हें 
बाँध न सकी | समरसता और आनन्दवाद के मूल उपकरण शैवागमों से लेकर भी वे वेदान्त और 
उपनिषद्‌ मे प्रतिपादित ब्रह्म और उसकी सवेव्यापकता की उपेक्षा न कर सके। महाचिति' 
अथवा चैतन्य का वर्णन प्रसादजी ने शैवागम के -आधार पर ही किया हैं | चैतन्य 
के अतिरिक्त इस विश्व में किसी की भी सत्ता नहीं, ऐसा शैवागमों का कथन हे | शिव की 
शक्ति के असंख्य रूप होने पर भी शैवदर्शन में परमेश्वर की पाँच शक्तियों का वर्णन किया गया 
हे । कामायनी में भी शिव के पाँच रूप संहारक, सृष्टा, मायायोगी, मन्त्रवित्‌ ग्रोर नटराज प्रस्तुत 
- किये गए हैं । शक्ति की दृष्टि से शिव पाँच रूपों में सामने ते हैं--प्रकाशरूपा चित्‌ शक्ति, 
स्वातरूय शक्ति (आनन्द शक्ति), तच्चमत्कार (इच्छा शक्ति), आकर्षात्मकता (शान शक्ति) ओर 
सर्वाकार योगित्व (क्रिया शक्ति) । कामायनी के श्रद्धा सगं में इस महाचिति शक्ति की महिमा का 
वर्णन दै । महाचिति लीलामय आनन्द कर रही है; उसके नेत्र खुलने पर ही विश्व का सुन्दर 
उन्मीलन होता है-- 
कर रही लीलामय आनन्द महाचिति सजग हुईं सी व्यक्त, 
विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अजुरक्त । 
शिव-शक्ति के सविस्तर वणन को पढ़कर पाठक के मन में यह श्रान्ति होना स्वाभाविक 
हैं कि कामायनी की दार्शनिक एष्ठभूमि शैवदर्शन है और उसके मूलाधार ग्रन्थ शैवागम हैं । 
इससे आगे बढ़कर पाठक यह भी सोच सकता हे कि शैव-सिद्धान्तों की विद्वति के लिए ही 
प्रसादजी ने मन और श्रद्धा के इतिदृत्त को कामायनी में अवतरित किया है। किन्तु शैवागमों से 
कामायनी के दार्शनिक विचारों का मौलिक मतभेद जाने बिना इस प्रकार की धारणा बना लेना 
उचित नहीं । शैवदर्शन सामाजिक दर्शन नहीं है, वह व्यष्टि दर्शन है । समष्टि विकास के सिद्धान्त 
की अपेक्षा व्यष्टि विकास पर ही उसका वल है। इसके विपरीत कामायनी का दशंन सामाजिक 
दर्शन है; व्यक्ति विकास से ही वह सन्दष्ट नहीं होता । समष्टि-मूलक-विकास भावनाओं के साथ 
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उसका विस्तार होता है अतः उसकी परिधि अपेक्षाकृत व्यापक हो जाती है। कामायनी के कर्म 
सर्ग में इस सिद्धान्त को बढ़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है-- 
अपने में सब कुछ अर केसे व्यक्ति बिकास करेगा ! 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा! 
आरो को हँसते देखो मड हँसो और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो सब को सखी बनाओ । ड 
समष्टि-विकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन कामायनी के भद्धा सग में भी कवि ने उपनिषदों 


के 'भूमाः शब्द के द्वारा बड़ी ही सुन्दर शैली से किया है । नारद और सनत्कुमार संवाद में भूसा - . 


की महिमा वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस संसार में जो भूमा है--व्यापक और महान 
सुख है--वही अमृत हे । “यो वे भूमा तत्सुखम?--“नाल्‍पे सुखमस्ति, भूमा वे सुखम्‌? । व्यष्टि- 
सुख का तिरस्कार करती हुई समष्टि या व्यापक सुख की ओर ही प्रवृत्ति करने वाली बृत्ति ही भूमा 
है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यष्टिगत सुख को समष्टि-गत-सुख में पर्येबसित कर देना ही 
भूमा हे और यही कामायनी की सामाजिकता का आधार हे | श्रद्धा सग के अन्तिम पद्‌ की अन्तिम 
पंक्ति तो समष्टिगत सौख्य की पुकार से गूँज रही हे--“समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी 
मानवता हो जाय |” संक्षेप में, कामायनी का यह समष्टि विकास-भाव शैवदर्शन के व्यष्टि-विकास 
से मेल नहीं खाता और प्रसादजी के दर्शन को अपेक्षाकृत व्यापक वना देता हे । इसके श्रति- 

रिक्त कामायनी का दर्शन केवल आध्यात्मिक दर्शन ही नं रहकर व्यावहारिक भी दै । उसके व्याव- 


हारिक होने का कारण है उसमें वर्तमान-युग की सामाजिक भावनाओं का ग्रहण और समर्थन |. 


आधुनिक युग की पदार्थ प्रियता, जिसका दायित्व भौतिक विज्ञान पर हे--कामायनी के कवि को 
इष्ट नहीं । वरग संघर्ष ओर सामाजिक वैषम्य इन्द्वात्मक संघर्षो का प्रभाव भी कवि के मन पर पड़ा 
हे और अपने समन्वय तथा सामरस्य के सिद्धान्तों के प्रतिपादन में उसका ध्यान इनः समस्याओं 
की ओर गया है। वर्ग-वैषम्य ने किस प्रकार सामाजिक जीवन को कुश्ठित वनाया हुआ हे और 
उससे किस प्रकार त्राण पाया जा सकता है, यह कामायनी के संघर्ष सर्ग में कवि ने बताया हे । 
बुद्धि की विगहणा में भी कवि सांकेतिक शैली से यह काम करना चाहता है कि केवल तके-संकुल 
शुष्क ऊहापोह से जीवन में आनन्द की प्रतिष्ठा सम्भव नहीं । भौतिक विज्ञान के प्रभाव में आधु 
निक युग में हम इस तथ्य को भूल रहे हैं अतः सर्वोगीण जीवन-दर्शन का निर्माण भी नहीं कर 
पाये हैँ । सर्वोगीण विकास के लिए जिस कोटि के जीवन-दर्शन की आज आवश्यकता हे वह 
भौतिक साधनों तक सीमित रहने से ही उपलब्ध नहीं हो सकता । शुद्ध निलेप चैतन्य का शाश्वत 
आर अखण्ड आनन्द-प्रासि यदि चरम ध्येय है तो हमें लौकिक तथा पारलोकिक दोनों ही क्षेत्रों 
में समन्वय और समरसता को स्वीकार करना होगा । श्रद्धा के संसग से बुद्धि ( इडा ) का संस्कार 
करके शुद्ध चैतन्य द्वारा भावना, ज्ञान और क्रिया में सामरस्य उपपन्न करके अखएड आनन्द प्रास 
किया जा सकता है। > 

संक्षेप में, कामायनी की कथा ऐतिहासिक होने के साथ एक मनोवैज्ञनिक तथा दार्शनिक 
चेतना की सुदृढ एवं शाश्वत भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। भद्धा वियोजित सन्तुलित बुद्धि के 
सहयोग से मचु ( मानव ) उस मार्ग पर चलने योग्य होता है जो जीवन का चरम साध्य ह 


जत्र वह लक्ष्य तक पहुँच जाता है तब उसका मन पूररूपेण स्वस्थ, शुद्ध और चैतन्य के आलोक ः कु 
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से पूणे होकर आनन्दलीन हो जाता हे । ताप, शाप, दुःख, दैन्य, संघष और वेषम्य की जडता 
तिरोहित हो जाती है और आनन्द की अ्रजलधारा प्रभावित होने लगती है-- 

शापित न यहाँ हे कोई, तापित पापी न यहाँ हैं । 

जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है ॥ 

x x x 

समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था। 

चेतनता एक विल्सती आनन्द अखण्ड बना था ॥ 
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१ 

साहित्य में कमी-कमी ऐसी कृतियों का सुजन होता है जो साहित्य के इतिहास की धारा 
के प्रवाह का रुख ही वदल देती हैं; जो अपने युग-जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही 
अपने प्रभाव से नये युग के द्वार भी खोलती हैं । प्रेमचन्द का “गोदान? भी हिन्दी-साहित्य में 
एक ऐसी ही युग-परवर्तक रचना है । जैसे हिन्दी-साहित्य के इतिहास में चन्दवरदाई का 'प्थ्वी- 
राज रासो?, तुलसी का 'रामचरित मानस?, सुरदास का “सूरसागर?, बिहारी की 'सतसई?, भूषण की 
“शिवा-वावनी? र छत्रसाल पर लिखी हुईं कविताएँ, और मारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटक अलग- 
अलग सीमा-चिह्न कायम करते हुए नये-नये युगों का उद्घाटन करते हैं; इसी प्रकार प्रेमचन्द का 
“गोदान? भी वीसवीं शताब्दी के पूर्वा काल में अपने युग का अग्रदूत ही नहीं, नये युग का 
सूत्रधार भी है | यदि चन्द से लेकर प्रेमचन्द तक हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियों, विषय-वस्तु और 
रूपविधानों, साहित्य के आलम्बनों ओर उपकरणों का विस्तृत अ्रध्ययन किया जाय तो प्रेमचन्द 
का कृतित्व कई बातों में असाधारण और क्रान्तिकारी प्रतीत होगा । प्रेमचन्द से पूर्व के अधिकांश 
हिन्दी साहित्य के संस्कार, आलम्बन ओर उपकरण सामन्ती उच्चवर्ग की सीमाओं में घिरे हुए 
हैँ । काव्य का ्रालम्वन चाहे योद्धा हो या विलासी, चाहे धार्मिक हो या भक्त, और चाहे ईश्वर 
हो या देवता--सब का जीवन-व्यापार, आदर्श ओर मर्यादाएँ सामन्ती उच्चवर्ग के विभिन्न स्तरों 
से ग्रस्त हैं; उनमें देश-काल के व्यवधानों से कुछ रूप-भेद हो सकते हैं, किन्तु सामान्य जनता-- 
कृषक आर भ्रमिको--को काव्य का ग्रालस्बन नहीं चुना गया; उनके जीवन-व्यापार से साहित्य में 
` सजीवता नहीं पैदा हुई । तुलसी और सूर के काव्या में जो लोक-जीवन की छाया मिलती मी है 
तो वह सामन्ती आदशोँ को उमारकर सामने लाने के लिए श्रज्धारिक उपकरण के रूप में या 
चमत्कार पैदा करने वाली विरोधी प्रष्ठभूमि के रूप में | किन्तु प्रेमचन्द ने युग-जीवन से प्रेरणा 
लेकर सामान्य जनता और किसानों के देहाती जीवन को अपने साहित्य का आलम्बन वनाया; 
उन्होंने भारत की अस्सी प्रतिशत जनता की मूक वाणी को अपनी रचनाओं में मुखरित किया । . 
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में यह एकदम नया क्रान्तिकारी कदम था | 


ए 
प्रेमचन्द ने कहानी से पहले उपन्यास लिखना शुरू किया था । उस समय वह उदू में 
लिखते थे । उन्होंने स्वयं लिखा है-- 
“मैने पहले-पहल १६.०७ में गल्प लिखना शुरू किया | डॉ० रवीन्द्रनाथ के कई गल्प 
मैंने अँग्रेजी में पढे थे; जिनका उदू* अनुवाद कई पत्रिकाओं में छुपवाया था। उपन्यास तो मैंने 


१३७ 
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१६०१ ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास १६०२ में निकला ओर दुसरा 
१६०४ में"?! - 
इस प्रकार प्रेमचन्द की रचनाओं का समय बीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ के लगभग पेंतीस 
वर्ष हे । 'इस समय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का राजनेतिक विकास हो रहा था । ब्रिटिश- 
साम्राज्य के विरुद्ध जन-भावना का विरोध धीरे-धीरे तीत्रे होता जा रहा था। सन्‌ १६०८ में 
लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में हुई वम्बई के मजदूरों की हड़ताल की देश-भर में 
चर्चा हुई थी। उसके बाद भारतीय राजनीति में गांधीजी का तीव्र गति से प्रवेश हुआ ओर 
उनकी वाणी का प्रभाव देश-भर में फैल गया। सन्‌ १६२० के सत्याग्रह आन्दोलन में ग्रेमचन्द 
ने भी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इस कार्य की प्रेरणा उन्हें गांधी की वाणी से ही 
मिली थी । उन्होंने लिखा है-- 

८८ » यह सन्‌ १६२० की बात है । असहयोग-श्रान्दोलन जोरों पर था। जलियावाला 
बाग का हत्याकाण्ड हो चुका था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दोरा किया । 
गाजी मियाँ के मैदान में अच्छा प्लेटफार्म तैयार किया गया | दो लाख से कम का जमाव न था | 

. क्या शहर, क्या देहात, अंद्धाल्ु जनता दौड़ी चली श्राती थीं । ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में 
कभी न देखा था । महात्माजी के दर्शनों का प्रताप था कि सुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत 
उठा | उसके दो ही चार दिन बाद मैंने अपनी वीस साल की नोकरी से स्तीफा दे दिया |? 

द प्रेमचन्द. की कहानियों और उपन्यासो में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव स्पष्ट हैं | उनमें 
गांधीवादी असहयोग-आन्दोलन, स्वदेशी-ग्रान्दोलन, विदेशी वस्त्र-वहिष्कार, मद्यनिषेध, सरकारी 
पदों का त्याग, नारी-जागरण आदि फा चित्रण मिलता हे । फिर भी प्रेमचन्द॒ उस समय के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दलों की नीति से ग्रसन्तुष्ट थे । सन्‌ १६२३ 
में जमाना? अखबार के सम्पादक को एक पत्र में उन्होंने लिखा था-- 

` “व्याप ने मुमसे पूछा है में किस पार्टी के साथ हूँ, में किसी पार्टी में नहीं हूँ । इसलिए 
कि इस वक्त दोनों में कोई पार्टी असली काम नहीं कर रही हे । मैं उस आने वाली पार्टी का 
मेम्बर हूँ, जो आवाम-अलनास की सियासी तालीम को श्रपना दस्तूर्ल-श्रमल बनाएगी |? 

इस असन्तोष का कारण था। प्रेमचन्द देख रहे थे कि उस समय का राषट्रीय-श्रान्दोलन 
विदेशी हुकूमत से राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने का आन्दोलन है; वर्ग-विभाजित समाज में 
श्रमिकों और किसानों का शोषण तो जारी ही रहेगा | क्योंकि इस आन्दोलन में जो भी व्यक्ति विदेशी 
हुकूमत से लोहा लेने को तैयार था, वह राष्ट्रीय-आन्दोलन का एक अंग बन जाता था; फिर 
यह नहीं देखा जाता था कि वह किस वर्ग का है, शोषित है या शोषक । किन्तु प्रेमचन्द को यह 

कमी खरकी थी और उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय-आन्दोलन की मॉँकियों के साथ-साथ 


महाजनी सभ्यता और वर्ग-मेद्‌-जन्य शोषण के भी यथार्थ चित्र खींचे हैं | उनकी प्रेरणा को खोत, 


केवल गांधीवादी राष्ट्रीय-आग्दोलन ही नहीं, रूस की क्रान्ति भी थी । 'प्रेमचन्द घर में? पुस्तक में 
श्रीमती शिवरानी प्रेमचन्द ने लिखा है-- 

“में बोली--जब स्वराज्य हो जायगा, तव कया शोषण बन्द हो जायगा ! 

आप बोले--थोड़ा-बहुत तो हर चगह होता है। यही शायद दुनिया का नियम हो 
गया:है कि कमजोर का शोषण बलवान करें । हाँ, रूस है, जहाँ कि बड़ों का मार-मार कर दुरुस्त 
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कर दिया गया, अत्र वहाँ गरीत्रों को आनन्द है । शायद यहाँ मी कुछ दिलों के वाद रूस जैसा 
ही हो। 

मैं बोली--क्या आशा है कुछ ! हे 

आप बोले--अ्रभी जल्दी इसकी आशा नहीं । - 

मैं बोली---मान लो जल्दी हो जाय; तव आप किस का साथ देंगे १ - 

आप बोले--मजदूरॉ और काश्तकारों का | मैं पहले ही सव से कह दूँगा -कि में मी 
मजदूर हूँ । दुम फावड़ा चलाते हो, मैं कलम चलाता हूँ । हम दोनों बरावर हैं। 

x x हर 

मैं बोली--तो रूस वाले यहाँ भी आयेंगे ! 

वह वोले--वे यहाँ नहीं मगे | हमीं लोगों में वह शक्ति ग्रायगी । वह हमारे सुख र 
का दिन होगा । जब यहाँ मजदूरों आर काश्तकारों का राज होगा। मेरा ख्याल है कि आदमी की. 
जिन्दगी औसतन दूनी हो जायगी ।”? 

ऊपर के विचारों से स्पष्ट है कि प्रेमचन्द राजनीतिक स्वाधीनता के साथ-साथ शोषण 
हीन किसान-मजदूरों के राज्य की भी कल्पना करते थे । वह इसे ऐसा राज्य समभते थे, जिसमें 
आदमी की उम्र ही दूनी हो जाती । इसलिए प्रेमचन्द को गांधीवादी लेखक कहना, प्रेमचन्द को . 
गलत समभना है। वह न तो गांधीवादी थे और न मार्क्सवादी, वह सही मानों में जनवादी 
कलाकार थे, जो साक्षात्‌ जीवन-अज्ञभव से अपना दृष्टिकोण बनाता है; अन्याय और शोषण का 
विरोध करता है और जिसकी सजग सहाचुभूति जनता--शरामिकों आर किसानों के साथ होती 
हे; रे मानवता की व्यापकता को समभते हुए मी मानवता की 'वर्ग-जन्य संकीणंता का विरोध 
करता हे । 


जिस समय प्रेमचन्द ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया, उत समय की साहित्यिक-परम्परा 
सामन्ती राष्ट्रीयता को अपने साथ भारतेन्दुयुग की विरासत के रूप में ग्रहण किए हुए नई पूँजी- 
वादी राष्ट्रीयता के युग में प्रवेश कर रही थी । साहित्य की प्रवृत्ति और भावधारा कहीं आदश- 
वादी और कहीं रोमांटिक थी । आदशंवाद पर सामन्ती राष्ट्रीयता का प्रभाव या रर रोमांटिक 
भावधारा पर पूँजीवादी व्यक्ति-वैचित्य और वैयक्तिक-असन्तोष का प्रमाव था । कविता में छाया- 
बाद (रोमांटिसिज्म) का उदय हो रहा था और गद्य में आदशवादी सुधाखाद का | तत्कालीन 
ऐतिहासिक नाटकों मे राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक गौरव की माव-भूमि रहते हुए भी कथावस्तु 
और पात्रों का चुनाव इतिहास में प्रात सामन्ती और उच्च वर्ग से ही किया गया है; उनके 
जीवन-व्यापार में ही वर्तमान राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा गया है । 
यही नहीं, म्रेमचन्द के पूर्ववर्ती हिन्दी उपन्यासो में--चाहे वे तिलस्मी हों या जासूसी, सामन्ती 
प्रेमकथा के हों या सुधारवादी--नायक और प्रधान चरित्र राजा-महाराजा या ताल्लुकेदार के 
खानदान का ही है और उनका जीवन-चित्रण बड़ा यान्त्रिक रूढ़िवादी आर रीतिवादी है । हिन्दी 
के सर्वप्रथम उपन्यास 'परीक्षा-युद से “भूतनाथ? तक हिन्दी का औपन्यासिक शिल्प इसी रूढ 
मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। उस समय का पाठक “चन्द्रकान्ता सन्तति, ' 'नरेद्रमोहिनी! और | 
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१४० आलोचना 
“भूतनाथ? का पाठक था; उसके लिए कया-साहित्य मनोरंजन का साथेन था । मेमचन्द यदि इसे 
अवाह सें वह जाते तो आज दिन्दी-साहित्य का रूप ही दूसरा होता | किन्तु बह उस प्रवाह के 
दष्टा थे और उन्हें उसकी अपर्यात्तता का भान हो चुका था । वह देख रहे थे कि तूफ़ान की गति 
से बदलती हुई सामाजिक चेतना और राजनीतिक जागरण के स्तर किस तरह तत्कालीन राष्ट्रीयता 
के आवरण में आच्छादित आर्थिक शोषण और वर्ग-मेद के मूलाधारों को उद्घाटित करते जा रहे 
। सन्‌ १६२६ में “भारतीय प्रगतिशील लेखक-सङ्छ? के अ्रध्यक्षपद से दिये गए अपने भाषण में 
उन्होंने लिखा था-- 

“हमने जिस युग को पार किया है, उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्य- 
कार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलस्म बाँधा करते थे । कहीं फिसानये- 

' अजायब को दास्तान थी, कहीं 'बोस्ताने-ख्याल? की और कहीं 'चन्द्रकान्ता-सन्ततिः की | इन 
आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोर जन था और हमारे अद्भुत रस-प्रेम की तृप्ति; साहित्य का जीवन 
से लगाव है, यह कल्पनातीत था । कहानी कहानी है, जीवन जीवन; दोनों परस्पर-विरोधी वस्तुएँ 
समभी जाती थीं । कवियों पर व्यक्तिवाद का रङ्ग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श वासनाओं को 
तृत्त करना था, ओर सोन्द्य का आँखों को ।?? < 

इस प्रकार प्रेमचन्द ने श्रपने पूर्वे के और सम-सामग्रिक साहित्य-प्रवाह में अ्पर्याप्षता, 
जीवन का असाम्पक्य ओर रूढ़ि के शिलाखणडों को देखा था, और देखा था कि जन-मानस की 
अनन्त मरु-प्यास की तृत्ति इस जीवनहीन प्रवाह से नहीं होगी । यह सत्र उन्होंने जीवन -अनुभव 
आर जन-दर्शन की आँखों से देखा था, किसी दृष्टिकोण का चश्मा लगाकर नहीं; उनके दृष्टिकोण 
का आधार ही जनता का सतत प्रवाही जीवन-दशंन था, जिसमें असन्तोष की आग, रुढ़ियों की 
घुटन, जातीय परम्पराओं के अति श्रन्ध आस्था और बदलते हुए समय के नवनूतन के प्रति 
कोतूइलपूणं जिज्ञासा होती है । प्रेमचन्द ने अपने समय की शिल्प-रूढ़ियों और भाव-रूढ़ियों की 
संकीणताओं को छिन्न-भिन्न किया; वह न तो तत्कालीन आदर्शवाद के पथगामी बने और न 
रोमांटिसिज्म से अनुरक्त हुए | यद्यपि उनकी प्रारम्भ को. रचनाश्रों में आदर्शवाद का प्रभाव हे, 
फिर भी उनका आन्तरिक झुकाव सामाजिक यथार्थवाद की ओर था । उन्होंने अपने विचारों में 
कई स्थानों पर यथार्थ का विरोध किया है, इसका कारण उनका अपना अन्तर्विरोध था, जिसने 

` उनमें प्रकृतवाद (नेचुरलिज़्म) को ही यथार्थवाद समझने का भ्रम पैदा कर दिया था और जिसे 
वह “नग्न यथार्थ” के नाम से पुकारते थे। उन्होंने जैनेन्रजी को एक पत्र में लिखा था-- 

४... .२९१॥।४१ इम में से कोई भी नहीं है । हममें से कोई भी जीवन को उसके यथार्थ 
रूप में नहीं दिखाता बल्कि उसके वांछित रूप ही में दिखाता है। मैं नग्न यथार्थवाद का प्रेमी . 
नहीं हू |? 

“है! में से 'होना चाहिए? को ध्वनित करने वाला चित्रण यथार्थवादी चित्रण है और 
जो केवल (है? या “उपस्थित? का फोटोग्राफिक चित्रण मात्र होता है, जिसमें श्रन्तर्निद्दित “होना 
चाहिए? का उद्घाटन साथ-साथ नहीं होता, वह प्रकृतवादी चित्रण है। प्रकृतवादी दङ्ग से 
मानव समाज की कमजोरी, पामाली श्रौर शोषण का चित्रण मानवता को निराशा, अविश्वास, 
आर भय की ओर खींचता है और यथार्थवादी ढंग से किया गया जीवन का चित्रण मानवता को 
असन्तोष, जीवन में विश्वास आर. संघर्ष की ओर आकर्षित करता हे । प्रेमचन्द ने प्रकृतवाद के 
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तत्वं को यथार्थवाद के साथ जोड़कर, अपने युग के आदर्शवादी प्रभाव की प्रतिक्रिया का परिचय 
दिया है किन्तु उनका ्रादर्शवाद यथार्थ की एष्ठभूमि पर खड़ा है | 

उन्होंने अपने प्रारम्भ के कई उपन्यासो में समस्याओं को प्रस्तुत तो यथार्थवादी ढंग से 
किया हे किन्तु उनका समाधान यान्त्रिक, ्रादर्शवादी है जिसे राजनीतिक दृष्टि से गांधीवादी प्रभाव 
भी कहा जाता है । समस्याओं के ग्रादर्शवादी समाधान को प्रेमचन्द ने दो रूपों में प्रस्तुत किया 
है, कहीं तो संस्थाओं और आश्रमों द्वारा और कहीं व्यक्ति को ही एक संस्था वनाकर | इन 
समाधानों में उनकी अपनी आन्तरिक असंगतियों और अपने युग के गांधीपंथी राष्ट्रीय आन्दो- 
लन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है | बावजूद तमाम असंगतियों और श्रन्तविरोधो के इन समा- 
धानों में सामाजिक चेतना परत्रल है, वे व्यक्ति-प्रयत्न नहीं; क्योंकि समाज से पलायन करके किसी 
हल को पेश करने की कोशिश प्रेमचन्द ने नहीं की है । साथ ही उन्होंने इस प्रकार के समाधानों 
को प्रस्तुत करने के आदर्शवादी जोश में कहीं भी समस्याश्रों ओर जीवन के यथार्थ चित्रण को 
अयथार्थ या शआदर्शवादी बनाने की यान्त्रिक कोशिश नहीं की है । जैसे जमांदारों के किसानों पर, 
अछूतों पर सवणा के, महाजनों के, गरीत्रों पर होने वाले अत्याचार को सिफ इसलिए कम करके 
चित्रित करने की आदशवादी कमजोरी उन्होंने नहीं दिखाई कि वह वगे-संघर्ष जन्य क्रान्ति के 
वैज्ञानिक विकास को नहीं जान जान पाए थे ओर समस्त्रय एवं समभोते की बात सोचते थे । 
उनके ऐसे समाधान और परिणाम उनके उपन्यासों की यथार्थवादी एष्ठभूमि को कभी विकृत नहीं 
करते थे । वह मूलतः यथार्थवादी कलाकार थे किन्तु उनपर प्रभाव अपने युग के आदशवाद 
का था। जिस उपन्यास में वह समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करते और यथार्थ समस्याओं 
को ही चित्रित करके सन्तोष कर लेते हैं या समाधान या परिणाम उस समस्या की यथार्थता से 
स्वयं ध्वनित होने लगता है, उस उपन्यास में वह अपने युग के एकमात्र यथार्थवादी कलाकार के 
रूप में सामने आते हैं | या यों कहा जा सकता है कि समस्याओं को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत 
करने एवं जन-जीवन का यथार्थ चित्रण करने में वह सफल थे | 

प्रेमचन्द ने इस यथार्थ और आदश की समस्या को “आदर्शोन्मुख यथार्थवाद? के माध्यम 
से सुलझाया, किन्तु इसे 'यथाथे की भयंकरता से प्रेमचन्द का समझौता? नहीं कहा जा सकता। 
क्योंकि अपनी रचनाओं में-उपन्यासों में “वरदान? से “गोदान? तक ओर कहानियों में प्रारम्भ 
की कहानियों से “कफ़न? तक--क्रमशः उनकी कला का विकास यथार्थवाद की ओर ही हुआ | 
जैसे कहदनियों में 'कफून' उनकी पिछली कहानियों की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी है, वैसे ही 
उपन्यासों में “गोदान? | “गोदान? न केवल हिन्दी कथा-साहित्य का एक सीमाचिह् है, बल्कि 
प्रेमचन्द की कला के विकास का भी सीमाचिह् हवे । यह विकास भारतीय जीवन की ऐतिहासिक 
, पृष्ठभूमि में समझौता परस्त नहीं, अभूतपूर्व और साहित्य के क्षेत्र में क्रान्तिकारी है। 


“गोदान? के पूर्ववर्ती हिन्दी कथा-साहित्य और परवतीं कथा-साहित्य की विकास-घाराओं | 


के अध्ययन से पता चलता हे कि “गोदान? आधुनिक हिन्दी-साहित्य में वस्तु श्रौर शिल्प, विचार 
और विवेचन, जीवन और वास्तविकता, ओर यथाथ और आदर्श तथा भाषा की दृष्टि से युग- 
सन्धि स्थापित करने वाली महान्‌ कला सृष्टि हे, वह अपने युग को ही केवल प्रतिविम्बित नहीं 


करती, बल्कि भावी युग की भूमिका भी है| वह साहित्य के सामन्ती संस्कारों, रीति रूढ़ियों, | 


संस्कृतनिष्ट क्लिष्ट भाषा की ऋत्रिमताश्रों के प्रति साहित्यिक विद्रोह का प्रतीक है, उसमें सर्वप्रथम 
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भारतीय जन-जीवन की यथार्थे माँकी अपनी तमाम दुर्बलता और सबलता, परम्परा और जातीयता, 
संस्कृति और सामाजिकता के साथ वर्ग-मेद जन्य शोषण और अत्याचार और उनके विरुद्ध 
जीवन-संघर्ष के सुख-दुख, आधघात-प्रतिघातों एवं उत्थान-पतनों के विविध रूपों में चित्रित हुई 
है, जिसकी मिसाल “गोदान? के पूर्ववर्ती कथा-साहित्य में तो मिलती ही नहीं; परवतीं कथा-साहित्य 
मे सी इस यथार्थवादी परम्परा को और अधिक विकसित करने वाली प्रतिभा की खोज करना 
कठिन हे । ! 
` ८गोदान? भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण हे । इसका नायक होरी अवध के 
एक गाँव का किसान है किन्तु वह केवल व्यक्ति नहीं, भारतीय किसान के जीवन का प्रतीक है, वह 
व्यक्ति होते हुएं भी एक वर्ग है, उसके व्यष्टि-जीवन में भारतीय कृषक की परस्पराओं, सांस्कृतिक 
बिरासतों, उसकी रूढ़ियों और रीति-रिवाजों, उसकी कष्ट-कथाओं और अतृप्त श्रमिलाषाशरों, दूसरे 
जमादार, महाजन और हाकिम आदि विविध वर्गों से उसके श्रनेक-रूप-सम्बन्ी की समष्टिगत 
व्यापक अभिव्यक्ति हुई है । होरी एक होते हुए भी अनेक का चित्र है । 
देहात और किसान का जीवन और मरण का सम्बन्ध है । देहात की कहानी किसान की 
कहानी और किसान की कहानी देहात की कहानी है। इसलिए, “गोदान? की ्राधिकारिक कथा- 
वस्तु का वातावरण नागरिक नहीं देहाती (7५7३! 2४०5०7९) है। इस प्रकार “गोदान? 
की फथावस्तु भारत की अस्सी प्रतिशत जनता के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इससे पूर्व हिन्दी 
में क्या, अन्य भारतीय भाषाओं मे भी देहाती वातावरण ओर किसान के जीवन से इस भाँति 
की प्रतिनिधि-परक कथा-वस्तु का चुनाव किसी उपन्यास में नहीं किया गया | 
आधिकारिक कथा का परम्म दोरी की गाय के पालने की चिर-लालसा की देहाती 
भावभूमि से होता है और अन्त भी गोदान की ग्रामीण परम्परागत संस्कारी भावना से दोता है, 
जो कृषक-संस्कृति की लोकपरम्परा के वातावरण का प्रतीक है । दोरी ओर उसकी पत्नी धनिया 
के वार्तालाप से कथा का उद्घाटन होता है और होरी की मौत ओर धनिया की नीरव व्यथा में 
कथा की समाति । लगता है कि जैसे सारा कथा-प्रवाह दोरी आर धनिया के जीवन की सतत 
गूँज है, जो अन्त में एक करुण प्रतिध्वनि करके शान्त हो जाती दै, या होरी जेसे ग्राम-देवता 
का शरीर है और धनिया उसकी आत्मा, जो ग्रामीण-संस्कृति की परम्परा के प्रवाह में थपेढ़े 
खाते हुए उसी के बीच अपनी. जीवन नौका को अपने वाहुबल आर आस्था के आत्मचल के सहारे 
खींचते जा रहे हों । इस प्रकार “गोदान? भारतीय ग्राम-देवता को करुण आत्म-पुकार है, उसके 
शरीर और मन का यथाथ चित्रण । 
` होरी--एक किसान का यथार्थ चरित्र है। उसमें उसके अपने सारे अन्तर्विरोधों ओर गुण- 
दोषों की सजीव कहानी है । वह मन से बड़ा उदार है किन्त “महाजनी सभ्यता? की मार से उसकी 
दरिद्रता उसे संकीर्णं और नीच बनने पर भी मजबूर कर देती है, वहुत-सी दुबलताएँ उसे विरा- 
` सत में भी मिली हैं । गरीबी के कारण वह अपने भाइयों से ५) की बेईमानी तक करने को तैयार 
हो जाता है किन्तु जब उसका भाई हीरा उसकी गाय को द्वेष आर ईर्ष्या के कारण विष देकर मार 
डालता है, तव होरी जानकर भी अपने भाई के इस पाप को छिंपाना चाहता है। किन्तु वह धनिया 
से कुछ नहीं छिपा पाता है और धनिया-यह वात जब कहती हे तो उसे पीटता है । हीरा गाँव से ' 
भाग जाता है तब होरी उसकी खेती का सारा काम छुद करता है, अपना पीछे पहले उसके काम को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


करता हे । दरोगा आकर जव हीरा के पीछे उसके घर की तलाशी लेना चाहता है तो होरी कर्ज लेकर 
भी दरोगा को रिश्वत देकर अपने माई के घर की प्रतिष्ठा बचाना चाहता है । उसकी दुर्बलता के 
प्रति हमें सहानुभूति पैदा होती है और उसके कर्मरत (संक्रटगरस्त जीवन-व्यथा के प्रति करुणा । 
वह अपने शरीर पर सत्र-कुछ झेलता है किन्तु अपनी आस्था से अडिग नहीं होता, वह अपनी 
ज़मीन और अपने घर की प्रतिष्ठा के लिए अपने को होम देता हे । लेकिन जत्र हम देखते हैं कि 
महाजन और जमींदार के अत्याचारों के विरुद्ध वह विद्रोह नहीं करता तो हमें कहीं-कहीं उस पर 
क्रोध भी आता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए 
सतत परिश्रम उसका जीवन-क्रम वन जाता है। वह चुपचाप सारे श्रम्यायों और कष्टों को सहता 
रहता है किन्तु अपने इस क्रम से नहीं हटता । अन्त में वह मजदूरी करता है, किन्दु झुकता 
नहीं । इस सतत विश्राम-हीन परिश्रम के यज्ञ में वह अपने जीवन की आहुति चढ़ा देता है | लू 
लगने से वह मर घाता हे । लू लगने से पहले जब एक मजदूर उसे देख कर पूछता हे--“तुम 
भी तो बहुत दुवले हो गए, दादा ।” तो होरी इसर कहता है-- 
“ठो क्या यह मोटे होने के दिन हैं ! मोटे वह होते हैं, जिन्हें न रिन की सोच होती हे, 
न इज्जत की । -इस जमाने में मोटा होना वेहयाई है । सो को दुबला करके तब एक मोटा होता 
है । ऐसे मोटेपन में क्या सुख । सुख तो जब है कि सभी मोटे हों ।” 
जैसे ये शब्द होरी के जीवन-अ्रंजुमव का निचोड़ हों, उसके मन के किती कोने में नाचने 
वाले छुँ घले स्वप्न की एक भाँकी हो, मानो यह सारे उपन्यास में प्रकट यथार्थ के हे में से 
ध्वनित होने वाले अन्तर्निहित "होना चाहिए? की युग-माँग की पुकार हो । 
प्रेमचन्द के पूर्ववर्तों उपन्यासो में तो वरग और व्यक्ति का एक साथ चित्र उपस्थित करने 
वाला इतना उदार स्वाभाविक मानव-चरित्र तो मिलता ही नहीं, किन्तु परवर्ती उपन्यासों में भी, 
जो शिल्प की दृष्टि से कई वातों में “गोदान? से आगे हैं ऐसा पौरुष-चरित्र पाना कठिन ही हे । 
परवती उपन्यास मैं व्यक्ति-वैचिन्य और व्यक्ति-कौत॒क तो बहुत हैं किन्तु उनमें जन-जीवन के इतना 
सहज प्रतीक चरित्र नहीं मिलते । होना तो चाहिए था कि प्रेमचन्द की चरित्र-चित्रण की इस 
यथार्थवादी परम्परा का विकास परवतीं उपन्यासों में होता किन्तु शिल्प-प्रयोग की रीतिवादी मनो- 
वृत्ति से परवर्ती उपन्यासों में घु सत्वहीन, सनकी ओर मरीज नायकों की सृष्टि ही अधिक की है । 
कई आलोचकों को होरी के चरित्र में प्रेमचन्द के व्यक्तित्व की छाया मी दिखाई देती है । 
धनिया का चरित्र एक दृढ़, साहसी और कर्मठ ग्राम-नारी का घरित्र है। परिवार की 
गाड़ी को वह अपनी व्यवहार-कुशलता से आर्थिक शोषण आर सामाजिक दियो के दलदल में 
भी खाती चली जाती है । जो बात उसके सहृदय हृदय को उचित प्रतीत हो फिर वह उसके .. 
` लिए बड़ी से बड़ी सामाजिक शङ्कला की परवाह नहीं करती | वह अपने पुत्र गोवर के किये हुए | 
असामाजिक प्रेम को अपने साहस के द्वारा पाप बनने से बचा लेती है। गोवर विधवा झुनिया के 
यौवनासक्ति मैं उसे गर्भवती बना देता है और जब उसे इस कार्य के दायित्व के बोर का पता 
चलता है तब वह झुनिया को अपने घर पर छिपाकर छोड़ जाता है और खद शहर भाग जाता 
. है। धनिया तब समाज के भय से मुनिया को अपने घर से भगाती नहीं, वल्कि उसे स्वीकार 


करके अपने पुत्र की कोयरता को धिक्कारती है | इसी मकार ग्राम-विप्र की रखैल चमारिन विलिया | 


को भी परित्यक्ता होने पर वह अपने घर में स्थान देती है। जब दरोगा उसंकी अपनी गाय को र 
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मारने का अभियोग उसी पर लगाता है और धमकी देता है तो वह सब आदमियों के सामने 
निर्मीकता से कहती है-- | 
“हाँ, दे दिया अपनी गाय थी,-मार डाली, फिर ! किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा ? 
तुम्हारी जाँच में यही निकलता हे तो यह लिखो, पहना दो हाथों में हथकड़ी |” 
इसी प्रकार झुनिया का मामला लेकर गाँव के पंच जब होरी को दरड देते हैं तो वह 
कहती है-- 
| “मुझसे इतना वड़ा जरीवाना इसलिए लिया जा रहा हे कि मैने अपनी बहू को क्यों 
अपने घर में रखा १ क्यों उसको निकाल कर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया ? यही न्याय 
हे, एँ १» | 
ह पंच परमेश्वर की भी परवाह नहीं करती; उनके अमानवीय न्याय को घिक्कारती है । 
धनिया जैसे नारी-चरित्र भी दूसरे हिन्दी उपन्यासों में मुश्किल से ही मिलेंगे । 
गोवर इन दोनों का बेरा है | वह नई पीढ़ी के श्रसन्तोष का प्रतीक हे । वह जमींदार 
आर महाजन जैसी गाँव की जाँकों को मिटाने की बात सोचता हे । उसका यह ्रसन्तोष और 
आन्तरिक विद्रोह गाँव से शहर की ओर खींच ले जाता हे । वहाँ वह मजदूरी करके, खोंचा 
लगाकर चो रुपया पैदा करता है, वह सूद पर उठाने लगता हे । कुछ रुपया पैदा करके वह 
पहली वार जव गाँव लोटता है तो भी उसमें गाँव के महाजनों श्रोर जमींदार के विरुद्ध एक 
बगावत की भावना काम करती है। वह होली के अवसर पर नौजवानों की रोली बनाकर स्वाँग 
करता है और उसमें गाँव के महाजनों की मजाक उड़ाई जाती हे । किन्तु होरी के सन्तोषी स्वमाव 
से चिढ्कर वह फिर शहर चला जाता है । गाँव से विद्रोह की भावना लेकर शहर में आने पर 
उसके जिस चारित्रिक विकास की प्रारम्म में अपेक्षा की जाती है वह पूरी नहीं होती । प्रेमचन्द 
गोकीं के “मद्र? उपन्यास के मजदूर बेटे की तरह “गोदान” में गोवर के चरित्र का क्रान्तिकारी 
विकास कर सकते थे | किन्तु गोबर की सामाजिक चेतना महाजनी सभ्यता का शिकार वन जाती 
है और उसका क्रान्तिकारी विकास रुक जाता है | संभवतः प्रेमचन्द ने महाजनी सभ्यता की विकृति 
का चित्रण करने मैं ही गोवर के चरित्र की यथार्थता समभी हो, क्योंकि “गोदान? किसान के 
आथिक शोषण का यथार्थं चित्र हे, जो मिटती हुई जमींदारी सभ्यता फे स्थान पर अपने पैर 
जमाने वाली महाजनी सभ्यता के छोरे-वड़े प्रतीकों द्वारा खींचा गया है । “गोदान? में ह्वासोन्मुखी 
जमींदारी सम्यता के प्रतीक हैं रायसाहब, जो स्वयं बड़े महाजनों के कजंदार हैं | किसान यदि गाँव 
के छोटे महाजनों का शिकार है, तो जमींदार वैंकों और बड़े महाजनों का, इसलिए पूँजीवादी 
व्यवस्था का विरोध शब्दों में, वह भी साधारण आदमी की तरह करता हे। रायसाहब, मेहता से 
कहते हैं--“'किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है । उपजीवी होना 
घोर लज्जा की वात है । समाज की ऐसी व्यवस्था, जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग 
पिसे और खपे, कभी सुखद नहीं हो सकती ।" *'हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ 
ही रह गया ।?? 
इस कथन से स्पष्ट हे कि जब जमींदार कर्ज के वोक से दबता हे तो वह भी पूँजीवाद . 
को कोसता है और दूसरी ओर गाँवों में किसानों का स्वयं उपजीवी वनकर रहता है । वह किसान 
के सामने अपने को उसके समान ही दुखी और परेशान बताता है ताकि किसान अपने प्रति किये 
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गए. अत्याचार को जमींदार की मजबूरी समभकर उसके प्रति सहानुभूति रखे । राय साहब होरी से 
कहते हें-_“दुनिया समझती है, हम बडे सुखी हैं । हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर- 
चाकर, कर्ज, वेश्याएँ क्या नहीं हैं; लेकिन जिसकी आत्मा में वल नहीं, अमिमान नहीं, वह और 
पाहे कुछ हो आदमी नहीं है ।'"'जो भोग-विलास के नशे में, अपने को भूल गया हो, जो 
हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने श्रधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता । 
-- लक्षण कर रहे हैं क्रि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है |” 

एक और तो यह वर्ग अपने मरणोन्मुख जीवन को देखकर दुखी होता है और दूसरी 
ओर इस स्थिति में भी वह अपने शोषणकारी चक्र की गति को नहीं रोकना चाहता है। राय 
साहत होरी के सामने यह कह ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि वेगारो ने 'काम करने से 
इन्कार कर दिया है। यह सुनते ही “राय साहब के माथे पर वल पड़ गए। आँखें निकाल कर 
बोले--“चलो मैं इन दुष्टां को ठीक करता हूँ ।? कथन और कृत्य में कितना अन्तर है; मिटता 
हुआ वर्ग भी अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए कया नहीं करता ? प्रेमचन्द ने इस प्रकार मिटनेवाले 
जमींदार वर्ग का कितना यथार्थ चित्रण किया है ! 

प्रेमचन्द ने जमींदारों के अत्याचारों का चित्रण अपने पिछले उपन्यासो और कहानियों 
में काफी किया है 'प्रेमाक्रम? में इसी वर्ग के शोषणकारी चक्र की तस्वीर खींची गई है किन्तु 
“गोदान? में गाँव से लेकर शहर तक फैले हुए छोटे-बड़े पूँजीपतियो और उनके एजेण्टों का यथायं 
चित्रण है । भारतीय जीवन में पूँ जीवाद के प्रवेश को उन्होंने महाजनी सभ्यता की संज्ञा दी थी | 
प्रेमचन्द की धारणा थी "इस सम्यता ने समाज को दो अंगों में वाँट दिया हे, जिनमें एक 
हड़पने वाला है, दूसरा इड़पा जाने वाला । इस महाजनी सभ्यता का अन्त हुआ है केवल रूस 
देश में और जो समाज-व्यवस्था उस देश के लिए हितकर हुई है, वह हिन्दुस्तान के लिए भी हो 
सकती है ।” फिर भी प्रेमचन्द ने इस व्यवस्था का नारेबाजी के साथ कमी प्रचार नहीं किया, 
यद्यपि वह साहित्य को 'प्रोपेगएडा? मानने से हिचकते नहीं थे । वर्ग-मेद, मिटते बनते नये-पुराने 
वर्गों के रूप, शोषण के अनेक घार्मिक, जातीय और सामाजिक प्रकार--सब वाते उनकी प्रत्यक्ष 
अजुभूति बनकर साहित्य में अभिव्यक्त हुई थीं, वह जनता के लिए जनता से सीखकर जनता के 
साहित्य की सृष्टि करते थे। 

गाँवों में फैले हुए “महाजनी सम्मता” के विभिन्न रूपों के मित्र भी जन-जीवन की व्यापक 
अनुभूति के फल हैं । होरी कहता है--“जमींदार तो एक ही है; मगर महाजन तीन-तीन हैं, 
सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दातादीन परिडत अलग ।? मोंग्रीतिंह शहर के बड़े 
महाजन का गाँव में छोरा एजेण्ट है । होरी इन महाजनों के कज से जीवन-भर नहीं उबर पाता 
है। मूलधन का सूद-व्याज द्रौपदी के 'चीर की तरह-बढ़ता जाता है और इस चक्की में पिसते-पिसते 
आखिर उसका अन्त हो जाता है | धनिया सुतली बेचकर जो बीस आने पैसे लाई ये वे मी होरी | 
के मरते समय उसने गोदान में दे दिए । दातादीन से वह कहती है--“महाराज, घर में न 
गाय है, न बछिया, न पैसा । यही पैसे हैं, यही इनका गोदान हे |?” यहीं उपन्यास मी करुण 
बातावरण में समाप्त हो जाता है । गोदान के बीस आने मी महाजन ब्राह्मण को ही मिलते हैं। 
जीवन-भर जो महाजन खून चूसता रहा, वही अन्त समय में भी पुरोहित बनकर दिणा बसु | 
करता है | किसान के जीवन-रक्त को चूसने वाली इन सामाजिक जोकों का असिशाप मानो 
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किसान की अन्तेव्यथा की करुण-चीत्कार वनकर इस उपन्यास में फूट पड़ा है । 

“गोदान? की आधिकारिक कहानी के साथ-साथ एक प्रासंगिक कहानी भी चलती है। वह है 
देहात के साथ शहर की कहानी । मालती और मेहता की कहानी । यह प्रासंगिक-फथा सुख्य-कथा 
से अलग दिखाई पड़ती हे, ओर लगता हे कि यदि होरी के ग्राम-जीवन की कथा-वस्तु तक ही 


सीमित होता तो यह उपन्यास शिल्प की दृष्टि से अपने में पूणं हो सकता थो | किन्तु प्रेमचन्द के 


“गोदान? के पहले के उपन्यासों में मी कथा-वस्वु का क्रम इसी प्रकार है। प्रेमाश्रम? और 'रंग- 
भूमि-में दो कथाएँ एक साथ चलती हैं । केवल शिल्पदष्टा आलोचक भले ही इस कथा का 
सुगठन न मानें किन्तु इस प्रकार की कथाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं और दोनों ही मिलकर उप- 
न्यास के व्यापक चित्र को पूर्ण बनाती हें । वर्गभेद और वर्ग-विरोध एवं शोषण के रूप ही दो 
कथाओं का रूप धारण कर लेते हैं । एक ओर किसान हे, दूसरी ओर जपींदार, दोनों वर्गा के 
दो क्षेत्र हैं ओर दोनों के सम्बन्ध भी। जव तक चित्र के दोनों पहलू सामने ग रखे जायें जीवन 
की व्यापक अभिव्यक्ति उसकी वास्तविकता और यथार्थ समस्याथ्रों को उमारकर सामने नहीं रख 
सकती । “गोदान” में मी प्रेमचन्द ने इसी वर्गविरोध के विविध सम्वन्थो को स्पष्ट करने के लिए 
दो कथाओं को एक में गूँथने का प्रयत्न किया है | यूँथने में या कथा-सम्धि में मले ही विशेष 


शिल्प-चातुर्य न हो दिन्तु दोनों कथाओं के पात्र एक-दूसरे की एष्ठभूमि में कन्द्रास्ट के साथ 


उमरकर सामने ्राते हैं | 
प्रेमचन्द चमत्कारवादी नहीं थे कि उपन्यास के शिल्प-शेशल के चक्कर में जीवन-वस्तु 
की यथार्थता की विराटू अजुभूति को ही कुरिठत करके नये-नये . प्रयोग करते | उनका.शिल्पवस्चु 
को वहन करने वाला साधन था, साध्य नहीं। इसलिए उनकी रचनाओं मे कलात्मक चमत्कार 
खोजनेवालों - को निराशा होगी । प्रेमचन्द ने एक पत्र में लिखा भी था-- 
“कथा को बीच में शुरू करना, या इत प्रकार शुरू करना कि जिसमें ड्रामा का चमत्कार 
पैदा हो जाय, मेरे लिए मुश्किल है।?? 
वह जीवन के इतने समीप थे कि अपनी कला र जीवन में उन्होंने तादात्म्य स्थापित कर 
लिया था । इसीलिए उनका कहानी कहने का ढंग बड़ा स्वाभाविक था। उनका शिल्प सरल और 
सुत्रोध शिल्प है | 'गोदान? में ही चरित्र शब्दनित्रों; वार्तालापों द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों की 
पृष्ठभूमि में उमरते हैं । वार्तालाप में वह ऐसी मापा को प्रयोग करते हैं जिनमें लगता है कि यह 
जीवन की वाणी है। “गोदान? का गद्य प्रेमचस्द की हिन्दी को अमभूतपुर्व ओर ऐतिहासिक देन 
है । देहात के वातावरण का चित्रण करने में उनके शब्द ही सजीव हो उठते हें । “गोदान? के 
अवघ के गाँव और ताल्लुकेदार और किसानों का चित्रण है इसलिए भाषा में मुहाविरों के सहज- 
प्रयोग और खानगी के अतिरिक्त अवधी का पुट वातावरण को सजीव बना देता हे । जन-जीवन 
से सम्पर्क रखने वाली ऐसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग हिन्दी के दूसरे उपन्यासकारो ने नहीं 
किया; उनकी भाषाओं में गद्य-कौशंल और कृत्रिमता है। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने प्रेमचन्द के गद्य 
के विषय में लिखा है-- ०82 
` £शैलीकार की दृष्टि से प्रेमचन्दजी का स्थान हिन्दी-साहित्य में असाधारण है। तरल, 
सुवोध, मुहावरेदार, सजीव गद्य-शैली का श्रम्यास उदू लेखक के रूप में वह पहले ही कर 
चुके थे | अपने इस अम्यास को वह अपने साथ ही हिन्दी के चेत्र में लेते आए, । हिन्दी-शैली 
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की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह प्रायः चुकीली और खुरदरी हे । अमी वह काफी मंज नहीं 
पाई है। मुहावरों से तो लोगों को जैसे चिढ़-सी है। बोलचाल की भाषा को भी यथासम्भव 
बचाने का उद्योग किया जाता है |" * “ * “इन वाधाओं के रहने पर भी प्रेमचन्द्जी ने अपना रास्ता 
निकाला और दूसरों को उसपर चलने के लिए आमन्त्रित किया |? . 

विद्वान्‌ मौलाना शिवली की राय में भी प्रेमचन्द के मुकावले का सुन्दर और संवरा हुआ 

गद्य लिखने वाला सात करोड़ मुसलमानों में मी दूसरा नहीं या | “गोदान? को भाषा उनकी रच- 
ग्रां में सवसे अलग विशेषता रखती हे और वह यह कि उपन्यास में जिस सामाजिक जीवन के . 
सागर को तरंगायित दिखाया गया है, गर्जेन और स्वर भी उसी जीवन का है, उधार लिया 
हुआ नहीं । 

"गोदान? प्रेमचन्द की एक इति होते हुए मी वीसवीं शतान्दि के पूवो के हिन्दी-साहित्य" 
के विकास का अग्रदूत है । 

“गोदान? हिन्दी पाठक को तिलस्म-के मायाजाल से निकाल कर सामाजिक रस के स्तर 
तक खींच कर लाने की प्रेमचन्द की कला साधना का ऐतिहासिक प्रतीक हे | 

“गोदान? साहित्य क्रो मनोरंजकता के रङ्गमहल से निकालकर जनता के जीवन के बीच 

सें प्रतिष्ठित करने की कहानी हे । 

“गोदान? भारतीय संस्कृति और लोक-परम्परा को साथ लेकर चलने वाले भारतीय कृषक 
वर्ग के संघर्षरत जीवन की तपस्या का यथार्थचित्र हे और है संस्कृति-विरोधी शोषक वर्गों की 
महाजनी सभ्यता के काले कारनामा का इतिहास | 

हमारे जीवन-संघर्ष की अ्रपूर्णता ही “गोदान? की अपूणंता है और हमारे वर्ग-जीवन की 
पूर्णता ही “गोदान? की पूणता है । 

“तदान? में अपने युग का प्रतिविम्त्र भी है ओर आने वाले युग की प्रसव-व्यथा भी | 

“गोदान? उपन्यास की शैली में भारतीय जीवन का महाकाव्य है । 
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| न्दी येका 
( शब्दसंख्या १२५५१८) 
हिन्दीका सर्योपयोगी मघीनतश कोश 


आठ वर्षोमें तैयार हुआ हे 
जिसमें 
सर्वाधिक शब्द, अर्थ, सुहावरे आदि दिये गये हैं 
ज्ञानभण्डल लिमिटेड 


कबीरचोरा, वनारस--१ 
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वाली और 


हिन्दी में शिष्ट साहित्य | | बिहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलने 
विख्यात मांसिक पत्रिका 


या समझा बिहार-राष्ट्रभाषा-परि 
नयाससाज विद 
सम्पादक--मोहनसिंह सेंगर हे - 
RE य -) | मासिक सुखपत्र 
एक प्रति का ॥) हू 


हर मास प्रतिष्ठित साहित्यिका के | . हि त्य 
निवन्धों के अतिरिक्त पत्रिका में निम्न स र 
स्तम्भ स्थायी रूप से प्रकाशित होते हैं 


अपना-श्रपना इष्टिकोण शिवपूजन सहाय 
नया साहित्य सम्पादक : १ नलिन विलोचन शर्मा 
चयनिका 
यह ता ह ग्राहक वनने के लिए प्रवन्थ विभाग को 
देश-विदेश 
हमारा दृष्टिकोण लिः 
आज ही ग्राहक बनिए -साहित्य 
“नया समाज? कार्यालय विवर हिन्दी नस सम्मेलन 
३३, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता १ कद्मकुओआं, पटना दे 


के पिछले अंक 


आलोचना? के पिछले अंकों के आर्डर हमारे पास नियमित रूप से आ रहे हैं। 
वर्ष १ का पहला अंक समाप्त हो चुका है; दूसरा समाप्तप्राय है, शीघ आडर 
देने वालों को ही मिल सकेगा। तीसरे और चौथे अंकों की थोड़ी प्रतियाँ स्टाक में 
हैं। जो पुस्तकालय व पुस्तक-विक्रेता इन अंकों को खरीदना चाहें, हमें लिखें। इन 
अंकों का मूल्य वही है, ३) प्रति अंक। लिखने से प्रत्येक अंक की विषय-सूची 


भी मिल सकती हे । 


आलोचना” प्रबन्ध विभाग : 
राजकमल प्रकाशन, १ फेज बाजार, दिल्ली 
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राजपाल ऐण्ड सन्जे 


प्रकाशक व पुस्तक विक्रेता 


कश्मीरी गेट, दिल्ली 
नवीनतम प्रकाशन 
हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास = देवीचरण रस्तोगी ६) 
हिन्दी साहित्य का परिचय —. अ० चतुरसेन शाखी ३) 
हिन्दी छन्द प्रकाश — रघुनन्दन शास्त्री ४) 
काँटे (साहि त्यिक निबन्ध) प्स्ः कृष्शचस्द्र ३) 
साहित्य-विचार णा स० गोविन्द्राम शा) 
जीवन और संघर्ष (नाटक) — ख० उद्यशंकर भइ -- ३) 
विकट पथ के राही (साहस की कहानिया) -: बालकृष्ण शा) 
प्रवंचना (उपन्यास) -= गुरुदत्त ४) 
चाँद के धब्बे. (उपन्यास) — शिवसागर मिश्च ३) 
ब पय 7० निया (उपन्यास) — कर्तारसिंह दुग्गल. ३॥) 
¢ Cy 
राष्ट्रभारती 
संपादक 


मोहनलाल भट्ट! हृषीकेश शमो 
वार्षिक चन्दा मनीआडेर से ६ रु०; अधेवार्षिक मूल्य ३ ₹० ८ आने; नमूने की प्रति १०आने 
यह भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऊँचे दर्जे की सुम्दर साहित्यिक 
और सास्कृतिक मासिक पत्रिका है। प्रतिमास पहली तारीख को ग्र काशित होती है । 
्ट्रमारती? भारतवर्ष के उत्तर-दक्षिण के और पूर्व-पश्चिम के आपस के साहित्यिक 
और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अच्छा माध्यम हे । 

- (१) इस पत्रिका को राष्ट्रभाषा हिन्दी के तथा लगभग सभी भारतीय साहित्य अर 
संस्कृति को बल व प्रेरणा पहुँचाने वाले प्रान्तीय भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वान साहिस्यकारों का सहयोग 
प्राप्त है। (२) इसमें देशी-विदेशी विद्वानों के भी ज्ञानपोषक आर विविध मनो रंजक लेख रहते 
हैं। (३) प्रसुख कवियों की कविताएँ और कद्दानीकारों की श्रेष्ठ कहानियाँ । (४) एकांकी नाटक, 
रेखाचित्र और शब्दःचित्र । बंगला, मराठी, गुजराती, असमिया, उड्या, पंजाबी, कश्मीरी; 
राजस्थानी, उदू, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम आदि-आदि भारतीय भाषाओं का रसास्वाद 
कराने वाले सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी इसमें रहते दे। | 

हिन्दी-प्रेमी मात्र से हमारा अनुरोध दे कि आप 'राष्ट्रभारती' को अपनाइये और राष्ट्रभाषा 
के प्रचार में हमें शीघ्रातिशीघ्र सक्रिय सहयोग दीजिए । 
| आशा है 'राष्ट्रभारती के प्रचार में हिन्दी-प्रेमी सज्जन अवश्य हमारा हाथ बटा” 
गे । वार्षिक चन्दा भेजकर आज ही ग्राहक बन जाइए | 
ताः र्भती! ८७ दएुसमितिy पो ९ हिल्दीनगर वर्षा (स० म०) 
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ज्ञानोदय (मासिक) 


श्री राहुल सांकृत्यायन 


६६ “जानोदय? जैसे मासिक पत्र की बड़ी आवश्य- 
कता है । उसके भ्रमण संस्कृति-सम्बनन्धी तथा दूसरे 
भी लेख बड़े रोचक और ज्ञानवद्ध क होते हैं |? 


प्रो) रामचरण महेन्द्र एम० प०-- 

८ “ज्ञानोदयः उच्च कोटि का 

आध्यात्मिक पत्र है । इसका स्तर बहुत ऊँचा है। 

- ° "्त्मनिर्माण्‌-सम्वन्धी सरल भाषा में लिखी 
हुई सामग्री ओर होनी चाहिए |” 


प्रो अनूप शर्मा एम० ए०, एल० टी०--- 
“नेतिक स्तर पर समाज-संगठन “ज्ञानोदय? का 
मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है । इस कार्य में पत्र 
को पर्याप्त -सफलता प्राप्त हुई हे। पत्र में 
साम्प्रदायिक कटुता तथा धार्मिक संकोच का 
अभाव हे, जो इसको सद्यता तथा स्वस्थता 
प्रदान करता रहेगा ।?? 


पण्डित नाथूराम प्रेमी 

८ “जानोदय? मैं बराबर पढ़ता हूँ। अब वह 
अधिकाधिक सार्वजनिक होता जा रहा हे। 
मिश्रजी के लेख ओर नोट्स बड़े माकें के 
होते हैं ।? 


डॉ० ब्रजमोहन गुप्त एम० ए०, डी० फिल०-- 


८ “ज्ञानोदय? बड़ी सुरुचिपूर्ण, ज्ञानवद्ंक और 
जीवनप्रद सामग्री देता है। उसकी अधिकांश 
रचनाएँ गहरी होने के साथ ही बड़ी रोचक भी 
होती हैं। किसी भी जागरूक तथा जिज्ञासु 
परिवार के लिए यह पत्र बड़ा उपयोगी है ।”? 

पृष्ठ-संख्या ८० वार्षिक मूल्य ६) 
“ज्ञानोदय? 


भारतीय ज्ञानपीठ 
दुर्गाकुए्ड रोड, बनारस ४ 
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सांस्कृतिक 


“कल्पना” 

जिसमें प्रतिमास उच्चकोटि के साहित्यिका 
व कलाकारों की रचनाएँ प्रकाशित होती हैं 

प्रत्येक अंक में एक रंगीन चित्र 
स्थायी स्तम्भः 
कला प्रसंग 

विनोद विहारी मुकर्जी 
सांस्कृतिक टिप्पणियाँ 

दिनकर कौशिक 
साहित्य धारा 

--इस स्तम्भ के अन्तगंत पाठकों, लेखकों 
आदि द्वारा उठाये गए साहित्यिक प्रश्‍न आदि हैं 
पुस्तक समालोचना 
कल्पना अपनी निर्भीक समीक्षा के लिए 


ग्रसिद्व है | 
वार्षिक मूल्य १२), एक प्रति का १) 


८३१, बेगम वाजार, हैदराबाद 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति, पूना 


के तत्वावधान सें 
अभिनव मासिक पत्रिका 


€ 
“जय भारता” 
सम्पादक -पं ० मु० डाँगरे 
साहित्य; परस्परा; संस्कृति विषयक - 
लेख; शंका-समाधान; साहित्य-परिचय; सघु- 
चयन; हिन्दी-जगत्‌ ; कहाँ पर-कौन क्या पढ़े 
राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति की प्रारंभिक 
से लेकर राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षाओं तक 
परीक्षोपयोगी-सामप्री एवं समयोचित रच- 
नाओं तथा विशेषताओं से भरपूर परिम 
सारत को एक नाविन्यपूर्ण पत्रिका । 
वाषिक मूल्य ३) । राष्ट्रभाषा परी- 
ज्ञार्थियों से २)। वरधा समिति के प्रमाणित 
प्रचारकों से १)। 
ची० पी० का नियम नहीं है। शीघ्र मंगाय । 
“जयभारती”! कार्यालय, 
महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा-प्रचाए समिति, | 
८६६ सदाशिवपेठ, पो० बा०्नं० ४४८पुण २ 


राजकमल के तीन यन्त्रस्थ प्रकाशन 


हिन्दी गद्य की प्रइत्तियाँ आलोचना पुस्तकमाला : १ 
२) | लेखक--नलिनविलोचन शर्मा, प्रभाकर 
मा'चवे, ठाकुरप्रसाद सिंह, 


बच्चनसिंह, विजयशंकर मल्ल, 
आ नन्ददुलारे बाजपेयी 
हिन्दी के गौरव मन्थ : आलोचना पुस्तकमाला : २ 
२) लेखक--डा० ब्रिपिनबिद्दारी त्रिवेदी, . 
डा० सत्येन्द्र, डा० रांगेय राघव, 
विश्वम्भर मानव, गजानन माधव 
मुक्तिबोध, गोपालकृष्ण कौल 
` हिन्दी काव्य की प्रवत्तियाँ आलोचना पुस्तकमाला : दे 
२) | लेखक--प्रमाकर माचवे, नेमिचन्द्र जैन, 
गिरिजाकुमार माथुर, विजय 
प्वौहान, नामवरसिंह, जगदीश गुप्त 
ये तीनों प्रकाशन “आलोचना? में प्रकाशित निबन्धाँ में से संकलित किये गए 
हैं। इनकी भूमिकाएँ ख्यातिप्राप्त आचार्यों से लिखवाई जा रही हैं और इस प्रकार 
रायल साइज़ में बढ़िया कागज पर छपी ये पुस्तकं हिन्दी के आलोचना साहित्य की 
समृद्धि में संवर्धन करेंगी । दिसम्बर के अन्त तक प्रकाशित हो जायँगी । 


राजकमल के तीन आगामी प्रकाशन 


- भारतीय आयं भाषा और हिन्दी--डा० सुनोति कुमार चादुर्ज्या 
भाषा-विज्ञान के प्रकाण्ड, विश्व-विख्यात पणिडत सुनीति बाबू का भारोपीय माषाओं के 
सम्बन्ध में खोजपूण और विवेचनात्मक ग्रन्थ | फरवरी १६५३ में प्रकाशित होने की आशा है । 
मूल्य लगभग ७||) 
आलोचना : सिद्धान्त तथा इतिहास---डा० एस० पी० खन्नी 
पूर्वीय तथा पाश्चात्य आलोचना-पद्धतियों और संसार-मात्र के साहित्य-जगत्‌ में आलो 


चना के विकास व इतिहास के सम्बन्ध में पारिडत्यपूर्ण, अद्वितीय पुस्तक | फरवरी १६५३ में 
प्रकाशित होने की आशा है । मूल्य लगभग ११) 


हिन्दू सम्यता--डा० राधाळुसुद मुकर्जी 
भारत के वयोइद्ध इतिहासज्ञ डाक्टर मुकर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक “हिन्दू सिविलिज्ञेशन” 
का डा० वासुदेवशस्ण अग्रवाल द्वारा किया हुआ सरल हिन्दी में अनुवाद । भारत के प्राचीन 
इतिहास के विद्यार्थियों के लिए संग्रहणीय प्रकाशन | मई १६५३ में प्रकाशित होने की 
आशा है । मूल्य लगमग १०) 
अपने डर अपने पुस्तक-विक्र ताओं के पास रजिस्टर करवा लीजिए । 
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इन नये ग्रकाशनों ने 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अपना स्थान बना लिया है 
ग्रेमचन्द ओर उनका युग : डॉ० रामविलास शर्मा - ३) 
डा० रामविलास शर्मा ने प्रेमचन्द-सम्बन्धी इस अध्ययन से 
हिन्दी जगत्‌ में आलोचना एक नया अध्याय आरम्म किया है । 
भगवतीग्रसाद वाजपेयी ९) 
ख्यातिप्राप्त उपन्यासकार भगवतीप्रसाद वाजपेयी का विचार- 
प्रधान, नवीनतम, स्वानुभूति और मनोमन्थन से परिपूर्ण उपन्यास। 
सूर-समीच्चा १ डॉ० रामरतन भटनागर ३) 
हिम्दी-वैष्णव-काव्य के शिरोमणि सूरदास की साधना, और 
साहित्य-समीक्षा के नये अर्था की ओर इंगित करने वाला ग्रन्थ | . 
समीक्षा के सिद्धान्त ४ डॉ० स्येन्द्र ३॥) 
साहित्य के विभिन्न ग्रंगों-काव्य, नाटक, कथा, जीवनी, 
निवन्ध और आलोचना--का शास्त्रीय एवं सैद्धान्तिक निरूपण | 
काव्य-कोमुदी : श्रीघरानन्द व्याकरणाचायो | ३॥) 
काव्य-शास्त्र के सिद्धान्त और उनका नवीनतम हिन्दी-काम्य में 
अध्ययन । अलंकारों को स्पष्ट करने के लिए साहित्य के नये 
उदाहरण दिये गए, हैं, जिनसे पुस्तक की सुवोधता बढ़ गई है । 


पतवार 


हिन्दी-मद्य-विकास ओर इतिहास : योगेन्द्रकुमार मल्लिक १॥) 
हिन्दी-गद्य और उसकी विविध प्रणालियों का संक्षिप्त अध्ययन । 
साहस-सज्जीवनी : उद्‌यवीर शास्त्री २) 


देश-विदेश के साहसी यात्रियों, वीर योद्धाओँ, सैनिकों, तथा 
अन्वेषको की प्राण-प्रेरक गाथाएँ | 


देश-भर का दुश्मन : अलज्ुवादक : राजानाथ पांडेय , २) 
“इब्सन के प्रसिद्ध-एक अंग्रेजी नाटक का अचुवाद । 

इतिहास ओर कल्पना : सं० अविनाशकान्त शर्मा ३) 
हिन्दी के प्रतिनिधि एकांकीकारों के एकांकियों का अनुपम संकलन 

निबन्ध-प्रदीप £ सं० सोमनाथ गुप्त २) 
हिन्दी के प्रतिनिधि निबरन्धकारों के निबन्धों का अनुपम संकलन । 

आधुनिक कहानियाँ $ सं० डॉ० हरदेव बाहरी ३॥) 


हिन्दी के प्रतिनिधि कहानीकारों की कहानियों का अनुपम संकलन 
प्रकाशक व पुस्तक विक्रेता FR 
२२ छे (२ वे 
भहरचन्द्‌ शुन्शारास 
नई सड़क दिल्ली 
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राजकमल प्रकाशन के कुछ साहित्यिक प्रकाशन 


डा० उदयनारायण तिवारी 


शिवदानसिंह चौहान, विजय चौहान . ^ 


गंगाप्रसाद पाण्डेय 0 


डा० रघुयीरसिंह 


डा० इन्द्रनाथ मदान ४ 

न > 
सीताराम चतुचदी : 
संकलन . 3 
संकलन अं: कक 
संकलन 2 
संकलन : 
संकलन 
संकलन 
संकलन 


ये पुस्तकें भारत के सभी पुस्तकःविक्रेताओं से मिल सकती हैं 


छि 
हिन्दी माषा तथा. साहित्य २॥) 
सुवोध लेखनी से लिखा गया 

हिन्दी भाषा तथा साहित्य का 

नया इतिहास व 
हिन्दी गद्य-साहित्य २) 
` कुशल आलोचकों द्वारा हिन्दी 

गद्य के विकास का ग्रालोचना- 

त्मक इतिहास 

निबन्धिनी ः शा) 
पाणिडत्यपूणं, समीक्षात्मक 
निवन्धों का संग्रह 

शेष-स्मृतियाँ ४) 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के 
“(हिन्दी साहित्य का इतिहास” 

में प्रशंसित लेखक के सप्राण 
निवर्न्थो का संग्रह 

ग्रेमचन्द ¦ एक विवेचना ३।) 
प्रेमचन्द के साहित्य का समीचा- 

त्मक सर्वेक्षण 
मुन्शीजी ओर उनकी ग्रतिमा ३) 
गुजराती के महान उपन्यासकार - 
दन्हैयालाल मुन्शी की तियो 

का हिन्दी में पहला अध्ययन 
सिद्धान्त ओर समीक्षा २॥) 


. आलोचना विषयक सैद्धान्तिक 


'च समीक्षात्मक लेखों का 


` उपयोगी चथन 
गद्य-गोरव रा) ° 
पद्य-प्रवाह्‌ रा) न्ती 
कहानी : नई-पुरानी २) 35 
युगछाया. रश). 
विचार-वल्ली  . शा). 
ट्रभाषा हिन्दी ० 0 
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हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


आलोचना तथा निबन्ध 


साहित्य, शिक्षा और संस्कृतिः डा० राजेन्द्र 
प्रसाद २) 
सिद्धान्त और अध्ययन : गुलोबराय ६) 


काव्य के रूप $ गुलाबराय ४॥) 
हिन्दी काव्य-विमर्श : गुलाबराय - ३॥) 
साहित्य-समीक्षा ५: ुल्लाबराय ३॥॥) 
महाकवि सूरदास : नन्ददुलारे वाजपेयी ४) 
समीक्षायण : 
दृष्टिकोण : कन्हैयालाल सद्दलल १॥) 
वाद-समीक्षा:  कन्हैयांलाल सहक ॥) 
कला ओर सोन्दय ५: :'शिल्लीसुख' ३॥) 
“रोमास्टिक साहित्य-शास्र : देवराज 

न ` उपाध्याय ३॥) 
' प्रगतिवाद की रूपरेखा : मन्मथनाथ गुप्त ७) 
मैं इनसे मिला : (१) “कमलेश?  २॥) 
मैं इनसे मिला: (२) 'कमलेश? शा) 
कहानी ओर कहानीकार : जिज्ञासु ३) 
हिन्दी के नाटककार ; जयनाथ “नलिन? <) 

अआलोचक रामचन्द्र शुक्क : गुलाबराय-- . 
विजयेन्द्र र्वातक ६) 
सुमित्रानन्दन पन्त :- शचीरानी गुहू ६) 
महादेवी वमा: शचीरानी गुटू* ६) 
प्रेमचन्द : जीवन और कृतित्व : 'रहबर” ६॥) 
साहित्य-विवेचन : क्षेमचन्द्र 'सुमन! योगेन्द्र 

र कुमार महिलक ७ 
हिन्दी-साहित्य ओर उसकी प्रगति  विजयेन्द्र 
स्नातक--क्षेमचन्द्र “सुमन? ३) 
- जीवन-स्मृतियाँ : चेमचन्द्र “सुमन? ३) 


उद्धव-शतक-परिशीलन : अशोककुमारसिंह १ ४) 


 माघा-विशञन-दर्शन : कृष्णचन्द्र शर्मा, देवी- 
पा शरण रस्तोगी १॥) 
प्रबन्ध-सागर : “ यज्ञदृत्त शर्मा ४॥) 
` आम-साहित्य ¦ (१) रामनरेश त्रिपाठी ७) 


कन्हैयालाल सहल ३). 


ग्राम-साहित्य : (३) रामनरेश त्रिपाठी ६) 


काव्य 
रूपद्शन : हरिकृष्ण भ्रेमी? ६) 
वन्दना के बोल : हरिक्ृष्ण “प्रमी? २।) 


बलिपथ के गीत : *मिलिन्द? ३) 
रावण महाकाव्य : हरद्यालुसिंह <) 
नाटक 
बादलों के पार: हरिकृष्ण मी! ३) 
` मानव प्रताप $ देवराज “दिनेश” २) 
शान्तिदूत : देवदत्त टल? १।) 


शक्ति पूजा : वी० सुखर्जी 'गुजनः ४१). ` 


सफर की साथिन : रामसरन शर्मा १ ॥) 
एकांकी-समुचय : जयनाथ "नलिन? ३) 
पग-ध्वनि ¦ आचाय॑ चतुरसेन शास्त्री १ ॥) 


उपन्यास 
विद्र,प : प्रथ्वीनाथ शर्मा ३) 
अपराजिता ; आचार्य चतुरसेन शास्त्री २) 
कहानी 
जीवन के मोड़: महावीर अधिकारी ३) 
'काराबास : यश बी० एु० २) 
इतिहास तथा जीवनी 


भारत का सांस्कृतिक इतिहास : हरिदृत्त 
6 चेदालंकार ६) 

भारत का चित्रमय इतिहास : महावीर 
अधिकारी ६) 
भारतीय प्रशासन: बम्वाल-दीक्षित ६) 
सभा शास्त्र ; न० वि० गाडगिल ६) 
अगले पाँच साल : ज्ञी० एस० पथिक ४) 
सचित्र संविधान इन्द्र एम० एु० १॥) 
अगला कदम ¦ हरिकृष्ण मेहताब $|) 

हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति $ इन्द्र 

; विद्यावाचस्पति ॥) 


` आत्माराम एण्ड सन्ज, काश्मीरी गेट, दिल्ली ६ 
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आलाचना पुरस्कार) 


१ 
१ 
क निशायक समिति का वक्तव्य 
१ हिन्दी-साहित्य की अमिवृद्धि तथा हिन्दी-लेखकों के प्रोत्साहन के लिए, रष की घात हे 
$ कि सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से अनेक छोटी-बड़ी पुरस्कार-योजनाएँ चालू हैं, परन्तु 
७ “आलोचना पुरस्कार! का आयोजन इन सबसे मूलतः भिन्न है 
१ “नवीन प्रेस? के सेठ बन्धुओं की ओर से घोषित “आलोचना पुरस्कार, एक प्रकार से 
स्वर्यं लेखकों की ओर से अपने ही उन लेखक बन्धुओं को सम्मानित और पुरस्कृत करने 
१ का आयोजन है, जिन्होने हिंन्दी के. उपन्यास. और आलोचना-क्षेत्रों में अपनी रचनाद्यो से 
$ या तो सम्पूर्ण जीवन और उसही मूलभूत समस्याओं को अधिकाधिफ कलात्मक सचाई 
$ प्रतित्रिम्बित किया है या साहित्य. को प्रइतियों, श्रेष्ठ ऋृतियों अथवा लेखकों के गम्भीर, सन्तुलित 
अध्ययन प्रस्तुत करके पाठकों कों उनके सम्पूर्ण जीवन-मूल्यों को हृदयंगम करने को नई चेतना 
° टी हे और उनकी कलाभिरचि का परिष्कार किया हें । अतः केवल उन शीष कोटि के उपन्यासों 
१ आालोचना-ग्रन्यो, निबन्धों तथा'पुस्तक-समीचाओं के कता. साहित्यकारो को; जिनसे हिन्दी-साहित्य 
९ का गौरव बढ़ता है, तथा हमारे देश के राष्ट्रीय जागरण द्वारा प्रेरित सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कार्य 
$ की पूर्ति में उल्लेखनीय योग मिलता है, सम्मानित करने का येह आयोजन, पुरस्कार-निधि की 
ष्टि से चाहे अत्यन्त स्वल्पं हो, किन्तु इसका महत्त्व बड़ा हे) `: - 
इसीलिए निर्णायंक समिति के सामने पुरस्कार. के लिएं पुरस्कार देने का दृष्टिकोण न था | 
| जो निर्णय किये गए हैं वे इस पुरस्कार के महत्त्व को ध्यान.में रखकर ही । | 
सन्‌ १६५१ में प्रकाशित उपन्यासो के सम्बन्ध में हमें अपना निणय स्थगित करना पड़ा 
$ हे--इसका हमें खेद है--क्योंकि यद्यपि मिन्न-मिन्न-दृष्टियों से कई उपन्यास महत्त्वपूर्ण हे किन्तु 
समग्र रूप से किसी अकेले उपन्यास को ऐसी-सर्वोग-सुन्दर कलाकृति नहीं कहा जा सकता, जिसकी 
विचार-वस्तु मी ठोस और उच्च. आदशंपूर्ण हो तथा जिसका रूपतत्व आर रचनातन्त्र भी कलात्मक 
हो, और इस प्रकार जो कुल मिलाकर जीवन का वैविध्यपूर्ण, मूत॑ और यथार्थ चित्र देता हो । 
इसलिए पुरस्कार की उपन्यास-सम्बन्धी रकम अगले वर्ष की रकम में जोड़ दी जायगी । 
अन्य पुरस्कारों का निणंय इस प्रकार हैः (१) सन्‌ १६५१ में प्रकाशित आलोचना-प्रन्थों 
में गम्भीर विवेचन और मौलिक चिन्तन की दृष्टि से श्री नन्ददुलारे वाजपेयी का निबन्ध-संग्रह 
“आधुनिक साहित्य” सवे ष्ठ है; (२) आलोचना’ पत्रिका में डॉ० देवराज का निबन्ध “हिन्दी 
समीक्षा : एक दृष्टि? ( अंक ३ ) हिन्दी-आलोचना के सामने - मौलिक प्रश्‍न उठाने तथा विषय 
` ° प्रतिपादन की दृष्टि से; आर (३) डॉ० रघुवंश की लिखी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि ओर 
| उत्तरा” की समीक्षा£( अंक १ ) गम्भीर अध्ययन आर सन्तुलित मूल्यांकन की दृष्टि से सवे- 
श्रेष्ठ हैं। आशा है, इस निर्णय का स्वागत होगां। उपरिलिखित पुरस्कार क्रमशः २५१), 
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4. 
~ 


का समस्या 


“साहित्य के इतिहास की समस्या?" का 
सूत्र जहाँ छोड़ा था वहाँ से फिर पकड 
अन्तिम वाक्य था; “हमारे राष्ट्रीय और 
अन्त्राषट्रीय जीवन का संघर्ष जितना ही तीव्र 
होता जाता है, “सांस्कृतिक विरासत? के सह 
मूल्याँकन का प्रश्‍न भी उतना ही महत्त्वपूर्ण 
होता जाता है ओर इस समस्या को हल करने 


के लिए साहित्य के वैज्ञानिक इंतिहास .की | 
अनिवायता भी बढ़ती जाती हे |? इन दोनों” 


"अंकों में हिन्दी के लगभग चालीस इती 
ग्रालोचकों ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास, 
साहित्य की मुख्य-मुख्य युग-घाराओं" और 


'्ान्तरिक प्रभावों, भाषा-सम्वन्धी प्रश्नों और 
हिन्दी साहित्य की पाँच सर्वोत्कृष्ट प्राचीन तथा 


आधुनिक कुतियों. आदि का -अपने ढंग से | 


देखिए, 'इतिद्दास विशेषांक का सम्पाद- - 
कीय-साहित्य के इतिहास की समस्या 


२. इतिहास विशेषांक और रेषांक  . 
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साहेत्य के निर्माशा 37र्परीक्षण ओर मूल्यांकन किया हे ।. इससे | 


_ की चेतना और आनन्द देने या सौन्दयेबोध और | 
_ मानव-बोध बढ़ाने के अतिरिक्त नये साहित्य के | 
किया, हिदी साहिल पररह गंग र निर्माण की उसका गालाचा य 


“वर्तमान अतीत. पर ही निर्भर करता हे । 


र dt 


हिन्दी साहित्य के वैशनिक इतिहास की कोई _ 
सुनिश्चित रूपरेखा बन गई हे, यह तो इम 
दावे के साथ नहीं कहेंगे, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि 
से इस दिशा में आगे मी सामूहिक ओर 


व्यक्तिगत प्रयत्न जारी रहने चाहिएँ, इसकी | 


अनिवार्यता अवश्य सिद्ध हो गई है । 

खोज ग्रौर मूल्यांकन द्वारा अपने साहित्य 
की मूलतः मानववादी "सांस्कृतिक विरासत? को 
सुरक्षित रखने और उसे जन-साधारण तक - 
पहुँचाने का काये तो पहले से और भी अधिक 
तत्परता से जारी रहना चाहिए, क्योंकि विचार ./_ 
को स्फूर्ति, कमे की प्रेरणा, सामयिक समस्याओं ` 


ठीक हे कि केवल परम्परा ही वतेः 


Rai tire rt tts iii 


र आलोचना 


निरन्तर बदलता भी जाता है। हर युग के 
साहित्यकार अपने पूवेवर्ती युग के देशी-विदेशी 


साहित्यकारों की कृतियों से सीखते हैँ, उनसे 


वस्तु ओर रूप भी उधार लेते हैं, पर साथ ही 
वे परस्परा से लिये माध्यमों द्वारा अपने युग- 
जीवन की वेविध्यपूर्ण वास्तविकता और इति- 
हास-निर्धारित बुनियादी समस्याओं का 
चित्रण करके इस परम्परा की सुरक्षा ही नहीं 
करते, वल्कि उसका युगानुरूप संस्कार भी करते 


` हैं, और अपनी मौलिक कृतियों से मनुष्य की 


सांस्कृतिक विरासत को उत्तरोत्तर समृद्ध बनाते 
जाते हैं तात्पयं यह कि रचना के क्षेत्र में 
आवृत्ति या अनुकरण से परम्परा निर्जीव और 
अथहीन होती है, समृद्ध और विकसित नहीं 
होती । इसलिए इतिहास और परम्परा का 
अध्ययन-विवेचन मूल्यांकन तभी साथंक है जब 
वह वास्तविक रूप से साहित्य की रचनाशील 


शक्तियों को अनुप्रेरित करे और अपने सामा-. 


जिक जीवन के यथाथ को कलात्मक अ्रभिव्यक्ति 
देने के मागं में उठने वाली वस्तु-रूप-शेली 
आर टेकनीक आदि से सम्वन्धित समस्याओं का 
उपयुक्त समाधान खोजने में उन्हें नई इष्टि दे 
ताकि वे मौलिक ओर श्रेष्ठ कृतियों. की रचना 
कर सर्के--ऐसी कृतियों की जो अपनी आन्त- 
रिक शक्ति और सौन्दर्य से अपने राष्ट्रीय जीवन 
की इतिहास-निर्दिष्ट समस्याओं का यथार्थ- 
चित्रण करते हुए भी (या कहें कि इस कारण 
ही) विश्वजनीन (यूनिवस॑ल) ओर सर्वकालिक 


` महत्ता ग्राप्त कर सके । यहीं पर राष्ट्रीय कला 
“और साहित्य के निर्माण की समस्या उठ खड़ी 


होती है। हिन्दी साहित्य के इतिहास और 
मावी विकास की मुख्य दिशा को समझने के लिए 
इस समस्या पर विचार कर लेना जरूरी है। 
साहित्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शब्द का 
प्रयोग हिन्दी के इतिहासकारों ने भी किया हे, 


किन्तु संकुचित शर्थ सें ही। सन्‌ २० से ४२. 


के बीच जो राष्ट्रीय आन्दोलन मुखर था उससे 
सम्वन्धित या उसको प्रतिबिम्बित करने वाले 
साहित्य को ही राष्ट्रीय कहा जाता है। ऐसा 
साहित्य चूँकि राजनीतिक श्रान्दोलनों की 
सामयिक उत्तेजना के समय ही प्रिय लगता था 
अर उन आन्दोलनों के मन्द पड़ते ही या 
समभौतावादी पथ पर अग्रसर होते ही इस 
साहित्य की उपयोगिता ओर अपील भी खत्म 
हो गई, इसलिए अच्छे लेखक राष्ट्रीय शब्द 
से ही चोकन्ने हो जाते हैं जो कवि आज भी 
राष्ट्रगीत! या राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रतित्रिम्बित 
करने वाली रचनाएँ लिलते हैं वे वेजान तुक- 
वन्दियों या “इन्दुमती? जैसे उपन्यास से अधिक 
कुछ निर्माण नहीं कर पाते। साहित्य और 
कला में 'राष्ट्रीयः शब्द का इतना संकुचित अर्थ 
ग्रहण करना सर्वथा गलत हे । इसका तो यह 
मतलव हुआ कि राष्ट्रीय साहित्य कुछ विशेष 
प्रकार की राजनीतिक रचनाओं का ही नाम हे; 
कि यह साहित्य केवल विद्रोह का साहित्य है 
आर केवल गुलाम देशों में ही पैदा हो सकता 
हे--जो देश स्वतन्त्र दे वहाँ राष्ट्रीय साहित्य 
आर कला सम्भव ही नहीं; किं आजादी के लिए 
संघष करने वाले गुलाम देशों में भी राष्ट्रीय 
साहित्य की घारा . मुख्य धारा नहीं है; कि इस 
प्रबृत्ति की स्फुट रचनाएँ चुणकालिक महत्त्व 
की ही हो सकती हैं; कि ऐसी रचनाश्रों के 
करने वाले ही राष्ट्रीय कवि या लेखक हैं, अन्य 


लेखक और कलाकार राष्ट्रीय नहीं हैं । राष्ट्रीय 


का यह संकुचित अर्थ लगाया जाता है, इसका 
स्पष्ट उदाहरण यह है कि मैयिलीशरण गुप्त, 
माखनलाल चतुर्वेदी, सुमद्राकुमारी चौ 
“नवीन? या “दिनकर? को तो राष्ट्रीय कवि कहा 
जाता है, किन्तुं कत्रीर, तुलसी, सूर, प्रसा 
पन्त, निराला आदि भक्त और छायावादी कवियों 
को राष्ट्रीय कवि कहने की वात कल्पना में मी 
नहीं उठती । इस भ्नान्तिपूण धारणा का कारण 
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राष्ट्रीय सांहित्य के निर्माण की समस्या ३ 


` सिफ यह है कि लोग राष्ट्रीय ` (नेशनल) और 


राष्ट्रवादी (नेशनलिस्ट) में मेद नहीं करते | 
इसीलिए राष्ट्रीय शब्द का उच्चारण होते 
ही लोग सतक हो जाते हें । साहित्यकार या 
भ्रान्त पाठक इसे निन्दा की दृष्टि से देखते हैं । 
दरअसल राष्ट्रीय साहित्य का विरोध. तीन 
दिशाओं से होता है। एक तो उन रीति-गम्थों 
की परम्परा के पुजारी अध्यापकों की ओर से 
जो भरेप्ठ साहित्य की रचना के लिए शास्त्रीय 
नियमों को पालन अनिवार्य सममे हैं । दूसरी 
ओर साहित्य में राष्ट्रीय गुणों की अवहेलना वे 
लोग करते हैं जो शैली और रूप में कला के 
विश्वजनीन मापदणडों का प्रयोग करना प्रयति 
का लक्षण समझते हैं । 'शेखर,? “नदी के द्वीप? 
और हिन्दी की नई प्रयोगशील कविता में शैली 
आर अभिव्यक्ति की कृत्रिमता इसी कारण इतनी 
मुखर है क्योंकि उनमें राष्ट्रीय गुणो को तिरस्कृत 
किया गया हे । साहित्य-कला में राष्ट्रीय आन्दो- 
लन का. तीसरी दिशा से विरोध करने वाले वे 
प्रयतित्रादी हैं जो राष्ट्रीय शब्द को बु्ज्वा राष्ट्र 
वाद्‌ का पर्याय समभकर हेय मानते हैं । वे 
इर कविता में वियतनाम, कोरिया, मलाया, 
चीन, रूस आदि का नाम गिना-गिनाकर संकेता- 
त्मक भाषा में रात करते हैं, शैली और रूप- 


विधान में मायाकोवस्की और जुलियस फ्यूशिक- 
की नकल करते हैं। उनकी कविताएँ भी 


अधिकतर बेजान तुकवन्दियाँ होती हैं. या केवल 


अलंकारिक गर्वोक्तियाँ । -कुछ दिन पहले राष्ट्रीय 
शब्द्‌ से उनकी चिढ़ इस सीमा तक बढ़ी थी कि « 


देश-प्रेम की भावना को मी वे सन्दे की दृष्टि 
से देखने लगे थे। परम्परा के प्रति. भी उनका 
आदरभाव कृत्रिम है, क्योंकि परम्परा में वे 


केवल उन्हीं लेखकों को शामिल करते हें जो 


अब नहीं रहे; जो हैं, वे परम्परा से बाहर, 
वग-स्वार्था से आक्रान्त प्रतिक्रियावादी साहित्य- 
कार ही उन्हें नज़र आते हैं 
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ये मध्यवर्गीय भावना के प्रतिनिधि दृष्टिकोण 


` हैं, जो राष्ट्रीय आजादी के संघर्ष और राष्ट्रीय 


साहित्य को केबल राष्ट्रवाद और नस्लबाद 
के रूप में ही देखते हैँ, और उसे ्रन्तरा 


` ट्रीय साहित्य का विरोधी समभते हैं | 


हम इस भ्रान्ति का निराकरण ज़रूरी 
सममते हैं, क्योंकि स्वस्थ राष्ट्रीय और अ्रन्तर्रा 
ट्रीय साहित्य के विक्रास में ये दिगश्नान्त प्रवृ- 
त्तियाँ बांधक हैं। राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय 
साहित्य में कोई ग्रान्तरिक . विरोध नहीं हैं और 
न राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रवादी साहित्य का पर्याय 
ही हे । 'राष्ट्रीय का अर्थ बहुत व्यापक हे | 

इसीलिए “साहित्य के इतिहास की समस्या? 
में हमने लिखा था: “समी जानते हैं कि देश 
की अन्य प्रमुख भाषाओं के आधुनिक साहित्यों 
की ही तरह हिन्दी का ्राधुनिक साहित्य भी 
हमारे राष्ट्रीय जागरण के युग की पैदावार है | 
या कहें कि राष्ट्रीय जागरण ही श्राधुनिक युग 
में भारतीय सांस्कृतिक नव-निर्माण (रिनेसां) की 
अन्तप्रेरणा वना है।? आगे चलकर हमने 
यह भी स्पष्ट किया था कि इस सांस्कृतिक 
नवनिर्माण (रिनेसां) की प्रक्रिया को अभी पूरा 
होना शेष है। किन्तु 'भारतीय सांस्कृतिक 
पुननिर्माण? (रिनेसां) की प्रक्रिया क्या राष्ट्रीय 
जागरण के साथ ही शुरू हुई ! हमारी उक्त 
स्थापना में निश्‍चय ही ऐसी संकीर्णता ध्वनित 
हे, क्योंकि इतिहास की साची कुछ और दै । 
“आधुनिक साहित्य? को तो जिसका आरम्भ. 
भारतेन्दु : से हुआ, राष्ट्रीय जागरण के युग की - 
पैदावार कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में 
यह भारतीय रिनेसां का द्वितीय उत्थान है । 
प्रथम उत्थान तो सम्भवतः भक्त-कवियाँ--कब्रीर 
से शुरू होता है। अर्थात्‌ हिन्दी-क्षेत्र को दृष्टि 
में रखकर इम कह सकते हें करि भारतीय रिनेसां 
के प्रवतेक कत्रीर हें; भारतेन्दु नहीं । कहने का 


- तात्पर्यं यह कि समूचा हिन्दी साहित्य (और 


~ 


इसी प्रकार देश की अन्य जातीय भाषाओं का 
साहित्य भी ) मारतोय रिनेसां के प्रथम ओर 
द्वितीय उत्थानों की पैदावार हे--यह नव- 
जाग्रति और सांस्कृतिक नव-निर्माण का राष्ट्रीय 
(नेशनल) साहित्य है । इन दोनों उत्थानों के 
बीच हास और अधोगति का काल मी श्राया, 
किन्तु इस कारण ही प्रथम उत्थान को भारतीय 
संस्कृति के इतिहास में उसके वास्तविक गौरव 
से वंचित करके “मध्यकालीन? कह देना संगत 
नहीं दीखता | 

यूरोप में राष्ट्रीयता का विचार मध्ययुग के 
बाद सांस्कृतिक नव-जागरण के आरम्भ में पैदा 
हुआ । तब तक जातीय आधार पर राष्ट्रों का 
निर्माण न हुआ या, लेकिन व्यापारी वर्ग की 
शक्ति बढ़ने लगी थी और सामन्तवाद का हास 
हो चला था। इन नये परिवतंनों ने सांस्कृतिक 
जागरण के लिए व्यापक परिस्थितियाँ तैयार 
की और यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय साहित्य 
ओर कला का निर्माण शुरू हुआ । राष्ट्रीय कला 
या साहित्य से तात्पये उस कला ओर साहित्य 
से है जो जन-साधारण की भाषा, लोक-वार्तों 

-साहित्य, पौराणिक आख्यानों और जन- 
श्रुतियों से गुम्फित उस जातीय मुद्दावरे का प्रयोग 
करता है, जो एक राष्ट्र के लोगों में समान रूप 
से प्रचलित होता है । यह मुहावरा सामान्य 
विश्वासां और सामान्य मनोभूमि को प्रतिबिम्बित 
करता है, जिससे सहज ही प्रेषणीय होता हे । 
इसीलिए जव तक जातीय या राष्ट्रीय एकता की 
भावना का उदय नहीं हुआ तब तब राष्ट्रीय कला 
आर साहित्य का विकास भी नहीं हुआ । मध्य- 
काल में उनके विकास की सम्भावनाओ्रों के बीज 
सर्व-साधारण के बीच अपने स्थानीय और 


` अनगढु ग्राम्य रूपों में लोक-साहित्य और लोक- 


कला के माध्यम से पनपते रहे | 
हमारे देश में भी राष्ट्रीय एकता ,की भावना 
मध्य-युग के अनन्त में आर सांस्कृतिक पुनः- 
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निर्माण के ्रारम्म में पैदा हुई । मध्ययुग में 
Nr ९ -, 

वैदिक.और अवैदिक धमं-साधनाओं का विरोध 
बढ़ता रहा और अनेक तान्त्रिक प्रभाव भारतीय 
साधना को नया रूप और संस्कार देते रहे। 


उन दिनों धर्म ही लोक-चेतना की अभिव्यक्ति ' 


का माध्यम था | सामाजिक जीवन का वैषम्य, 
उच्च वर्णों और नीच जातियों का झान्तरिक 
इन्द्--अ्र्थात्‌ उस युग का वर्ग-संघर्ष, मनुष्य 
की चेतना में अनेक परस्पर-विरोधी धर्म-साध- 
नाश्रों के माध्यम से लड़ा जा रहा था।. इस 
संघर्ष में जन-साधारण की लोक-चेतना के प्रतीक 
तान्त्रिक प्रभाव ही प्रबल सिद्ध हुए । 

इस बीच उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण 
लगातार होने -लगे थे जिससे समाज के नैतिक 
आर धार्मिक जीवन में उच्च जातियों का 
नियन्त्रण ढीला पड़ने लगा था और जब्र कई 


शताब्दियों की राजनीतिक अव्यवस्था और 


उलट-फेर के वाद सुलतानों का राज्य स्थापित 


हुआ और दिल्ली में केन्द्रीय शासन, केन्द्रीय 


कांनून, केन्द्रीय कर-व्यवस्था और केन्द्रीय सेना 
की सुरक्षा में ब्यापार चलने लगा तो इन सब 
के परिणामस्वरूप देश की विभिन्न जातियों 
(नेश्नेलिटीज) में अपनी जातीय चेतना उदूबुद्ध 
हुई। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता की 
भावना ओर राष्ट्रीय साहित्य ओर कला का जन्म 
हुआ । इसी काल में कांगड़ा और राजपूताना 
की चित्रकलाएँ और अन्य-अन्य जातियों के 


नृत्य और संगीत के विभिन्न राष्ट्रीय रूप, लोक- 


वार्ता, लोक-माषा और लोक-कला का आधार 
लेकर विकसित हुए। दस्तकारियों ने भी लोक- 
जीवन की जातीय विशेषताश्रों को ग्रहण करके 
एक अभिनव सोष्ठव प्रांत किया । इसलिए यह 
सांस्कृतिक जागरण चत॒मुखी था। इसका 
आधार जातीय था । इसने देश की श्रलग- 
अलग जांतियों में अपनी जातीय एकता की 
भावना जाग्रत की ओर उनमें जातीय प्रगति 
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द 


राष्ट्रीय साहित्य के निमीण की समस्या * ५ 


और आजादी की आकांचा उत्पन्न की । 

इन तथ्यों की ओर हम केवल इसलिए, 
संकेत कर रहे हैं कि साहित्य ओर कला में 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति जो संकुचित घारणा 
इस बीच वन गई है, वह निमु'ल दो जाय, 
आर इस सामान्य तथ्य को हमारे इतिहास लेखक 
आर साहित्यकार पहचानने लगें कि हर देश 
की कला और साहित्य में राष्ट्रीय आन्दोलन का 
सुत्रपात और उसका विकास तभी होता है जत 
जनसाधारण अपनी भाषा, अपना महावरा और 
चारित्यिक गुणों के साथ उस में प्रवेश करते हैं, 
श्रौर उनके जातीय इतिहास की स्मृतियाँ, उनके 
लोक-जीवन की सामान्य मनोभूमि और प्रकृति- 
प्रेम उनकी अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त 


- होने लगता हे। इस दृष्टि से इतिहास का 


अध्ययन करने पर ही हम इस तथ्य की 
स्थापना कर सकते हैं कि हिन्दी में राष्ट्रीय- 
साहित्य का निर्माण कबीर से प्रारम्भ होता हे, 
वही हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रवर्तक हैं । 

मध्य-युग से पहले या मध्य-युग में भी, 
संस्कृत भाषा ही साहित्य-रचना का माध्यम 
थी, परन्तु संत कवियों ने इस शास्रीय परम्परा 
को त्यागकर जन-भाषाओं का आश्रय लिया 
ओर लोक-कला रोर लोक-साहित्य की परम्पराओं 
से प्रेरित ऐसे रूप-विधानों की सृष्टि की जिसमें 
जनता के जीवन और उसकी समस्याओं का 


- पूरा चित्र उद्घाटित हो जाय । कबीर और सूर 


के पदों, ओर जायसी और तुलसी के महाकान्यों 


'में उस समय के जन-जीवन का पूरा चित्र . 


मिलता है। चू'कि उनकी कला का आधार 
लोक-साहित्य और लोक-वार्ता की परम्पराएँ 
हैं, इसीलिए वे न केवल सामान्य पाठकों के 
लिए प्रेषणीय हो स्रीं और जातीय-भावना 
जगाने में समर्थ हुई बल्कि इस कारण ही वे 
सार्वेदेशिक महत्त्व भी पा सकी । 

रीतिकाल के कबियों ने यद्यपि लोकवार्ता 
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आर लोक-काव्य के रूपों का सवथा त्याग तो 
नहीं किया लेकिन उन्हें शाह्लीय-विधोनों में | 
वांधकर रीति-बद्ध करने की कोशिश की 
जिसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि भाषा को 
मार्जन होता रहा लेकिन राष्ट्रीय-क्ाव्य के वे 
“एपिक? रूप उपेक्षित हो गए जिनका निर्माण 
करके भक्त कवियों ने अपने युग के समग्र 
जीवन को चित्रित कर उसके ऐतिहासिक सत्य 
का उद्घाटन किया था | रीतिकालीन कवि राष्ट्रीय 
साहित्य की व्यापक आधारभूमि से हटकर : 
जीयन के एकांगी चित्रों की बवति में ही 
रम रहे। 

मारतेन्दु के समय में एक विदेशी शासन 
के स्थापित होने के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना की 
जाति से कला और साहित्य में फिर एक : 
उन्मेष आया और राष्ट्रीय साहित्य का दूसरा 
उत्थान शुरू हुआ | ` 

इस उत्थान में देश के विभिन्न भाषा-चेत्रो 
में राष्ट्रीय साहित्या मौर कलाओं का जैसा 
ग्रभूतपू्वं और सर्वतोमुखी विकास हुआ, उसके 
इतिहास से तो सभी पाठक परिचित हैं । यह 
विकास कुछ वेसा ही मदान्‌ था जैसा पुश्किन 
के समय से लेकर तॉलस्तॉय ओर गोरी तक 
रूस में हुआ था ओर जिसने वहाँ पर राष्ट्रीय 
साहित्य और कला के एक नये उत्थान की 
भूमिका भी तैयार की | हमारे यहाँ हिन्दी, 
उदू, बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल, 
तेलुगु आदि देश की अन्यान्य भाषाओं में इस 
बीच अनेक ऐसे प्रतिभासम्पन्न कवि, कथाकार 
अर नाटककार हुए हैं जिनकी कृतियाँ देश के 
विभिन्न भाषा-भाषी पाठकों में ही लोकप्रिय 
नहीं हैं, बल्कि उनमें से जिनका अनुवाद यूरो- 


पीय भांषाओं में हो सका हे, वे अन्तराष्ट्रीय | 2 


महत्त्व भी पा गई हैं। इसी तरह इस बीच | 


विभिन्न प्रदेशों के जातीय संगीत, उत्य, चित्र | | 


कला तथा अन्य कला, जिनका विकास अवः | 
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रुद्ध पड़ा था, राषटटरीय-जागएण. का अनुकूल 
वातावरण पाकर पुन; विकसित हुई, और 
प्रत्येक क्षेत्र में महान प्रतिभाओं का बिकास 
हुआ | भारतेन्दु, वंकिम, रवीद्भ, इक्तत्राल; 
जोश, प्रेमचन्द, प्रसाद, पन्त, निराला, जेनेन्द्र, 
अवनीन्‍्द्रनाथ, नन्दलाल बोस, जैमिनी राय, 
उदयशंकर, विष्णु दिंगम्बर, फैयाक्ष खाँ और 
उस्ताद इनायतश्रली खाँ आदि इस युग के 
साहित्यकार और कलाकार इसलिए महान्‌ और 
अमर नहीं हैं कि उनकी कृतियों में देश-काल 
की परिस्थितियों ओर राष्ट्रीय जीवन से असंलग्न 
कोई ऐसी कल्पित विश्वजनीनता है.या मनुष्य- 
मात्र के ऐसे अमूते गुणों का आकलन करने का 
प्रयत्न है, जो शाश्वत और कालातीत हैं । ऐसी 
अमूतंता उनकी ऋृतियों में नहीं है । कवि गुरु 
रवीन्द्र की उक्ति के अनुसार “ससीम में ही 
अधीमः को, राष्ट्रीय में ही विश्वजनीन को 
प्रतिविस्वित करने की साधना उन्होंने की है । 
सौभाग्य से राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता ने इस 
युग मेँ प्रत्येक प्रादेशिक भाषा-त्षेत्र में बसने 
वाली जनता के. जातीय सांस्कृतिक जीवन में 
अपने अतीत इतिहास के गोरव से परिचित 
होने की जिज्ञासा, अपनी वर्तमान दुरवस्था के 
कारणों को समझने की उत्कण्ठा, अजादी, 
प्रगति ्रौर एकता की वलत्रती ग्राकांना, और 
विश्व की अनन्य जातियों की संस्कृतिरयो में जो- 
कुछ सामान्य है ओर जो विशिष्ट है, अर्थात्‌ 
मानव-प्राणियों की मूल समानता ओर नाना 
रूपात्मक विभिन्नता को स्वीकार करने की उदार 
तिर्व-त्न्धुत्व की भावना जाग गई थी, जिससे 
प्रबुद्ध पाठकों ओर दशकों की माँग अधिकतर 
* ऐसे साहित्य ओर कलाकृतिया के लिए ही 
होने लगी जो इन विषर्वो की गम्भीरतम चेतना 
जगा सकें, उन्हें नई रोशनी, नई श्रन्तद टि 
और नई प्रेरणा दे सकें और राष्ट्रीय एकता की 
भावना को मजबूत कर सकें । देश के सांस्कृतिक 


जीवन का वातावरण कला-निर्माण के लिए 
अनुकूल पाकर हमारे साहित्यकार और कलाकार 
एक नये उत्साह से सभी चेत्रों में कला के 
राष्ट्रीय आधार खोजने की ओर उन्मुख हुए । 
राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय मुद्दावरे और राष्ट्रीय रूप- 
विधानों को अपनाने की कोशिश हुई । लोक- 
वार्ता, इतिहास ओर पुराण-कथाश्रों के माध्यम 
से राष्ट्रीय-जीवन की समस्प्राओं का उद्घाटन किया 
गया | ये समस्याएँ नैतिक, सामाजिक और 
कमी-कमी धार्मिक ओर राजनीतिक स्तरों पर 
भी उठाई गई । 

किन्तु रवीन्द्र, शरत्‌, इक्बाल र प्रेम- 
चन्द्‌ की पीढ़ी समाप्त होते ही हमारे देश की 
विभिन्न भाषाओं और कलाओं में जैसे यदद. 
द्वितीय उत्थान भी समाप्त हो गया | सम्भवतः 
इसका मुख्य कारण यह था कि एक ओर तो 
राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी ्रान्तरिक श्रसंगतियों 
के कारण विच्छिन होकर विपरीत दिशाश्रों में 
चल निकला, और दूसरी ओर इस वैषम्य के. 
परिणामस्वरूप देश के सांस्कृतिक जीवन की 
एकता भी छिन-भिन्न हो गई । प्रगतिशीलों ने 
इस हास को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे 
स्वयं समस्या के ऊपरी रूप से ही परिचित थे, 
उसके वास्तविक रूप को पहचानने की अन्त षि 
उनमें उस समय न थी । इस व्यापक विश्द्कलता 
के दोर में हमारे अनेक प्रतिभाशाली साहित्य- 
कार और कलाकार भी राष्ट्रीय कला के पथ से 
हटकर पाश्चात्य देशों में नित्य नये-नये नामों 
से प्रचार पाने वाली साहित्य और कला की 
ह्वासोन्मुखी तथा मात्र रूपवादी प्रन्नत्तियों को ही 
विश्वजनीनता और श्राधुनिकता की कसोटी मान- 
कर उनकी ओर आकृष्ट इए और नाम, जगह 
र वेश बदलकर उनकी श्नुक्तियाँ तैयार 
करने लगे। अपनी झृतियों के लिए विश्वजनीन 
और सर्वकालिक महत्ता पाने की कोशिश में 
पाश्चात्य की श्रधुनातन प्रवृत्तियों का अनुकरण 
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राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण की समस्या ७ 


ही उनका साधन और साध्य बन गया । परन्तु 
यह प्रयत्न निष्फल ही होता, इस तथ्य को 
हृदयंगम कराने के लिए तात्त्विक विवेचन की 
अपेक्षा हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर एक 


उदाहरण देकर ही सन्तोष करेंगे। गत वर्ष : 


अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म प्रदर्शनी के अवसर पर “वाइ- 
सिकिल थीफ़” (चोर) के प्रतिद्ध इतालवी 
दिग्दशंक ने भारतीय फिल्मों के बारे में अपना 
मत प्रकट करते हुए कद्दा था कि भारतीय फिल्मों 
में हालीबुड की नकल होती हे । इसी कारण 
टेकनिकल खूबियों के होते हुए भी उनका ग्रन्त- 
राष्ट्रीय महत्त्व नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें 
मारत के विशिष्ट राष्ट्रीय जीवन की भाँक़ी नहीं 
मिलती । हालीबुड की नकल करके भारतीय 


*फिल्म-कला का अपना वैशिष्ट्य और व्यक्तित्व. 


नहीं रहता, कि अन्य देशों के दर्शक भारतीय 
जीवन का अन्तरंग परिचय पाने के लिए उन्हें 
देखने को उत्सुक रहा करें । 

< राट्रीय तत्त्व का तिरस्कार करके एक थोथी 


` विश्वजनीनता की ओर दौड़ने की प्रवृत्ति फिल्म- 


व्यवसाय की ही विशेषता नहीं है। साहित्य- 
कला के अन्यान्य क्षेत्रों में मी व्यवसायी-वर्ग की 
ओर से ऐसी अचुकरण-बृत्ति को प्रोत्साहन दिया 
जा रहा है, अर्थात्‌ राष्ट्रीय कला और साहित्य 
की विचार-वस्तु और रूप-विन्यास, इन दोनों 
का चेत्र संकीण और कृत्रिम बनाया जा रहा 
हे । फलतः इस प्रतिकूल वातावरण में भारतीय 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण. के तृतीय उत्थान का 
स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो रहा है | 
हिन्दी-साहित्य के प्रसंग में रखकर विचारें। 
हमारे यहाँ रचनात्मक प्रयोगों और प्रयत्नों की 
कमी नहीं; और प्रतिभाएँ भी विरल नहीं । 
हर ओर नवीनता-ही. नवीनता के दर्शन होते हैं 
कविता का मुहावरा ओर शब्द-विन्यास, उपमाओं 
और प्रतीकों की योजना नवीन है; कहानियों के 


विषय और पात्र, घटनाएँ और समस्याएँ | 
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नवीन हें; नाटकों की शैली ओर रचना-तन्त्र ' 
नवीन हे; उपन्यासो की तो वात ही निराली 
है। उनको खोलकर पढ़ने की जरूरत भी नहीं! 
उनका बहिरंग और कलेवर तक नवीन हे । जिन 
पाठकों ने शरत्‌ , रवीन्द्र, प्रेमचन्द्र और जेनेन्द्र 
की दुत्रली-पतली कृतियाँ पढ़कर ही सिर घुना 
था, वे गत दस-पन्द्रह वर्षों मैं प्रकाशित हजार 
पृष्ठों की डथौढ़ी पार करने में कटिवद्ध दीखते 
बृहदाकार हिन्दी-उपन्यासो पर नजर पड़ते ही 
कुछ खो-से जाते हैं। आशा वँधती है कि 
भारी-भरकम डील-डोल से तॉलस्तॉय, ह्यूगो 
डिकेन्स, वाल्जक ओरे रोम्याँरोलाँ की महा- 
कृतियों को चुनौती देने वाले इन उपन्यासों में 
शायद इस युग के भारतीय जीवन का “एपिक? 
चित्रण होगा । किन्तु पढ़कर जब ज्ञात होता है 
कि लेखक की विचार-पूँजी की कमी के अनुपात 
में ही उपन्यासों का विस्तार भी अधिक हुआ 
है और लेखक किसी के प्रति अपने निजी पूर्व- 
ग्रह, घृणा या प्रेम को व्यक्त करने के लिए ही 
किसी पाश्चात्य कृति की शैली ओर टेकनीक 
की नकल करके कठपुतली पात्रों की सृष्टि कर 
हा है, या उसने जो-कुछ देखा-सुना है उसे 
व्यौरेवार बयान करके अपना आत्म-प्रदशंन 
करने पर तुला है, तो इस सारी नवीनता के 
प्रति वितृष्णा ही नहीं होती, प्रतिमा के इस 
विराट अपव्यय पर क्षोभ से हृदय छिद्ने भी 
लगता है। यही सामान्य स्थिति हे । अपवाद 
भी हैं, पर अपवाद तो अपवाद ही हुए। 
साहित्य की विचार-वस्तु की इष्टि से इसी कारण 
हमने “यथार्थं ओर साहित्यः का प्रश्न उठाया 
था, क्योंकि इन दिनों सामान्य प्रवृत्ति जीवन के 
यथाथ से हटकर आसत जीवन की सत 
घटनाओं के प्रकृत चित्र खींचने की ओर हे । 


अ्रमवश केन्द्रीय विचार-वस्तु से रहित इ 
देखिए, “आलोचना? अंक ३ का सम्पा | के 


दुकीय 'यथाथ और साहित्य? 


ट्‌ आलोचना 


यथातथ्य, -असम्बद्ध चित्रण की ही हमारे 
साहित्यकार यथार्थवाद या जीवन : का यथार्थ 
चित्रण समभते हैं। आज \इमने राष्ट्रीय 
साहित्यं के निर्माण का प्रश्‍न भी इसी कारण 
उठाया है क्योंकि एक भ्रामक विश्वजनीनता 
के मोह में वे साहित्य को अधिक सीमित और 
आत्म-केन्द्रित बनाते जा रहे हैं, ओर विश्व- 
साहित्य के इतिहास के इस व्यापक सस्य को 
भूल रहे हैं कि मानव-जीवन के विश्वजनीन 
सत्य उसके विशिष्ट ऐतिहासिक ओर राष्ट्रीय 
जीवन के माध्यम से ही उद्घाटित हो सकते हैं; 
कि कला में राष्ट्रीय तत्त्व जितना ही गहरा होगा, 


` उसे विश्वजनीन स्वीकृति मिलने में उतनी ही 


आसानी होगी 

इसलिए राष्ट्रीय साहित्य और कला के 
निर्माण की समस्या के दो पहलू हैं: (१) ऐसी 
परिस्थितियों को पैदा करना जिनमें राष्ट्रीय कला 
श्र साहित्य श्रकु ठित रूप से विकास कर सकें, 
अर्थात्‌ समाज का सांस्कृतिक जीवन ऐसा बनाएँ 
जो कला-स्न में प्रेरक बने बाधक नहीं। (२) 
विश्व की कला, साहित्य र विज्ञान की विरा- 
सत से जो कुछ सीखा जा सकता है, सीखकर 
ऐसी कृतियों का निर्माण करने का प्रयत्न करना 


“ जिनमें इस युग ने हमारी जनता के सामने जो 


>> 
न 


> 
~ 


नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठा दिए हैं उनको 
कलात्मक अभिव्यक्ति देने तथा अपनी जनता 
के 'वारित्रिक गुणों का उद्घाटन करने की 
समस्या का समाधान पा सकें। ऐसी कृतियाँ ही 
अपनी विचारोतेजक शक्ति से जनता की सांस्क- 
तिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं और 
साथ ही अन्य देशों की जनता के आगे हमारे 
राष्ट्रीय जीवन का सही-सही प्रतिनिधित्व करके 
एक-दूसरे को अधिक निकर लाने में .योग दे 
सकेगी | ऐसी कृतियाँ ही वास्तव मेँ अन्तर्राष्ट्रीय . . 
या विश्वजनीन महत्ता प्राप्त करती हैं | 

राष्ट्रीय साहित्य और कला के तृतीय उत्थान 
के लिए यही व्यावहारिक समस्याऐ हमारे 
सामने हैं । . आज की प्रतिकूल परिस्थितियों में 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन एक ब्यंग्यपूर्ण हक्नीकत 
बन गया हे, जिसमें उच्चकोटि का साहित्य और 
कला का फलना-फूलना सम्भव नहीं दीखता। 
इसलिए, तृतीय उत्थान के लेखक और कलाकार 
को पाश्चात्य देशों की हाासोन्मुली सामयिक 
प्रवृत्तियों का श्रातर्पण छोड़ यथार्थ जन-जीवन 
के सत्यों को उद्घाटित करने वाली श्रेष्ठ कला- 
कृतियों का निर्माण भी करना है ओर अनुकूल 
सांस्कृतिक जीवन के लिए संघर्ष भी | 

--शिवदानपधिंह चौहान 
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हुंसकुमार तिवारी - 
हिन्दी-गीति-काव्य का विकास 


भारतीय साहित्य में गीतों की परम्परा बड़ी पुरानी है | जो गीत-साधना के ऐतिहासिक 
पहलू से दिलचस्पी रखते हैं, उन्हे इसकी कड़ी वैदिक युग से ही जोडूनी पड़ेगी । ऋग्वेद में 
उषा की जो स्तुतियाँ आई हैं, वे गीत हैं | सामवेद गीत ही है.। सुभाषित ग्रन्थों में पाणिनि के 
नाम से कुछेक ऐसे भी पद्य मिलते हैं जो कि गीत हैं : सिद्धो की रचनाएँ और गोरखनाथ के पद 
भी गीत हैं | ओर इस प्रकार गीतों की यह गतिशील धारा विभिन्न युगो एवं जीवन के ग्रंचल से 
बहती हुई नये रूप, नई गति, चेतना की नई दीप्ति तथा जीवन के ऐशवये से दिन-दिन पुष्ट 
आर प्रांजल होती आई है। आज जिसे हम गीति-कविता कहते हैं, है तो वह उसी परम्परा की 
देन, उसी कुल का ग्रंगी, किन्तु अवधि के इस व्यवधान से वह रूप, प्रकृति और प्राण-घर्म के 
लिहाज से स्वतन्त्र कोटि में आ खड़ा हुआ है। 

पिछुले काव्य-विचार में गीति-कविता कोई अलग काव्य-मेद नहीं है । यह शायद इसलिए 
कि उन दिनों काब्य-मात्र गेय हुआ करते थे और गीत-मात्र काव्ययुक्त वैदिक ऋचाओं की रचना 
गाने के ही निमित्त हुई थी । यशोत्सवो में उन मन्त्रों को उदात्त, श्रनुदात्त और स्वरित स्वर में 
गाया जाता था । यहाँ एक शंका उठ सकती हे । मन्त्र गेय तो ठीक होते थे, लेकिन उनका 
काव्यत्व क्या था ! काव्य और मन्त्र निश्चय ही एक नहीं हैं, पर काव्य मन्त्र की वोटि.तक उन्नत 


हो सकते हैं, कवि ऋषि होता है यह हम आज भी मानते हैं । परम्परागत संस्कार से हम काव्य- - 
वर्चा में कमी वेद, उपनिषदू या गीता का नाम नहीं लेते, जब लेते हैं वाल्मीकि, ` व्यास और | 


कालिदास का ही नाम लेते हैं ओर चूँकि इनकी रचना भेष्ठता के उस पर्याय तक पहुँची है 
उस पराकाष्ठा तक उठ गई है कि हम व्यास, वाल्मीकि को ऋषि भी कहते हैं । टाल्स्टाय और 


रवींद्र को भी ऋषि कहते हैं | काव्य ओर मन्त्र दोनों ही वाक्‌ के रूप हैं--एक में मानिए महिमा, , 


दूसरे में माहात्म्य । जब मूर्ति के प्राण से श्वज्ञार का वजनी होता है, तव काव्य होता है, जब 
वाक्य से उसका आश्रयी भारी होतां है तो वह हो उठता है मन्त्र । जैसे, 


सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । . 
"कहा सरस, संक्षिप्त और निराभरण काव्य क्या होगा, अथवा कितना तेजोमय, सामथ्यंशाली ओर 
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प्रांजल | यहाँ वाक्य का विग्रह ग्रनलंकृत ओर अनाइत ही नहीं हे, मानो देह आत्मा ही हो 
उठी है 
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं. कि सौंदर्य सत्य रूप हो उठा है। सिद्धि की सीमा पर 
.. पुँचते ही अलंकार. निरर्थक ही नहीं होते, भार हो जाते हैं । वैष्णव कि ने एक स्थान पर 
लिखा है, जव मिलन की घड़ी आई तो राधा ने अपने सारे गहने उतार फेके । मन्त्रों का यही 
स्वभाव है--वहाँ भाव और भाषा एकाकार हैं | वड सवर्थ के सम्बन्ध में मेथ्यु ्रानेल्ड ने एक 
बड़ी वात बताई है कि उनकी कविता जहाँ पराकाष्ठा को पहुँची है, वहाँ स्वयं कवि अंतर्धान हो 
गया है, परबृति स्वयं उसे लिख गई है। यों ऋषि भी कवि हैं और मन्त्र में काव्यत्व है । उप- 
निषद्‌ की ये पंक्तियाँ दोनों दृष्टि से पूरी हैं-- 
दमेदभान्तसलुभाति सर्वं 
तस्य भासा सर्वभिदं विभाति । 
वाल्मीकि और व्यास को इम इसीलिए ऋषि कहते हैं, क्योंकि उनका कृतित्व काव्य को मन्त्र की 
सीमा तक ले गया है | वेद-उपनिषद्‌ के मंत्रों में काव्यत्व मी हे, क्योंकि जो कल्पना-वेचिनय, 
व्यंजना और शक्ति व्यास-वाल्मीकि में है, वह अर्थ-शकिति, ध्वनि-सुधमा और व्यंजना उनमें हैं । 
2 
वाल्मीकि कहते हैं-तेजसदित्य सङ्काशः चमया एथिवीसमः (तेज में आदित्य की प्रयान्सा, 
चमा में धरती के समान) अथवा-गताच्यिंषमिवालम्‌ (शिखाविहीन अग्नि के समान) या कि व्यास 
का-विवेशरंगं विस्तीणे कर्णः पादचारीव पर्वतः (विस्तृत समा में पादचारी पवत के समान कण 
ने प्रवेश किया) । 
उपमा आदि की यही विशिष्टता हमें उपनिषदों में मी सर्चत्र मिल जाती है | यथा-- 
शरवत्तन्मयोमदेत्‌ ( बाण-जैसा तन्मय होकर जाओ्रो ) अ्रथवा--ब्क्षु इव स्तब्धो दिवि 
तिष्ठत्येकः ( आसमान पर पेड़ के समान स्वर्ग मैं दएडापमान अद्वितीय एक ) | 
..._ शतपथ ब्रां्मण में .ऐसा उल्लेख आया हे कि प्रजापति ने सर्वप्रथम आत्मनिष्ठ वाक्‌ की 
उद्‌भावना की, वाद में वाक्‌ और मानस के संयोग से नामरूपादि का विस्तार हुआ | ये वाक 
ओर मानस क्रम से स्वर और वाणी के द्योतक हैं, जिनमें से एक की विरासत काव्य का लयात्मक 
आनन्द है और दूसरे की चेतना की सुधमा | वैदिक काल तक तो इन दो विशेषताओं की अलग 
लकीर न फूट सर्की--दोनों एक विन्दु पर ही केन्द्रित रहीं । कुछ आगे चलकर बेद की मुक्त भाषा 
व्याकरण के बन्धनों से बाँधी गई ओर स्वर, लय और ताल के जाल से घेरा गया | तब तक 
वाल्मीकि ने छन्द की उद्मावना की और गीतःक्रम से लोक-गान हो गया, जिस पर नई-नई 
उद्भावित रांग-रागिनियों का. गाढ़ा रंग चढ़ता गया | यह स्थिति महामारत-काल तक्र तो चरम 
सीमा पर पहुँच गई । गीत-संगीतमय ही रहे, उनका काव्यत्व फीका पड़ता गया | गीति-कविता 
को अपने स्वतन्त्र रूप में आते में बड़ी लम्बी दूरी ते करनी पड़ी । 
` ` ` गीति-कविता मूलतः स्वर और वाणी का एक सन्दुलित समन्वय है। यों तो संगीत सदा 
काव्यात्मक वाणी ओर काव्य सदा नाद-सोन्दर्य का आग्रही रहा है, परन्तु गीत संगीत-तत्व-प्रधान 
और काव्य वाणी-प्रधान ही होता है | चूँकि गीति-कविता संगीत के बजाय काव्य कुल की है 
इसलिए उसमें वाणी की मुख्यता ही अपेक्षित मी है। पुराने काव्यालोचन में भव्य और दृश्य के 
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भेद से काव्य के दो ही भेद माने गए--महाकाव्य और खण्ड-काव्य | और स्वच्छन्द छन्दोवद्ध 
या निबन्ध रचना को मुक्तक कहा गया। मुक्तक. के ही पाठ्य शोर गेय दो भेद मानकर आजकल 
कुछ लोग गीति-कविता को उसके अन्तगंत गिनने लगे हैँ । किन्तु गीतों या गेय मुक्तकों से गीति- 
कविता का मात्र संगीतात्मकता का ही फक नहीं है, कलात्मकता, स्वरूप ओर आत्मा का भी 
फक है । 
मुक्तक को रसोद्रोक के लिए अनुवन्ध की आवश्यकता नहीं होती । एक ही में रस की पूरी 
अभिव्यक्ति या विषय का सांगोपांग चित्रण हो जाता है।' उसके प्रत्येक पद्य अपने-आपंमें 
स्वतन्त्र होते हैं | उसे समभे में पूर्वापर प्रसंग की ग्रपेक्षा चहीं होती ।९ इस प्रकार मुक्तक से 
मात्र छुन्दों की इकाई ही उपस्थित होती हे--जैसा कि आज की गज़लों का स्वभाव है । गजल 
ष में एक टेक पर शेर तो कई टिके होते हैं, पर हर शेर की आत्मा, हर शेर का अस्तित्व दूसरे से 
| जुदा होता है । सारी गजल की एकरस-सिद्धि में वे एक-दूसरे के अज॒वर्ती या सम्बन्धी नहीं 
| होते । गीति-कविता की प्रत्येक कड़ी, प्रत्येक पर, मूल भाव की स्थापना में एक दूसरे के सहायक 
और पूरक होते हैं । पूरी कविता में शुरू से आखिर तक एक सुष्ठ सामंजस्य, एक संगीत होता 
| । मुक्तक से आप भतृ हरि, हाला या अ्मरुक के पद्य समझे, जिन्हें संदर्भ आदि बाह्य उप“ 
| करणो का कोई बन्धन नहीं हे । मुक्तक की प्रबन्धातमक, निवन्धात्मक शेलियाँ भी हैं । जैसे, 'मेघ- 
दृत? या ऋतु संहारः । इनमें से एक में आद्योपान्त एक कथानक का निवांह है, दूसरे में सगबद्धता 
| ओर प्रत्येक सगे में एक विषय की एकवाक्यता । इनमें गीति-तत्त्व बहुत हृद्‌ तक होते हुए भी 
चूँकि ग्राख्यान-काव्य के तत्त्वो का ही विशेष समावेश हे, इसलिए इसे विशुद्ध गीति-कविता न 
कहकर हम प्रगीत-गाथा कहेंगे । इसमें वैयक्तिक इषं -शोक की व्यंजना भी किन्ही अंशों में हम 
| मानते हैं, लेकिन विशेष आग्रह ग्राख्यान का ही हे 
जयदेव के 'गीत-गोविन्द? की रचना से एक अभिनव शैली का सूत्रपात जरूर होता है, पर 
उनके गीत भी गीति-काव्यत्व के गुण-मरिडत नहीं हैं । उनमें अद्भुत प्रवाह है | गजब का शब्द्‌ 
सौष्ठव है, भावात्मकता भी हे । पर राग-ताल द्वारा सांगीतिक निष्ठा और वणुन का बहुत अधिक | 
मोह है। श्लोक, गद्य और गीत--सबके समावेश से राधाकृष्ण की जीवन-घटनाओंँ पर उन्होंने 
श्रज्ञार की एक नई ही तन्मयता का दान काब्य-पिपासुओों को दिया हे । उनकी रचना को किसी ने 
T ्राम्यरूपक, किसी ने गीति-नाव्य तो किसी ने संगीत-रूपक कहा है । पिशेल और लेवी के अनुसार 
उनकी रचना गीति-काव्य और नाटक के बीच की चीज है। जो हो, हम उन्हें गीति-कविता के 
बजाय गीत कहना अधिक उपयुक्त समभते हैं । उनमें वणेन और संगीत के विधान की ही 
अधिक निष्ठा है, ग्रनुभूति-व्यंजकता की कम । इसका एक कारण यह भी है कि जयदेव पर - 
लोक-गीतों का प्रभाव परोक्ष रूप से ही पड़ा । जयदेव से कोई सवा दो सौ साल बाद कवि विद्या | 
पति ने गीतों की एक स्वतन्त्र परम्परा की नींव डाली, जो गीत गो कि गीति-कविता के समीप 
थे | विद्यापति की अभिव्यंजना में वणन का आग्रह कम और शुद्ध रागास्मक आवेश की अधिकता 2: 
(कि है । कवि लोक-हृदय और लोक-भाषा के अधिक निकट था । उसने लोक-जीवन की और लोक- * _ 
वाणी की उपेक्षा नहीं की ओर अपने गीत 'देतिल बचना? में ही गाये | 


= १, सुक्तकं श्लोक एवेकश्वत्कारक्षभः सताम--अग्नि पराय। 
पूर्वापर निरपेक्षेणापि हि येन रसचवेणा. क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ ।=ध्वन्याल्ोक। 
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अनुपम गीति-सौन्दये के वावजुद हम विद्यापति के गीतों को शुद्ध गीति-काब्य नहीं 
कहते । विद्यापति में रागात्मक आवेश की वह संगीतात्मकता अवश्य है, जिसका विकास कि ग्रागे 
चलकर गीति-कविता में हमें मिलता है । किन्तु इस रागात्मक आवेश के अतिरिक्त गीति-कविता 
का एक सबसे वडा और ञ्रपरिदद्य तत्व जो है, वह है व्यक्ति-चेतना की अभिव्यक्ति | वेयक्तिक 
अनुभूति की मार्मिक व्यंजना ही मूलतया गीति-काव्य का उपजीव्य हे । जिन्हें हम प्रगीत कहते 
हैं, वह वास्तव में मुक्तक का एक स्वरूप-विधान भर हे--इसके विपरीत गोति-काव्य स्वरूप आर 
“वस्तु का एक संगतिपूणं सामंजस्य है । उसमें कवि की आंतरिकता, उसकी एकान्त व्यक्ति-अनुभूति 
संगीत-मुखर होकर आरमप्रकाश करती है, वह आत्मानुभूति और संगीत की एक सन्तुलित ग्रमि- 
व्यक्ति है। काव्य के अन्य अनेक रूपों में समष्टिगत अघुभूति की मुख्यता होती है। कवि का 
हृदय जत्र सामाजिक आवेशन और देश-काल की संकीर्ण सोमा को छोड़ जाता हे श्रोर उस स्थिति 
में उसकी आत्मानुभूति, व्यक्तिगत वासना-कामना, श्ानन्द-वेद्ना उसके अन्तस्तल से आवेगमय 
सुर के माध्यम से एक भाव-मूर्ति में प्रकाश पाती है, तत्र हम उसे गीति-कविता कहते हैं । दो 
शब्दों में गीति-कविता को हम कवि का हृदय-मुकुर कह सकते हैं: उसमें कवि की आत्ममुग्घता 
के दर्शन होते हैं, उसमें उसके प्राणों का स्पन्दन सुना जा सकता है । 
इस आत्मानुभूति का मूलाधार तो अनन्त जगत्‌ ही होता है, जिससे हदय की एका- 
कारता द्वारा, योग-दशा द्वारा कवि अपनी चित्त-बृति को अभिव्यक्ति के अनुकूल वनाता है | इस 
विशेष चित्त-इत्ति को गीति-बृत्ति कहा जा सकता हे । इस वृत्ति और इस जाति की कल्पना-जात 
होने से ही गीति-कविता काव्य के अन्य थ्रंगों से भिन्न हो उठी हे, कवि-कल्पना के मूलतया 
दो पर्याय हैं--गीतात्मक या आत्म-केन्द्रित कल्पना तथा नाटकीय कल्पना । एक से विषवि- 
प्रधान या गीति-कविता जन्म लेती है, दूसरी से विप्रय-प्रधान । दोनों के पीछे दो तरह की 
अंतद ष्टि काम करती है--आपेक्तिक दृष्टि एवं निरपेक् दृष्टि | वास्तव में तो कवि के निजत्व से 
परे उसकी कोई रचना नहीं होती, किन्तु आपेक्षिक इष्टि-प्रसूत रचना विशेष रूप से भाव-प्रधान 
और आत्मधमी होती है । इस आत्मपरायण कविता में बहुत हृद तक संक्रीणुंता की वू होती है, 
यदि कवि का ्रन्तस्तल महत्‌ नहीं होता । स्वयं आत्मधर्मी गीतिकार रवीन्द्र तक ने इस कोटि 
की कविता में वह महिमा नहीं कबूल की । उन्होंने कवि की दो कोटियाँ मानी हैं और उस पर 
से काव्य के दो विभाग किये हँ--एक वह, जिसमें कवि की अपनी वात होती है और दूसरा 
वह, जिसमें किसी बड़े संप्रदाय या समाज की वात होती है । कवि की अपनी वात से रवीन्द्र 
का तात्पर्य उस साम्ये से हे, जिसमें उसके सुख-दुःख, उसकी कलपना, उसकी अभिज्ञता से संसार 
के मनुष्य-मात्र का हृदयावेग ओर जीवन की मर्मस्पर्शी वाते स्वयमेव प्रतिध्वनित हो उठती हैं । 
इस श्रेणी के कवि महाकवि भी हो सकते हैं, रवीन्द्र को संभवतः इस पर ्रास्था नहीं । उनके 
खयाल में महाकवि वह होता हे जिसकी रचना के अन्तस्तल से एक समग्र देश, संपूर्ण युग तथा 
कवि का हृदय ओर उसकी अ्रमिशता चिरस्मरणीय होकर रूप लेती हे । ऐसे कवि महाकवि हैं, 
इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । हम लिफ यह कहना चाहेंगे क्रि कवि की श्रान्तरिकता में यदि 
ईमानदारी का श्रमाव न होगा, उसकी आत्मानुभूति यदि युग की संवेदनीयता और सांगीतिकता 
के संगम पर मुखरित होगी, तो वह अ्रमिव्यक्ति बेशक सावभौम होगी | बल्कि कल्पना की उस 
निरपेक्त्‌ दृष्टि में वैली अपूव चमता नहीं होती | उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि 
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हिन्दी गीति-काव्य का विकास श्रे 


| 
व्ह र्‍ काव्यों की परम्परा में तुलप्ती के राम की झाकी “साकेत? में नहीं उतर सकी है, न ही सूर के 
कृष्ण आज के “प्रिय प्रवास” में वैसे उतर पाए हैं | इसके विपरीत गीतों की परम्परा में हम 
| ` देखते हैं कि कबीर के गीतों की प्रतिध्वनि रवीन्द्र के गीतों में यूँजती है; मीरा की मर्म-वेदना 
| की धड़कन महादेवी के गीतों में घड़कती है । इस रूप में सर्वकालिक ओर सर्वजन-संवेद्य होना 
| गीतों के लिए अनहोना नहीं है । स्वयं रवीन्द्रनाथ महाकवि कहलाए, गो कि उन्होंने किसी प्रवन्ध 
काव्य की रचना नहीं की । पन्द्रहवीं सदी के पिछले पचास वर्षा में फ्रांस में एक गीतकार कवि 
पैदा हुआ, जिसकी काव्य-साधना से मिडिएवेलिजम दरगोर हों गई और उस पर फ्रांस के 
नवीन काव्य का युग श्रारम्भ हुआ । वह कवि विलन्‌ था, जिसके गीतों को मैथ्यू ग्रानल्ड ने चासर 
| की साहित्यिक साधना से कहीं ऊँचा स्थान दिया । इस प्रसंग की ञ्रवतारणा से हमारा ्रभिप्राय 
' . यह नहीं हे कि रचना का ्रादशे विलन्‌ की ही कविता है, वल्कि यह कि प्रवन्ध काव्य, नाटक 
प्र या वर्णनात्मक काव्यों का ही श्रेष्ठता पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हे, गीति-कविता पर भी 
| श्रेष्ठता की वह मुहर लग सकती हे वशतें कि ग्रात्मानुभूति में वास्तव का स्पर्श हो | 
हिन्दी-गीति-कविता को आज के अपने रूप तक पहुँचने में मूलतः चार मुख्य मंजिलें 
ते करनी पड़ी हें । पहली अवस्था इसकी वह थी जव कि गीत गेय होते ही थे, उनमें भावों 
के विस्तार या प्रेषणीयता के लिए काव्यत्व का विशेष श्राग्रह नहीं था। उनके भाव-प्रकाश का 
प्रकृत माध्यम भावुकता के वजाय गेयता था । उस समय की सबसे बड़ी विशिष्टता तो यह थी करि 
जैसे उनके प्रत्येक भाव सामाजिक होते थे, वैसे ही उनकी हर अभिव्यक्ति सामूहिक हुआ करती 
थी । उनका आनन्दःविषाद, दुःख-सुख, हृर्ष-शोक, मिलन-विरह-जैसी वैयक्तिक अनुभूति का स्वरूप 
भी सामूहिक ही था । वैदिक मन्त्र उत्सतों के अवसर पर गीत होते थे ओर उनकी गेयता से 
सामाजिक रागात्मिका अनुभूति की उद्‌भावना होती थी। उप समय वैयक्तिक भावना का विकास 
5 नहीं हुआ था ओर लोगों पर अनुभूति की अपेक्षा राग-सुर ज्यादा दात्री थे | प्राथमिक अवस्था में 
ऐसी स्थिति प्रत्येक जाति और प्रत्येक साहित्य की रही थी--इतिहास से यह पता चलता हे | 
उत्सबों में सामूहिक गीतों की परिपाटी समी जातियों में पाई जाती रही है । जातियों के प्राथमिक 
युग सामूहिक संस्कृतियों के ही युग होते हैं । वैयक्तिक भावना बाद में विकसित होने लगती 
है। ग्रीकों ने काव्य के दो भेद माने-सामूदिक (कोरिक) और गीत (मेलिक)। आगे चलकर 
गीत का श्रन्तर्भाव कोरिक में हो गया । हमारे यहाँ वैयक्तिक भावना का उन्मेष वैदिक युग के ही 
अन्तिम दिनों में होने लगा था ओर बोद्ध-युग में दुःखवाद की प्रधानता होने से उस भावना को 
थोड़ी और मी गति मिली, गो कि उनके निद्ृत्ति-मार्ग की पोषकता के कारण गेय काव्य का बड़ा 
हास हुआ, क्योंकि नेतिक आचरण की प्रवलता ने सामाजिक आचार के पिछले स्वरूप को विनष्ट कर 
दिया | यहीं गीति-परम्परा की वह दूसरी अवस्था श्राती है, जहाँ संगीत और गीत दोनों की दूरी 
ओर उनकी अपनी-अपनी विशेषता साफ कलकने लगती है | इस अवस्था की देन मुख्यता वे लोकः 
गीत हैं, जिनमें अये और भाव दोनों की प्रधानता के साथ काव्य और संगीत, दोनों के शास्त्रीय 
मानों के प्रति तीत्र विरोबिता हे | उन गीतों दवारा हादिकता, आत्मधर्मिता और संगीत की जगह 
संगीतासबता की प्रतिष्ठा होती है । गीत और काव्य की यह दूरी प्राकृत से अपभ्रंश काल 
< तक देखी जाती है । 


तीसरी अवस्था में गीति-कव्य अपनी अभीप्सित भाव-ूमि की ओर बहुत कुछ ग्रम्रसर 
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देखा जाता है। इस अवस्था में गीतों में स्वर और भात्र दोनों की समान प्रमुखता हो जाती है । 
हिन्दी-साहित्य के'आदियुग में वीर-गाथा और वीर-गीतों की वह परम्परा आरम्म हो जाती है, 
जिस पर लोक-गीतों के सहज सांगीतिक एवं मार्मिक भावैश्वय की स्पष्ट छाप दिखाई देती हे । 
बीर-गाथाओं में गीतात्मकता का जहाँ तहाँ अच्छा समावेश है । वैसे गीतों के विषय मुख्यतया युद्ध 
और प्रेम ही हैं । 'बीसलदेव रासो? ओर जगनिक का “आहल्द्खंड?, इन दो में ही वह गीतात्मक 
रत्ति बहुत इद्‌ तक निखर पाई है। बीसलदेव की रचना यद्यपि प्रबन्धात्मक शैली में इई है 
अर वह वीर-गायाओं के युग की कृति है, तथापि उसमें वीर रस के बजाय श्ज्ञार का दी वास्तव 
में परिपाक हुआ है । कवि ने उसकी रचना गाने के ही उद्देश्य से की थी, ऐसा उसकी पंक्तियों से 
जाहिर होता है | जनता को सम्बोधित करके वह कहता है: 
गायो है रास सुणे सब कोई । 
सांभल्या रास गंगा फल होई ॥ 
कर जोड़े नरपति कहई । 
रास रसायण सुरै सब कोई ॥ 
धासो? में अवश्य हमें साहित्यिक-सौष्ठव के दर्शन नहीं होते, परन्तु सहज और स्वाभाविक भावों 
का सौन्दर्य है | वह युग कुछ था भी ऐसा कि स्वतन्त्र गीति-कविता के विकास का उपयोगी श्रवसतर 
नहीं था। देश में राजनेतिक हलचल थी, समाज में कहीं शान्ति न थी | राजनीति के उत समय 
जो प्रमुख केन्र थे, राजस्थान, अजमेर, दिल्ली, कन्नौज आदि--सब युद्ध-लिप्त थे और उन्हीं 
न्दरो में राजाश्रित कवियों, भारों या चारणों द्वारा साहित्य-रचनाएँ होती रहीं । फलतः वे रचनाएँ 
युद्ध, शिकार ओर राजाओं के विवाह आदि विषयों से आगे नहीं बढ़ सकी | 
मध्यकाल में शुद्ध *शज्ञार और प्रेम तथा भक्ति के गीतों की रचना वहुलता से हुई । इस 
युग में स्पष्टतया दो प्रमुख घाराएँ लक्षित होती हैं--सगुण और नियु'ण साधना । पहली धारा 
के प्रमुख पाये विद्यापति, सूर, तुलसी और मीरा हैं-दूसरी के कबीर, नानक, दादू आदि । गीतों 
की स्वतन्त्र परम्परा वास्तव में विद्यापति से ही शुरू होती हे । विद्यापति में राधा-कृष्ण की 
लीलाओं के प्रति खासी ्चुरक्ति होते हुए मी उनके गीत भक्ति के वजाय श्ज्ञार-प्रघान ही हैं | 
मध्यकाल में शज्ञारी-साहित्य की जो मी साधना हुई है, उसमें राधा-कृष्ण ही ग्राधारस्वरूप रहे । 
संभवतः “इज्ञारी कवियों ने यह देखा कि धार्मिक भावना की इस ढाल को सामने रखकर शङ्गारी- 
काव्य के साथ समाज के किसी भी चेत्र में प्रवेश करने में कठिनाई नहीं होगी । इसलिए अन्य 
लोग राघा-कृष्ण की परम्परा लेकर आगे बढ़े, विद्यापति साहित्यिक ङ्गार को लेकर । विद्यापति 
में मूलतया मानवीय सौन्दर्य का आग्रह है और उसी आग्रह के प्रकाश-माध्यम या प्रतीक के रूप 
में राधा-कृष्ण का चित्रण हुआ हे | इस प्रकार जयदेव की परम्परा के दूसरे वड्डे स्तम्भ विद्यापति 
ही हैं। इनके पदों का धार्मिक महत्त्व चाहे जितना बड़ा आँका जाय, उनकी पदावलियों से लोग 
कितने ही चाहे भक्ति-विहल हों, उनमें मानवता का मूल-सुर प्रतिध्वनित हुआ है, इसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । शज्ञार-साहित्य के प्रारम्भिक काल में भक्ति उसके समानान्तर जरूर चलती 
है, किन्तु घीरे-घीरे श्यज्ञार उसे छाप लेता हे और आराध्य कृष्ण-राधा के विस्तार में डूव जाते हैं। 
._ काव्य में राधा की प्रतिष्ठा जयुदेव के 'गीत-गोविन्द? के वाद ही हुई और जयदेव में संभवतः हाला- 
„ कृत गाथा सप्तशती? से | 'गाया? में जगह-जगह गोपियों ओर राधा का जिक्र आया है | जैले-- 
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सुह भारुएण तंग करह गोरश्च रदिं्यं अवणेन्तो । री 
एताणं वल्लवीण॑ अण्णाण विगोरअ॑ हरसि ॥5 | 
ऐ कृष्ण, मु द की इवा के सहारे राधिका के (सुं ह पर पढ़े) गो-रज को उड़ाकर तुम अन्य गोपियों 
के गोरव का भी हरण कर रहे हो! ; : 
खच्चय सलाहण निद्देश पास परिसंबिञ्रा खिउण गोरी । 
सरिस गोदिश्राणं चुम्बह कपोल पढ़िसागर्श ` कह । 
गोपियाँ इष्ण के साथ दृत्य-निरत हैं, उनके चिकने ललाट पर कृष्ण की परछाई पड़ रही 
हे । अपने वगल की गोपी की उृत्य प्रशंसा के बहाने कान के पास अपना मु ह ले जाकर एक गोपी 
दसरी के कपोल पर प्रतिविम्बित कृष्ण को चूमती हे । 
जयदेव याया-प्रभावित कवि जरूर हैं किन्तु लोक-सुलभ भावना उतनी साफ ओर सीधी 
शेली में उनकी रचनाश्रो में नहीं उतर पाई, जितनी कि विद्यापति में | विद्यापति के अलंकार अंग 
रस, नायिका-भेद, साहित्यिक प्रयोग आदि परम्परागत हैं, उनकी शेली प्राचीन संस्कृत एवं अपञ्रंश 
के प्रभाव से ओत-प्रोत है, फिर मी वे लोक-गीति-परम्परा के बहुत अधिक समीप हैं | उन्होंने 
लोक-जीवन की लीलाएँ, उनके विश्वास, उनकी रीति-नीति को भी अपनी रचनं में अंगीभूत ' 
किया है | और इस कारण सौन्दर्य, भाव-विस्तृति, संगीतमयता और वेदना की जो तीव्रता विद्या- 
पति में आ पाईं है, बहुत चार जयदेव उससे पीछे रह जाते हैं | एक स्थान पर विद्यापति ने 
नारी-रूप और शिव-मूर्ति का एक ही चित्र दिया है । उस चित्र में भी काव्य की सोन्द्य-भावना 
और कलात्मकता भक्ति से पीड़ित नहीं दो सकी हे शोर नारी मन का एक सहज सुन्दर परिचय 
मिलता है : 
कतन वेदन सोहि देखि सद्ना। 
हर नहि बला, सोहि जुवति जना । 
विसुति भूषन नहि, चानन क रेनू। 
बछु डाल नहिं, मोरा नेतक बसनू ॥ 
नहिं सोरा जटाभार, चिकुरक बेनी । 
सुरसरि नहिं मोरा, ङसुमक श्र णी ॥ 
चाँदुन क बिन्दु मोरा, नहि इन्डु छोटा । 
ललाट पावक नदिं, सिंदूरक फोटा ॥* 
नहिं मोरा कालकूट, रूगमद चारू। 
ळ फनपति . नहिं भोरा सुकुता हारू॥ 
सनइ विद्यापति सुन देव कामा । 
एक पण दूखन नाम मोर वामा ॥ 
इसी चित्र को जयदेव ने भी उतारा हे, डिन्ठु विद्यापति के चित्र को वह नहीं लगता + 
दि विलसत हारो नायं सुजंगस नायकः 
कुवल्य दुख भणी कणे न सा गरज यतिः । 
मलयज  रजोनेद॑ भस्मप्रिया रीस्ते मयि, 58 
प्रहर, न इर आंत्यानंग कुघा किम घासि। . . 
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रधा-कृष्ण की यह वृत्ति धीरे-धीरे रूढ़ि में परिवर्तित होती चली गई । केवल सूर और मीरा में 
उन वृत्तियों के साथ उत्कृष्ट साहित्यिक गीतात्मकता के दशन हमें मिलते हैं । सुर में माता और 
हार्दिक बृत्ति बहुत प्रबल: हे, इसलिए उनके गीतों में विदग्धता आर तन्मयता का परिमाण अपेक्षा- 
कृत अधिक है । सूर के पदों में शान्त, वात्सल्य और शङ्कार रस की मुख्यता है ओर आत्म- 
निवेदन, वियोग-वणैन एवं वाल-यौवन के शशङ्गारी चित्र अधिक हैं। प्रयन्धारमकता के बावजूद 
हार्दिकता के योग से उन पदों का गीति-सौम्दर्य विशेष निखर सका है। मीरा में उसकी वेयक्तिकता 
चूँकि सीधे रूप ले सकी है, इसके कारण उसकी आत्मीयता की सुषमा रौर लयात्मक व्यंजना 
आर अधिक मर्मस्पशिणी हो सकी हे । श्याम के त्रिद्दोह में वियोगिन गोपियों की आँखें आठों 
पहर बरसती हैं । सूर न उसे शब्दों में इस प्रकार बाँधा हे : । 
निस दिन बरसत नैन हमारे । 
सदा रहति पावस रितु हम पें जब तें स्याम सिधारे । 
इग अंजन न रहत निसि-वासर कर-कपोल अए कारे। 
कंचुकि-पट सूखत नहिं कबहों उर दिच बद्दत पनारे। 
विरह की यह एक सार्वभोम दशा है और शब्दों में उसकी वही सजीवता ओर मार्मिकता . 
सुर की भावुकता से जीवन्त हुई है, किन्तु इसमें आत्मीयता के बजाय आरोपित भाव हैं। वही 
भाव जत और वैयक्तिक तथा निजी होकर मीरा की वाणी में ध्वनित होते हैं, शब्दों की लय- 
मानता से सांगीतिक प्रभाव और बढ़ जाता है | मीरा कहती है: 
हेरी में तो प्रेम दिवाणी, मेरा दरद्‌ न जाने कोय । 
सूली ऊपर सेज हमारी, किसविध सोणा होय । 
इसकी आकुलता, दर्द और तड़पन उससे भी पुरदर्द हे । तुलसी में इस तरह की भावुकता की 
कमी तो नहीं है, लेकिन उनमें सामाजिकता का आग्रह आत्मीयता से अधिक हे । उन्हें सहज 
भावों के वजाय लोक-संग्रह, जन-कल्याण, धर्म-मर्यादा की बोमिलता में ज्यादा आकर्षक और 
आस्था है। फलस्वरूप उनकी रचनाश्रों में वैयक्तिक, रागात्मक अनुभूति की ग्रपेक्षा सामूहिक चेतना 
का चित्रण अपेक्षाकृत अधिक है । रचनाओं में निजत्व के आरोप से सदा जान-सुनकर परहेज करते 
रहने के कारण लोक-सुलभ भाव ओर भाषा का सहज स्वरूप तुलसी में समाविष्ट नहीं हो सका । 
उसका एक स्पष्ट परिणाम हम यह देखते हैं कि रामायण? से श्रेष्ठ रचना होने के वाद भी “विनय 
पत्रिका? जन-समाज में उतनी समाहत नहीं हुई और अपेक्षाकृत सरल तथा जीवन-निरूपक होने 
के कारण रामायण अधिक लोकग्राहिणी हुई | हु 
निगु ण-साधना की कड़ी में सबसे बढ़े साधक कवि कीर हुए । इनमें गोरखनाथ का 
शूल्यवाद, मुस्लिम एकेश्वरवाद और सूफ़ीमतत का प्रेम-तस्व मिलकर जिस रहस्यवादी गीति-सौन्दर्य 
का उन्मेष हुआ, वह स्मरणीय हे । दुःखवादी बौद्ध-युग में जो वैयक्तिक भावना 'थेरी गायाओं? में. 
यत्र-तत्र कॉँक उठी थी, उसका एक उन्नत रूप कत्रीर के पदों में प्रकट हुआ । उदाहरण के तौर 
“थरी गाथा? की ये पंक्तियाँ देखिए : 
कालका भवरवण्ण सदिसा वेलितग्गा मम मुद्धजा अहु, 
ते जराय सालवाक सदिसा सच्चवादि वचनं अन जथा । 


( मारां के समान मेरे काले, चिकने ओर घुघराले केश बुढ़ापे के कारण आज सन और वल्कल- 
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खू जैसे हो गए हैं। परिवर्तन का चक्र इसी क्रम से चलता है| सत्यवादी की यह बात झूठ 
नहीं है । ) | 
वैयक्तिक भावना की यह भाँकी कबीर में ओर तीब्र तथा परिष्कृत होकर सामने आई : 
बालम आव हमारे गेह रे । 
तुम बिन दुखिया देह रे ॥ 
आनन सावे नींद न आवे ग्रिह बिन घरे न धीर रे। 
ज्यूँ कामी को कामिनी प्यारी, ज्यू प्यासे को नीर रेः। 
अथवा 
तलफे बालम विज मोर जिया । 
दिन नहिं चैन रात नहिं निदिया, तलफ़-तलफ के भोर किया 
किन्तु वैयक्तिक भावना का आरोप होते हुए भी निराकार आराध्य होने के कारण वह ्रात्मीयता . 
कत्रीर में नहीं फूट सक्री, जो कि मीरा में साकार प्रेमी के लिए आत्म-निवेदन में है । कभीर के 
साइ बिन दरद करे जो होय । 
दिन नहिं चेन रात नहिं निंदिया, कासे कहुँ दुख रोय ॥ 
से मीरा के 
दरस बिनु दूखन छागे नैन । 
जब ते तुम बिछुरे पिय प्यारे, कवहुँ न पायो चेन ॥ 
में कहीं ज्यादा मार्मिकता हे | 
एक बड़ा दान गीति-कविता की दिशा में इस युग का यह रहा कि व्यक्ति के अपने हास- 
। रोदन के माध्यम में सामूहिक्र दुःख-सुख को वाणी का रूप मिला। इन्हीं दिनों जब्र लोक-संवेद्य 
५ भक्ति-गीतों का प्लावन-सा आया हुआ था, लोक-जीवन की सांगीतिकता के शास्त्रीय पुनरुत्थान की 
कोशिशें भी समानान्तर से चल रही थीं । भाव और भाषा को साहित्यिक सुषमा का शज्ञार दिया 
जा रहा था ओर संगीत को नई-नई राग-रागिनियों का शास्त्रीय जामा। काव्य के चेत्र में स्वर और 
वाणी को समान प्रधानता चल रही थी। रीति-काल के आलंकारिक मोह से गीत-सौष्ठव को 
पर्याप्त धक्का जरूर लगा, किन्तु उसकी प्रतिक्रियास्वरूप भारतेन्दु युग ने गीतों के सर्वथा नवीन 
हू आर ऐश्वयमय युग की सूचना दी । शास्त्रीय संगीत के नियमित बन्धनों में जो वाणी रुद्ध थी, 
भारतेन्दु की साधना से उसे मुक्ति मिली । उसी समय से शास्त्रीय संगीत के संस्कार की चेष्टाएँ' 
शुरू हो गईं कि वह लोक-ग्राह्म भी हो सके । महाराष्ट्र के भातलणडे-स्कूल और बंगाल के टैगोर 
स्कूल ने क्षाव्य ओर संगीत की संगति के लिए उसका अनुकूल परिष्कार-संस्कार किया । काव्योप- 
युक्त सांगीतिक स्वर-योजना पर अंग्रेजी! संगीत से प्रभावित रवीन्द्र की खासी छाप पड़ी और 
हिन्दी गीतों पर स्वर-समन्विति का वह विदेशी प्रभाव कुछ तो बंगला-गीतों के माध्यम से आया 
ओर कुछ सीधे अंग्रेजी से | यह प्रभाव संगीतात्मकता ही पर नहीं पड़ा, वल्कि काब्य के ग्रन्तर- 
दशन पर भी उसकी पूरी छाप पड़ी । गीति-कविता धीरे-धीरे सामूहिक धरातल से हटकर आत्म- का 
निष्ठता पर केन्द्रित होती गई | उसकी पिछली संगीतमयता गोण होकर प्रधान उपजीव्य हदय ४ 
के भाव ही होते गए | जैसा कि अंग्रेजी गीत-साहित्य के लिए श्रालोचक हबंट रीड ने कहा है... | 
कि गीत का मूल अथ अब लुप्त हो गया है और गीत के मानी भावात्मक कविता हो यया ह. 


थी 
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जिसमें भावात्मक चेतना का अनायास प्रवाह फूट उठता है । 
इस प्रकार पिछुले गीतों से आज की गीति-कविता सम्पूणुंतया-प्रथक-सी हो गई । मक्ति- 
काल के गीतों का बहुत वड़ा ऋण आज की गीति-कविता पर अवश्य है, किन्तु इसने अपनी एक 
स्वतन्त्र सत्ता कायम कर ली है । वे गीत मुख्यतया गाने के लिए रचित हुए थे | प्रत्येक भक्त कवि 
किसी-न-किसी सम्प्रदाय का अंग था और उस हिसाब से उनके साधन-मार्ग भी साम्प्रदायिक थे। . 
वे कवि दोतवादी थे, इसलिए, उनका संतार-दशन राधा-कृष्ण के रूपक के माध्यम से प्रकट हुआ । 
आज की गीति-कविता मुख्यतया कविता है, संगीत नहीं । इसके गीतोच्छ वास ये व्यक्ति की स्वानु- 
भूति होती है। भक्ति-गीतों का धरातल गोष्टीयत घर्मचेतगा था--गीति-कबिता की एष्ठभूमि 
विश्व चेतना है | उन गीतों की ग्रग्तर-वस्तु प्रेम था, गीति-कविता का आधार अनन्त जगत्‌ हे । 
तत्र की वैयक्तिक अनुभूति परोक्ष होती थी, अव प्रत्यक्ष । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि गीति-कबिता की 
यह उत्क्तांति मात्र स्वरूपगत ही नहीं है, समी वातों, सभी दिशाओं में हे | 
अंग्रेजी या वंगला के प्रभाव से जिस छायावादी कविता का उन्मेष हिन्दी में हुआ, वह 
सब्र-की-सत्र इस गीति-कविता की कसोटी पर खरी उतरेगी, यह तो नहीं कहा जा सकता : किन्तु 
विषय, भाव श्रौर वैचित्र्य की दृष्टि से छुन्द और सांगीतिकता का उसने गीति-कविता को बहुत 
बड़ा वैभव दिया। स्प्राजुभूति मात्र अपने हष-शोक, विरह-मिलन के द्वास-अशभु की लड़ियों का दी _ 
शृङ्गार नहीं करती-- देशात्मबोघ, मानवीयता, प्रकृति-चित्र, ञ्रात्मदर्शन इन सबकी विविधता 
की महिमा से वह ऐश्वर्यशालिनी हे | नवीन छुन्द, नई ध्वन्यात्मकता, नई उपमाएँ, श्रभिव्यंजना 
की नई दिशा, नई अ्रथंशक्ति-इन सबके समावेश से नई गीति-कविता ने हिन्दी की समृद्धि 
की है। जहाँ तक हमारी अपनी मान्यता हे कि आरम्भिक दिनों में छायावादी प्रयोगों में 
आत्मानुभूति की तीव्रता और प्रगीतात्मकता, दोनों का* समन्वय तो हुआ है, लेकिन उसमें वह 
गीति-सोन्दय नहीं है, जो गीति-कविता के लिए काम्य हे | गीति-कविता की आस्माइमूति लोक 
सुलभ और उसकी सांगीतिकता सहज होनी चाहिए। इन्हीं दो गुणो के श्रभाव में प्रारम्भिक 
छायावादी कविता का हिन्दी में विरोध हुआ । किन्तु इस सदी की दो दशाब्दी बाद शुद्ध गीति- 
सोन्दय का उन्मेष हिन्दी-कविता में हुआ । प्रसाद और निराला उस गीति-युग के दो छोर हैं-- 
महादेवी बीच की कड़ी । प्रसाद के गीतों का एक रूप तो उनके नाटकों में हे, दूसरा स्वतन्त्र 
गीति-कविता में । दोनों ही प्रकार के गीतों मैं प्रसाद जी का समान कृतित्व है| उनके नाटकों के 
गीत मी स्वतन्त्र गीतों-जेसे ही हैं, जिससे दर्शकों के लिए ही वे संवेद्य नहीं हैं, समान रूप से 
आस्वादनीय भी हैं | प्रसाद जी पहले कवि हैं, बाद में शब्दकार । गीति-योजना के अनुरूप स्वर 
र शब्द का समन्वय सफल शब्दकार के लिए ही विशेष सहज होता है । यह साङकुरय प्रसाद 
की अ्रपेत्षा निराला में अधिक तेज-सम्पन्न हे। किन्तु स्वर की त्रनुवर्तिता ने उनमें वाणी की स्व- 
महिमा को किसी इद तक चुण्ण कर दिया हे | प्रसाद में यह बात नहीं आ पाई है । उनकी 
_ “कामायनी? के “गीत? इस स्वर-बोम से बोकिल नहीं हे, वाणी मुक्त है । निराला? की “गीतिका? 
के गीतों में रागात्मक उत्तेजना के स्थान पर सांकेतिक अभिव्यंजना गहरी हो गई हे, तन्मयता के 
बजाय संगीतमयता प्रधान हो गई हे । महादेवी में ररूप प्रियतम के प्रति आत्म-निवेदन की करुण- 
सजलता और उत्सग-मावना ने कैसी तो श्रस्पष्टता ला दी है। अरूप कें प्रति ऐसा आत्म-निवेदन 
तो कबीर में भी हे, लेकिन उसकी अ्रभिव्यक्ति एक ऐसी भाव-भूमि पर हुई है जो लोक-सामान्यता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिन्दी गीति-काव्य का विकास व १६ 


| : 
७ * -केसमीप है | मीरा के आत्म-निवेदन की भी यह विशेषता है कि वह उस कृष्ण के प्रति है, जिसकी 
भावना लोक-जीवन का अंग थी । महादेवी इन दोनों के परे नितांत एकान्तिक हैं । किन्तु उनकी... 
रचनाओं में वाणी की प्रधानता और चित्रात्मकता का अनोखा सोन्द्य हे, इसलिए उनमें रस 
आर सौन्दर्यं का अ्पूर्व सम्मिलन घटित हुआ हे । | | 
पन्त में प्रगीतात्मक सामथ्य अद्भुत है, गीति-प्रतिभा अपेक्षाकृत कम। जहाँ तक 

शब्द-सौन्दय, चित्रात्मकता, लाक्षणिक वैभव, ध्वन्यात्मकता, इन बातों का प्रश्‍न है, पंत अद्वितीय . 
हैं । किन्तु जिस तीव्र ग्रात्मानुभूति से गीति-कविता का जन्म होता है पंत में उसका अभाव है। 
जो भी हो, गीति-कविता का यह युग स्वणं-युग है । हिन्दी में गीति-सोन्दर्य की ही समृद्धि नहीं 
हुई, नये छुन्दों की उद्भावना और मांनसिक भावों के वैचित्र्य से कविता का कलेवर निखरा | इनके 
अतिरिक्त द्विज, नेपाली, वंच्चन, नरेन्द्र शर्मा आदि ने अपनी रचनाओं से उसके वैचित्र्य के 
ऐश्‍वर्य को और बढ़ाया | गीति-कविता के वर्गीकरण के मुताबिक सम्बोधन-गीति, शोक-गीति, व्यंग- 
गीति, चतुर्दश पदी रादि सभी अंगों पर हिन्दी में सफल रचनाएं हुई हैं और अभी हो रही 
हे-सम्मबतः और समर्थ प्रतिभा इस दिशा में आगे आये । फिर भी हमें स्वीकार करना पड़ता 
है कि गीति-कविता अपने चरमोत्कर्ष पर ग्रमी नहीं पहुँची हे | उसमें जिस स्वजन-संवेद्य विशेषता 
| ___ की अनिवायंता है, वह गुण अभी इसमें नहीं आ पाया है, न संवेदनीयता में, न सांगीतिकता में । 
| अतएव कभी हमें उस दिन की अपेक्षा है, जव गीति-कविता लोक-जीवन से घुल-मिल जाय और 
। कवियों की वाणी जन-जन के अघरों पर थिरक उठे । किन्तु भावात्मक कविता के प्रति लोक-जीवन- 
| ग्राह्म न होने का दोष लगाकर जो एक बुद्धिवादी प्रतिक्रिया आज सामने है, उसमें इस परम्परा 
| के रूप को शायद कुछ ठेस पहुँचे । किन्तु इतना निर्विवाद है कि भावना नहीं मरेगी ओर इस- 
द लिए भावात्मक रचनाओं का भविष्य-जीवन भी सुरक्षित है। कमी जिस बुद्धिवाद के प्रति विद्रोह 
ग से अंग्रेजी में रोमांटिक काव्य का जन्म हुआ था श्राज उसी के प्रति बुद्धिवाद के विद्रोह की 
पुनरावृत्ति देखी जाती है, किन्तु भावुकता वहाँ मी जीवित रद्द जाती हे । 
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जगदीशचन्द्र माथुर 
हिन्दी रंगच ओर नाव्य-रचना का विकास 


शायद भारतेन्दु के निजन्ध “नाटक? के आधार पर यह माना जाता कि है हिन्दी-भाषा में 
सर्वप्रथम नाटक सन्‌ १८६२ में काशी में “जानकी मंगल? नाम से खेला गया। कुछ विद्वान 
अवध के नवात्र वाजिदश्रली शाह के दरवार में १८५३ में खेले गए उदू' कवि अमानत-विरचित 
“इन्दरसभा? में लिखित रंगमंचीय नाटकों का सूत्रपात देखते हें । लिखित नाटकों में इससे पूव 
तीन और रचनाओं का नाम लिया जाता है, एक तो १६४३ ई० के लगभग जोधपुर-नरेश 
जसवन्तसिंद द्वारा किया हुआ संस्कृत-नाटक 'प्रबोधचन्द्रोदय' का हिन्दी अनुवाद, दूसरा १७०० 
के लगभग रीवाँ-नरेश विश्वनाथसिंहजु द्वारा लिखित मौलिक नाटक “श्रानन्द रघुनन्दन? और 
तीसरा १८४१ ई० में भारतेन्दु के पिता गोपालचन्द्र द्वारा प्रणीत “नहुष? नाटक | किन्तु इन 
तीनों नाटकों के रंगमंच पर खेले जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, खेलने के लिए शायद ये 
लिखे ही नहीं गए । 
अनजाने ही हिम्दी-समालोचकों ओर इतिहासकारों ने इन मान्यताओं के आधार पर 
हिन्दी-नास्य-रचना. ओर रंगमंच के इतिहास को संकुचित और श्रल्पसीमित कर दिया है। 
वस्तुतः यह इतिहास काफ़ी पुराना हे श्रौर भक्तिकालीन काव्य का उषा-काल हिन्दी-नास्य-रचना 
आर रंगमंच का मी सुप्रभात मावा जाना चाहिए । दोनों को प्रेरणा मिली उस बिराट वैष्णव 
आन्दोलन से जिसने १३ वीं सदी से लेकर तीन शताग्दियों तक उत्तर-भारत को आप्लावित कर 
रखा, जिसने भारतीय संस्कृति ओर समाज में रसाइुभूति और भावोन्मेष की बाढ़-सी उपस्थित कर 
दी और जिसके प्रभावस्वरूप भारतीय चिन्तनःधारा ने एक युगान्तरकारिणी नई दिशा पकड़ी | 
उस उल्लास की वाणी केवल भगवदू-मक्ति से भरे-पूरे पद और ग्राख्यान ही नहीं थे । भक्ति-भाव 
को जाएत करने के लिए भगवान्‌ की लीलाश्रों का नाटकीय प्रदर्शन अत्यन्त सफल और आकर्षक 
साधन था | भगवान्‌ के जिस रूप की प्रतिष्ठा भक्ति-युग में हुईं वह उनका हँसता-खेलता, अथवा 
प्रेम-कौड़ाओं में निमग्न अथवा सतत कर्म-रत आदर्श रूप था । स्पष्ट है कि.एक आकर्षक और 
लोकप्रिय रंगमंच के लिए प्रचुर सामग्री इस तरह प्रस्तुत हो गई । वैष्णव जागति द्वारा धर्म का 
जो रूप विकसित हुश्रा वह लोकाश्रयी था--जनसाधारण की प्रबृत्तियों के सहारे ही उसका उत्कर्ष 
हुआ | इसलिए दुरूइ आध्यात्मिक सिद्धान्तो की माध्यम--संस्कृत की अपेक्षा 'देशी?, भाषां 
में ही इस नवीन रंगमंच के लिए नाटकों की माँग हुई | पश्चिम सें ब्रजमाषा, मध्यदेश में अवधी 
और पूर्व में मैथिली इन “देशो? भाषाओ्रों में भक्तत्रत्सल भगवान्‌ की लीलाओं का नाटकीय 
प्रदर्शन किया जाने लगा | इस रंगमंच के मुख्यतः दो चेत्र ये--मन्दिर और राज-द्रवार | वैष्णव 
रंगमंच को पश्चिमी शाखा मन्दिरों और उसी माँति के अन्य धार्मिक स्थानों में विकसित हुई ओर 


१. विश्वनाथसिंहजू ने कदाचित्‌ एक और नाटक 'गीता रघुनन्दन’ को भी रचना की थी । 
२० 
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हिन्दी रंगमंच ओर नास्य-रचना का विकास २? 


पूर्वी शाखा प्रायः राज-दरबारों में | मन्दिरों में प्रचलित रंगमंच के मुख्य रूप थे रासलीला और 
रामलीला, और ये दोनों ही रूप आजतक धार्मिक लोक-र'गमंच की परम्परा को कायम रखते रहे 
हें । रासलीला का प्रथम आयोजन वल्लमाचायं द्वारा किया माना जाता हे; रामलीला का 
श्रीगणेश स्त्रयं तुलसीदास जी ने किया--ऐसी कुछ लोगों की धारणा रही हं । ये टोगो घारणाएँ 
ऐतिहासिक तथ्य पर अवलम्बित हैं या नहीं यह विवादास्पद हो सकता है । लेकिन इन विश्वासों 
की तह में एक महान्‌ साहित्यिक सत्य छिपा पड़ा हे । इन दोनों महापुरुषों ने ऋृष्ण और राम 
की जो दो धाराएँ प्रवाहित “कीं उनका, उदीयमान और लोकप्रिय वैप्णव-रंगमंच से सीधा 
सम्वन्ध था । मेरा तो विचार है कि बहुतांश में सूरदास की पदावली 078०१६८ ७५7८० थीं और 
तुलसीदास का प्रवन्ध-काव्य 0६१4८ 0977६ ४९. सूरदास के अनेक पदों की शेली से साफ़ 
जाहिर होता है कि विशेष पात्रों द्वारा गाये जाने के लिए शायद वे लिखे गए | इन्हें फुटकर 
कविता-मात्र समझना स्वयं कवि ओर तत्कालीन परिस्थिति के प्रति अन्याय करना होगा । रामलीला 
आर कृष्णलीला के कथानक तो सर्वविदित थे ही; उनमें नवीनता के आरोपण की शुञ्जाइश ही 
न थी । किन्तु पात्रों के संवादों में चमत्कार ओर रस का समावेश किया जा सकता था । सम्भवतः 
कृष्ण-काव्य के ये स्फुट पद इसी माँग को पूरा करने के लिए लिखे.गए । इन “संवादो? को एक 
सूत्र में बाँध्ने वाली कड़ी-यानी सूत्रधार के संकेत, आगमन और प्रस्थान की सूचनाएँ कथानक 
की गति--का कोई ब्यौरा नहीं मिलता । जान पड़ता है ये सत्र निर्देश मौखिक हुआ करते थे 
जैसा रामलीला में आज तक होता है । "रामचरितमानस? के अनेक संवाद तो छोटे-मोटे एकांकी 
नाटक ही जान पड़ते हैं । कुछ विद्वानों के मतानुसार “श्रयोध्या-कांड? में घटनाओं का युम्फन, 
नरित्र-विकास, आन्तरिक और बाह्य इन्द एवं करुणा रस का पदवसान--इन सभी नारकीय अंगों 
का निरूपण इस खूबी के साथ हुआ हे कि उसे यूनानी दुःखान्त नाटकों की शेणी में रखा जा 
सकता है ! जो भी हो, इतना तो स्पष्ट हे कि “रामचरितमानस? के काव की नज़र वरावर 
रामचन्द्र की लीलाओं के नाटकीय प्रदर्शन की ओर रही है; रमूचा कथानक संवादों के माध्यम से 
अनावृत हुआ हे अर कई स्थलों पर विभिन्न प्रकृति के पात्रों द्वारा तकपूर्ण शैली में वार्तालाप 
का प्रयोग रंगमंच के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। रामलीला-रंगमंच की कतिपय विशेषताएँ उसे 
यूरोप के ९४४०० ?।३95 फे समकक्ष रख देती हें । उत्तर प्रदेश के कई नगरों में रामलीला- 
प्रदशन एक ही मंच एवं प्रेक्ता-गह् में न होकर भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपेच्षित दृश्य के अनुकूल 
वातावरण और पूर्वस्थित एष्टभूमि से लाम उठाते हुए बिया जाता है । वनवास तक की लीला. 
मन्द्रों में होती हैं : गंगापार के लिए नगर के किसी जलाशय अथवा नहर को चुना जाता हे । 
चित्रकूट और उनके वाद की लीलाएँ नगर के वाइर एक विस्तृत मैदान कों घेरकर की जाती हैं; 
भरत-मिलाप और राजतिलक के लिए पुनः मंडली नगर को वापस आती है | इस तरह रामलीला 
का रंगमंच अपने ढंग का यथातथ्यवादी (7९१७४४०) रंगमंच है और साथ ही वस्तु-विषय की 
दत्ता का द्योतक भी । लोक-परम्परा से भी रामलीला--रंगमच ने बहुत-कुछ पाया, विशेषतः 
परिहास के प्रसंग और पात्र। किन्तु रामचरितमानस? इन अभिनयो का प्राण बराबर रही और इसी 
कारण रामलीला में लोक-रंगमंच का साहित्यिक रूप सुर चित रहा हे, रामलीला की ही माँति | 
फिर भी यह मानना पड़ेगा कि वैध्णव-र गमंच की यह पश्चिमी शाखा नाटक के मौलिक 
रूप और उसकी विशेषताओं को अघुए्ण न रख सकी; कालान्तर में ब्रज-मंडल के गीत*नाव्य के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२९ आलोचना 


पद, भक्त-गवैयों के लिए. गीत-काव्य वनकर रह गए । रंगमंच से उनका नाता हूटता चला 
गया । १८ वीं सदी त्तक आते-आते तो कवि गायक से: भी विमुख हो चला | उधर यह रंगमंच 
हासोन्सुख लोक-जीवन से पाथेय लेता हुआ चलता रहा, किन्तु सुरुचि ओर उदात्त भावनाओं का 
बहिष्कार एवं बाह्याडम्बर की बहुलता इस रंगमंच की विशेषताएँ, थीं । इस तरह एक महान्‌ नास्य- 
रचना-शैली की सम्भावनाएँ नष्ट हो गई । कारण स्पष्ट है;--राज्य-संरक्षण का अभाव ! सुव्यव- 
स्थित रंगमंच और साहित्यिक नास्य-लेखन संरद्दण के सहारे पनपता है । 
वैष्णव-रंगमंच की पूर्वी शाखा को यह संरक्षण उपलब्ध था | १५ वीं सदी से लेकर १८ वीं 
सदी के बाद तक मिथिला, नेपाल और आसाम में हिन्दी की समृद्ध ग्रोर प्यारी उपभाषा-मैथिली 
में २५ से ऊपर उच्चकोटि के नाटककारों एवं कवियों ने १०६ ऐ ऊपर नाटकों की रचना को जो 
सभी उस रमणीक वेष्णव-रंगमंच पर खेले गए और मैथिली एवं हिन्दी-साहित्य की अमर निधि 
बन गए | आश्चर्यं हे कि किसी भी हिन्दी-साहित्य के इतिहास में इन नाटकों और इस शैली 
का उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि मूलतः ये विद्यापति की पदावली की. परम्परा में ही लिखे गए, 
र विद्यापति की गणना हिन्दी के आदिकवियों में होती हे । वस्तुतः विद्यापति ही इस शाखा 
के प्रथम नाटककार माने जा सते हैं, हाल ही में प्राप्त उनका 'गोरक्ष-विजय नाटक? इस शैली का 
शायद सबसे पहला नमूना है | जिस समय दिल्ली श्रौर लगभग सारे उत्तरी भारत में मुसलमान 
बादशाहत के श्रन्तर्गंत भारतीय संस्कृति के वे रूप, जिनमें बुतपरस्ती की गन्ध आती थी, राज्याश्रय 
से वंचित होकर द्रूत गति से ज्लीण होते जा रहें थे, उत्तरी-पूर्वी कोण में--मिथिला, नेपाल और 
ग्राताम के अंचल में कुछ हिन्दू राज-वंश, बादशाहत के प्रभाव से दूर रहकर भारतीय संस्कृति के 
इन मनोरम रूपों को साक्षित रख सके ।- १४ वीं सदी के प्रारम्म में मिथिला के कर्णाट-वंश के 
अन्तिम नरेश हरिसिंह देव मुसलमानों से पराजित होकर नेपाल गए, ऐसा कुछ विद्वानों का विश्वास 
है। कुछ मी हो मिथिला से पंडित, संगीतज्ञ और नटों इत्यादि का नेपाल में आगमन उसी 
समय के आस-पास हुआ, ओर कुछ ही वर्षों के उपरान्त नेपाल के मल्लवंशीय नरेशों द्वारा मैथिल- 
परम्परा में रंगमंच की वैभवपूरण स्थापना हुई | इस वंश के सात राजाओं के द्वारा अथवा उनके 
आश्रित कवियों दवारा अनेक नाटकों की रचना हुई, जिनमें विशेष उल्लेखनीय है--जगज्ज्योति- 
मल्ल (सन्‌ १६१८-१६३२) का “कुञ्जविहारी नाटक?, सुमतिजितामित्रमल्ल (१६८२-१६६५) . 
` का 'मदालसा-इरण्‌?, भूपतीन्द्रमल्ल(१६६५-१७२२) का विशालकाय “महाभारत! और रणजीत- 
मल्ल (१७२२-१७७२) का 'माधवानल काम कंदला? | मल्ल-वंश के राजाश्रों के अतिरिक्त नेपाल 
में उनके समकालीन तीन ओर राज-कुल थे जिनके संरक्षण में रंगमंच का यथेष्ट विकास 
हुआ | काठमंडू के राज-कुल के श्राभय में बंशमणि मा ने “गीत दिगम्भर? नाटक की रचना की । 
ललितपुर अथवा पाटन के राज-कुल के सिद्ध नरसिंहदेव के समय में किसी अज्ञात लेखक ने 
“चणएडकोशिकः के. आधार पर १६५१ में 'हरिश्चन्द्रनाव्यम? की रचना की (इस नाटक से भारतेन्दु 
के 'सत्यहरिश्चर्द्र? का मिलान ्रध्येताशरों के लिए रोचक विषय होगा |) बाँकियापुर के राज-कुल 
में जयरणमल्ल के समय में जयरामदत्त द्वारा “पाएडव-विजय? नामक नाटक की रचना हुई । 
इधर मिथला में कर्णाट-वंश की क्षय के बाद विद्यापति के आश्रयदाता, श्रोइनवार-वंश के राज-कुल 
ने देशी भाषा के रंगमंच के लिए एष्ठभूमि तैयार कर दी, वैष्णव काब्य-धारा को प्रोत्साहन देकर 
मैथिली नाट्य-परम्परा की उद्‌मावना तो वाद में खारडवकुल (बर्तमान दरभंगा-नरेश) की स्थापना 
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होने पर ही हुई । इन नरेशों ने वैष्णव-रंगमंच को स्थायी और सजीव रूप दिया। लगमग 
१६ नाटककारों ने एक पुष्ट रंगमंच की माँग को पूरा करने के लिए अपनी कृतियाँ प्रस्तुत दी और 
१६ वीं सदी के अन्त तक यह ताँता चलता रहा। कुछ रचनाओं के नाम ये है-रामदास भा 
का आनन्द-विजय? नाटक (१६५०), देवानन्द का “उषा-इरण्‌?, उमापति उपाध्याय का “पारि- 
जात-हरण्‌? (१७००), रमापति उपाध्याय का 'रक्मिनी परिणय?, लालकवि (१७४४ १७६१) 
का “गौरि-स्वंयवर?, नन्दीपति का 'श्रीकृष्णुकेलिमाला?, गोङुलानन्द्‌ का मानचरितनाटक, श्रीकऋान्त- 
गायक का “श्रीकृष्ण जन्म रहस्य? इत्यादि-इत्यादि । इनमें सर्वोत्कृष्ट रचना है, उमापति उपाध्याय 
का 'पारिजात-हरण? और इसके विषय में सबसे महत्त्पपूण बात हे कि यह नाटक बुन्देलखर्ड के 
छुत्रसाल-वंश के किम्दी हिन्दूपति नामक राजा के दरवार के लिए लिखा गया और वहीं इसका 
अभिनय हुआ । मिथिला के इन “कीतनिया? नाटकों ( यही संज्ञा इन नाटकों को दी जाती हे) 
से मिलते-जुलते लेकिन उनसे कहीं पहले आसाम में मैथिली .मापा 'ग्रंकिया नाट? कहे जाने वाले 
वैष्णव नाटकों की रचना हुई। प्रसिद्ध आसामी वेष्णव शंकरदेव ( १४४६-१५६८ ) ने इन 
नाटकों दी भाषा मैथिली शायद इसलिए रखी कि ्रासामवासियों की दृष्टि में वह भरीकृष्ण की 
क्रीड़ास्थली त्रजमण्डल की भाषा के वहुत निकट थी । “अ्रंकिया नाटो? में विशेष उल्लेखनीय हैं 


शंकरदेव का 'कालियदमन?, माधवदे का अजु नमंजन?, गोपालदेव का “जन्म-यात्राःओर रामचरण |; 


ठाकुर का 'कंस-वघ? | अंकिया नटो? का उत्छषं कामरूप के एक राज-कुल के कूवचविहार में 
स्थापित होने के बाद हुआ, विशेषतः राजा नर नारायण के समय में | ट 

इस नास्य-साहित्य और उघके रंगमंच-सम्बन्धी सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा में मौनूद 
हैं कि उसके अध्ययन के लिए एक स्त्रतन्त्र ग्रन्थ की आवश्यकता पड़ेगी । यहाँ संक्षेप में देष्णव 
र'गमंच और नाटक की इस पूर्वीय शाखा ( जिसे कीतेगिया नाटक की संज्ञा देना ही समीचीन 
जान पड़ता है ) की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है : (१) ये नाटक प्रायः राज्याभ्य 
में लिखे गए और इनके द्वारा राज-दरत्ारों में रंगमंच की प्राचीन परम्परा जारी रही । (२) इन 
नाटकों में दो रचना-प्रणालियों का समन्वय इष्टिगोचर होता है, संस्कृत-नाव्य-रचना, और वेष्णव- 
काव्य-घारा, जिसने कीनो का रूप लिया था । झासाम को छोड़कर अन्य दो स्थानों में इन 
नाटकों का प्रारम्भ संस्कृत नाटकों के रूप में ही हुआ, जिनमें यत्र-तत्र हिन्दी ( मैथिली ) गीतों 
का समावेश किया जाता था । ये गीत विद्यापति की शेली में लिखे जाते थे, राग-रागिनियों का 
उल्लेख होता था। गद्य, संवाद और संकेत संस्कृत और प्राकृत में ही होते थे | धीरे-घीरे इस 
मिश्रित शेली के स्थान पर शुद्ध मैथिली का प्रयोग होने लगा | . ग्रासाम में जहाँ देष्णव-ग्रान्दो 
लन की भावना तीमर थी, प्रारम्भ से ही गद्य और पद्य दोनों की भाषा मेथिली थी । (३) यद्यपि 
राज-द्रबारों से इस रंगमंच फो आश्रय मिला तथापि दर्शकों में प्रत्येक्ष वर्ग की जनता होती थी; 
वास्तव में तो कीतनिया-रंगमंच प्रारम्भ से ही गरीव-अमीर, ब्राह्मण-शूद्र-सभी प्रकार की 
जनता के मनोरञ्जन और शिक्षा का साधना बन गया । (४) इन नाटकों के कथानक प्रायः भी- 
मद्भागवत, हरिवंशपुराण एवं महाभारत से लिये गए हैं | कृष्ण-लीला, रक्मिणी-हरण, शिव- 
Mgr इत्यादि विषयों पर बार-बार नाटक लिखे गए | कथानक-बैचित््य की ओर न रचयिताओं 


डे 


का ध्यान था, न दशकों का। (५) राज-परिडतों और स्वयं राजाओं ने जो नाटक लिखे उनका | 
नास्य विधान सुब्यवस्यित और संस्कृत नाटक के नियमाहुसार होता था| किस अन्य नाटकों | 
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में विशेषतः आसाम की रचनाओं में शिल्प-विधान स्वच्छुन्द होता चला गया; रगमंप्व की 
आवश्यकताएँ, बदल गईं । सूत्रधार आर नटी प्रस्तात्रना के वाद भी पूरे ग्रमिनय-मर मंच पर 
मौजूद रहने लगे; हश्य-परिवर्तन के लिए पदें इत्यादि की सुविधाएँ थी नहीं, .इसीलिए सूत्रधार 
आर नटी ( आसामी नारक में “संगी? का मी उल्लेख है ) गीतों के वीच में कथा का सूत्र 
कायम रखते थे; उनका आशय सममाते चलते थे ओर बीच-बीच में विविध टिप्पणियाँ भी 
करते जाते थे । बाद के मैथिल नाटकों में सूत्रधार के स्थान पर “तटस्थ? कहलाने वाले पात्रों 
का प्रयोग हुआ । इस तरह “साहित्यिक? ओर साधन-सम्पन्न रंगमंच का रूप लोक-र'गमंच 
के रूप में बदलता गया । (६) इन नाटकों में ऐसी परिस्थितियों का प्रायः आरोपण किया जाता 
था जिनमें लोक-जीवन में प्रचलित रीति-रिवाजों ओर उत्सवों को प्रदर्शित किया जा सके | यां 
र'गमंच मिथिला के सामाजिक जीवन का एक प्राणवान थ्रंग वन गया | (७) संगीत इस र गमंच 
आर नाटकों का प्राण था; आर्केस्ट्रा! इसका आवश्यक अंग था और क्या लेखक, क्या सूत्रधार, 
- क्या अभिनेता सभो को संगीत-विशारद होना अनिवाय था; वस्तुतः कीत॑निया नाटक और 
पाश्चात्य 'ओपरा? में यदि कोई अन्तर था तो यही कि कीतंनिया नाटक का काव्य साहित्यिक 
मापदण्ड से भी उच्चकोटि का उतरता है; नहीं तो दोनों की रूपरेखा एक ही-सी है । 
x x x 
१६ वीं सदी में भारतेन्दु के नेतृत्व में जो हिन्दी-नाटक और र'गमंच का पुनसंगठन 
हुआ उंस पर सीधा प्रभाव तो वैष्ण्र-र गमंच की इन दोनों शाब्नाश्रों ने शायद कुछ नहीं डाला; 
भारतेन्दु ने शायद मैथिली नाटकों को देखा भी नहीं या, और रामलीला एवं रासधारी लीलाओं 
के तत्कालीन रूप को उन्होंने भद्दा और कला-विहीन पाया होगा । परन्तु भारतेन्दु को वंगला- 
र'गमंच और नाटक से वहुत-कुछ प्रेरणा मिली और उनके रूपान्तरित नाटको में सर्वप्रथम 
“विद्यासुन्द्रः ( सन्‌ १८६८ ) इसी नाम के वंगला-नाउक का छायानुवाद था । “विद्यासुन्द्र? की 
कथा पर सन्‌ १७२० में ही नेपाल के भूपतीन्द्रमल्ल ने “विद्या-विलाप? नामक नाटक को रचना 
की ओर बाद में बंगाली “जात्राओं में? यह एक अत्यन्त लोकप्रिय कथानक हो गया। 
“जात्राएँ?' कीत॑निया नाटकों का ही लोकपच्षीय भर बहुत-कुछु भ्रष्ट रूप थीं, ओर जात्रा-रंगमंच 
का बहुत व्यापक और गहरा प्रभाव वंगालीः र गमंच और नास्य रचना पर पड़ा | 'सत्यहरिश्चन्द्र? 
भी एक बंगला-नाटक का छायानुवाद है और हम ऊपर देख चुके हैं कि संन्‌ १६५१ ही में 


मैथिली में “हरिश्चन्द्र नाट्यम्‌? की रचना हो चुक्री थी । मारतेन्दु ने वैष्णव-नाय्य-शेली की | 


- एक ओर महत्त्वपूर्ण विशेषता को अपनाया; उन्होंने अंकों और दृश्यों के बीच-वीच में राग- 
रागिनयों में दले हुए गीतों को स्थान दिया | भुद्राराद्तस? के उपसंहार में ऐसे. गीतों का संग्रह 
दिया हुआ है । गीतों की इस मनोहर परम्परा को परवतीं नाटककारों ने त्यागकर हिन्दी नाट्य- 
शैली को नीरस और र'गमंच को लोक-रुचि से दूर कर दिया | 

भारतेन्दु ने अपने साहित्यिक जीवन के केवल १८ वर्षों में ( १८६७ से १८८५ तक ) 
हिन्दी-नाटक को पुनः साहित्यिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया, विभिन्न नाव्य-शैलियों का समन्वय 
क्रिया ओर अव्यावसायिक यानी 'एमेचर” र'गर्मंच की नींव डाली । मारतेन्दु के नाटकों की रूप- 
` रेखा संस्कृत-नाटकों की अनुगामिनी थी, यद्यपि वस्तु-विषय के चुनाव में उन्होंने आधुनिक रुचि 


का परिचय दिया हे, और अनुवाद भी उन नाटकों का किया जिनमें तत्कालीन सामाजिक और . 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिन्दी रंगमंच और नाट्य-रचना का बिकास | २५ 


राजनीतिक परिस्थिति से कुछ साम्य दिखाया जा सके । “मारत-दुदेशा?-जैसे आधुनिक समस्याओं 

| के नाटक पर भी संस्कृत के 'प्रतोध-चन्द्रोदय” नाटक की शैली की स्पष्ट छाप है। उनकी अपूण 

नाटिका “प्रेम जोगिनी? में आधुनिक यथातथ्यवादी (१०४॥४४८) नास्य-शैली के बीज विद्यमान 

प हैं, “मारत जननी? ओर अन्य नारों में मी उगती हुई राष्ट्रीय भावनाओं की माँकी मिलती है, 

| जो परवर्ती नाटककारो की प्रमुख प्रेरणा वनी | 

| नाट्य-रचना की एक समन्वित शेली की स्थापना करने के अतिरिक्त भारतेन्दु ने दो बडे 

| काम किये, पहला तो उन्होंने अपने प्रभाव से नाट्यकारों का एक दल बना लिया, उनके इन 

| मित्रों, शिष्यों और सम्बन्धियों द्वारा. हिन्दी में नाटक-लेखन की परिपाटी चल निकली | इस 
| भारतेन्दु-स्कूल के नाटककारो में मुख्य ये थे :--'सीता-हरण? के लेखक देवकीनन्दन त्रिपाठी, 
| “कृष्ण-सुदामा' के रचयिता शिवनन्दनसहाय, 'रुक्मिणी परिणय? के लेखक अयोध्यासिंह उपाध्याय, 

> “श्रीदामा? और “अमरसिंह राठोर? के लेखक राघाचरण गोस्वामी, 'दमयन्ती स्वयंवर और 'वेशु- . 

| संहार? के लेखक बालकृष्ण भइ, “रणधीर, प्रेममोहिनी? के रचयिता लाला भीनिवासदास, “दुखिनी 

वाला? और “महाराणा प्रताप” के लेखक राधाकृष्णदास, 'मयंक-मंजरीः और “नाव्यसम्मव? के 

१ रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि-इत्यादि | इनमें से किसी में भारतेन्दु की प्रतिभा तो नहीं 

! थी; राष्ट्रीय भावना और उपेक्तात्मक प्रवृत्ति प्रवल थी; फिर मी रणधीर, प्रेममोहिनी?-जैसे नाटकों 

| में शज्ञार रस का मार्मिक निरूपण मिलता हे । आश्‍चर्य की बात यंह है कि भारतेन्दु के देहान्त के 

। बाद धीरे-धीरे इनमें से अधिकतर लेखक नाटक के क्षेत्र से हटकर कवि या उपन्यासकार बनकर 

रह गए । इसका एक कारण तो यह था कि खड़ी बोली में कविता ओर उपन्यास दोनों नवीन 
| चेत्र थे जिनकी ओर प्रतिमावान्‌ साहित्यिका का आकर्षित होना स्वाभाविक था | दूसरे मारतेन्दु 
की भाँति इन समी लेखकों का रंगमंच से सीधा सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाया । जो भारतेन्दु 
> द्वार चलाए हुए रंगमंच के निकट थे वे नारक के सम्मोहन से दूर नहीं भटके । 

प हृ श्रव्यावसायिक रंगमंच भारतेन्दु की हिन्दी को एक अनूठी देन है, और इसका जन्म 
F पारसी-रंगमंच के उत्तर-स्वरूप हुआ था | पारसी-रंगमंच अमानत के “इन्द्र समा? 
वाली परिपाटी का उक्त था | यद्यपि इन्द्र समा? में उदू' के प्रेम-काव्य और गीत-प्रणाली पर 
कुछ भारतीयता की छाप थी, मूलतः वह रंगमंच यूरोप की “परा? शैली से प्रभावित था | पारसी- 
रंगमंच तो ब्रिलकुल ही छिछले पाश्चात्य “फेशन? की नकल में आयोजित किया गया; उसने 

. - युरोपीय रंगमंच से केवल उसकी उपरी छुरा ग्रहण की, आत्मा नहीं । सन्‌ १८७० के आस-पास 
पेस्टनजी फ्रामजी ने 'ग्रोरिजिनल थियेट्रिकल कम्पनी? की स्थापना की; १८७७ में खरशीदजी 
बल्लीवाला ने दिल्ली में “विक्टोरिया थियेट्रिकल कम्पनी? खोली,, जिसे एक बार वे विलायत भी . 
ले गए । कावसजी खटाऊ ने 'एल्फ़ेड थियेट्रिकल कम्पनी? भी इन्हीं दिनों खोली । उसके बाद तो 
एक के बाद एक “न्यू एल्फ्रेड कं०२; “ओल्ड पारसी थियेट्रिकल कम्पर्न 7, एलेक्जेड्रिया कम्पनी?, 
“कोरियियन कम्पनी? इत्यादि अनेक व्यावसायिक मंडलियाँ खुलीं और कलकत्ता, बम्बई और उत्तर- 
भारत के बड़े नगरों में उनका बोल-वाला १६२५ ई० के आस-पास तक चलता रहा | पारसी- 
थियेट्रिकल कम्पनियों का प्रचार क्यों इतनी तेजी से हुआ, इसका एक प्रधान कारण यह था कि 
देश के जिस भाग में ये नाटक दिखाये गए वहाँ शताब्दियों के बाद एक रंगमंच जनता के सम्मुख र 
आया; और कोई रंगमंच वहाँ या ही नहीं; सदियों की दी हुई तृष्णा को जगाकर इसु 


~ 
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- रंगमंच ने उससे लाभ उठाया। यह ध्यान देने योग्य विधय है कि मिथिला, उड़ीसा, आसाम 
इत्यादि प्रदेशों में जहाँ एक रंगमंच पहले से मौजूद था, पारसी-रंगमंच हाथ-पैर नहीं फैला 
सका | _ 

' इसीलिए भारतेन्दु ने जन-साधारण की रंगमंच की तृष्णा को तृप्त करने के लिए 
पारसी-कम्पनी के जवाब में अव्यावसायिक मंडलियों की स्थापना को । किन्तु अ्रव्यावसायिक रंग- 
मंच, व्यावसायिक रंगमंच से लोहा ले ही नहीं सकता | यदि उस समय उत्तरी मारत में भारतेन्दु 
को ऐसे सेठ मिल जाते जो रंगमंच के लिए कुछ रुपया लगा पाते तो शायद आज हिन्दी- 
रंगमंच का इतिहास भिन्न होता । फिर भी अव्यावसायिक अभिनयों दी चाल शुरू करके भार- 
तेन्दु ने साहित्यिक नाटकों के लिए प्रयोगशालाएँ उपस्थित कर दीं आर इन प्रयोगशालाओं के 
सहारे ही अब तक हिन्दी-नाटक अपना अस्तित्व वचा सा है, भारतेन्दु के बाद १८२८ के आस- 
पास कानपुर में एक उत्साही नाटक-मंडली स्थापित हुई, प्रयाग में पं० माधव शुक्ल और उनके 
सहयोगियों के उद्योग से पद्दले “भीरामलीला नाटक-मंडली? (१८६८ ई०) और बाद में 'हिन्दी- 
` .न्ाट्य-समितिः (१६०८) का जन्म हुआ | इन मंडलियों द्वारा 'सीयस्वयंवर?, महाराणा प्रताप? आर 
` क्षेह्ामारत पूर्वाद्ध -जैसे नाटक अभिनीत हुए । काशी में १६.०६ में मारतेन्डु के घराने के इजचन्द जी 
आर अन्य व्यक्तियों के उद्योग से 'भारतेन्दु-नाटक मण्डली? ओर 'काशी-नागरी-नाटक-मणडली? की 
स्थापना हुई | ये मण्डलियाँ १६७६ तक गतिशील रहीं श्रोर न सिफ भारतेन्दु के रूपकों बल्कि 
आर भी नाटकों का ( जिनमें पौराणिक नाटकों की प्रधानता थी ) अभिनय इनके द्वारा हुआ । 
कलकत्ता में 'हिन्दी-नाव्य-परिषद्‌? के नाम से पं० माधव शुक्ल ने एक और अव्यावसायिक मण्डली 
स्थापित की जिसने वरसों तक अनेक नाटक खेलकर ख्याति प्राप्त की | इन अव्यावसायिक 
मंण्डलियों पर मारतेन्दु की रंगमंच-शेली की छाप बरावर रही। परदे और मंच-विधान 
तो पारसी ढंग पर ही रहे थे, किन्तु चमत्कारपुर्ण दृश्यों के प्रदशन पर इतना जोर नहीं दिया 
जाता था जितना भाषा की शुद्धता, सुरुचिपूर्ण गीतों और श्रादशोन्सुखता पर | इन अभिनयों में 
अनेक सम्भ्नान्त व्यक्ति भाग लिया करते थे | आश्चय का विषय है कि अव्यावसायिक रंगमंच का 
यह रूप १६२५ के वाद से बदलने लगा; सथाने व्यक्तियों ने नाटकों में हिस्सा लेना छोड़ दिया 
आर अव्यावसायिक रंगमंच घीरे-धीरे छात्रों का क्षेत्र समझा जाने लगा इस परिवर्तन के फल- 
स्वरूप आगे चलकर यह र गमंच अधिक प्रयोगशीलता और “बुद्धिवादिता? की ओर झुका । 

` सन्‌ १६२०-२५ तक पारसी-रंगमंच-और मारतेन्दु-परम्परा के अव्यावसायिक रंगमंच के 

लिए डिन लेखकों ने नाटक तैयार किये उन्हें दो स्पष्ट वर्गो में विभक्त किया जा सकता है । पारसी- 
रंगमंच के लिए लिखने वालों की भेणी में श्राया इभ काश्मीरी, पं० राघेश्याम, नारायणप्रसाद 
श्रिताब?, तुलसीदत्त 'शेदा' और हरिकृष्ण “जोहर? के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । भाषा इनकी 
हिन्दुस्तानी होती यी; गच वार्तालाप के साथ फड़कते हुए शेर अनिवार्य थे; उत्तेननापूर्ण वाक्य और 
चमत्कारपुर्ण दृश्य तथा मुख्य कथानक के बीच में प्रहसन इन नाटककारों के विशेष जुस्खे थे । 
इस शैली के नाटक में कदाचित्‌ सबसे, अधिक सफल राधेश्याम पाठक के “बीर अभिमन्यु? को 
माना जा सकता हे, क्योंकि उसकी भावुकता की तह में लेखक की सच्ची अनुभूति का श्राभास 
होता है। दूसरे वग के लेखकों को मारतेनदु-रोली के ही अन्तगत माना जा सकता है, क्योंकि | 
उनकी कृतियों में उन्हीं गुणों का विकास मिलता है जिनकी भाँकी भारतेन्दु और उनके समकालीन 
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मज मी » विशाख (१६२१) अजातशत्रु (१३२२), जन्मेजय का नागयज्ञ (१९२५), स्कन्द॒गुप्त 


हिन्दी रंगमंच ओर नाट्य-रचना का विकास २७ 


नाटककारों के नाटकों में मिल चुकी है। “कुर-वन-दहन? ओर “चुङ्गी.की उम्मीदवारी? इत्यादि के 
लेखक बद्रीनाथ भट्ट इस वर्ग के प्रमुख लेखक थे | पं० माधव शुक्ल इस परिपाटी के प्राण ही थे, 
यद्यपि नाटक उन्होंने दो ही लिखे--'सीय स्वयंवर' ओर “मद्दामारत? (पूर्वाई)। आनन्दप्रसाद 
खत्री, जमनादास मेहरा, दुर्गाप्रताद शुप्त और हरिदास माणिक के नाम भी उल्लेखनीय हैं । इस 
श्रेणी के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट पं० माखनलाल चतुर्वेदी-विरचित “कृष्णाजु न-युद्ध को माना जायगा, 
क्योंकि इसमें तत्कालीन ' रंग मंचीय विधान का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए भी साहित्यिक परम्परा का 
पूर्ण-रूपेण निर्वाह हुआ है । 
x xX xX 

यह थी वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसके धूमिल और अस्पष्ट होते हुए परल पर 
जयशंकर “प्रसाद? विजली की तरह कौंधकर अन्तर्हित हो गए । क्या हिन्दी नाटक और रंगमंच 
की परम्परा से. उनका कोई मी सम्बन्ध था ? अपने समकालीन रंगमंच की उन्होंने अवहेलना 
की, यह तो स्पष्ट है ही । मारतेन्दु-युग के नाटककारों ने ना्य-स्चना की जो परिपाटी स्थापित 
की थी वह प्रसादजी को स्वीकार्यं न थी । “चन्द्रगुप” और 'मुद्राराक्षूस' की तुलना से यह वैषम्य ˆ 
साफ ही दृष्टिगत होता है । किन्ठु गहराई से देखने पर जान पड़ेगा कि “प्रसाद” ने भारतेन्दु-युग' 
की तीन मूल्यवान परम्पराऔ--राष्ट्रीय भावना, ादशोन्मुखता ओर जीवन के प्रति मंगलमय 
इष्टिकोण--को स्थूल अमिव्यंजना के चेत्र से निकालकर सूम और सांकेतिक रूपरेखा प्रदान की | 
यह सांकेतिक व्यंजना छायावादी युग की विशेषता थी और “प्रसाद? के नाटकों में इसके द्वारा 
परम्परागत भावनाएँ नई सुरभि, नये उन्माद फे साथ उच्छ्वसित हुई । किन्तु फिर भी यहद 
मानना ही होगा कि शायद रंगमंच के उत्तरदायित्वपुर्ण बन्धनों से मुक्त होने के कारण “प्रसाद? 
ने साहस और स्तर्छुन्दता के साथ कतिपय बिलकुल नवीन प्रयोग किये | प्रथम तो उनकी भाषा 


_ का स्तर उनसे पूर्ववर्ती नाटककारो की भाषा से बिलकुल भिन्न है; उनकी आभिजास्य और गम्भीर 


भाषा के आगे हरिश्चन्द्री हिन्दी भी चलताऊ जान पड़ती है। दूसरे उनके पात्रों का अन्तद्व न्द हिन्दी- 
नास्च-रम्चना में एक अ्रभूतपूव प्रयोग था । तीसरे, उनके पात्र कथानक की तात्कालिक समस्याओं 
का विश्लेषण करते-करते मानव-जीवन की मौलिक समस्याओं का जो विवेचन करते हैँ, गम्भीर 
चिन्तन में जिस तरह उतराते-से जान पड़ते हैं वह भी हिन्दी-नाटक के लिए एक नूतन अचु- 
भूति थी | इन तीन मौलिक प्रयोगों का परिणाम यह है कि “प्रसाद? एक नये प्रकार की नाव्य- 
शैली के प्रतिपादक हो गए--वातावरण-प्रधान नाम्य-शैली, शायद सशक्त, सजीव और गतिशील 
वातावरण के द्वारा “प्रसाद? अपने नाटकों की रंगमंच के लिए अनुपयुक्ता की कमी को पूरा कर 
लेते हैं; जहाँ वातावरण ही कल्पना को इतना उत्तेजित कर सके कि वह रंगमंच की सहायता के 
विना ही अमीष्ट लोक का सुजन कर ले, वहाँ रंगमंच के बिना भी काम चल सकता हे। 

१६२० ओर १६३३ के बीच “प्रसाद? के लगभग समी उच्च-कोटि के नाटक लिखे 


- गएः।* क्या इन नाटकों ने हिन्दी-नास्थ-रचना के विकास पर कोई प्रभाव डाला १ तुरन्त तो 


नहीं । किन्तु में भी सोमनाथ गुप्त के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि “प्रसाद की रचनाओं का 
व्यापक प्रभाव किसी लेखक पर नहीं दिखाई देता |? मैं तो समता हूँ कि वतमान पीढ़ी के 


«ls 


(१ ३२८), चन्म्र्युप्त (१ ३३१), एक घूँर (१ ६२३-३०) भू वस्वामिनी (१२३३) t 
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२3 . आलोचना 


नाटककारों में बहुत कम ऐसे हैं जो “प्रसाद? के प्रभाव से अछूते रह पाए। सबसे अधिक आश्चर्य . 
तो मुझे हुआ, हाल ही में “वत्सराज? नामक नाटक को देखकर, जो प्रसिद्ध बुद्धिवादी और यथा- 
तथ्यवादी लेखक श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र की नई कृति हे । मिश्री ने तो प्रसाद की वातावरण- 
प्रधान भावुक, आदशवांदी शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप १६३३ में ही कुछ नवीन प्रयोग किये, लेकिन 
* आज वे भी इसी ओर झुक रहे हैं। “प्रसाद? के जीवन-काल में ही हरिकृष्ण 'प्रेमीः, जगम्नाथप्रसाद 
धमिलिन्दः, गोविन्दवल्लभ पन्त ओर उदयशंकर भट्ट ने उसी शेली में कई रचनाएं, प्रस्तुत कीं । 
_ इनमें से करिसी को मी निश्चयपूवक “प्रसाद? का अविकल उत्तराधिकारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
डिजेन्द्रलाल राय का भी प्रभात इन लेखकों की रचनाओं पर साफ लक्षित होता है। भटजी के 
८विद्रोहिणी श्रम्बाः, “सगर विजय?, “मस्स्यगन्धाः और “विश्वामित्र? नाटकों में पौराणिक युग का 
वातावरण सफलतापूर्वक उतारा गया है; “आदिम युग? में वे मानव-सम्यता की कुछ मौलिक 
समस्याओं की ओर आकृष्ट हुए हैं। हरिकृष्ण प्रेमी? ने 'स्वप्नमंग?, 'रक्षा-वन्धन?, 'शिवा-साधना? 
इत्यादि नाटकों में मध्य युग के भारतीय इतिहास की, विशाल हृदय होकर और मानवतावादी 
दृष्टिकोण से माँकियाँ लीं हैं । गोविन्दवल्लभ पन्त (“वरमाला? और 'राजमुकुट?) में उतनी गह- 
राई तो नहीं है जितनी अम्य तीन नाटककारों में, किन्तु रंगमंच से पूर्णतया परिचित होने के कारण 

चे ही “परसाद” से प्राप्त वायव्य प्रेरणा की, रंगमंच की धरती पर, सफलता पूर्वक अवतारणा कर 
सके | सन्‌ १६४२-४३ के बाद से पुनः सहसा प्रसाद की आदश-सम्पृक्त, मानयतावादी और 
वातावरण-प्रधान शैली की लहर-सी आई है । रामकुमार वर्मा की “चाउमित्रा और 'श्रुवतारिका? 
वेनीपुरी की “अ्रग्वपाली?, 'संघमित्रा! और 'नेत्रदान?, एथ्वीनाथ शर्मा का 'उर्मिला?, डॉ० 
कैलाशनाथ भटनागर की “चाणक्य-प्रतिज्ञा! और “भ्रीवत्स', रानी शिवकुमारी देवी का “चन्द्रयुप्त?, 
श्रौर “उमादे?, कंचनलता सब्बरवाल की “मिया? और 'आदित्यसेन गुप्त', सीताराम चतुर्वेदी का 
“सेनापति पुष्यमित्र” और सद्गुरुशरण श्रवस्थी के विविध ऐतिहासिक रूपक इसी विशाल तरंग 
की ललित लहरियाँ हैं । प्रसाद के इस नूतन अभिवादन का विशेष कारण समक में नहीं आता; 
शायद कालेजों के अध्यापकों ओर छात्रों का आज दिन हिन्दी-नाटक के नाम पर केवल प्रसाद के 

नाटकों से सम्पर्क होता हे, ओर वे ही उनके सुजनात्मक प्रयासों की मूल प्रेरणा हो पाते हैं । 

किन्तु जेसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ प्रसाद की परम्परा जमने भी न पाई थी कि उसके 
विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई | यह प्रतिक्रिया युग ओर परिस्थितियों की माँग थी । प्रसाद 
ने कोई रंगमंच तो वनाया नहीं था; पारसी-रंगमंच की मलिन होती हुई ग्रामा सन्‌ (३० के 
आस-पास सिनेमा की चकाचोंध करने वाली रजत रश्मियों में ग्रपना अस्तित्व खो बेठीः हिन्दी का 
वह लड़खड़ाता हुआ व्यावसायिक रंगमंच मानो आधुनिकता के स्पश-मात्र से ढह गया, लेकिन 
उसका कल्याणकर परिणाम यह हुआ कि प्रारम्मिक फिल्मों ने ( न्यू थियेट्स ओर वाम्ने 
राकीज ) सामाजिक जीवन के यथातथ्य (2९७४०) प्रदर्शन को रंगमंच के योग्य सामग्री साबित 
कर दिया | भारतेन्दु-परम्परा के ्रव्यात्रसायिक रंगमंच पर इसका प्रभाव पड़े जिना न रह सका; 
कालिजों की नाव्य-मंडलियों ने समझा कि जीवन का यथातथ्य प्रशन, स्वाभाविक ढंग का वार्ता- 
लाप, दैनिक अनुभव के क्रिया-कलाप--सभी रंगमंच के दायरे में श्रा सकते हैं | लेखकों को इस 
प्रवृत्ति की ओर एक और परिस्थिति ने प्रेरित किया । छायावाद के प्रथम उल्लास के बाद पाश्चात्य 
रोमाण्टिक साहित्य से उकताकर हिन्दी-लेखक इन्सन, शॉ, चेखव इत्यादि के सम्मोहन में आये 
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हिन्दी रंगमंच और नाट्य-रचना का विकास te: 


आर वाद में समसामयिक नास्य-साहित्य में भी दिलचस्पी लेने लगे, तीसरा कारण था भारतीय 
राजनीति में कोरी राष्ट्रीयता के स्थान पर सामाजिक ओर आर्थिक समस्याओं पर गम्भीर चिन्तन: 
की प्रवृत्ति। यही प्रवृत्ति आगे चलकर साम्यवाद से ग्रचुप्राणित होकर प्रगतिशीलता के चोले में 


सामने आई। चोथा कारण था फ्रायड के मनोविश्लेषण-विज्ञान और यौन-विज्ञान में पढ़े-लिखे ! ' 
नवयुत्रकों की दिलचस्पी, जिसने युग-युगाम्तर से नाट्य-साहित्य की धरोहूर-प्रेम-कथानक--को - 


बिलकुल नया रूप दे दिया । पाँचवाँ कारण था नाटक के चेत्र में छोटी कहानी के समान छोटे 
नाटक--एकांकी की माँग । यद्यपि भारतीय साहित्य में एकांकी पहले भी लिखे जा चुके थे, श्रौर 
हिन्दी में तो मारतेन्दु को ही प्रथम एकांकीकार माना जा सकता है, तथापि, हमारे आधुनिक 
एकांकी की प्रेरणा हमें पाश्चात्य साहित्य से ही मिली है | एकांकी को ब्यावसायिक रंगमंच 
ने खुले हाथों अपनाया, क्योंकि इनमें अभिनय के लिए कम-से-क्रम साधनों की ्ावश्यकता 
होती है । 

इन परिस्थियोँ के फलस्वरूप १६३० के आस-पास एक नई शैली के नाटकों की उदूभावना 
हुईं | जीवन का यथातथ्य प्रदशन सामाजिक समस्याओं के मूल में व्यक्ति की मानसिक गुत्थियों का 
विश्लेषण और उयले आदर्शवाद की उपेक्षा इन नाटकों की विशेषताएँ मानी जा सकती हैं । 
शायद इस शैली का सर्वप्रथम नाटक कृपानाथ मिश्र का “मणिगोस्वामी? ( १६२६ ) था, जिसे 
अभी तक आधुनिक साहित्य में समुचित स्थान नहीं मिला है, उसके वाद लद्दमीनारायण मिश्र के 
“सिन्दूर की होली”, संन्यासी, “राकस का मन्दिर? मुक्ति का रहस्य” आदि नाटक परम्पराश्रों को 
चुनौती देते हुए आये; रूढ़ि-प्रस्त विचारों को चुनौती देना तो कलाकार का “मिशन? ही है, झरिन्तु 
रंगमंच की आवश्यकताओं की' अवहेलना मिश्रजी की रचना-शैली के लिए भ्रेयस्कर नहीं हुई । 
रामकुमार वर्मा ने अपने एकांकियो में और उपेन्द्राय “अश्क ने न सिर्फ एकांकियों में बल्कि 'केद 
और उड़ान?, “छुठा बेटा?, और 'आदिमारग?-चैसे बड़े नाटकों में मी यथातथ्यवादी विंचार-प्रधान शैली 
का रंगमंच की गतिशीलता और रस-पिपासा से समन्वय स्थापित किया । अश्क का शिल्प-विधान 
अम-साध्य और नपा-तुला होते हुए भी जीवन की खरिडत और प्रच्छन्न अचुभूतियों की भाँति ही 
सांकेतिक होता है । व्यक्ति और समाज के ्रागे ऐसा विकारहीन किन्तु व्यंजनाशील दर्पण अन्य 
किसी यथातथ्यवादी हिन्दी-नाटककार ने नहीं रखा । सेठ गोविन्ददास जी के नाटक स्थूल रूप से 
समस्यामूलक हैं; कला पक्ष उनका क्षीण है, रंगमंच के प्रति वे उदासीन हैं; और उनके पात्र 
क्रमशः “टाइप्स” होते चले जा रहे हैं, पहचाने जा सकने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि विचार-घारा 
अथा वर्ग के भूत॑मान स्वरूप | बृन्दावनलाल वर्मा के सद्यःप्रकाशित नाटकों में मी अर्वाचीन 
समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है किन्तु जव तक वह प्रकाश नाटक के पात्रों में से ही उद्भूत 
होता हुआ न मालूम दे तव तक इन रचनाओं को नाटक दी संज्ञा देते हुए संकोच होता है । हाल 
ही में बीकानेर के शम्भूदयाल सकसेना की 'सगाई?पढ़कर आभास हुआ मानो हिन्दी-नाय्य-माला में 
एक नया मोती शु था हो, इस नाटिका. में समस्या का उद्घाटन होता है, वक्तताओं के द्वारा नहीं 
बल्कि पात्रों के आचरण के द्वारा | सन्‌ १६३४ में जब विचारमूलक नाटकों का हिन्दी में भीगणेश 


हो ही रहा था, त श्री सुमित्रानन्दन पन्त का गीति-नाट्य 'ज्योत्स्ना? प्रकाशित हुआ, “ज्योत्स्ना?-जैसे | 


अभूतपूर्व साहित्यिक प्रयोग को किसी वर्ग अथवा प्ति के अन्तरगत मानना कवि की प्रतिमा के 
प्रति अन्याय करना होगा, किन्तु नाव्य-रचना के इतिहास में “ज्योत्सना? की महत्ता इसलिए है कि 
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उसमें हम गीति-प्रधान रसानुवर्तिनी, काव्यात्मक नाउ्य-शेली, (जिसकी जड़ भारतेन्ु आर उनसे भी 
पहले वैष्णव नाटकों तक फैली हुई हैं ) प्रतीकात्मक रूपक-विधान, ( जिसका सर्वप्रथम उदाहरण 
संस्कृत में 'प्रवोध-चन्द्रोदय' नाटक हैं) और विचारशीलता एवं सभ्यता और संस्कृति के मूल तत्तों 
की खोज से अनुप्राशित आधुनिक नाठ्य-शैली का मनोरम और साहसपूर्ण समन्वय पाते हैं। 
५ x x xX 
संन्‌ “३५ के बाद हिन्दी-रंगमंच के इतिहास में दो महत्तपूर्ण दिशाओं में विकास हुआ 
है। एक तो मारतेन्दु द्वारा प्रवर्तित अव्यावसायिक रंगमंच का एकाँकियों के मध्यम से “साहित्यिक? 
नाटक से पुनः सम्बन्ध स्थापित होना और दूसरे पृथ्वीराज कपूर द्वारा बम्बई में आर्थिक घाटा सहते 
हुए. भी एक सुरुचिपूर्ण और नबसंदेशवाइक आ की स्थापना | हिन्दी मे आधुनिक 
एकांकी की महत्ता इसीलिए. मानी जायगी कि वह एक परिवर्तनशील रंगमंच की माँग को पूरा यी 
` के लिए रचा गया और उस रंगमंच को पुनर्जीवित करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा हे 
पृथ्वीराज कपूर ने जो बीड़ा उठाया है उसे यदि हिन्दी-लेखक ग्राह्मन के रूप में समझी तो उनमा 
आयोजन युगान्तरकारी आन्दोलन वन सकता है। एक ग्रतिमाशाली अभिनेता होने के कारण 
पृथ्वीराज अपने नाटकों ((पठान? और “आहति? इत्यादि) के कुछ ह “कलाकार” के अन्तिम 
अंक की सस्ती भावुकता ) की छान-बीन करने में असमथ जान पड़ते है, साथ ही हिन्दी-साहित्य 
और प्राचीन मारतीय संस्कृति के प्रति उनकी उदासीनता ( आर अज्ञान | ) उनमें नाट्य-'वयन को 
अत्यन्त सीमित कर देती है । फिर भी अगला कदम तो हिन्दी के साहित्यकारों को ही उठाना हे । 
रेडियो-नाटक की व्योरेवार चर्चा यहाँ अप्रासंगिक होगी, क्योंकि उसके वायव्य “मंच? का 
अभी तो हमारे रंगमंच से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यह तो स्पष्ट हे कि हिन्दी 
नाट्य-रचना पर रेडियो का श्रत्यन्त व्यापक आर गहरा प्रभाव पड़ रहा हे । अनेक नये लेखक 
रेडियो ही के कारण नाव्य-रचना की ओर प्रेरित हुए । प्राचीन नाटकों के सूत्रधार की एनः अव- 
तारणा वाचक और वाचिका के रूप में हो रही है। वेष्णव-रंगमंच की भाँति रेडियो-नाटक में 
भी सांगीतिकता का प्रचुर समावेश हुआ है । जान पड़ता हे रेडियो के. प्रभाव से हिन्दी में पुनः 
गीति-नाव्य की प्रतिष्ठा दो रही है। 
इसी में हमें भविष्य के संकेत मिलते हैं, इतिहास ओर परम्परा की उपेक्षा करके भविष्य 
का निर्माण नहीं हो सकता | मैंने अन्य निवन्धों में भावी हिन्दी-रंगमंच और नाटक की रूपरेखा 
पर अपने कुछ सुझाव दिये हैं। यहाँ उनका पुनः उल्लेख आवश्यक होगा, किन्तु मननशील 
पाठक समकालीन प्रद्ृत्तियों और परिस्थितियों में एक काव्यात्मक और लोक-संग्रही रंगमच के वीज 
देखेंगे ऐसी मेरी घारणा है । फिर भी एक ही प्रकार के रंगमंच का भारतवर्ष में सर्वमान्य होना 
असम्भव है और अनुचित भी | एलर्डाइस निकल के शब्दों में सजीव रंगमंच के लिए एक 
भौगोलिक केळ, यथोचित स्वच्छन्दता, न-साधारण और बुद्धिबीवियों दोनों ही से समर्थन, 
ब्यावसायिक नाटककार के लिए सहारे का प्रबन्ध, और युग-परिस्थितियों के श्रनुकूल रंगमंच- 
विधान--इन अवयवों की आवश्यकता होती हे । स्पष्ट है कि भारतवष-जैसे विशाल देश में इन 
` अवयवों के रूप मी अनेक होंगे और इसलिए रंगमंच और नाव्य-रचना-शैली के विधान भी 
बहुमुखी | न 
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डॉक्टर रामरतन भटनागर 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का विकास 


भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जम्म अद्यरवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थाश 


में कलकत्ता, बम्बई र मद्रास में हुआ । ये तीनों नगर नवस्थापित अंग्रेजी शासन के केन्द्र थे _ 


और इनमें धीरे-धीरे छोटे-छोटे थ्रग्रोज्ञी उपनिवेश विसित हो गए थे | १७८० ई० में प्रकाशित 
हिके (7०८८9) का कलकत्ता गजेट! कदाचित्‌ इस ओर पहला प्रयत्न था । हिन्दी के पहले पत्र 
“उदंत मातणड? (१८२६) के प्रकाशित होने तक इन नगरों की एंग्लो-इंडियन अंग्र जी पत्रकारिता 
काफ़ी विकसित हो गई थी | 

इन अन्तिम वर्षा में फारसी मापा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। १८ 
शताब्दी के फारसी पत्र कदाचित्‌ इस्तलिखित पत्र थे | १८०१ में “Hindusthan Intelligencs 
Oriental 27१८४००४४' नाम का जो संकलन प्रकाशित हुआ उसमें उत्तर भारत के कितने दी 
“्रखवारों? के उद्धरण थे | १८१० में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से लिथो-पत्र 'हिन्दोस्तानी? 


` प्रकाशित करना आरम्भ किया | १८१६ में गंगाकिशोर भट्टाचार्य ने “बंगाल गजेट? का प्रवतन 


किया । यह पहला बंगला-पत्र था । वाद में श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार-पत्र 'समाचार- 
दर्पण? (२७ मई १८१८) को जन्म दिया। इन प्रारम्मिक पत्रों के बाद हमें बंगला भाषा के 
“समाचार चन्द्रिका? (१८२३) और “सम्वाद-कौमुदी? (१८२३), फ़ारसी उदू" के “जामे जहाँनुमा? 
(२८२३) ओर 'शम्सुल अखबार! (१८२३) और गुजराती के मुम्बई समाचार! (१८२३) के 
दशन होते हैं 

यह स्पष्ट है कि हिन्दी-पत्रकारिता बहुत बाद की चीज नहीं है | दिल्ली का उदू 
अखबार” (१८३३) और मराठी का 'दिग्दशंन' (१८३७) हिन्दी के पहले पत्र 'उदंत मात एड? 
(१८२६) के बाद ही श्राए हैं | “उदंत मातंण्ड” के सम्पादक पंडित जुगलकिशोर थे । यह साप्ताहिक 
पत्र था | पत्र की भाषा पछाँदी हिन्दी रहती थी, जिसे पत्र के सम्पादक ने 'मध्यदेशीय-माषा? 
कहा है । प्रारम्भिक जिज्ञत्ति इस प्रकार थी--“यह उदंत मार्तण्ड अब पहले-पहल हिन्दुस्तानिर्या 
के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी ओ पारसी ओ बंगले में जो 
समाचार का कागज छुपता हे उसका सुख उन बोलियों के जानने ओ पढ़ने वालों को ही होता 
है । इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ सम लेय श्रो पराई अपे्षा न 
करे थो अपने भाषा की उपज न छोड़े, इसलिए बढ़े दयावान करुणा ओर शुणीन के निधान 
सव फे कल्यान के विषय गवरनर ` जेनेरेल बददादुर की आयस से ऐसे साहस में चित लगाय के 
एक प्रकार से यह नया ठाट ठारा"**।? यह पन्न १८२७ में बन्द हो गया । उन दिनों सरकारी 
सहायता के जिनो किसी भी पत्र का चलना असम्भव था | कम्पनी-सरकार ने मिशनरियों के पन्न 


को डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परन्तु चेश करने पर मी 'उदंत माए को यह सविधा | 


स न 
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प्राप्त नहीं हो सकी । अन्तिम विज्ञप्ति से इस विषय में काफी प्रकाश पड़ता हे--“'इस उदंत- 

मार्तण्ड के नाव पड़ने के पहिले पछाँ हियों के चित्त का इस कागज न होने से हमारे मनोरथ सफल 

होने का बड़ा उतसा था इसलिए लोग हमारे विन कहे भी इस कागज की सही की बही पर सही 
करते गये, पे हमें पूछिये तो इनकी मायावी दया से सरकार अगरेज कम्पनी महा प्रतापी की कृपा 
कटाक्ष जैसे औरों पर पड़ी वैसे पड़ जाने की वड़ी आशा थी और मैंने इस विषय में उपाय 
यथोचित किया पै करम की रेख कोन मैरे तिस पर भी सही की बही देख जी सुखी होता रहा 
अन्त में नरों कैसे आम दिखाई दिए इत हेत स्वारथ अकारथ जान निरे परमारथ को मान कहाँ 
तक बनजिए अव अपने व्यवपाई भाइयों से मन की वात वताय ब्रिदा होते हैं । हमारे कहे सुने 
का कुछ मन में न लाइयौ जो दैव ओर भूपर मेरी . अन्तरव्यथा और इस पत्र के गुण को विचार 
सुध करेंगे तौ मेरे ही हैं | शुभमिति ॥? 

१८२६ ई० से १८७३ ई० तक को इम हिन्दी-पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते 
हैं । १८७३ ई० में मारतेन्दु ने 'हरिश्चन्द मैगजीन? की स्थापना की । एक वर्ष बाद में यह पत्र 
“इरिश्चन्द्-चन्द्रिकाः नाम से प्रसिद्ध हुआ । वैसे भारतेन्दु का “कवि-वचन-सुधा’ पत्र १८६७ में 
ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था; परन्तु नई 
माषा-शैली का प्रवर्तन १८७३ में “हरिश्चन्द मैगजीन? से ही हुआ | इस बीच के अधिकांश पत्र 
प्रयोग-मात्र कहे णा सकते हैं और उनके पीछे पत्र-कला का ज्ञान अथवा नये विचारों के प्रचार की 
भावना नहीं है । “उदंत मार्तण्ड? (१८२६) के वाद प्रमुख पत्र हैं : बंगदूत (१८२६), प्रजामित्र 
(१८३४), वनारसश्रख बार (१८४५), मात एड (पंच भाषीय, १८४६), “ज्ञानदीप? (१८४६), 
मालवा अखबार (१८४६), जगद्दीपक भास्कर (१८४६), सुधाकर (१८५०), साम्यदंड मार्तण्ड 
(१८५०), मजहरुलसरूर (१८५०), बुद्धिप्रकाश (१८५२), ग्वालियर गजेट (१८५२), समाचार 
सुधावषंण (१८५४, दैनिक, कलकत्ता), प्रजाहितेषी (१८५५), सर्यदितकारक (१८५५), 
सूरजप्रकार (१८६१), जगलाम चिंतक (१८६१) सर्वोपकारक (१८६१), प्रजाहित (१८६१), 
लोक्रमित्र (१८६५), भारतखंडामृत (१८६४), तच्तत्रोधिनी पत्रिका (१८६५), ज्ञानप्रदायिनी 
पत्रिका (१८६६), सोमप्रकाश (१८६६), सत्यदीपक (१८६६) वृतांत विलास (१८६७), 
ज्ञानदीपक (१८६७), कविवचनसुधा (१८६७), धमंप्रकाश (१८६७), विद्याविलास (१८६७), 
ृतांतदर्पण (२८६७), विद्यादर्श (१८६६), ब्रह्मज्ञान प्रकाश (१८६६), पापमोचन (१८६६), 
जगदानन्द (१८६६), जगतप्रकाश (१८६६), श्रलमोड़ा अखवार (१८७०), आगरा 
अखबार (१८७०), बुद्धिविलास (१८७०), हिन्दू प्रकाश (१८७१), प्रयागदूत (१८७१), 
बुन्देलखंड अखबार (१८७१), प्रेमपत्र (१८७२) और बोधा समाचार (१८७२) | इन पत्रों में 
से अधिकांश मासिक थे, कुछ साप्ताहिक | दैनिक पत्र केवल एक था “समाचार सुधावर्षण?, जो 
द्विभाषीय (बँगला-हिन्दी) था, और कलकते से प्रकाशित होता था | यह दैनिक पत्र १८७१ ई० 
तक चलता रहा | अधिकांश पत्र आगरे से प्रकाशित होते थे, जो उन दिनों एक बड़ा शिक्षा-केन्द्र 
था और विद्याथो-समाज की श्रावश्यकताओं की पूर्ति करते थे | शेष त्रह्म-समाज, सनातन धमं और 

मिशनरियों के प्रचार-कार्य से सम्बन्धित ये | बहुत से पत्र द्विमाघीय (हिन्दी-उदू') थे और कुछ 
तो पंचमाषीय तक थे | इससे भी पत्रकारिता की अपरिपक्त दशा ही सूचित होती है । हिन्दी- 
प्रदेश के प्रारम्भिक पत्रों में “बनारस अ्रखत्रारः (१८४५) काफी प्रभावशाली था और उसी की 
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हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का विकास ' ररे 


भाषा-नीति के विरोध में १८५० में तारामोइन मैत्र ने काशी से साप्ताहिक 'सुधाकरः और १८५५ 
में राजा लच्मणसिंह ने आगरा से 'प्रजादितैषी? का प्रकाशन आरम्म क्रिया । राजा शिवप्रसाद 
का “बनारस अखबार? उदू -भाषा-शैली को अपनाता तो ये दोनों पत्र पंडिताऊ तस्सम-प्रधान शैली 
की. ओर झुकते ये । इस प्रकार हम देखते हैं कि १८६७ से पहले माषा-शैली के सम्बन्ध में 
हिन्दी पत्रकार किसी निश्चित नीति का ्रचुसरण नहीं कर सके थे | इस वर्ष 'कवि-वचन-सुधा? 
प्रकाशित हुआ और एक तरह से उसे हम पहला. महत्त्वपूर्ण पत्र कह सकते हैं | पहले यह 
मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ और अन्त में साप्ताहिक। मारतेन्दु के बहुविध व्यक्तित्व का 
प्रकाशन इस पत्र के माध्यम से हुआ, परन्तु सच तो यह हे कि 'हरिश्चन्द मैगजीन? के प्रकाशन 
(१८७३) तक वे भी भाषा-शेली और विचारों के क्षेत्र में मार्ग ही खोजते दिखलाई देते हैं । 

हिन्दी-पत्रकारिता का दूसरा युग १८७३ से १६०० तक चलता है। इस युग के एक 
छोर पर भारतेन्दु का 'हरिश्चन्द मैगजीन” है श्रोर दूसरी ओर नागरी प्रचारिणी द्वारा अनुमोदन 
प्राप्त “सरस्वती? | इन २७ वर्षा में प्रकाशित. पन्नों की संख्या ३००-३५० से ऊपर है और ये 
नागपुर तक फैले हुए हैं । अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक हैं । मासिक पत्रों में निवंध, 
नवल कथा (उपन्यास), वार्ता इत्यादि के रूप में कुछ श्रधिक स्थायी सम्पत्ति रहती थी, परन्तु 
अधिकांश पत्र १०-१५ पृष्टों से ञ्रधिक़ नहीं जाते और उन्हें हम आज के शब्दों में 'विचार- 
पत्र! ही कह सकते हैं । साप्ताहिक पन्नों में समाचारों और उन पर टिप्पणियों का भी महत्तपुर्ण 
स्थान था। वास्तव में दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नहीं था और कदाचित्‌ 
इसीलिए उन दिनों साप्ताहिक और मासिक पत्र कहीं अधिक महत्तपूरण थे | उन्होंने जन-जागरण 
में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग लिया है । ै 

उन्नीसवीं शताब्दी के इन २५ वर्षों का आदर्श भारतेन्दु की पत्रकारिता थी। 'कवि-वचन- 
सुधा? (१८६७), 'हरिश्चन्द मैगजीन? (१८७४), “श्री दरिश्चन्द्-चन्द्रिका! (१८७४), 'वाला- 
बोधिनी?; 'स्त्रीजन की प्यारी? (१८७४) के रूप में मारतेन्दु ने इस दिशा में पथ-प्रदर्शन किया था | 
उनकी टीका-टिप्पणियों से अधिकारी तक घबराते थे और 'कवि-बचन-सुघा? के पंच? पर रुष्ट होकर 
काशी के मैजिस्ट्रेट ने भारतेन्दु के पत्रों को शिक्षा-विभाग के लिए लेना भी बन्द करा दिया था। 
इसमें सन्देह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मारतेन्दु पूर्णतया निर्भीक थे और उन्होंने नये-नये 
पत्रों के लिए प्रोत्साहन दिया । “हिन्दी-प्रदीप', “भारत जीवन? आदि अनेक पत्रों का नामकरण 
भी उन्होंने ही किया था | उनके युग के समी पत्रकार उन्हें अग्रणी मानते थे | 

मारतेन्दु के वाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आये उनमें प्रमुख हैं पणिडत रुद्रदत्त शर्मा 
(भारत-मित्र, १८७७), वालकृष्ण भट्ट (हिन्दी-प्रदीप, १८७७), दु्ाग्रसाद मिश्र (उचित 
वक्ता, १८७८), पं० सदानन्द मिश्र (सार-सुधानिधि, १८७८), परिडत वंशीधर (सज्जन कीर्ति 
सुधाकर , १८७८), बःरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन? (आनन्द-कादम्बिनी, १८८१), देवकीरन्दन 
त्रिपाठी (प्रयाग-समाचार, १८८२), राघाचरण गोस्वामी (मारतेन्दु, १८८२), परिडत गौरीदत्त 
(देवनागरी-प्रचारक, १८८२), राजा रामपालसिंह (हिन्दुस्तान, १८८३), प्रतापनारायण मिश्र 
(रहण १८८३), अम्प्रिकादत्त व्यास (पीयूष-प्रवाइ, १८८४), बाबू रामकृष्ण वर्मा (मारतः 
जीवन, १८८४), पं०रामशुलाम अवस्थी (शुभचिंतक, १८८८), योगेशचन्द्र वसु (हिन्दी बंगवासी, 
१८६०), पं० कुन्दनलाल (कवि व चित्रकार, १८६१), और बाबू देवकीनन्दन खत्री एबं बाबू 
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जगन्माथदास (साहित्य-सुधानिधि, १८६४) | १८६५ ई० में “नागरी प्रचारिणी पत्रिका? का 
प्रकाशन आरम्म होता है। इस पत्रिका से गम्भीर साहित्य-समीक्षा का ग्रारम्म होता है और 
इसलिए, हम इसे एक निश्चित प्रकाश-स्तम्भ मान सकते हैं। अगले ४-५ वर्षों में कोई 
महत्त्वपूर्ण पत्र हमें नहीं मिलता, परन्तु पिछले अनेक पत्र-पत्रकारिता को बराबर आगे बढ़ाते हैं । 
१६०० ईर में “सरस्वती? और 'सुदशंन? के अवतरण के साथ हिन्दी-पत्रकारिता के इस दूसरे 
युग पर पटाक्षेप हो जाता है । 
> इन २५ वर्षों में हमारी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई । प्रारम्भिक पत्र 
शिचा-प्रसार ओर धर्म-प्रचार तक सीमित थे । भारतेम्ढु ने सामाजिक राजनैतिक, और साहित्यिक _ 
दिशाएं, भी विकसित कीं । उन्होंने ही “बाला-योधिनी? (१८७४) नाम से पहला स्त्री-मासिक्र-पत्र 
चलाया | कुछ वर्ष बाद हम महिलाओं को स्वयं इस चेत्र में उतरते देखते हैं : 'भारत-भगिनी? 
(हरदेवी, १८८८), सुण्दर्णी? (हेमन्तकुमारी, १८८६) । इन वर्षों में धम के क्षेत्र में आयंसमाज 
आर सनातनघम के प्रचारक विशेष क्रियाशील थे ।" ब्रझसमाज और राधास्तामी मत से सम्वन्धित 
कुछ पत्र ओर मिर्जापुर-जैसे ईसाई-केन्द्रों से कुछ इंसाई-घर्म-सम्बन्धी पत्र भी सामने आते हैं, - 
परन्तु युग की धार्मिक प्रतिक्रियाओं को हम आय समाजी और सनातनी पत्रों में ही पाते हैं । 
आज ये पत्र कदाचित्‌ उतने मदइत्तपूर्ण नहीं जान पड़ते, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने 
हमारी गद्य-शैली को पुष्ट किया और जनता में नये विचारों की ज्योति भरी । इन धार्मिक वाद- 
विवादों के फलस्वरूप समाज के विमिन्न वर्ग और सम्प्रदाय सुधार की ओर अग्रसर हुए और 
बहुत शीघ्र ही साम्प्रदायिक पत्रों की बाढ़ आ गई |: सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जातीय और 


मळ « वर्गीय पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने असंख्य जनों को वाणी दी | 


आज वही पत्र हमारी इतिहास-चेतना में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं जिन्होंने भाषा-शैली, 
साहित्य श्रथवा राजनीति के क्षेत्र में कोई ्रप्रतिम कार्य किया हो | साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी-प्रदीप 
(१८७७), ब्राह्मण (१८८२), क्षत्रिय-पत्रिका (१८८०), आननन्‍द-कादम्बिनी (१८८१), भारतेन्दु 
(१८८२), देवनागरी प्रचारक (१८८२), वेष्णव पत्रिका (पश्चात्‌ पीयूष प्रवाह, १८८३), कवि 
व चित्रकार (१८६१), नागरी नीरद (१८८३), साहित्य-सुधानिधि (१८६४) और राजनेतिक 
दृष्टि से मारत-मित्र (१८७७), उचित बक्ता (१८७८), सार-सुधानिधि (१८७८), हिन्दुस्तान | 
(दैनिक, १८८३), मारत जीवन (१८८४), भारतोदय (दैनिक, १८८५), शुभचिंतक (१८८७) ` 
आर हिन्दी वंगवासी (१८६०) विशेध महत्त्वपुर्ण हैं| इन पत्रों में हमारे १६वीं शताब्दी के 
साहित्य-रतिको, हिन्दी के कमठ उपासको, शैलीकारों और चिन्तकों की सर्वभेष्ठ निधि सुरक्षित 
है। यह चोम का विषय है कि इम इस महत्तपूर्ण सामग्री का पत्रों की फाइलों से उद्धार नहीं कर 
सके हैं | बालङष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मित्र, सदानन्द मिश्र, रुद्रदत्त शर्मा, श्स्मिकादत्त व्यास 
ओर वालमुकुन्द गुप्त-जेसे सजीव लेखकों की कलम से निकले हुए न जाने कितने निबन्ध, टिप्पणी, 
लेख, पंच, हास-परिदास और स्केच श्राज हमें अलभ्य हो रहे हैं । इतने जीवट के पत्रकार 
हमें बीसी शताब्दी में भी दिखाई नहीं देते | आज भी हमारे पत्रकार.उनसे बहुत-कुछ सीख 
सकते हैं | अपने समय में तो वे ्रग्रणी थे ही | 

बीवी शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है और उसमें बहुत कुछ 


। पिछले डुग की पूत्रकारिता.: की ही, विविधता आर “पता . मिलती, है. ताव में विकास- 


हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का विकास रप्‌ 


श्रड्ला कुछ आगे बढ़ी है और पत्रकारिता की अनेक दिशाएँ अधिक स्पष्ट हो गई हैं । १ध्वीं 

शती के पत्रकारों को भाषा-शेली के चेत्र में अ्रव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक 

ओर अंग्रेजी, दूसरी ओर उदू. के पत्रों के सामने श्रपनी वस्तु रखनी थी । अभी हिन्दी में रुचि 

रखने वाली जनता बहुंत छोटी थी । धीरे-धीरे परिस्थिति बदली और हम हिन्दी-पर्त्रो को साहित्य 

श्रौर राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते हैं । इस शताब्दी में धर्म आर समाज-सुधोर के 
आन्दोलन कुछ पीछे पड़ गए आर जातीय चेतना ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर 
लिया। फलतः अधिकांश पत्र साहित्य और राजनीति को ही लेकर चले । साहित्यिक पत्रों के 
क्षेत्र में पहले दो दशकों में आचाय॑ द्विवेदी द्वारा सम्पादित सरस्वती! ( १६०३-१६१८ ) का 
नेतृत्व रद्दा । वस्तुतः इन वीस वर्षा में हिन्दी के मासिक पत्र एक महान्‌ साहित्यिक शक्ति के रूप में 
सामने श्रायें। श्क्न॒लित उपन्यास-कदानी के रूप मैं कई पत्र प्रकाशित हुए जैसे “उपन्यास?(१६.०१), 
हिन्दी नाविल (१६०१), उपन्यास खदरी (१६०२); उपन्यात सागर(१६० ३), उपन्यात्त-कुसुमां जलि 
(१६०४), उपन्यास वहार (१६०७), उपन्यास प्रचार (१६१२) | केवल कविता अथवा समस्या-पूर्ति 
लेकर अनेक पत्न उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम वर्षों में निकलने लगे थे । वे चलते रहे | समा- 
लोचना के क्षेत्र में “समालोचक ( १६०२ ) और ऐतिहासिक शोध से सम्बन्धित “इतिहास? 
(१६०५) का प्रकाशन मी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैँ । परन्तु 'सरस्वती? ने 45९९३79 के रूप में 
जो आदर्श रखा था, वह अधिक लोकप्रिय रदा और इस भेणी के पत्रों में उसके साथ कुछ 
थोड़े ही पत्रों का नाम लिया जा सकता है जैसे भारतेन्दु (१६०५), नागरी हितैषिणी पत्रिका 
बॉकीपुर (१६०५), नागरी प्रचारक (१६०६), मिक्ला मिहिर (१६१०) और इन्दु (१६०६)। 


“सरस्वती? और इन्दु? दोनों हमारी साहित्य-चेतना के इतिहास के लिए मद्वपूर्ण हैं और एक ।. 


तरह से इम इन्हें उस युग की साहित्यिक पत्रकारिता का शीष॑मणि कह सकते हैँ । “सरस्वती? के 
माध्यम से आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ्रौर इन्दु? के माध्यम से पंडित रूपनारायण पाण्डेय 
ने जित सम्पादकीय सतकता, अध्यवसाय और ईमानदारी. का आदर्श हमारे सामने रखा वह हमारी 
पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ | 

परन्तु राजनीतिक छेत्र में हमारी पत्रकारिता को नेतृत्व नहीं प्राप्त हो सका । पिछले युग 
की राजनैतिक पत्रकारिता का केन्द्र कलकत्ता था । परन्तु कलकत्ता हिन्दी प्रदेश से दूर पड़ता था 
और स्वयं हिन्दी-प्रदेश को राजनैतिक दिशा में जागरूक नेतृत्व कुछ देर में मिला। हिन्दी-प्रदेश 
` का पहला हिन्दी दैनिक राजा रामपालसिंद का द्विभाषीय “हिन्दुस्तान? (१८८३) है जो अंग्रेजी- 
हिन्दी में कालाकार से प्रकाशित होता था । दो वर्ष बाद (१८८५), बाबू सीताराम ने “भारतोद्य? 
नाम से एक दैनिक पत्र कानपुर से निकालना शुरू किया । परन्तु ये दोनों पत्र दीर्घजीबी नहीं हो 
सके और साप्ताहिक पत्रों को ही राजनीतिक विचार-धारा का वाहन बनना पड़ा | वास्तव में 
उन्नीसवीं शताब्दी में कलकत्ता के भारतमित्र, बंगवासी, सारसुधानिधि और उचितवक्ता ही हिन्दी- 
प्रदेश की राजनीतिक भावना का प्रतिनिधित्व करते थे । इनमें कदाचित्‌ “भारतमिंत्र' ही सबसे 


स्थायी और शक्तिशाली था । उन्नीसवी शताब्दी में वंगाल और महाराष्ट्र लोक-जाएति के केन्द्र | 
थे और उम्र राष्ट्रीय पत्रकारिता में भी ये ही प्रान्त अग्रणी ये। हिन्दी-प्रदेश के पत्रकारों नेइत 
प्रातं के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और बहुत दिनों तक उनका स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्िल | व 
विकसित नहीं हो सका । फिर भी हम अम्युदय (१६०५), प्रताप (१६१३) कमंयोगी (१७१७), 
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रे आलोचना 


हिन्दी केसरी (१६०४-०८) आदि के रूप में हिन्दी राजनैतिक पत्रकारिता को कई डग आगे 
चढते देखते हैं | प्रथम महायुद्ध की उत्तेजना ने एक वार फिर कई दैनिको को जन्म दिया । 
कलकलत्ता से कलकत्ता समाचार”, “स्वतन्त्रः और “विश्वमित्रः प्रकाशित हुए, बम्बई से “बैंक- 
टेश्वर समाचार? ने अपना दैनिक संस्करण प्रकाशित करना आरम्भ किया और दिल्ली से “विजय? 
निकला] १६२१ में काशी से “राज? और कानपुर से “वतमान? प्रकाशित हुए | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि १६२१ में दिम्दी-पत्रकारिता फिर एक वार करवरें लेती है और राजनीतिक क्षेत्र में 
अपना नया जीवन आरम्भ करती है। हमारे साहित्य-पत्रो के क्षेत्र में भी कुछ नई प्रवृत्तियों का 
आरम्भ इसी समय से होता है फलतः बीसी शती के पहले बीस वर्षों को हम हिन्दी-पत्रकारिता 
का तीसरा चरण कह सकते हें । 

१६२१ के बाद हिन्दी-पत्रकारिता का समसाययिक युग आरम्भ होता है। इस युग में 
हम राष्ट्रीय (राजनैतिक) और साहित्यिक चेतना को साथ-साथ पल्लवित पाते हैं | इसी समय के 
लगभग हिन्दी का प्रवेश विश्वविद्यालयों में हुआ और कुछ ऐसे कृती सम्पादक सामने आये जो 
अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतया परिचित थे और जो हिन्दी-पत्रों को श्रैंग्रेजी, मराठी और 
बैंगला के पत्रों के समकच लाना चाहते थे | फलतः साहित्यिक पत्रकारिता में एक नए युग का 
श्रारम्भ हुआ | राष्ट्रीय ग्रान्दोलनों ने हिन्दी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली वार घोषित 
हुई और जैसे-जैसे राष्ट्रीय आन्दोलनों का बल बढ़ने लगा, हिन्दी के पत्रकार और उनके पत्र 
झधिक महत्त पाने लगे | १६२१ के वाद गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन मध्यवर्ग तक 
सीमित न रहकर ग्रामीणों और भ्रमकरों तक पहुँच गया और उसके इस प्रसार मेँ हिन्दी-पत्र- 
कारिता ने महत्तपूर्ण योग दिया । सच तो यह है कि हिन्दी-पत्रकार राष्ट्रीय आन्दोलनों में अग्र- 
पंक्ति में थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया | विघेशी सरकार ने अनेक वार 
नये-नये .कानून बनाकर समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया । परन्तु जेल, जुर्माना 
र अनेकानेक मानसिक और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलते हुए. भी हमारे पत्रकारों ने स्वतन्त्र 
विचार की दीप-शिखा जलाए. रखी । ' ; 

१६२१ के बाद साहित्य-क्षेत्र में जो पत्र आये उनमें प्रमुख हैं माधुरी (१६२३), चाँद 
(१६२३), मनोरमा (१६२४), समालोचक (१६२४), चित्रपट (१६२५) कल्याण (१६२६), 
सुधा (१६२७), विशाल भारत (१६२५), त्याग-भूमि (१६२८), हंस (१६३०), गंगा 
(१६३०), विश्वमित्र (१६३३), रूपाम (१६३८) साहित्य सन्देश (१६३८), कमला (१६३६), 
मधुकर (१६४०), जीवन-साहित्य (१६४०), विश्व-मारती (१६४२), संगम (१६४२), कुमार 
(१६४४), नया साहित्य (१६४५), पारिजात (१६४५), हिमालय (१६४६) आदि । वास्तव 
में आज हमारे मासिक साहित्य की प्रौढ़ता ' और विविधता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो 
सकता | हिन्दी की ग्रनेकानेक प्रथम श्रेणी की रचनाएँ मासिक्रों के द्वारा ही पहले प्रकाश में आई 
हैं। आज हमारे मासिक जीवन और साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति करते हैं और अ्रत्र विशेषज्ञता 
की ओर भी ध्यान जाने लगा है | सच तो यह है कि सरस्वती (१६००--), इन्दु (१६०६-- 
१६), माधुरी (१६२३), त्याग-भूमि (१६२८), विशाल भारत (१६२८), हंस (१६३०) 
रौर रूपाभ (१६३८)-जैसे पत्रों को छोड़कर आधुनिक हिन्दी-साददित्य का इतिहास लिखना ही - 

असम्भव जात हे । साहित्य की प्रदृत्तियो की जैसी व्रिकासमान झलक पत्रों में मिलती है, वैसी 
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पुस्तकों में नहीं मिलती । वहाँ हमें साहित्य का सक्रिय, सप्राण, गतिशील रूप प्राप्त होता है । 

राजनीतिक क्षेत्र में इस युग में जिन पत्र पत्रिकाओं की धूम रही वे हैं कमंवीर (१६२४), 
सैनिक (१६२४), सूर्य (१६१६), स्वदेश (१६२१), कृष्ण-सन्देश (१६२५), हिन्दू-पंच 
(१६२६), स्वतन्त्र भारत (१६२८), जागरण (१६२६), हिन्दी मिलाप (१६२६), सचित्र 
द्रवार (१६३०), स्वराज्य (१६३१), नवयुग (१६२२), हरिजन सेवक (१६.३२) विश्वननन्धु 
(१६३३), नवशक्ति (१६३४), योगी (१६.३४), हिन्दू (१६२६), देशदूत (१६३८), राष्ट्रीयता 
(१६३८), संत्रषं (१६३८), चिनगारी (१६३८), नव ज्योति (१६३८), संगम (१६४०), 
जनयुग (१६४२), रामराज्य (१६४२), लोकवाणी (१६४२), सावधान (१६४२), हुंकार 
(१६४२), संसार (१६४३) और सन्मागं (१६४३) । इनमें से अधिकांश साप्ताहिक हैं, परन्तु जन- 
मन के निर्माण में उनका योग-दान महत्त्वपूर्ण रहा हे । जहाँ तक पत्र-कला का सम्वन्ब हे वहाँ तक 
हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे युग के पत्रों में घरती-आकाश का अन्तर है | 
(हिन्दी केशरी? (१६०७-०६) और “लोक युद्ध (११४२) को साथ-साथ रखकर देखें तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि इन तीस-पैंतीस वर्षों में पत्र-सम्पादन का धरातल ही बदल गया है और आज पत्र- 
सम्पादन वास्तव में उच्चकोटि की कला है | राजनीतिक पत्रकारिता के चेत्र में आज? (१६२१) और 
उसके सम्पादक श्री वावूराव विष्णुराव पराडकर का लगभग वही स्थान हे जो साहित्यिक पत्र- 
कारिता के क्षेत्र में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है। सच तो यह है कि “ज? ने 
पत्र-कला के क्षेत्र में एक महान, संस्था का काम किया हे और उसने हिन्दी को बीसियों पत्र- 
सम्पादक और पत्रकार दिये हैं । “आज? के पथ-प्रदशन पर चलने वाले दैनिको में से प्रमुख हैँ 
सैनिक (१६२८), शक्ति (१६३०), प्रताप (१६३१), नवयुग (१६३२), नवराष्ट्र (१६३३), 
भारत (१६३३), लोकमत (१६३१), लोकमान्य (१६३०), विश्वमित्र ( कलकत्ता १६१७ ), 
बम्बई (१६४१), नई दिल्ली (१६४२), नवभारत (१६३४), अधिकार (१६३८), अग्रगामी 
(१६३८), आरयात्रत (१६४२), राष्ट्रवाणी (१६४२), संसार (१६४३), नया हिन्दुस्तान 
(१६४४), जयहिंद (१६४६) और सन्मागे (१६४६) । और मी अनेक दैनिक सामने आये हैं 
आर आज वरदा से हिमालय और अमृतसर से कलकत्ता तक उनका ताना-बाना बुना हुआ 
है । दैनिक पत्र-कला का विशेष विक्रास पिछले दो महायुद्धों के बीच में हुआ हे और अभी 
वह अंग्रेज़ी दैनिकों की तुलना में छोटी पड़ती हे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसकी जड़े देश 
: की मिट्टी में दूर तक चली गई हैं और स्वतन्त्र भारत के नव-निर्माण में उसका महत्त्व उसी 
प्रकार अप्रतिम रहेगा जिस प्रकार राष्ट्रीय जन-संग्राम में उसका नेतृत्व अछुस्ण था। 


ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट हे कि आज की हिन्दी-पत्रकारिता के पीछे लगभग. 


१२५ वर्षों की परम्परा है । आधुनिक साहित्य के अनेक अंगों की भाँति हमारी-पत्रकारिता की 
नई कोटि है और उसमें भी मुख्यतः हमारे मध्यवित्त समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहि- 
त्यिक और राजनैतिक इलचलों का प्रतिबिम्ब है । वास्तव में पिछले १२५ वर्षों का सच्चा 
इतिहास हमारी पत्र-पत्रिकाओों से ही संकलित हो सकता है । बंगला में “से कालेर कथा? ग्रन्थ 
में पत्रों के अवतरणो के आधार पर बंगाल के उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवित्ती जीवत के पुन- 


निर्माण का प्रयल हुआ है । हिन्दी में मी ऐसा अयत्न वांछुनीय है । एक तरह से उन्नीसबी 


शती में साहित्य कही जा सकने वाली चीज बहुत कम है और जो है भी, वह पत्रों के एष्ठों में 
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ही पहले-पहल सामने आई है। भाषा-शैली के निर्माण और जातीय शैली के विकास में पत्रों 
का योग-दान अत्यन्त महत्तपूर्ण रहा है, परन्तु बीसवीं शती के पहले दो दशकों के अन्त तक 
मासिक पत्र और साप्ताहिक पत्र ही हमारी साहित्यिक प्रवृत्तियों को जन्म देते और विकसित करते 
रहे हैं द्विवेदी युग के साहित्य को हम “सरस्वती? और “इंदु? में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते 
हैं, वही उत साहित्य का असली रूप है। १६२१ ई० के वाद साहिंत्य वहुत-कुछ पत्र-पत्रिकाओों 
से स्वतन्त्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, परन्तु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक श्रान्दोलनों 
के लिए हमें मासिक पंत्रो के पष्ठ ही उलटने पड़ते हैं । राजनीतिक चेतना के लिए तो पत्र- 
पत्रिकाएँ, मंहत्तपूर्ण हैं-ही । वस्तुतः पत्र-पत्रिकाएँ जितनी बड़ी जन-संख्या को छूती हैं, विशुद्ध 
साहित्य का उतनी बढ़ी जन-संख्या तक पहुँचना असम्भव हे । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद पत्र- 
` पत्रिकाओं का महत्व और उनका उत्तरदायित्व बढ़ा हे। श्राव हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित हो गई 
है और कई प्रान्तों में वही एक-मात्र राजकीय भाषा हे । हिन्दी-पत्रकारिता धीरे-धीरे अंग्रेक्ी 
पत्रकारिता का स्थान ले रही है और निकट भविष्य में हम उसे और भी व्यापक और सशक्त देख 
सकेंगे | 


न्य 


= 
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हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य. का प्रभाव 


“संस्कृत हमारी भाषा के लिए गंगा नदी है | मुके लगता रहता है कि वह सूल जाय 
तो भाषाएँ निर्माल्य बन जायेगी |? FO प 
| - -म्महात्माग 


हिन्दी संस्कृत की पुत्री है । पुत्री सर्वाश में माता का वैमव-विक्राप्त होती हे । हिन्दी का 
जीवन-रस संस्कृत के सारस्वत लोत से प्रवाहित हुआ है । हिन्दी का यह महान्‌ गौरव हे । भाषा, 
शब्दावली, व्याकरण, भाव, वस्तु, आदर्श ओर परम्परा-प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी पर संस्कृत का 
भरपूर ऋण है । ग्रथवा उदार मन से सोचें तो हिन्दी ने संस्कृत से उन्मुक्त दान पाया है | हिन्दी 
की स्थिति उस कॉपल के समान है जो प्राचीन पर्ण का उत्तराधिकार सँमालकर नव जीवन के 
लिए फुटाव लेती है । भाषाओं का विकास अरवश्यम्भावी है । मानवी संस्थाश्रो के समान भाषा भी 
परिवर्तित होती है। वैदिक मापा, संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्नंश, प्राचीन लोक-माषा और श्रवांचीन ` 
हिन्दी--इस क्रम से तीन सहल वर्षों से भी अधिक लम्बे समय तक इस देश में भाषा और साहित्य 
का अनवरत विकास होता रहा है | हिन्दी उसकी अन्तिम कड़ी है; ओर जहाँ तक मध्य देश का 
सम्बन्ध है हिन्दी ने ही साहित्य और संस्कृति के इस बहुमूल्य ब्रह्मदाय को सर्वाश में प्राप्त किया 
है। मनु के शब्दों में मध्यदेश भारत का हृदय हे। आज मध्यदेश की भाषा राष्ट्रीय गोरव से 
सम्पन्न हुई है । भारत के भाषा-सम्वन्धी इतिहास की यह स्वाभाविक पूरणा हुई. हे । 
वैदिक भाषा इस देश की प्राचीनतम भाषा है जिसका साहित्य इस समय भी उपलब्ध हे | 
शब्द-सम्पत्ति और भाव-प्रकाशन की दृष्टि से वह अत्यन्त समृद्ध भाषा थी । हिन्दी की निजी प्रकृति 
तो वैदिक भाषा के साथ ही अस्तित्व में ग्रा गई थी । घातु और प्रातिपदिक, प्रकृति और प्रत्यय, 
समास और वाक्य, कृदन्त और तद्धित, देश वाचक, काल वाचक, सम्बन्ध वाचक शब्द---इस प्रकार 
भाषा का भरा-पूरा ठाउ वैदिक भाषा में ही मिलने लगता है जो विकास के प्रत्येक चरण में और 
सशक्त बनता गया, एवं उसकी जो मौलिक भाधा-कल्पना थी वह उत्तरोत्तर इद्धि को प्राप्त होती 
हुई शन्त में हिन्दी को मिली है । विराट प्रकृति, अग्नि, वायु, आदित्य, थिवी; चुलोक, -गहस्यः ` ' 
जीवन, कर्म और ज्ञान, मन और प्राण, धन और सुवण, शरीरावयव और सौन्दर्य, लुत्य-गानन + 
वस्त्राभूषण, खान-पान, पशु-पक्ती, औषधि-वनस्पति, वीरता और युद्ध) देवी-देवता, इत्यादि अनेक | 
क्षेत्रों में शब्दों और भावों का समृद्ध भंडार वैदिक युग में ही प्राप्त दोता है। ' £ 
उदाहरण के लिए अकेले कवण के अन्तर्गत हमारे जीवन के अधिकांश प्रमुख शब्द 
ऋग्वेद की भाषा में से अस्तित्व में आ चुके थे--कवि, कर्म, कन्या, ककुझान, कच्या, कतम, कति, 
“कतिधा, कदा, कनिष्ठ, कपर्दी, कपि, कपोत, कपिल, करण, कणं, कता, कमय, कला, कल्प, ` य 
5 शक ole अं 
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` कल्याण (कल्याणी), कवित्व, काव्य, कश्यप, काम, कामी, कास्य, काल, किरण, किल्विष, कुएड, 
कीनाश (किसान), कुचति, कुमार, कुम्भ, कुल, कुलिश, कुल्या, कूप, कूल, कूट, कृच्छर, कृत, 
कृति, कृपंण, कृपा, कृश, कशाच, कृषि, कृष्ण, केतु, केवट, केवल, केश, केशी, केशिनी, कोप, 
कोश, क्रतु, क्रन्दन, क्रमण, क्रियमाण, क्रीडम्त, क्रुद्ध, चत्र, क्षत्रिय, चपा, क्षमा, क्षय, चर, 
चिति, चिप्र, चीर, चीरपाक, चुद, क्षुधा, र, चेत्र, चेम, चोणी, चोद, चोमण, दमा । इनमें 
से कुछ शब्द ज्यों के-त्यों और कुछ रूप वदलकर आज हिन्दी भाषा की निधि हें । विक्रास की 
लम्बी पगडंडी पार करते हुए वे हिन्दी को अपने उप:कालीन तेजस्वी रूप में प्राप्त हुए हैं । कति, 
काव्य, कला, काल, काम, कम, कृषि, कोश, चेत्र, चीर, कल्याण-जैसे शब्द हिन्दी-साहित्य 
और हिन्दी-संसार के रोम रोम मेँ व्याप्त हैं; हिन्दी के चिन्तन के वे ऐसे ही स्फुट प्रतीक हैं जैसे 
वैदिक युग में वैदिक दर्शन के लिए थे। इसी प्रकार वैदिक भाषा सच्चे अर्था में हिन्दी की आद्या 
जननी थी | उस कामघेच के चीर से हिन्दी का अंग-प्रत्यंग आज तक घोषित है । गण, गणपति, 
गति, गंगा, गम्मीर, गौ, गाथा, गिरा, गिरि, गुरु, शुदा, यद्य, ग्रह, णहपति, गोत्र, गोप, गौरी, 
ग्राम, औष्म--इनमें से प्रत्येक शब्द क्रग्वेदकालीन - होते हुए भी हिन्दी के उदार प्रांगण में 
किलोल कर रहा है | काल-क्रम से इतिहास के थपेड़ों ने शब्दों का भी रूप वदल दिया है। ककुत्‌ 
से कउआया--कोश्रा, कपर से कबडु--कउड्ड--कौडा, कुक्षि से कुक्खि--कोख, कतिधा से कइहा, 
चीर से खीर, छुद्र से खुद्द-लूद, चोद से खोवा--ये नये शब्द प्राकृत और अपभ्रंश के प्रभाव 
से वने और लोक-भाषाओं में घुल-मिल गए हैं । हिन्दी के विकास की प्रकृति निराकरण-प्रधान 
नहीं है, वह कई रूपों को स्वीकार करती है। आज हिन्दी की भाषा-शैली में ककुत्‌ और कौश्रा 
दोनों मान्य हैं । वैदिक चपा से पहलवी--फारती के साचे में ढलकर शत (=रात) शब्द भी 
हिन्दी को प्राप्त हुआ हे जो शबनम में प्रयुक्त हे । हिन्दी की उदार वृत्ति उसके प्रति भी कुणिटत _ 
नहीं है | इस प्रकार हिन्दी का पवित्र यज्ञ वैदिक-संस्कृत प्राकृत-अपश्रैश की सुदीर्घकालीन इष्ट- 
काचिति से सम्पादित वेदी में सम्पन्न हो रहा हे ।. 
न केवल शब्द, बल्कि अर्थ और भावों के लिए मी हिन्दी संस्कृत के अमृत जल से 
प्रोज्षित है । उदाहरण के लिए 
यस्ते अद्य कृणवद्भद्वशोचे<पूर्प देव घृतवन्तमग्ने । (६० १०४२९) 
'मन्दी-मन्दी आँच पर जो घृतयुक्त मालपूए आज हमने तैयार किये हैं ।? इस ग्रहस्थी-जीवन 
की नित्य परिचित स्थूल घटना को जिस सुन्दर ऋग्वेदीय वाक्य में कहा गया है वह पढ़ते ही 
प्रत्येक हिन्दी-भाषी के हृदय के निकट की वस्तु प्रतीत होती है। अथवा, अध्यात्म अर्थ की 
दृष्टि से ' ड्‌ 
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णा विद्ज्जरितारम्‌ । (० ७।८३।४) | 
इस सम्ध्या भाषा के कितना निकट है, मानों आध्यात्मिक श्रचुमव की एक ही धारा की दो : 
लहरे हों । श्री नन्दकुमार स्वामी का तो यह अजुभवसिद्ध अभिमत था कि ऋग्वेद के ऋषियों 
को जो विदित था। उसमें उननिषदों ने नया कुछ नहीं जोड़ा ।* अध्यात्म विचारों की अनेक 


i. व am sure that the एपाइधतड add nothing new to what must have 
been understood by the “authors” of the Rigveda, who could not have 
written what they did without knowing what they were doing. 


(१३ मई, १६३६ के एक पत्र में) 
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हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव ४१ 


घाराए इस देश में प्रवाहित हुई । उपनिषदों मेँ, पुराणों में, दर्शनों में वे बहुत प्रकार से पल्लवित 
हुई, ओर पारस्परिक आदान-प्रदान से अनुण्हीत होती रहीं । संस्कृत के महाक्राव्यों और भार- 
तीय कल्ञाओों पर भी विचारों के उन मौलिक अभिप्रायों की छाप पड़ी है । वेदिक 'देवासुरम्‌?, 
देवों और असुरो के विराट संघर्ष की कल्पना वार-वार संस्कृत काव्यो और पुराणों में आती है। 
पुराणों के-गाथा-शास्त्र का अधिक्रांश ठाठ इसी अभिप्राय से निर्मित हुआ है । राम और रावण 
_ के युद्ध की कल्पना भारतीय अध्यात्म की उसी प्राचीन बारहखड़ी से वनी है, जो कालान्तर में 

हिन्दी के शोर अन्य प्रादेशिक भाषाओं के रामायण-वाङसय की जनयित्री हुई । वाल्मीकि ने 
संस्कृत-रामायण में. जिस शाब्द ब्रह्म का दशन किया उसके सहस्तमुखी पुष्कल विधान का बल 
पाकर ही देश्यमाषाओ्ं का रामायण-साहित्य वना है और जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है, इस 
साहित्य में अनेक पुराण और वेद, शै ओर वैष्णव गम, एवं कितने ही अन्य खोतों से 
स्वच्छुन्द सामग्री का ग्रहण किया गया हे | वेदमत, सन्तमत, लोकमत--तीनों परम्पराएँ हिन्दी 
के धर्मानुप्राणित काव्य-साहित्य में मिली हैं | जिन वर्णों ओर अ्र्थ-संत्रों का, रसों और छन्दो का, 


एवं ज्ञान (वोध) और विज्ञान का “रामचरितमानस? के आरम्भ में स्मरण किया गया है उनका पूर्ण ` 


विकसित क्षेत्र संस्छृत-साहित्य में ही था जो कवि को इष्ट हे। अक्षर और अर्थ, नाना अलंकार 
और अनेक प्रकार के छन्द, भाव-मेद और रस-मेद--काव्य-सम्बन्धी ये विशेषताएँ भी संस्कृत- 


साहित्य के मूल खोत से हिन्दी-काव्य को मिली थीं और ग्राज भी मिल रही हैं । किन्तु काल-क्रम . 


. से, राष्ट्र की प्रतिमा ने और भी जिस वस्तु का नया सुजन किया, वह भी हिन्दी के कवियों और 
. साहित्यिका को मान्य और शिरोधार्य रदा है । इसी भावना से गोसाई जी ने लिखा था: 

जे प्राकृत कवि परम सयाने । भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 

अये जे अहहि जे हो इहहिं आगे | पनवों सबनि कपट छुल त्यागे ॥ 

. प्राकृत साहित्य की जो कुछ देन थी, भाषा अर्थात्‌ अपभ्रंश-कार्व्यो की जिवैनी परिपाटी 
थी सत्रको स्वीकार करके, अपना वनाकर हिन्दी की मानस-मन्दाकिनी आगे बढ़ी । और दूसरी 
चोपाई में तो, गोसाई जी भविष्य के लिए भी हिन्दी-माषा की नीति निर्धारित कर गए हैं । जो 
हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं, जो आगे जन्म लेंगे, उन समस्त काव्य और कवियों को, 
साहित्य और साहित्यिको को हिन्दी के लेखक की प्रणामाउजलि अर्पित है, हिन्दी-भाषा उन सबके 
प्रति स्वागत की आरती सँजोती है | यही हिन्दी की उदार वाणी हे । हिन्दी गंगा की धारा के 
समान समन्वय का मन्त्र पाकर आगे बढ़ी हे | वह न केवल अपने प्राचीन “नाना पुराण निगमा- 
गम? साहित्य से उपकृत हुई हे, वल्कि 'क्यचिदन्यंतोडपि,” अन्य स्थानों से भी जो उपयोगी तत्त्व 
उसे मिलता हे उसे सिर माथे पर रखती है । हिन्दी सारवस्तु के निराकरण की बात सोचती ही 

“नहीं । यह हिन्दी का आत्मघर्म है । 
“व्यास आंदि कविपुद्धव नानाः--इस पंक्ति में संस्कृत-साहित्य के समी महाकबि ओर 
उनकी कृतियाँ परिगहीत हैं । वाल्मीकि,- व्यास, कालिदास, भारवि, माघ, इष, वाण, दण्डी, 


भवभूति, सबने हिन्दी को प्रभावित किया है | इनमें से अनेकों के अनुवाद, भावाथे हिन्दी मेँ | 


हुए हैं । 'वन्दौ मुनिपदकंज रामायन जेहि निरमयेउ? के द्वारा तुलसीदास जी ने “वाल्मीकि रामायण? 
को कालिदास के सदश अपने सम्मुख रखा था। तब से लेकर भारतेन्दु जी के पिता भी गिरिघर- 
दासजी-कृत “वाल्मीकि रामायण? (सातों काएड पद्याचुवाद) तक वाल्मीकि के कई अनुवाद और 
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भावार्थ हिन्दी को प्राप्त हुए । छुत्रधारी ने संवत्‌ १६१४ में “वाल्मीकिं रामायण? के तीन काणडों 
का अनुवाद किया; सन्तोषसिंहद ने सं० १८६० में उसका भाषाचुवाद किया; और गणेश कवि ने 
“वाल्मीकीय रामायण-छोकार्थ प्रकाश? के नाम से रामायण के वालकाणड तथा सुन्दरकाण्ड के पाँच 
सयां का भाषानुवाद किया । वस्तुतः १५वी-शती से १८वीं शती तक हिन्दी का जो पद्य और गद्य- 
साहित्य बना उसका शतांश भी अमी नहीं छुपा। भाषा के विकास ओर साहित्य के इतिहास 
के लिए उपका प्रकाशन आवश्यक है । “अध्यात्म रामायण? के भी हिन्दी में अनुवाद हुए। 
रामचरित और रामावण के अन्य पात्रों पर हिन्दी में सहस्लाधिक ग्रन्थों को रचना हुईं, जिनमें 
कुछ पूर्व भाव लेकर और कुछ नई कल्पना से लोक में राम-कथा दा विकास और रूप- 
परिवर्तन होता रहा । इसी प्रकार “महाभारत? और उसके खंड-कथानकों पर हिन्दी में बरावर 
ही कार्य होता रहा । १८वीं शती में कवि रघुनाथ के पुत्र गोकुलनाथ, पोत्र गोपीनाथ ओर 
गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने “महाभारत? का भाषा में अनुवाद किया था जिसकी प्रति काशि- 
राज के पुस्तकालय में है ओर अभी तक श्रप्रझाशित है । सं० १७५७ में छत्रसिंह ने 'विजय- 
मुक्तावली? के नाम ने महाभारत की कथा स्वतन्त्र प्रभन्ध-काव्य के रूप में कई छुन्दों में लिखी। 
दिगाज कवि ने सं० १७६६ में 'भारत-विलास? नाम से महाभारत की कथा का वर्णन क्रिया । 
मनसाराम पाण्डे ने सं १८६४ में महामारत की संच्षिप्त कथा 'भारत-प्रवन्ध! के नाम से लिखी । 
सं० १६१२ में नवलसिंह ने महाभारत को अपनी साहित्य-साधना का प्रिय विषय वनाकर 'मूल- 
भारत?, 'भारत-सावित्री?, “भारत कवितावली?, 'भारतवातिक' की हिन्दी में रचना की । हिन्दी- 
साहित्य के. इतिहास की परम्परा में ये सब ध्यान देने योग्य हैं। १८वीं शती में विशेष रूप से 
न्दी के साहित्यिकों ने संस्कृत-साहित्य के माषानुवाद की ओर ध्यान दिया था । “भगवद्गीता? के 
भी अनुवाद उस समय और बाद में हुए । सं० १७६१ में आनन्द्राम ने “परमानन्द प्रवोध! नाम 
से गीता का अनुवाद किया, और सं० १७६२ में जनभुवाल ने “कृष्णाजु न संवाद? नाम से गीता . 
का हिन्दी-रूपान्तर किया । भगवानदास ने सं० १७५६ में गीता की रामानुजी टीका का भाषामृत? 
- नाम से अनुवाद किया । संस्कृत भागवत्‌ को आधार वनाकर हिन्दी-साहित्य में अनुवाद ओर नूतन 
रचना की बाढ़ ही आ गई । कृष्ण-भक्ति-शाखा में भगवत्सेवा का जेता भारी मंडान हे उससे कम 
विस्तत साहित्य का मंडान नहीं हे । भागवत को लीलाश्रों का गान करने वाले अ्रष्टछाप के कवि 
आर उनके सहखों अनुकतांश्रों ने कृष्ण-साहित्य का खूब विस्तार क्रिया जिसमें संस्कृत-साहित्य के 
भाव, शब्दावली श्रौर रूप-विधान का स्वच्छुन्द आश्रय लिया गया है । रास, दान, मान, गोवर्धन 
आदि लीलाएँ संस्कृत और हिन्दी दोनों में समान प्रिय हुईं | इनमें समसे महत्त्वपूर्णं साहित्यिक 
प्रभाव जयदेव के पद-साहित्य का हे । कृष्ण-भक्ति-शाखा का साहित्य पद-साहित्य ही है | न केवल 
हिन्दी, वरन्‌ श्रम्य प्रादेशिक भाषाओं में भी संस्कृत की पद-साहित्य-परम्परा खूब फेली । कम्नड़ 
भाषा के दास कवियों का पद-साहित्य अत्यन्त प्रभावशाली हे | 
हिन्दी का नायिका-भेद-सम्बन्धी साहित्य संस्कृत पर आश्रित हे । इनमें भानुदत्त-कृत 
“रसमंजरी?(१५ वीं शती विक्रमी) ग्रत्यन्त प्रसिद्ध संस्कृत-ग्रंथ हे,जिसके ्राधार पर अनेक भाषा-प्रंथों 
की रचना हुई । मानुरत्त के आधार पर कृपाराम ने सं० १५६८ में “हित-तरंगिनी? नामक नायिका- 
भेद का सवसे प्राचीन ग्रंथ लिखा | प्रसिद्ध भक्त कवि नन्द्दास ने भी भानुदत्त कृत रसमंजरी के 
आधार पर ही 'हिन्दी-रसमंजरी? ( नायिका-भेद-सम्जन्धी ग्रंथ ) की रचना संवत्‌ १६२४-३० के 
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लगभग की। (रसमंजरी अनुसार के नन्द सुमति अचुसार | वरनत वनिता-मेद जहेँ प्रेमतार विस्तार||) 

शाहजहाँ के काल में सं) १६८८ में सुन्दरदास ने "सुन्दर श्ङ्गार? नाप्रक नायिका-मेद पर ग्रंथ 

लिखा । इन्होने ही ब्रजमाषा में “सिंहासन द्वात्रिंशिका? का मी अनुवाद किया था और “ज्ञान-समुद्र? 

नाम से एक दाशेनिक ग्रंथ मी लिखा । संवत्‌ १६४८ में केशवदास जी ने विविध संस्कृत-ग्र॑थों 

को आधार वनाया । 'रसिक्रप्रिया? ग्रंथ लिखा, जो काव्यं की सरसता और भावों की प्रौढ़ता की दृष्टि 
से अत्यन्त उत्कृष्ट रचना मानी जाती है |. सुन्दरदास और केशत्रदास के ग्रंथों का दक्षिण के 

मुसलमान कवि ्रकवर शाह ने अपनी संस्कृत “शङ्गार-मंजरी? में मी प्रमाणोल्लेख किया हे । 

चिन्तामणि ने सँ० १७०७ में 'कवि कुल कल्पतरु? की रचना की, जिसमें नायिका-मेद्‌ के अतिरिक्त 
काव्य-शास्त्र के अन्य अ्रंगों का भी मार्मिक विवेचन किया गया है । हिन्दी-भाषां का श्रज्ञार- 
सम्बन्धी रीतिकालीन साहित्य संस्कृत-साहित्य की परम्परा से ही अ्रनुप्राणित हुआ है । मतिराम 
आर देव ने इस साहित्य को अत्यन्त सरस बनाया और खूब पल्लवित किया । काव्य-शास्त्र के 
सभी विषयों पर देव ने ग्रम्थ-रचना की ओर नायिका-भेद्‌-विषयक कितने ही ग्रन्थ लिखे | कहा 
जाता है कि उन्होंने संस्कृत में ५श्कार विलासिनी? नामक एक ग्रन्थ सं० १७५७ में बनाया जिसमें 
हिन्दी के छुत्द छुप्पय, सवैया, दोहा आदि प्रयुक्त हुए हैं। १८वीं शती में हिन्दी-भाषा और 
उसके वाह्म-रूप-विधान की प्रौढ़ता इससे सिद्ध दोती हे । हिन्दू और मुसलमान, कोई मी दरदार 
ऐसा उस समय न था जहाँ हिन्दी की कविता और साहित्य को समाश्रय न मिला हो । हिन्दी का 

विस्तृत काव्य-लक्षुण-सम्बन्धी-साहित्य संस्कृत की देन है । मम्मर आदि ्राचायोँ ने जो-कु इस 
विषय में परिपक्व चिन्तन किया था उसे हिन्दी के आलंकारिक आचायों ने अपना उपजीव्य 

बनाया । काव्य-लक्षण, काम्य-मेद, शब्दार्थ, ध्वनि, भाव-भेद, रस, अलंकार, काव्य के गुण-दोष, 

चित्र काव्य आदि विषयों पर हिन्दी के ्रालं शरिक आवायों ने संस्कृत की परम्परा का अनुसरण 

करते हुए गहरी छान-बीन की । हिन्दी-काव्य-सम्मम्धी शब्दावली और परिमाषाएणप्रायः वे ही हैं 
जो संस्कृत में थीं । सैयद गुलाम नत्री रसलीन? ने सं० १७६६ में “रस-प्रवोध? नामक ग्रन्थ के सहृस्ना- 
धिक दोहों में रस-भेद, भाव-भेद ओर नायिका-भेद का सर्वाङ्गपूरणं वर्णन करते हुए पारिभाषिक 
शब्दावली संस्कृत की ही रखी, यथा असाध्या नायिका के पाँच उपभेदों में समीता, गुरुजनसभीता, 
दूतीवर्जिता, श्रतिक्रान्ता आदि नाम शुद्ध संस्कृत के हैं | संस्कृतः ग्रन्थों से मी अधिक जहाँ 
विषय का विस्तार किया जाता था, वहाँ भी शब्दावली के निर्माण में संस्कृत की ही परम्परा 
बरती जाती थी । सभी शास्त्रीय ग्रन्थों में आज तक हिन्दी की यही पद्धति रही है अर्थात्‌ संस्कृत- 
जन्य परिभाषा ओर शब्दावली की रक्षा । कहीं-कहीं लेखकों ने स्पष्ट कद्दा हे कि उन्होंने अपने ग्रन्थ 
का विषय संस्कृत से लिया हे, जैसे चन्द्ररोज़र कवि ने अ्रपने 'रसिक-विनोद? ग्रन्थ में नवरस का 
वणुन सं० १६०३ भरत मताचुसार किया है । वस्तुतः {हिन्दी-साहित्य के लिए यह पूरे खोज- 
निबन्ध का विषय है कि संस्कृत-ग्रन्थों से हिन्दी का काव्य, अलंकार, रस और नायिंका-भेद्‌-सम्बन्धी 
साहित्य कहाँ तक श्रचुप्राणित और उपकृत हुआ है । 

हिन्दी के पूर्व विद्वान्‌ संस्कृत के नाटक और काव्य-साहित्य के भी अति सन्निकट थे | 
संस्कृत के समी प्रसिद्ध अन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया गया । जिस वषे गोस्वामी जी का स्वर्ग- 
वास हुआ उसी वर्ष सं १६८० में पंजाब के कवि हृदयराम ने संस्कृत “हचुमन्नाटक' के आधार 


` पर “भाषा इसुमन्नाटक? लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुन्दर और परिमार्जित है । ओरज्ञजेब के 
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. समकालीन मारवाड़ के महाराज जसवन्तसिंह ने 'प्रबोध-चन्द्रोदय' नाटक का अजुवाद किया । 
श्रौरंगजेव के पुत्र 'त्राजमशाह के आश्रित नियाज कवि ने सं० १७३७ में “शकुन्तला? का अनुवाद 
किया । कवि गणेश-कुृत-'प्रद्यस्नविजय' नाटक अनेक प्रकार के छन्दो में सात अंक्रों में समाप्त हुआ 
है, जो रचना की दृष्टि से स्वतन्त्र होते हुए भी पुराने संस्कृत कथानक पर आश्रित है। संस्कृत 
नाटकों के माषांनुवाद की यह परिपाटी राजा लक्ष्मणसिंह श्रौर कविवर सत्यनारायण तक चली 
आई । वस्तुतः हिन्दी में इस परम्परा को और भी अधिक आश्रय मिलना चाहिए था | 

हिन्दी का प्राचीन नीति-साहित्य और दशन-साहित्य भी अ्रधिकांशतः संस्कृत की देन है | 
कुष्ण कवि ने सं १७६२ में “बिदुर प्रजागरः की रचना की । 'पंचतन्त्रः, 'हितोपदेश?-जैसे विश्व- 
` प्रसिद्ध अर्थों के भी हिन्दी में अनुवाद हुए । दार्शनिक साहित्य तो हिन्दी का अत्यन्त विस्तत है 
जिसका क्रमयद्ध इतिहास अभी लिखा जाना शेष हे । ऊपर गीता के अजुवादों का उल्लेख हो 
चुका है | सं० १८३७ में अनेमानन्द्‌ ने “नाटक दीप? के नाम से “भाषा पंचदशी? की रचना की | 
श्री लल्लूलाल से भी ६२ वषे पूर्व के प्रौढ़ गद्य-लेखक भरी रामप्रसाद निरंजनी ने सं० १७६८ में 
“भाषा योगवसिऽठ? नाम का गद्य-ग्रन्थ वहुत साफ-सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये हिन्दी के 
प्रथम प्रौढ़ गद्य-लेखक माने जा सकते हैं, जिनकी भाषा शुक्ल जी के अ्रनुतार अत्यन्त *'खला- 
बद्ध साधु और व्यवस्थित हे | 'योगवसिष्ठ' का एक अनुवाद सं १७१४ में ही हो चुका था। 
रामप्रसाद के वाद भी तीन श्रचुत्राद हुए । प्रसिद्ध मिखारीदास जी ने “विष्णु-पुराण? का भी 
भाषानुबाद किया था। धर्म, नीति ओर दर्शन-सम्बन्धी अनेक प्रसंग हिन्दी-साहित्य में सीधे संस्कृत 
से आते रहे हैं | निय ण और सगुण दोनों शाखाओं पर संस्कृत के दार्शनिक चिन्तन की गहरी 
छाप है | भक्ति-संयुत वेदान्त यही हिन्दी-साहित्य का राष्ट्रीय दृष्टिकोण १८त्रीं शती तक टकसाली 
-था | इस महान्यग्रोध की जड़ें निश्चय ही संस्कृत-साहित्य में फैली हुई हैं । 
लीलापैती, ज्योतिष, माधननिदान, शालिहोत्र, अमर कोप आदि वैज्ञानिक साहित्य के 
भो कितने ही अनुवाद हिन्दी में पाए जाते हैं | अपभ्रंश युग से ही ये विषय संस्कृत से लोक- 
भाषा में आने लगे थे । उकक्रुर फेह ने, जो अलाउद्दीन के समय में दिल्ली की टकसाल के अध्य 
थे, गणित, रत्न परीक्षा, ज्योतिष आदि विषयों पर अन्थ लिखे; जिनमें समसे महत्त्वपूर्ण 'द्रव्य- 
परीक्षा? है, जो भारतीय सिक्कों पर एक-मात्र उपलब्ध ग्रन्थ हे और जिसमें ६वी शती से १३वीं 
शती तक के लगभग तीन सो सिक्कों के नाम मोल-तोल दिये गए हैं । 
हिन्दी-साहित्य में सतसई, शतक, पंचाशिका, बत्तीसी, बहत्तरी, बावनी, आदि के ढंग 
सेकड़ों ग्रन्थ हैं, जिनका बाहरी विधान संस्कृत से आया हे | संस्कृत-प्राकृत में “गाया सप्तशती? 
व्य़ार्या सप्तशती? प्रसिद्ध रचनाएँ हैँ | हिन्दी में सतसई की परम्परा खूब फूली-फली । गुप्त-काल 
में ही सिद्धसेन दिवाकर ने ३२ वत्तीतियो की रचना की थी | “सांख्य सप्तति? प्रसिद्ध ही है। 
वाणमट्ट ने 'दषंचरित? मैं रात पदों का उल्लेख क्रिया है, जो परम्परा हिन्दी के रास, रासो, रासा 
ग्रन्थों में पल्लवित हुई | यह किसी समय लोक-ताहित्य था, जो पीछे लिखित साहित्य के रूप में 
श्रा गया । 
` संस्कृत-साहित्य और भाषा हिन्दी के रोमररीम में ध्याप्त रही हैं। जेसा गान्धी जी ने अपने 

“आप ग्रनुभव से लिखा था वह ध्रुब सत्य हे--'संस्कृत हमारी माषा के लिए गंगा नदी है । मुझे 

लगता रहता है कि वह सूख जाय तो भाषाएँ निर्माल्य वन जायेगी |” संस्कृत का अमृत हिन्दी _ 
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इसको तुलना बाण के निम्न लिखित वणुन से करने पर कितना सादृश्य मिलता हे : 
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को मिलते रहना चाहिए । उस खोत में हिन्दी की जीवनदायिनी प्राण-धारा का रस हे । हिन्दी 
के विकास की एक विशेषता यह रही है कि संस्कृत से इतना सान्निध्य रखते हुए भी उसने 
अपनापन बनाए रखा ओर अपने रूप-विधान के लिए अनेक प्रकार के नये छुग्द, साहित्यिक 
रूप ओर भाषा-शैलियों का स्वाभाविक विकास किया हे । कहीं भी हिन्दी की प्रगति संस्कृत के 


भार से कुण्ठित नहीं हुई । जहाँ भी संस्कृत की धारा मिली वहीं हिन्दी ने नवजीवन प्राप्त किया | _ 


वत्तुतः अपभ्रंश के बाद संस्कृत के शब्द-रूपों का वरदान पाकर ही हिन्दी की नवीन शेली प्रदत्त 
हुई। इसका सर्वोत्तम रूप रामायण में मिलता है; “नव रसाल वन विदरणशीला। सोह कि 
कोकिल विपिन करीला ।? हिन्दी की परिमार्जित और टकताली शैली हे | उसी के साथ जनंपदीय 


शैली भी कम्घे-से-कन्धा मिज्ञाकर चलती रद्दी । उप्ती रामायण में गाँवों की यह शेली भी घुली - 


मिली हे 
सुन केवट के बेन,. प्रेस लपेटे अटपटे । 
बिहँसे करना अयन, चितट्ट जानकी लषण तन ॥ 
अथवा 
'खीय समीप ग्रामतिय जाहीं । पूछुत अति सनेह सकुचाहीं ॥ 
वार बार सव लागहिं पाए। कद्दद्दि बचन खडु सरख सुभाए ॥ 
राजकुमारि द्रिनय सभ करही । तिय सुभाय कछु पू छत डरहीं ॥ 
स्वामिति अविनय छुमवि हमारी । विल्लशु न मानवि जानि गँवारी ॥ 
वस्तुतः भाषा की दृष्टि से गोसाइ जी ने “रामचरित मानस? और “विनयपत्रिका? में जितने 
बहुसंख्यक संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया हे उतने नए शब्द संल्कृत के कवियों में मी विरला ने 
ही प्रयुक्त किये हैं। 
हिन्दी-प्रवन्ध-काव्यों के मीतर की वणंन-शैली और वस्तु-विधान पर भी दंस्कृत-साहित्य 
का घनिष्ठ प्रभाव था | दण्डी ने महाकाव्य के लक्षण गिनाते इए लिखा कि श्रच्छे प्रबन्ध काव्य में 
ुत्र-जन्म, विवाह, उद्यान-क्रीडा, सलिल-क्रीडा, दिग्विजय, सूर्योदय, सूयोस्त, चन्द्रोदय आदि के 


~ 


.वर्णन रहने चाहिएँ । हिन्दी के प्रबन्ध-काव्यों में ये लक्षण अति स्पष्ट हैं | संस्कृत,प्राकृत, अपभ्रंश 


की परिपाटी के अजुसार काव्य के आरम्भ में सज्जन-प्रशंता ओर दुर्जेन-निन्दा का वर्णन रहना 
चाहिए, कालिदास और वाण ने भी इस पद्धति का कलात्मक दंग से निर्वाह करिया । 'भविसयत्तकहाः 
नामक ग्रपश्नंश-काव्य के आरम्म में सज्जन-दुजन-लक्षुणों का विस्तृत वर्णन आया है । रामचरित 
मानस? सें उसी परम्परा का निर्वाह किया गया हे । इसी प्रकार किसी उद्यान में सरोवर के तट पर 
स्थित मन्दिर में देव-पूजन के लिए आई हुई नायिका और नायक का सम्मिलन प्राचीन अभिप्राय 
था | "कादम्बरी? में महाश्वेता-इत्तान्त में वह मिलता हे | उसी का निर्वाह तुलसी ओर जायसी ने 


किया है । तुलसीदास जी ने चन्द्रोदय का वर्णन करते हुए सिंह का उपमान दिया हे जो “रामायण? 


का अत्यन्त उत्कृष्ट साहित्यिक स्थल हे : 
पूरय दिसि गिरि-गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
सत्त नाग तम ङुम्भ विदारी । ससि केसरी गगन बन चारी ॥ | 
बिधुरे नभ सुङ़ताहल तारा । निसि सुन्दरी केर सिंगारा ॥ ` 
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शशिकेसरिविदायमाण तमः करिकुम्भसम्भवेन सुक्ताफलच्षोदेनेव 
घवल्वतामुपनीयमानसुद्यगिरि सिद्ध सुन्द्री कुचच्युतेन चन्दनचूणंराशिनेच पांडुरी 
क्रियमाणस्‌ । (कादम्बरी), 
अथवा 
जहाँ बिल्लोंकि ख॒गलावक नयनी । जनु तहँ बरिस कमल सित श्रयनी ॥ 
की सुन्दर उत्प्रेज्ञा संस्कृत-साहित्य में चिर परिचित हे । 
बाण ने लिखा हे : अपांग विक्षेपेश्चलित कुवलयवनमयीमिव कियमाणामवनी+ | 
संस्कृत और हिन्दी में इस प्रकार साहश्य सम्वन्थो की इयत्ता नहीं है । संस्कृत की शब्द- 
सम्पत्ति और कल्पना-समृद्धि हिन्दी दी निसर्ग-प्राप्त निधि रही हे। संस्कृत के पुष्कल रूप-संभार 
का उत्तराधिकार प्राप्त करके हिन्दी उससे भी आगे बढ़ी ओर उसने भाषा एवं साहित्य सम्बन्धी 
शेली का अपना रूप-लावण्य प्राप्त किया । वही हिन्दी का निजी तेज हे। 
भविष्य के लिए तो हिन्दी का उत्तरदायित्व और भी महान्‌ है। संस्कृत-साहित्य और 
भारतीय संस्कृति की अभूतपूर्व जानकारी पिछुले सौ वर्षा में हमारे राष्ट्र को प्राप्त हुई है। उस 
_ समस्त निधि को हिन्दी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। भारतीय संस्कृति, इतिदास, कला 
आर साहित्य के सम्बन्ध में अनुसंधान, प्रकाशन और ग्रन्थ-प्रणयन का समस्त उत्तरदायित्व हिन्दी 
भाषा को उठाना होंगा। यह हिन्दी की पद-प्रतिष्ठा के अनुकूल है । दूसरे संस्कृत-साहित्य में . 
जितना भी ज्ञान-विज्ञान, सांस्कृतिक जीवन की सामग्री ओर साहित्यिक रस हे उसे हिन्दी के 
माध्यम से प्रकट करना होगा । तभी हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक परम्परा अविच्छिन्न रहेगी। 
ऋग्वेद? से लेकर पतंजलि के “महाभाष्य? तक, एवं “महाभारत? से लेकर मम्मट के 'काव्यप्रकाश! 
तक समस्त संस्कृत-वाड्मय का अवतार हिन्दी को होना चाहिए । इसी प्रकार वोद्ध संस्कृत- 
साहित्य, प्राज्वैत ओर अपभ्रंश की उपलब्ध सामग्री हिन्दी में आनी उचित हे | किसी युग में 
मध्य-एशिया से यवद्दीप तक संस्कृत का क्षेत्र था। संस्कृत न केवल भारत की राष्ट्रभाषा थी, 
वल्कि एशिया की अ्रन्तराष्ट्रीय भाषा भी थी। अव स्वदेश में यह स्थान हिन्दी को मिला है 
अतएव हिन्दी का कतव्य भी उतना ही विस्तत हे । सौभाग्य से संस्कृत-भाषा शब्द-स्चना और 
भावों की दृष्टि से कामधेनु हे । यही हिन्दी के अभ्युदय के मागं में वड़ा विश्वास हे | संस्कृत 
के प्रति अपना मनोभाव हमें स्वच्छ कर लेना चाहिए । राष्ट्रीय संविधान ने इस निश्चय पर मुहर 
लगा दी है कि हिन्दी की वैज्ञानिक शब्दावली संस्कृत से ली जायगी। विज्ञान-सम्बन्धी लाखों 
शब्दों का हमें निर्माण करना हे | यूरोप ने ग्रीक और लैटिन से अपने शब्द बनाए हैं, किन्तु 
संस्कृत शब्द-रचना की क्षमता में इन दोनों भाषाश्रों से कहीं बढ़ी-चढ़ी है। उसकी दो सहस 
घाठु, उपसग और प्रत्यय अनन्ते सुन्दर शब्दों की रचना कर सकते हैं | संस्कृत का बल लेकर 
हिन्दी अपने भारी उत्तरदायित्व को सहषं वहन करती हुईं वैदिक शब्दों में कह सकती हे : 
गुरुर्भारो ल्घुरभव। 
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देवेन्द्र सत्यार्थी ; 
हिन्दी साहित्य पर लोक-साहित्य का प्रभाव 


किसी मी देश का लोक-साहित्य जहाँ जनता की मूतं चेतना ओर उसके गतिशील उत्साह, 
विश्वास तथा संपप्रे का परिचायक होता है, वहाँ वह जनता के आत्म-मुखर जीवन का 
प्रतीक और मनुष्य की साधारण बोल-चाल की माषा के अनगढ़पन ओर . सजीवता की विजय- 
यात्रा की डू दुभि बजाता हुआ आगे बढ़ता है : इसके हर बोल में अनेक शताब्दियों की संचित 
अचुभव-राशि, एक-एक शब्द को यटोलती हुई, मनुष्य की वोली की पताका फहराती हुई, सामा- 
जिक प्रयत्नो और उनसे सम्बद्ध मानव-चेतना की श्रभिम्यक्ति को सीधी-सादी ओर सरल भाव- _ 
धारा का रूप देती हुई जनता के भावी जीवन के लिए पथ-प्रदशक् का कार्य करती है। लोक- 
साहित्य का खरापन बाह्म ग्राडम्वर से वचकर चलता है; मिथ्या अलंकरण इसे एक आँख नहीं 
भाते | सहजता ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है । साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य वात 
है कि लोक-साहित्य भावना-शून्य रूप से वजने वाले ग्रामोफोन की तरह नहीं होता; उसकी 
आवाज़ सीधी जनता के परम्परा-लोत से आती है; मानव की बोलती-गाती परम्पराश्रों की 
वाणी के रूप में लोक-साहित्य में यह क्षमता होती है कि वह जीवन को उसके समूचे सामंजस्य के 
साथ देखे और उस पर टिप्पणी करते समय एक ऐसा परामश दे जिससे मानव को शताब्दियों के 
संघर्ष में सफलता प्राप्त हो सके । इसीलिए लोक-पाहित्य की स्थिति मात्र साइनत्रोड की-सी भी 
नहीं होती : सामाजिक सम्बन्धों से सदैव प्रेरणा प्राप्त करने वाला साहित्य कभी साइनवोडे- 
सी निर्जीव वस्तु नहीं हो सकता । लोक-साहित्य मानव के निरन्तर जीवित रहने की चेतना का 
प्रतीक है : मानव यदि आत्म-समर्पण करना चाहता है तो जीवन के सत्य के सम्मुख; जिसे वह 
वार-वार खोजता है, बार-वार परखता है, केवल घिसे-पिटे सिक्के के रूप में नहीं, वल्कि गतिमान 
मार्ग-दर्शन के रूप में सत्य के प्रति मानव की पहचान ठीक कोण ढूँठने में संलग्न रहती हे । 
परिश्रम के साथ लोक-साहित्य का शताब्दियों का सम्बन्ध हे, क्योंकि देश-देश में शत-शत, 
सहख-सहस्ञ गान विभिन्न धन्धों की गलियों में पनपते हैं ओर जीवित रहते हैं; माँमी हो चाहे 
किसान; चरखा कातने वाली स्त्री हो चाहे पनिहारी; मछुआ हो च.हे जुलाहा; चरवाह्य हो चाहे 
धोबी--सभी अपने गान द्वारा परिश्रम के वोक को हल्का करने की चेष्टा करते नज़र श्रायंगे | ये 
गान अखबार की सुर्खियों की तरह उभरते हैं, क्योंकि पुराने वोल समय की नब्ज्ञ पहचानने का 
दायित्व निभाते हैं और इस चेष्टा में कुछ-न-कुछ नूतनता भी अवश्य आ जाती है; नये बोल भी 
पुरानी लय में खुद-ब-खुद ढलते चले जाते हैं। जीवन के देखे-सममे संघर्ष के स्वर निरन्तर लोक- 
साहित्य को वाणी देते आए हैं; कमी ये स्वर एक व्यंग्य में प्रकट होते हैं, कमी एक अ्रद्नदास में, 
कमी कोमलता में, कमी एक विवेकशील परामर्श के रूप, में जो भीड़ के भारी-भरकम शोर र 
प्वीत्कार से उपर उठकर पहले से अधिक सुन्दर और सुखद जीवन की स्थापना में मानव के 
विश्वास और परिश्रम की सार्थकता सिद्ध करता है । 
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लोक-साहित्य के अन्तगंत मौखिक परम्परा का प्रत्येक रूप आ जाता है। लोक-कथाएँ 
आर लोक-गीत, लोकोक्तियाँ ओर बुझोबल, रोने-रोरके और मन्त्रोच्चार और लोकवाती से सम्वद्ध 
अनेक रूढ़िगत संस्कृति-सूत्र और लोकाचार--सभी मिलकर एक बहुत बड़ा मंच प्रस्तुत करते हैं । 
लोक-साहित्य के अनेक पात्र भी अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत करते हैं | ये पात्र कल्पित मी हो 
सकते हैं और ऐतिहासिक भी; जीवन के शान्त प्रवाह में ऐसे अवसर भी आते हैं जब कुछ लहरे 
ऊँची उठकर विशेष पात्रों को जम्म देती हैं । ये लहरें कमी सौन्दर्य-चेतना दी प्रतीक होती हैं तो 
कभी वर्ग-चेतना की परिचायक । अलौकिक शक्तियों के प्रतीक देवी-देवताश्रों का रूप धारण 
करके जनता के सम्मुख आते हैं | विभिन्न पात्रों की गाथा सांस्कृतिक जय-पराजय की गाथा के 
रूप में महत्तर प्राप्त करती है। समय-समय पर विभिन्न संस्कृतियाँ परस्पर टकराकर आदान- 
प्रदान करने पर मजबूर होती हैं; लोक-साहिस्य के पात्रों पर भी विभिन्न संस्कृतियों के संघर्ष से 
उत्पन्न हुई मिश्रित और संकर संस्कृति की छाप पड़ती है। जीतन-खरोतस्विनी का कल-कल 
निनाद इस संकर संस्कृति को भी मानवता के मूल स्तरों द्वारा सजीवता और उर्वरता प्रदान करता 
है जिसके लिए मानव की सुजन-चेतना सदैव प्रयत्नशील रही है। विभिन्न जन-समूह और वर्ग 
लोक-साहिंत्य को जन्म देते हैं और फिर इसकी प्राणदा शक्ति से स्वयं गौरवान्वित होते हैं । 
शुद्ध नागरिक साहित्य, लोक-साहित्य से हटकर, अपने लिए पृथक्‌ माग हूँढता हे; 
देश-देश के साहित्य के जन्म और विकास की गाथा नागरिक-स स्कति के पद-चिह्नों पर अग्रसर 
होती है | लोक-साहित्य की भाव-भूमि शुद्ध नागरिक साहित्य को प्रभावित करती है : जनता मूक 
रहकर नागरिक साहित्य की ओर देखती है, किस प्रकार उसकी सर्वग्राहिणी सामूहिक प्रतिमा शुद्ध ` 
नागरिक साहित्यकारों की कृतियों को उनकी शिक्षा ओर मर्यादा-सिद्ध सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
चेतना के रहते हुए भी अपने प्रभाव की परिधि में खींच लेती है, किस प्रकार जनता इन कवियों 
और अन्य लेखकों के विचारों पर ही नहीं उनकी कृतियों की शैली पर भी श्रपनी छाप लगाती 
है--यह एक लम्बी प्रक्रिया है । रवीन्द्रनाथ के कथनानुसार “ “शङुन्तश्ञा? और “कुमार सम्भव? में 
कालिदास की लेखनी का कोशल इष्टिगोचर होता है; पर रामायण? और “महाभारत? हिमालय 
और गंगा के समान ही, भारत के प्रतीत होते हैं--व्यास और वाल्मीकि तो उपलद्धय-मात्र हैं । 
इनके पढ़ने से भारत झलकने लगता है, ब्यास और वाल्मीकि नहीं ।?? रामायण और महा- 
भारत के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर फिर कहते. हैं : “शताब्दियों-पर-शताब्दियाँ बीतती चली 
जाती हैं किन्तु (रामायण? और 'महामारत? का खोत भारत में नाम को मी शुष्क नहीं होता । प्रति- 
दिन गाँव-गाँव, घर-घर, “उनका पाठ होता रहता हे । क्या बाजार की दुकानों पर और क्या राज 
द्वारों पर सर्वत्र उनका समान माव से आदर होता हे । वे दोनों महाकवि धन्य हैं, जिनके नाम 
तो काल के महाप्रान्तर में लुप्त हो गए हैं, पर जिनकी बाणी आज भी करोड़ों नर-नारियों के 
्वार-द्वार पर पनी निरन्तर प्रवहमान धाराश्रों से शक्ति और शान्ति पहुँचाती फिरती है और 
सैकड़ों प्राचीन शताब्दियों की उपजाऊ मिट्टी को प्रतिदिन.बहाकर भारत की चित्त-भूमि को उर्बरा 
बनाए, हुए, है ।?२ 
यह “शताब्दियों की उपजाऊ मिट्टी? लोक-साहित्य की प्रेरणा से मुक्त नहीं होती : जनता 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, “प्राचीन साहित्य’, पष्ठ २। 
२. वही, एष्ट ३। 
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हिन्दी साहित्य पर लोक-साहित्य का विकास १६ 
की साधना इस मिट्टी के एक-एक कण में विद्यमान रहती है, क्योंकि जनता ही देश और कालं को 


वाणी का वरदान देती आई है। शुद्ध नागरिक-साहित्य के निर्माता भाषा की बिस टकसाल से शब्द 
लेते हैं उसके साथ जनता का सीधा सम्पर्क कम होता जाता है, फिर मी उनकी भाषा से जनता दी 
छाप एकदम मिरती नहीं २ लोक-साहित्य के हृदय-कमल की नितान्त उपेक्षा मी तो सहज नहीं 
होती, क्योंकि जनता की गोरव-गाया, जिसकी श्रभिव्यक्लि लोक-साहित्य में पग-पग पर सुनने को 
मिलती है, शुद्ध नागरिक-साहित्य-निर्माताश्रों को भी वहुत-सी उपयोगी सामग्री प्रदान करती है | 
दिन्दी-साहित्य पर लोक-साहित्य के प्रभाव का सिंहावलोकन करने से पूव हमें हिन्दी- | 

साहित्य के जन्म-काल^ की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का अनसन्धान करना 
होगा । हिम्दी-साहित्य का आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रमण-काल था : लोक-व्यवहार की 
माषा, प्राकृत अथवा अपञ्रंश, अपने प्रभाव-चषेत्र से पद-च्युत हो रही थी ओर 'देश-भाषा? उसका 
स्थान ग्रहण कर रही थी। बंगला लिपि में मदामद्दोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित 
“वौद्ध गान ओ दोहा” में सर्वप्रथम इस युग की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं । यह तो सहज ही 
कहा जा सकता है कि वज्ञयान शाखा के सिद्ध जहाँ संस्कृत में साहित्य-स्चना पर अपना ध्यान 
केन्द्रित रखते थे, वहाँ वे अपभ्रंश-मिश्रित देश-भाषा में भी कविता के माध्यम द्वारा अपने विचार 
प्रदर्शित करते थे | दोहा छन्द उस समय तक केवल लोक-साहित्य की वस्तु रहा होगा : वज्जयान 
सिद्ध कवियों ने सर्वप्रथम उसे अपनाया ओर इसे हिन्दी-साहित्य पर. लोक-साहित्य का सर्वप्रथम 
प्रभाव माना जा सक्ता है। इन कवियों की रचनाओं में दोहों के अतिरिक्त गान की रचना पर 
लोक-गीत की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। सिद्ध कणहपा (सम्वत्‌ ६०० के उपरान्त) आहान- 
गान में डोमिनी को यों सम्बोधित करते हें : 

नगर याहिरे डोंबी तोहरि कुड्या छुइ 

छोइ जाइ सो बाह्य नाड़िया। 
आलो डोंबि ! तोए सम करिए स साँग । 
निधिन कण्ह कपाली जोइ लाग ॥ 
एक सो पद्मा चौषट्टिं पाखुड़ी । 
तहि चढ़ि नाचअ डोंबी बापुड़ी ॥ 


१, चायं रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार संवत्‌ १०४० से दिन्दी-साहित्य का आरम्भ 
हुआ; डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल संवत्‌ ३०० से और डॉ० रामकुसार वर्मा 
संवत्‌ ७०० से ही हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ मानते हैं । वाणभट्ट के “दषं चरितः, 
में अन्यान्य भाषाओं के कवियों के साथ 'भाषा-कवि? का उल्लेख यह सिद्ध करता है 
कि संस्कृत; प्रात और अपश्न'श से भिन्न उस समय जनता की देश-साषा विद्यमान 
थो जिसे कुछ कवि अपना माध्यम स्वीकार कर चुके थे । डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य 
ने सरहपा का समय संवत्‌ ६३० स्वीकार किया है। वञ्रयानी सिड सरहपा की भाषा 
का निरीक्षण करने से ज्ञात होता दै कि इसको रूप-रेखा आज की हिन्दी का ही 
आदिकालीन रूप दै । सरहपा की रचना का एक उदाहरण लीजिए : ४ 

जहि मन पचन न संचरइ, रवि ससि नाहि पवेस । 
तहिं षट चित्त विसाम करू, सरेद्दे कदिअ उदेस ॥ 
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५० ग्रालोचना 


हालो डॉबी ! तो पुछुमि खदभआावे । 
अइससि जासि डोंबी कादरि नावे ॥ 
वञ्जयानियों की विचार-धारा में एक प्रकार के “मद्दासुलबाद? का प्रतिपादन मिलता हे । 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्द की तुलना सहवास-सुख से सोगुने सुख से की गई थी, पर वज्ञयानी इससे 
कहीं आगे बढ़कर निर्वाण-सुख की कल्पन सहवास-सुख में करने लगे ।* इसी भावना को लेकर 
देवताओं ओर शक्तियों के 'युग्नद्दय' रूप की कल्पना की गई और इस विचार-धारा से प्रभावित 
मूतिकारों ने सहवास की अनेक मुद्राशरों में अनेक नग्न मूर्तियों की सृष्टि कर डाली | वज्रयानी 
सिद्ध कवि अपनी रचनाओं की भाषा को “सन्ध्या भाष? घोषित करते थे |* कणहपा का आह्वान- 
गान इसी पृष्ठभूमि पर उभरता हे | एक स्थज़ पर यह प्रतिपादित करते हुए कि साधक शल्य में 
लीन होकर “मासु? ( महासुख ) प्राप्त करता है, पानी में नमक के विलीन होने की तुलना देते 
, हैं; 'जिमि लोण त्रिलिज्जश पाणिरहि तिमि धरणी लइ चित्त ।? बज्रयानियों की “सन्ध्या भाष? 
पर जादू-रोने-तन्त्र का यथेष्ट प्रभाव था और यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि इस मापा में 
“मइले? और “बूड़िली' ्रादि पुरवी शब्द भी मिले हुए थे जो इन कवियों के मगध में रहने और 
जनता के निकट सम्पक के प्रतीक थे। 
वज्जयानी सिद्ध कवियों की भाषा में लोक-कत्रियों का-सा प्रवाह है, चाहे यह सरहपा की 
बानी हो, जो दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम माग ग्रहण करने का आदेश देते हैं, चाहे यह तों तिया 
की बानी हो, जो लोक-साहिस्य के अन्तर्गत पनपने वाली बुभोवल या पहेली की शेली का कला- 
पूर्ण सम्मिश्रण प्रस्तुत करते हैं : 
नाद्‌ न बिंदु न रचि न शशि मंडल । चिश्रराअ सद्दाबे सूकल । 
उजुरे उज छाई या लेहु रे बंक । निअहि बोहि मा जाहु रे लक ॥ 
—सरहपा : संवत्‌ ६६० 
बंग संसार बाइहिल जाय । दुद्दिल दूध फे बेंटे समाश्र। 
बलद विआएज गविश्रा बाँके । पिटा हुहिए एतिना साँके । 
जो सो छुज्की सो धनि डुधी। 
जो सो चोर सोइ साधी। 
निते-निते षिश्याला षिाला पिहे षम जूझअ । 
ढेढ पापूर गीत विरले बूकश्र ॥ 
—तो तिया 
वज्यानी सिद्धों की संख्या 'चौरासी मानी जाती है । बञ्रयानी सिद्ध नागाज न ( संवत्‌ 


१. “रहस्य या युह्य की प्रबृत्ति बढ़ती गईं और 'गुह्य समाज? या 'श्री समाज? स्थान-स्थान 
पर होने लगे । ऊँचे-नीचे कई वर्णा की स्त्रियों को लेकर मद्य-पान के साथ अनेक वीभत्स 
विधान चञ्रयानियां की साधना के प्रधान अंग थे । सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री 
का ( जिसे शक्ति, योगिनो या महामुद्रा कहते थे ) योग या सेवन आवश्यक था ।? 
रामचन्द्र शुक्र, "हिन्दी-साहित्य का इतिह्दास?, पृष्ठ १४ । 

२. वही इष्ठ १₹। 
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हिन्दी साहित्य पर लोक-साहित्य का प्रभाव पू? 


७०२ ) ने सिद्व-परम्परा का परित्याग करते हुए नाथ-सम्प्रदाय का आरम्भ किया । “गोरक्षा- 
सिद्वान्त-संग्रह? के अनुसार नाथ-सम्प्रदाय के नौ मार्ग-प्रवत्त'क हुए : नागाजु न, जड़ भरत, 
इरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, * वर्प, जलंधर ओर मलयाजु न | इस नामावलि में 
नागाजुन के अतिरिक्त गोरखनाथ, चर्पट ओर जलंधर भी चौरासी वज्रयानी सिद्धों के अन्तरगत 
माने जाते हैं । ° 

लोक साहित्य पर नाथ-सम्प्रदाय के कनफरे जोगियों२ का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । 
आज भी गाँव-गाँव घूमकर सारंगी पर गीत गाने वाजे जोगी राजा गोपीचन्द के गीत गाते 
मिलेंगे, जिनकी माता मैनावती को गोरखनाथ की शिष्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । उत्तर- 
प्रदेश में गोपीचन्द फे गीत बहुत लोकप्रिय हैं (बंगाल में भी, जहाँ गोपीचन्द चाटिगाँव के राजा थे, 
गोपीचम्द ग्रौर मैनावती के लोकगीत प्रचलित हैं ) ।२ जोगियों के चमत्कार इतने लोकप्रिय 


. हुए कि अनेक लोक-कथाओं में एक विशिष्ट पात्र के रूप में जोगी का घरित्र अ्रमिनन्दनीय 


समभा गया | 
पश्चिमी राजस्थानी अपभ्रंश में जेन-ञ्राचायों की इतियों में दोहा छन्द की प्रतिष्ठा फिर 
से हमारा ध्यान आकर्षित करती है । हेमचन्द्र ने (संवत्‌ ११५०-१२३०) अपने बृहत्‌ व्याकरण 
“सद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन’ में संस्कृत, प्राकृत और प्रश तीनों भाषाओं को अध्ययन का 
विषय बनाया है; उन्होंने अनेक दोहे प्रस्तुत करते हुए अपभ्रंश की भी-इदधि का प्रमाण दिया हे | 
हेमचन्द्र द्वारा उद्धुत दोहों में से तीन उदाहरण लीजिए : 
_ १. वायसु उङ्डावंतिअएं पिड दिइड सहसत्ति । 
श्रद्धा वलया महिहि गय, अद्धा फुड तडत्ति॥ ८।४।३५२ । 
२. जइ भग्णा पारवक्कडा तो सहि सुज्छु पिएण । 
गह सम्गा अम्हहँँद॑णा तो ते मारिआडेण ॥ ८।४।३७८। 
३. पुर जाएं कवण गुरु अ्रबगुछ कवणु सुऐण । 
जा बप्पीकी झु हडी चंपिज्जइ अवरेण ॥ ८।४।३६४। 
ये तीनों दोहे राजस्थान में आज भी प्रचलित हैं; भाषा बदल गई, भाव-भूमि वही रही : 
१. काक उडावण घण खड़ी आयो पीच भइक्क । 


१, 'महसूद्‌ गज्जनवी के भी कुछ पहले सिन्ध और सुलतान में कुछ सुसलमान बस गए. 


थे जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि 
की क्रियाएँ सीखीं, इसका उल्लेख मिलता है । अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की १०वीं 
शताब्दि में हुए हों चाहे १३वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह 
माना जा सकता है' * ‘उन्होने अपने पन्थ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर 
किया ।” रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास”, पृष्ठ १३ 

२. फान की लो में बड़े-बड़े छेद करके दोनों ओर स्फटिक के कुण्डल पहनने की प्रथा नाथ- 
सम्प्रदाय के जोगियों की विशेषता रही है। 

३. पंजाबी साहित्य में वारिसशाह की सुविख्यात काव्य-कृति 'हीर' में हीर के विवाह के 


पश्चात्‌ दीर का प्रेमी राका गोरखनाथ से जोग लेकर एक जोगी के वेश में दर की 


ससुराल में पहुँचता दे । 
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प्र लोचना - . 


आधी चूड़ी काग गल आधी गई तडवक ॥ 

२. जो रूग्गा पारक्कडा तो सखि सुज्छा पियेख । 

जो भग्गा अन्हे-तणा तो तिह जुज्छ पदेण ॥ 

३. बेरां जायां कवण गुण अवगुण कवु धियेण । 

जां उभां घर आपणी गंजीजे अवरेण ॥ 
किंस प्रकार समय के साथ-साथ लोक-साहिख की भाषा बदलती रहती है, हेमचन्द्र द्वारा 

उद्धत अन्य अनेक दोहदं के वर्तमान राजस्थानी रूप से इसका यथेष्ठ परिचय मिलता है । 
चन्द्वरदाई ( संवत्‌ १२२५-१२४६. ) के “पृथ्वीराज रासो? के ्ररम्म में अग्निकुण्ड 
से चार क्षत्रिय-कुलों की उत्पत्ति की गाथा पर लोऊ-वार्ता की छाप दृष्टिगोचर होती हे; कवित्त 
( छुप्पय ), दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और र्या इस महाकाव्य के मुख्य छन्द हैं । जगनिक 
(संवत्‌ १२३०) के गीत-कान्य “आल्हा खण्ड? * की कोई मूल प्रति किसी पुस्तकालय में सुरक्तित नहीं . 
मिलती; संवत्‌ १६३७ में फरु खावाद के कलेक्टर चालंस इलियट ने अनेक भाटों की सहायता 
से इसे लिपि्रद्ध कराकर प्रकाशित किया | वेसवाड़ा में आल्हा-गायकों का मेघ-गर्जन बहुत ही 
लोकप्रिय है; महोन्रे के समीप बुन्देलखरड में भी इसका कुछ कम प्रचलन नहीं, जव वर्षा ऋतु के 
मेध-गर्जन में आल्दा-गायक ढोल की थाप पर गा उठते हैं: 
बारह वरिस ले कूकर जीए, ओ तेरह ले जिए सियार । 
बरिस अउारह चत्री जीएँ, आगे जीवन के धिक्कार हर 

अप्तीर खुसरो ( संवत्‌ १३१०-१३८१ ) की रचनाएँ शत-प्रतिशत लोक-साहित्य से 
प्रभावित हैं | हिन्दी के इतिहास में पहली वार एक कवि हमारे सम्मुख आता है जिसमें बोल- 
चाल की माषा में काव्य-रचना का साहस नज़र आता हे । यहद लोक-साहित्य की विजय थी। 
साहित्यिक रूढ़ियाँ अपनाने की बजाय खुसरो ने वैसी ही पहेलियाँ ओर दोहे लिखने की कोशिश 
की जिन्हें जनता का कंठ स्वीकार कर सकता था । “कह मुकरनी? र “दो सखुने? की शैली छुसरो 
के मस्तिष्क की उपज थी, पर जिस जन-सम्पर्क की छाप यहाँ नज़र आती है वह लोक-साहित्य के 
सीधे प्रभाव का परिणाम है । “म्मा, मेरे बावा को भेजोजी कि सावन आया !-यह खुसरो के 


१. “पृथ्वीराज रासो’ ढाई हजार एष्ठों का बहुत बड़ा ग्रन्थ है' ` 'जेसे “कादम्बरी? के सम्बन्ध 
में प्रसिद्ध दै कि उसका पिढुल्ला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया दै वेले ही “रासो” के 
पिछले भाग का भी चन्द के पुत्र जल्हण द्वारा पूरा किया जाना कद्दा जाता है” 
राम्रचन्द्र शक्क, “हिन्दी-साहित्य का इतिहास’, एष्ठ ४७-४८ । 
२, “यह गाने के लिए ही रचा गया था इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा 
की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूँज बनी रही--पर यह गूज-मात्र हे, 
मूल शब्द नहीं ।” वही, एष्ठ ६३ । 
३. कालिंजर के राजा परमाल के भाट जगनिक ने महोबा के सुप्रसिद्ध वीरॉ-- आल्हा 
आर ऊद॒ल--के सम्बन्ध में जो गीत-काब्य लिखा, उसकी भाषा इससे कितनी भिन्न 
रही होगी, यद्द कहना सहज नहीं । इस गीत-काव्य का सूल रूप देश-काल के अनुसार 
बदलता चला गया, यहाँ तक कि बन्दूक और किरिच-जैसे नये अस्त्रों और फिरंगी- 
जैसो जातियों के नाम भी सम्मिन्नित होते चले गए । 
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हिन्दी साहित्य पर लोक-साहित्य का ग्रमाव श्र 


एक गीत की प्रथम पंक्ति है: इसे हू--हू लोक-गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के समीप- 
वतीं ग्रामों में सावन के बहुत से गीत यही शेली लिये हुए हैं । “गोरी सोवे सेज पर, मुख पर 


_ डारे केस | चल खुसरो घर आपने, रैन भई 'वह देश !--यह खुसरो का एक दोहा हे, जिसकी 


शैली ग्रामीण जनता में प्रचलित लोक-साहित्य के अन्तर्गत आने वाले दोहो से किसी भी तरह 
भिन्न नहीं हे । ह 
` विद्यापति ( संत्रत्‌ १४२५-१५३२ ) ने घोषणा की :--देसिल बञ्रना सत्र जन मिठा, 
तं तैसन जयश्रं अवहा? ( देश-भाषा समी को मीठी लगती है, इसलिए वैसा दी अपभ्रंश में 
कहता हूँ ) । विद्यापति की पदावली के गीत जयदेव से प्रभावित माने जाते हैं, पर इस श्गार- 
काव्य पर सर्वप्राहिणी लोक-प्रतिमा की इतनी गहरी छाप है कि वे मेथिल लोक-गीतों के सहश 
ही लोकप्रिय हैं, वल्कि इनका प्रसार वंगाल का सीमान्त पार कर गया है। 
कत्रीर ( संवत्‌ १४५५-१५५१ ) की बहुश्रुत प्रतिमा जहाँ दर्शनों, उपनिषदों ओर शास्त्र 
का सार संचित करने में सफल हुई, वहाँ उन्होंने लोक-साहित्य के अनुरूप एक प्रकार की 
सधुवकड़ी भाषा में श्रनेक दोहों की रचना की; उनके पद ब्रज-भाषा और पूरत्री में हैं | निय ण 
धारा की इस ज्ञाना्रयी शाखा के साथ-साय प्रेममागी ( सुफी ) शाखा का प्रादुर्भाव हुआ और 
मलिक मुहम्मद जायसी ( संवत्‌ १५५०-१६०० ) का 'पद्मावत? दोहो और घौपाइयों की शेली 
में अवघी भाषा में लिखा गया | 'पद्मावत? की वर्णन-शेली अनेक स्थलों पर लोक-साहित्य के 
समीप हैं, “सारस पंखि नहिं जिये निरारे, हों तुम विन का जियो पियारे? या 'छोरे केश मोति लट 
लूटी, जानो रयनि नखत सब छूटी |? फिर गोस्वामी तुलसीदास ने (संवत्‌ १५५४-१६८०) जायसी 
द्वारा संस्थापित दोहों और 'चोपाइयों के माध्यम को आगे बढ़ाते हुए “रामचरित मानस? की रचना 
की । “स्याम सुरभि पय बिसद अति करहिं गुणीजन पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहिं सुनहिं 
सुजानः *--कहकर उन्होंने यह दर्शाने का यत्न किया कि जैसे श्याम सुरभि का दूध व्यापक रूप 
से गुणी जनों द्वारा पिया जाता है वैसे ही ग्रामीण भाषा में लिखी गई यशोगाथा सुजान मनुष्यों 
द्वारा गाई और सुनी जाती हे । एक आर स्थल पर देश-माषा के माध्यम को हीन भाव से बचाते 
हुए तुलसीदास को कहना पड़ा :--का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँचु, काम जु आवे कामरी 
का ले करे कुमाँचु? । रामचरितमानसः में राम-भक्ति को लोक-प्रवृत्तियों के अनुरूप ढाला गया । 
रामललानइछू? की रचना सोहर छुन्द में प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास ने पुत्र-जन्मोत्सव पर गाँव- 
गॉव गाये जाने वाले सोइर-गीतों के लय-ताल का अभिनन्दन किया; नइछू (संस्कृत नखझुर, नाखुन 


कारना ) विवाह-समय की एक रीति है जिसके अनुसार यह विधान है कि माता वर को गोद में 


लेकर उसके नाखून कटवाये | भक्ति-काल के काव्य में सूर (संवत्‌ १५४०-१६२०) ने कृष्ण-चरित्र 
को अपनाया । मीराबाई ( संवत्‌ १५७३-१६०३ ) ने भी अपने गीतों में इसी पद्य का अनुसरण 
किया । सूर ओर मीरा के कृष्ण “महाभारत? और “मागवत? के कृष्ण से कहीं अधिक सर्वग्राहिणी 
लोक-संस्क्ृति के अनुरूप हैं : मीरा के गीत लोक-गीतों के समान ही गाँव-गाँव घुसने वाले गायकों 
द्वारा गाये जाते हैं, अनेक स्थलों पर भाषा को भी गायकों ने अपने अनुसार ढाल लिया है। 


उत्तर मध्यकाल ( संवत्‌ १७००-१६०० ) के कबि रीतिःग्रन्थों के निर्माण में लोक-पक्त से 


दूर हरते गए | निहारी, देव श्रौर मतिराम आदि श्टज्ञारिक कवियों ने जहाँ नायिका का नख-शिख 


१, "तु लसी अन्थावल्घी, भाग १, दोहावली, पृष्ठ १०० ( नागरी ग्रचारिणी संस्करण ) 
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ए2 5 . ` आलोचना 


सँबारा वहाँ व्यक्तिगत प्रवृत्तियों पर इतना जोर दिया कि उनकी इष्टि में 'गैंवई गाहक? एकदम 
बुडू वनकर रह गए | इसी काल में वीर रस के कवि भूषण भी लोक साहित्य से तनिक मी प्रेरणा 
न ले पाए । इस युग का द्वारी कवि जनता से इतना दूर जा पड़ा था कि उसके लिए यह 
सोचना भी कठिन हो गया कि साहित्य का आदि-ोत तो जनता का निरन्तर संघर्षमय जीवन है | 
रीति-काल के कुछ कवि फिर से भक्ति-काव्य की ओर ग्राकृष्ट हुए, पर इनमें से किसी के यहाँ 
लोक-पत्त की प्रेरणा नज़र.नहीं आती । 

आधुनिक काल में लोक-साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करने की जो चेष्टा वंगला-साहित्य में 
इष्टिगोचर होती है उसका हिन्दी में अभाव बहुत खटकता है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने अनेक 
गान वंगला के लोक-गीतों के आधार पर प्रस्तुत किये, वंगला के वाउल और भाटियाल गान उनके 
नूतन गीतों के लिए एक नया द्वार खोलने में समर्थ हुए । गान की भाषा का एक नया दाँचा 
खड़ा करने में उन्हें वह सफलता कमी न मिली होती यदि लोक-संगीत के स्वर उनकी हुदय-वीणा 
को भंकृत न कर पाते | 

हिन्दी का कोई कवि यह दावा नहीं कर सकता कि लोक-संगीत से प्रेरणा प्राप्त करने की ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया है: पन्त की ग्राम्या?में कहीं-कहीं लोक-उृत्यो का दृश्य उमरता है; ग्राम- 
देवता की मत्संना और ससुराल जाती ग्रामवधू के आँसू कवि का ध्यान खींचते हैं, पर गाँव का 
चेहरा शुद्ध नागरिक भाषा के नीचे ढका रहता है । निराला कुछ स्थलों पर गाँव के हृदय को छूने 
के साथ-साथ लोक-संगीत का अंचल थामते प्रतीत होते हैं । 'कुकुरमुता?, 'मँहयु मेंहगा रहा? और 
“कुत्ता मोंकता रहा? में जीउन का जो व्यंग्य नज़र आता है, जनता की विवशता और एकदम जाग- 
कर खड़े हो जाने की प्रवृत्ति निराला को एक जन कवि के रूप में हमारे सामने लाती है। 

कथा-साहित्य में चन्द्रघर शमा गुलेरी की सुविख्यात कहानी “उसने कहा था? में सर्व- 
प्रथम लोक-गीतों को महत्त्वपूर्ण सामग्री के रूप में उपयोग में लाने की क्षमता नज़र आती है; एक 
लोक-भाषा के ठेठ शब्द किस प्रकार कहानी का वाताबरण तैयार करने में जुराये जा सकते हैं, इसका 
रहस्य शुलेरी जी की लेखनी खूब समझ पाईं थी । प्रेमचन्द ने ञ्रपनी रचनाओं में उतना शहर 
को नहीं लिया जितना गाँव को : हम देखते हैं कि शहर ओर गाँव की छूट बहुत-कुछ मिट गई 
है । वस्तुतः इस युग का शहरी गाँव की महत्ता को समझ रहा है; और गाँव भी जैसे फिर से 
जाग रहा हो और जीवन की नई उपयोगी वस्तुओों को पाने के लिए उत्सुक हो उठा हो। 
बृन्दावनलाल वर्मा को भी अपने निकटवती लोक-जीवन से प्रेरणा मिली, यद्यपि इसे लोक- 
` साहित्य की छाप तो नहीं कह सकते । 
आधुनिक युग की एक विशेषता हे लोक-साहित्य का संग्रह शोर अध्ययन ।२ यह आशा 


१. “कर ले सँघि सराहि के सबै रहे गहि मौन | गन्धी गन्ध गुलाव कौ गँवई गाहक 
कौन ॥? ( बिहारी ) क 
२, रामनरेश त्रिपाठी ने इस दिशा में कविता कौमुदी? (पाँचवाँ भाग : ग्राम-गीत) के 
` द्वारा पथ-प्रदर्शन किया; सूयकरण पारीक, रामहकबाल सिंह राकेश’, श्यामाचरण दुबे, 
डॉ० सत्येन्द्र, श्याम परमार और रामनारायण उपाध्याय आदि महानुभावों ने लोक- 
गीतों के संग्रह और अ्रध्ययन में बहुत कार्य किया है। लोक-कथाशरों के संग्रह में 
शिवसह्वाय चतुर्वेदी और डॉ० सत्येन्द्र का काथ महत्त्वपूर्ण है । 
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हिन्दी साहित्य पर लोक-साहित्य काग्रभाव | र: 


की जा सकती है कि इसका प्रभाव हमारे नयें लेखकों और कवियों पर अवश्य पड़ेगा । रामनरेश 
त्रिपाठी ने अनेक लोक-गीत गाँव की झोली से वरोरकर साहित्य के प्रांगण में प्रस्तुत किये, पर 
उस समय तक उनकी काव्य-रचना का समय कदाचित्‌ चुक गया था, नहीं तो यह आशा की जा 
सकती थी कि वे लोक-काव्य से प्रेरणा प्राप्त करके नृतन काव्य की सुष्टि करते; रामइकवालसिं 
“राकेश? भी कवि के अतिरिक्त लोक-गीत-संग्रह्कर्ता हैं, पर उनकी कविता पर लोक-काव्य की छाप 
कहीं नज्ञर नहीं आती । कवि को जहाँ भी नये स्वर नज़र आये उन्हें साहित्य के प्रांगण में लाना 
उसका दायित्व होना चाहिए । साहित्य में लोक-कंठ और खेत की मिट्टी को उचित स्थान 
मिलना चाहिए । ज्यों-ज्यों साहित्य में मानत्र-जय का शंखनाद होगा, लोक-साहित्य की मानवता- 
वादी आवाज का अधिक-से अ्रधिक्र स्वागत होगा । इस दृष्टि से ठाकुरप्रसादर्सिह् का प्रयत्न स्तुत्य 
है: सन्थाल लोक-गीतों को उनके स्वर ओर लय के साथ हिन्दी रूपान्तर में प्रस्तुत करने की चेष्टा 
एक स्वस्थ प्रवृत्ति की सूचक है | उनका सन्थाल-गीत लीजिए : 

पाँच जोड़ बंसरी 

वासन्ती रात के विहल पल आखरी 

पर्वत के पार से बजाते तुम बन्सरी 

पाँच जोड़ बंसरी 

बंशी स्वर घुमड-घुमड रो रहा 

जी है उठ चलने को हो रद्दा 

धीरज की गाँठ खुली लो, लेकिन 

आधे आँचल पर पिय सो रहा 

सन पागल तोड रहा पंसरी 

पाँच जोड़ बंसरी ५ 

पचत के पार से बजाते तुस यंसरी 

वासन्ती रांत फे विह्वल पल आखरी 

पाँच जोड़ बंसरी | 

आधुनिक हिन्दी-कवियों में रामविलास शर्मा “तार सप्तक? में उडत कविताओं द्वारा कहीं- 

कहीं लोक-जीवन से निकटतम सम्पक स्थापित करने में सफ हुए हैं। केदारनाथ अग्रवाल “युग 
की गंगा? में इवा हूँ हवा में वसन्ती इवा हूँ? कहते हुए आगे बढ़ते हैं : “उतर कर भगी में हरे 
खेत पहुँची, वहाँ गेहुओं में लहर खुत्र मारीः--यों वसन्ती हवा अपनी गाया सुनाती है, जैसे यह 
उसी वसन्ती रात की हवा हो जत्र सन्थाल लोक-गीत वसन्त-गान बन उठता है । त्रिलोचन की 
“धरती? की घोषणा मी कुछ महत्वपूर्ण नहीं : “तारकों की ज्योति चलफर भूमितल पर, आ रही 
है श्रा रही हे ग्रा रही है !? “धरती? के पश्चात्‌ त्रिलोचन के कुछ सानेट भी लोक-जीबन में साँस 
लेते हैं | नागाजु'न की “धरती? शीर्षक कविता में जैसे स्वयं धरती अपने सुँ ह से बोलकर अपनी 
गाथा सुनाती है। गिरिजाकुमार माथुर और भवानीप्रसाद मिश्र की कुछ कविताश्ओों में भी लोक-गीत 
की-सी मारी की सोंधी-सोंधी सुगन्ध मिलती है । यह देखकर हषं होता हे कि जन-बोलियों में 


` साहित्य-निमाण की प्रेरणा भी हमारे कुछ कवियों को छू गई है : इस दिशा में वलमद्र दीक्षित 


“पढीस?, वंशीधर शुक्ल, चन्द्रभूषण त्रिवेदी और मेघराज 'मुकुल की कुछ रचनाएँ विशेष रूप से 
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उल्लेखनीय हैं । ह) 


नये कवियों. में धर्मत्रीर भारती, शमशेरबहादुर सिंह और नरेशकुमार मेहता के प्रयत्न 
उल्लेखनीय हैं| उनके प्रयोग कहीं-कहीं लोक-पक्त को लेकर चलते हैं और यों लगता है कि लोक- 
जीवन को एक नया कंठ मिल गया हे। | 
कथा-साहित्य और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द के बाद लोक-पक्ष का उतना हाथं नज़र 
नहीं आता : इसका सबसे वड़ा कारण हे नागरिक जीवन की भूल-भुलेयाँ में साहित्यकार का खो 
जाना । आधुनिक वंगला-साहित्य में ताराशंकर वन्द्योपाध्याय गाँव का अंचल थामकर ही पग , 
उठाते नज़र आते हैं; पर हमारे अधिकांश कहानी-लेखक और उपन्यासकार जैसे गाँव का रास्ता 
` ही भूल गए हों। 
लोक-पक्त और लोक-साहित्य की शक्तियों से ज्यों-ज्यों हमारे कवि रौर लेखक परिचित 
होते जायैंगे उनके साहित्यिक प्रयत्नों को लोक-परम्पराओं और जनता की आगे बढ़ती हुई शक्तियों 
से सदैव एक नई प्रेरणा मिलेगी, इसमें तो सन्देह की रत्ती-मर गुञ्जाइश नहीं । लोक-साहित्य में 
सदैव मानव के संघर्ष का प्रतिनिधित्व उमरा है : मानव की परख, क्षणिक को छोड़कर स्थायी को 
पकड़ में लेने का उसका निरन्तर प्रयत्न, सामाजिक शक्तियों का साथ देने की उसकी प्रवृत्ति, 
` इतिहास के पहियों को तेज-तेज्ञ घुमाने की उसकी परम्परा--यह सव लोक-साहित्य की चिरन्तन 
थाती है । इसके प्रति आधुनिक साहित्यकार का क्या दायित्व है, इस प्रेरणा-लोत से वह क्या ले 
सकता है और इसे लेकर किस नूतन रूप में अपने वक्तव्य और कृतित्व का माध्यम बना सकता 
है, इसकी कुछ चिन्ता तो साहित्यकार को होनी ही चाहिए । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रामअवध द्विवेदी 
यूरोपीय साहित्य का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव 


कई विचारकों का मत हे, कि भक्तिकांलीन हिन्दी-कविता का उद्गम जातीय अधःपतन 
तथा दृताश जनता की नैराश्‍य भावना में था। यह मानना कठिन प्रतीत होता है कि आस्था और 
तन्मयता से ओत-प्रोत कत्रीर से लेकर सूरदास तक का भक्ति-फाव्य हार तथा विदेशी शासकों के 
दुव्यवहार के कारण की उत्पन्न हुआ था। ईश्वर के प्रति जो सहज प्रेम तथा आध्यात्मिक सत्ता 
के प्रति जो स्वाभाविक खिंचाव उसमें विद्यमान है उसके मूल्यांकन के लिए हमें दूसरे ही तथ्यों 
की खोज करनी पड़ेगी । वेदों के काल से लेकर वैष्णव भक्तों के युग तक आध्यात्मिकता का जो 
अविरल खोत भारतीय जीवन और साहित्य में निरन्तर बहता हुआ मिलता है उसे हम केसे सुला 


` सकते हैं । 


कवीर, जायसी, सूर और तुलसी की भक्ति केवल निराशा-जनित नहीं दे, क्योंकि उसमें 
गम्भीर आध्यात्मिक अनुभव और असाधारण तन्मयता का अनुपम मेल मिलता है । भक्ति ओर 
काव्य दोनों की दृष्टि से इन सन्तो का युग अत्यन्त समृद्धि का काल था अर इसीलिए भक्ति-काल 
को हम अपने साहित्य के इतिहास में गौरव का काल मानते हैं । भक्ति-काल का यह महत्त्व प्रायः 
सभी स्वीकार करते हैं, और इस सम्बन्ध में मतभेद की शुञ्जाइश भी बहुत कम है। १७वीं 
शताब्दी ई० के लगभग भक्ति-काल का साहित्यिक वैभव प्रायः लुप्त हो चुका था । १८वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ से ही हिम्दी-काव्य ने एक नया ढंग पकड़ा । भक्ति के स्थान पर श्यज्ञार का आधिपत्य 
स्थापित हुआ, और काव्य अपची स्त्रामाविकृता खोकर रूढ़िग्रस्त हो गया। इस ढर की कविता में 
कुछ इनी-गिनी बातें एक वेधे हुए ढंग से कही जाती थीं और मौलिकता का प्रायः पूर्ण अमाव 
ही था । कविता जनसाधारण के आनन्द और उन्नयन का साधन न रहकर दरवार की वस्तु बन 
गई । कवि का स्थान दरबारी गवैयों, नाचने वालों तथा चाइकारों के समकक्ष हो गया। काव्य की 
परिधि संकुचित हो गई और उसका प्रभाव जीवन की गहराई तक पहुँचने में असमं या । यह 
सोचकर चोम होता है कि मतिराम, बिहारी, देव, पद्माकर-ऐसे प्रतिमा-सम्पन्न महाकवि अपने 
युग की परिस्थितियों के कारण यथोचित महानता न प्राप्त कर सके | १८वीं शताब्दी ई० ओर | 
१६वीं शताब्दी के प्रायः पहले ७० वर्षों में पतन का यह क्रम अत्राध गति से चलता रहा । हिन्दी- 
साहित्य की इसी चरम अधोगति के समय १६वीं शताब्दी में यूरोपीय साहित्यिक प्रभाव का आगमन 
सर्वप्रथम हुआ । यदि किसी अन्य काल में यह विदेशी प्रभाव इस देश में आया होता तो उसकी 
सफलता इतनी सरलता और शीघ्रता से न होती, क्योंकि उसे हमारे बद्धमूल संस्कारों से.लोहा लेना 
पड़ता, किन्तु १६वीं शताब्दी में उसके लिए रास्ता साफ था । 

पोर्चगीज, ड'च, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज समी इस देश में व्यापार के सिलसिले से झाये । 
आपस के संघष में अग्रे ज विजयी हुए और उन्होंने धीरे-धीरे अपना राज्य इस देश में स्थापित 
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किया । अतएव अँग्रेजों से ही भारतीयों ने. सुख्यतया पाश्चात्य जीवन का नया आदश प्राप्त 
_ किया और भारतीय साहित्य पर बहुत दिनों तक बहुत कुछ अँग्रेजी साहित्य का ही प्रभाव पड़ता 
रहा । बंगला, मराठी और गुजराती से श्रेंग्रेजी साहित्य का निकट सम्पक लगभग १ श्वी शता- 
.च्दी के मध्य से. प्रारस्म हुआ और फलतः इन भाषाओं के साहित्या में नवीन विशेषताएँ, आने 
लगीं। हिन्दी और अंग्रेजी का सम्पर्क कुछ विलम्ब से प्रारम्भ हुआ ओर इसका वास्तविक स्वरूप 
'प्रायः १८७० के बाद ही दिखाई पड़ा । तब भी पाश्चात्य प्रभाव कई बातों में इसके पहले से ही 
` परिलक्षित हो.रहा था । श्रेँग्रेजी शिक्षा का प्रचार सन्‌ १८३४ ई० के वाद लगातार वढ़ता ही 
~ गया और डगर जी की जानकारी के साथ-साथ श्ॅग्रेजी-साहित्य से परिचय प्राप्त करना स्वाभाविक 
ही था । ईसाई मिशन के पादरियों ने कलकत्ता, आगरा, मिर्जापुर, वनारस तथा अन्य स्थानों पर 
छापेखाने खोले, जिनमें उन्होंने बाइबिल फे गद्यानुवाद के सस्ते संस्करण छापकर उन्हें जनता तक 
पहुँचाया । उन्होंने स्कूली किताबें भी छापी और इस प्रकार नवीन शिक्षा के विस्तार में बहुत वडी 
सहायता पहुँचाई । हिन्दी-गद्य के उद्भव और विकास का बहुत-कुछ भेय ग्रे ज पादरियों को है। 
= अग्रेजी गद्य से परि्रित थे,और इसलिए भारतीय माषाश्रं ने गद्य का अभाव उन्हें खटकता था | इस 
_.. कमी की पूर्ति के लिए तथा राजकीय कार्य और धर्म-प्रचार के सुभीतें के लिए भी उन्होंने अपने प्रयत्न 
` सै बंगाली, मराठी, गुजराती तथा हिन्दी-गद्य के विकास में पूर्ण योग दिया । हिन्दी-गद्य के विकास 
का इतिहास लिखते समय हम खुसरो और रामप्रसाद निरंजनी का नाम गर्व से लिखते हैं, किन्तु 
यह मानने में संकोच न होना चाहिए कि ग्रॅग्रेजी गद्य के प्रभाव विना हिन्दी-गद्य का जो 
विकांस आज दिखाई पड़ता है वह संभव न था | प्रारम्म से आज तक पग-पग पर हिन्दी-गद्य 
ने अँग्रेजी गद्य के आदर्श को स्वीकार किया है और जब कभी कुछ विद्वानों ने उस श्रादशं से 
विमुख होकर प्राचीन संस्कृत-गद्य का उदाहरण अपने सामने रखा और उसका अबुकरण करने 
. का प्रयत्न किया है, तत्र भाषा पंडिताऊ और दुरूह वनकर रह गई और उसकी सफाई नष्ट हो 
गडदे ३... 
प्रारम्भिक अवस्था में अंग्रेजी-साहित्य का प्रभाव किस प्रकार पड़ा इसका अनुमान हम 
बहुत-कुछ भारतेन्दु युग की इझतियों से कर सकते हें । पहली मानसिक प्रतिक्रिया सम्मान तथा 
अनुसरण की थी । शेक्सपीयर, मिल्टन तथा १६ वीं शताब्दी के रोमास्टिक कवियों और 
उपन्यासकारो के प्रति. लोगों के मन में आदर का भाव था और उनकी कृतियों का अनुवाद अनेक 
यशस्वी लेखकों ने किया। भारतेन्दु ने 'मर्चेश्ट आफ वेनिसः का अनुवाद किया और वारू 
श्रीनिवासदास ने 'रोमियो और ज्ुलियट” का रूपान्तर 'रणुघीर और प्रेममोहिनी? के रूप में प्रस्तुत 
किया । बाबू काशीनाथ खत्री ने 'लैम्बः की कहानियों का ओर जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ ने 
रोमियो जुलियटः 'एक्ष यू लाइक इट? ओर 'मरचेणट आफ़ वेनिस” के सुन्दर अचुवाद उपस्थित 
किए । इसी प्रकार और भी कई अ्रचुवाद हुए । अंग्रेजी परिपाटी के ग्रहण करके हिन्दी-लेखकों 
व कवियों ने गद्य और पद्य में निवन्ध लिखे । गद्य-निवन्थो की दृष्टि से भारतेन्दु युग काफी भरा- 
पूरा है। इन निवन्धों के नमूने की कोई चीज हमारे पुराने साहित्य में नहीं मिलती | पद्य में 
लिखे हुए निबन्धों से श्रभिप्राय है उन पद्यवद्ध कतियों से जिनमें किसी एक विषय का वर्णन अथवा 
प्रतिपादन किया गया है । भारतेन्दु युग के कवियों ने पेराप्राफों में कविता लिखने की कला कदाचित्‌ 
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यूरोपीय साहित्य का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव ५ 


मिलंटन अथवा १८ वीं शताब्दी के अग्रेजी कवियों से सीखी थी | रोमाणिटक कवियों का प्रभाव 
तीन प्रकार से. लक्षित होता है । रोमाण्टिक कविता में प्रेम का विशेष महत्त्व हे, चाहे वह स्त्री-पुरुष 
का प्रेम हो अथवा प्रकृति-प्रेम या देश-प्रेम । भारतेन्दु प्रवीण प्रेमी ये और उनकी कविता में प्रेम - | 
का विशेष महत्त्व है। उन्होंने जिस प्रेम का वर्णन किया है, उसमें तीब्रता और-विहलता है केबल 
मतिराम अथवा विहारी की कविता में वर्णित नायक-नायिकाओं की लुका-छिपी नहीं | प्रकृति-प्रेम . 
का एक नया नमूना ठा० जगमोहन सिंह की कविता में मिलता है । प्रकृति का कार्य केवल 
कामोद्दीपन नहीं रह गया वरन्‌ उसकी रमणीयता श्रव स्वतः दय में आनन्द उत्पन्न करने की 
क्षमता रखती है। प्रकृति का यह सीधा प्रभाव हमें अनायास अंग्रेजी के रोमाण्टिक कवियों की याद्‌ 
दिलाता है । तास्थ यह है किं भारतेनदु युग में सर्वप्रथम अग्रेजी साहित्य की कतिपय विशेषताओं 
का हिन्दी-साहित्य पर प्रमाव पड़ा और श्रचुवादों द्वारा हिंदी-माषी जनता का सम्पर्क अंग्रेजी 
साहित्य से बढ़ने लगा । साथ ही अँग्रेजी से बढ़ने लगा । साथ ही ग्रग्रेजी-शिच्षा का प्रसार भी 
वढ रहा था और दिन-पर-दिन स्कूलों ओर कालेजों में नवयुवक श्रँग्रेजी-साहित्य के अधिकाधिक 
निकट ग्रा रहे थे । 

वीसवीं शताब्दी के पहले २० वर्षों भें अर्थात्‌ द्विवेदी युग में ग्रँग्रेजी पुस्तकों के 
अनुवाद का क्रम जारी रहा । वहुत से रास्ते अंग्रेजी-उपन्यास अनूदित हुए । पंडित श्रीधर पाठक 
ने खड़ी बोली कविता में गोल्डस्मिथ लिखित “द डिजरटेंड विलेज? तथा 'द ट्रैवलर' का अनुवाद 
किया । पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 8०८०7 के निवन्थो के अनुवाद का कठिन कार्य सफलतापू्धक 
सम्पादित किया, और पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ने शेक्सपियर के The Merchant of Venice 
का अचुवाद 'बेनिस का बाँका? नाम से प्रस्तुत किया । इन प्रयासों से अंग्रेजी की बढ़ती हुई लोकप्रियता 
सिद्ध होती हे किन्तु इस काल में अँग्रेजी का प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट रूप से गद्य के विकास में 
देखा जा सकता है | शब्दों के चयन और वाक्यों के निर्माण तथा भाषा-शैली के विकास में 
समान रूप से अंग्रेजी का प्रभाव लक्षित होता है। ऐसा प्रतीत होता हे क्रि श्रँम्रेजी-गद्य के 
नमूने सामने रखकर ही आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी-गद्य का रूप निर्धारित 
किया । उनकी अपनी भाषा की सफाई और सादगी बिलकुल तत्कालीन श्र जी-गद्य के ढंग की 
हे! अँग्रंजी के इस बढ़ते हुए महत्व और प्रभाव को देखकर कुछ हिन्दी-लेखक सहम उठे और 
उन्होंने प्राचीन भारतीय परिपाटी की महत्ता सिद्ध करने लिए प्रय्न किया। गद्य के चेत्र में 
पं० गोविन्द्नरायण मिश्र प्रशत संस्कृतशों ने प्राचीन संस्कृत-गद्य-शैली को अपनाने की ठानी 
और अनेक लोगों ने संस्कृत काव्य-ग्रन्थो के गद्य और पद्म अनुवाद हिन्दी में किये जिनमें पंडित 
महावीरप्रताद द्विवेदी-कत “कुमार सम्भव” का अनुवाद तथा कविरत्न सत्यनारायण-कृत “उत्तर 
रामचरित? एवं “मालती माधव? के अचुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं | इस प्रकार इम देखते हैं कि २० 
वीं शताब्दी के प्रथम २० वर्षों में एक ओर तो हिन्दी-लेखकों द्वारा अंग्रे जी-साहित्य के प्रभाव का 
स्वागत किया जा रहा था और दूसरी ओर उसके विरोध में प्राचीन संस्कृत-साहित्य का श्राह्मान | 
अँग्रेजी-साहित्य के विरुद्ध इसी प्रकार की प्रतिक्रिया अधिक जोरदार ढंग से मराठी साहित्य में हुई 
थी जब कि प्राचीन परिपाटी के हिमायतियों ने संस्कृत-साहित्य का सहारा लेकर अंग्रेजी-साहित्य के 
बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया था । हिन्दी में विरोध की भावना उतना | 


प्रबल रूप धारण न कर पाई और फलतः माच्य शरं पाश्‍चात्य प्रभाव साथ-साथ सक्रिय रहे। दे 
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कहीं-कहीं दोनों के मेल-जोल का दृश्य भी दिखाई पड़ता है । उदाहरणार्थ 'प्रिय-प्रवास' की 
राधा के चित्रण में और कविरत्ल सत्यनारायण के भ्रमरदूत में नवीनता का पुट साफ-साफ दिखाई 
पड़ता है । 
सन्‌ १६२० के उपरान्त आने वाले पन्द्रह वर्षों को हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने 
छायावाद युग का नाम दिया है । ये अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष थे। गद्य आर पद्य-कृतियो द्वारा 
अनेक प्रतिभावान लेखकों ने इस काल को समृद्ध बनाया। यूरोपीय साहित्य तथा हिन्दी-साहित्य 
के सम्पन की दृष्टि से भी यह काल विशेष महत्त्व रखता है । इसके पुर्व यूरोपीय तथा भारतीय 
साहित्यिक परम्पराएँ एक-दूसरे के निकट आने पर भी आपस में हिल-मिल नहीं पाई थीं। उनमें 
आपस में मिलने की प्रवृत्ति अवश्य थी किन्तु साथ ही छिपी हुई संशय और विरोध की भावना 
भी थी। प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के कारण भारतीय जनता का परिचय यूरोप से अधिक गहरा 
हो गया। अँग्रेजी उच्च-शिक्षा का प्रचार भी अव तेजी से हो रहा था और श्रँग्रेजी साहित्य के 
ज्ञान के साथ-ही-साथ उसके प्रति आकर्षण भी उत्पन्न हो रहा था। इस सम्वन्ध मैं रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के काव्य के आदशं का उल्लेख कर देना भी अत्यन्त आवश्यक है । महाकवि द्वारा १६० ठर 
आर १६१५ के बीच में लिखी हुई कविता में भारतीय और पाश्चात्य श्रादशों का 'चमत्कारपूणं 
समन्वय है । भारतीय दर्शन के सिद्धान्त तथा यूरोपीय रोमाण्टिक और प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव 
घुल-मिलकर एक हो गए हैं और अपनी कवित्व-शक्ति द्वारा महाकवि ने उनको एक अत्यन्त 
मनोमुग्धकारी स्वरूप दे दिया है । छायावादी कवियों के सम्मुख यह उदाहरण विद्यमान था 
और इससे वे बहुत प्रभावित हुए। फल यह हुआ कि छायावाद की कविता में भारतीय और 
यूरोपीय प्रभावों का ऐसा एकीकरण हुश्रा जैसा इसके पूर्वं न हो पाया था । प्रसाद प्राचीन भार- 
तीय-संस्कृति के बहुत वड़े समर्थक थे | पंत क्रमशः रामतीर्थ, विवेकानन्द, गान्धी और अरविन्द 
के अनुयायी रहे हैं तथा उपनिषदों में प्रतिपादित तथ्यों में उनका अमिट विश्वासं हे | निराला पर 
वेदान्त और वैष्णव भक्तां की कविता का प्रभाव पड़ा है और महादेवी की कविता की तह में 
सूफियों का मत, वौद्ध-दर्शन, उपनिषदों के सिद्धान्त समी फिसी-न-किसी अंश में मौजूद हैं | यह 
तो हुई भावों और विचारों की बात किन्तु जत्र इम छायावादी कविता के वाह्य स्वरूप पर विचार 
करते हैं तब हमें हिंदी-साहित्य के प्रगीत-मुक्तकों के इस स्वर्णं युग में ओर १६वीं शताब्दी की 
युरोपीय रोमारिटिक कविता में न केवल साम्य किन्तु परस्पर सम्बन्ध साफःसाफ दिखाई देता है । 
छायावादी कविता का अध्ययन करते हुए कभी ४४०7०४ए०० की तो कमी आला या Kat 
की आवाज सुनाई पड़ती है । कतिपय स्थलों पर साम्य इतना अधिक है कि अनुकरण का सन्देह 
होने लगता है । प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग मिलता है । इम यह तो नहीं कह सकते कि फ्रांस. 
के प्रतीकवादियों का सीधा प्रभाव छायावाद तक पहुँच पाया था किन्तु रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
प्रभाव तो स्पष्ट है और रवीन्द्रनाथ स्वयं यूरोपीय प्रतीकवादियों से प्रभावित हुए थे इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं | ?०० और ए7०४४ \7॥।८०३० एक प्रकार से फ्रांसीसी प्रतीकवादियों के गुरु थे 
आर इन दोनों अमेरिकन लेखकों की कृतियों का प्रचलन इस देश में काफी श्ररसे से हे । 
प्रेमचन्द के उपन्यासो ऑर उनकी कहानियों में भी भारतीय ओर पाश्चात्य प्रभाव का 
एकीकरण मिलता है । विचार और आदश पूर्णरूपेण भारतीय हैँ, किन्तु टेकनीक पाश्चात्य है | 
प्रेमचन्द का मानवतावाद भी उस यूरोपीय मानवतावाद से मिलता-जुलता है जो 327० के 
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समय से प्रेमचन्द के काल तक यूरोपीय कथा-साहिस्य में स्थान-स्थान पर मिलता है | हिन्दी- 
साहित्य को प्रेमचन्द की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने सर्वप्रथम पाश्चात्य परिपारी पर सफलता 
पूरक हिम्दी-कहानियों ओर उपन्यासो का निर्माण किया । इसी काल में बैनेन्द्रकुमार ने मनो- 
` विज्ञान का हिन्दी कथा-साहित्य में समावेश किया । १६वीं और २० शताब्दी में यूरोप में मनो- 
विज्ञान ने बड़ी उन्नति की और साहित्य से उसका सम्बन्ध अधिकाधिक निकट होता गया है । 
कमी-कमी तो मनोविज्ञान साहित्य पर इतना छा जाता है कि वात ख़टकने लप्रती है । यही प्रभाव 
जैनेन्द्रकुमार की कहानियों में सर्वप्रथम प्रकट हुआ । नाटकों के क्षेत्र में भी पाश्चात्य निर्माण- 
पद्धति स्वीकार की गई । एक विद्वान्‌ ने चावू जयशंकरप्रसाद-कृत “अजात शत्र’ की भूमिका में 
अन्तद्वन्द और बहिद्द न्द को महत्त्व देते हुए यह मान लिया हवै कि उनके विना नाटक का अस्तित्व 
सम्भव ही नहीं हे। इस प्रकार के विचार पाश्चात्य प्रभाव के द्योतक हैं । हमें द्विजेन्धलाल राय 
का स्मरण हो ्राता है, क्योंकि उनका नास्य-शास्त्र का विवेचन केवल शेक्सपियर के नाटकों के 
श्राधार पर किया गया है | पं० लक्ष्मीनारायण मिभ ने 'शाः और “इब्सन? का अनुसरण करके 
नये ढंग के नाटक लिखे। हिन्दी की नवीन आलोचना भी यूरोपीय आलोचना कों श्रादुशं 
मानकर आगे बढ़ने लगी और व्याख्या तथा खंडन-मंडन का ढंग छोड़कर विचारों के विवेचन में 
संलग्न हो गई । 

छायावाद काल का साहित्यिक समन्वय उस युग का भारतीय और पाश्चात्य प्रभावों का 
एकीकरण बहुत दिनों तक कायम न रह सका | १६३५ ई० के लगभग परिवर्तन के चिह्न दिखाई 
पड़ने लगे | इस समय तक देश में उच्च अँग्र जी शिच्षा-प्राप्त जनों का एक खासा बड़ा समुदाय 
वन.चुका था । प्रथम महायुद्ध के काल से ही मारतीयों का ध्यान इंग्लैंड से हटकर समस्त युरोपीय 
राजनीति ओर साहित्य की ओर ग्राकृष्ट हो चला था। भारतीय जनता के मानसिक क्षितिज के 
विस्तार ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा, समाचार-पत्रों, रेडियो इत्यादि ने योग दिया | साथ-ही- 
साथ यूरोप में दो-एक नवीन विचार-पद्धतियाँ तेजी से ग्रहण की जा रही थीं। माक्स का नवीन 
दशेन, जिसमें जडवाद ऐतिहासिक ओर वैज्ञानिक विचार तथा दलित जनवगे के प्रति सहानुभूति का 
सम्मिश्रण है, यूरोप के विशिष्ट भागों में अपना घर बना रहा. था । यह नवीन परिपाटी इस देश 
में आई और अनेक कार्यों से पढ़े-लिखे नवयुवकों ने इसका स्वागत किया । हिन्दी-साहित्य भी 
इससे प्रभावित होने लगा । १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही मनोविज्ञान का महत्त्व यूरोप में बढ़ 
रहा था । वर्तमान सदी में मनोविश्लेषण के आचायों ने अद्ध चेतन और अचेतन मन का अध्ययन 
प्रारम्भ किया और इस प्रकार साहित्य के लिए एक नया क्षेत्र उपलब्ध कर दिया | हिन्दी-साहित्य 
पर मनोविज्ञान ओर मनोविश्लेषण का प्रभाव भी १६३५ ई० के उपरान्त पड़ने लगा । भारतीय 
काव्य में प्रतीकों का प्रयोग बहुत पहले से होता आया है | कबीर तथा सूफी कवियों की कविता 
में प्रतीक भरे पड़े हैं तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता में प्रतीकों का सुन्दर तथा प्रचुर प्रयोग 
हुआ है | पिछले २० वर्षों में लिखी जाने वाली हिन्दी प्रतीकवादी कविता में केवल प्राचीन 
परम्परा का निर्वाह नहीं है, उसका प्रतीकत्व साफ-साफ यूरोप के १६वीं और २०वीं शताब्दी के 
प्रतीकवादियों से प्रभावित है | उसकी अस्पष्टता और उसका अटपटापन बहुत-कुछ फ्रांतीसी प्रतीक 
वादियों तथा 7. $. £॥०६ का स्मरण दिलाता है। हिन्दी प्रतीकवाद को सत्रसे बड़ा सहारा | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 7. $. ६० तथा ४०६७ की कविता से मिला है, यद्यपि दो-एक आधुनिक . 
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कवि फ्रांसोसी प्रतीकबादियों की कविता से परिचित हैं. और कदाचित्‌ उनका अ्रनुकरण भी करते 
हैं । मनोविश्लेषण की खोजा से भी प्रतीकवाद को वल मिला है। कभी-कभी उपरोक्त प्रभाव 
माक्संवाद, मनोविश्लेषण के सिद्धान्त, तथा प्रतीकवाद समी एकत्र होकर एक ही साहित्यकार की 
कुतियो में देखने को मिल जाते हैं । इस प्रकार विभिन्न प्रमात्रों का मिश्रण यूरोपीय 9७77०29१8 
की याद दिलाता हे । इसी माँति कुछ कवियों की रचनाओं में वेदना-तत्व तथा निराशा का 
आधिक्य बहुत-कुछ यूरोपीय अस्तित्ववादियों अर्थात्‌ ८अ(०॥१०।६४१७ का सीधा प्रभाव हमारे 
साहित्य पर पड़ा है या नहीं । 
अभिव्यंजनोवाद के सम्बन्ध में हिन्दी में कई आलोचनापूर्ण निवनन्‍्ध लिखे गए हैं। 
इनमें से कुछ तो विवेचना और तुलना के.श्रभिप्राय से लिखे गण हैं और कुछ ध्वंसात्मक हें, 
किन्तु हिन्दी के रचनात्मक साहित्य पर अभिव्यंजनावाद की छाप नहीं मिलती । इस समय स्थिति 
यह है कि हमारे साहित्य का संतुलन नष्ट हो गया है। १६३५ ६० के उपरान्त यूरोपीय प्रभाव 
हमारे साहित्य में अनेक रूपों में इतनी द्र्‌ तगति से प्रविष्ट हुआ कि वह सम्यक्‌ प्रकार से ग्रात्मसात्‌ 
नहीं हो सका है । हमारे आभार का वोझ इतना अधिक हे कि हिन्दी-साहित्य उसे आसानी से 
हमाल नहीं पा रहदा है । अतएव उसके कन्धे कुछ भुक गए हैं और पग लड़खड़ा रहे हैं। यह 
वात हम भर्त्सना अथवा कद आलोचना के उद्देश्य से नहीं लिख रहे हैं। निष्पक्ष भाव से देखने - 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्यिक व्यवस्था इस समय अत्यन्त अनिश्चित अवस्था में हे। 
छायावाद के समान कोई आन्दोलन आज विस्तृत प्रभाव नहीं रखता । प्रयोगवाद तो विभिन्न 
मर्तो तथा शैलियों के कवियों का एक जमघट-मात्र है। किसी साहित्यिक आन्दोलन की रूपरेखा 
निर्धारित करने के लिए यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि उसके सभी अनुयायी श्रन्वेषक हैं, राह 
के साथी हैं । यह मी वाँछुतीय है कि उन राहगीरों के विचारों और भावनाओं में गहरा साम्य 
हो तथा उनकी रचना-प्रणाली में मी समानता हों। आज के हिन्दी-साहित्ये में नवीनता का 
चमत्कार है तथा अन्वेषण और प्रयोग की - भावना भी है, किन्तु उसकी रूपरेखा अनिश्चित है 
आर इसका कारण बहुत कुछ यूरोपीय साहित्यिक तथा दार्शनिक प्रभाव का प्रबल आघात हे । 

. यह वताने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दी के आधुनिक लेखकों आर कवियों में कौन 
किस युरोपीय साहित्यिक परम्परा से प्रभावित हुआ है। यद तो समी जानते हैं कि अशेय पर 
मनोविश्लेषण और प्रतीकवाद का प्रभाव है । यशपाल भर अश्क, नागाजु न, भारतभूषण अग्रवाल 
इत्यादि प्रगतिवादी हैं | अश्क, प्रमाकर माचवे इत्यादि पर फ्रायड का प्रभाव है । इसी प्रकार 
सूची तैयार की जा सकती है, किन्ठु इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हिन्दी के 
पाठकों के लिए रोज की जानकारी की बातें हैं । इसके अ्रतिरिक्त वतमान कवियों और लेखकों की 
कतियों का मूल्यांकन कठिन है और यह कार्य ठीक-ठीक दस-पाँच वर्ष के वाद ही हो सकेगा। 

हिन्दी के कई लब्धप्रतिष्ठ आलोचकों ने यूरोपीय “वादों? के प्रति अपनी अरुचि तथा 
अपना अविश्वास प्रकट किया है । यहाँ तक कि आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने “हिन्दी 
साहित्य का इतिहास? में कई स्थलों पर यूरोपीय प्रभाव के ग्रहण करने का विरोध किया हे। इन 
आलोचकों की धारणा यह है कि पाश्चात्य प्रभाव स्वीकार करने से हमारा आत्मसम्मान नष्ट तथा 
साहित्य का स्वरूप विकृत होता है | इसके विपरीत 6. ८. \००३४९ महोदय का यह कथन 
, देखिए alangusge would Jive, it must eat, & the English language, in all 
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its times of best health, has been 3 good feeder if not a gross ००९.” किसी भी 
जीवित भाषा या साहित्य को पोषक तथा शकितिवद्धक तत्वों के ग्रहण करने में संकोच नहीं होना 
चाहिए । अँग्रेजी साहित्य और उससे भी अधिक आज के अमेरिकन साहित्य की ` शक्ति ओर 
समृद्धि का बहुत बड़ा कारण यह है कि उनमें उच्च कोटि की दिका शक्ति है । ग्रतएव यूरोपीय 
वादों से हिन्दी को तत्र तक कोई खतरा नहीं है। जब तक इम समझदारी के साय अपने विशेष 
वातावरण और परिस्थितियों को देखते हुए उनका उपयोग करेगे। कोरा अनुकरण तो अवश्य 
निरर्थक और हानिकर सिद्ध होगा । 


3 


२ आडे 


विनयमोह न शर्मा त | र 
छायावादी कवियों का आलोचनात्मक टाडिकोश 


प्रथम महायुद्ध के बाद हिन्दी-साहित्य में नूतन चेतना का उद्य हुआ | इसलिए नहीं 
कि उस पर “युद्ध” का सीधा प्रभाव पड़ा, पर पराधीन देश उससे ग्रछूता बचा रहा यह कहना भी 
गलत है। ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए भारतीय धन-जन की आहुति चढ़ाई गई ( हमारे 
देश के चोटी के नेताओं ने भी उस समय युद्ध-सहायता प्रदान की ) और जब मिन्र-राष्ट्र जीते तो 
भारतीयों को उनकी सेवा के उपलक्ष्य में दमनकारी कानूनों के शिकंजों में जकड़कर रोदा गया, 
पीसा गया | इसकी प्रतिक्रिया समस्त देश में हुई । गाँधीजी के नेतृत्व में देश स्वाधीनता के लिए. 
छुटपटाने लगा, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्ग से विद्रोह के पथ पर चलने लगा | देश की 
राह्म क्रान्ति साहित्य मैं प्रतिबिंबित हुई ।* इस समय हिन्दी-कविता के दो रूप दिखाई दिए । एक 
तो वह जिसमें देश की स्वाधीन भावना मुक्तकण्ठ से मुखरित हो रही थी--कवि अपने चारों ओर 
की उत्पीड़नमयी घटनाओं ओर जनता के रोष को अ्रभिधा में व्यक्त कर रहा था। दूसरा वह 
जिसमें घर्म, समाज तथा साहित्य की रूढ़ियों से विमुख होकर कवि अपनी सत्ता को स्वच्छुन्द रीति 
से प्रतिष्ठित करने का आग्रह कर रहा था । मनोविज्ञान की भाषा में कहा जा सकता है कि देश के 
बाह्य राजनीतिक विद्रोह में भाग लेने में अ्रक्षम मन ने साहित्य के निरापद चेत्र में अपनी स्वच्छुन्द 
बृत्ति का परिचय दिया । यही स्वच्छुन्द्तावाद आगे चलकर छायावाद-रहस्यवाद से अभिहित किया 
जाने लगा । 
पर हिन्दी-छायावाद में स्वच्छन्दतावाद का जो रूप दिखलाई दिया वह प्रथम महायुद्ध के 
पश्चात्‌ कवि. हार्डी, यीट्स या डीलामिरे का स्वच्छुन्दतावाद नहीं है उसमें तो वड स्वर्थ, शेली, 
कीट्स, कालरिज, टेनीसन की स्वच्छन्द आत्मा भाँक रही है, सीधे या वँगला के माध्यम से जिस 
प्रकार अँग्र जी के स्वच्छुन्दता-युग के कवियों ने कविता की पुरातन मान्यताओं को तिरस्कृत करके 
उसे नये रूप में प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार छायावादी कवियों ने मी कविता को देखने को नई 
दृष्टि दी; जिससे पूर्ववर्ती शास्त्रीय समीक्षा धीरे-धीरे दूर होकर कालेजीय विवेचना--टीकाओं--मे 
सिमटकर रह गई ! पसाद? कहते हैं--/“इस युग की श्ञान-सम्वन्धिनी अजुभूति में भारतीयों के 
हृदय पर पश्चिम की विवेचन-शैली का व्यापक प्रयत्न क्रियात्मक रूप में दिखलाई देने लगा किन्ठ 
साथ-ही-साथ ऐसी विवेचनाओं मैं प्रतिक्रिया के रूप में भारतीयता की भी दुहाई सुनी जा रही 
१. “झाकाश में आच्छुन्न होने वाले बादल जिस क्रान्ति से उमड़े थे, छायावाद भी डोक 
उसी क्रांन्ति का पुत्र था । जिस क्रान्तिकारी भावना के कारण बाह्य जीवन सें राजनीतिक 
दुरवस्थाथो की अनुभूतियाँ तीम्र होती जा रद्दी थीं, वही भावना साहित्य में छायावाद का 
' रूप धारण कर खड़ी हुईं थी और मलुष्य की मनोद॒शा विचार एवं सोचने की प्रणाली में 
विप्लव की सृष्टि कर रही थी ।?--द्वनिकर “मिट्टी की ओर” में । 
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छायावादी कवियों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण दप 


है |? “प्रसाद? ने भी साहित्य-कला की विवेचना करते समय भारतीय पारिभाषिक शब्दों को विस्मरण 
नहीं किया, पर उनकी व्याख्या मैं आधुनिकता भरने की चेष्टा स्पष्ट दिखलाई देती हे । वे कहते 
हैं-_“यदि इम भारतीय रुचि-मेद को लक्ष्य मैं न रखकर साहित्य की विवेचना करने लगेंगे 
तो"*---'प्रमाद कर बैठने की आशंका है [? इस तरह छायावादी कवि पाश्चात्य और भारतीय, 
दोनों मान्यताओं को लेकर चलते हैं। उन्होंने साहित्य क्या है ! कविता क्या है १ उसके प्रेरक खोत 
क्या हैं १ उसका भाव (००६९८) और वाह्य रूप-विधान (£०7०) से क्या सम्बन्ध है १ वह युग- 
सापेक्ष है या निरपेक्ष आदि प्रश्नों पर विचार किया है । प्रसाद ने काव्य को “आत्मा की संकल्पा- 
तमक अनुभूति” कहा है, जिसका सम्वन्ध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है |”? वे “काब्य 
और कला? में लिखते हैं, “वह (काब्य) एक भ्रेयमयी मेय स्चनात्मक् शान-घारा है। विश्लेषणा- 
त्मक तको से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा की मनन-क्रिया, जो वाङ्‌- 
मय रूप में अ्रभिव्यक्त होती है वह निस्सन्देह्द प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण प्रेम ओर थेय 
दोनों से परिपूर्ण होती है |?” 'संकल्पात्मक मूल अनुभूति? से, “प्रसाद? का तात्पय है, “त्मा 
की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण 
कर लेती है ।? प्रसाद का श्रेय त्य ज्ञान? ही है, जिसकी व्यक्तिगत सत्ता नहीं है | उसे वे एक 
“शाश्वत चेतनता या चिन्मयी ज्ञान-धारा? कहते हैं जो “ब्यक्तिगत स्थानीय केन्द्रों के नष्ट हो जाने 
पर भी निर्विशेष रूप से विद्यमान रहती है।'"'"* “असाधारण श्रवस्था? “युगों की समष्टि ग्रनु- 
भूतियों? में अन्तरनिहित रहती है ।?? “प्रसाद? की काव्य की यह रहस्यमयी व्याख्या ्रांग्ल-रोमेंटिक- - 
युग के कवियों की अन्तप्रेरणा और अ्रन्तश्ञांन ([०90/३!०० ४70 [n(५/४००) समन्वित- 
सी जान पड़ती है | उनके “अन्तप्रेरणा ओर अन्तर्ञीन में अज्ञात सत्ता का स्पन्दन भाव भी 
निहित है । - 
ब्लेक का कथन हे, «Vision or imagination is a representation that exter- 
nally exists really and unchangea0]9.” (भीतरी झलक या कल्पना बाह्यावस्थित शाश्वत 
सत्य का प्रतिनिधि रूप दै) काव्य-प्रतिमा परम सत्य (77०५ ४०0 7९३६५) को अनुमव करने 
की शक्ति का नाम है । “प्रसाद? का “सत्य, शाश्‍वत चेतन? या “चिन्मयी ज्ञान-धारा? ब्लेक के 
‘Truth ४०० 7९३१) से दूर नहीं है | कॉलरिज भी कविता को विशिष्ट अनुभूति की अभिव्यक्ति 
मानता है और उसमें भीतरी सत्य [००९7 ७०४) का आभास पाता है । रोमाणिटक कवि अनुभूति 
में आध्यात्मिकता का आमास पाकर “प्रसाद? की “आत्मा की अनुभूति? तक प्रायः पहुँच जाते हैं ।१ 
रामकुमार ने लिखा है, “आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौन्दर्य-राशि का भावना के आलोक से _ 
प्रकाशित हो उठना ही कविता है ।” और महादेवी “सस्य को काम्य का साध्य और सौन्दर्य को 
उसका साधन? कहती हैं । महादेवी का सत्य? प्रसाद और रामकुमार की “आत्मिक अनुभूति? के 
समान ही व्यापक है । “पन्त? ने काव्य-सत्य के सम्बन्ध में “आधुनिक कबि? में अपने विचार 
व्यक्त किये हैं, “मैं कल्पना के सत्य को ( जो केवल कवि-सुलम संवेदनशीलता से प्राप्त किया 
जा सकता है ) सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ और उसे ईश्वरीय प्रतिमा का अंश भी मानता हूँ | 
(दिनकर! की धारणा है, “कवि की कल्पना के अगल-बगल मावुकता और दाशनिकता के पंख 
लगे रहते हैं | सच पूछिए तो प्रेरणा और भावुकता के आलोक में जगमगाने वाली दार्शनिक 


I. “A poem is the very image of life expressed in its eternal truth.— Shelley 
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अनुभूतियाँ मदान्‌ काव्य का मेरुदण्ड हैं |”? दर 
छायावादी कवि आग्ल-समीक्षुकों के समान कविता के आत्मपरक (५०७.००५४८) और 
परात्मक (00०८५५९) भेद प्रायः नहीं मानते । वे वाहर को भीतर का प्रकाश और ग्रन्तर को 
` बाहर की छाया अनुभव करते हैं । रामकुमार कहते हैं, “जिस समय श्रात्मा का व्यापक सीन्दर्य 
निखर उठता है उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए भी असीम' हो जाता है र उस समय 
क्षण-छुण में मैं? और “सब? में विपर्यय हो जाता है । “मैं”? चिरन्तन भावनाओं मे “सवः का 
रूप घारण कर लेता है ।, माखनलाल का वकव्य हे, “साँस सूक जिस तरह एक-दूसरे के विद्रोही 
नहीं, उसी तरह विश्व के प्रलयंकर श्रौर कोमल परिबतंन तथा युग का निर्माण तथा दूसरी तरफ 
हृदयोन्मेष तथा विश्व के विकास के बैमवशील कौशल--दोनों मे कृद्दी विद्रोह नहीं दीख पड़ता | 
क्योंकि एक कवि के रक्त की पहचान ओर सिर का दान मांग्तों हे श्रौर दूसरी तरफ वस्तु सं 
समा सकने के कोमलतर क्षणा के उच्चतर समर्पण का सुबूत चाहती ह । एक का निश्चय, 
और दूसरी कवि की अबुभूति बनकर रहना प्चाइती है [न के लिए भी “स्वप्न का जीवन 
उतना ही सत्य है जितना भौतिक |” “निराला? की ये पंक्तिया प्रसिद्ध हँ; 
` भके 'में' शेखी अपनाई 
देखा एक दुखी निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय में 
रूट उमड़ वेदना आई ।” र 
महादेवी कइती हैं,/“जीवन का बह असीम और चिरन्तन सत्य जो परिवतन की लहरों में 
अपनी चुणिकश्रभिव्यक्ति करता है अपने व्यक्त अर ब्यक्त दोनों ही रूपों की एकता लेकर साहित्य 
में व्यक्त होता हे । साहित्यकार जिस प्रकार यह जानता है कि वाह्य जगत्‌ में मनुष्य जिन घरनाश्रों 
को जीवन का नाम देता है वे जीवन के व्यापक सत्य की गहराई और उसके आकर्षण की परिचायक 
हैं, जीवन नहीं; उसी प्रकार यह मी उससे छिपा नहीं हे कि जीवन की ज्जि अव्यक्त रहस्य की 
वह भावना कर सकता है उसी की छाया इन घटनाओं को व्यक्त रूप देती है | इसी से देश ओर 
काल की सीमा में बँधा साहित्य रूप में एकदेशीय होकर भी अनेकदेशीय ओर युग विशेष से 
सम्बन्ध रहने पर मी युग-युगान्तर के लिए संवेदनीय बन जाता है ।” 
कालरिज श्रेष्ठ कविता उती को कहता है जिसमें कवि अपने सुख-दुःख से ऊपर उठकर 
सृष्टि के सुख-दुःख में अपने को मिला देता है ।'* Self regarding ९७०४०० स्वार्थ -सीमित 
भावनाओं में मेषणीयता नहीं होती । “पंत? “आधुनिक कवि? में स्त्रीकार करते हैं, “यह सच है 
कि व्यक्तिगत सुख-दुःख के सत्य को अथवा अपने मानसिक संघर्ष को मैंने अपनी रचनाओं में 
वाणी नहीं दी । मैंने उससे ऊपर उठने की चेष्टा की है ।?***-*“** "बौद्धिकता और भाव-प्रवणता 
(८०६१००) को पंत एक मानते हैं | प्रसाद ने भी बुद्धि और भाव को मन के ही दो रूप 
प्रतिपादित किये हैँ ` अतः जो वाह्मात्मक रचनाओं को बौद्धिक कहकर उनका इसलिए उपहास 
करते हैं. कि उसमें कवि का “मन? नहीं रमा रहता है, वे भ्रांति में हैं | कवि को 'द्रवित होने के 
«So हि as the poet gives utterances merely to his subjective feeling he 
has no right to the title.”—Colridge. 
२, 'काव्य और कला? पष्ठ ४७. 
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लिए उसी पर सीधी चोट का पड़ना आवश्यक नहीं हे । वह ब्राह्म वस्तु के माध्यम से भी पीड़ित 
हो सकता है | विधवा की करुण मानसिक्र स्थिति के अंकन के लिए कवि को स्वर्य विधवा 
बनने की आवश्यकता नहीं है | उसके हृदय की संवेदनशीलता विधवा के दुःख को कल्पना के * 
माध्यम से ग्रहण कर लेती हे । इसी से कल्पना को केवल “बुद्धि-व्यापार? नहीं कहा जा सकता | 
वह कवि की संवेदनशीलता से जाएत होती हे ओर उसमें स्वयं संवेदना भी भरती है । 'पंत?.श्रौर . 
“निराला? ने बहुत सजगता से “स्व? और “पर? में विभेदक पदां नहीं रहने दिया | इससे हिन्दी 
समीक्षा को एक नई दृष्टि *मिली है । 

काव्य की अमभिव्यंजना के संवंध में छायावादियों में मतभेद हे । अभिव्यंजना में भाषा, छंद 
अलँकार आदि का समावेश होता है। वह काव्य की वाह्य श्राक्कति (£०८०) है । जव कलाकार के 
मन में कला-कृति का चित्र पूर्ण रूप से उतर ्राता है तभी अभिव्यक्ति में पूणता श्राती हे । 
“प्रसाद्‌? कहते हैं “जहाँ आत्माचुभूति की प्रधानता है, वहीं अभिव्यक्ति अपने में पुणं हो सकी 
है; वहीं कौशल या विशिष्ट पद-रचनायुक्त काव्य-शरीर सुन्दर हो सका है ।०२ व्यंजना वस्तुतः 
अनुभूति मयी प्रतिमा का स्वयं परिणाम हे । क्योंकि सुन्दर अनुभूति का विकास सौन्दर्यपूणं होगा 
ही ।?१3 प्रसाद! कला - अभिव्यंजचा--को माव (ग्रनुभूति) से कम महत्त्व नहीं देते । क्रोशे के 
समान वे उसे प्रायः अभिन्न मानते हैं | 

काव्य की भावाभिव्यंजना भाषा और प्रायः छुन्द का रूप धारण करती हे। माषा को 
मावाबुरूपिणी होना चाहिए, इस सम्वन्ध में -“पंत? का आग्रह है “कविता के लिए चित्र-भाषा 
की आवश्यकता पड़ती है । उसके शब्द सस्वर होने चाहिएँ, जो बोलते हों; सेव की तरह जिनके 
रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण वाहर कलक पड़े; जो अपने भाव को अपनी 
गे ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सकें; जो मार में चित्र, चित्र में झंकार हो ।? 
छायावादी कवियों ने भाषा को माधुय प्रदान करने में कम योग-दान नहीं दिया। कहों-कहीं तो 
इसी से कवि की अनुभूति उसी के आवरण में ओरल हो गई दै। तमी आचाय रामचन्द्र शुक्ल 
को जोर से कहना पड़ा कि छायावादी अभिव्यंजना पर ठहर गए हैँ । उनकी भावना का खोत सूख 
गया है । “प्रसाद? ने छायावादी रचना को “अभिव्यक्ति? की मंगिमा पर अधिक निर्भर कर दिया | 
उन्होंने कदा--“ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सोन्द्यमय प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता के 
साय स्वाचुभूति की विदृत्ति छायावाद की विशेषताएँ हैँ (7४ 

भाषा में “प्रतीक? शब्दों के प्रयोग की ओर छायावादी कवि का विशेष आम्रह रहा दे । 
उसने ““कुशल स्वर्णंकार के समान प्रत्येक शब्द को, ध्वनि, वर्णं और अर्थ की इष्टि से नाप-तोल 
और कॉट-छाँटकर तथा कुछ नये गढ़कर अपनी सूम भावनाओं को कोमल कलेवर दिया |? 


(महादेवी “आधुनिक कवि? पुष्ठ १०) “निराला? भी भाषा को “भावों की अनुगामिनी? मानते हैँ 


१. यौद्धिकता हार्दिकता का ही दूसरा रूप है ।” (आधुनिक कवि--८) - 
“मु भ्र्थात्‌ मन के दोनों पक्ष हृद्य ौर मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः भदा ओर | 
इडा से भी लग सकता है ।' “कामायनी” (आमुख में) 

२. काव्य और कला--पुष्ठ २७ 

३. वद्दो 

४. काव्य और कला--एष्ठ १४३. 
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आर यह भी कि “बड़े-बड़े साहित्यिकों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं रही |” भाषा की 
पुष्टि के लिए उन्होंने (छायावादियों ने) अलंकारों का उपयोग किया है। “पन्त? उन्हें “राग की 
परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान? (पल्लव-पत्रिका) कहते हैं । 
यद्यपि छन्दों के प्रति सामान्य विद्रोह रहने पर भी छायावादी कवियों ने छुन्द-सी लयता 
का कमी विरोध नहीं किया ।' स्वच्छुन्द छुन्दता के समर्थक निराला 'गीति-काव्य के प्रबल पुरस्कर्ता 
हैं । “जीवन? में लय-प्रवाह की सम्पूर्णता, स्वरैक्य तथा संयम लाने के लिए “पन्त” काव्य में छन्द 
की आवश्यकता अनुभव करते हैं । “हिन्दी का संगीत केवल मात्रिक छुन्दों ही में अपने स्वाभा- 
विक विकास तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता प्रास कर सकता, उन्हीं के द्वारा उसके सोन्दर्य की रक्षा 
की जा सकती है। संस्कृत के वर्ण-इत्त हिन्दी की प्रकृति के प्रतिकूल हैं ।” क्योंकि “उनकी नहरों 
में उसकी घारा अपना चंचल जत्य, अपनी नेसर्गिक मुखरता, कल-कल, छुल-छुल तथा अपने 
क्रीड़ा-कौतुक, कटाक्ष एक साथ खो वैठती, उसकी हास्य-इप्त सरल मुख-मुद्रा गम्भीर-मौन तथा 
अवस्था से अधिक प्रौढ हो जाती; उसका चंचल झकुटि-मंग दिखलावटी गरिमा से दव जाता है |” 
भगवतीचरण वर्मा “मुक्त छुन्द की कविता को अ्रधिक-से-अधिक गद्य-काव्य मानते हैं,” कविता नहीं | 
(गतिशील कविता? पर रेडियो-प्रसारित परिसंवाद) “दिनकर? कविता में छन्द को स्वाभाविक 
मानते हैं क्योंकि 'छन्दःस्पन्दन समग्र सृष्टि में व्यास है, कला ही नहीं, जीवन की प्रत्येक शिरा में 
यह स्पन्दन एक नियम से चल रहा है। सय, चन्द्र, ग्रह-मए्डल और विश्व की प्रगति-मात्र में 
एक लय हैं जो समय के ताल पर यति लेती हुई अपना काम कर रही है ।? (“मिट्टी की ग्रोर 
पृष्ठ १२१) “लय? और 'ताल? पर महत्व देने के कारण ही कई छायावादियों ने भाषा के व्याकरण 
की अ्रधिक पर्वाह नहीं की | 
दविवेदी-युग में जहाँ कविता नपे-तुले विषय, परम्परागत अलंकार, छन्दों में वर्णन का 
शास्त्र जन गई थी, वहाँ छायावाद-युग में कवियों ने उसे परखने का नया इष्टिषेण प्रचलित 
किया; वस्तु के साथ भाव का मेल किया और उसे कला के साथ समन्वित करने का प्रयास करके 
क्रोशे के शब्दों में त्रन्तप्रेरणा तथा अभिव्यंजना ([7१७/१०० ३०4 8597४$आ०४) का सुन्द्र गठ- 
बन्धन किया । उनके सामने जीवन को देखने का भी प्रश्न था। “जीवन ऐसा होना चाहिए, 
“जीवन ऐसा हे या जीवन सत्रसे पृथक्‌ हो? की.समस्या उसके सामने खड़ी थी । “जीवन ऐसा 
होना चाहिए? में आदशवाद, “जीवन ऐसा है? में यथार्थवाद, और जीवन सबसे एथक्‌ होने में 
व्यक्तिवाद आ जाता है | | 
महादेवी ने आदर्श और यथार्थ दोनों पर विचार किया है। “आदर्श हमारी दृष्टि की 
मलिन संकीर्णता धोकर उसे त्रिखरे यथार्थ के भीतर छिपे हुए सामंजस्य को देखने की शक्ति देता 
है । हमारी व्यष्टि में सीमित चेतना को मुक्ति के पंख देकर समष्टि तक पहुँचने की दिशा देता हे । 
और हमारी खण्डित भावना को अखरण्ड जाणति देकर, उसे जीवन की विविधता नाप लेने का 
वरदान देता है |? “यथार्थ स्थूल बन्धनो के भीतर निश्चित स्थिति रखता है ।?. . .“आदर्श का 
सत्य निरपेक्ष है परन्तु यथार्थ की सीमा के लिए सापेक्षता आवश्यक ही नहीं, अनिवाय रहेगी |? 
आदर्शवादी कलाकार अपनी सृष्टि को श्रन्तर्जगत्‌ में घेर लेता हे । और यथार्थवादी “अपने 
निर्माण को केवल वाह्मजगत्‌ में जिखरा देता है |” पर यथार्थवादी का “कम? सहज नहीं है । 
महादेवी उसमें अशिवत्व-तत्त नहीं देखना चाहती | महादेवी जीवन में ऐसे आदश को अपनाना 
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चाहती है, जिसे प्रेमचन्द ने आदर्शोग्सुस यथाथवाद? कहां है, ऐसा आदर्शं जो यथार्थे के संकेत 
छोड़ जाता है । “बच्चन? आदर्श और यथार्थ दोनों से स्फूर्ति पाते हैं | उनका इंगित है-- 
“देखते नहीं कि उसका एक हाथ उप्वन में खिली चमेली का हिम-कण हार उतार रहा है और 
दूसरा हाथ भविष्य के तपोमय साम्राज्य में निर्मीकता के साथ प्रविष्ट होकर उषा की साड़ी खींच 
रहा है, देखते नहीं उसका एक कान निभोरिणी की रागिनी श्रवण कर रहा है और दूसरा कान इन्द्र 
के अखाड़ों में खड़े हुए संघर्ष, किन्नर और अप्सराओं के आलाप का आनन्द ले रहा हे |” 
(“मधुबाला?-प्रलाप, पुष्ठ १०-११) 

आज हिंन्दी में जिस यथार्थवादी साहित्य को ग्रगतिवाद के नाम से पुकारा जाता हे उस 
सम्वन्ध में छायावादियों का दृष्टिकोण यह है फि वे इन यथार्थवादी रचनाओं में कवि का यथाथ 
पाते ही नहीं । प्रसाद का मत है--“यथार्थवादी सिद्धान्त से ही इतिहासकार से कुछ अधिक नहीं 
ठहरता |. क्योंकि यथार्थवाद्‌ इतिहास की सम्पत्ति हे वह चित्रित करता है समाज केसा है या 
था |? प्रसाद आदर्शवाद के भी भक्त नहीं हैं । क्योकि “आदर्शवादी धार्मिक.प्रवचनकर्ता बन 
जाता है |” वे साहित्य को इन दोनों वादों से उपर उठा ले जाते हैं, वे उनका (आदर्श और 
यथार्थ का) मेल कराते हैं, कहते हैं-“दुःख-दग्ध जगत्‌ और आनन्दपूर स्वर्ग का एकीकरण 
साहित्य है।” 

महादेवी मी यथार्थवाद को “जीवन का इतिबृत्तः (इतिहास) कहती हैं | यथार्थ 'प्रकृति 
और विक्वति दोनों चित्र देने के लिए स्वतन्त्र है पर जीवन में विकृति अधिक प्रसार-गामिनी है, 
परिणामतः यथार्थ की रेखाओं में वही वार-वार व्यक्त होती रहती है । “अतः महादेवी जीवन को 
स्वस्थ विकास देने वाली शक्तियों का प्रगति देने वाले प्रकृति-चित्रकार को सच्चा यथार्थवादी 
मानती हैं। और आज की “यथार्थवादिनीः कविता तो ऐसे “कणठ से उत्पन्न हो रही है जो 
अमिक जीवन से नितान्त अपरिचित है ।” महादेवी और प्रसाद चूँकि यथार्थं जगत्‌ के भौतिक 
जीवन से अधिक परिचित नहीं हो पाए इसलिए उनमें उसके प्रति तीव्र संवेदना नहीं जाग 
सकी । 'पन्तः की भी यही स्थिति है--उनकी यथार्थ (मानव जीवन) के प्रति वौद्धिक सहानुभूति 
अधिक रही है । प्राचीन प्रचलित विचार और जीण श्रादश की उपयोगिता को नष्ट होते देखकर 
मी 'पन्तः ने आदर्श से विद्रोह नहीं किया और यथार्थ की उपेक्षा भी नहीं की | दोनों का 
समन्वय करके उन्होंने कविता को एक नया “तन्त्रः देना चाहा---“मेरा विश्वास है, लोक-संगठन तथा 
संगठन एक-दूसरे के पुरक हैं ।” क्योंकि वे एक ही युग (लोक) चेतना के बाहरी और भीतरी रूप 
हैं ।” (उत्तरा) । आज साहित्यकार “कमी व्यक्ति ते असन्तुष्ट होकर समाज की ओर झुकता है, कभी 
समाज से असन्तुष्ट होकर व्यक्ति की ओर |” 'पन्तः की धारणा है, “इन दोनों किनारों पर उसे 
अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा |? इसलिए वे 'बहिरंतर” जीवन के समन्वय को ही 
अधिक प्रधानता देते हैं । इस तरह “पन्त? साहित्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हें 
यह दृष्टिकोण प्रसाद? के समरसता का पर्याय ही कद्दा जा सकता है | ° 

छायावादी कवि राजनीतिक “वाद? के दायरे में अपने को नहीं बाँधना चाहते । “निराला? 
के शब्दों में “एक साहित्यिक जब राजनीति को साहित्य से अधिक महत्त्व देता हे तब वह साहित्य 
को यथार्थ मर्यादा अपनी एकदेशीय भावना के कारण घटा देता है । साहित्यिक मनुष्य की प्रदृत्तिया 
को ही श्रेय देता है, जीवन के साथ राजनीति का नहीं, साहित्य का सम्बन्ध है |? 
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. दिनकर भी साहित्य को राजनीति का श्रनुचर नहीं मानते, “कला-चेत्र में हमारा दृष्टिकोण 
सच्चे अनिषेध का होना चाहिए । कवि के लिए जो प्रथम और अन्तिम बन्धन हो सकता हे 
वह केवल इतना ही है कि कवि अपने-आपके प्रति पूर्ण ईमानदार रहे |” (मिट्टी की ओर) 
-बालकृष्ण्‌ शर्मा “नवीन? 'फ्राइडवाद? का निषेध करते हैं । वे लिखते है--“जञान में मानव ने 
जो एकसूत्रवद्धता तथा कार्यकारणता विकसित की है, वह केवल ऐंद्रिक प्रतिक्रिया द्वारा उपलब्ध 
नहीं होती ।* * "मैं. कला-साहित्य-समीक्षा के उस मानदर्ड को भ्रामक मानता हूँ जो प्रत्येक 
साहित्यिक कृति अथवा कलाकृति की सामाजिक परिस्थिति के ऊपर आत्यन्तिक रूप से. आधारित 
कर देता है ।.. .निश्चय ही मौतिक शरीरघारी मानव पदार्थमूलक घरातल पर कार्य करता है। 
वाह्म परिस्थितियाँ साहित्यिक कृतियों को प्रभावित करती हैँ, पर मानव की “न-इति? प्यास को 
भौतिक अभावजन्य कहना अनथमूलक है ।२” (अपलक) 

छायावांदी कवियों में. साहित्य की रूढ मान्यताश्रों के प्रति तीब्र अनास्था भले ही न हो. 
फिर भी उनसे लगे रहने का उनमें श्राग्रह भी नहीं है । वे कवितां को अन्तर्त्नाह्म अनुभूति का 
परिणाम मानते हैं, इसलिए उसके 50९०४९ (न्तद त्ति निरूपक) और Objective 
(वहिद्व ति निरूपक) भेद को बहुधा नहीं मानते । अन्तर में “मधुर-मधुर मेरे दीपक जल” की 
मनुहार करने वाली महादेवी और “मेरे नगपति मेरे विशाल”? पर दृष्टि जमाने वाले दिनकर एक 
ही पंक्ति में बैठते हैं | “दिनकर? की बाह्य दृष्टि होने पर भी उसका बिम्ब उनके श्रन्तर-पर पर ही 
पड़ता है। | 
छायावादियों का प्रकृति के प्रति तादात्म्य न होने पर भी वे उससे वरावर स्फूति ग्रहण 
` करते हैं | साहित्य को युगापेक्षी वनाना उनका ध्येय नहीं है, पर युग-चेतना से वे अवश्य 
` अनुप्राणित होना चाहते हैं| लोकिक भावनाओं का उदात्तीकरण करने के कारण उन्हें श्रादशवादी 
कहा जाता है पर चूँ कि उनका यह “आदश? सवया कल्पना-प्रसूत नहीं हे उसका लगाव धरती 
से भी है, इसलिए हम उनमें समन्वयवादी दृष्टिकोण की ही अधिक प्रवृत्ति देखते हैं । 
“पराव? की प्रतिष्ठा स्वीकारने के कारण भारतीय रसवादी और शैली फे आग्रह के कारण 
पाश्चात्य अभिव्यंजनाबादी लेने का भी उन्हें श्रेय प्राप्त है । 


+ 


हू 
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जगदीश गुप्त क ची व 
ड छायावांद की भावभूस 


छायावाद की सुकुमार काव्यधारा को अपने जन्म से ही आलोचना की तीव्र दृष्टि सहनी 
पड़ी | उस समय उसकी भावभूमि इतनी ग्रस्पष्ट थी कि नासममी और रूढ़िवादिता के कारण 
स्वागत की अपेक्षा उसे परिद्दास,व्यंग्य, विरोध तथा सकीणता का निरन्तर सामना करना पड़ा । किन्तु 
दिवेदी-युग की वाह्योन्मुली अनगढ़ नरस कविता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया एवं परिणति होने के 
कारण छायावाद उन समस्त विरोधों के समच श्प्रत्याशित रूप से विजयी हुआ आर उसकी 
अदम्य शक्ति, अभिनव सौन्दर्यं तथा अतिशय सुकुमारता ने उस युग की सामान्य साहित्यिक 
चेतना को विमुग्ध कर लिया । कदाचित्‌ इस विजयोन्माद ने तथा अन्य अनेक कारणों ने छाया- 
वाद की जिन गम्भीरतम आलोचना और नवीनतम व्याख्याश्रों की सृष्टि की वे भी उसको वास्तविक 
भावभूमि को सममे में पूर्णतया सक्षम नहीं सिद्ध हुई' । अनेक गण्य-मान्य छायावादी कवियों ने 
तथा उन्हीं से प्रमावित कई आलोचकों ने उसे अध्यात्मवाद के भारी गौरव से अभिषिक्त कर 
दिया जिसको साहित्यिक शब्दावली में रहस्यवाद और सर्वात्मवाद की संज्ञा मिली | यद्यपि इस 
प्रवृत्ति का भी विरोध हुआ ओर श्रनेक विचारशील विवेचकों ने वास्तविकता की स्पष्ट एवं निर्भीक 
व्याख्या प्रस्तुत की, परन्तु फिर भी उस शुद्धता से छायावादी कविता आज तक मुक्त नहीं हो सकी 
है । अतएव मूल प्रश्‍न यह है कि छायावाद की वास्तविक भावभूमि लौकिक है अथवा अलोकिक | 
आध्यात्मिकता उसमें है या नहीं; यदि है तो स्वाभाविक बृत्ति के रूप में श्रथवा कृत्रिम आरोप ` 
होकर । रहस्यवाद से छायावाद को सम्बद्ध करना कहाँ तक उचित है कहाँ तक अनुचित । और: 
अगर है तो क्या यह रहस्यवादी प्रद्रतति कत्रीर और जायसी की परम्परा का अचुसरण हे अथवा 
पाश्चात्य “ए४पं०ं४ए की यूँ ज-मात्र | र 

छायावाद के सम्बन्ध में दो मत हिन्दी-जगत्‌ में प्रचलित हैं यह उपयु क कथन से 
स्पष्ट है । जो मत आध्यात्मिक व्याख्या का पक्षपाती है उसने छायावाद को रइस्यवाद का प्रथम 
सोपान माना है और दोनों की भिन्नता का इस सीमा तक सांगोपांग प्रतिपादन/किया है कि 
सहसा विश्वास नहीं हो पाता | फिर भी उप्रा संक्षिप्त परिचय पा लेना आवश्यक है | कवियों: 
में मुख्यतः महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा तथा कुछ अंशों में प्रसाद को छायावाद की इस 
ग्रध्यात्ममूल$ व्याख्या का श्रेय हे ओर आलोचकों में नन्ददुलारे वाजपेयी, गंगाप्रसाद पाण्डेय 
तथा विश्वम्मरं 'मानव” आदि को । जिन आलोचकों का नामोल्लेख यहाँ हुआ दै उनकी कतिया 


अथवा आलोचनाओं को महत्तव दिया जाय या न दिया जाय परन्तु वे इसलिए तो महत्त्व रखते ही 


हैं कि उन्होंने इस मत कां समर्थन एवं प्रचार किया | र 

इस मत को गस्भीरतापूवेक स्थापित करने का सबसे अधिक श्रोय महादेवी जी को हे.) 
उन्होंने अपने विवेचनात्मक गद्य में पग-पग पर इसका समर्थन ही नहीं वरन्‌ शास्त्रीय आधार 
लेते हुए एक सुदृढ़ परम्परा तथा व्यापक जीवन-दर्शन निर्मित करने का मी प्रयास किया हे । 


७९ 
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` निम्न लिखित अंश उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं : 

“छुयावाद्‌ का कवि घस के अध्यात्म से अधिक दशन के ब्रह्म का ऋणी है जो 
सूते ओर असूत विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। बुद्धि के सूचम धरातल पर कवि ने 
जीवन की अखण्डता का आवन किया, हृदय की भावशूसि पर उसने प्रकृति में बिखरी 
सौन्दर्य-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दुःखों को मिला- 
कर एक ऐसी काब्य-सष्टि उपस्थित कर दी जो प्रतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्य- 
वाद, छायावाद आदि अनेक नामों का भार सँभाल सकी ।” 

““हुस यह समर नहीं सके हैं कि रहस्यवाद आत्मा का गुण दै, काव्य का नहीं।. 

यह युग पाश्‍चात्य साहित्य से प्रभावित ओर बंगाल की नवीन काव्यधारा से 
परिचित तो था ही, साथ ही उसके सामने रहस्यवाद की भारतीय परम्परा भी रही ।”* 

“अलौकिक रहस्यानुसूति भी अभिव्यक्ति में लौकिक ही रदेगी । 

अलौकिक आत्म-समर्पण को समझने के लिए भो लौकिक का सहारा लेना होगा ।” रै 

“रहस्यवाद में जो प्रवृत्तियाँ सिलती हैं उन सबके झूल रूप हमें उपनिषदों की 
विचार-धारा में मिल जाते हें । 

“युगों के उपरान्त छायावोद के प्रतिनिधि कवियों ने भी इस विचारधारा का वियत्‌ 
स्पश अनुभव किया और यह न कहना अन्याय होगा कि उन्होंने उख परम्परा को अक्षुरुण 
रखा ।”* : 

यहाँ महादेवी जी ने स्वीकार क्रिया है कि रहस्यवांद आत्मा का गुण होने के साथ-साथ 
काव्य का गुण मी है और छायावादी कवियों ने उपनिषदों के समय से चली आती हुई तथा जायसी 
आर कत्रीर के द्वारा पोषित रहस्यवाद की परम्परा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की है । उनकी 
लौकिक लगने बाली अभिव्यक्ति वस्तुतः अलौकिक रहस्याचुभूति है क्योकि श्रलोकिक आत्मसमपंण 
को समझने के लिए भी लौकिक का सहारा लेना होता है । 

इतना ही नहीं महादेवी जी ने छायावाद की निराशा एवं दुःख की मनोब्रत्ति को व्यक्ति- 
गत असफलताओं से उत्पन्न विपाद-मात्र न. मानकर उस,करुणा की कोटि में स्थापित कर दिया 
जहाँ वह सर्वात्मवाद वन जाती है ! | 

- “उायावाद को दुःखवाद का पर्याय समक लेना भी सहज हो गया है। जहाँ तक 
दुःख का सम्वन्ध है उसके दो रूप हो सकते हैं--एक जीवन की विषमता की अचुसूति से 
उर्पून्न करुणा भाव, दूसरा जीवन के स्थूल धरातल पर व्यक्तिगत असफलताओं से उत्पन्न 
विषाद t? 4 3 

“व्यक्तिगत सुख-दुःख की अभिव्यक्तियाँ भी मार्मिक हो सकीं पर वे छाया-युग के 


१. “महादेवी का विवेचनात्मक गद्य! एष्ठ ६०-६१, 
२. वही, पृष्ठ १०७, 

३. वही, पृष्ठ १११. 

४. वही पृष्ठ १४०. 

४. वही, पृष्ठ ९२. 
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छायावाद की भावभूमि छरे 


सवंवाद्‌ से इस प्रकार प्रभावित दै कि उन्हें स्वतन्त्र अस्तित्व मिज्ञना कठिन हो गया ।?१ 

इन दोनों से हटकर महादेवी जी ने छायावाद की एक तीसरी परिभाषा दी है और वह 
यह कि; छायावाद तत्वतः कृति के वीच में जीवन का उदूगीय हवै”**।९ 

किसी भी विचारक की ईमानदारी में संदेह करना अपराध है परन्तु महादेवी जी द्वारा दी 
गई छायावाद | की व्याख्या को देखकर ऐसा अपराध करने को जी चाहता है । इसका कारण 
लेखक की रुचि न होकर स्वयं महादेवी जी द्वारा प्रस्तुत व्याख्या के वे अंश हैं जो उक्त अंशों के 
स्वयं विरोधी हैं और घोषित करते हैं कि वास्तव से दूर जाने के प्रयत्न में किया गया यह तिहरा 
प्रयास अन्त तक सफल न हो सका, क्योंकि एक विचारशील पाठक आज भी उनकी व्याख्या से 
निस्संदिग्ध और संतुष्ट नहीं हो.पाता | इस प्रकार की व्याख्याओं पर यह सबसे बड़ा प्रश्न-चिह्न दै । 

महादेवी जी ने अपने 'विवेचनात्मक? गद्य में ही छायावाद को जागरणयुग की सृष्टि, और 


` उसके ग्रध्यात्म को बौद्धिक तथा रूढ़िगत अध्यात्म से भिन्न- स्वीकार किया है ।3 उन्होंने यह भी 


निश्चित रूप से माना कि जिस सूद्धम को. छायाबाद नें. अभिव्यक्ति प्रदान की वह स्थूल से बाहर 
कहीं अस्तित्व ही नहीं रखता | 

मनुष्य का व्यक्त सत्य 'स्थूल? हे और “अव्यक्त सत्यः--अर्थात्‌ “कुछ होने की भावना? ही 

धयूक्मः है |४ साथ ही यह “सूम? स्थूल का ही दूसरा रूप हे । यह भी उन्होंने अस्वीकार 

हीं किया कि छायावाद ने 'युगो से प्रचलित सस्ती भाधुकता ओर वासना के विकृत चित्र? देने 

के स्थान पर उच्चतर रूप में परिष्कृत .( वासना) वैयक्तिक उल्लास-विषाद की सफल अभि- 

व्यक्ति की | 
इतना सबत्र-कुछ मान लेने के वाद्‌ उनकी रहस्याबुभूति, तथा उनके सर्ववाद और 


१. वही, इष्ठ ६६. 


२. वही, एष्ट ३४. 

३. (;) हमारे जागरण-युग ने जिस परिवर्तन को काव्य की रूपरेखा में स्पष्ट किया वह उसके 
पूवेगामी युग सें भी अशरीरी आभास देता रहा था । पष्ठ ४. 

(४) बुद्धि के सूदम धरातल पर कवि ने जीवन को अखण्डता का भावन किया'"' पृष्ठ ६०. 


(४) अखण्ड चेतना से तादात्म्य का रूप केवल बौद्धिक भी दो सकता है, पर रहस्यानुभूति 


में बुद्धि का शेय ही हृदय का प्रेय हो जाता दै । एड ११२. 
(४) छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वगंरात सिद्धान्तों का संचय न देकर” "°° 
पुष्ठ ६३ है न 
३. () छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था अतः स्थूल को उसी रूप में 
स्वीकार करना उसके लिए सम्भव न हुआ; परन्तु उसको सौन्दर्य-दइष्टि स्थूल के 
आधार पर नहीं दै यह कहना स्थूल की परिभाषा को संकीर्ण करना है--एष्ठ ६७ 
९) जीवन की समष्टि में सूचम से इतने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
वह तो स्थूल से बाहर कहदी अस्तित्व ही नहीं रखता । पृष्ठ ६८. 
४. इस व्यक्ति-प्रधान युग में व्यक्तिगत सुख-दुःख अपनी अभिव्यक्ति के लिए थाकुल थे, 
अतः छाया-युग का काव्य स्वाजु भूति-प्रधान दीने के कारण वैयक्तिक उल्लास-विषाद 
की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बन सका । शष्ठ ६७. 
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अध्यात्मवाद में क्या शेष रह जाता है जिसके प्रतिपादन के लिए उन्हें इतना श्रम करना पढ़ा। 
किसी भी तटस्थ विचारक को यह स्पष्ट हो जायगा कि महादेवी जी यद्यपि छायावाद की वास्तविक 
भावभूमि से पूर्णतया श्रवगत हैं तथापि उसे वैसे स्वीकार न करके अध्यात्मबाद अथवा स्वेवाद 
का अनावश्यक आवरण 'वढाकर स्वीकार करने में उन्हें संकोचहीनता तथा सन्तोष का अनुभव 
होता है जो वैसे कदाचित्‌ न होता । इस प्रकार की व्याख्या के प्रस्तुत किये जाने के मौलिक 
कारण वही हैं जिन्होंने छायावादी कविता में व्यक्त मानवीय भावनाश्रों को छाया का रूप दिया | 
छाया शब्द का यह ग्रथ महादेवी जी को भी अग्राह्म नहीं हे ।१ महादेवी जी यदि केवल अपनी 
व्याख्या को श्रपने काव्य तक ही सीमित रखतीं तो इतने विस्तार में उस पर विचार करने की 
आवश्यकता न होती परन्तु उन्होंने अपने विचार समस्त छायावादी काव्य के सम्बन्ध में व्यक्त 
किये हैं । 

महादेवी जी के विवेचन में आने वाले अन्तर्विरोधों को छोड़ भी दिया जाय तो भी छाया- 
वाद्‌ की अलोकिकता निर्विरोध सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि ग्रन्य छायावादी कवियों का मत उनके 
विरुद्ध है | इस सम्बन्ध में पन्त जी द्वारा दिया गया यह विवेचन अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है : 

“दूसरे शब्दों में नवीन सामाजिक जींवन की वास्तविकता को ग्रहण कर सकने से 
पहले, हिन्दी-कविता, छायावाद के रूप में, हाल युग के वैयक्तिक अनुभवों, ऊध्वेसुखी 
विकास की प्रबृत्तियों, ऐहिक जीवन की आकांच्षाओं-सम्वन्धी स्वप्नों, निराशाओं और 
समवेदनाओं को अभिव्यक्त करने लगी और व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों से चुव्ध 
होकर, पलायन के रूप में, प्राकृतिक दर्शन के सिद्धान्ठों के आधार पर, भीतर-बाहर में, 
सुख-दुःख में, आशा-निराशा और संयोग-वियोग के हन्द्रो में सामंजस्य स्थापित करने लगी। 
सापेक्ष की पराजय उसमें निरपेक्ष की जय के रूप में गौरवान्वित होने लगी ।'* 

“प्रसाद? जी ने यद्यपि अपने काव्य में अनेक स्थलों पर रहस्यात्मकता का आश्रय लिया हे 
परन्तु सिद्धान्ततः छायावाद को उन्होंने न रहस्यवाद से सम्बद्ध किया और न प्रतिवाद से, वरन्‌ 
ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सोन्दयमय प्रतीक-विधान तथा उपघार-वक्रता के साथ स्वाचुभूति की 
विरति को छायावाद की विशेषताओं में स्वीकार करके एक प्रकार से उसका प्रतिवाद ही किया ।3 

“निराला? जी ने इस सम्बन्ध में अपना कोई स्पष्ट मत नहीं दिया परन्तु उनके काव्य में 


१. स्वच्छुन्द-छन्द में चित्रित उन मानव-अनुसूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था ओर 
सुरे तो आज भी उपयुक्त ही लगता दे । पृष्ठ ९०. 

२. आधुनिकं कवि, भाग २ पृष्ठ १२. 

३. "हाँ मूल में यह रहस्यवाद भी नहीं है। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिविम्ब 
है; इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में लेकर छायावाद की सि होती दै, यद 
सिद्धान्त भी भ्रामक दै। यथपि प्रकृति का आलम्बन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य 
नवीन काब्य-धारा में होने लगा है, किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली कविता को ही 
छायावाद नहीं कहा जा सकता | 

छाया भारतीय इष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर 
करती हवै । ध्वन्यास्मकता, लाचणिकता, सौन्दर्यमयता, प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता 
के साथ स्वाचुभूति की विद्वति छायावाद्‌ की विशेषताएँ हैं ।--काव्य-कला तथा अन्य निबंध 
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स्थल-स्थल पर मानवीय स्वर इतना प्रधान है रौर लाक्षणिक आवरण भी इतना मीना है कि 
उनके सम्पूण काव्य की ्राथ्यात्मिक व्याख्या नहीं की जा सकती | 

छायात्राद की प्रारम्भिक अवस्था में कविताओं पर आध्यात्मिकता की ध्वनि का आवरण 
पूरी तरह नहीं चढ़ पाया था अतएव प्रारम्भिक आलोचक शुङ्कजी को उसकी वास्तविक भाव- 
भूमि परजने में भ्रान्ति नहीं हुई । उन्होंने लिखा : > 

“प्रणय-वासना का यह उद्‌गार आध्यात्मिक पढे में ही छिपा न रह सका । हृदय की 
सारी काम-वासनाएँ, इन्द्रियों के सुख-विज्ञास की मघुर और रमणीय सामग्री के बीच, एक 
बँधी हुई रूढ़ि पर व्यक्त होने लगीं । इस प्रकार रहस्यवाद से सम्बन्ध न रखने वाली 
कविताएँ भी छायावाद की कही जाने लगीं अतः 'छायावाद' शब्द का प्रयोग रहस्यवाद 
तक ही न रहकर काव्य-शेली के सम्बन्ध से भी प्रतीकवाद्‌ फे श्रथ में होने लगा । 

रीतिकाल की श्टङ्गारी कविता की भरसार की तो इतनी निन्दा की गईं पर वही 
श्ङ्गारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले संदान अपनी कुछ अदा बदलकर 
फिर प्रायः खारा काज्य-क्षत्र छोइकर चल रद्दी हं।' 

किन्तु जहाँ इस प्रकार की तीब्र श्रालोचना शुङ्कजी ने की वहीं छायावाद में कुछ अंश तक 
आध्यात्मिक प्रेम की सत्ता की साली भी दी हे : 

“छायाबाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही 
अन्तर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चिन्नभाषावाद नाम की काब्य-शैली के रूप 
सें ग्रहीत होकर भी यह अधिकतर प्रेम-गान ही करता रहा है ।! 

प्रसाद जी की तरह शुक्ल जी की व्याख्या भी छायावाद के भावपच्‌ को गोण और शेली- 
पक्ष को प्रधान मानकर चली हे जब कि वास्तविकता यह है कि छायावादी कविता की भाव- 
सम्पति को किसी प्रकार उसकी शेली की तुलना में ग्रप्रधान नहीं ठहराया जा सकता । 

शुक्त जी के श्रनन्तर ग्रनेक ्रालोचक छायावाद की समीक्षा करने में प्रदत्त हुए। 
आध्यात्मिकता के पक्ष के प्रायः सभी समर्थकों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से महादेवी जी की 
विचार-धारा ने प्रभावित किया और कुछ दूर तक विरोधियों को भी तीब्र प्रतिवाद करने का _ 
आमन्त्रण दिया । 

छायावाद की नई-नई परिमाषाएँ सामने आने लगीं और काव्य में आध्यात्मिकता की 
विविध अवस्थाएँ खोजी जाने लगीं । 

नन्द्दुलारे वाजपेयी ने श्रपना विचार व्यक्त किया कि 'छायावाद के मूल में स्थित 
आध्यात्मिक दर्शन के ही कारण नये भौतिकवादी उसमें दोघ-ही-दोष देखते हैं ।* अन्यत्र कहा गया 
कि “विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की भॉँकी पाना अथवा उसका आरोप करना 
ही छायावाद है। छायावादी कवि प्रकति के पुजारी की भाँति विश्व के कण-कण में अपने सर्व- 
व्यापक प्राणों की छाया देखता हे | इसकी तीन अ्रवस्थाएँ बताई गई | पहली “सृष्टि के प्रति 
विस्मय का भाव?, दूसरी “मानसिक अशान्ति की आकुलता का आमास?) तया तीसरी 'प्रेम के 
प्रकाश की प्राति इसी को छायावाद की चरम परिणति माना गया, जहाँ पहुँचकर छायावादी उसी 


१. “आधुनिक साहित्य? पुष्ठ ३४३. द 
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ध्येय को प्राप्त करता है जिसे दार्शनिक एवं रहस्यवादी ।* महादेवी जी के दीपक को आत्मा का 
प्रतीक मानकर “दीपशिखा? तक आने के चार याम “नीहार, (रश्मि), “नीरजा? ओर “सान्ध्यगीत? 
को उनकी आध्यात्मिक रहस्याचुभूति की साधना के चार सोपान समझा गया ।* इस प्रकार इस तरह 
` दौ आध्यात्मिक व्याख्या ने साधारण पाठक को यह सोचने पर वाध्य किया कि छायावादी कवि 
एक असाधारण प्राणी होता है जो साधक्रों और सूफियों की तरह इस लोक को भूलकर किसी इंतर 
सौन्दर्य-लोक में निवास करने वाले अव्यक्त, असीम, अज्ञात प्रियतम की खोज में निरत रहता हे। 
उसका सारा काव्य इस लोक की ऐहिक ्राकांचाओं से सम्बन्ध न रखकर एक अलौकिक प्रेम- 
विरह की रहस्यानुभूति से सम्बन्ध रखता है और उसे सामान्य मानवीय ग्रनुभूतियों के धरातल पर 
उतार लाना अ्रनुचित एवं असंगत है । 
 ज्ञायावाद्‌ पर आध्यात्मिकता के जितने गहरे आवरण डालने के प्रयास इस ओर से हुए 
उनका उतना ही तीव्र प्रतिवाद दूसरी ओर से किया गया और कड सत्य को निराइत रूप में सामने 
लाने का आग्रह मी एक दूसरी सीमा पर पहुँच गया। कवियों में पंत जी ने छायावाद की यथार्थवादी 
व्याख्या प्रस्तुत की ही थी, डॉ० नगेन्द्र, शिवदानसिंह चौहान तथा डॉ० देवराज आदि आलोचकों 
ने भी नवीन-नवीन तक्नों के आधार पर आध्यात्मिक अचुभूति के रहस्य का उद्घाटन करना प्रारम्भ 
कर दिया और यह विचार-धारा आज अपेक्षाकृत अधिक जीवित रूप में स्थित है। 
डॉ० नगेन्द्र ने छायावाद का आधार पहले “स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? बताया फिर 
कदाचित्‌ विद्रोह की वास्तविक प्रेरणा का अभाव देखकर अपनी शब्दावली को बदल दिया और 
फिर "उसके मूल में स्थूल से विसुख होकर सूचम के प्रति आग्रह! कहना अधिक डचित समभा | 
जहाँ तक छायावाद की भावभूमि का सम्बन्ध है उन्होंने उसे नितान्त लोकिक माना और 
लिखा कि छायावाद के कवि की 'प्रेरणा उसकी कुण्टित वासनाओं से ही आई हे, सर्वात्मवाद की 
रहस्याचुभूति से नहीं |?* इन कुण्ठाओं का कारण उनके अनुसार “राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य 
की अचल सत्ता और समाज में सुघारवादी दृढ़ नैतिकता, असन्तोष और विद्रोह की इन भावनाओं 
को वहिमु'खी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थीं। निदान वे अन्तमु खी होकर धीरे-धीरे अवचेतन 
में जाकर बैठ रही थीं, और वहाँ से क्षृति-पूर्ति के लिए छाया-चित्रो की सृष्टि कर रही थीं। 
आशा के इन स्वप्नो और निराशा के इन छाया-चित्रो की काव्यगत समष्टि ही छायावाद कहलाई|'* 
“वास्तव. पर अ्रन्तमु'खी दृष्टि डालते हुए उसको वायवी अथवा अतीर्द्रिय रूप देने की प्रबृत्ति? को 
उन्होंने छायावाद की मूल इत्ति घोषित किया और उसकी रहस्यवादी प्रकृतिवादी आदि अन्य 
सभी प्रवृत्तियों की इसी अ्रन्तमु'खी वायवी बृत्ति के आधार पर व्याख्या की ।° तथाकथित 
रहस्याचुभूतियों को तो स्पष्ट रूप से उन्होंने वौद्धिक बिंशासाएँ-मात्र माना, क्योंकि वे धार्मिक साधना 


१. 'छायावाद : रहस्यवाद!ः--गंगाप्रसाद पाण्डेय, एष्ठ २१. 
- २. 'मद्दादेवी की रहस्य-साधना'--विश्वम्भर 'मानव', एण्ठ *२-४३-९४. 
३, "सुमित्रानन्दन पन्त -- पृष्ठ ३. 

४. “विचार और अनुभूति'--एष्ठ ४३. 

LS .चही, एए ६. 

६, वही, पृष्ठ १३. 
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पर आशित न होकर कहीं भावना, कहीं चिन्तन ओर कहीं केवल मन की छुलना पर ही श्राश्रित 
हैं।* शिव्रदानसिंह चौहान ने 'छायावादी कविता में असन्तोष की भावना? को सत्रसे अधिक 
दत्तपूर्ण स्थान दिया और उसकी समाजवादी पर्यालोचचा करते हुए लिखा : 

“छायावाद का कवि अपने भावों पर चारों ओर वन्धन-ही-बन्धन देखता है। 
उसके मध्यवर्गी सुख-स्वप्न हूट चुके हैं । बद सामाजिक जीवन की चेतना को विक्राळ और 
भयानक पाता है। उसकी चेतना आज उले ही कार रही है। पूँजीवाद की तरह उसकी 
चेतना झी आज मानवता का प्रतिनिधित्व नहीं करतो । निदान इतना ऋन्दून-रुदून, इतनी | 
निराशावादिता ।? * * 

चौहान जी ने असन्तोष के साथ पलायन की प्रबृत्ति पर भी विशेष बल दिया परन्तु 
पलायन छायावादी माव-धारा का मौलिक आधार नहीं है, इस ओर नगेन्द्रजी तथा महादेवी जी 
दोनों ने दी.संक्रेत किया है |* डॉ० देवराज ने निम्न शब्दों में उसका सतक प्रतिवाद किया है : 

“स्तुतः छायावादी काव्य की भेरक शक्ति प्रकृति के कोमल सूचम रूपों का आकषण 
है न कि सामाजिक वास्तविकता का विङर्षश, उसके सूच में प्रेम और सौन्दर्य को चासना 
हे न कि आध्यात्मिक पूर्णंदा की भूख ।?४ 

छायावाद के पतन के हेतुओं का निर्देश करते हुए उन्होंने अन्यत्र छायावादी काम्य के 
आध्यात्मिक होने का भी प्रतिवाद किया है : 

` पथम तो. इम मानते हैं कि .छोयावादी काव्य धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं दै, 
किन्तु यदि वह ऐसा होता तो .भी इस घर्म-प्राण देश में जनता उससे इतनी. जल्दी न 
ऊचवी ४ * 

निष्कर्ष रूप में वे छायावाद की कल्पनाशीलता को उसके पतन का चरम हेतु स्वीकार 
करते हैं और उसऊी विभिन्न प्रद्ृत्तियों को अचुभूति-जन्य न मानकर कल्पना-जन्य मानते हैं| 
' छायावाद के सम्बन्ध में उनकी कतिपय अन्य घारणाएँ भी महत्त्वपूर हैं । उदाहरणार्थ : 

“उसकी अभिरुचि का केन्द्र मनुष्य है, ईश्वर नहीं, यह लोक दै, परलोक नहीं । 
छायावाद आधुनिक पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक ज्लोकिक चेतना का 


१. “'सुमित्रानन्दून पन्त, पृष्ठ ९७, 

२, 'प्रगतिवादू', एष्ठ ३७, 

३, (!) आज के आलोचक इसे पलायन कहकर तिरस्कृत करते हें, परन्तु यद्द वास्तव को 
वायवी या अतीन्ब्रिय रूप देना ही है--जो मूल रूप में मानसिक कुणठाओं पर 
आश्रित होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप में पज्ायन नहीं है। 

"विचार और अनुभूतिः, पष्ठ २४. 
(0) `` तब इम कैसे कह सकते हैं कि केवल संघर्षमय यथाथ-जीवन से पत्चायन के 
लिए ही उस वर्ग के कवियों ने सूचम भाव-जगत्‌ को अपनाया । 

-“'महादेवी का विवेचनात्मक गद्य), पृष्ठ ७४-७२. 


> 
नड 


४. 'छायावाद का पतन’, पृष्ठ ६. 
२, वदी, पृष्ठ ३. - Fe ङ 
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७८ आलोचना 
विद्रोह था १ 
'ऐेतिहासिक दृष्टि से छायावाद-युग का वातावरण आध्यात्मिकता के उपयुक्त न 
था। २ 
संक्षेप में पूर्वं उल्लिखित मत की तुलना में यह मत अधिक वैज्ञानिक, अधिक बुद्धिगम्य 
तथा अधिक संगत एवं समीचीन प्रतीत होता है। छायावाद की भावभूमि का बहुत-कुछ यथार्थ 
रूप उक्त स्थापनाओं से प्रकट हो जाता है । 
वस्तुतः छायावादी काव्य को आध्यात्मिक कहना लगभग वैसा ही है जेसा जयदेव के 'गीत- 
गोविंद! और 'विद्यापति के पदों को भक्ति-काव्य मानना । उसमें श्ज्ञारिकता--न स्थूल सही सूद्म 
ही सही--की मात्रा इतनी अधिक हे कि किसी प्रकार उसकी लौकिक प्रेरणा को उपेक्षित नहीं 
किया जा सकता । प्रायः सभी छायावादी कवियों की प्रारम्भिक रचनाओं से लोकिक प्रेरणा का स्वर 
अलग पहचाना जा सकता है । 
द «रमि और "नीहार? की निम्न लिखित पंक्तियों में ग्राधार की अलौकिकता की अपेक्षा 
लोकिकता ही अधिक झलकती है : 
(7) सजनि कौन तम में परिचित सा, सुधि सा, छाया-सा आता । “रश्मि? 
(7) मेरे नीरव मानस में वे धीरे-धीरे आये । “नीद्वार? 
“सू? के प्रथम रूप में उतनी रहस्यवादिता न थी जितनी बाद के परिवर्धित रूप में श्रा गई । 
“बाँधा था विधु को किसने उन काली जंजीरों से? अथवा 'सुख कमल समीप सजे थे दो किस- 
लय-दल पुरइन के? से जिस सोन्द्यमय व्यक्तित्व की ओर संकेत किया गया हे उसके मिलन की 
अनुभूति न अतीन्द्रिय हो सकती हे र न आध्यात्मिक । वह इतनी तीव्र अवश्य रही होगी कि 
उसकी अभिव्यक्ति 'कुछ शेष चिह हैं केवल मेरे उस महा मिलन के? के द्वारा ही सम्भव हो सकी । 
पन्तजी की “गराप्नतरु? वाली कविता तथा निराला की “जूही की कली? भी इसी वात का प्रमाण है 
क कवियों को प्रेरणा किसी अज्ञात प्रियतम से न प्राप्त होकर ज्ञात प्रियतम से ही प्राप्त 
हुईं | > 
कहा जा सकता हे कि जिस प्रकार सूफियों में “इश्क मजाज्ी? “इश्क हकीकी? में परिणत 
हो जाता था उसी प्रकार छायावाद में लौकिक श्रचुभूतियाँ अलौकिक अचभूतियों में परिणत हो 
गई । अनेक भक्तों में भी लोकिक प्रेम अलौकिक रूप घारण करता देखा गया है। यहाँ पहले तो 
इश्क हकीकी या अलोकिक प्रेम-जैसी कोई वस्तु होती भी है इसी पर शंका होती है । यदि उसे 
स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी सूफियों और भक्तों में संसार के प्रति जो विराग भाव मिलता 
है वह छायावादी काव्य में उपलब्ध नहीं होता । वास्तव में संसार की अस्थिरता तथा जीवन की 
दुःखमयता के प्रति सूफियों तथा भक्तों का दृष्टिकोण विरागात्मक है और छायावादी कवियों का. 
रागात्मक । छायावादी काव्य का सूच परिशीलन करने पर भी यह कहीं ज्ञात नहीं होता कि कब 
कवि ने लौकिक प्रेरणा को छोड़ा ओर कन अलौकिक को ग्रहण किया । 
ऐसी दशा में या तो यही सत्य प्रतीत होता हे कि प्रारम्भिक कविताओं मेँ व्यक्त होने 
वाली एहिक आकांचाओं की ही अ्रमिव्यक्ति रहस्यानुभूति के नाम से की गई। लोगों को भ्रम 


१, 'छायावादृ का पतन, पृष्ठ १४. 
२, वद्दो, प्रष्ठ १ बट 
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लाक्षणिकता के सौन्दयमय आवरण के कारण हुआ जो आज भी सम्भव हे । छायावाद के उत्तरांश में 
जिन कवियों ने उस लाक्षणिकता से अपनी भावनाओं को आइत नहीं किया उनमें वास्तविकता ऊपर 
आकर बोले उठी | भगवतीचरण वर्मा, वचन, तथा अंचल आदि कवियों की कविताएँ इसकी 
साक्षी हैं । इस प्रकार छायावाद का आदि और अन्त दोनों ही उसकी आध्यात्मिक व्याख्या के 
विरुद्ध सिद्ध होते हैं । आध्यात्मिकता का आरोप जिन कविताओं पर किया जाता है उनका वैसा 
प्रभाव नहीं पड़ता । व्यक्तिगत जीवन की सीमाश्रों को यह आरोप तिरोहित नहीं कर पाता | 
कविताओं मैं सर्वप्रमुख रूप से व्याप्त निराशा किसी भी कवि को कवीर-जेसी निभांकता से कहने नहीं 
देती : fe : 

हम न मरे सरि संसारा । 

हमका मिला जियावन हारा ॥ 
और न रवीन्द्रनाथ के गीतों की तरह उनमें मुक्त उल्लास. एवं नन्द की ही अभिव्यक्ति है| _ 
छायावादी काव्य के निराशावाद को नतो हम सर्वात्मवाद की करुणा. का रूप *कदद सकते हैं 


, और न परमात्मा के वियोग में आत्मा की व्यथा | वह निश्चय ही लौकिक भावभूमि का प्रमाण है 


आर उसकी समाजवादी व्याख्या हुत-कुछ सही है । पाश्चात्य प्रभाव ने भी युग को बौद्धिकता की 
ओर मोडा, अध्यात्म की ओर नहीं | | 
भौतिकवाद को ही सब्र-कुछु न समभकर चेतन अथवा आत्मा पर विश्वास करने वाला 
व्यक्ति भी कह सकता है कि छायावादी कत्रिता मन के स्तर से गहरी नहीं गईं है | उसमें आत्माब- 
भूति है रात्मा की अनुभूति नहीं | छायावाद के अबुभूति-पच् की सीमा वहीं तक है जहाँ तक मन 
की गति है और दार्शनिक पक्तु की जिज्ञासा कुतूहल और विस्मय तक । छायावाद के विस्तृत काव्य- 
क्षेत्र में अनेक स्थल हैं जिनमें कवियों की वास्तविक जिज्ञासा व्यक्त हुई है : 
() न जाने नचत्रों से कोन । 
निमंत्रण देता रहता सौन--पन्‍्त 
(07) फिर विकल हैं प्राण मेरे, 
तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्‍या दै 
जा रहे जिस पंथ से युगकहप उसका छोर क्या है। 
क्यों सुके प्राचीर बनकर थाज़ मेरे श्वास घेरे । 
महादेवी 
ये तत्त्व छायावादी कवियों में न्यूनाधिक अंशों में अवश्य विद्यमान थे इसीलिए प्रसादजी द्वारा 
“कामायनी? ( विशेष रूप से अन्तिम तीन सग ) रची गई, महादेवी जी ऋचाओं के ग्रनुवाद की 
रोर प्रवृत्त हुईं, पन्तजी ने अरविन्द के आध्यात्मिक दशन से प्रभावित होकर “उत्तरा? आदि अपची 
नवीन कृतियाँ प्रस्तुत कीं आर निराला ने “अचना? में मध्यकालीन भक्त का स्वर अपनाया । किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं हे कि समस्त छायावाद आध्यात्मिक -भावभूमि पर स्थित समझा जाय । 
वस्तुतः यह प्रवृत्ति छायावादी कवियों में छायावाद का युग समाप्त हो जाने के जाद परिलक्धित 
हो रही हे और इसी से प्रमाणित होता है कि छायावादी काव्य आध्यात्मिक काव्य नहीं है । 
छायावाद की भावभूमि को लौकिक रूप में ग्रहण करने के पक्ष में अपना मत देते हुए 
भी मैं एक बात कहना अत्यन्त आवश्यक समझता हूँ. और वह यह कि मेरी दृष्टि में दोनों ही मत | 
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वास्तविकता को कुछ-न-कुछ विद्वत रूप में प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक आध्यात्मिकता के प्रतिवाद 
तथा वस्तु सत्य की परख का सम्वन्ध हे वहाँ तक तो मानसिक कुण्ठाओं के रूप में की गई व्याख्या 
ग्राह्म हे, परन्तु छायावादी काव्य में व्यक्त भावों को प्रकृत रूप में न देखकर दमित वासनाओं और 
कुएठाओं के ही रूप में देखना उतना ही विकृत है जितना फूलों में खाद को देखना । फूल धरती 
के हैं वे आकाश-कुसुम नहीं हैं इतना ज्ञान ही पर्याप्त है । छायावादी काव्य में व्यक्त भावना भी 
इसी घरती की भावना. हैं, उतनी ही सामान्य हे जितना सामान्य मनुष्य । उनकी आध्यात्मिक 
व्याख्या करना मनुष्य को स्वर्ग-लोक का प्राणी कहना हे । 

दमित वासनाओं की श्रभिव्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही ग्रहण करना होगा । यदि 
यह कहने से हीनता व्यंजित करने का अभिप्राय हो तो में उसका प्रतिवाद करता हूँ। छायावादी 
काव्य का सोन्दर्य उसे मानवीय भावों की अभिव्यक्ति मानने पर किसी प्रकार कम नहीं होता । 


` वैज्ञानिक तथ्य को वैज्ञानिकतया ही स्वीकार करना होगा। उसे छायावादी काव्य के मूल्यांकन में 


आवश्यकता से अधिक:प्रश्नय देना मी उचित नहीं है । 
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प्रगतिवाद 


३ नन (द 2 

सन्‌ १६३६ में प्रगतिशील लेखक-संघ के जन्म के साथ भारतीय भाषाओ्रों के साहित्या 
में भी मावर्सवादी विचार-धारा का प्रभाव मुखर हो उठा | प्राचीन समीक्षा-शास्त्र ढी बगल में और 
एक सीमा तक उसके विरोध में साहित्य का एक नया दृष्टिकोण सामने आया, जिसे आगे चलकर 
हिन्दी-साहित्य में “प्रगतिवाद? के नाम से पुकारा गया | ऐतिहासिक भोंतिकवांदी दृष्टिकोण से 
विभिन्न देशों के माक्सवादी आलोचक पिछली शताब्दी से ही जिस वैज्ञानिक सोन्द्ये-शात्र की 
रचना करते आए हैं, 'प्रगतिंवाद? वस्तुतः उसका ही भारतीय नामकरण हे.] * 

साहित्यालोचन के इस नये दृष्टिकोण ने अनेक तात्विक श्रोर व्यावद्यारिक प्रश्न उठाए हैं 
ओर अपने वस्तुवादी जीवन-दशन की सहायता से उनका विवेचन करके उनके समाधान भी 
उपस्थित किये हैं | साहित्य और कला क्या है, और मूल्यांकन की समस्या क्या हे! इन दो 
मूल प्रश्नों तथा इनसे सम्बद्ध अनेक दूसरे प्रश्नों को उठाकर 'प्रगतिवाद? ने अपनी वैज्ञानिक 
स्थापनाओं से साहित्य-शाज्ल को नई दृष्टि दी है। 

यह अलग बात है कि अनेक. प्रगतिवादी? आलोचक अपने वक्तव्यों और विवेचनों में 
मावसींय सौन्दर्य-शाज् की वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं कर पाये और विशेष स्थानोय प्रमावों 
के कारण उनकी श्रालोचना-दृष्टि पथ-भ्रष्ट होकर मूलतः फ्रांसीसी इतिहासकार 'टेनः ( Hippo- 
9९ 74०९) के सापेक्ततावादी सोन्दर्य-सिद्धान्त का अचुगमन करने लगी, जिससे प्रभाव ग्रहण 
करके रूसी विचारक प्लेखानोफ (47! & ०८९६५) ने साहित्य के सम्बन्ध में मावसीय विचार- 
धारा को कुत्सित समाजशाल्रीयता के बीहड़ जंगल में मटका दिया था। इस कुत्सित समाज- 
शात्रीय सापेक्षतावाद ने साहित्य ओर कला की ऋइतियों, शैलियों ( तथा इससे मी अधिक, जन्म . 
या सामाजिक स्थिति फे धार पर साहित्य्ारो-कलाकारों ) के वर्ग-आधार को हॉठ निकालने 
में अपने आलोचक-कर्म की इतिकतेव्यता. समझ ली । बहुत दिनों तक माक्संवादी आलोचक इस 
बीहड़ जंगल में भरकते रहे और माक्स-लेनिन के कला-सम्वन्धी सिद्धान्तो की उपेक्षा करते रहे । 
मूल्यांकन के नाम पर किसी कृति को मनमाने ढंग से “सामन्ती”, पूँजीवादी ( बुजुआ ) या 
प्रोलेतेरियन-जैसे तीन-चार खानों मे टॅँस-ठाँसकर रख देना और कलाकारों को इनमें से किसी-न- 
किसी वर्ग का प्रतिनिधि घोषित कर देना ही उनके निकट सबसे महत्त्व का प्रश्‍न बन गया | एक 
लम्बे सेद्वान्तिक संघर्ष के वाद अन्य देशों के मा्सँबादी विचारक अपने ही बीच के कुत्सित | 
समाज-शास्त्रियों ओर उनके ग्रनैतिहासिक, अवैज्ञानिक और कुरुचिपूर्णं दृष्टिकोण को नंगा कर देने 
में सफल हुए हैं, किन्तु अमी तक हिन्दी में 'प्रगतिवाद? के नाम पर कुत्सित समाज-शाज्लीयता का 


ही वोलबाला है जिससे | प्रगतिवाद के -विरोधियों को उस पर गलत आरोप लगाने का अवसर | द्र 


ट? 
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मिलता गया है । 3 
आर यह बात भी अलग है कि “प्रगतिवादी? दृष्टिकोण से प्रभावित कवियों और कथा- 
कारों ने हिन्दी में जो साहित्य रचा वह कला की दृष्टि से ( जिसमें विचार-वस्तु और रूप-तस्व 
अम्योम्याश्नित होते हैं ) बहुधा उच्च कोटि का नहीं हो पाया । बल्कि यदि समग्र रूप से देखें तो 
रवीन्द्र) शरत्‌ , प्रेमचन्द और जैनेन्द्र का यथार्थवाद और छायावादी कवियों की मार्मिकता भी 
इन रचनाओं में नहीं हे । इसमें जो कोरी 'नारेवाजी का साहित्य? (१) नहीं है वह भी अधिकतर 
साधारण कोटि का ही है। उसमें जीवन-यथार्थ के उपर से प्रत्यक्ष दीखने वाले अंगों का ही 
यथा-तथ्य ( प्रकृत, नैचुरलिस्टिक ), रूप-रस-वरण-गन्धदीन, उथला-पुथला चित्रण हे; जो 
युग-सत्य का उद्घाटन न करके उसे एकांगी और विठ्ठत वना देता हे । उसमें जिन पात्रों का 
चित्रण हुआ है वे प्रतिनिधि मानव-चरित्र ( टाइप ) नहीं, वल्कि यन्त्रवत्‌ लेखक की इच्छा- 
अनिच्छा पर उठने-बैठने-वोलने वाली कठपुतलियाँ हैं, जो सजीव न होकर विचारों ओर 
वर्गों की “प्रतीक? हैं । इस नये साहित्य में नई विचार-वस्तु को श्रधिक्रतर ऊपर से ठू सकर क्रान्ति 
कारिता का आमास पैदा किया गया है । वास्तव में उसमें नया कुछ भी नहीं है, वह विचारों को 
स्फूर्ति और प्रेरणा नहीं देता ओर न भावनाओं को अधिक संवेदनशील, उदात्त ओर मानवीय 
बनाता है,.क्योंकि उसमें यथाथ का वेदन नहीं है | दुर्भाग्य से यशपाल, कृष्णचन्द्र, उपेन्द्रनाथ 
“अश्क?, रांगेय राघव, राहुल सांझत्यायन-जैसे प्रमुख कथाकार भी, अपने प्रगतिवादी दृष्टिकोण के , 
बावजूद, इस हवासोन्युखी कला-दृष्टि से अपने को सर्वथा सुक्त नहीं कर पाये। उन्होंने भी यह 
प्रभाव देश-काल की विशिष्ट परिस्थितियों से ही ग्रहण किया है, जिससे वे अपनी कला-सम्बन्धी 
समस्याओं का सही समाधान खोजने में एक सीमा तक असमर्थ रहे हैं । 
परन्तु नये साहित्य में या प्रगतिवादी आलोचना में यदि यह विकृतियाँ आई हैं. और 
किन्हीं कारणों से हमारे देश में आज भी नये साहित्यकार प्रकृत-चित्रण ( नेचुरलिइम ) ओर 
अधिकतर प्रगतिवादी आलोचक कुत्सित समाज-शास्त्रीयता की ही ओर बरवस ग्राकृष्ट होते हैं तो 
इससे 'प्रगतिवाद? के वास्तविक दृष्टिकोण और उसकी साहित्य-कला-सम्बन्धी स्थापनाश्रों का मूल्य 
किसी भी अंश मैं-कम नहीं हो जाता । कुत्सित समाज-शास्त्रीयता की ्रनेतिहासिक, अवैज्ञानिक 
और सापेक्षतावादी प्रदत्त केवल एक परिस्थितिजन्य सामयिक विकृति है, जिस प्रकार “कला फे 
लिए कला? का सिद्धान्त और प्रतीकवाद, प्रकृतवाद, रूपवाद, चित्र-कल्पनावाद ्रादि की 
प्रवृत्तियाँ हासोन्मुखी समाज की परिस्थिति जन्य सामयिक विक्ृतिया हैं । अन्ततः प्रगतिवाद का 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही विजयी होगा, क्योंकि वह ऐतिहासिक भौतिकवादी है और विश्व की 
श्रेष्ठतम कला और साहित्य की परम्पराओं के सांगोपांग अध्ययन-विवेचन के द्वारा विकसित हुश्रा 
है और हो रहा है । इसके साथ ही हमारे यहाँ का प्राचीन काव्य-शास्त्र और उसके सिद्धान्त 
यद्यपि अपने में सम्पूर्ण दिखते हैं, किन्तु फिर भी न तो वे कला और साहित्य-सम्बन्धी उन 
मौलिक प्रश्नों का समुचित उत्तर ही दे सकते हैं जिन्हें प्गतिवाद? ने उठाया है और न वे ह्म 
प्राचीन अथवा आधुनिक साहित्य का सही-सही कलात्मक -अतः सामाजिक--मूल्य कने 
की पर्यात् गहरी ऐतिहासिक तथा सौन्‍्दर्यत्रोधिनी अन्ति ही देते हैं । इसका यह अथ नहीं 
कि प्राचीन काव्य-शास्त्र में अत्र ऐसे तत्व नहीं रहे जो उपयोगी हों; या नया साहित्यकार अपनी 
कृति में रस और काव्यानन्द की सृष्टि न करके उसे नीरस बना दे और नया पाठक उसकी कृति 
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SI TN शाप 


ग्रगतिवाद दरे 


से मनोरंजन की अपेक्षा ही न रखे; या नये साहित्य के रूप-विन्यास और रचना-तन्त्र मैं अलंकार, 


वक्रोक्ति, गुण ओर ध्वनि आदि का कलात्मक समाहार निष्प्रयोजन समभा जाय; या नया आलोचक . 


प्राचीन समीच्षा-शास्त्र की शब्दावली को त्यागकर सर्वथा नये शब्द-संकेत गढ़े । प्राचीन 
मनीषियों और विचारकों की देन के प्रति ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण प्रगतिवाद्‌ का न था, न है | 
वस्तुतः प्रगतिवादी विचारको का आरम्भ से ही यह दृष्टिकोण रहा हे कि वैज्ञानिक सौन्दर्य-शास्त्र 
का निर्माण तमी हो सकेगा, जत्र आदि काल से लेकर आज तक साहित्य-कला-सम्बन्धी जो ग्रनुभव- 
सिद्ध और मूर्तं सत्यान्वेषी उद्भावनाएँ होती आई हैं, उन सबका ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक व्यापक सोन्द्य-सिद्धान्त के अन्तरगत समाद्र श्रौर समन्वय किया जाय। 

सम्भवतः इसीलिए प्रारम्भ में “प्रगतिवाद? ने अधिकतर वे प्रश्‍न ही उठाए जो आधुनिक 
जीवन और आधुनिक कला-साहित्य के विशिष्ट विकास ने अनिवार्य रूप से उपस्थित कर दिए हैं, 
र जिन पर वैज्ञानिक रीति से विचार करना आधुनिक विज्ञान और ऐतिहासिक भौतिकवादी 
दृष्टिकोण ने सम्भव वना दिया है । प्राचीन काव्य-शास्त्र के विवेचक आचायों के सम्मुख ये प्रश्न 
इस रूप में न उठे थे, न उनका वैज्ञानिक उत्तर दे सकना ही उस समय उनके लिए सम्भव था। 
ऐतिहासिक भौतिकवादी इष्टि से प्राचीन भारतीय काव्य-शास्त्र के सिद्धान्तों का विवेचन करके 
प्रगतिवादी सौन्दर्य-शास्त्र उन्हें किस रूप में र किस सीमा तक ग्रहण कर लेगा, इस वारे में 
में जल्दी ही कोई मत प्रकट करना उचित नहीं समभती | यद्यपि यह कह देना श्रवश्य निरापद्‌ 
होगा कि हिन्दी के प्रगतिवादी आलोचकों ने अपने दायित्व को समझकर अमी तक गम्भीरता से 
प्राचीन सिद्धान्तं का श्रध्ययन-विवेचन नहीं किया हे | 


प्रगतिवाद की दृष्टि में स्वयं कला क्या है--इस प्रश्न का वैज्ञानिक समाधान पाना ही 
सबसे मौलिक समस्या है, क्योंकि और सत्र समस्याओं, जेसे वास्तविकता से कला का क्या सम्बन्ध 
है, कला-निर्माण की पद्धति क्या है अर्थात्‌ कला में विचार-वस्तु और रूप-तत्त्व का समन्वय कैसे 
होता है और कला किस प्रकार वास्तविकता ( रियलिटी ) को प्रतिविम्बित. करती है, कला का 
सामाजिक प्रयोजन क्या है और वर्ग-समाज हो या वर्गहीन समाज, श्रेष्ठ कलाकार क्योँकर मानव- 
आत्मा का शिल्पी होता है ओर इस प्रकार समग्र मानवता का सजग सत्यान्वेषी पचधर बनता 
है तथा इस कतव्य से च्युत होकर वह किस प्रकार अपनी कला का ही हनन कर बैठता है आदि 
समी समस्याओं का समाधान इस मौलिक प्रश्न के ही आश्रित हA। 

कला क्या है £--इस प्रश्न के उत्तर अरस्तू और भरत सुनि के समय से साहित्य-कला 


'के आचार देते आए. हैं, किन्तु उनका उल्लेख यहाँ प्रासंगिक न होगा । माक्सींय ऐतिहासिक 


भौतिकवादी दृष्टिकोण से कला भी एक प्रकार की सामाजिक चेतना है, या कहें, कला सामाजिक 
चेतना का एक विशिष्ट रूप है जिसके माध्यम से मनुष्य का मानस सामाजिक वास्तव ( सोशल 


रियलिटी ) को प्रतिबिम्बित करता है | आदि काल से लेकर आज तक की कला ओर साहित्य का 


इतिहास इस बात का साक्षी हे किं हर काल और हर युग में कला वास्तविकता या जगत्‌ के 


मार्मिक बोध का ही साधन रही है । सामाजिक सम्बन्धों में पड़कर मनुष्य अपने चवुर्दिक्‌ जगत्‌ क. 


बरे में क्या सोचता-समभता है और सक्रिय रूप से उसे केसे बदलता है, कला के माध्यम से 
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उसने अपनी इस सामाजिक चेतना को. ही अभिव्यक्ति दी है। सामाजिक चेतना का विशिष्ट रूप 
होने के कारण कला मनुष्य के सत्य का उद्घाटन करने और उसका बोध कराने का साधन है। ` 
मनुष्य का सत्य कोई निर्विकार, निराकार, निरपेक्ष, कालातीत वस्तु नहीं है जो अलग से प्रत्येक 
मनुष्य में निहित हो । वास्तव में बाह्म प्रकृति के विरुद्ध संघ्रपं-रत मनुष्या के सामाजिक सम्वन्धों 
का सत्य ही मनुष्य का सत्य है । व्यापक ग्रथ में मानव-जीवन के निरन्तर परिवर्तनशील समाज- 
सम्बन्धो को ही मनुष्य की चेतना प्रतिविस्वित करती है । 
कलाकार मानवता के संघप का अगुआ है, क्योंकि अधिक संवेदनशील प्राणी होने के 
कारण वह वास्तविकता के नित्य नये पहलुझ्रों का उद्घाटन करता जाता है और मनुष्य के भाव- 
विचारों को नई स्फूर्ति, मजुष्य की चेतना को नई संब्रद्धि देता हुआ मनुष्य को अधिक मानवीय 
आर सौन्दयेप्रिय बनाता जाता है । साहित्य और कला का यही प्रयोजन है । 
प्रगतिवाद के इस प्रतिविम्त्रन के सिद्धान्त को भारतीय प्रतित्रिम्बवाद का प्रतिरूप नहीं 
समभ लेना चाहिए । भारतीय प्रतित्रिम्ववाद के अनुसार व्रह्म विम्त्र हे श्रोर जगत्‌ उसका प्रति- ` 
ब्रिम्व | किन्तु मार्क्सीय भौतिकवादी दर्शन -के अज्ञसार भौतिक जगत्‌ या वास्तविकता ही विमत 
है और मनुष्य का मानस या उसकी चेतना उसको ग्रतिविम्बित करके उसका बोध कराती हे । 
साहित्य और कला भी वास्तविकता को ही प्रतिबिम्बित करती हे 
प्रगतिवाद के इस प्रतिबिस्बन के सिद्धान्त को किंचित्‌ विस्तार से समझ लेना होगा। 
इस सिद्धान्त का सम्बन्ध रूपगत प्रकृत चित्रण से नहीं है। अर्थात्‌ श्रेष्ठ कला में वास्तविकता 
का प्रतित्रिम्ब हु-बहू उसकी श्रनुक्ृति नहीं “होता | प्राचीन काल में अफ़लातून, अरस्तू आदि ने 
प्रकृत की अचुक्कति (इमीटेशन) को ही कला की सचाई की कसोटी माना था। किन्तु यदि ध्यान 
से देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि अनुकरण का सिद्धान्त वस्तुतः रूपवादी है और उसका 'यथार्थ- 
बाद? कला के रूप-तत्त्व (फॉर्म). तक ही सीमित है। यह वस्तु (ऑबजेक्ट) का ज्यों-का-तयों 
चित्रण कर देने का ही सिद्धान्त है । इस दृष्टि से यदि एक युवती का चित्र है तो उसके नख- 
शिख का ज्यों-का-त्यों अविकृत खाका खींच देना ही कला की श्रेष्ठता का प्रमाण माना जायगा | 
किन्तु प्रगतिवाद इस प्रकार के यथारूप-चित्रण को एकांगी ही नहीं कला की मूल प्रकृति के 
विरुद्ध मी समझता है । यद्यपि भौतिक जगत्‌ (वास्तविकता) का अ्रस्तित्व मनुष्य की चेतना पर 
निर्भर नहीं करता और उसकी स्वतन्त्र इयत्ता है--यानी विषयी (सब्जेक्ट या मनुष्य) से बाहर 
भी विषय (आब्जेक्ट-प्रकृति) की सत्ता है, लेकिन साथ ही यह भी निश्चित है कि मनुष्य 
भौतिक जगत्‌ या वास्तविकता का अविच्छिन्न अंग हे ओर इस वास्तविकता को बदलने, अपने 
अनुकूल बनाने के निमित्त विषयी रूप में हमारी संवेदनात्मक ऐन्द्रिक क्रियाशीलता का जो प्रतिबिम्ब 
हमारे मानस पर पड़ता है--उसी से चेतना का जन्म होता है। प्रकृति को बदलने, अपने 
अनुकूल बनाने वाली इस घिरकालिक क्रियाशीलता का एक अंग ही कला हे । कला किसी शाश्वत 
या परिवर्तनशील प्रकृति की श्रचुकृति नहीं है कि विषय (ऑब्जेक्ट) के रूप में मलुष्य निस्संग 
आर निर्विकार मन से उसका मनन-चिन्तन करते रहें; बल्कि वह जीवन की मार्मिक छवियों के 
द्वारा मनुष्य-समाज के यथार्थ-सत्य का प्रतित्रिम्बन करती है । इसलिए प्रगतिवाद यथारूप चकति 
को नहीं, 'यथार्थवाद? को कला की श्रेष्ठ कसोटी मानता है। यथार्थवाद को इसलिए कि उसका 
सम्बन्ध कला के रूप-तत्त्व से नहीं, बल्कि विचार-तस्व या विषय-वस्तु (कस्टेए्ट) से है । कलाकार 
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प्रगतिवाद ट्प 


वास्तविकता के किसी विशिष्ट अंग या सत्य का उद्घाटन करने के लिए जिस विचार का प्रेषण 
करना चाहता हे--कला के रूप-तत्त्व की समस्या उसे जीवन की मूर्तं ओर मार्मिक छवियों के द्वारा 
पूरी तरह अभिव्यक्ति देने और उस विशिष्ट छवि का साधारणीकरण करके उसे सवके लिए ग्रथे- 
वान बनाने की समस्या है | श्रर्थात्‌ रूप-तत्त्व किसी मूल-विचार (कण्टेण्ट) की अभिव्यक्ति और 


प्रेषण का ही माध्यम है । इतिहास साची है कि प्राणवान्‌ और श्रेष्ठ कला के निर्माताओं ने 


यथार्थ या वास्तविकता की किंसी परिकल्पना को ही, मानव-जीवन के किसी सत्य या रहस्य को 
ही उद्वाटित करने के लिए मनोचुकूल रूप-विधानों का आश्रय लिया है। परियों की कथाओं, 
अन्योक्ति-विधानों और धार्मिक रचनाश्रों में मी यथार्थ जीवन का देश-काल-सापेच्य सत्य ही प्रति- 
विस्मित हु्रा है । यथार्थे केवल वही नहीं है जो प्रत्यक्ष दिखता है, सीधे तौर पर अनुभवगम्य 
है, शर्थात्‌ जो वर्तमान में हे । प्रकृति और मानव-जीवन (वास्तविकता) निरन्तर परिवर्तनशील 
है | उसका ग्रतीत भी है और भविष्य भी । कोई भी वस्तु आत्मनिर्भर नहीं है । श्रसंख्य सीधे 
और परोक्ष सम्बन्धों-अन्तर्सम्बन्धों द्वारा अन्य वस्तुओं से जुड़ी हुई हे । इसलिए वास्तविकता 
के यथार्थ को कलात्मक रूप से प्रतिविम्बित करने का तात्पर्य यह हे कि कलाकार जिस केन्द्रीय 
विचार को अभिव्यक्ति देना चाहता है उसका वैविध्यपूर्ण, सर्वोगीण, अन्तरंग और मूत्त चित्रण 
करे ताकि वह केन्द्रीय विचार अपने समस्त अन्तसंम्बन्धों के साथ उद्घाटित हो जाय । भेष्ठ कला 
के निर्माण की यही प्रणाली हे, और कोई नहीं । प्रेमचन्द ने 'आ्रादर्शोन्सुख यथाथवाद? को 
श्रेयस्कर माना था। प्रकृतवाद या यथार्थ के फोटोग्राफ्रिक हु-बहू चित्रण को अक्सर “यथाथवाद? 
की संशा दी जाती रही है, क्योंकि इस प्रकार केवल कला के रूप-तत्त्त (फॉर्म) से ही उसका सम्बन्ध 
जोड़ देने से उस पर सहज ही आक्रमण किया जा सकता है।. प्रेमचन्द ने इसीलिए 'यथाथंवाद! 


: के साथ “आदर्शोन्मुखता” का संयोग किया था, क्योंकि एक श्रेष्ठ कलाकार होने के नाते वे केवल 


वास्तविकता के उस रूप से ही सन्तुर न थे जो 'है? बल्कि उसके सत्य का उद्घाटन करने के लिए 


` यह दिखाना भी जरूरी समभते थे कि वह “क्या था? और क्या होने वाला है या “होना चाहिए |? 


वास्तव में यही “यथार्थवादः है, क्योंकि वास्तविकता गतिशील है । हमारे एक प्रगतिवादी ( या 
कुत्सित समाज-शास्त्री) आलोचक' हैं, जो इस बात को न समक पावर 'ग्रादशोन्सुख' शब्द का 
प्रयोग करने के लिए प्रेमचन्द पर ही पिल पड़े । उन्होंने इस वात का भी ध्यान न रखा कि 
दार्शनिक विचार-धारा के रूप में “श्रादशवाद? का जो अर्थ है, साधारण प्रयोग में 'आदशंबाद? 
का अथं उससे सर्वथा भिन्न है । एक जगह आदर्शवाद का अर्थं अध्यात्मवाद हे.तो दूसरी जगह 
उसका अर्थ कोई मानवीय नैतिक-सामाजिक लच्य-मात्र है। प्रेमचम्द ने इस दूसरे अथ॑ में ही 
इस शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वे सम्भवतः यह न जानते थे कि 'यथार्थवाद' के अन्दर 
यथाथ जीवन की सम्भावनाएँ भी निहित हैं । उदाहरण के लिए “वगहीन साम्यवादी समाज? . 
की ओर इतिहास प्रगति कर रहा है तो वह हर देश की शोषित-पीड़ित मानवता का लक्ष्य मी 
है, और.आदशे मी । इसलिए एक सच्चा कलाकार जबर वास्तविकता को प्रतिबिम्बित करता है 
तो यथार्थ रूप में, अर्थात्‌ दैनन्दिन जीवन में जो-कुछ साधारणतः घटित होता रहता है उस 
सबको ज्यों-का-त्यों नहीं चित्रित कर देता, बल्कि ऐतिहासिक सम्भावना की दृष्टि से यथार्थ के 


सत्य को उद्घाटित करने के लिए जो भी सारपूर्ण हैं, प्रासंगिक हैं, केवल उन्हीं श्रंगों का धवन | 
१. डॉ" रामविलास शर्मा--देखिए उनंकी पुस्तक 'प्रमचन्द” Hi 
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करता है । वस्तुतः कला की भाषा जीवन और इतिहास की भाषा होती है | 


मनुष्य की चेतना के विशिष्ट रूप होने के नाते कला रौर विज्ञान दोनों ही भौतिक जगत्‌ 
को प्रतिबिम्वित करते हैं" और सत्य का बोध करने के साधन हैं । मनुष्य की चेतना निरपेक्ष सत्य 
( एव्सोल्यूट ट्रंथ ) का बोध प्राप्त करने में समर्थ है--निरपेक्ष सत्य सापेद्धय सत्यों के समाहार का 
ही परिणाम होता है। इससे यह दोनों वाते सिद्ध हैं कि (१) वास्तविकता मैं मूलतः कोई ऐसा 
तत्त्व नहीं है जिसको मनुष्य की चेतना प्रतित्रिम्वित नहीं कर सकती और उसे 'नेति-नेति? की 
आर्च घोषणा करनी पड़े तथा (२) अपने सक्रिय जीवनानुभव और ज्ञान की सहायता से मनुष्य की 
चेतना वास्तविक जगत्‌ को प्रतित्रिम्तरित नहीं करती तो वह निस्सार, शून्य और खोखली ही बनी 
रहती है । इससे स्पष्ट है कि कला और विज्ञान, जो वास्तविकता को ही प्रतिविम्वित करते हैं, 
यदि ऐसा न करते होते या न करें तो वे श्रथंवान्‌ नहीं बन सकते । 'कला के लिए कला” के नाम 
पर केवल रूप-तत्त को प्रधानता देने वाले जो ग्रनेक प्रवाद खड़े किये जाते रहे हैं, उनकी निरर्थकता 
स्वयं-सिद्ध है । 
कला और विज्ञान यद्यपि इस जगत्‌ और जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिविम्बित करते 
हैं, परन्तु दोनों की प्रतिकियाएँ भिन्न हैं | विज्ञान “विचारों? के रूप में वास्तविकता का बोध कराता 
है तो कला मार्मिक और अर्थवान्‌ छवियों या जीवन-चित्रों के रूप में । विज्ञान अलग-अलग 
(विशिष्ट) तथ्यों का निरीक्षण करके उनके आधार पर सामान्य नियमों की खोज करता है, क्योंकि 
इन नियमों की जानकारी बाह्य प्रकृति को बदलने, नियन्त्रित करके अपने लिए उपयोगी बनाने 
में सहायक होती है और इस प्रकार मनुष्य की समस्त क्रियाशीलता का आधार और उत्तरोत्तर 
प्रकृति के अन्धःप्रकोपों से उसकी मुक्ति का साधन बनती हे । इसके विपरीत कला विचारों की 
अमृत्त भाषा में नहीं बल्कि श्र्थवान्‌ मार्मिक छवियों या जीवन-चित्रो की भाषा में वास्तविक जगत्‌ 
में होने वाली घटनाओं या उनमें भाग लेने वाले मानव-चरित्रो के सकिय, अन्तरंग और वैविध्य- 
पूरण चित्र अंकित करके और उनके ही माध्यम से सामान्य या प्रतिनिधि रूपों का उद्घाटन करती 
है। तात्पये यूह कि विज्ञान यदि विशिष्ट तथ्यों को अमूत विचारों द्वारा सामान्य (जनरल) के रूप 
में उपस्थित करके उनकी इयत्ता को सिद्ध और प्रमाणित करता है तो कला सामान्य विचारों और 
धारणाश्रों को मूर्त, व्यक्ति-चित्रों के रूप में अंकित करती हे जिससे अपने गुणों और चारित्रिक 
विशेषताओ्ों के साथ वस्तुओं, घटनाओं और व्यक्तियों की निश्चित, मूत्त ओर विशिष्ट छवियाँ 
दर्शनीय और संवेदनीय हो.उठें । कला इस प्रकार विशिष्ट के माध्यम से साधारण (रवीन्द्रनाथ के 
शब्दों मैं सीम में ही असीम) की उपलब्धि कराती है । 
इसके अतिरिक्त कला और विज्ञान में एक और उल्लेखनीय मेद है। विज्ञान का कोई 
तिद्वान्त या उसकी कोई भी स्थापना उससे अधिक व्यापक और प्रयोगसिद्ध सिद्धान्त या स्थापना 
द्वारा रद की जा सकती है, किन्तु कला के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । एक कलाइृति 
अपने-आपमें सम्पूर्ण, अविभाज्य इकाई होती है और इसी रूप में इतिहास में अमर होती है। 
यह ठीक है कि देश-काल की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में लोग उससे भिन्न-भिन्न अर्थ और प्रभाव 
ग्रहण करते हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा देने की शक्ति अपनी सम्पूर्णता और अविभाज्यता में ही 
निहित है । कला के चेत्र में नये प्रयोगों और नई इतियों के निर्माण से उसका सौन्द्य या सत्य 
नष्ट नहीं हो जाता कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय । उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों 
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र सूर्य घूमता हे-किसी युग के विज्ञान की यह स्थापना चाहे गलत सिद्ध होकर आज व्यर्थ हो गई 
हो, लेकिन वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और तुलसीदास के काव्य-प्रन्थ या अजन्ता के चित्र इतने 


` युग बीत जाने पर मी व्यर्थे और निरर्थक नहीं हुए, न कभी होंगे । इतना ही नहीं, यदि एक ही 


विषय को लेकर वहुत कलाकार रचना करें तो उनकी कृतियाँ एक-दूसरे से सर्वथा मौलिक हो 


- सक्ती हैं और वास्तविकता के विविध पहलुओं का उद्घाटन कर सकती हैं और उन सब्र रचनाओं 


से मानव-संस्कृति समृद्ध हों सकती है । कारण स्पष्ट हे कि कला में अनन्त. वैविध्यशालिनी 
वास्तत्रिकता का कल्पनाजन्य, संवेद नात्मक प्रतिविम्वन होता है, आर वास्तविकता की ही तरह 
कला-कृति का निर्माण व्यक्ति-छुवियो के ग्रन्त्वस्वन्थो और क्रिया-प्रतिक्रियाओं से ही होता हे । 

कला और विज्ञान के इन भेदों को इससे अधिक आगे वढाकर देखना उचित न होगा, 
क्योंकि वैज्ञानिक या कलात्मक चेतना का सामान्य माध्यम मनुष्य के इन्द्रियज-संवेदन ही हैं जो बाह्य 
वास्तविकता का जिम्व ग्रहण करके उसे पुनः प्रतिविम्बित करते हैं | अर्थात्‌ इस दोत की कल्पना 
कर लेना एक प्रवंचना को जन्म देना होगा कि कला की विषय-वस्तु केवल मनुष्य के माव हैं और 
विज्ञान की विषय-वस्तु केवल मनुष्य के विचार हैं--एक की सत्ता भाव-पच्षं तक सीमित है और 
दूसरे की सत्ता केवल बुद्धि-पक्ष तक | इसका यह अथं भी लगाया जा सकता है कि कला में विचार- 
वस्तु होती ही नहीं, उसके द्वारा मनुष्य चेतना के तल पर वास्तविकता का वोध नहीं करता, 
बल्कि ऐन्द्रिक संवेदनों फे तल पर ही उसकी श्रचुभूति करता है । प्रगतिवाद कलाकार की सुजन- 
प्रकिया तथा कला-कृति दोनों के लिए ऐन्द्रिक-संवेदनों तथा अनुभूति के आत्यन्तिक महत्त को तो 
स्वीकार करता है लेकिन इस अनिवाय माध्यमिक तत्त्व को कला का मूल तत्त्व या सार तत्त्व नहीं 
मानता । प्रगतिवाद के ्रचुसार ये प्राथमिक कोटि के सहज संवेदन और अजु॒भूतियाँ मनुष्य के 
लिए तभी अ्रथवान्‌ और सुन्दर बनती हैं, जबर वे.पाशविक धरातल से ऊँची उठकर मानवीय चन 
जाये, रथात्‌ वास्तविकता के किसी सत्य को मूत्ते अभिव्यक्ति दे । | 

कला की समस्या, इसीलिए, अथंवान्‌ और मार्मिक छवियों के माध्यम से वास्तविकता का 
सारपूर चित्रण करने की समस्या है | विचार-वस्तु ( कगटेण्ट ) की दृष्टि से इसका तात्पये है कि 
वास्तविकता के केवल सारपूर्ण प्रसंगों और तत्तों को ही चयन करके उपस्थित किया जाय, न कि 
इन्द्रिय-बोध से जो कुछ भी दिखाई दे, उस सत्रकी हू-व-हू नकल उतारी जाय । रूप-तत्त्व (फाम): 
की दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि वास्तविकता के इन सारपूर्ण प्रसंगों को सजीव ढंग से, उनके गुण 
आर चारित्रिक विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाय, ताकि वे सवके लिए अर्थवान्‌ हो जाये | 
कला के रूप-तत्त्व की समस्या विचार-वस्तु की अपेक्षा में ही कोई अर्थ रखती है । कलाकार का 
जो “विचार” है, उसे वह केसे कलात्मक रूप में व्यक्त करे कि वह सबके लिए प्रेषणीय बन जाय | 
प्रगतिवाद साधारणीकरण के प्रश्न को इस रूप में ही पेश करता हे। 

कलाकार मर्म-छुवियो के माध्यम से ही अपने विचार को मूत्ते और कलात्मक बनाता हे, 
इसलिए इस मम॑-छुवि को पहले समक लें | मर्म-छुवि क्या होती हे? मर्म-छुवि वास्तव में 
विशिष्ट और सामान्य ( पर्टीक्युलर और जनरल ) की इकाई होती है | “यह गुलाब का फूल हे? 
-- इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संजञाओं का इन्द्वात्मक योग है | वस्तुतः दोनों 
ही एक हैं। विशिष्ट में ही सामान्य है। सामान्य विशिष्ट में है और उसी के द्वारा हे । हर 
तज विशिष्ट का ही एक अंग या पहलू होता हे । प्रत्येक विशिष्ट असंख्य सूत्रों द्वारा दूसरे 
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विशिष्टों से सम्बद्ध होता हे । विशिष्ट और सामान्य परस्पर-विरोधी हैं, अर्थात्‌ उनका ओन्तरिक 
रंघधे नित्य है। उन दोनों में एकता स्थापित होती है, पर यह एकता अस्थायी, सापेच्य्‌ 
परिस्थितिजन्य और अनित्य होती है । यह वास्तविक जगत्‌ का नियम है। कला की दृष्टि 
से मर्म-छवि का अर्थ यह है कि कलाकार अपने चित्र में विशिष्ट और सामान्य की इस. चण- 
कालिक, सापेच्य तथा परिस्थितिजन्य एकता को चिरकाल के लिए अंकित कर देता है जिससे यह 
चित्र पाठक या दर्शक को संतोष प्रदान करता है। लेकिन यह चित्र तभी अर्थवान्‌ और सम्पूर्ण 
बनता है जब वह इन परस्पर-विरोधी तत्त्व के चिरन्तन संघष को भी साथ ही उद्घाटित करे, 
ताकि उसकी कला-कृति संतोप प्रदान करने के साथ ही विचारोत्तेजक भी हो, और मनुष्य को इन 
दोनों तत्वों की और मी गम्भीर तथा साएपूर्ण एकता स्थापित करने के लिए संघर्ष करने की 
प्रेरणा दे | उदाहरण के लिए, उपन्यास-साहित्य-में मर्म-छुवि का ग्रथ होगा ऐसे सजीव; विशिष्ट 
मानव-पात्रों की सृष्टि करना, जिनसे वास्तविक जीवन की आमा विकी होती हो, जो केवल 
कटपुतली पात्र न हों, अर्थात्‌ उन व्यक्ति-पात्रों के चरित्र, उद्योग ओर उनकी नियति भै मानव- 
जीवन की वास्तविक नियति पूरी तरह अन्तर्निहित दो, जिससे वे अपनी विशिष्टता में ही सामान्य 
के प्रतिनिधि मानव-चरित्र (टाइप) वन सके | प्राचीन महाकाव्यों के विशिष्ट पात्र--युधिष्ठिर, 
दुर्योधन, ्रजु न) द्रोपदी, कृष्ण, भीष्म, कर्ण, राम, भरत, रावण, सीता, दमयन्ती ्रादि, कालिदास, 
शेक्सपियर, गेटे, मौलियर, वाल्जक, ताल्स्ताय, गोडी, रवीन्द्र, शरत्‌, प्रेमचन्द्‌ ओर जनेनद्र के 
अनेक पात्र ऐसे ही प्रतिनिधि मानव-चरित्र हैं जो मनुष्य के साहस, औदाय, मेम, न्याय, सोन्द्य, 
दीनता, ्रसमंजस, मीरुता, उशंसता, कायरता आदि के देश-क्राल-सापेद्य गुणों ओर चारित्रिक 
विशेषताओं के प्रतीक हैँ। अपने सीमावद्ध जीवा की परिस्थितियों से उनका संघप मनुष्य के 
.. ऐतिहासिक मुक्ति-संघर्ष का प्रतीक है । इसीलिए; उनके हर्ष-विमषे, सफलता-असफलता, उत्साह- 
. निराशा मैं प्रत्येक पाठक न्यूनाधिक मात्रा में अपने विशिष्ट जीवन ओर भाग्य की समस्याओं की 


झलक पा लेता है । इस प्रकार कला में साधारण (जनरल) का चित्रण व्यक्ति-पात्रों की चारित्रिक _ 


“विशेषताओं केः माध्यम से ही होता है । वाह्म-जीवन निश्‍चित परिस्थितियों से जुझते हुए व्यक्ति- 
` विशेष की निश्चित : मनःस्यितियों ओर भाव-विचार-प्रतिक्रियाओं का उद्घाटन ही “साधारण? 
"(जनरल यो कलाकार के मूल विचार) को इस योग्य बनाता है कि पाठक या दर्शक उसकी सचाई 
- पर विश्वास कर ले और उससे स्फूर्ति और प्रेरणा ग्रहण कर सके | 
.. ___. कला-ऊतियों के रूप में या उनके द्वारा ही हम कला का साक्षात्‌ करते हैं । कला-कृतियों 
` के निर्माता कलाकार होते हैं। प्रगतिवाद सच्चे कलाकार को (द्र्थात्‌ उसे जिसने वात्तव में अमर 
कलाःइतियों की रचना की है या जो आज भी कर रहे हैं ) मानव-ात्मा का शिल्पी मानता है, 
क्योंकि कला और साहित्य का इतिहास इस बात का साची है कि अपनी रची भेष्ठ और अमर 
' कला-क्तियों द्वारा इन कलाकारों ने, वे चाहे जिस वर्ग या समाज, देश या काल में क्यों न पैदा 
हुए हों, समग्र मानवता की संस्कृति को समृद्ध किया हे और मनुष्य को अपने दैनंदिन जीवन की 
ुद्रताश्रों और सीमाओं से ऊपर उठकर श्रधिक मानवीय, सत्यान्वेषी, सौन्दर्य-प्रेमी, नैतिक और 
« सामाजिक मानव बनने की प्रेरणा दी है, श्रौर किसी-न-किसी रूप में मनुष्य अपने ऐतिहासिक 
मुक्ति-संघषं में उनसे सदा ही ऐसी प्रेरणाएँ, लेते जायेंगे । इसी तात्विक दृष्टि से प्रगतिवाद एक 
सच्चे कलाकार को स्वमावतः प्रगतिशील मानता हे । पर एक सच्चे कलाकार या मानव आत्मा के 
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शिल्पी का गौरवशाली पद किसी व्यक्ति को तमी मिला हे. या मिल. सकेगा जब वह अपनी कला- 
कृति से जीवन-वास्तव को प्रतिविम्त्ित करके उसके किसी-न-किसी ऐतिहासिक सत्य को उद्घाटित 
करता है या भविष्य में करेगा |) इसी अर्थ में सच्चा कलाकार मानवता का पक्तुधर होता है । वह 
जीवन का निररंग द्रष्टा नहीं सक्रिय चितेरा होता है, यानी मनुष्य के सामने देश-काल की परि- 
स्थितियों के अनुसार इतिहास सामाजिक विकास की जो नई-नई संमावनाएँ पैदा करता जाता हे 
और उनसे मनुष्य के कर्म-जीवन में जो नई-नई समस्याएँ उठती जाती हैं, सच्चा कलाकार इस 
यथार्थ को कलात्मक अभिव्यक्ति देकर मंतुष्य को अपने:जीवन की यथार्थ समस्याओं और सम्माव्य 
समाघानों का साक्षात्‌ कराता है, और इस प्रकार मनुष्य को कमे की प्रेरणा देता है | 


: ३: अ 
ऊपर के विवेचन में हमने. प्रगतिवाद के इष्टिकोण से कला क्या है, वास्तविकता से कला 
का क्या सम्बन्ध है, कला किस प्रणाली से वास्तविकता को प्रतित्रिम्वित करती है, कला में विचार- 
तत्त्व और रूप-तत्त्व का संयोग किस प्रकार होता है तथा कलाकार क्योंकर मानवता की प्रगतिशील 
शक्तियों का पक्षघर दोता है, इस मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया हे। श्रव हम 
इस दृष्टिकोण से.मूल्यांकन के प्रश्‍न को संक्षेप में समझ लेना चाहेंगे, क्योंकि कुत्सित समाज- 
शास्त्रियों ने प्रगतिवादी दृष्टिकोण को व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में ही सवसे ज्यादा विकत >: 
आर एकांगी बनाया है | क 
मुल्यांकन की समस्या क्या है ? इस समस्या के दो पहलू हैं | (१) साहित्य श्रोर 
कला की प्राचीन कृतियाँ आज मी -क्यों मूल्यवान हैं अर्थात्‌ हमें सौन्द्य-बो कराने और प्रेरणा 
देने में क्यों समर्थ हैं और आगे मी रहेंगी, तथा (२) आधुनिक युग में इतनी प्रचुर मात्रा में जो 
साहित्य रचा जा रहा है उसमें कौनसी कृतियाँ स्थायी महच्च की हैं, अर्थात्‌ समग्र रूप से जीवन 
का वैविध्यपूर्ण, गम्भीर, यथार्थ और मूत चित्रण करने के कारण महान्‌ हे. क्लासिक हैं )` . 
उनकी पहचान करके उनके सही-सही मूल्य को कूतना | मूल्यांकन की वास्तविक समस्या यही है|; 
आज की तरह प्राचीन युगा में भी एक ही समय में सैकड़ों कवि ओर कलाकार साहित्य-कला के 
निर्माण में संलग्न रहे हैं, लेकिन जिनमें !भेष्ठ कलाकार की प्रतिमा न थी,* उनकी मात्र सामयिक 
महत्त्व की झतियाँ अपने-आप ही काल कवलित हो चुकी हैं और आज हमें प्राचीन से विरासत ` - 
` केरूप में जो इतियाँ प्राप्त हैं, उनमें से कौन स्थायी महत्त्व की हैं और कोन-केवल सामयिक 
महत्त्व की--यह प्रश्‍न आज हमारे सामने नहीं है। यदि कोई प्रश्‍न है तो केवल यद किजो. | 
कृतियाँ हमें प्रात हैं उनकी सच्ची महत्ता क्या है? या फिर खोज का प्रश्‍न है ताकि सामयिक “० 
अरुचि के कारण कोई वास्तविक रूप से महान्‌ कृति उपेक्षित न पड़ी हो या'खो न गई हो। « 
परन्तु निस साहित्य और कला का निर्माण इस युग में हो रहा है, उसमें कौन वास्तव में श्रे | 
आर स्थायी महत्त्व की है और कौन केवल सामयिक महत्त्व की, साहित्य और कला के आलोचक | 
के ऊपर उन्हें पहचानकर बताने का दायित्व है) तमी वह रेष्ठ _कला के विकास में ओर इस | 
प्रकार मानव-संस्कृति और मनुष्यमात्र के मुक्ति-संघर्ष की अगति मे सक्रिय योग दे सकता है। |. 
किन्तु मूल्यांकन की यह समस्या दो .कारणों से जटिल बन गई हे | एक रर तो कला- 
वादी हैं जो रूपगत सापेक्षतावाद का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं, दूसरी ओर कुत्सित.समाज- 
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शास्री हैं जो कला के वर्ग-आधार के सिद्धान्त को विकृत करके एक दूसरे ही प्रकार का सापेक्षता- 
वाद प्रचारित करते हैं । इन दोनों के कथन या दृष्टिकोण एकांगी हैं, इसीलिए असत्य हैं । 
कलावादियों की दृष्टि में कला की भ्रेष्ठता को जाँचने की कोई सामान्य ( जनरल या ऐव्सो- 
ल्यूट ) कसौटी नहीं हो सकती | हर युग की कला की रूप-शैली भिन्न होती है तो उसकी 
भेष्ठता की जाँच करने की कसोटियाँ भी उस युग की परम्परा ओर कला-रुचि के अनुकूल ही 
होती हैं । दूसरे युग में कला-शैली बदलती है, तो उसके सौन्दर्य की परख करने वाली कसौटियाँ 
भी वदल जाती हैं और पाठक या दर्शक की रुचियाँ भी । इसलिए अजन्ता की चित्र-कला को 
जाँचने के लिए जो मानदण्ड उन दिनों प्रचलित थे उनसे आधुनिक युग की चित्र-कला को जाँचना 
सम्भव नहीं है और न आधुनिक मानदरडो से जन्ता की चित्र-कला को जाँचना ही सम्भव है । 
उसको उस युग के मानदरडों से ही पसन्द किया जा सकता है । 
` इससे भिन्न, किन्तु मूलतः सापेक्षतावादी दृष्टिकोण कुत्सित समाज शास्त्रीयता का है जो 
प्रगतिवाद या माक्सँबाद की रामनामी श्रोइकर सामने आता. हे । यह दृष्टिकोण कला की भिन्न-भिन्न 
शैलियों रोर प्रवृत्तियों की ऐतिहासिक व्युत्पत्ति की ` खोज करने के लिए. तत्कालीन समाज की 
वर्ग-व्यवस्था का विश्लेषण करता है, और उसी की सापेक्षता में उनको जाँचता है या अधिक 
गम्भीरता का उपक्रमं करके “युग की सामान्य चेतना? से उनका सम्बन्ध जोड़ता है | और अधिक 
विक्रत होकर यह दृष्टिकोण कला-कृतियों का वर्ग-आधार खोजने के लिए उनके निर्माता कलाकारों 
आर साहित्यकारों ने जिस वर्ग में जन्म लिया होता है, उसका हवाला देना-मात्र ही जरूरी 
समता है ।' इसका तात्पय यह होता है कि कलाकार जिस वर्ग में जन्म लेता है; वह उस वर्ग 
की चेतना को ही व्यक्त करता हे | इस प्रकार चूँकि बीते युगों के कलाकार अधिकतर ग्रमिजात 
वर्गों में ही पैदा हुए या उन्होंने अपनी जीविका के लिए अभिजात वर्गों की नौकरी की या द्रवारों 
का आभ्य लिया, इसलिए उनकी कला भी सामन्ती या पूँजीवादी आदि है | इसलिए इस दृष्टि 
से कला का मूल्य जाँचने की कोई सामान्य कसोटी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन के प्रति सामन्ती 
दृष्टिकोण कुछ ओर था ओर अ्रव पूँ जीवादी दृष्टिकोण कुछ और, और समाजवादी दृष्टिकोण कुछ 
और है | सच्ची कला का तो श्रभी जन्म ही हुआ है, किन्तु वह वर्ग-मुक्त समाज में ही पुरी तरह 
विकास करेगी, जव श्रमजीवी जनता के बीच से लेखक ओर कलाकार उत्पन्न होंगे | इस समय तो 
आलोचक का काम प्राचीन और आधुनिक लेखकों के गले में तख्ती लटकाकर उनको वर्ग-खू 2 
से बाँध देना भर हे |). इसके अतिरिक्त जहाँ तक रुचियों और शैलियों का या सौन्दर्य की जाँच का 
प्रश्‍न है, कला की रुचियाँ, शेलियाँ और मनुष्य की सोन्दर्य-इष्टि बदलती ही नहीं रहती, बल्कि 
अभिजात वर्ग के लिए, जो सुन्दर है, भ्रमजीवी-वर्ग के लिए. वही असुन्दर है, कर्म-जीवन से 
तटस्थ, केवल काम क्रीड़ा. की वस्तु नारी के कोमल अंग, क्लीण करि और पतली-लम्बी मुलायम 
` उंगलियों का अभिजात श्रादर्श श्रमिक और किसान नारी के पुष्ट अंग और रूक्ष मजबूत हाथों 
` केग्रादशे से सर्वथा भिन्न हे । अ्रतः सौन्दर्य को जाँचने की कोई सामान्य कसौटी नहीं हो सकती। 
` इस प्रकार रूपवादी और कुत्सित समाज-शास्त्री दोनों ही अपने एकांगी सापेक्षतावादी 
इृष्टिकोणों के कारण मूल्यांकन के वास्तविक प्रश्न से कतराते हैं । उदाहरण के लिए कुत्सित 
समाज-शास््री यदि कमी दो कलाकारों की तुलना करते हैं, तो अजब भौंडी मनोवृत्ति का परिचय 
देते हुए मनगढन्त आधार पर प्रेमचन्द को गोर्की और तॉलस्तॉय से महान्‌ सिद्ध करने की कोशिश 
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करते हैं, क्योंकि गोकी में “ग्रावारापन'* और तॉलस्तॉय में 'अध्यात्मः२ - के प्रति मोह था; या 
भारतेन्दु को शेक्सपियर के मुकाबले में श्रेष्ठ ठहराते हैं, क्योंकि. शेक्सपियर' “सामन्तीवर्ग? का प्रति- 
निधि कलाकार था और उसकी कला 'हासोन्मुखी' थी जव कि मारतेन्दु जनता के कलाकार ये, 2 
या शरत्‌ को “मध्यवर्गी? कथाकार ओर पन्त को स्त्रैण तथा प्रतिक्रियावादी आदि* सिद्ध करते हैं । 
किन्तु साहित्य के मूल्यांकन का प्रश्‍न इतना सरल नहीं है | 

इन दोनों इष्टिकोणों में आंशिक सत्य है। यह सच है कि कला की शैलियाँ, रुचियाँ, 
रूप-विधान आदि वदलते रहते हैँ । यह मी सच है कि वर्ग-समाज में पैदा हुए कलाकार के 
संस्कार एक-न-एक सीमा तक अपने वर्ग की मान्यताओं से प्रभावित होते हैं | किन्तु इतना ही 
सत्य नहीं है । एक कलाकार की सम्पूर्णं चेतना ( कलाकार ही क्यों, किसी भी व्यक्ति की सम्पूर्ण 
चेतना ) केवल अपने वर्ग की चेतना तक ही सीमित नहीं रहती । कला, विज्ञान और दर्शन के 
रूप में ज्ञान की जो एञ्जीभूत राशि है, एक कलाकार उसके सम्पर्क सें भी आता है तथा साथ 
ही कला-साहिस्य की पूर्व-परम्परा, अपने तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों के इन्द्र-जनित 
पारस्परिक सम्त्न्धों से उत्पन्न लोक-चेतना, और अन्य देशों की कला-संस्क्कति, जिनसे उस 
कलाकार का देश असंख्य आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों में पड़कर विनिमय करता है, वह 
प्रभाव ग्रहण करता है। इसलिए. यह सत्य नहीं है कि वह जिस वर्ग में पैदा होता है, उसकी 
ही विचार-धारा को व्यक्त करता है, और यदि कोई वर्ग या युग हासोन्सुखी है तो उसकी कला 
भी रनिवायंतः ह्ासोन्मुखी ही होगी । कला-साहित्य का इतिहास तो यह बताता है कि महान्‌ 
कलाकार ग्रनिवार्यंतः. अपने समय की विचार-सीमाओं से आगे के द्रश रहे हैं | स्पष्ट है कि 
उन्होंने जो 'है? से आगे बढ़कर इतिहास की गति को पहचानते हुए, जो 'होना है? यो “होना 
'चाहिए? की दृष्टि से जीवन-यथार्थ को रूपायित किया है। साथ ही इतिहास इस वात का भी 
साक्षी हे कि समाज की हासोन्मुखता या प्रगतिशीलता के साथ कला की प्रगति या अधोगति का 
सीधा सम्बन्ध नहीं है | इसके विपरीत अक्सर ऐसा हुआ हे कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील 
युगों में कला का हास हुआ है, और हासकालीन समाजों ने महान्‌ कला को जन्म दिया है | इस 
आधार पर ही माक्स ने कहा था पूजीवादी युग ( जो इतिहास की अपेक्षा बवरता, दासता 
या सामन्तवाद के युगों से अधिक उन्नत युग है ) श्रेष्ठ कला के निर्माण के लिए अनुकूल युग 
नहीं है । MP क 

एक कलाकार और उसकी चेतना यद्यपि युग-सापेच्य होती है, क्योंकि वह किसी-न-किसी 
युग-विशेष में ही जन्म लेता है और देश-काल की परिस्थितियों और विचारधारां से अछूता 
नहीं रह सकता, फिर भी चूँ कि वह वास्तविकता के किसी सारपूर्ण: अंग या सत्य का चित्रण करता 


. है, इसलिए उसका वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) मूल्यांकन भी सम्भव है । जिस प्रकार व्यक्ति में, . 


समष्टि और विशेष में साधारण होता है, उसी तरह.सापेक्ष्य मे. भी निरपेक्ष निहित रहता है । 


रूपंवादियों और कुत्सित समाज-शास्त्रियों को प्रगतिवाद का यह उत्तर है कि.यद्यपि कलाकार | 


अपनी. कला-कृति के निर्माण के लिए, अपने जीवन-काल की परिस्थितियों से आवद्ध रहने के 
१-२, देखिए डॉ० रासविज्ञास-कृत 'प्रेमचन्द”, . प्रथम संस्करण । ` ५ 

३. देखिए डॉ० रामविज्ञास-कृत “भारतेन्दु युग”, प्रथम संस्करण । | 

४. देखिए डॉ० रामविज्ञास के फुटकर लेख। | हे 
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कारण सापेक्ष मानद्णडों का ही प्रयोग करता है, लेकिन. त्रिना निरपेक्ष के सापेज की कल्पना हो 
असम्भव है, वह सापेक्ष भी किसी निरपेक्ष की अ्रपेद्धा में ही "होता है और इन दोनों का सम्बन्ध 
मी सापेक्ष ही होता है । उदाहरण के लिए हिन्दी के मक्ति-काव्य को लें | मक्ति-मावना मध्य युग की 
सामान्य लोक-चेतना का माध्यम थी । मक्त कवियों ने इस सापेक्ष माध्यम को ही अपनाया, किन्तु 
भक्ति-काब्य के माध्यम से जिन कवियों ने जीवन-वास्तव और तत्कालीन समाज-सम्बन्धों के सत्य 
को जितनी ही गहराई और कलात्मक छवियों के रूप में व्यक्त किया है उस हृद तक ही, उस 
युग-सापेक्ष भावना में जीवन का ऐतिहासिक सत्य प्रतित्रिम्बित हुआ है । इसी आधार पर प्राचीन 
तथा आधुनिक साहित्य के मूल्यांकन की सामान्य वस्तुरिष्ठ कसौटी वन सकती हे । प्रगतिवाद 
सापेक्ष और निरपेक्ष इन दोनों कसौटियों पर परखकर मसी कला-कृति का मूल्य ऑकता है। इन 
दोनों कसौटियों पर न परखने से किस-आधार पर निर्णय किया जा सकता है कि तुलसीदास 
( राम-मक्ति के बावजूद ) महान, कलाकार हैं. भ्रौर जैनेन्द्रकुमार ( गांधीवादी विचार-घारा के 
बावजूद ) प्रेमचन्द के बाद . हिन्दी के सबसे बड़ा कथाकार हैं और उनकी इतियाँ हिन्दी-कथा- 
साहित्य और इस प्रकार विश्व-साहित्य की स्थायी निधि हैं ! कला यदि वास्तविकता को प्रति- 
जिम्वित करती है, तो वास्तविकता ही कला की साधारण कसोटी है, जिसकी अपेक्षा हमें उसका 
मूल्यांकन करना चाहिए । जो कलाकार वास्तविकता के किसी सारपूर्ण यथार्थ को प्रतिविम्बित 
नहीं करता उसकी कला निर्जीव होती हे और जो आलोचक मूल्यांकन से कतराते हैं उनकी 
आलोचना सत्यान्वेषी और रचनात्मक न होकर निरर्थक होती है । कला क्री शेलियाँ, प्रदृत्तियाँ या 
युग की विचार-धाराएँ सापेक्ष मानदरड हैं | केत्रल उनके आधार पर ही सही-सही मूल्यांकन कर 
पाना सम्मव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार हम अन्ततोगत्वा अपने रुचिगत या विचारगत पूर्वग्रह को 
ही कला-कृति का मूल्य आने के लिए आरोपित करते हैं। 
कला क्या है चौर मूल्यांकन की वास्तविक समस्या क्या है, इन प्रश्नों पर प्रगतिवाद का 
यही दृष्टिकोण है । 
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डॉ० हरदेव बाहरी | हे र 
हिन्दी भाषा का उद्‌गम ओर विकास 


हिन्दी को आर्यकुल की एक आधुनिक भाषा माना गया है और इसका सम्बन्ध अपभ्रंश, 
प्राकृत, संस्कृत और वैदिक तक जोड़ा जाता हे । परन्तु यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि 
इसमें कितना अंश आर्य है और कितना अनाये । शुद्ध आर्य भाषा तो वह भी नहीं है जो आदि- 
ग्रन्थ ऋग्वेद में सुरक्षित हे । वेदों की भाषा में अनेक देशी और विदेशी शब्दों का सम्मिश्रण 
अवश्य हुआ होगा | ऋग्वेद ही के आधार पर कहा जा सकता है कि आायों की बोलचाल की 
भाषा का रूप बदल रहा था। त्राह्मण-प्रन्यों और आरण्यकों के अध्ययन से विदित होता हेकि 
लौकिक माषाओं के मेद-विभेद जइते जा रहे थे | इसके तीन कारण हो सकते हैं--(१) कालगति 
से भीतर-ही-भीतर माषा में परिवर्तन, (२) समय-समय पर आने वाले आर्य-कत्रीलों द्वारा लाये 
हुए उन-उन प्रदेशों के प्रमाव--जहाँ-जहाँ उनकी पिछली पीढ़ियाँ रहती ग्रा रही थीं, तया (३) 
इस देश के आदिवासियों की माषा का प्रभाव । इन प्रभावों की मात्रा के अन्तर से झाया की 
भाषा में वैषम्य का होना स्वाभाविक ही था । मापा के कई रूप हो गए। अतएव भाषा के शब्द- 
भण्डार तथा प्रयोग के स्थिरीकरण का प्रयत्न किया गया और उसका नियमाचुरूप संस्कार करके 
“संस्कृत? नाम रखा गया । आये, द्रविड़, मुण्डा, देशज,र विदेशी भाषाओं से आये हुए अनेक 
नवीन प्रयोगों को, जो उस समय प्रचलित हो गए थे, स्वीकार किया गया; अनेक पुराने प्रयोग 
अव्यवहृत .ह्ो गए थे, उन्हें निषिद्ध माना गया । इस प्रकार भाषा का संस्कृत रूप निर्धारित 
करने वालों में यास्क पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि बहुत प्रसिद्ध ग्राचाये हुए हैं | इस व्य- 
वस्थित और स्थिरीकृत भाषा का रूप संस्कृत-साहित्य में वर्तमान हे । यही साहित्यिक भाषा शिक्षित 
और शिष्टवर्ग की बोल-चाल की भाषा भी थी। पर यह निश्चित है क्रि जन-साधारण की भाषा 
इससे भिन्न थी । 8.८ 
वैदिक और संस्कृत रूपों में प्रास प्राचीन आर्यमाषा के मुख्य-मुख्य लक्षण ये हैं-- 
(१) यह माषा योगात्मक है, अर्थात्‌ किसी शब्द के अर्थ को बढ़ाने के लिए उसके साथ ध्वनि- 
तत्व जोड़ दिया जाता है । इस ध्वनि-तत्त की कोई स्वतन्त्र साथंकता दिखाई नहीं देती । यह 
तत्त्व अश्लिष्ट, श्लिष्ट, तथा प्रश्लिष्ट होकर मूल शब्द के साय जुड़ता है । इसके उदाहरण क्रमशः 
देवस्य, धार्मिक और वैभव दिये जा सकते हैं । (२) इस तरह के ध्वनि-तत्त्व इस भाषा में तीन 
प्रकार के हे--उपतर्ग, प्रत्यय तथा अन्तगे, जैसे अभिनव, अतिरिक्त, अनुभव, तथा सुत्त, 
कतव्य, स्पष्टतया, और माव, लेख, भौम आदि में | (३) कमी-कमी एक से अधिक तत्त्व जोड़े 
जाते हैं जैसे अत्याचार, आध्यात्मिकता, पांडित्य आदि में । (४) वाक्यों में शब्दों का परस्पर 
सम्वन्ध वताने के लिए, भी संज्ञा, सवनाम, विशेषण और क्रिया के साथ इनका योगात्मक प्रयोग 
होता है जैसे रामस्य (राम का), तेन (उससे), महती कृपा अथवा लघुना दण्डेन (छोटे डंडे से) ._ 


६्रे 
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भवति (होता है) इत्यादि | (५) इसमें संज्ञा (एवं विशेषण) तथा सर्वनाम के आठ कारक, तीन 
वचन और तीन लिंग एवं क्रिया के परस्मै पद, आत्मने पद, उमय पद रूप-मेद के अतिरिक्त दस 
गण, तीन पुरुष, तीन वचन, और लट लकारादि भेदों से रूपांतर होते हैं। (६) क्रिया में 
लिंग-भेद नहीं होता । (७) ऋदन्त का वैदिक में विशेषण के रूप में तथा संस्कृत में क्रिया के रूप 
में प्रयोग होता है । (८) उच्चारण में संयुक्त अछरों का वाहुल्य है । (8) टवर्ग अछ्रों का प्रयोग 
क्रमशः बढ़ता रहा है । भाषा-शात्तियों का कहना है कि टवर्ग द्रविड़ों से सीखे गए हैं। (१०) ऋ, 
लू और घ का व्यवहार घटता रहा है। | द > 
जन-साधारण की भाषाओं के बहुत प्राचीन रूप उपलब्ध नहीं हे । लेकिन पालि, प्राकृत 
आर अपभ्रंश--इन तीन जन-माषाद्यो - की जानकारी हमें कुछ ग्रंथों के द्वारा प्रास होती दे । 
पालि-काल इस्वी सन्‌ के प्रारम्भ तक, प्राकृत-काल ५०० ई० तक और श्रपभ्रंश-काल ११०० ई० 
तक माना जाता है । पालि के उदाहरण बौद्ध धर्म-प्रन्थों, जेन सूत्रों तथा शिला-लेखों में प्राप्त होते 
हैं । पालि शब्दों में आ, लू का माव, ऐ, ओ की जगह हर्त्र ए, ओ का आविर्भाव, पश्चिमी 
पालि में धका लोप और पूर्वी में श, घ, स के स्थान पर श का व्यवहार, विसगं का लोप, 
संयुक्त व्यंजनों का सरलीकरण आदि ध्वनि-सम्बन्धी लक्षण मिलते हैं। व्याकरण में संज्ञा और 
सर्वनाम के प्रत्ययों का कुछ-कुछ एकीकरण, चतुर्थी विभक्ति का लोप, द्विवचन का ह्रास, क्रिया के 
लुट्‌ , लड्‌, लिट और लृङ्‌ रूपान्तरों का अभाव, विधि लिङ्‌ तथा ग्राशीलिंझ का एकीकरण, 
गण-विभेद की जटिलता में कमी, ग्रात्मने पद का हास पालि गोर वैदिक के अन्तर को समझने के 
लिए आवश्यक लक्षण हैं | पालि-साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि पालि के कम-से-केम चार 
रूप थे | उनमें पश्चिमी प्रदेश (मध्य प्रदेश) ओर मगध की भाषाओं का प्राधान्य था। साहित्यिक 
पालि के विकास में तत्कालीन वोलियों के अतिरिक्त वैदिक भाषा का भी हाथ था । जन-भाषा को 
संस्कृति, शान-विशान रोर उच्च साहित्य का वाहन बनाने के लिए वैदिक शब्दावली ओर प्रयोगों 
को अपनाना अनिवार्य था | 
धीरे-धीरे जब पालि और संस्कृत अपने साहित्यिक स्तर के कारण जन-माषा से दूर इट 
गईं तो फिर से लोक-साहित्य और लोक-भाषा पर ध्यान गया | प्राकृत में साहित्य लिखा जाने 
लगा। जिस तरह पालि ने वेदिक से सांस्कृतिक शब्दों को लिया, उसी तरह प्राकृत ने संस्कृत के 
सांस्कृतिक शब्दों का प्राकृतीकरण किया । साहित्यिक प्राकृत में तद्भव शब्दों और प्रयोगों की 
भरमार हे और ऐसा जान पड़ता है कि प्राक्त का एक मात्र काम यह था कि वह संस्कृत को सरल 
करे | ध्वनि-विकास में संयुक्त व्यंजनों का पूर्ण दी्घींकरण और अन्तिम व्यंजनों का, न्‌, म्‌ को छोड़- 
कर, नितान्त लोप उल्लेखनीय है; बैसे दक्षिण, पुण्य, रक्त, अबस्था, मंत्रस्य की जगह दस्खिण, 
पुपफ, रतत, अवश्या, मंत्तस्स, और पश्चात्‌ , अवाक्‌ की जगह पच्छा, अवा इत्यादि में । न्‌, म्‌ 
के स्थान पर अनुस्वार रह गया जैसे तस्मिन्‌, गच्छन्‌, गगनम्‌, दुग्धम्‌ की जगह तसिसिं, गच्छ, 
गकनं, दुध्य॑ में । दो स्वरों के बीच में स्पशं वर्ण का प्रायः लोप हो गया जैसे काकः, कति, राजा 
की जगह काओ, कइ, राआ, आदि । कई श्रवस्थाओं में अघोष का सघोष और सघोष का अघोष 
हो गया, जैसे गच्छति, शाक के लिए गच्छदि, साग में और दामोदर, कम्बोज के लिए तामोतर, 
कम्बोच में उवर्ग का लोप नहीं हुआ | मध्यम मका वे और प काव हो गया जैसे मैंबर 
(भ्रमर), आणवेदि (आज्ञापयति) में |. शब्द के आदि में और ध्वनियाँ तो प्रायः सुरक्षित रहीं, पर 
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न की जगह ण, य की जगह ज, श घ की जगह स हो गया जैसे णेइ (नयति), जधा (यथा), ` 
सावक (श्रावक), संड (षंड) में । 

हिन्दी के विकास को समझने के लिए प्राकृत के कुछ अन्य शब्द भी यहाँ दिये जाते हें 
--श्रग्गि (अग्नि), श्रच्छुरा (श्रप्सरा), अस्सु, अंसु (अश्र), असवार (अश्ववार, अश्वपाल), 
आएस (आदेश), श्रद्ठासि (अष्टाशीति), ग्रडाइस (श्ष्टाविंशति), अंघयार (अंधकार), खेत (क्षेत्र), 
अगाह (अगाध), अग्गे (अग्रे), सच्च (सस्य), अज्ज (श्रय), अप्य (ग्रात्मन), इडा (इष्टका), 
इक्ख (इच), ईसर (इश्वर), ददि (दधि), उऊखल (उदूखल), उक्खणुन (उत्खनन), उग्गाल 
(उद्गार), उग्बाड (उदूघरास्य), संकल, संखला (शङ्कला), उज्जल (उज्ज्वल), उठा (उत्था), 
ऊसर (ऊधर), कीडिया (कीटिका), खाण.-(खादन), खार (क्षार), खीलिया (कोलिका), घर 
(गह), योवाल (गोपाल), गोहूम (गोधूम), घडी (घटी), जंभा (जुम्मा), जस (यशस्‌), जिब्मा 
(निह्वा), जुश्र (द्यूत), ज्ञत्र (यूप), इद (बुट), ठाण (स्थान), राउत्त (राजपुत्र), राउल (राज- 
कुल) । 

प्राकृत की एक और प्रवृत्ति है महाप्राण ध्वनियों से प्रेम, जो देशज शब्दों में विशेषतः 
लक्षित होता है । उदाहरण --खड्डा, खंखर, खलमलिय, खसिश्र, खिच्च (हि० खिचड़ी), खोंस्य 
(हि० खोंटा), घग्घर (हि० घबरा), घरद्द (अन्न पीसने का पापाण-यंत्र), छल्ली (हि० छाल) 
छायणी (हि० छावनी), छिकका (हि० छिक्का, छींका), छोयर (दि० छोरा), झंखर (हि० 
भाड़), भगड (हि० भागड़ा), भडप्प, मिंगिर (हि० भोंगुर), कु पडा (हि० भोंपड़ा), 
भोलिग्रा (हि० झोली), ठछार (हि० ठठेरा), थरथर इत्यादि । 

प्राकृत में द्रविड भाषाओं की टवगींय प्रदृत्ति भी बढ़ती रही हे । 

'प्राकृत भाषा के व्याकरण में भी सरलता आ गई संज्ञा ओर धातुओं के रूपान्तर में 
पालि की प्रवृत्ति जारी रही और कारक-चिह्नों तथा प्रत्ययों की संख्या बहुत कम हो गई । प्रथमा 
और द्वितीया के एवं षष्ठी र चतुर्थी विभक्तियों के रूपों में निकटता आ गई । द्विवचन का 
लोप हो गया । समी संज्ञा. ग्रजन्त हो गई, हलन्त संज्ञा नहीं रहीं । लट, लोट, लुट्‌ के 
अतिरिक्त अन्य लकारों के रूप लुप्त हो गए । झदंतो और तद्धितों के रूपों को भी सरल करने 
का झुकाव स्पष्ट है । कदन्तों और तद्धितों को क्रिया के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति वढ गई | 

कुछ शब्दों के अर्थ और लिंग भी बदले, पर ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक नहीं हे । 

वररुचि के अनुसार प्राकृत के चार भेद हैं-महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी श्रौर शौर- 
सेनी ।. हेमचन्द्र ने अद्ध मागघी का नाम भी लिया. है और इसका महत्त्व भी अधिक हे | सबसे 
अधिक विकसित और व्यापक प्राकृत शौरसेनी थी । उत्तरकालीन वैदिक भाषा, संस्कृत और 
साहित्यिक पालि, इन सबका उत्तराधिकार शौरसेनी ही को प्राप्त हुआ । यह उसी मध्यदेश की 
भाषा थी जहाँ पूर्वकाल में उक्त समी माषाओं का साहित्यिक रूप निश्चित हुआ और जहाँ 
` विशाल एवं ग्रक्षणण परम्परागत साहित्य की सृष्टि होती रही । हिन्दी, पंजाबी, राजस्थानी 
जराती तथा पहाड़ी भाषा का विकास इसी से हुआ | डॉ० मनमोहन घोष का विचार हे क्रि 
महाराष्ट्री भी शोरसेनी ही की एक उत्तरकालीन शाखा है । जिस अद मागधी से बिहारी भाषाओं 
का विकास हुआ है उस पर भी शौरसेनी का बराबर प्रभाव रहा है | 
` प्राकृत भाषाओं आर आधुनिक भाषाओं के बीच में अपभ्रंशों की स्थिति हे | जव 
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प्राकृता ने साहित्यिक रूप धारण कर लिया और वे भी संस्कृत की तरह व्याकरणबद्ध हो गई 
तो जनभाषाओं ने सिर उठाना शुरू किया । धीरे-धीरे इनका प्रयोग भी साहित्य में होने लगा | 
दरडी (७वीं शती) के वाद तो अपश्रंश-साहित्य उत्तरोत्तर बढ़ चला | वैसे तो प्रत्येक प्राकृत का 
पना अपम्न श-रूप रहा होगा, पर सर्वाधिक और सर्वभरेष्ठ साहित्य शौरसेनी श्रपञ्न'श में हो 
मिलता है जिससे हिन्दी का जन्म हुआ। और यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि एक तो शौरसेन 
प्रदेश की अपनी साहित्यिक परम्परा थी, दूसरे इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत था और तीसरे मध्यदेश 
की भाषा मैं सदा से उदारता, सर्वग्राह्मता और सांस्कृतिकता आदि शण रहे हैं। 


अपञ्न'श मैं दीर्घ व्यंजन, मूध॑न्य व्यंजन तथा महाप्राण व्यंजन लाने की प्रइत्ति विशेष. 


* बढ़ गईं, जैसे: ` 

जावण आप उणिउ्मइ, तावण लिस्स करेइ । 

अन्धाँ अन्ध कढाव तिम, वेण्ण वि कूव पडेइ ॥ (सर्पा) 

(जत्र तक आप न जानें, तत्र तक शिष्य न करे, अन्धा ग्रन्थे को निकालने लगे तो दोनों 
कूप में पड़े । ) - 

.पढसु पंविट्वहु हिय तसु, पच्छा भवणि पबिट्ट । (सोमप्रभ) 

(पहले प्रवेश करो हृदय में उसके, पीछे भवन में प्रवेश करो |) 

व्याकरण भी अधिक सरल होता गया । प्रथमा, द्वितीया ओर षष्ठी विभक्तियों का लोप 
हो गया । हिन्दी की अयोगात्मक अवस्था ग्रपश्नःश ही से विकसित होती हे । विभक्ति-प्रत्ययों 
की जगह परसग लगाने का साहस अपञ्न श ने किया । हिन्दी के “हुति”, “थें”, “ते”, “'सों?, 
“से, “६सृति??, ८३१7, “हू? “केर,!! “कर? ध, “धे, “तन”, “पहूँ?, (में?, 


८४ उपर”, “पे” आदि अनेक परसगों का आदि रूप ओर प्रयोग अ्रपश्नश में मिलता हे। 
क्रियाओं में मी तिङन्त रूपों के स्थान पर कृदन्त रूपों का व्यवहार, जो प्राकृत में शुरू हों गया 


था, अपभ्रंश में पुर्णता को पहुँच गया | सहायक क्रियाओं तथा वर्तमान और भविष्यत्‌ के रूपों 
में तो तिङन्त के तद्भव ही प्रचलित रहे, पर श्रम्यत्र झदंतों का प्रयोग होने लगा, जैसे “मइ 
भणिय दुहँ?, मट त्हँ वारिया?, धरण दी हु??, ८ज्ञएउब्र??, “चलि?, आदि में। 
अपभ्रश के इस रूप को हिन्दी से मिलाकर देखिए : 
“कावि वेस अहरग्ग समप्पष्ट । जिउकइ खिज्फद्द तप्पट्ट कपड ॥! 
(कोई वेसवा अधराम्र, समपें । जिज्म्हे खी तापै-कंपै । ) 
पुल्लिंग का अन्तिम आकार भी अपभ्रश में श्रा गया था, जैसे सं० श्यामलः, प्रा० 
सामलो, अप० सावला, हि०-सॉबला, एकल्ला, चेल्ला, हीद्मा, स्त्रीलिंग में अंतिम ई का 
विकास भी अपश्र श में हो गया था, जैसे रंडी, -एकली, लट्टी, थाती आदि में | नपु'सक लिंग का 
लगमग लोप ही हो गया [ संजञार्थक-त्व ग्रोर--ता के स्थान पर अपभ्न श मैं--तण और-- 
'प्पण रूप प्राप्त होते हैं, जेसे देवप्पण, वडुत्तण, बडुप्पण, हि० बड्प्पन | र 
अपभ्र श॒ की सबसे बड़ी विशेषता उसके शब्द-भण्डार में हे । श्रपभ्रंश-साहित्य में देशी 
आर विदेशी प्रचलित शब्दों का छुलकर प्रयोग हुआ । कुछ रोचक शब्द यहाँ दिये जाते हैं-- 
- चेल्छ, चेल्ला (हि० चेला), चंगा (हि० चंगा भला), आल-माल (हि० माल-मत्ता), लुको 
- (हि० लुका-छिपा), पागल, तलाय, सक्कर, पोइल (हि० पोटरी), कोंचा-ताला (हिं० कुञ्जी- 
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ताला), ढेक्कार (हि० डकार), टोप्पी, बहुड़ि (ब्रन० बहुरि) भित्तरि (द्ि० भीतर), वालु, कु पडा, 
हृट्टि, फालिसि (हि० .फालसा) तुलक (हि० तुरक), सेर, पातसाहि, सालार, द्ूगर, लडका, 
इत्यादि । 

हिन्दी के ध्वनि-विक्रास, व्याकरण और शब्द-कोश को समभने के लिए अपश्रंश भाषा 
का अध्ययन नितान्त आवश्यक है, ऐसे. ही जैसे हिन्दी-साहित्य के उद्गम, हिन्दी की काव्य- 
शैलियों, काव्य-रूपों, वण्ये विषयों ओर सारी साहित्यिक परम्परा को सममने के लिए अपश्र श- 
साहित्य का अध्ययन आवश्यक माना गया हे | 

डिंगल नागर अपश्र'श और शौरसेनी अपभ्रंश की ज्येष्ठ पुत्री कही जा सकती हे । “डिंगल? 
नाम तो सर्वप्रथम १६वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ, लेकिन यह सिद्ध है कि 'डिंगल? भाषा राचं- 
स्थानी और “पिंगल? से प्राचीन है | डॉ० एल० पी० टेसीटरी ने डिंगल को अनियमित, असंस्कृत 
और गँवारू भाषा कहा है जिसका परिष्कृत साहित्यिक रूप 'पिंगल? कहलाता हे । इसकी विशेष- 
ताएँ हैं--द्वित्त (दीघ) वणं का प्रयोग और अुस्वार का प्राचुर्य । “णकार” की जगह इसमें धीरे- 
धीरे नकार का व्यवहार वढ़ता गया है और शब्द के आदि में विशेष करके नकार ही रह गया है | 
जत्र डिंगल चारणों के हाथ में पड़कर केवज्ञ वीर-काव्य के लिए बनकर रह गई और साहित्यिकता 
के कारण उसमें कृत्रिमता हृद्द से बढ़ गई तो इसमें राजस्थान अथवा ब्रज की प्रचलित भाषा का 
सम्मिश्रण करके साहित्य में प्रयोग किया जाने लगा | इस प्रकार डिंगल के पश्चात्‌: एक ओर राज- 
स्थानी का साहित्य में प्रचार-बढ़ा और दूसरी ओर राजस्थानी-मिश्रित ब्रजमाषा “( पिंगल ) 
का अथवा शुद्ध त्रजमाषा का । ये भाषाएँ मिलकर वीर रस, श्गार, भक्ति, राष्ट्रीयता, नीति, 
उपदेश दि सत्र-कुछु अभिव्यक्त करने में समर्थ थीं । ब्रनमाषा की शक्ति तो इतनी बढ़ी कि यह 
उत्तर भारत की सर्वमान्य साहित्यिक और राष्ट्रीय भाषा धन गई, यहाँ तक कि मध्य देश के बाहर 
पंजाब, गुजरात और बंगाल के कवियों ने भी इसे अपनाया । साहित्यिक स्तर पर आकर काल-क्रम 
से ब्रजमाषा में भी वही कृत्रिमता, वही व्याकरणवद्धता और वही विलष्टता आ गई जो किसी भी 
ऐसी साहित्यिक भाषा में आ जाती है जो जनभाषा से दूर हट जाती है। इस बीच में दिल्ली 
आर मेरठ के श्रास-एास की बोली में बहुत अच्छा साहित्य “विकसित हो रहा था। यह बोली 
चुस्त, मुहावरेदार ओर खड़ी-खड़ी थी । ज्यों-ज्यों गद्य का महत्त्व बढ़ता गया त्या-त्या खड़ी बोली व 
` का.भी हिन्दी में प्रचार बढ़ा गद्य ओर पद्य की भाषा को एक-सा रखने के लिए इसका प्रयोग 
पद्य में भी होने लगा । > 

ऊपर जिन भाषाओं और बोलियों का उल्लेख किया गया है, उनका विकास साहित्य के 
चेत्र में ही दिखाया जा सका है, क्योंकि बोल चाल की भाषाओं का कोई अमिलेख-संचय हमारे 
पास नहीं है । वैसे तो अपश्रंश में १८वीं शती तक, डिंगल में १६वीं शती तक तथा राजस्थानी 

आर बजमाषा में आज तक वरावर साहित्य लिखा जाता रहा हे, ' लेकिन अप्र श-काल छुठी से 

` ११वीं शती तक, डिंगल-फाल १२वीं से १३वीं शताब्दी तक, राजस्थानी और राजस्यानी-मिम्रित 
ब्रजमाषा (पिंगल) का काल १४वीं-१५वीं शताब्दी तथा १६वीं शती से १८५० तक माना 
जाता हे । इसके बाद से खड़ी बोली का काल चल रदा है। इस बीच में पूर्वी हिम्दी ने कीkर | 
जायसी आदि सूफी कवियों ओर. तुलसीदास की झतियों द्वारा साहित्यिकता का दावा तो किया, प | 
इसकी मान्यता सीमित ही रही । हिन्दी की अन्य बोलियों के श्ननेकानेक शब्द और प्रयोगतो |. 
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हमारे साहित्य में अवश्य उपलब्ध होते हैं, पर इन वोलियों का अपना कोई साहित्यिक महत्त्व 
नहीं 
चर धहेन्दी? शब्द 'हिन्द! से वना है । हिन्द की सभी भाषाओं को “हिन्दी? कहा जाता रहा 
हे । जिस भाषा को आज हिन्दी? नाम से पुकारा जाता है, इसके लिए यह शब्द लगभग १०० 
वर्ष से प्रयुक्त हो रहा है । इससे पहले 'देशमाषाट, 'मरुमाषा?, अजभाषा', भाषा?, “माखा' 
“देहलवी?, 'कन्नौजी', 'इलाहात्रादी', “बनारसी? आदि नाम भिन्न-भिन्न बोलियों के तो मिलते है, 
पर इस समूह के लिए कोई एक नाम नहीं मिलता | आज जिसे “हिन्दी! कहते हैं उसके अन्तर्गत 
पूर्वी पंजाबी, बागड़िया, खड़ी, राजस्थानी, त्रजमाषा, बु घेली, कन्नौजी, अवधी, मध्य पहाड़ी, 
भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, विदारी आदि वोलियाँ आती हैं । ये सत्र हिन्दी की उपमाषाएं 
हैं। सर जाउँ ग्रिन ने 'हिन्दी? के दो मेद बताये हैं--पश्चिमी हिन्दी. और पूर्वी हिन्दी । 
पश्चिमी हिन्दी की वोलियों का विकास शौरसेनी श्रपश्रंश से और पूर्वी हिन्दी की बोलियों का 
विकास अद्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ हे। पर विहारी से ज्यों-ज्यों हम पश्चिम को चलते हैं 
त्यॉ-तयो शौरसेनी अपञ्रंश और पश्चिमी हिन्दी का प्रभाव बढ़ता गया है। साथ ही दो-दो, 
तीन-तीन बोलियों का सम्मिभण होकर भी एक-एक नई बोली की स्थिति खड़ी हो गई 
है। मेरी समम में भोजपुरी मगही, मैथिली और श्रवधी का सम्मिश्रित रूप ही है ओर 
स्वतः कुछ नहीं । छत्तीसगढ़ी भोजपुरी और अवधी के सम्मिश्रण से वनी है जिसमें अनेक 
रूप उड़िया और दक्षिणी भाषाओं के मिल गए हैं। बघेली अवघी ही का एक रूप है। 
बँ चेली अवधी ओर ब्रजमाषा के मेल से विकसित हुई है । कन्नौजी में खड़ी, अवधी और ब्रज के 
रूप स्पष्टतः मिल जाते हें । इसी तरह वागड़िया पंजावी, राजस्थानी और खड़ी के सम्मिश्रण 
से बन गई है। पूर्वी पंजाबी लहँदा और खड़ी की खिचड़ी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
राजस्थानी भी व्रजमाषा, पंजाबी ओर गुजराती (एवं नागर अपश्रंश) के मेल से बनी हे । खड़ी 
बोली में पंजाबी और अजभाषा के रूप घुल-मिल गए हैं. जिनसे यह अलग बोली हो गई हे । 
इस प्रकार शौरसेनी और अद्ध मागधी अ्रपश्नंश से विकसित बोलियों का समुच्चय, क्रमचय आर 
विस्तार (000५५७ 9९00॥ए(४॥०॥) कुछ इस ढंग से होता रहा है कि दो से बढ़कर सोलह 
बोलियाँ हो गई हैं | तः प्रियसेन साहव का यह मत ठीक ही है कि हिन्दी के दो रूप हैं-- 
पूर्वी और पश्चिमी । इन दो रूपों में मी इतना घोल-मेल और आदान-प्रदान हुआ है कि यदि 
आज ग्रियसन महोदय जीवित होते तो देखते कि उनकी घारणाओँ में परिवर्तन हो गया हे । शिक्षा- 
प्रसार, यातायात, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीयता आदि कारणों से हिन्दी में पूर्वं ओर पश्चिम का भेद 
भी मिटता जा रहा है। आधुनिक हिन्दी में कितना कुछ भिन्न-भिन्न बोलियों का हे और भिन्न- 
भिन्न वोलियों में कितना-कुछ केन्द्रीय हिन्दी का है, इस पर अलग से खोज करने की आवश्यकता 
है। लेकिन इतना सत्य है कि हिन्दी खड़ी बोली प्रदेश के लिए मी इतनी सम्मान्य है जितनी 
हिन्दी-प्रदेश के अन्य भागों के लिए; और इसी लिए यह खड़ी बोली से इतनी ही भिन्न हे 
जितनी बिहारी, अजभाषा, अवधी, पंजाबी या राजस्थानी से | इसी कारण से यह राष्ट्रभाषा भी है 
आर साहित्य-भाषा भी । , 
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प्रतीक एक प्रकार का बुद्धि-व्यापार है । पीठ की रीढ़ सीधी होने से और सिर के खड़े 
रहने से मनुष्य का मस्तिष्क कुछ उवर हुआ । बुद्धि के विकास के साथ मानव ने प्रतीक से काम 
लेना सीखा। प्रतीक से धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ । भाषा और प्रतीक-शक्ति मनुष्य को 
पशुवर्ग से अलग करती हे । भाषा स्वयं एक प्रकार का प्रतीक है और संस्कृत का सर्वप्रथम 
लक्षण है। प्रतीकबाद का इतिहास मानवता के विकास का इतिहास है । सम्यता और संस्कृति 
की अनेकरूपता ओर संकुलता के कारण प्रतीकवाद भी बहुरूपी हो गया हे ओर कला तथा 
विज्ञान के चेत्र में इसके अलग-अलग स्वरूप निर्मित हो रहे हैं । परन्तु इसके कुछ मूल तत्व सभी 
रूपों में एक से हैं | प्रतीक या प्रतीकवाद अपने मूल रूप में उन वस्तुओं से सम्बद्ध था जो जाति, 
गुण, क्रिया या अपने किसी ्रन्य सादृश्य के द्वारा ग्रन्य वस्तुद्मो, व्यक्तियों या विचारों को. 
जताती थीं। व्यासि-सम्त्रन्ध भी प्रतीक का एक रूप था और उपमान भी प्रतीक का स्थान लेता 
रहता था । धीरे-धीरे प्रतीक के अ्रथ में विकास हुआ । संकेत और संकेतित वस्तुश्रो में सादृश्य 
आदि से ध्यान हटने लगा। . उनके स्थान में आरोपित या कल्पित भाव घर करने लगे | संकेत 
करने वाली वस्तु का अपना मूल्य नहीं के वरावर हो गया | राष्ट्रीय झण्डा एक प्रतीक है । इसके 
पीछे छिपे हुए अपार जन-समूह के गोरव का इसके प्रकतरूप--एक-डेढ गज कपड़े के ठुकड़े--से कोई 
मिलान नहीं है । गणितशास्त्रीय चिह्ों का अपने-आप में कोई अर्थ नहीं है फिर भी उनके श्रथ- 
भार को विरले मस्तिष्क ही सॅमाल पाते हैं । एक विशेष प्रकार की कविता, जिसमें अभिधेय अर्थ के 
अतिरिक्त किसी व्यापक अर्थ की व्यंजना रहती है, प्रतीकवाद के भीतर आती है | अवश्य ही कविता 
के क्षेत्र में संकेत करने वाली वस्तु का मूल्य अमी नगण्य नहीं होने पाया हे । यह शब्द-शक्ति 
की महिमा है | पर कव तक यह शक्ति प्रतीकवाद की वर्तमान घारा को कुछ पीछे खींचती रहेगी, 
नहीं कहा जा सकता । फ्रायड-स्कूल के मनोवैज्ञानिक शरीर की प्रायः समी अनजान चेशश्रों को 
प्रतीकात्मक मानते हैं । किसी बैठे व्यक्ति का यों ही पैर हिलाना, उनके मत में, किसी दत्री-दवाई 
भावना के चुपचाप चरितार्थीकरण का प्रतीक है। प्रतीक के द्वारा अल्प से बहुत का काम लिया 
जाता है जिससे एक ओर लाघव और दूसरी ओर शक्ति की बचत होती है । विज्ञान में प्रतीक- 
पद्धति से सुविधा ओर कला में चारुता वढ़ी हे । वैज्ञानिक प्रतीक में प्रतीक का निर्देशक स्वरूप 
प्रमुख रहता है जब कि कला, धर्म या राजनैतिक प्रतीक जनता के मनोरागों से रंजित रहते हैं। 
बुद्धि-प्रसृत होने के कारण प्रतीक का कोई शाश्वत रूप नहीं है । इसके क्रिया-कलाप एक तरह के 
समभोता-मात्र हैं और अपने व्यापक-से-व्यापक रूप में भी सीमित माने जायेंगे। चिह (साइन ) 
और संकेत ( सिंगनल्‌ ) प्रतीक (सिम्बल) के पूर्व रूप हैं । इनमें मेद मौतिक और बौद्धिक अथो 
तथा उनके मूल्यों पर निर्भर करता है। इन समी .पहलुओं का द्योतक अँगरेजी का सिस्जोलिज्म 
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शब्द है जिसके लिए यहाँ प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार किया गया है। प्रतीकवाद की इस संचित 
पीठिका के आधार पर हम भाषा के विकास पर बिचार करेंगे । 
भाषा के उद्गम के विषय में अनेक वाद हैं। कोई मी पूर्ण नहीं हे । भाषा-विज्ञान के 
विद्यार्थी ने इस प्रश्न पर विचार करना अब एक तरह से छोड़ दिया है । क्योंकि एक तो प्राचीन- 
तम भाषा का रूप अशात है फिर केवल भाधा-विज्ञान के वल -पर उद्‌गम का प्रश्‍न सम्भवतः हल 
नहीं हो सकता । परन्तु किसी समस्या को अज्ञात या ग्रगम कहकर छोड़ देना न तो किसी जिज्ञासु 
के उपयुक्त है और न किसी वैज्ञानिक के | कठिनाइयाँ अवश्य हैं । पर प्रश्न के सजीव वने रहने 
से ही वे हल हो सकती हैं । जैसा फि कुछ नवीन मनोविज्ञान के पंडित मानते हैं, बहुत सम्भव है 
भाषा के उद्‌गम में प्रतीक का हाय हो । र 
मनुष्य मैं सबसे अधिक मौलिक और तीत्र मनोवेग भूख और काम हैं। माधा की सर्वे- 
प्रथम अभिब्यक्ति इन मनोवेगों से सम्बद्ध रही होगी। इनके सम्बन्ध से प्रायः सभी भाषाश्ओों में 
सहस्तों शब्द बने हैं, वन रहे हैं । प्रतीक के आधार से एक-एक शब्द से शतशः शब्द विभिन्न 
अर्थ में विकसित होते गए हैं | ऐसा जान पड़ता है, आदि काल में भूख और काम.की क्रिया एक- 
दूसरे पर आरोपित होती रहती थी, दोनों के लिए प्रायः एक ही शब्द का व्यवहार होता था, 
दोनों ही शरीर के आहार थे। आदम के फल चखने की कथा प्रसिद्ध है । संस्कृत के 'भुज और 
“मन? धातुओं का प्रयोग दोनों पच्चों में एफ-सा सदा से होता रहा है श्रौर इनसे बने हुए “भोम्य,? 
“मोग आदि शब्द और ञ्रन्य भाषाओं में इनके समानार्थक शब्द अनादि काल से दोनों ओर जुरे 
हुए हैं | मग शब्द ऐश्वर्यवाची वाद में हुआ और प्रतीक-पद्धति पर हुआ । भजन और भक्ति का 
भी मूल वही है | 'भजन? शब्द ब्रजमाषा के कवियों तक दो अर्थ रखता था । भक्ति, लोकिक प्रेम 
का उन्नयन. (सब्लिमेशन) हो या न हो, भक्ति शब्द “मज का विकास है। भूख ने कृषि को जन्म 
दिया, . और काम ने सृष्टि चलाई । यहाँ भी उनकी एकता बनी रही । सभी भाषाओं में क्षेत्र 
बीज, कषण, उपजाऊ, ऊसर आदि शब्द काम और कृषि के चेत्र में समान रूप से व्यवहृत होते 
रहे हैं । और प्रतीक के रूप में दोनों का काम करते रहे हैं जैसे 'मेघदूतः के “सद्यः सीरोत्कषण- 
सुरभि क्षेत्रमारहामालं”? वाक्य में है। इसके अतिरिक्त अ्रसभ्य जातियों की भाषा से लेकर सुसंस्कृत 
देश की माषाशओों तक में कृषि के आजार और साधन हल, फाल श्रादि लैंगिक प्रतीक का काम 
अनादि काल से करते रहे हें । कई जातियों में खेती-सम्बन्धी धार्मिक इत्य, काम-झत्य के साथ 
मानने की प्रथा थी | अपने देश में भी वसन्त-पंचमी के दिन काम-पूजा या मदन-महोत्सव मनाने 
के साथ-साथ गेहूँ की अधकच्ची बालों को सुनकर. नवीन श्रन्न के उपभोग का उत्सव कभी मनाया 
जाता था। भोजन और भोज्य पदार्थों के साथ काम-प्रतीक का लगाव सभी देशों में रहा है । 
धार्मिक" अवसरों पर यौन-प्रतीक की मिठाइयाँ और पकवान खाने की प्रथा सब देशों में थी | 
इस विषय के जानकार विद्वानों ने सेकड़ों उदाहरण सामने रखे हैं जो उपयु क्त मान्यता का समर्थन 
करते हैं | रोम में आजीवन कौमाय-ब्रत में दीक्षित कुमारियों को उत्सव के दिनों ऐसे पकवान दिये 
जाते थे जो पुरुषेन्द्रिय के प्रतीक होते थे। मध्य काल में जम॑नी में कठोरगर्भा. स्त्री के सत्कार में 
'एक विशेष प्रकार की रोटियाँ बनती थीं जो बीच में विभाजित रहती थीं; ऐसी रोटी को स्पाल्टू 
गेव्येक (52 ४०७३९) कहते थे | अपने देश में गर्भवती औरतों के लिए एक विशेष प्रकार 
की बरी बनती थी जो उनके वक्षस्थल के आकार की होती थी । मछली खाने से सन्तति-इद्धि होती 
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है, यह प्रबाद कई देशों में मछली को पुरुषेन्द्रिय का प्रतीक बन गया है | “दिन माषा में मुली 
के लिए “चुन? शब्द है जिसका दूसरा अर्थ अंकुरित करना या जन्म देना मी है । रोमन सभ्यता. 
भें मछली “वीनस? के लिए, पवित्र थी और भारतीय सभ्यता में “काम मकरध्वज! कहा जाता हे। 
मैकडूगल्ड के अनुसार 'हिद्दाइट? भाषा में पुरुष-जननेन्द्रिय के लिए पोसोन (१०५505) शब्द हे जो , 
फच प्वासों (?०६६००) से बना है जिसका अर्थ मठुलीहै| | हे 
सभ्य जगत्‌ के लिए बहिरंगतः उपेक्षित किन्तु वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक 
उपयु'वत प्रतीक क्या मानव की विचार-परम्परा और उस परम्परा को वहन करने वाली भाषा 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखते ! सृष्टि आर सभ्यता का विकास उपयु क्त मनोवेगों के सम्पर्क, 
संघर्ष और सन्तुलन के सहारे श्ग्रसर हुआ है | संस्कृति (कल्चर) का मूल कृषि दै जेसा कि 
उसका अर्थ वतलाता है । कल्ट्‌ > कल्टिमेटू > कलूचर। और उन दोनों के क्रिया-कलाप 
भाषा के माध्यम से ध्वनित हो-होकर दिशा-दिशा में फेलते रहे हैं। फलतः भाषा का भरंडार 
बढ़ता रहा है। इस बृद्धि में प्रतीकवाद कैसे सहायक हुआ है हम कुछ उदाहरण द्वारा देखेंगे | 
वैदिक काल में (यश? शब्द “अन्न” का बोधक था । रन्न समृद्धि का प्रतीक हो गया आर अन्त में 
यश शब्द कीतिंवाचक हो गया । प्राचीन काल में विनिमय के माध्यम पशु (केटिल) थे । घनी 
व्यक्ति लखपती के तौर पर 'लक्षगुः? कहे जाते थे । यूरोप में केटिल से 'केपिटलिस्ट? शब्द बना, 
जो एक विशेष वर्ग का प्रतीक है | जर्मन भाषा में पशु के लिए 'डास फिश? (095 ४९!) शब्द 
था । फिश से श्रॅगरेजी फी फीस शब्द वना। फीस भी पशु रूप में चुकाई जाती थी | अंगरेजी 
का वचू' (४/१०९) शब्द, जो लैटिन “विर? ( मनुष्य, वैदिक वीराः ! ) से वना हे, शुरू में 
पौरुष या मरदानगी का द्योतक था; क्लासिकल लैटिन में साहस-बोधक था, वाद में सुन्दर गुणों को 
व्यक्त करने लगा । 'सौम्य' शब्द सोम रस पीने के अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था, शील के 
साथ इसका लगाव प्रतीक-पद्धति पर हुआ। 'उदार' उस घोड़े या बैल को कहते थे जो गाड़ीवान 
के विना चाबुक मारे उसके इशारे पर ही यथावसर दाएँ-बाएँ होता चलता था । बाद में इस 
शब्द का व्यवहार उस व्यक्ति के लिए होने लगा जो याचक के विना मुख खोले ही दान दे देता 
था। “सुखः का मौलिक अर्थ रथ का आरामदेह स्थान ( सीट ) था | ख = खनन = छिद्र वाला 
फलतः इन्द्रिय का प्रतीक बाद में वना और सुख का भाव इन्द्रियों को सुखकर हो गया। अव 
इसका अर्थ एक-दो डग और आगे बढ़ गया हे। मधु शब्द आयंभाषा-परिवार का अत्यन्त 
प्राचीन शब्द है । लिधुनियन मेड्य.स, हाई जर्मन का मेड, जर्मन का मेड्यु इसी के रूप हैं। 
वैदिक काल में ही यह मधुरता का प्रतीक हो गया था । निम्न लिखित तीन पद्यां में इसके 
विभिन्न प्रतीकात्मक रूप केवल भाषा दी अभिव्यंजना-शक्ति के ही विकास को नहीं व्यक्त करते, 
कुछ और का भी संकेत करते हैं : रे 
(१) मधु वाता ऋतायते मधु क्तरन्ति सिन्धवः। 
म साध्वीने: सन्त्वोषधी : ॥ 


(२) . अहिणव महु लोलुवो भवं 
प्‌ तह परिचुम्षिझ चूअमब्जरिं। 
कमल चसह मेत्त णिब्बुदो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


--ऋगवेद १।३०।६. | 
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महुअर विह्यरिश्रो सि णं कहं ॥ 
"अभिज्ञान शाकुन्तल’, अंक ४. 
(३) सधु बरसतो विधु किरन हैं काँपती सुकुमार 
पवन में है पुलक मन्थर चल रहा मधुआर। 
“कामायनी, वासना सगे 
जैसे कृषिवर्ग के शब्द प्रतीक के आधार पर नये-नये रूप भरते गए वैसे कामवग के 
शब्द्‌ ने भी अनेक 'चोले बदले | वैदिक वृषभ (साँड) शब्द दृष्य शक्ति का प्रतीक था । कामनाश्रों 
का वषक देवतात्रों के देवत्व की र्षा के लिए वाद में बना । अंगरेजी के सम्य सूचक 'जेणिटल? 
शब्द भी मूलतः जनन से सम्वद्ध है| वैदिक संस्कृत में स्त्रीवाचक जितने शब्द हैं प्रायः सभी 
.यौन-प्रतीक के आधार पर गढ़े गए हैं | पारिवारिक सम्वन्ध-वोधक शब्द जाया, जननी, जनक 
आदि उसी चेत्र से ढाले गए हैं| ब्राह्मण-अरन्थो में अनेक धार्मिक कर्मों की व्याख्या काममय है । 
आर चूँकि ऋषियों के शुद्ध हृदय में किसी प्रकार की छाया-माया नहीं थी, जो-कुछु कहा गया 
है स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। यज्ञ की वेदियाँ तो प्रतीक-ही-प्रतीक थीं । लुक (स्त्रीलिंग) 
आर लू व (पुलिंग) भी अपना उद्देश्य नाता जोड़-जोड़कर इंगित करते थे | नीचे लिखे उद्धरण 
में वेदिक ऋषियों की प्रतीक-पद्धति और उनका रूप-सौन्दर्य-नोध दोनों साथ-साथ आ गए हैं--- 
योषा वै वेदिः | इषाग्निः | परिगम वै योषा इषाणं शेते । मिथुनमेवैतत्‌ प्रजननं कियते । 
तस्माद्मितोऽग्निमंसा उन्नयति। सा वै पश्चाद्‌ वरीयसी स्यात्‌। मध्ये संह्वारिता । पुनः पुरस्तादुर्वी । 
एवमिव हि योषां प्रशंसन्ति, एथुश्रोणिः, विम्ृशन्तरांसा, मध्ये संग्राह्मेति । 
शतपथ ब्राह्मण! १।२।४।६ ` 
उपनिषदों के ऋषि आध्यात्मिक अ्रनुभूतियो को लोकिक आनन्द-प्रतीको द्वारा समझाया 
करते थे | “यथा आत्मया प्रियया परिष्वक्तः न किंचिद्‌ वेद?-जेसी उनकी उपमाएँ होती थीं । कुछ 
लोगों के मत में नन्द धातु का मूल अर्थ नन्द्‌ के एकायन से ही सम्बद्ध था, विकसित होकर 
प्रमानन्द्‌ तक पहुँचा | 
ऐसा जान पड़ता है, विश्व की प्राचीन चिन्तन-धारा, विशेषकर भारतीय चिन्तन-धारा 
तिना किसी जोड़ी के खुष्टि-मीमांसा नहीं कर पाती थी । प्रकृति और पुरुष, ईश्वर और माया, 
शिव और शक्ति, चिति और परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ और अन्त हैं | इनके बीच में जगत्‌ और 
जगत्‌ की प्रत्येक गति में इनकी मिश्रित छाप है । इनके रहस्यों को प्रतीक की सहायता से कुछ सहज 
रूप में अवगत किया जा सकता था | प्रकृति या माया को नारी के प्रतीकों द्वारा समझाने का यही 
हेतु था। ऐसे प्रतीकों के कारण जहाँ अनेक दार्शनिक उलमनें पैदा हुई, वहाँ भाषा को सह्या 
शब्द मिले, विचार व्यक्त करने के कई गतिरोध दूर हुए और सरलता आईं | और सबसे बड़ी 
बात यह हुई कि भाषा भूख-प्यास या श्राम-व्यवहार से ऊपर उठकर सत्य और: शिव की छान-वीन 
करने लगी। भूख, मापा के माध्यम से रस की ऊँचाई तक पहुँची और रस “रसो वे सः? के सम्पन्ध 
जोड़ने लगा | काम प्रेम के आलोक में घुल गया और प्रेम ईश्वर के आँगन में पहुँचने का दावा 
करने लगा । 
तात्प यह है. कि जिन मनोवेगो और श्रमाबों के घात-प्रतिघात से सभ्यता का आरस्म 
हुआ उन्हीं मनोवेगों और श्रमावों की अभिव्यक्ति में भाषा का जन्म हुआ | और जिस तरह 
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भाषा का विकास ओर प्रतीकवाद 2०९ 


सांस्कृतिक विकास मेँ प्रतीकवाद सहायक रहा हे वैसे भाषा के विकास में भी हाथ बटाता 
रहा है। 
भाषा के सामान्य रूप के अतिरिक्त -भाषा के विभिन्न अंगों के श्रध्ययन के द्वारा भी 
प्रतीकवाद और भाषा का सम्बन्ध देखा जा सकता है | 5 
भाषा-विज्ञान के चेत्र में ध्वनि-प्रतीकवाद ( साउंड सिम्वोलिझ्म ) की पर्याप्त चर्चा हे 
और पुरानी चर्चा है। यास्क, पाणिनि और प्लेटो का युग इस पर विचार कर चुका था और 
येस्परसन-चैसे आधुनिक परिडतों ने भी इस विषय पर विचार किया है । ध्वनि और उसके अर्थ 
की स्वाभाविकं एकता या अबुरूपता-सूचक शब्द सभी भाषाश्रों में हें | नद-नद शब्द करने के 
कारण नदी का नाम नदी पड़ा । त्रिजली की कड़क और वादल की गड़गड़ाहट शब्द श्रनुकरण 
पर चने हैं । ध्वनि-प्रतीक के कुछ रूप सार्वमौम या अधिक-से-अधिक व्यापक देखे जाते हैं । 
जैसे, पत्तों की रगड़जन्य ध्वनि के लिए हिन्दी सर-सर, अंग्रेजी सुस॒रेशन (808ए7४४००), 
लैटिन सुसुरस (9००77७8); हिन्दी मरमर, अंग्रेजी में भी मरमर (१४०४7४०7) हे, पर जरा सा 
मिन्न ध्वनि को लिए | कमी-कमी किसी भाषा में किसी विशेष ध्वनि की बहुलता उस भाषा-भाषी 
का प्रतीक वन जाती है । फ्रांसीसियों को अंग्रेज 'पालेवू? कहते. हैं और श्रमेरिकन “डी डोक? कहते 
हैं, क्योंकि फ्रेंच में ये दोनों ध्वनियाँ क्रमशः “श्राप कहते हैं” और “इसलिए? के अ्रथ में वार-बार 
व्यवहृत होती हैं । स्वभाव, मनोवेग तथा मानसिक अ्रवस्थाओं के ध्वनि-प्रतीक सभी भाषाओं में वढ़ते 
जा रहे हैं | ध्वनि-प्रतीक भी प्रगतिशील होते हैं | कालिदास के समय “नुपुर? ध्वनि करते थे; राजशेखर 
के समय रण्रणाते थे; विद्दारी फे समय कटि-किंकिनी शब्द करती थी और नूपुर, यदि मौन ब्रत न 
कर रहे हों, वजते थे; और श्राज रुनमुनझुन करते हैं। हिन्दी में व्यक्त वस्तु की अव्यक्त ध्वनियाँ 
अपने अस्फुट रूप में उस वस्तु का प्रतीक बनती जा रही हैं. विशेषकर नवीन आआविष्कृत यांत्रिक 
वस्तुओं का, जैसे, टिक-टिक, पों-पों आदि । चिड़ियों की चहक के साथ टी-बी-टी-ढुट-ढट-जैसी 
प्रतीक-ध्वनियाँ भाषा में प्रवेश कर रही हैं। आधुनिक हिन्दी में पन्त जी की कविता में ध्वनि- 
प्रतीकवाद के रूप देखने योग्य हैं : । 
झम कूम रम झम मेघ वरसते हैं सावन के, 
छुम छुम छम गिरती हैं बूँ दें तरुओं से छुनके । 
चम -चस बिजली चमक रही उर में घन के, 
थम थस दिन के तम में सपने जगते मन के । 
आंधो हर हर करती दल ममर तरु चर चर, 
दादुर रर टर करते मिएलीं वजतीं झन झन, 
स्याऊँ भ्याऊ रे मोर पीड पीड चातक के गण । 
येस्परसन के ्रबुसार हामी भाषाश्रों में इ? ध्वनि नजदीक का और “३? ध्वनि दूर का 
प्रतीक है । भोजपुरी में मी कुछ ऐसे रूप मिलते है जैसे, 'ई? इले, 'ऊ? अवहीं ना अइ | 
अंग्रेजी के (दिस! और 'देट? सबनामों- में मी कुछ ऐसा ही संकेत हे | येस्परसन ने ऐसी सम्भा- 
वना व्यक्त की थी कि आय॑ भाषा परिवार में स्त्रीलिंग प्रत्यय “इ? लघुता का प्रतीक है और उदाः 
हरण में संस्कृत का “इकी? शब्द रखा था | संस्कृत में स्त्रीत्व द्योतक "आ? और “ऊ? ध्वनियाँ मी 


हैं और 'ई? कमी-कमी लघुता के विपरीत अर्थ करती है । जैसे; संस्कृत में "अरणयः का अर्थ है जंगल, | 


t 
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१०४ आलोचना 


किस्तु अरण्यानी का अर्थ है वड़ा जंगल । कुटीर का अर्थ है छोटा कमरा, विन्द॒ कुटी का अर्थ है 
उससे बड़ा कमरा । 'सर? का अर्थ है तालाब, किन्तु “सरसी? का अर्थ है वड़ा तालाब (दक्षिणापथे 
हि मद्दान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते-महामाष्य १।१।१८) । फिर भी येस्परसन के सुझाब में दूर 
तक सचाई है । क्योंकि बोलियों में कुटिया आदि कुटीर आदि से हल्के पड़ .गए, जो इस बात 
का सूचक है कि संस्कृत के अर्थ उतने स्वामाविक नहीं थे । अपवादा के विशेष कारण होंगे। 
सम्भव है ध्वनि की छोटी-से-छोटी इकाई ( वर्ण ) आरम्भ में स्वतन्त्र प्रतीक हो, जैसा 
. कि लिपि के इतिहास से ध्वत्तित होता है। अंग्रेजी में जिसे अल्फाबेट ( ए, बी आदि ) कहते हैं 
वह ग्रीक का “अल्फा वे? है । किन्तु ग्रीक की माषा में इन ध्वनियों का कोई श्रर्थ नहीं होता । 
ग्रीक वालों ने इन ध्वनिर्यों को सार्या लोगों से लिया था जिनके यहाँ लिपि का विक्रास पहले हो 
चुका था । सामी में 'अलेफ' का श्र्थ ' बैल” था और अलेफ का आरम्मिक अंकन वैल के सिर के 
आकार का अनुकरण था। इसी तरह वेट वेथ का अर्थ घर था और इसका लिपिरूप घर की 
` आकृति की नकल था । ग्रन्य वर्णो के संकेत भी उनके स्वतन्त्र अर्थ-प्रतीकों पर आश्रित थे। 
-हो सकता है, आर्य मााओं की ध्वनि-इकाश्याँ भी कमी स्वतन्न अर्थ रखती हों । वाद्‌ में पद 
की सामूहिक ध्वनि में अपने स्वतन्त्र र्थे के साथ डूव गई और धीरे-धीरे केवल वर्णु-व्यंजक-मात्र 
रह गई । वर्णो का सार्थक-अनर्थक सम्बन्धी प्राचीन विवाद इसकी पुष्टि करता है। उपसर्गो का 
« इतिहास भी कु ऐसा ही संकेत करता है । उपसग स्वतन्त्र र्थं रखते थे किन्तु जत्र से कियाओं 
` के साथ इनका गठतन्धन हुआ, इनकी शक्ति जाती रही । ये केवल द्योतक या प्रतीक के रूप में 
रह गए | उपसर्गो के स्वतन्त्र अर्थे ये इसका संकेत उत्तर (उत्‌ + तर), उत्तम (उत्‌ + तम)-जैसे 


``. शब्दों में मिलता है। इनका ग्रतीक-रूप भी धीरे-घीरे ओमल होता जा रहा है। कभी समू 


उपसर्ग समता, सन्तुलन का संकेत करता था; अभि? सामने या प्रत्यक्ष का प्रतीक था; प्र! आरस्म 
या आदि कर्म का उपलक्षण या । इनके स्वतन्त्र ग्रथ कुछ ऐसे ही रहे होंगे । जो हो, ध्वनि- . 
प्रतीकवाद का भाषा के विकास में, अपने सीमित रूप में, स्थान है। और उपसग तो क्रियाश्रों के 
साय आहार-विहार से सैकड़ों नवीन शब्द रचते ही रहे हैं। र कमी-कमी तद्धित-प्रत्यय का 
भी काम करते रहे हैं ।१ 

भाषा के पद-रूप और उनकी विविधता में प्रतीकवाद की सबसे अधिक गहरी छाप पदों 
के लिङ्ग स्वरूप पर हे । बिना किसी विशेष अड़चन के कहा जा सकता है कि माघा में लिज्ञ-मेद 
प्रतीक-पद्धति पर है और स्त्री-पुरुष की छाया लेकर गठित हुआ है ।` अचेतन वस्र में स्त्रीत्व, 
पु सत्य का आरोप सचेतनीकरण के आधार पर है। जमन भाषा में “डी जोन? ( सूर्य ) शब्द ललौलिंग 
है और 'डर मोड? ( चन्द्र ) पुलिंग है। लिथूनिया और लरविया के लो+-गीतों में चन्द्रमा सूये 
का पति है | लैटिन में सोत ( सू ) और लूना ( चन्द्र ) शब्द कमश; पुलिंग और स्रीलिंग हैं। 
संस्कृत मैं “चन शड यद्यपि पुलिंग है पर बोलियों में चिर काल से “चन्दा माई रहा हे और 


३. उपसर्ग का तद्धित प्रत्यय के अर्थ में प्रयोग निरुक्त में मिला दै। यास्क ने प्रमगन्द' 
( सुदखोर की सन्तान ) शब्द का निवेचन यों किया है —मगन्द कुसोदी । माङ्गदो 
मामागमिष्यतीति च ददाति तदपत्यं प्रमगन्दोऽभ्यन्तकुसीदिङुललीनः । निरुक्त ६।३२। | 

` ५२७। दुर्गाचार्य ने प्र का प्रयोग तद्धित अथ से माना है और प्रस्कण्व शब्द्‌ में भी 
प्र को अपत्यार्थक साना दै । प्रस्कण्व? के लिए देखिए अष्टाध्यायी ६।१।१४३. 


हः Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषा का विकास ओर प्रतीकवाद | १०५ - 


कवियों की ऑँलें सदा इसे स्री-मुखख के साथ देखती रही हैं । तात्यय यह है करि परस्पर सम्बद्ध 
अचेतन पदार्थों में लिङ्ग-विन्यास आरस्म में यौन के आधार पर हुंग्रा । फ्रेंच में सडक? (chemin) 
ख्ीलिंग हे क्योकि उसमें पैर डाला जाता है। आधुनिक फ्रेंच में 'मुंख” (८३ ७०००७९) शब्द ज्लीलिंग 
हे और “नाक (८९ ००2) पुलिंग हे । जमन भाषा में मनुष्य का मुख पुलिंग, पशु का मुख 
नपु'सक लिंग, नदी, कुए या थैले का मुख स्त्रीलिंग है । इनके लिए अलग-अलग शब्द हैं। 
ऐसा जान पड़ता है, तचुता, स्वता, सुन्दरता आदि मानव-इतिद्दास के शुरू में ही खी के प्रतीक 
हो गए थे और इनके आधार पर क्रियाशीलता-द्योतक शब्दों को स्री या पुरुष की कोटि में डाल 
दिया गया । जो वस्तुएँ दैनिक जीवन के दूर की थीं, जिनके गुण अनिर्शात थे, जिनमें स्थिरत्व था, 
चे सत्र वस्तुएँ नपु'सकता की प्रतीक मान ली गई | अवश्य इन प्रतीकों के पीछे जातीय संस्कार 
` और सांस्कृतिक विकास छिपा हुआ है, फिर भी, प्राकृतिक प्रतीक-केन्द्र किसी-न-किसी रूप में 
सर्वत्र जुरा हुआ है । लिंग में व्यतिक्रम के अनेक कारण हैं, ओर रहे होंगे । “दारा” शब्द खरी के 
परुष व्यक्तित्व के प्रतीक होने के कारण ( दारयन्तीति दारा :--महाभाष्य ३।३।२०) पुलिंग कोटि 
में डाल दिया गया होगा। “कलत्र? शब्द त्रान्त शब्दों की चपेट में ग्रा जाने के कारण, चो प्रायः स्थिर 
प्रकृति के हैं और कम व्यवहार वाले हैं, नपु'सक वग में घसीरा गया | छात्र और पुत्र-जेसे कुछ 
शब्द्‌ दैनिक व्यत्रहार के कारण वच गए | हजारों वर्ष की परम्परा और सामाजिक उतार-चढ़ाव का 
परिज्ञान न हो सकने के कारण अनेक शब्दों का रहस्य समझना आज दुष्कर है । केवल कुछ मोटे 
सूत्र समझे जा सकते हैं और उन सूत्रों में एक प्रतीकवाद है | 
प्रतीकबाद अपने साहित्यिक रूप में भी भाषा के विकास में सहायक हुआ हे । वेदों में 


प्रतीकों की भरमार देखते हुए यह कहना निराधार न होगा कि प्रतीकवाद उतना ही स्वाभाविक 


हे जितना स्वयं भापा। आज के कुळ आलोचक प्रतीकत्रादं को असामाजिक आर कुरिय्त 
भावनाश्रों का अ्रन्तर्नाद सममते हैं | उनके मत में वह कल जन्मा था और आज मिट चला है। 
किन्तु विश्‍व का इतिहास इस वात का साक्षी हे कि जैसे-जैसे सम्यता या संस्कृति संकुल होती 
जाती है, वह अधिक्राधिक प्रतीकात्मक होती जाती हे ओर उससे अ्रनिवार्य॑तः प्रभावित साहित्य मी 
प्रतीकात्मक होता जा रहा हे । माक्सवादी साहित्य में प्रतीकबाद का वैसा ही सक्रिय स्थान हे 
जैसा किसी चिर एकाकिनी के करुण-मधुर गीतों में। साहित्यिक प्रतीकवाद ने सभी देशों में 
भाषा की शक्ति को बढ़ाया हे उदाहरण के लिए, प्रतीकवाद ने आधुनिक हिन्दी को, माषा की 
दृष्टि से, निम्न लिखित विशेषताएँ प्रदान की हे-- ' 

१. विस्मृति के गर्भ में डवे हुए सहलों शब्दों को जीवन-दान और नये-नये शब्दों 
की सृष्टि | 

अभिजन, आवर्जना-जैसे शब्द लगभग एक हजार वषे बाद प्रचलित हुए हैं | “अनिल 

सुम? (पन्त), 'मधुपरियाँ? (महादेवी), 'बिजली के फूल? (प्रसांद)-जैसे शब्द अपनी नवीनता और 

. मनोहरता से वेदिक कवियों की याद दिलाने लगते हैं । 

२. इल, इम, इत शादि प्रत्ययो का अधिक कमी-कमी श्ग्धाधुन्ध व्यवहार । ये प्रत्यय 
हिन्दी नोलियों के पिछुले दो-तीन सौ वषं के इतिहास में विरल हो गए थे, कुछ श्रपञ्नंश-रूप में 
थे और कुछ के स्थान पर बोलियों के अपने प्रत्यय आ बैठे थे | श्राधुनिक हिन्दी ( खड़ी बोली ) 


में मी संस्कृत के अनुकरण पर वर्तमान साहित्य की देन हैं | विशेष बात यह है कि प्रतीकों के | 
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साथ इन ग्रत्वयों का मूल अर्थ गायत्र होता जा रहा है और वे मी स्वयं प्रतीकात्मक होते जा रहे 
हैं, जेसे स्वप्निल, स्वर्णिम, नि्मेरित, स्वर्गिक आदि प्रतीक शब्दों में । 
३. अनेक शब्दों के मूल्यों में विकास । 
प्रभात, मधु-जैसे शब्द युग-युग से प्रतीक वने हैं। किन्तु आज जिस नवीन समाजिक 
चेतना श्रोर सांस्कृतिक सौन्दर्य को व्यक्त करते हैं उनके सामने उनकी प्राचीन व्यक्तिगत प्रसम्नता 
आर मधुरता रमणीय होती हुई भी हल्की हे | 
४. भाषा की अमिव्यंजना शक्ति का विक्रास ओर प्रतीकों का साम/जीकरण | 
दोनों का एक साथ उदाहरणु-- 
`. कल्तियों की घन जाली में छिपती देखूँ लतिकाएँ 
या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखू 
9 --महादेदी 
इसमें लज्जा से नारी का, चियड़े में लिपटी नारी का, फलतः दुःख-देन्य से राते मानवता 
का संकेत है | शब्द-शक्ति का इतना व्यापक प्रसार पहले कमी नहीं देखा गया था। लद्णा 
और व्यंजना, अपने शास्त्रीय शर्थ में, प्रतीकवाद की छाया छूने में भी असमर्थ हो रही हैं । 
साथ ही प्रतीकवाद एकांगी स्वाश्चित मावनाश्रों से प्रकृति को जितनी खूबी से रँग सकता है, उतनी 
ही सचाई से प्रकृति के सारे वभव को मानवता के चरणों में लुटा सकता है | प्रतीकवाद अपनी 
: एकांगिता में एक कला है और ञ्रपनी व्यापकता में एक दर्शन हे । 
अन्य भाषाओं में भी साहित्यिक प्रतीकवाद के कारण परिवर्तन और विकास हुए हैं । 
अस्तु, भाषा के विकास . में जहाँ अन्य अनेक कारण हें, वहाँ प्रतीकबाद भी सहायक 
रहा है। भाषा अपने मूल रूप में स्वयं प्रतीक है | प्रतीक से हॅवारी गई है। इसके अंग-प्रत्यंग 
त की छाप हे | इसका विकास प्रतीकवादी पद्धति. पर होता आया है और होता 
रहेगा । 
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नरोचमदास स्वामी र कर क्र 
राजस्थांना भाषा आर साइत्य 


जस्थाची सावा | 
ठता राजस्थान और मालवा प्रदेशों की मातुमाषा हे जिस चेत्र में 
राजस्थानी बोली जाती है वह विस्तार में हिन्दी को छोड़कर, किसी भी ग्रन्य भारतीय भाषा के क्षेत्र 
से वड़ा है । राजस्थानी बोलने वालों की संख्या डेढ करोड़ से ऊप्र है। इस दृष्टि से उसका 
स्थान भारतीय माषाओं में हिन्दी, बंगला, तेलुगू, तामिल आर मरांठी के वाद छुठा तथा विश्व की 
भाषाओं में कोई पच्चीसवाँ है । . 
सीमाए--राजस्थानी के पूर्वोत्तर में हिन्दी की बांगडू वोली, उत्तर में पंजाबी, परिचमों- 
तर में हिन्दकी, पश्चिम में सिन्धी, दक्षिण-पश्चिम में गुजराती, दक्षिण में मराठी और पूर्व में 
हिन्दी की बुन्देली तथा ब्रजमापा नाम की वोलियाँ बोली जाती हैं । 


वोलियाँ--राजस्थानी की चार मुख्य वोलियोँ हैं--(१) पश्चिमी राजस्थानी--जिसका | 


क्षेत्र उदयपुर, जोधपुर, जेसलमेर, बीकानेर और शेखावाटी का प्रदेश है; (२) उत्तरी राजस्थानी-- . 
निसमें अलवर प्रदेश की मेवाती और अहदीरी वोलियाँ आती हैं; (३) पूर्वी राजस्थानी--जिसमें 
जयपुर और हाड़ौती की वोलियाँ सम्मिलित हैं, और (४) दक्षिणी राजस्थानी या मालवी--जिसमें 
नेमाड़ी मी सम्मिलित हैं । त्राडावला पहाड़ के निवासी मीलों आदि की तथा भारत के विविध 
भागों में पाए जाने वाले युजरों और बंजारों की वोलियाँ भी राजस्थानी के ही रूप हैं। नेपाली 
(गोरखाली), गढ़वाली आदि पहाड़ी भाषाओं के साथ भी राजस्थानी का गहरा संस्वन्ध हे | | 
गुजराती और राजस्थानी भी मूलतः एक ही भाषा थीं बिसे विद्वानों ने 00 ४/०४६९ ९४७८ 
६४०० या प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का नाम दिया है। | 

ग्राचीन नाम--राजस्थानी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा था। राजस्थान के प्राचीन 
` साहित्यकार अपनी भाषा का इसी नाम से उल्लेख करते थे । आठवीं शताब्दी के 'कुबलयमाला' 
नामक ग्रन्थ में भारत की प्रमुख १८ देशभाषाओं में मय-भाषा का उल्लेख किया गया है । अबुल- 
फजल ने आइने-अकबरी में भारतवर्ष की प्रमुख माषाओं में मारवाड़ी को भी गिनाया हैं । | 
चारणों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी का साहित्यिक रूप “डिंगल? नाभ से प्रसिद्ध रहा द्दे) 

छन्द और अलंकार--राजस्थानी के अपने विशेष छन्द और अलंकार भी हैं। इन 
विशिष्ट छन्दों का नाम गीत था। ये गीत गाये नहीं जाते थे, पर एक विशिष्ट स्वर से पढ़े जाते 


थे | इनका आविष्कार सम्भवतः चारणों ने किया | प्रत्येक गीत में कम-से-कम तीन अर साधा-.. . 


रणतया चार या पाँच पद्य होते हें । प्रथम पद्य के प्रथम चरण के ्रारम्भ में कभी-कभी कुछ 
मात्राएँ या वर्ण अधिक होते हैं, जो मानो गीत के आरम्म को सूचित करते हैं। त्रजभाषा में 
कविता पिंगल द्वारा अनुमोदित चन्दो में ही होती थी । वह “पिंगल? नाम से प्रतिद्ध हुई । उसकी 


९०७ 
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समानता पर, गीतों में रचित कविता की भाषा 'डिंगल? कहलाई । चारण लोग प्रायः डिंगल भाषा 
और गीतों में काव्य-रचना करते थे और भाट (ब्रझमट्ट) पिंगल भाषा और पिंगलाजुमोदित छन्दों 
में। पिंगल की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना “पृथ्वीराज रासो! है | राजस्थानी के कवियों ने पिंगला- 
नुमोदित छन्दों का प्रयोग भी किया हे और इसकी परम्परा उन्हें ग्रपश्नंश से प्राप्त हुई । 
राजस्थानी के विशिष्ट अलंकारों में 'जथा” और “वेणसगाई? उल्लेखनीय हैं । जथाओं के 
` अनेक भेद हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण शुद्ध जथा है जिसमें गीत के प्रथम पद्य में वर्णित भाव ही अगले 
पद्या में मंग्यन्तर से वर्णित किया जाता है। वैणंसगाई एक प्रकार का आद्यन॒प्रास है | उसमें 
पर्द्यो के प्रत्येक चरण के प्रथम और अन्तिम शब्द एक ही वण से ्रारम्म होते हैं जैसे-- 
साता भूसी सान 
पूजे राण प्रतापी । 
(ख) राजस्थानी-साहित्य | 
राजस्थानी साहित्य का इतिहास क्रमिक विकास के अचुसार तीन कालों में विभक्त किया जा 
सकता है-- 
(१) प्रारम्भिक काल (११५०-१५५०) 
(२) मध्य काल (१५५०-१८७५) 
(३) आधुनिक काल (१८७५ से"*") 
अपश्नंश-साहित्य से प्रथक्‌ किये गए राजस्थानी-साहित्य का प्रारम्भिक काल सन्‌ ११५० 
ई० से ही माना जा सकता हे । प्राचीन राजस्थानी का अ्रपश्रंश से अन्तर प्रकट करने वाले मूल 
भूत लक्षण हं--(१) विश्लेषणात्मक होने के लिए भाषा में निरन्तर आगे बढ़ने वाली उच्चारण 
सम्बन्धी प्रद्ृत्ति का समावेश, (२) विमक्ति-प्रत्यय ( दोनों वचनों से भिन्न ) के स्थान पर उन पर 
सगो का विकास जो दोनों बचनों में सामान्य हों, (३) संयुक्त काल और संयुक्त कियाओं का 
विकास, (४) द्वित व्यंजन का सरलीकरण और पश्चात्स्वर का दीघींकरण, और (५) अहीर अप- 
अंश के सामान्य रूपों के स्थान पर संस्कृत के तत्सम रूपों का अधिकाधिक उपयोग | 
प्रारम्पिक ओर मध्यकाल 
राजस्थान का प्राचीन साहित्य तीन बिभिन्न शैलियों में अभिव्यक्त है--(१) जैन शैली, 
(२) चारण शैली, (३) लोक शैली । 
जेन-साहित्य जैनियों के प्रात और अपभ्रंशःसादित्यों का क्रमिक विकास है और अधि- 
कांशतः धार्मिक अत्ति का हे | यह चारण-साहित्य की अपेक्षा अधिक वैविध्यपूर्ण और विस्तृत 
एवं व्यापक है । जैन-साधुओं ने अपनी शिक्षाओ्ं को लोऊ-कयाश्रं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया, 
जिसके कारण जैन-साहित्य प्रसिद्धि प्राप्त करता गया | जैन-साहित्य प्रवन्ध, कथा, रस, चौपदी, 
भाषा, फाग, वारहमासी, चोमासी, संवाद, गीत, धवल, दूहा, गजल, मातृक, स्तवन, सर्म, 
और पत्तावली आदि विभिन्न रूपों में पाया जाता है । प्रथम समुदाय सुदीर्घ वर्णनास्मक कविताओं 
का है । रस मूलरूप में वह कविता होती थी, जिसको रास-नृत्य के साथ गाया जा सकता था और 
बाद में इसका शर्थ उस लम्बी रचना से लिया जाने लगा जो सामान्यतया वर्णनात्मक हो, और 
प्राचीन ग्रपभ्रंश-छ्दो ओर यदा-कदा देशी लय में लिखी गई हो | द्वितीय समुदाय प्रकृति-सौन्दर्य 
सम्बन्धी कविताओं का है | फाग में वसन्त की वहार, प्रेमी और उनके रत्य और तत्कालीन समाज 


ज्र त 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राजस्थानी भाषा ओर साहित्य . ४9८६ 


की प्रसन्नता और स्वतन्त्रता की झलक होती थी । गजल एक ऐसी कविता द्दोती थी जिसमें किसी 
नगर का वर्णन होता था । 

भार-साहित्य अधिकतर वीरतापूर्ण श्रथवा ऐतिहासिक प्रवृत्ति का हे । भाषा सामान्यतया 
डिंगल है. जो बोलचाल की भाषा से भिन्न है । इस शैली का सबसे प्राचीन रूप ्रपभ्रंश के 
मुनी कनकमार के फारकण्ड-चरित-जैसे ग्रन्थ से मिलता है। भाट-साहित्य “वीर पुरुषों के स्वतनत्रता- 
संग्रामों के चित्र प्रस्तुत करता है ।” यह विशाल साहित्य, जो वीरल से श्रोत-प्रोत जीवन और 
तूफानी मृत्यु के सन्देश के अतिरिक्त कुछ नहीं हे--सारे राजस्थान और गुजरात, जहाँ कहीं राज- 
पूत ने अपनी जीती हुई धरती के लिए खून की नदियाँ बहाई--फैलता गया। इस साहित्य 
को सबसे वड़ी देन उन चारणों की है जो तलवार को भी उतनी ही चतुरता से पकड़ते थे जितनी कि 
लेखनी को | लोक-साहित्य आम-जनता के लिए था जो उस समय की बोलचाल की भाषा को 
समभती थी | 

जैन-साहित्य-वज्रसेन सूरि का 'भारतेश्‍वर?-- वाहुवली-छोर राजस्थानी का प्राचीनतम 
ग्रन्थ हे । यह ४६ पद्यांशॉ का एक छोटा-सा काव्य है । यह नागपुरीय तपागच्छु देवसूरि के शिष्य 
वीरसेन के द्वारा लिपिवड किया गया है । शालिमद्रसूरि राजस्थानी का प्रथम प्रसिद्ध लेखक हे। 
उसने “भरत? बाहुबली-रस सन्‌ ११८६ में देशी लय में लिखा तथा इसी प्रकार के रस और 
अन्य वर्णनात्मक काव्य इस काल के मध्य तक लिखे जाते रहे | विनयचन्द्र के समान जिन पद्म 
( १३३० ) का 'शालिभद्र फाग! एक आकषक ऋतु-काव्य है | इसी प्रकार के श्रन्ये आनन्ददायी 
काव्या में सोने सुन्दर (१४२८) का 'नेमिनाथ नवरस फाग? ओर १४वीं शताब्दी के एक अज्ञात कवि 
का “बसन्त विल्ञास? हैं। कुशल लाभ ने दो रोमांटिक-काव्य 'दोला मारू चोपाई? आर साधवा- 
नल “काम कणडल? चौपाई १६वीं शताब्दी के मध्य में लिखे। उसने “पिंगल शिरोमणि? नामक 
छन्द और अलंकार का ग्रम्य मी लिखा | समय सुन्दरो (१५८०-१६४२) ने लम्बे ग्रन्थ र कई 
छोटे काव्य और पद लिखे । उसकी सर्वश्रेष्य रचना “सीताराम चौपाई? है । जिन समुद्र सूरि और 
निनदृष ने जसराज के साथ मिलकर वहुत-से ग्रन्थ लिखे जिनसे राजस्थानी का साहित्य भरा-पूरा 
हो गया | जसराज के प्रेम और र्ट गार के दूढे प्रसिद्ध हैं। उदयराज दूसरा दूहा-लेखक था 
जिसके वूदे बहुत लोकप्रिय हों गए । तेरापन्थी लेखकों में सबसे अधिक उल्लेखनीय जीतमल 
था जिसका “मगबती सूत्र? का राजस्थानी ढाल में रूपान्तर राजस्थानी की सबसे बड़ी रचना हे | 

जैतियों को बहुत बड़ा श्रेय इस बात का भी मिलना चाहिए कि उन्होंने राजस्थान के 
जैन तथा अजैन दोनों प्रकार के साहित्य को सुरक्षित रक्ला । कई श्रजेन-सादित्य के आवश्यक 
ग्रन्थ चो रन्यत्र दुलभ हैं, जैन-भण्डार में मिल जायँगे । उन्होंने प्रान्त के त्रिखरे हुए साहित्य को 
सुरक्षित रखने में सहायता भी की है। 

लोक-साहित्य--लोक-साहित्य में सरसे ग्रधिक उल्लेखनीय रचना 'ढोला-मारू-रा दूदा? 
है । यह एक सुन्दर प्रेम-काव्य है । दैन्य, वात्सल्य, व्यंग, करूणा, विलास, हास्य, प्रेम और 
पुनर्मिलन का आनन्द-ये सत्र इसमें उपलब्ध हैं | इसी कारण इसके दूहें इतने लोक-प्रिय हो 
सके । सद्यवाच्छु और सवलिंग की कहानी ने आम जनता में बहुत प्रसार पाया | इसकी रचना 
में कई लेखकों का हाथ था। दूसरी कहानी, जो उसी प्रकार कई बार दुहराई जा चुकी हे, वह 
माधवानल ओर कामकण्डल? हे । १५२६ में लिखी गई कायस्थ गणपति की रचना 'माधवानल 
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दोग्धक प्रवर्ध? सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम है। राजा विक्रमादित्य ने लोक-कल्पना को ध्यान में 
रज्र सफल प्रयोग किए और कई कहानियाँ लिखीं, जिनमें अदम्य उत्साह, वीरता, उदारता और 
महानता का चित्रण किया । पंचतन्त्र की कहानियाँ भी किसी-न-किसी रूप में दुह्राई गई । राज- 
स्थान की जनता में दूसरे लोकप्रिय काव्य और जो निम्न भ्रेणी के लोगों के द्वारा लिखे गए वे हैं, 
“हरजी रो व्याइलो? अथवा 'एक्मिशी मंगलः ओर “नरसी जी रो मादेरो? । वे सामान्यतया पेशेवर 
वाचको के द्वारा रात्रि में गाए जाते हैं, जवकि स्त्रियाँ ओर पुरुष अपने वर का धंधा समाप्त करके वहाँ 
सुनने के लिए इकडे होते हैं । 'व्याहलो' रुक्मिणी के कृष्ण के साथ हुए विवाह की कहानी कहता 
है। यह पद्म नाम के तेली के द्वारा रचा गया था। 'माहेरा? रत्ने खाती की रचना हे । इसमें बताया 
गया है कि किस प्रकार कृप्ण ने नरसी को अपनी बेटी का माहेरा देने में मदद की। यह एक 
छोटा-सा सुन्दर काव्य है, जिसमें करणा और व्यंग्य एक साथ प्रवाहित होते है । 
“खयाल? दूसरे प्रकार का लोक-काव्य है जो क्रमशः अधोगति को प्रात हो गया। “जिन 
माता रो गीत' और 'डँगजी जवारजी रो गीत? दो बहुत लोकप्रिय वीर-काव्य हैं, जो क्रिसी भी अन्य 
- भाषा के श्रेष्ठ काव्यों के सम्मुख रखे जा सकते हैं । मक्त-कवियों में सत्रसे अधिक प्रसिद्ध मीरांत्राई 
है जो उत्तरी भारत की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है | उसके पद उसकी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । ये पद 
लोऊप्रियता की चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं, ओर ऐसा केवल राजस्थान और गुजरात में ही 
नहीं हुआ, ग्रपितु बंगाल. और मद्रास के दूर प्रदेशों से युक्त समस्त देश में इन पदों की पहुँच 
हुईं | चन्रसखी के मजन मीरांवाई के पदों के समान ही लोकप्रिय हैं | मक्तवर अपने किस्म के 
विशिष्ट मक्त कवि हुए हैं । राजस्थानी समाज के निम्नभेणी के लोग और खासतौर पर ग्रामीण 
लोग विद्धो के प्रभाव में रहे हैं जिनमें पाबूजी, रामदेवजी, गोगोजी, जाम्दोजी और तेजोजी अधिक 
लोकप्रिय थे। ` 
वीर-चारण साहित्य--नरपति नाल्हा ने ( जो श्रपने-ञ्रापको व्यास कहा करता था) 
सन्‌ १२१५ में अपने 'वीसलदेव रासो? की रचना की । यह तयाकथित ऐतिहासिक काव्य कहाद दे 
के समय की कोलोगिल माषा में लिखा गया | पद्मनाभ ( एक ब्राह्मण ) जालोर के चौहान राज- 
कुमार कहाददे के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है । ढाढ़ी वहादर का “वीरामायन?, श्रीधर 
ब्राह्मण का “रणमल्ल छन्द? ओर शिवदास चरण का “श्रचलदास खीचीरी? वाचनिक भइ-शैली के 
अग्रगण्य ग्रन्थ कहे जा सकते हैं | १५३५ ई० में बीठू सूजोनगर जोत ने “राव जैतसीराव छुन्द? की 
रचना की, जो राजस्थानी साहित्य-मुकुट का प्रोज्ज्वल रत्न हे | काव्य का विषय वीकानेर के राव 
जैतसी से हुमायूँ के भाई कामरां की पराजय है। इसकी भाषा में प्रवाह है, नहीं, तूफान है, 
वीरत्व की अदम्य-शक्ति है । शैली का यह प्रवाह, यह सारल्य और उसकी आडम्वरहीनता 
अतुलनीय हैं | वारह ईसरदाप भट्ट कवियों में शिरोमणि माना जाता है | उसकी सर्वभ्रेष्ठ रचनाएँ, 
“हरिरस देवीयान” और “दालोँ मालाँ रा कुणडलियाँ? हैं । “इरिरस ने स्तोत्र का स्थान ग्रहण कर 
लिया है बहुत से लोग इसका पाठ गीता ्रथवा सहस्तनाम की तरह किया करते हैं । 'देवीयान? 
में देवी के पराक्रम का वणन हे । 'कुण्डलियाँ? वीररस के सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी-काव्यो में से एक 
है | इसके अतिरिक्त उसने बहुसंख्या में चारणगीत और अन्य विविध कविताएँ रची | 
पृथ्वीराज राठौर राजस्थानी कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हैं। वे बीकानेर के राज- | 
घराने में जन्मे थे और अकबर के दरबार में रहा करते थे) वे एक महान योद्धा के साथ-साथ 
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महान मक्त भी ये । अपनी वीरता के कारण उन्होंने गागरोगढ़ की जागीर जीत ली थी | भक्तमाल 
के नामोजी ने उन पर एक कवित्त लिखा है, जिसके वाद उनकी भक्ति के विषय में कहने को कुछ 
भी वाकी नहीं रहता । एय्बीराज की सर्वोत्तम रचना “किसन रुक्मिणी री वेलि? है जिसमें कृष्ण- 
इविमणी के विवाह का वर्णन है। काव्य के उत्तरा में पदऋतु-वर्णन है, जिसमें वसन्त को 
सर्वोच्च स्थान दिया गया है । डॉ० टेसीटरी ने 'विलिर को राजस्थानी साहित्य की समृद्ध खान का - 
देदीप्यमान रल कदा है । 'वेलि अत्यन्त लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई और उसने एक धम अन्य का 
स्तर प्राप्त कर लिया | इस पर लिखी गई दर्जनों संजीवनी टीकाए हैं, जिनमें से दो संस्कृत में 
लिखी गई हैं । ह त, Re 

माधोदास ने अपने 'रामराजोः में 'रामयण? की कया कही । इलो सेनो ने “इक्मिणी-हरण 
ओर नागदमन? की रचना की । आहा दुरसा चारण कवियों मं बहुत प्रसिद्ध हो चुका द जिसे 
महाराणा प्रताप की प्रशंसा में 'विरद-छितततरी? लिखी | आढा किसना “महादेव पारवती री बलि क 
-रचयिता या। खिरियो जोगो का वाचनिक प्रकार का ग्रन्थ "रतन महेसदासोट री वाचनिक 
आपने एक सर्वोत्तम नगूना है । करणीदान का 'सुरजप्रशाश” और बीरमान का राजरूपक दो सुदीधे 
वीरकाब्य हैं । कृपादान ने 'राजिया रा दूदा' लिखा जो राजस्थान-भर में सुविख्यात है । मनसाराम 


ने “रुनाथ-र्प क नामक अलंकार-छन्द-गीत के ग्रन्थ की रचना की । कवि रामनाथ का 'द्रोपदी- 
करुणा-वत्तीसी? एक विशिष्ट प्रकार का लघुकव्य है । थाढ़ो श्रोप ने भक्ति-वैराग्य के गीत-कवित्त 
लिखे। वह महान प्रतिभासम्पन्न कवि था । उत्तर मध्यकालीन के दो कलाकार--जोधपुर र 
ग्रासियो वांकीदास ओर बूँ दी के सूर्यमल्ल मिश्रण - थे, जिनमें बांकीदास महान्‌ विद्वान और . 
' उच्चकोटि के इतिहासकार थे, जिन्होंने राजस्थान के राजाओं को अंग्रेजी राज्य के सामने समपण 
करते देख झपनी कविता का विषय बनाया था; अर उनको दृढ़ आवाज में ललकारा था। 
मिश्रण सूर्यमल्ल चारण-जाति में सबसे अधिक विद्वान्‌ ये, उनका भाषा पर पूरा प्रभुत्व या-क 
“वंश भास्कर? तथ्यों का मण्डार सिद्ध हुआ । दो इजार पृष्ठों से बड़ा यह महाकाव्य बूदी के 
चौहानों का इतिहास है जो सुदीधे राजस्थानी गद्य-शेली का अनुसरण करते हुए पिंगल मे ल 
गया है। इनकी अस्य आवश्यक रचना “वीर सतसई? है जिसमे वीररस के सात सो दोहे संग्रहीत ह। 
इनके अतिरिक्त राजस्थानी में कई हजार दूहे ओर गीत इधर-उधर बिरे पड़े हैं । राजियो, 
मैरियो, जेठियो, नागजी रादि के दूदे राजस्थानी जनता के हृदय में घर किंए हुए, हैं । हे 
ग्-साहित्य--प्राचीनतम राजस्थानी गद्य जेनियोँ की लेखनी का ही दे । संग्राम 
की 'बालशिचा? (१२८०) और कलमन्डन की 'सुघरबोध आन्तिक' (३ ३६३) रचनाएँ प्राचीन 
राजस्थानी मैं की गई संस्क्षत व्याकरण की टीकाएँ ( पाठ्य-पुस्तकों के रूप में ) हें । ऐसे बहुत से 
आन्तिक लिखे गए.। जेनी साधुओं ने गद्य में घ्मेकथाएँ इसलिए लिखीं कि इससे उनके उपदेश 
लोकप्रिय हो जावे । “उनका गद्य सुविकसित, प्रवाहपूर्ण आर साभिव्यक्ति था? । ऐसी कथाओं का 
प्राचीनतम लेखक तरुणप्रम (१३५५) था । सोमसुन्दर (१३७३-१४४२) आर पाश्व॑चन्र दो सह 
उल्लेखनीय लेखक ये किन्ठ सुविकसित, कलात्मक घमकथा-गद्य माणिक्यचन्द्र के 'प्रथ्वी चन्द्र चरित 
में उपलब्ध होता हे । कथा श्रत्यन्त सुन्दर ढंग से कही गई हे। इसकी भाषा विश्लेषणात्मक 
और संगीतमयी है। राजस्थानी गद्य के इतिइ्तों में इतिहास, वंशावली, हा 
पौराणिक आख्यान, ऐतिहासिक गायाएँ और प्रेम कहानियाँ आदि समस्त विषय पूणुरूप मे प्रात 
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होते हैं। इत्तिवृत्तो में सबसे उल्लेखनीय सचना “ख्यात? और “बात? होती है। “ख्यात? के ख्यातनामा 
लेखकों में नयनसी मुहनोत, वांकीदास आसिया ओर दयालदास सिम्धायच आदि अग्रणी हैं । नयनसी 
जेन था ओर जोधपुर महाराज जसवन्तसिंह का मन्त्री था । वह राजस्थान का अबुलफ़जल 
कहलाता या। उसका “ख्यात? राजस्थान में तत्कालीन राजपूतों की विभिन्न जातियों के इतिहास का . 
परिचायक है । उसने जोधपुर राज्य का “राजपत्र? भी लिखा था। नयनसी का “ख्यात? राजस्थानी 
गद्य का एक अपूर्व उदाहरण है । वांकीदास का “ख्यात? गाथाश्रों का संग्रह हे, जो इतिहास के 
मूल्यवान्‌ सामग्री है । दयालदास ने बीकानेर राज्य के तीन बड़े-बड़े इतिहास लिखे । 
“दलपत विलास? बीकानेर महाराज रायसि के उत्तराधिकारी पुत्र राजा दलपतसिंह का जीवन- 
चरित्र हे । दुर्भाग्य से यह अपूर्ण ग्रन्थ हे । इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोकप्रिय “बातें? लिखी गई 
हैं जिनमें धार्मिक, वीरस्सपूर्ण, व्यंगप्रधान, प्रेम-रोमांस-उत्साइ-वढ क कहानियाँ सन्निहित हैं । 
उदाहरणाथ एक “लागीड़ा? 'चोबोली? 'राजामोज और खाफ़रा चोर”, “राजा भोज?, 'प स्थ्ति 
मात्र! एवं प्राचीन स्त्री-साहित्य यथा-“जासाम ञ्रोडनी? “फोपानन्द? “सयानी चारणी' “चन्दा और 
मलयागरी?, “खुदा बावली? “पलक दरियाव? “राजकुमार कुतुवदी? । “खीची गंगेव नींवावत रो 
दोपहरों? एक कलात्मक गद्य-कथा है, जिसका लेखक श्रमी तक अज्ञात हे । 
(ग) आधुनिक काल 
पद्य-आश्जुनिक साहित्य का आरम्भ देश के पाश्‍चात्य सम्पर्क और राष्ट्रीय जागरण 
के साथ-साथ माना जा सकता है। मातृभाषा के साहसी सपूतों ने राजस्थानी के लिए 
अपनी आवाज्ञ बुलन्द की, र यद्यपि उनको बहुत-कम दूसरी सहायता मिली, पर वे हढ़ता से 
अपने कार्यं को आगे बढ़ाते गए | इन प्रंयत्नों से राजस्थानी साहित्य को नया मोड़ लेने में 
सही प्रेरणा मिली । 
बारठ केशरीसिंह सौदा राजस्थानी कविता में राष्ट्रीय-जागरण की भावनाओं के अग्रणी 
कवि थे । उनके क्रान्तिकारीय राजनीतिक कार्यो के कारण उनकी जागीर छीन ली गई । उनका 
पुत्र प्रतापसिंह-राजस्थानी नवयुवको का प्यारा प्रताप जेल में डाल दिया गया और वहीं उसकी 
मृत्यु हुई । केशरीसिंह की कविता ब्रिटिश साम्राज्यवाद और राजस्थान के निरंकुश सामन्तवाद के 
खिलाफ एक जबरदस्त बगावत है । उपमे आग है-आग की लपटे हैं | उमरदान की कविता 
अधिकतर व्यंग-प्रधान है | उसका सर्वश्रेष्ठ काव्य “छुप्पनरो? छुन्द संवत्‌ १६५६ वि, (१८६६ 
१६००) के भयंकर दुर्भि का स्पष्ट और यथार्थ चित्रण दै। मेवाड़ राज्यवंश के महाराज 
छत्तरसिंह एक महान्‌ योगी थे, उनकी कविता भक्ति-वैराग्य की भावना से श्रोतप्रोत है | उनकी दो 
कविताएं “नारी' और “मरणो जाणनो? बहुत लोकप्रिय हुई । स्वामी चतुभु'जदास निरंजनी का 
“भवानी म्रंगल? एक सुन्दर प्रबन्ध-काव्य है जो 'रुकिमणी-मंगल? के ्राधार पर लोकप्रिय शैली में 
रचा गया हे | हिंगलाजदान व्यय का अ्रदूभुत कवि है | उसका सर्वप्रिय काव्य “माई महिमा? 
प्राचीन चारण-शेली में लिखा गया है | उदयराज ने राष्ट्रीय आन्दोलन भर उसमें भाग लेने 
वाले बीरों के प्रशस्तिगीत गाए. | उसका 'धूड़सार! इसका उदाहरण है। नाथूराम महियारिया 
केशरीसिंह का अनुगामी था जिसने 'वीरसतसई? लिखी | 
राजस्थानी की नई धारा के प्रथम कवि ठाकुर रामसिंह हैं, जिन्होंने राजस्थानी के 
पुनरोत्थान का नेतृत्व किया और प्रथम अखिल-भारतीय राजस्थानी-साद्दित्य सम्मेलन के 
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सभापतित्व का उत्तरदायित्व निभाया | 'मरु-मयंक?, “मेह और घरा? उनके सर्वोत्तम काव्य हैं जो 
. उनके प्रकृति, मानवता और मातृभूमि सम्बन्धी प्रेम के मूत्ते उदाहरण हैं। उनका 'मातृमाषा रो 
गीत? राजस्थानी का वन्देमातरम्‌ बन गया | राजस्थानी लोकगीतों का ग्रलोकिक संग्रहकर्ता गणपति 
स्वामी स्वयं उच्चकोटि का कवि है । उसकी कविताएँ. उतनी ही आनन्ददायक हैं जितने उच्चकोटि 
के लोकगीत, और कमी-कमी तो दोनों में श्रन्तर करना कठिन हो जाता है । उसकी सर्वोत्तम कविता 
लोरी है। मुरलीधर व्यास और भोमराज के दू हे बड़े लोकप्रिय हैं | कन्हैयालाल सेठिया का नये 
कवियों में एक उच्चकोटि का व्यक्तित्व है उसका 'पातल और पीथल? (प्रताप और पृथ्वीराज) ' 
पृथ्वीराज के द्वारा मद्दाराणा प्रताप को दिये पत्र, और उनके उत्तर की अनूठी अभिव्यक्ति है | 
चम्द्रतिंह प्रकृति का कवि है | उसकी “बादली? ओर “लू? कमशः वर्षा और गरमी का अपूव 
चित्रण हैं | उसने कालिदास के 'रघुवंश” का राजस्थानी-पद्य में सफल बुवाद किया है । नानूराम 
ग्रामीण प्रकृति और ग्राम्यजीवन का कवि है | उसकी 'कलायण? रचना राजस्थान के देहाती-जीवन 
का यथार्थरूप सामने रख देती हे । उसका दूसरा प्रसिद्ध काव्य 'मुरधर रा दस देव’ हे। 
जयनरायण व्यास ने भी राजस्थानी में अपनी प्रतिमा का उपयोग किया है । | 

अन्य प्रसिद्ध कवियों में मोतीसिइ, दुर्गादत्त शास्री, मन्नालाल पुरोहित, मेघराज 'मुकुल', 
मालदान “मचुज?, रेंबतदान चारण “कल्पित?, घोंकलसिंह, कविवर “शलम? और श्रीमन्तकुमार 
श्रादि हैं जिन्होंने राजस्थानी को नये स्तर पर ला खड़ा किया हे । राजस्थानी को अपनी नई 
पीढ़ी से बहुत-कुछ पाने की ग्राशा है । 

गद्य :--शिवचन्द्र भारतीय राजस्थानी का प्रथम नाटककार हे । उसने तीन नाटक 
लिखे हे-(१) 'केशरविलास?, (२) “बुढ़ापे की सगाई? ओर (३) “फाट का जंजाल? | भगवतीप्रसाद्‌ 
दारुका ने पाँच नाटक लिखे जो एक ही जिल्द में “मारवाड़ी पाँच नाटक? के रूप में प्रकाशित 
हुए । इनमें सामाजिक बुराइयों का यथार्थ चित्रण हे । “बोलवन? सूर्यकरण पारीक का राजपूती 
` वीरता को लेकर लिखा गया एक छोटा नारक है। श्रीनाथ मोदी का “गोमा जाट! ग्रामीण- 
समस्याश्रों पर एकांकी नाटक है । मुरलीधर व्यास ने कई एकांकी लिखे हैं । 

आधुनिक राजस्थानी-साहित्य में उपन्यासों का ग्रमाव हे । शिवचन्द्र भारतीय का 'कनक- 
सुन्दर? एक छोटा उपन्यास हे जिसका केवल प्रथम भाग ही प्रकाशित हो पाया है । मुरलीधर 
व्यास ने कई छोटी कहानियाँ लिखी हैं जो अधिकांशतः सामाजिक और गाहस्थ्य जीवन को 
लेकर हैं । मुन्नालाल ने भी कुछ कहानियाँ राजस्थानी वीरता को बताते हुए लिखी हैं । 

गद्य-लेखकों में गुलाब्रचन्द नागोरी, अ्रगरजन्द नाहटा; भवरलाल नाहटा और चद्ध॒रिंह 
के नाम उल्लेखनीय हैं | जयनारायण व्यास ओर हीरालाल शास्त्री ने भी यथाशक्ति प्रयास किया 
है । गँवरलाल नाइटा का “लाभू बाबू? बहुत सुन्दर रेखा-चित्र है। ठाकुर रामसिंह का समापति- 
पद्‌ से दिया गया भाषण राज्स्थानी-गद्य का अच्छा उदाहरण हे ओर रामकरण आसोपा का 
भगवतगीता का अनुवाद भी उल्लेखनीय हे | इधर भ्रीमन्तकुमार ने निवन्ध, रेखाचित्र, कहानी 
और एकांकी साहित्य में सन्तोषजनक प्रयास किया है। रामदत्त संकृत ने ग्रामीण वातावरण पर 
अनेक कहानियाँ लिखी हैं । 
विविध सहित्य 

राजस्थानी का प्रथम व्याकरण रामकरण आसोपा के द्वारा सन्‌ १८६६ में लिखा गया 
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. था | डॉ० रेसीटरी ने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के व्याकरण पर अपनी टिप्पणियाँ 'इशिडयन 
एज्टीकियरी' में सन्‌ १६१४ से १६१६ तक प्रकाशित करवाई | डॉ० टेसीटरी सबसे बड़ा यूरोपीय 
राजस्यानी-वेत्ता था । वह इरलीवासी था रौर उसने इटली में ही राजस्थानी हस्तलिपि की 
सहायता से राजस्थानी को सीखा था । १६१४ में ब्रिटिश सरकार ने उसे मट-साहित्य के ग्रग्वे- 
पण करने के निमित निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था | टेसीटरी को राजस्थानी से बहुत प्रेम 
था, जिसके लिए उसने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया था । उसने “डिंगल? की तीन कविताएँ: 
सम्पादित कीं और हस्तलिखित चारण-साहित्य के ग्रन्थों की तीन सूचिकाएँ प्रकाशित करवाई | 
मुरारीदान मिसन ने “अमरकोष” टाइप का “राजस्थानी शब्दकोष' प्रकाशित कराया | राम- 
करण आसोपा ने नए आधार पर एक बड़ा राजस्थानी शब्दकोष? तैयार किया, पर दुर्भाग्य से वह 
प्रकाशित न हो संका। दूसरा विशाल कोष “राजस्थानी-हिन्दी-शाब्दकोप? बीकानेर के राजस्थानी- 
साहित्य पीठ और सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीच्यूट के तत्वावधान में तैयार किया जा रहा ह, 
जिसके प्रधान सम्पादकं का उत्तरदायित्व इन पंक्तियों के लेखक के वन्धों पर है | प्रस्तुत लेखक 
ने एक. संत्तित्त राजस्थानी व्याकरण भी तैयार की हे जो छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है | इसी 
लेखंक का 'रांजस्थानी मापा और साहित्य” उन तीन भाषणों का सिरीज है जो सन्‌ १६४५ में 
उदयपुर विद्यापीठ में दिये गए थे । इस सिरीज में राजस्थानी भाषा श्लोर साहित्य का संक्तितत 
इतिहास है | डॉ० सुनीतिकुमार ने भी वहीं पर सन्‌ १६४७ में 'राजस्थानी भाषा? पर अपना 
भाषण दिया था । मोतीलाल मेनारिया ने “राजस्थान का इतिहास! हिन्दी अर राजस्थानी दोनों 
भाषाओं में लिखा है | ट - 
मुरलीधर व्यास, लक्ष्मीलाल जोशी, जगदीशसिंद्द गहलोत, गणपति स्वामी, अगरचन्द 
नाइरा और कन्हैयालाल सहल. ने राजस्थानी कहावतों का संकलन और सम्पादन किया हे। 
मुरलीधर व्यास और नरोत्तमदास स्वामी द्वारा सम्पादित “राजस्थानी कह्दावतां' सबसे बड़ा आर 
अच्छा संकलन है । मुरलीधर व्यास ने राजस्थानी मुहावरों का एक बड़ा संकलन किया है । 
राजस्थान के लोकगीतों का प्रथम प्रशंसनीय संग्रह जगदीशसिंह गहलोत ने प्रकाशित 
करवाया था । इस विषय पर सर्वोत्तम रचना "राजस्थान के लोकगीत? ( दो भागों में ) हे जो 
रामसिंह, सूर्य॑करण पारीक और नरोत्तमदास स्वामी द्वारा सम्पादित हे । यहाँ गणपति स्वामी का 
नामं विशेषरूप से उल्लेखनीय है जिसने सूर्यकरण पारोक के सफल नेतृत्व में राजस्थानी लोक- 
गीतों का विशाल संग्रह किया है। | 
* सम्पादकों में ठाकुर भूरसिंद ( विविध संग्रह ओर महाराणा यश प्रकाश ) सुन्सिफ 
देवीप्रसाद ( राजरसनामृत, महिला सूदुवाणी, कविता-रत्नावली ), पुरोहित हरनारायण ( सुन्द्र- 
ग्रन्थावली ), रामकरण ्रासोपा ( वंश-मास्कर, नयनसी री ख्यात आदि ) डॉ० दशरथ शर्मा 
( द्यालदास री ख्यात ), श्रगरचन्द नाइरा ( ऐतिहासिक जैन-कार्य, सीताराम चौपाई आदि ), 
दीनानथ खत्री ( दयालदास री ख्यात रौर दलपत विलास ), कन्हैयालाल सहल और ईंसरदास 
( वीर सतसई ) ओर नरोत्तमदास स्वामी ( राजस्थान रा दूदा, प्रथ्वीचन्द्र चरित्र, बाँ्रीदास री 
ख्यात, राजस्थानी वीर चरित, श्रचलदास री वाचनिक आदि ) के नाम उल्लेखनीय हँ । सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण ठा० रामसिंह ओर सूयकरण पारीक का प्रयास समझा जाना चाहिए जिन्होंने 
विलि किसन रुकिमिणी?, “ढोला मारू रा दूहा? आदि अनेक अमूल्य ग्रन्थ-रलों का सम्पादन किया | 
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राजस्थानी भाषा ओर साहित्य श्शप्‌ 


राजस्थानी माषा ओर संस्कृति से सम्वन्धित पत्रिकाएँ 'राज॑स्थानीः, “राजस्थान भारती? 
आर “शोध-पत्रिका? (उदयपुर विश्व विद्यापीठ) हैं। कई मासिक और साप्ताहिक पत्र समय-समय 
पर आरम्भ किये गए थे, पर कोई भी जीवित न रह सका | 

मारत के स्वतन्त्र होने के साथ-साथ राजस्थान भी एक संगठित प्रान्त बनाया जा चुका है, 
ग्रतः यह आशा की जाती है कि राजस्थानी माषा अपने पूर्व गौरेव को पुनः प्रात करेगी और 
राजस्थानी साहित्य महत्ता फे उच्चतर स्तर को प्राप्त करेगा | 
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राहुल सांकृत्यायन 
सातृभाषाओं का महत्व 


देश के पुननिर्माण तथा हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को शीघ्रता से हल 
करने के लिए. मातुमाषाश्रों का कितना महत्त्व हे, ञ्रभी इसकी तरफ़ हमारे भाग्यविधाताओं का 
ध्यान विलकुल गया ही नहीं हे । कितनी ही आंधी लोपड़ियाँ तो यह स्वीकार करने के लिए भी 
तेयार नहीं हैं कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, हरियानी, बुन्देली, भोजपुरी, मगही, कुमाऊनी, गढ़वाली 
आदि भाषाएं भी अपना अस्तित्व रखती हैं । करोड़-करोड़ तक आदमियों द्वारा वोली जाने वाली 
इन भाषाओं को कितने ही लोग “बोली? कहकर छुट्टी ले लेगा चाहते हैं, और इसे सम्झने की 
आवश्यकता नहीं महसूस करते, कि ये जीवित भाषाएँ हैं, और अपने क्षेत्र में जनता के अ्रन्तस्तल । 
तक को छूने के लिए उनका सहारा लेना आवश्यक है | अवधी, ब्रज या मैथिली को तुलसीदास 
सूरदास और विद्यापति के कारण भुलाया नहीं जा सकता, किन्तु मालवी, मगही आदि का कोई 
लिखित साहित्य नहीं मिलता, इसलिए उनके अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं 
समभी जाती | यह स्वाभाविक बात है, जो हिन्दी साहित्यिकों को भी अपनी-अपनी मोत 
भाषाएँ बहुत प्रिय मालूम होती हैं, और विसराम के एक विरहे पर एक भोजपुरी संस्कृत या 
दूसरी साहित्यिक भाषाओं की हजारों उच्च कविताओं को न्योछावर करने के लिए तैयार हो 
जाता | जो वात भोजपुरियों के बारे में है, वही बात दूसरी अलिखित भाषाश्रों के साहित्य-प्रेमियों 
की अपने अनपढ़, प्रतिमाशाली कवियों के वारे में कही जा सकती है | उनका अ्रलिखित रहना 
खेदजनक जरूर है, शायद यदि उनमें लिखित साहित्य होता, तो उतनी उपेक्षा नहीं दिखलाई 
जाती; लेकिन तो भी अवधी, बज, मैथिली; मारवाड़ी (डिंगल) के उदाहरण से हम जानते हुँ कि 
उन्हें अपना स्थान लेने में तव भी, कम कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता | 
उपयोगिता जिसकी साबित की जा सकती है, उसी पक्ष को आज नहीं, तो कल स्वीकार 
करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा | अपनी-श्रपनी मातृमाषाओं के साथ हमारा कितना ही प्रेम- 
मय सम्बन्ध हो, उससे कुछ काम नहीं वनने का | उपयोगिता इन माषाश्रों की बहुत अधिक हे 
ह इसी से मालूम हो सकता हे, कि हम इस शताब्दी के ग्रन्त तक भी, अपने यहाँ की निरता 
को दूर नहीं कर सकते, यदि पारम्मिक-शिद्चा और प्रौढ़-शिक्षा का माध्यम कुमाउंनी, गढ़वाली 
कौरवी, इरियानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, ब्रज, बुन्देली, श्रवघी, भोजपुरी मैथिली द 
आदि मातृमाषाओं को नहीं बनाता। प्रारम्मिक् या प्रोइ-शिक्षा के लिए पादा जे जहा 
स्वीकार करते ही हमारी निरक्षरता की समस्या छूमन्तर की तरह इवा हो जाती है, और वह्‌ 
सचमुच नागरी की वर्ण-माला सिखाने भर की समस्या रह जाती है। उसके लिए हित समय 
र्ड पड़ेगा, यह आप श्रासानी से समझ सकते हैं। उच्चारणानुरूप होने से नागरी वर्णमाला का 
! बहुत आसान है, अधिकतर लोग तो इफ्ते-भर में उसे सीख सकते हैं, और एक महीने में 
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म।तृमाषाओं का महत्त 27७ 


तो समी वर्ण-परिचय की समाप्त कर सकते हैं। उसके वाद-उनके हाथ में मातृमाधा मैं छुपी पुस्तकें 
थमा देनी होगी, और हर प्रौढ़ व्यक्ति अपने-आप अपना अध्यापक वन जायगा । भोजपुरी में 
छुपी 'सोम नयका? 'बिहुला?, और 'कु'वर-विजई? को अक्षर से सद्य'परिचित नर-नारी बड़े चाव 
से पढ़ने लगेंगे । हमारी दूसरी भाषाओं में भी इस तरह की अलिखित मनोहर कहानियाँ और 
पवाडे मौजुद हैं, जिनको वर्णमाला के सांचे में ढालकर अपने विशाल हिन्दी-प्रदेश की जनता 
में फ़ेलाया जा सकता है | 

यह भी स्मरण रखने की वात हे कि मातृभाषा-द्वारा निरक्षरता का अचिरकाल में ध्वंस 
कोई भंग-की-तरंग वाली बात नहीं है। रूस ने जो एक दर्जन वर्षे से भी कम समय में अपने 
यहाँ से निरक्षरता को खतम कर दिया, उसमें प्रधान सहायता मातृमाषाओं के शिक्षा-माध्यम 
ने स्वीकार करने दी । रूसी, श्ररमनी, गुरजी आदि एक दजन के करीव ही ऐसी भाषाएँ वर्तमान 
सोवियत-संघ की भूमि में १६१७ ई० की क्रान्ति से पहले थीं, जिनका अपना लिखित-साहित्य 
था, ओर जिनमें रूसी भाषा यूरोप की तीन दूसरी प्रधान भाषाओं-बमन, फ्रच और अंग्रेजी 
के समकक्ष थी | रूसियों ने विना कुछ आगा-पीछा किये मातृभाषा के शिक्षा-माध्यम वाले 
विचार को सिद्धान्त मान लिया, और याकूत, चुक्ची, किरगिजी, तुर्कमानी आदि कई दर्जन अब 
तक अलिखित चली आई भाषाओं को सुगम लिपि प्रदान करके लिपिवद्ध कर दिया, और उसी 
द्वारा बच्चों और प्रौढ़ को शिक्षा देना जारी कर दिया । इसमें कोई कम्युनिज्म गन्ध नहीं है, न 
मातृभाषाओं के माध्यम स्वीकार करके हम कोई महापाप करेंगे। निरक्षरता की समस्या को 
तुरन्त खतम करने का यही एक रास्ता हे । हमें प्रौढ़ों की शिक्षा और प्राइमरी के चार वर्ष की 
शिक्षा को मातृभाषाओं में कर देना चाहिए, चौथे वप या चाह तो तीसरे ही वर्ष से हम हिन्दी 
को भी द्वितीय भाषा के तौर पर रख सकते हैं, और प्रारम्मिक' अनिवार्य शिक्षा के वाद आज की 
तरह ही पूर्णिया से जेसलमेर, दिमशिखरों से छत्तीसगढ़-नीमाड़ तक हिन्दी को माध्यम बनाए, रख 
सकते हैं | इस प्रकार जहाँ तक माध्यमिक, उच्च-माध्यमिक या उच्च-शिक्षा का सम्बन्ध है, 
हिन्दी का अपना स्थान ग्रछ्षुण्ण रहेगा, ओर ऐतिहासिक कारणों से हिन्दी ने भारत के जो इतने 
बढ़े भूभाग फो एकतावड कर दिया है, उसमें भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि नवीन भारत में 
अपने-अपने प्रदेशों में वहाँ की भाषाओं के सर्वे-सर्वांपन को कायम रखते, हिन्दी सारे भारतवर्ष में 
व्यत्रह्दर की जाने वाली भाषा बनकर हमारे सारे देश को एकता को हढ़ं करेगी | 

ग्राम-पंचायतों के निर्माण के वाद हमारे सामने मातृभाषाओं दी उपेक्षा ने श्रपना 
दुष्परिणाम दिखलाना शुरू किया। उत्तर-प्रदेश में यदि ग्राम-पंचायतों को भोजपुरी, अवघी, 
कुमाऊँनी, गढ़वाली, कौरवी, ब्रज और बुन्देलखरडी में अपनी लिखा-पढ़ी करने की छुट्टी दे दी. 
जाती, तो सत्रके लिए कितना सुभीता होता । लेकिन जहाँ पर टेहरी-जेसी रियासत में राजा के 
शासन के उठने के समय तक लोग हिन्दी में अर्जी दे सकते ये, मुकदमों का फैसला भी उसी में 
हो सकता था, वहाँ रियासत के विलयन के बाद ही अंग्रेजों के टकसाल के दले नोकरशाह वहाँ 
पहुँचे । उन्होंने अंग्रेजी में घड़ाघड़ सूचनाएँ जारी करनी शुरू कीं । अंग्रेज़ी में फैसले होने लगे, 
हुकम निकलने लगे | क्या इसे गंगासागर से हिमालय की ओर उलटी गंगा बह्दाना नहीं कहेंगे १ 
क्या राष्ट्रीय दृष्टि से यह अक्षुम्य अपराध नहीं या, जिसके लिए वहाँ के नियुक्त नौकरशाह को 


चौबीस घरटे के भीतर कान पकड़कर निकाल देना उचित था ? लेकिन यह तो तव हो जबकि | | 
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जनता के भावों और सुविधाओं का खयाल रखा जाय और राष्ट्रीय भावना को भी कोई पवित्र 
पदार्थ माना जाय । राजस्थान में भी यही उलटी गंगा बहाई जा रही है | सचमुच ही इन लोगों 
को देवों-राजा का डर नहीं है | जब तक दिल्ली में अंग्रेजी और अंग्रेजों के परम-भक्त देवता 
सिंहासनासीन हैं, तव तक न जनता की सुविधा का खयाल किया जायगां और न नौकरशाहों को 
उलटो गंगा वहान से रोका जा सकेगा । | 
उपयोगिता फी इष्टि से देखने पर निरक्षरता की समस्या तथा पंचायतों, अदालतों और 
शासन-यन्त्र को जनता की पहुँच के भीतर वनाने के लिए मातृभाषाओं को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित 
करना अत्यावश्यक और उचित है, इस पर ओर अधिक तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता नहीं | 
इसमें सबसे भयंकर-बाघक् बही लोग हैं, जो आकाश-वेल की तरह अपनी जड़ अमीन भें नहीं 
रखते, अर्थात्‌ शहरों के निवासी शतो से कल्की या द्रवारगिरी करते आए नोकरीपेशा सामन्तों 
के लग्गू-भम्गु परिवार | दुर्भाग्य से आज हमारे शासन-यन्त्र में इन्हीं ्राकाश-वेलों का बोलवाला 
है । उनके दिलों में इन अलिक्षित फिन्तु सवल और मधुर मातृभाषाओं के लिए कोई स्थान ही 
नहीं । उन्हें वह अपने अनपढ़ नोकर-चाकरों की माषा रुमभकर पुरतों से घृणा करते चले आए 
हँ । जत्र उनमें से कितने अँग्रेजी को अपनी मातुमाषा बनाने की धुन में थे, और अपने बच्चों ही 
नहीं, बच्चियों को मी पूरे साहेब और मेम बनाने की धुन में मस्त थे, उस समय तो हिन्दी के 
ऊपर भी वह नाक-भों सिकोड़ते थे । फिर इन देहातियों की भाषा के लिए उनके दिल में कोई 
कोमल भाव पैदा ही केसे हो सकता था ! यह आउाश-बेलें श्रत मी दिल से अँग्रेजी को ही हमारे 
स्वतन्त्र-देश की भाषा बनाए रखना चाहती हैं, तभी तो यूरोपियन स्कूलों रौर कान्वेंटो में लड़के- 
लड़कियों की भरमार देखी जाती हे | मल्ला अपने सात पीढ़ी तक के लिए इन्तजाम कर जाने पर 
उतारू यह,लोग, अंग्रेजी को सिंहासनाच्युत करके हिन्दी को केसे शासन-यन्त्र के भीतर घुसने देंगे, 
और मातृभाषाओं की वात मी सुनने पर क्यों नहीं कान परं उँगली रखेंगे ! आकाश-वेलों का 
शासन राष्ट्र के लिये सचमुच ही मारी श्रभिशाप है | उनका ञ्रपना एक छोटा-सा अंडे का खोल 
होता है, जिसके भीतर गूलर के कीड़े की तरह वह सारी दुनिया सममते हैं | लेकिन मातुभाषाएँ 
अधिक दिनों तक उपेक्षित नहीं रह सकतीं । समी स्थानों में विचारशील पुरुष मातभाषाओं की 
श्रावश्यकताश्रों को मानने लगे हैं। विहार-सरकोर के शिक्षा-विभाग के एक उच्च अधिकारी 
(डिप्टी-डाइरेवरर) तथा गम्भीर विद्वान्‌, डाक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ने हाल ही में इस विषय में 
“भोजपुरी? पत्रिका में भोजपुरी भाषा में लिखते हुए कहा है-- 

“अत्र दुनियाँ में कोनो देश अइसन एह घरी नइखे, जे ई सिद्धान्त सर्वसम्मति से मान 
नइखें ले ले कि लगभग एगारह वरिस तक के पढ़ाई--श्राने प्राइमरी एस्कूल के पढ़ाई--लड़िकन 
के मातृभाषा में होले के चाही | पढ़ाई के दूगो पहलू होला--ग्यान के विषय, आउर ग्यान के 
भाषागत रूप । एह दूनों में अपेच्षात महत्त्वपूणं हे ज्ञान के विषय | कोनो माध्यम से पढ़ाबल 
जाव, जेतना शातव्य विषय हमनी के लड़िकन के देवे के चाइतानी, ओतना मिल गइल, त उद्देश्य 
सफल समझे के चाहीं । ई वात तमे सम्पन्न हो सकेला, जब पढ़ाई मातुमाषा के माध्यम से 
होखे | एद दृष्टि से भोजपुरी-प्रदेश में भोजपुरिए में रम्मिक पढ़ाई के भइल बुद्धिसंगत 
मालूम होता | | 

“एह विषय के अध्ययन हम स्वयं वेल्श देस में कइलीं । उहाँ अइसन हिसाब राखल 
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गइल बा कि सात बरिस के उमिर तक कुल पढ़ाई वेल्श भाषा में होला, ओकरा बाद धीरे-धीरे 
राजाभाषा अंग्रेजी के प्रवेश दोखे लागेला, आउर एगारह दरिस के बाद से श्रेग्रेजी के प्रधानता 
दो जाला । रूस में सो से कहीं अधिक भाषा माध्यम के रूप में प्रचलित वारे | हँ, “द्वितीय भाषा? 
के रूप में रूसी भाषा पड़ल जरूरी या । ओही तरह, हमार-ई व्यक्तिगत राय ह कि, शुरू-शुरू 
में मोजपुरी-प्रदेश में कुल पढ़ाई भोजपुरी में होखे के चाही, आउर आगे चल फ हिन्दी ( खड़ी 
वोली ) अनिवाय रूप से पढ़ावे के चाहीं |?” 

डाक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ने प्रारम्मिक-शिक्षा के लिए मातुभाषाओं के माध्यम को स्वीकार 


` करने का जो प्रस्ताव किया है, वह किसी भावुकतावश नहीं है, वल्कि इसी खयाल से कि देश की 


जनता में शत-प्रतिशत साक्षरता लाने का यही एक उपाय है | 

यह शुभ चिह्न है जो कि हिन्दी-क्षेत्र में सवत्र अपनी मातुंमाषा को आगे लाने का प्रश्‍न 
उठाया जा .रहा है | अपनी-श्रपनी भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ मी निकलने लगी हैं । आरा से 
निकलने वाली “भोजपुरी” मासिक-पत्रिका इसका ही एक उदाहरण हे | मैथिली भाषा में मी अपने 
पत्र निकलते हैं, और उसमें विद्यापति की तरह कविताएँ ही नहीं अब तक की जा रही हैं, बल्कि 
उसके कहानीकार और उपन्यासकार अपनी रचनाश्ओों द्वारा सारे हिन्दी-क्षेत्र में अपने प्रभाव को 
फैलाते जा रहे हैं। मालवी, मारवाड़ी भाषाओं की ओर से मी कुछ इस दिशा में प्रयत्न होने 
लगा हे, लेकिन अभी तक वह उसकी जन-कथाओं ओर जन-गीतों के संग्रह के रूप में ही दिखाई 
पड़ता है | वह भी बहुत बड़ा महत्तपूर्ण काम हे, इसे कहने की ्रावश्यकता नहीं । साहित्य के . 
वहुत से अनमोल रत्न अभी लोगों के स्मृति-पटल पर ही अंकित हैं, और यदि उन्हे लिपिबद्ध 
नहीं किया गया, तो वह काल-कवलित हो जायंगे। विशेषकर पुरानी परम्पराश्रों को. आगे ले 
चलने वाले बृद्ों-दृद्धाओं की संख्या जिस तेजी से कम हो रही है, उसे देखके हम यह कह सकते हैं 
कि यदि दस-पन्द्रह वरस के भीतर भारी परिश्रम से उन्हें लिपिवद्ध कर दिया गया,. तो कहना पड़ेगा . 
अत्र पछुताये होत क्या, जव चिडियां चुग गई खेत । जो तरुण अपनी-अपनी भाषाओं की इन 
अनमोल विधियों के संग्रह में लगे हँ, वह एक बड़ा ही राष्ट्रीय महत्व का काम कर रहे हैं, और - 
उनके इस काम को आने वाली पीढ़ियां बड़े सम्मान के साथ याद करेगी । अफसोस यही हे 
कि ऐसे घुन के धनियों की संख्या हर भाषा में बहुत बम हे । गढ़वाली के कितने लोक-गीत, 
कथा-संग्रह प्रकाशित हुए ! मगही में कितने लोगों ने इस विषय में काम किया ? बुन्देलखण्डी की 
संग्रहीत सामग्री भी शायद कीड़ों का भोज वन रही है | ब्रज-साहित्य-मंडल ने इस दिशा में 
जितना पथ-प्रदर्शन किया है, उतना अवधी में कहां काम हो रहा है ! 

रात्र से आवश्यक काम इस समय जो मातृभाषाओं के बारे में करना है, वह अपनी-अपनी 
मातृभाषा का एक-एक मासिक-पत्र होना । कितनी ही भाषाओं में इसके लिए प्रयत्न किया 
गया लेकिन व्यक्तियों या कम साधन सम्पन्न संस्थाओं ने अधिक समय तक घाटा उठाने में 
अपने को असमर्थ पा, पत्रिकाओं को बन्द कर दिया। लेकिन यदि दो हजार कापियों के ग्राहक 
निकल आयें, तो ऐसे पत्रों को क्यों बन्द होना चाहिए ? प्रौढ़-शिक्षा के फजूल प्रोपेगंडे पर हर 
साल लाखों रुपया बरबाद करने वाली सरकारें, क्यों नहीं इसमें हाथ बटांती ! यदि अधिकारी 
साहित्यिकों और संस्थाओं द्वारा सम्पादित-प्रकाशित मातृभाषा की पत्रिकाओं की हजार प्रतियाँ 
स्थानीय सरकारें खरीद करके अपने प्रोढ़-शिक्षा-केन्द्रों और प्रारम्भिक पाठशालाओं को दे दें, तो 
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यह काम ठोस तौर से आगे वढ़ सकता है। आ्रार्थिक-संकट से निश्चिन्त होने पर फिर पत्र के 
सुसम्पादन का ही भार रह जाता है, जिसे मातृभाषा-भक्त साहित्यकार आसानी से अपने कन्धे पर 
उठा सकते हैं। जो उत्साही तथा अधिकारी-तरुण, बड़े प्रयत्न से लोक-कथाशओं और लोक-गीतों 
का संग्रह कर रहे हैं, उनके प्रकाशन का भी यह पत्र अच्छे साधन हो सकते हैं | कितने ही हमारे 
पत्र केवल अपर्नेजिले भर ही में चलते हें । मुझे समक में. नहीं आता कि मथुरा या आगरा 
के ऐसे पत्र को त्रजमाषा छोड़कर हिन्दी में क्‍यों निकाला जाता दै ! आखिर उसके पाठक और 
ग्राहक सभी ब्रजमाषी होते हैं, और वहाँ की म्युनिसिपेलिटियाँ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने विज्ञापन 
आसानी से ब्रजमाषा में निकलने वाले पत्र को दे सकते हैं । हिन्दी-क्षेत्र के प्रायः हर एक जिले में 
एक या अधिक ऐसे पत्र निकलते हैं, जिनका प्रचार केवल जिले के भीतर तक ही सीमित है, और 
जिन्हें म्युनिसिपेलिटियों और डिस्ट्रिकट-बोडो के विज्ञापन पालते-पोसते हैं | यदि हमारे जन- 
निर्वाचित प्रतिनिधि उन पर जोर दें, तो वह अपने को मातृमाषा की पोशाक पहनाने के लिए तैयार 
हो जायँगे। तो भी उनका स्टेन्डर्ड इतना नीचा होता है, कि उनसे मातुमाषा के साहित्य की समस्या 
पूरी नहीं हो सकती । उसके लिए तो जिस तरह ब्रजवासियों ने अपना ब्रज-साहित्यमंडल कायम 
किया है, उती तरह हरियानी-साहित्यमंडल, मारवाड़ी-साहित्यमंडल, मेवाड़ी-साहित्यमंडल, 
बुन्देली साहित्यमंडल, कौरवी साहित्यमंडल, गढ़वाली साहित्यमंडल, कुमाउँनी साहित्यमंडल, 
भोजपुरी साहित्यमंडल, मगही साहित्यमंडल, मै थिली साहित्यमंडल आदि अनेक साहित्यमंडलों 
को स्थापित करना होगा । यह साहित्यमंडल जहां लोक-गीतो ओर लोक-कथाओं के संग्रह कराने 
' कवा प्रवन्ध करेंगे, वहाँ पत्र का संचालन भी इनके जिम्मे होगा। यदि हमारे ्राफाश-बेल शासकों 
को भविष्य श्रौर इतिहास के प्रति अपनी ज्ञिम्मेवारी का ख्याल आता, तो इन मंडलों के लिए 
कोई श्रार्थिक-समस्या ही नहीं रह ब्जाती । प्राइमरी तक की शिक्षा मातृभाषा द्वारा हो, और उसके 
लिए टेक्स्ट-बुक तैयार करके प्रकाशित करने का काम इन मंडलों को दे देने पर वह अपने पैर पर 
खड़ा हो काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं । i 
मातृभाषाओं की हमारे राष्ट्र-निर्माण में जो अनिवार्य आवश्यकता है, उसके वारे में कहते 
हुए शायद कोई पाठक हमसे यह भी सवाल करेंगे, कि फिर जैसे मातृ-भाषाओं का अपने चेत्र के 
अनुसार अपना साहित्यमण्डल कायम हो, उसी तरह भाषानुतार हिन्दी क्षेत्र में भी क्यों नहीं 
प्रदेश बना दिए जायें १ यद्यपि मैं इसका पक्तपाती हूँ, लेकिन इस वक्त ध्र, महाराष्ट्र आदि 
भाधानुसार वनने वाले प्रदेशों की माँगों से हमारे दिल्ली के देवता इतने परेशान हैं. कि वह यह 
बात सुनकर बौखला उठेंगे--भाषालुसार प्रदेशों की वीमारी यह उत्तर में भी फैलाई जाने लगी | 
लेकिन जत्र सारा हिन्दी-क्षेत्र अर भी बिहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, विंध्यप्रदेश, मध्य-भारत, 
राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, हिमाचल और भूपाल के दस ऐसे प्रदेशों में विभक्त है, जिसमें 
मातु-भाषाश्रों का कोई खयाल नहीं रखा गया है, तो उनकी जगह हमारे हिन्दी-छेत्र का माषाः - 
नुसार पुनर्विभाजन कर दिया जाय, तो इससे कौन-सी आफत आ जायगी १ 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है, कि आज की प्रमुख समस्याओं ओर इतिद्दास की यही 
माँग है, कि मातु-माषाऐ और अधिक दिनों तक उपेक्षित.न रखी जा सकतीं, और देश के 
सर्वतोमुखीन विकास में अनिवार्य आवश्यकता को सममकर उनको उचित स्थान देना ही पड़ेगा | 
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शयाम परमार 
हिन्दी जनपदों में लोक-साहित्य संकलन को. परस्परा 


उन्नीसवीं शताव्दी के मध्य में पाश्चात्य देशों में लोक-साहित्य-सम्वन्धी तीब्र आकर्षण 
उत्पन्न हुआ । जॉन ग्रे (००० ^८७7७१) द्वारा लिखीं गई' टिप्पणियां से ज्ञात होता है किं 
इस ओर सत्रहवी शताब्दी में ही जिज्ञासा के भाव प्रगट हो गए थे ।' टतत्वशास्त्र, समाज- 
विज्ञान, जाति-विज्ञान एवं भाषा-विषयक नवीन ज्ञान की प्रगति ने लोकमाषाओं की मौखिक निधि 
के प्रति सभी देशों को समान रूप से आकर्षित किया । क्रमशः लोक में प्रचलित मान्यताए , 
रूढ़ियाँ, अन्धविश्वास, परम्पराएँ, धार्मिक आचार-विचार और विभिन्न भाषागत अ्रमिव्यंजनाएँ 
भी अध्ययन के विषय वनते गए जो समग्र-रूप से लोक-वार्ता-साहित्य के जनक कहे जा सकते हैं । 

विशप पॅरी (०7०5) द्वारा घकेली गई इस विषय की चर्चा (१६वीं शताब्दी) ग्रिम 
द्वारा किञ्चित वैज्ञानिक रूप प्राप्त करते हुए, फॉक्स और मेक्समूलर के वैदिक-साहित्य के अध्ययन 
का स्पर्श पाकर, टेलर के कार्यों के रूप में अवतरित हुई, ओर फ्रेज़र के 'दी गोल्डन बो? 
( १८६० ई०) ग्रन्थ के रूप में श्रच्छी तरह से निखरी। संक्षेप में लोक-साहित्य का अध्ययन 
पश्चिम में विभिन्न जातियों के प्रति जिज्ञासा-इृत्ति से प्रेरित होता हुआ धीरे-धीरे एक अलग 
विज्ञान का स्वरूप धारण करता गया, जिसने न केवल पश्चिमी देशों को ही प्रभावित किया, 
वल्कि वहाँ से उठी हुई लहर ने सुदूर-पूर्वी देशों को भी शीम्र ही प्लावित करनां आरम्भ 
कर दिया । | 

भारतवर्ष में इस काये की लहर लोकवार्ता के समग्र अंशों को छूते हुए यकायक नहीं 

झाई । १६वीं शताब्दी के मध्य में जत्र श्रँग्रेजो ने शासकीय वागडोर पूरी तरह अपने हाथ में 
संभाली, तत्र लोक-मानस के अध्ययन की आवश्यकतावश झँग्रेजी विद्वानों ने अपनी दृष्टि दोडाई | 
शेर-चीतों, जंगली जातियों, विशिष्ट प्रथाओंँ और भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का यह देश उन्हें कम 
आश्चर्यजनक नहीं लगा । फलस्वरूप भारतीय लोक-साहित्य के अध्ययन और संकलन की 
नींव पड़ी । 

[१] यों तो कनल जेम्स टाड के 'एनल्स एण्ड एणिटक्बीटीज् ऑफ राजस्थान? 
(१८२६ ई०) से भारतवर्ष में लोकवार्ता-संक्लन का भ्रीगणेश मानना चाहिए; किन्तु उसमें 
वातो-तस््र की अपेक्षा इतिहास की सामग्री का बाहुलय हे, अतः सी० ई० गोव्हर (0०४०) की 
पुस्तक “फोक सांग्जु ऑफ सदन इण्डिया? (सन्‌ १८६२) को प्राथमिकता दी जाना अचुचित न 


होगा, जो कि कदाचित्‌ भारत में लोकगीतों का प्रथम संग्रह हे | 


१, आबे ने सन्‌ १६८७ ई० में 'रिमेन्स आफ़ जैणिदल्िस्मे पण्ड: गुडाइज्म' पर अपने 
विचार लिखे, जो सन्‌ १८८१ ई० में प्रकाशित हुए । 


१२९ 


% 
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१२२ . र आलोचना 


सुविधा के लिए इस दिशा में भारत-सम्बन्धी प्रकाशित ग्रन्थों को दो भागों मैं वाँटना 
उचित होगा-- 
(झ) हिन्दी जनपद-सम्बन्धी ग्रन्थ और (आ) अहिन्दी जनपद्‌-सम्बर्धी ग्रन्थ | 
(अ) हिन्दी जनपद-सम्बन्धी ग्रन्थ संख्या में बहुत ही कम हैं । इसके अन्तर्गत मध्य- 
भारतीय जातिश्चें के सम्त्रन्ध में लिखे गए, दविस्सप के लेख (१८६६), जिनमें कुछ मूल लोक- 
कथाएँ भी आई हैं, बड़े महत्तपूर्ण हैं । हिस्लप के पश्चात्‌ डा० वेरियर एलूविन के ग्रन्थ-- 
फोक टेल्स आफ महाकोशल?) “फोक सांग्ज्ञ ऑफ छतीसगढ़, “फोऊ सांग्ज ऑफ माइकल दिल? 
(श्यामराव हिवाले सहित), 'सांग्ज आफ दी फारेस्ट? (हिवाले सिहत), “मिश्ज्ञ ऑफ मिडिल 
इगिड्याः, “मुरिया एण्ड देश्रर घोइल?, “दी वेंगा?, “दी श्रंगरिया, आदि; शरतचन्द्र राय 
लिखित “मुण्डा एएड देश्रर कन्ट्री? (१६१२), क्रिश्चियन जोन द्वारा संग्रहीत विहार प्रोवर्व? तथा 
आर्थरलिखित “ब्लू ग्रव? कुछ उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं | 
(आ) अहिन्दी जनपद-सम्बन्धी ग्रन्थों में “ओल्ड डेक्कन डेज? (१८६८), 'डिस्क्रि- 
प्टिव एथनालाजी आफ बेंगाल? (१८७१), २ 'फोकसांग्ज्ञ ऑफ वैंगाल? (१८८३) “एन्शयंर 
वेलेड्स एण्ड लीजेन्डस्‌ ऑफ हिन्दुस्थान?* (१८८२), 'लीजेन्डस ऑफ दी पंजाब? (१८८४), * 
“वाइड अवेक स्टोरीज? (१८८५), 'फोक़ लोअर इन सदने इण्डिया”, “इण्डियन फोकलोश्रर?, ८ 
“शिमला विलेज टेल्स?९, "रोमाण्टिक रेल्स फ्राम पँजाव,१ ° “बंगाली हाउस ओल्ड टेल्स?,१ १ 
आओरियण्टल ` पलेस?, * * “इण्डियन फेविल्स',' 3 'फोकलोग्रर आफ दी तेलग्रुज्ञ',*४ “इस्ट 
बेंगाल वेलेडस्‌?, * * “फोकलोश्रर ऑफ बाम्वे',१ ९ “फोकलोश्रर नोटस, ट्राइव्श एएड कास्टस्‌ ऑफ 
` वास्बे', *७ आदि कुछ प्राप्य ग्रन्थ हैं | अनुमान है कि कुछ ग्रन्थ और होने चाहिए' जो इन दिनों 
भारतीय पुस्तकालयो में उपलब्ध नहीं। क 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त “जरनल श्रॉफ रायल एशियाटिक सोसायरी,? “इन्डियन ए टिक्वेरी,? 
“नाथं इन्डिया नोट्स एण्ड क्वेरीज़, “विहार उड़ीसा रिसचे सोसायटी जरनल,' आदि में छुपित 
डैमेन्ट, क्र. क, जे० एच ०, नालीज, वोम्पस, बोर्डिंग, ब्लूमफिल्ड, शरतचम्द्राय, पेंजर, रय्न, 
बोगेन्यनाथ, हपमैन, ब्राउन, रादि के फुटकर लेखों में बहुत कुछ काम की सामग्री प्रकाशित हुई 
है । प्रान्तीय भाषाओं का अध्ययन मी इस दिशा में सहयोगी सिद्ध हुआ है | 'लिसिस्टिक सवे 
आफ इन्डिया” ( १६० ७-८) की जिल्दों मे ग्रियसँन ने कुछु पूलगीतों को अनुवाद सहित प्रस्तुत 
किया है-।* ८ र 
उपयु क्त ्रन्यो की सूची से यह प्रगट होता हे कि हिन्दी जनपदों ढी ्रपेत्ता अ्रहिन्दी 
जनपदों में, भारतीयों और ग्रमारतीयो द्वारा अधिक कायं हुआ है | हिन्दी जनपद तो हिस्लप, 
एल्विन और आच के ही बाँट आए । दूसरे लोक-कथाओं की ओर अन्य विषयों से अधिक 


१. मिस फर यर, २. डाल्टन, ३. लालदिद्दारी दे, ४. तोरुदृत्त, ५. आर० सी० टेम्पल, ६. 
*__ श्रीमती स्टील, ७. नटेशशास्त्री, ८. आर० सी० सुकर्जी, ३, श्रीमती डेकार्ट, १०. सी० 
स्वीन्टन,१९. एम० कुल्नक, १२. शोभनादेवी, १३. रामस्वामी राजू, १४, जी० आर० 
सुव्राह्मिय पंतालु, १९. दिनेशचन्द्र-चन्द्रकुमार (कल्रकत्ता विश्वविद्यालय), १६-३७ 


झार० ईं० एन्थॉवेन । ३८. देखिए “लोकवार्ता? ,( जनवरी, १६४६ ) में प्रकाशित 


भारतीय लोक कथाएँ थोर उनके अंग्रेजी संग्र? शीर्षक लेख । 
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हिन्दी जनपदों में लोक-साहिस्य संकलन की परस्परा , रेरे 


लक्ष दिया गया, जिससे लोकसाहित्य की अन्य दिशाएँ' छूई भर जा सकी हैं । ंग्लमाषियों 
दवारा लोक-साहित्य-सम्वन्धी कार्य अप्रस्यच्ष रूप से भले ही वैज्ञानिक रहा हो, पर प्रत्यक्ष यही हे 
कि उसमें लोक-जीवन के नेकट्य की जिज्ञासा थी । ईसाई मिशनरियों के फैलाव और घर्म-प्रचारार्थ 
प्रान्तीय भाषाओं के अध्ययन की आवश्यकता ने प्रान्तीय भाषाओं के मौलिक-साहित्य के संकलन 
को भी प्रेरणा दी, इसमें शक नहीं । । 

२०वीं शताव्दी के ्रारम्भ में जातीय-चेतना और भाषागत जागरूकता आरम्भ हो गई 


थी । उसने आग्लभाषियों के प्रयत्ना से प्रेरणा लेकर लोक-साहित्य के प्रति रुचि-निर्माण में योग : 


देना प्रारम्भ किया । इस प्रेरणा ओर रुचि के पृष्ठ में राष्ट्रीय-आन्दोलन और इने-गिने साहित्यिकों 
में निहित जनोन्सुखी स्नेह का वल भी था। कुछ अंशों में लोकमानस की सरल और भोली 
“त्रिघा? अभिन्यक्तियों ' का आकर्षण भी.काम कर रहा था। 

[२] हिन्दी में छुपित लोक-साहित्य पर प्रकाश डालने के पूर्व; अन्य प्रान्तीय माषाश्रों 
में किये गए कार्यों पर एक नज़र डालना आवश्यक हे, जिनमें गुजराती, बंगला, मराठी, पंजाबी 
विशेष रूप से श्रग्रणीय रही हैं 

गुजराती में भवेरचन्द मेघाणी द्वारा सम्पादित “रढ़ियाली रात? (३ भाग), “चुन्दड्ी? 
(२ माग) तथा “लोक-साहित्य?,- रणजीतराय मेहता लिखित “लोकगीत? ओर नम॑दाशंकर 
लालशंकर द्वारा संग्रहीत “नागर स्त्रियों गात्रता गीत? उल्लेखनीय हैं | बंगला में “खूकूमणीर छुड़ा? 
(योगीन्द्रनाथ सरकार), “वंगलार ब्रत', १६१६ (शवनीन्द्रबाय ठाकुर), 'हारामणी? (महम्मद 
मनसूरुद्दीन) और “वंगलार वाउल? (जासीमुद्दीन), पंजावी में “पंजाब दे गीत? ( प॑० रामशरण- 
दास ), "गिदा, १६३६ (दैवेन्द्रसत्याथी); मराठी में वामन इष्ण चोरघडे तथा काका कालेलकर 
लिखित “साहित्याचे मूलधन?, का० न० केलकर द्वारा संग्रहीत “ऐतिहासिक पोवाडे?, “स्त्री गीत? 


तथा अचुसूयावाई भागवत के कुछ लेख उल्लेखनीय प्रकाशन हें । तामील, तेलगू, मलयालम भी , 


इस दिशा में पीछे नहीं हे | 


लोक-साहित्य-संकलन के सम्बन्ध में, जो परिस्थितियाँ अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समक्ष * 


थीं, वे ही हिन्दी के सामने रहीं । २०वीं शताब्दी के दूसरे दशक में सरस्वती? मासिक से प्रोत्साहन 

पाकर श्री मन्नन द्विवेदी के प्रयत्नो से 'सरवरिया? नामक गोरखपुर जिले के गीतों का एक छोटा-सा 
संग्रह, सन्‌ १६१३ में प्रकाशित हुआ | 

हिन्दी में लोक-सा हित्य-संकलन के उद्योग का यहीं से प्रथमोस्यान आरम्म होता है ।२ 

उन्हीं दिनों “सरस्वती? में संतराम बी० ए० के 'पंजात्री लोकगीत? प्रकाशित इए थे, ( जिनका 

संवद्धित संस्करण १६२५ में “पंात्री-गीत? के नाम से प्रकाशित हुआ ) जिनसे पं० रामनरेश 

१. देखिए आलोचना, अंक ४; “हिन्दी साहित्य के विकास-क्रम सें लोकवार्ता की पुष्ठ 

भूमि! शीषंक डा? सत्येन्द्र का लेख, एण्ठ २९ । 

२. बताया जाता है कनि बांकीपुर निवासी लाला खंगबह्दादुर मानव ने सन्‌ १८८४ में 

` 'सुधः बदा? नामक गीतों का कोई संग्रह तैयार किया था जो लेखक के देखने में 

नहों आया । यदि उक्त संग्रह उपलब्ध हो जाय तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता 


है कि अंग्रेजी के कार्यों के समानान्तर हिन्दी में भी लोक-साहित्य-संकलन का कायं | 


“आरम्भ हो गया था। 
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निपाठी निश्चय ही प्रभावित हुए मरिना न रहे | सन १६२६ के पश्चात्‌ वे वड़ी लगन से इस 
क्षेत्र मैं घुस पड़े । परिणाम-स्वरूप 'कविता-कौमुदी' (पाँचवां भाग ), “हमारा ग्राम-साहित्यः 
तथा 'मारवाड़ी गीत-संग्रह? पुस्तकों का निर्माण हुआ । 'कविता-कौमुदी? की भूमिका में ग्राम-गीत 
संग्रह के कार्य मैं ने वाले कष्टों का उल्लेख, त्रिपाठी जी ने रोचक ढंग से किया है । अपना कार्य 
आरम्भ करने के पूर्व “सरस्वती? में कुछ गीतों को लेकर उन्होंने दो लेख लिखे थे। “चाँद” 
मासिक का भी उस समय कम सहयोग न रहा । त्रिपाठी जी की लगन ओर तत्परता का अचुमान 
अपने मित्र को लिखे गए उनके एक पद्य-पत्र से हो सकता है । आप लिखते हैं 
में विरही हूँ गीत का घर मजनूँ का सेंस। 
सोली डाले गीत की घूम रहा हूँ देख ॥ 
अन्न वस्त्र लेता नहीं, नहीं विभव की चाह । 
सुरे चाहिए गीत बह, जिसमें दो कुछ आह।* 
त्रिपाठी जी की माँति १६३० के पश्चात्‌ भी देवेन्द्र सत्यार्थी भी गीतों की खोज में जुट 
गए | त्रिपाठी जी का चेत्र संकुचित और तनिक वेशानिक रहा; पर सत्यार्थी जी का विस्त॒त 
छितराया हुआ और भावना प्रधान । उन्होंने भारतीय ग्रामों में दूर-दूर तक यात्रा की, गीतों को 
संकलन किया | उन्हीं गीतों: पर 'माडने रिव्यू?) “रूरल इग्डिया? ओर हिन्दी-उदू के पत्रों में क्रम 
से लिखते रहे । सत्यार्थी जी के कठोर परिश्रम और प्रकाशन का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि ३० 
दिसम्बर, १६४७ में लेखक से वार्तालाप करते हुए गाँधी जी ने कहा था--“पचास से अधिक 
भाषाओं के कोई तीन लाख गीत-संग्रह कर डालना कोई छोटा काम नहीं हे । तुम्हारे वीस बप 
इसी काम में खच हो गए |”* ` गाँधी जी के इस कथन से यही संकेत मिलता है कि भी सत्यार्थी 
` सन्‌ १६२७ से ही गीतों को जुटाने में व्यस्त हो गए थे | 
लोक साहित्य-संकलन के प्रथमोत्थान की श्रवधि सन्‌ १६४२ तक समभनी चाहिए । 
इस बीच पत्र-पत्रिकाओं में रसीले-चटकीले लोकगीतों की, श गारी ओर विरही भावनाश्रों के प्रति, 
“याह और “वाह? की प्रवृत्तियों से बोमिल लेखों का प्रकाशन होता रहा । राजस्थान और 
मारवाड़ अवश्य ही इस आन्दोलन के प्रति जागरूक हो गए थे | सूयंकरण पारीक के प्रयत्नो से, 
राजस्थानी-गीतों का संकलन एक सुलभी हुई पद्धति से आरम्भ हो गया था । तो भी प्रमुख रूप 
से प्रथमोत्थान रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता कोमुदी? र देवेन्द्र सत्यार्थी के रोमानी लेखों से 
प्रभावित होकर, केवल लोक-गीतों के संकलन तक ही सीमित रहा । 
सन्‌ १६४२ के पश्चात्‌ , हिन्दी में अपने इस “मूलधन? के प्रति एक नई जागरूकता 
उत्पन्न हुई, जिसके पीछे पं० बनारसीदास चतुर्वेदी की “विकेन्द्रीकरण योजना?, तथा डा० वासुदेव- 
शरण अग्रवाल की जनपद कल्याणी योजना? प्रेरणादायी सिद्ध हो रही थीं। राहुल सांकृत्यायन 
लिखित 'मातृमाषाओं का प्रश्‍न? लेख तथा शिवदानसिंह चोहान की प्रान्तीय भाषाओं पर 
नित्रन्घ-रूप में लिखी गई रिपोर *, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाते कम प्रभावशाली न रदे । 


१. कविता कौसुदी' ( ४वां भाग) की भूमिका, पष्ठ ३३ । 
२. देवेन्द्र सत्यार्थी, “रती गाती है?, आझुख--एष्ठ ३। 
३, 'हंस’?, सितम्बर, १३४३ । ` 

२ देखिए शिवदानसिंह चौहान की पुस्तक, 'भ्रगतिवाद? । 
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हिन्दी जनपदों में लोक-पाहित्य संकलन की परम्परा १५ 


इस वैचारिक उहापोह का परिणाम येह हुआ, कि कुछ विद्वान्‌ लोकवार्ता-साहित्य के संकलन 
के विषय में सोचने लगे, कि किस प्रकार काम किया जाए । कुछ ने यह भी प्रश्‍न उपस्थित किए 
कि लोक-साहित्य ग्रथवा लोकवार्ता-साहित्य के संकलन से क्या होगा ! तथा साहित्य को उससे 
किस प्रकार के लाभ की सम्भावना है १ किन्ही अंशों में प्रथम प्रश्‍न की समस्या आज मी बनी 
हुई है, जिसका स्पष्टीकरण हिन्दी-लेखकों की ओर से नहीं हुआ है । काम करने का प्रश्‍न तो 
साधनों के अमाव में आगे भी वना रह सकता हे । राहुल सांकृत्यायन ने १६३७ में लोक-साहित्य- . 
संकलन के लिए चेत्र चुने जाने के विषय में साधारण तोर पर योजना प्रस्तुत करते हुए 
* लिखा है -- ; 

(१) माषा ऐसी हो, जिसका चेत्र ग्रपेक्षाकृत छोटा हो । 

(२) जिस भाषा के ( कई शताब्दियों के अन्तर से ) अनेक रूप उपलब्ध हों, जिससे कि 

तुलनात्मक अध्ययन में पूरी मदद मिल सके | 
(३) जहाँ भाषा-तत््तजञ तथा उस भाषा के ममज्ञ भी मिल सकें | 
(४) जहाँ की स्थानीय संस्थाएँ इसके लिए तैयार हों । 
` (५) जहाँ उत्साही लेखक ओर कार्यकर्ता सुलभ हों | 

(६) जहाँ काम जल्दी समास किया जा सकता हो ।१ 

दूसरे उत्थान में लोक-संल्कृति के श्रध्ययन, और लोकसाहित्य के संकलन के उद्देश्य को 
लेकर कुछ जनपदीय संस्थाश्रों का तेजी से निर्माण हुआ | ब्रज में ब्रजसाहित्यमंडल?, गढ़वाल 
में “गढ़वाली साहित्य-परिषद्‌?, वधेलखंड में रबुराज साहित्य-परिषद्‌?, बुन्देलखंड में 'लोकवाता 
साहित्य परिषद्‌?, भोजपुर में “मोजपुरी लोक-साहित्य परिषद्‌?, राजस्थान में “मारतीय लोककला- 
मंडल? तथा मालवा में “मालत लोक-साहित्य परिषद्‌? आदि कुछ इसी प्रकार की संस्याएँ हैं। द्वितीय 
उत्थान का काल अभी समाप्त नहीं कहा जा सकता । अ्रतः प्रथमोत्थान की अपेक्षा, अनेक 
बहुमुखी प्रयत्नों की दृष्टि से द्वितीय उत्थान अधिक महत्वपूर्ण हे । सुविधा के लिए उक्त काल के 
प्रयत्ना पर निम्न लिखित शीषकों के अन्तरत प्रकाश डाला जा सकता है -- : ३ 

(क) लोकगीतं का संकलन; (अ) शास्रीय अचुशीलन युक्‍त लोकगीतों के संग्रह, (श्र) 

भावनात्मक ढंग से लोकगीतों पर लिखे लेखों के संग्रह 

(ख) लोक-कथाश्रों का संकलन 

(ग) लोकोक्तियाँ एवं कहावतों के संग्रह 

(घ) श्रालोचना प्रधान लोक-वार्ता सम्बन्धी प्रबन्ध अथवा ग्रन्थ 

(ङ) लोकवार्ता-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ 

(व) फुटकर प्रयत्न 

(क) (अर) हिन्दी प्रदेश की वर्तमान बोलियों में, द्वितीयोत्थान के श्रद्ध शतक में, प्रमुख रूप से 

मारवाड़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी, मैथिली, बुन्देलखंडी, मालवी, 

आदि बोलियों के अच्छे गीत-संग्रह प्रकाशित हुए हैं | इनसे मिन्न वोलियों के भी कुछ 

गीत-पंग्रह हो चुके हैं, किन्तु प्रकाशकों के अभाव में उनका प्रकाशन नहीं हो पा रहा 

है । प्रकाशित संग्रहों की तालिका इस प्रकार होगी -- 


१. पुरातत्व निबन्‍्धावक्नी---'हिन्दी की स्थानीय भाषा ।? 
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मारवाड़ी : १ “मारवाड़ी गीत-संग्रह' ( खेताराम माली ), २ “मारवाड़ी गीतमाला? 
( मदनलाल. वैश्य ), ३ “मारवाड़ी गीत? ( निहालचन्द वर्मा ) ४ "मारवाड़ी स्त्री-गीत-संग्रह? 
(ताराचन्द ओभा), ५ 'मारवाड के ग्राम-गीत? (जगदीशरसिंह गेहलोत) । 

'राजस्थानी : १ राजस्थान रा दूहा? (स०-नरोत्तम स्वामी), २ “राजस्थान के लोक-गीत? 
( स्यकरण पारिक, ठाकुर रामसिंह ), ३ “राजस्थान के ग्रामगीत? ( नरोतम स्वामी ) । 

भोजपुरी ¦ १ “भोजपुरी ग्राम-गीत? ( कृष्णदेव उपाध्याय ), २ “भोजपुरी लोकगीतों में 
करुणु-रस? ( दुर्गाशंकर प्रसादसिंह ), 'भोजपुरी ग्राम-गीत? ( आचेर ) । 

छत्तीसगढी : १ “छत्तीसगढ़ी लोक-गीत? (श्वामचरण दुवे) । 

- निमाड़ी : १ 'निमाड़ी ग्राम-गीत? ( रामनारायण उपाध्याय )। 

मैथिली : १ 'मैयिली लोकगीत” ( रामइकवालसिंह “राकेश? ) । 

बुन्देलसंड़ी : १ इसुरी की फागे ( स०कृष्णानन्द गुप्त ) । 

मालवी : १ “मालवी लोक-गीत? ( श्याम परमार )। 

उक्त संग्रहो में प्रामाणिक गीतों के अतिरिक्त, भूमिकाओं में .सम्पादकों द्वारा लिखे गए 

लोकगीत-सम्बरन्धी विवेचन पठनीय साहित्य है । “भोजपुरी ग्राम-गीत? की भूमिका श्री बलदेव 
उपाध्याय ने लगभग ४५ पृष्ठों में लिखी है, जिसमें गीतों के परिचय, भारतीय और पाश्चात्य 
परम्पराएँ, गाने के ढंग, प्रकार, भौगोलिक श्राधार आदि पर प्रकाश डालते हुए, अन्त में भोजपुरी 
व्याकरण तक की रूप-रेखा दी है | इस प्रकार “राकेश? भी अपने संग्रह की भूमिका में लोकगीत . 
की तह तक पहुँचे हैं |° “राजस्थानी लोकगीत? यद्यपि छोटा संग्रह है, पर सूर्यकरण पारिक ने 
३२ पृष्ठों में राजस्थानी गीतों का विवेचन-विश्लेषण अत्यन्त ही वैज्ञानिक-पद्धति से किया है । 
गीतों की तुलनात्मक टिप्पणियाँ और उपमानों की तालिका, उनके गीतों में गहरी पेठ के द्योतक 
हैं। 'इसरी की फागे? बुन्देलखंड के एक लोक-कवि की प्रचलित फागों का संग्रह है । कृष्णानन्द 
गुप्त द्वारा लोककवि के जीवन ओर रचनाश्रों पर प्रकाश डालने वाली यह हिन्दी लोकगीत- 
साहित्य में प्रथम पुस्तक है । उक्त संग्रहों के प्रति समग्ररूप से यही कहना उचित होगा, कि उनमें 
यद्यपि लोकवार्ता का ' वैज्ञानिक स्वरूप पूरी तरह निखरा नहीं, तथापि उनके द्वारा भावी अध्ययन 
की नींव अवश्य तैयार हो गई है । 

(आ) भावात्मक ढंग से लिखें गए लोकगीत सम्बन्धी लेख-संग्रहों के न्तर्गत केवल 
देवेन्द्र सत्यार्थी लिखित १ 'घरती गाती है? (१६४६), २ “धीरे वह गंगा? (१६५०), ३ 'बेला फूले 
आधी रात? (१६५१) और ४ “वाजत आवे ढोल? (१६५२) पुस्तके आती हैं ॥ इस दिशा में ` 
सत्याथी अकेले हैं । यों तो, उन्हें हमने प्रथमोत्यान का व्यक्तित्व माना है, पर पूव संचित उनकी 
लोक-साहित्य-सम्बन्धी सामग्री का प्रकाशन द्वितीयोत्थान काल में हुआ है । अतः मस्तिष्क में 
किसी गीत की ध्वनि की भाँति उनका प्रभाव बना हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि अपनी भाषा 
ओर शैली से सत्यार्थी जी ने हिन्दी के एक बढ़े वर्ग को लोकगीतों के प्रति श्राकर्षित किया है । 


- गौतों के प्रति मावना-प्रधान पहुँच होते हुए, तुलनात्मक दृष्टिकोण का संकेत तथा लोकवार्ता 
३. "राकेश? जी ने संग्रह में कुछ भोजपुरी गीतों को मेथिली रूप देने की चेष्टा की दे, 


जिससे गीतों के मूलरूप नष्ट हो गए हैं। अतएव वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रयास उचित 
नहीं कहा जा सकता । ; 
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` हिन्दी जनपदों में लोक-साहित्य संकलन की परम्परा 2२७ 


सम्बन्धी प्रकाशित सामग्री का यथोचित ज्ञान, और फिर उसका काव्योमासित समन्वय का उत्कृष्ट 
स्वरूप हमें उनके लेखों में मिलता है । निश्चय ही उनके संग्रहं में मूलगीतों की संख्या कम है । 
यद्यपि गीतों के लिए उन्होंने अनेक प्रान्तों में भ्रमण किया हे, पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि 
कवि होने के नाते उन्होंने अपने लिए केवल गीतों की मधुर पंक्तियाँ ही चुनी हैं । अपनी शेली 
को उन्होंने स्वतन्त्र “निजी चर्चा की शैली?" कहा हे । इसलिए वह साधारण पाठकों को तत्काल 
छू लेती हे । सत्या्थी जी का एक महत्त्वपूर्ण कार्ये गीतों के अनुवाद-सम्बन्धी शैली के विषय में 
है। उन्होंने स्वीकार किया हे--““अचुवाद भी एक कला है । सचमुच यह बड़ी जिम्मेदारी का 
म है | न एक शब्द ज्यादा न एक शब्द कम; पंक्तिवार अनुवाद; यही है अन्तराष्ट्रीय लोक- 
गीत विशेषज्ञों की शैली ।?? ; 
“जहाँ भी मैं गया, मैंने किसी-न-किसी दोमाषिए की सददावता से गीतों का अनुवाद 
साथ-साथ तैयार करने का क्रम जारी रखा, प्रत्येक शब्द का अ्रज्ुवाद; प्रत्येक कड़ी का अनुवाद ** 
अनुवाद करते-करते में इसी प्रयत्न में कमशः अधिक्र-से-अधिक सफल होता चला गया |” 
सत्यार्थी जी अपने कुछ लेखों में लोकगीत-संग्रह के अनुभव भी व्यक्त करते गए हैं, 
जिससे गीतों के उल्लेख के .अतिरिक्त उनमें कहानी-तत्त्व का आभास भी मिलता जाता है | 
(ल) लोक-कथाझों के संकलन का प्रया हिन्दी में गीत-संकलन की अपेक्षा बहुत ही कम हुआ 
हवै । डॉ० वेरियर एलविन ने अपने ग्रन्थ “फोकटेल्स ऑफ महाकोशल” की भूमिका में, 
प्रसिद्ध नृशात्ञवेत्ता नामन ब्राउन का अनुमान व्यक्त किया है कि भारत तथा उसके पड़ोसी 


देशों में लगभग ३००० लोक-कथाएँ लिपिवद्ध होकर प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें - 


पंजाव, संथाल परगना और मध्यभारत से लगभग ६०० कथाएँ प्राप्त की गई हैं | डॉ० 
एलबिन ने श्रपने संग्रह “फोकटेल्स ऑफ मद्दाकोशल? में १५० तथा अन्य रचनाओं में 
५५ कथाएँ संकलित की हैं । न्लूम फील्ड का तो कहना हे कि भारतीय लोक-कथाओं 
में संस्कृत-साहित्य की ही गाथाएँ ध्वनित होती हैं । उन्होंने आगे बढ़कर कहा है 
“जिसे इम भारतीय कथा-साहित्य कहते हैं, वह वास्तव में एशियाई कथा-साहित्य-- 
तिव्वती, मंगोली, सुदूर भारतीय, चीनी साहित्य ही है ।” अंग्रेजी विद्वानों द्वारा लोक- 
कथाओं पर जो कार्य हुआ हे, वह कुछ अधिक होकर भी प्रामाणिक क्रम है । इसके 
कारण अनेक हैं | मुख्य कारण तो उनके दृष्टिकोण का ही है जो मनोरंजन और रोमांच 
तक सीमित रहा | 
वास्तव में यह दिशा उन्हीं लोगों के लिए अधिक सुलभ हे जो अपनी सीमाओं की 
वोलियो ओर वहाँ के व्यक्तियों की आत्मा से परिचित हों । इस दृष्टि से हिन्दी में सन्रसे ईमानदार 
प्रयास पं० शिवसह्दाय चतुर्वेदी का हे । उन्होंने बुन्देलखरड की लोककथाओं का संग्रह तैयार 
किया, जिसमें स्थान ओर वातावरण के साथ लोक-क्रथाओं की “स्पिरिंटः नष्ट न होने दी। इसी 
` प्रकार राजस्थानी ओर मालवी लोक-कथाओ्ं के संग्रह उल्लेखनीय हैं | 


सामान्यतः हिन्दी की वोलियों में अमी हिन्दी माध्यम से काम होना शेष हे | वैज्ञानिक , 


अनुशीलन की अपेक्षा सहित वैदिक संस्कृत, 'अपम्रंश, पाली, आसामी, तिब्बती, चीनी श्रादि 
में फैले हुए लोक-ऋथाओं के सूत्रों को खोजना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जो बिना मूल कथाओं के 


१. "धरती गाती दे! आमुख--एष्ठ ६ । 
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? १८ आलोचना 


( व्यर्थ कतरव्योंत रहित ) लिपिबद्ध किए जाने से पूर्ण नहीं हो सकती । 
कथाओं की भेणी में गीत-कथाएँ भी ग्राती हैं, जिनका संकलन साधारणतया नहीं के 
बराबर है । अतः सम्बन्धित व्यक्तियों की लगन से इस दिशा में काम जव तक न होगा तब तक 
आंग्लभाषी-संग्रहों से उत्पन्न भ्रान्तियाँ नष्ट नहीं होने की । र 
(ग) लोकोक्तियों के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव हिन्दी में किसने डाली, यह विवादास्पद प्रश्न 
है। फिर मी, कन्हैयालाल सहल के लेखों में सधा हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलता है । 
लोकोक्तियों के अन्तर्गत मुहावरे, ्रबुभव-प्रसूत सांकेतिक शब्द-योजना ओर पहेलियाँ 
आती हैं । हिन्दी-माषियों के लिए जो मुहावरा-कोष उपलब्ध है, उसमें प्रान्तीय बोलियों 
की अनेक लोकोक्तियों का समावेश हुआ है। फेलन की 'डिक्शनेरी ऑफ हिन्दुस्तानी 
प्रावव्सः में भी कुछ विहारी और भोजपुरी लोकोक्तियो के अतिरिक्त अन्य वोलियों की 
लोकोक्तियों को भी स्थानः दिया गया है। वैसे तो हिन्दी के अधिकांश मुहावरेलोक- ` 
कियाँ प्रान्तीय माषाओं और बोलियों की संपत्ति हैं, पर उन्हें मूलरूप में संकलित करना 
अनेक कारणों से आवश्यक है | संस्कृत, पाली, अपभ्रंशः -ञ्रादि प्राचीन भाषाओं में 
आधुनिक लोकोक्तियों के श्रनेक प्रारम्मिक स्वरूप विद्यमान. हैं। यह आवश्यक है कि 
जहाँ लोकोक्तियों के मूल की खोज की जाय, वहाँ प्रारम्भ से अब तक के उनके मिन्न- 
भिन्न रूपों का पता लगाकर, और उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाय | 
हिन्दी में जनपदीय लोकोक्तियों की प्रकाशित पुस्तकें केवल चार ही हैं--१. “मेवाड़ की 
कहावतें?, १ भाग (लक्ष्मीलाल जोशी), २. “मालवी कहावतें? (रतनलाल मेहता), ३. “राजस्थानी 
मीलो की कहावतें?, १ भाग ( मेनरिया ) और ४. “राजस्थानी कहावतें? ( कन्हेयालाल सहल ) 
अँग्रेजों ने भी इस ओर ध्यान दिया था । भी देवेन्द्र सत्यार्थी ने 'वेला फूले आधी रात? 
में पंजाबी मुहावरों पर एक अच्छा निवन्ध दिया है। पहेलियों के संकलन का प्रयास सन्तोषजनक 
नहीं है । रामनरेश त्रिपाठी ने “कविता कोमुदी? ( ५वाँ भाग ) में उत्तर प्रदेश की कुछ पहेलियाँ 
दी हैं । वर्षा, आँधी, पानी, खेती आदि के सम्बन्ध में घाघ और भडुरी, तथा न्य जन-कवियों 
द्वारा प्रचलित की गई लोकोक्तियां का एक नया संग्रह त्रिपाठी जी ने हाल ही में तैयार किया 
है। 'पं० गणेशदत्त “इन्द्र! ने पोष, आषाढ, आवण, मादों, तथा ग्रहों आदि-सम्बन्धी एक लेख- 
माला सन्‌ १६४१ में “जयाजी ताप, ग्वालियर में लिखी थी, जिसमें लोकोक्तियों का एक खासा 
समावेश हो गया हे । 'मालवी लोकोक्तियाँः एक नया संग्रह पं० सूर्यनारायण व्यास के सम्पाद- 
कत्व में छुप रहा हे । हे 
लोकोक्तियाँ और मुहावरे जन संक्रान्तिकाल से गुजरते हैं, तज उनके रूपों में परिवर्तन 
हो जाना असम्मव नहीं | परिस्थिति की मार से कई कहावतें, जो किसी वर्ग तक सीमित होती हैं, 
नष्ट हो जाती हैं। नई बातों के आ जाने से मनुष्य के स्वभाव के साथ कहावतों और लोकोक्तियों 
के उपकरण बदलने लगते हैं, तमी उनका महत्त्व इतिहास और काल की दृष्टि से बढ़ जाता है । 
. 'हेलियाँ, जिन्हे संस्कृत में योदय? कहा जाता है, अत्यन्त ही अल्प मात्रा में संकलित 
की गई”, यह स्पष्ट है | डॉ० वेरियर एलविन और आचर ने सन्‌ १६४३ में “मेन इन 
इण्डिया? में एक लेख लिखा था? जिसका महत्त्व उनके सुलभे हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाते, 
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हिन्दी जनपदों में लोक-साहित्य संकलन की परम्परा १२६ 


हिन्दी में किये गए प्रयत्नो की अपेज्ञा आणे बढ़ा हुआ है | डॉ० सल्येन्द्र ने पहेलियों के विकास 

पर अपने विचार व्यक्त किए, हैँ-“भारतवष में तो वैदिक काल से '्रझोदय का चलन मिलता 

हे । “अश्वमेध यज्ञः में तो ब्रह्मोद्य’ अनुष्ठान का ही एक भाग था । अश्व की वास्तविक बली. 
से पूर्व, होतृ ओर ब्राह्मण ब्रह्मोद्य पूछते थे । इन्हें पूछने का केवल इन दो को ही अधिकार था | 

इस प्रकार पहेलियों का प्रयोग भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य देशों में भी मिलता हे ।१ 

(ब) लोक-साहित्य-सम्बन्धी वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले (दिशा-दर्शक), हिन्दी में 
केवल पं ० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित “प्रृथिवी पुत्र! रौर डा० सत्येन्द्र लिखित “ब्रज 
लोक-साहित्य का अध्ययन? दो ही ग्रन्थ हैं| यों राहुल सांकृत्यायन के कतिपय फुटकर 
लेखों भे मार्गदर्शन की अधिकांश सामग्री मिलती है । यह.दिशा ऐसी है जिसके प्रति 
सवसे कम भ्यान दिया गया । इसका मुख्य कारण मूल साहित्य के संकलन का अभाव 
है | जो काम पश्चिम में ग्रिम ने किया, वही हमारे यहाँ डा० वासुदेवशरण और डा० 
सत्येद्ध ने किया है, यह मानना अत्युक्तिपूर्ण न होगा । 

(ङ) जनपदीय-साहित्य के उत्थान के लिए. निरन्तर प्रयत्नशील रहने वाली पत्रिका 'मधुकर' 
श्री ब्रनारसीदास चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में वर्षा से सचेष्ट रही | उसमें प्रायः बुन्देलखण्ड 
के लोक-साहित्य-सम्बन्धी सामग्री छुपती रही। “मधुकर? के माध्यम से टीकमगढ़ के 
आसपास के प्रान्तों का बहुत-सा लोक-साहित्य संकलित किया जा सका | भी चतुर्वेदी 
अपनी सम्पादकीय टिप्पणियों और अन्य लेखों में “अन्तर्जनपदीय परिषद्‌? की स्थापना 
का वराबर जोर देते रदे, जिससे इस दिशा में वैचारिक सूत्र मिल गया । ब्रजमंडल से 
(ब्रज भारती? का प्रकाशन हुआ । मारम्म में अवश्य ही वद लोकवार्ता-साहित्य के प्रति 
उदासीन रही पर शीघ्र ही वैचारिक आन्दोलन के प्रभाव-स्वरूप ब्रज के लोक-साहित्य को 
स्थान देने लगी । सन्‌ १६४५ में भी कृष्णानन्द गुप्त के सम्पादकत्व में, लोकवार्ता परि- 
पद्‌, टीकमगढ़ द्वारा “लोकवार्ता” एक स्यन्त ही श्रेष्ठ त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होने 
लगी । छः अंकों के वाद पत्रिका का प्रकाशन बन्द हो गया | किन्तु इस बीच अपने 
वैज्ञानिक, ठोस और सुब्यवस्थित-प्रणाली के कारण, पत्रिका अपने ढंग की महत्त्वपूर्ण वस्तु 
वन गईं | इस पत्रिका द्वारा लोकवाता-सम्त्रन्धी काये करने वाली कुछ पत्रिकाए आगे 
आईं । राजस्थान से “शोध पत्रिका” (उदयपुर), और “राजस्थान भारती? (जयपुर) दो 
पत्रिकाएँ इतिहास, साहित्य और लोकवार्ता-प्रकाशन के उद्देश्य को लेकर आजकल बराबर 
प्रकाशित हो रही हैं । दोनों पत्रिकाएँ अपने उद्देश्यों के प्रति ईमानदार ओर सचेष्ट हैं | 

(च) फुटकर प्रयत्नं के अन्तर्गत मासिक, साप्ताहिक और त्रैमासिकों में छुपने वाले लेल हैं, 
जिनमें अधिकतर अमी भी आह” और “बाइ? की ध्वनि मिल जाती हे | यद्यपि इन छुर- 
पल्ले प्रयत्नो में सार कम हे, तथापि प्रचारात्मक दृष्टि से इस बहाने लोक-साहित्य-संकलन 
का आन्दोलन आगे ही बढ़ता है । अधिकाँश लेख, छुपित सामग्री पर ही लिखे जा रहे 
हैं । मालिकों और त्रैमासिशनों में प्रकाशित होने वाला साहित्य श्रव्य उत्तम कोटि का होता 
है । ऐसी पत्रिकाओं में “नया समाज,” 'हँस,? “सरस्वती,? (विक्रम, 'कल्पना,? राष्ट्रभारती, 
'नागरी-प्रचारणी पत्रिका,” “हिन्दुस्तानी एकेडेमी पत्रिका, “आलोचना? आदि 

१. “ब्रज लोक-साहित्य का अध्ययन'; पृष्ठ २०-२१ । र 
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उल्लेखनीय हैं । 

आन्दोलन की गति के साथ, ज्या-ज्या इस युग के साहित्यिकों का ध्यान इस ओर खिंचा, 
त्यो-त्यो लेखकों ओर आलोचकों में लोक-साहित्य की महत्ता बखान करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी 
--कुछ 'फेशन? की दृष्टि से ओर कुछ 'सचाई? के नाते । प्रान्तीय लोक-साहित्य परिषदें भी इस 
स्थिति को लाने में सहायक हुईं, जिनके पीछे गणेश चोने, ठाकुरप्रसादर्सिह, अम्बिकाप्रसाद 
दिवाकर, देवीलाल सांमर, लावनप्रतापसिह, वंशीधर शुक्ल, अनूप, वसन्तीलाल बम्ब, आनन्द्राव 
दुचे, महेश व्यास, शिवसहाय चतुर्वेदी आदि कार्यक्रताश्रों की शक्ति काम आ रही हे । 

[३] आज.से २० वर्ष पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, बम्बई में एक प्रस्ताव 
द्वारा प्रान्तीय भाषाएँ और उसके साहित्य की सुरक्षा के लिए संकेत किया था । हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने समय-समय पर प्रस्तावा द्वारा इस ओर आगे बढ़ने की प्रबृत्ति प्रगट की, ओर नाम 
के लिए दो-तीन संग्रहों का प्रकाशन करके काम रोक दिया | यह परम्परा अपनी गति में तेजी 
नहीं पकड़ सकी। साधनों के अभाव में, प्रामाणिकता की कमी भी वहुत-कुछु वनी रही । कुछ 
संग्रहों को छोड़ शेष ग्रन्थ या तो किसी छोटी-मोटी संस्था द्वारा प्रकाशित हुए अथवा फिर 
व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम बने | अतएव निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि हमारा 
संकलित लोक-साहित्य कहाँ तक्र प्रमाणिक्र है। अब तक के समस्त प्रयत्न भारत-जैसे विशाल 
देश के लिए अत्यन्त ही मामूली हैं | निस्सन्देह व्यक्तिगत और सामूहिक भ्रम का कार्य होते हुए 
भी इस परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए आर्यिक संकटों का निवारण प्रथम वस्तु है । 
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डॉ० देवराज ु 
आतात का साहित्य; दलासिक की परिभाषा 


अतीत साहित्य को हम क्यों पढ़ते हें १ “लखनळ-लेखक-संघ? में एक दिन यह चचा 
छिड़ी, पर विभिन्न हठपूर् सम्मतियों के कोलाहल में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका 
कुछ लोगों ने कहा--अ्रतीत की संस्कृति को सममने के लिए इम तव का साहित्य पढ़ते हैं 
लेकिन प्रश्‍न यह है कि हम अतीत की संस्कृति को ही क्‍यों समभना- चाहते हैं ! दूसरे लोगों 
के अनुसार हम अतीत-के इतिहास आर साहित्य को इसलिए पढ़ते हैं कि आज के जीवन के 
लिए शिक्षा ले सके | यहाँ मी एक प्रश्न उठ खड़ा होता है--यह शिक्षा लेने की प्रक्रिया क्या 
है, और शिक्षा लेने के लिए आज के शिक्षक पर्यात क्यों नहीं हैं ! 

इसी सम्बन्ध में अतीत साहित्यकारों के जीवन-दशन की चर्चा भी की जाती हे | कतिपय 
समीक्षक्नों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि विश्व के 'क्लासिकल? कवि अथवा लेखक 


किसी-न-किसी. रूप में प्रगतिशील जीवन-दर्शन के शिक्षक अथवा प्रचारक थे | कहना नहीं होगा , 


कि इस प्रगतिशीलता की व्याप और संकीर्ण अनेक व्याख्याएं संभव हैं | उदाहरण के लिए 
डॉ० भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल-सम्बन्धी अपने एक निवन्ध में कविवर बिहारीलाल तथा देव के 
. वेदान्त-परक एवं वैराग्यवादी पद्य को उद्धूत करके उन्हें महत्पूर्ण बतलाया है । इसके विपरीत 
श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने अपनी कुछ समीच्षाओं में सूर, तुलसी आदि की जन-हित की भावना पर 
. गौरव दिया है । म 

किसी भी समस्या का समाधान एक बाहरी विश्लेषण की सतह पर क्रिया जा सकता हे, 
और वह समाधान बहुत गहराई में घुसकर ऐसे धरातल पर खोजा और प्राप्त किया जा सकता है 
` जहाँ जीवन की बहुत-सी दूसरी समस्याएँ एक मिलनविन्दु पर आकर केन्द्रित होती हैँ | ऊपर के 
प्रायः सभी दृष्टिकोणों में सचाई का अंश है, उनकी कमी यही हे कि वे मानव-जीवन ओर 

मानव-संस्कृति की वैविध्यपूर्ण, व्यापक पीठिका से सुसस्बड नहीं हैं। | 
चिन्तन के क्षेत्र में प्रायः अनेक कठिनाइयाँ' इसलिए उपस्थित होती हैं कि हम चिन्तन- 
प्रक्रिया में पूर्णतया ईमानदार होने की कोशिश नहीं करते | युग अथवा प्रचलित दृश्यों के मय 


से हम बाह्य अथवा आन्तरिक यथार्थ को पूरा-पूरा नहीं देखते, और यदि देखते भी हैं तो उसे 


. स्वीकार नहीं करते | फलतः हमारा तत्सम्बन्धी चिन्तन एकांगी हो जाता हे--जिस एकांगिता को 
हम वचा सकते थे, उसे भी नहों बचा पाते | अतएव चिन्तन की प्रगति एक प्रकार से नेतिक 


प्रगतिं भी होती हे, क्योंकि वह क्रमशः हमें यथार्थ को देखने का अधिक साहस देती है। ५ 
यदि इम अपने सहज अचुमब पर विश्वास करें तो, कम-से-कम अतीत साहित्य केवर 

में यह कह सकते हैं कि हम मुख्यतः उसे रस के लिए पढ़ते हैं। मले ही एक अन्वेषक पंडित | 

'मेब्रदूत? अथवा 'बिहारी सतसई? को उन युगो की संस्कृति समाने के लिए पढ़े, अथवा इस _ 


१२? 
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कतेव्य-मावना से कि उनके ग्रध्ययन से देश को संस्कृति की रचा होती हे, किन्तु साहित्य के 
अधिकांश फक्कड प्रेमी इन दुश्चिन्ताओं से मुक्त होते हैं | संस्कृत के अनेक अन्यों को प्रस्तुत 
लेखक ने कभी दोबारा देखने की कोशिश भी नहीं की, जग्रफि कुछ नाटकों और महाकाव्यों को 
वह लगातार पढ़ता आया है। कारण यह नहीं कि दूसरी कोटि के ग्रन्थ भारतीय-संस्कृति का 
इयादा प्रामाणिक परिचय देते हैं--ब्रह परिचय तो एक आजुधंगिक और गोण वात है; साफ 
अर सच्ची बात यह हे कि उसे उनमें. रस मिलता है । 

साहित्य की उपयोगिता.को किसी “जीवन-दशन? अथवा “जन-हित” की परिधि में सीमित 
करके नहीं देखा जा सकता । हमारा अनुमान है 'मेत्रवूतः जैसी झृतियों की उपयोगिता उक्त दोनों 
कोटियों से भिन्न प्रकार की है। “जीवन-दर्शन! की कसोटी न केवल कुछ कृतियो के लिए अपूण 
है-वह विशिष्ट कलाकार के सम्पूर्ण कृतित्व को आँकने का भी निवार्य पैमाना नहीं हे । दूसरे, 
(जीवन-दर्शन”ः कलाकार बहुत-कुछु अपने समाज ओर वातावरण से लेता है; वह खास तौर से 
उसकी अपनी लब्धि नहीं होता | 

विश्व-साहित्य में ऐसे अनेक बड़े कलाकार हुए हैं जिन्होंने कोई स्पष्ट सन्देश या “जीवन- 
दर्शन? अपने समाज को नहीं दिया हे । माक्संवादियों का विचार है कि संसार के सारे दर्शनों को 
दो बगाँ में बाँट जा सकता है, एक अध्यात्मवादी और दूसरे भौतिकवादी । स्थुल-रूप में यह 
. वर्गीकरण स्वीकार किया जा सकता है | प्रश्‍न है--क्या हम कालिदास, शेक्सपियर जैसे लेखकों 
को विशुद्ध-रूप में अध्यात्मवादी अथवा भौतिकवादी कह सकते हैं ! कालिदास को ही लीजिये । 
इस कवि ने विशुद्ध ऐहिक सुख-भोग का समर्थन करने वाली पंक्तियाँ भी लिखी हैं और ऐसे पद्य 
भी जिनमें वैराग्य, लोकिक-सुख-निरपेज्षता आदि का महत्त्व-ख्यापन है| वसन्त ऋतु में कवि की 
कोकिला किसी युवती से कहती हे--'अपने मान को छोड़ो भी, प्रियतम से किए हुए भागड़े को 
खत्म करो; गया हुआ योवन फिर वापस नहीं ्राता || उसी कालिदास ने इच्चाकुवंशियों की इस 
प्रवृत्ति की प्रशंसा की है कि वे यौवन ढलते ही राज्य का मोह छोड़कर वनवासी हो जाते थे । आप 
कालिदास को भौतिकवादी कहेंगे या अध्यात्मवादी १ 

उक्त कवि ने एक ओर बितेन्द्रिय तपस्थियों के सुन्दर चित्र दिये हैं तो दूसरी ओर 
स्वच्छन्द विहार करने वाले प्रणयी प्रेमियों के | दोनों में कौन-से चित्र कालिदास के “जीवन-दर्शनः 
को व्यक्त करते हैं ! और यह प्रश्न कालिदास के ही नहीं, संसार के किसी भी महान. साहित्यकार 
के सम्बन्ध में पूछा जा सकता हे । कहा जाता है कि भारतवर्ष अध्यात्म-प्रधान देश है, लेकिन 
वस्तु-स्थिति यह है कि शगार के चेत्र में जितनी सरस और मांसल कविता हमारे देश में लिखी 
गई है, वैसी शायद किसी दूसरे देश में नहीं लिखी गई । कालिदास, भारवि, माघ, अमरूक आदि 
ही नहीं, सूरदास एवं विद्यापति जैसे भक्त-कवि भी इसका ज्वलन्त निदर्शन हैं | शिव, विष्णु आदि 
देवों के प्रति निवेदित इमारा समूचा स्तोत्र-साहित्य श गार के खुले संकेतों से ओत-प्रोत है । और 
यदि यह साहित्य अध्यात्मवादी है, तो फिर भौतिकवादी साहित्य किसे कहा जायगा ? 

हम अपनी जात दुहाते हैं-साहित्य और कला की उपयोगिता “जीवन-दर्शन? तक 
सीमित नहीं हे । श्रतीत साहित्य के वारे में यह और मी सत्य है, क्योंकि अतीत का “जीवन- दर्शन? 
आज हमें और भी कम ग्रा होगा । फिर मी एक श्रथ है जिसमें साहित्यकार हमें उपयोगी 
“जीवन-दृष्टि! दे सकता हे । किन्त यह दृष्टि साहित्य के सामान्य प्रयोजन से विच्छिन्न नहीं होती । 
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अतीत का साहित्य : क्लासिक की परिभाषा श्र 
इस सम्वन्ध में हम आगे चर्चा करेंगे। 
तो, अतीत साहित्य को इम क्यों पढ़ते हैं ? उत्तर है--बहुत-कुछ उसी कारण से जिस 
कारण से हम वर्तमान साहित्य को पढ़ते हैं | अतीत साहित्य को हम इसलिए. पढ़ते हैं कि वह आज 
भी हमारे जीत्रन-स्पम्दन को वेगपूर्ण एवं समृद्ध वनाने की क्षमता रखता है | आज भी वह यथार्थ 
की अर्थवती छवियों में हमारी चेतना का प्रसार करता हुआ हमारे व्यक्तित्व को ग्रधिक सचेत, 
रसमय और सुजनशील चनाता है । जिस साहित्य की यह क्षमता इतिहास के वर्तमान समय-विन्दु 
तक निश्शेष नहीं हुई है, वह 'क्लासिकल? साहित्य हे । इसी प्रकार अतीत के उन विचारकों की 
कृतियाँ, जो आज भी हमारी जिज्ञासा और कुतूहल की भावना को जाणत करती हैं, जो आज भी 
हमारे मस्तिष्क को मकभोरने की शक्ति रखती हैं, अपने-अपने विषयों की 'क्लासिवस' कहलाती 
हैं। उपनिषद्‌ और भगवद्गीता, बुद्ध, प्लेटो, अरस्तू, शंकर आदि की कृतियाँ अथवा उक्तियाँ 
इसी अर्थ में आज भी अर्थवती हैं । इस तथ्य को न समभकर उक्त कृतियों के 'ऐतिदासिक! 
महत्त्व की वात करना निरा वालकपन है | रब 
सच यह है क्रि मनुष्य एक ऐतिहासिक प्राणी है; वह अपने वतमान को ही नहीं, अतीत 
वो लेकर भी जीवित रहता है । वस्तुतः हमारे जीवन में अतीत की स्मृतियाँ ही अधिक महत्तपूण 
हैं, वर्तमान के इन्द्रिय-संबेदन उतने महत्त्वपूर्ण नहीं। हमारे जीवन की महत्ता मुख्यतः हमारी 
स्मृतियों में है--हमारी राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांतियाँ, हमारी धार्मिक-नैतिक शिष्चाए तथा 
विश्वास, हमारी सैकड़ों विचार-पद्धतियाँ ये सब मानव-जाति की बहुमूल्य स्मृतयो ही हैं। आज 
रवीन्द्र और गांधी भी हमारे लिए स्मृति वनकर रह गए हैं; वे हमारे इतिहास की 'चीज हैं, 
हमारे वर्तमान की नहीं । इन स्छृतियों को ही हम परम्परा अथवा सांस्कृतिक घरोहर कहते हें | 
इस धरोहर का वास्तविक अर्थ एवं मूल्य सममने के लिए हमें कुछ आर गहराई में घुतना 
पड़ेगा। डार्विन का विक्ासवाद बतलाता है कि विभिन्न जीव-योनियों का विक्रात आर उन्नति ड 
अनुकूल परिवर्तन के इकछे होने से घटित होती हे जो आने वाली पीढ़ियों की यान 
क्रान्त हो जाते हैं । अजुकूल परिवततनों का संरक्षण आर संक्रमण यही जीवयोनियों स 
व bo ऐसा जान पड़ता है कि जीवन के इतिहास में उस प्रकार के विकास की स 
अत्र खत्म हो चुकी हूँ । मनुष्य को उपपन्न करके मानो प्रकृति की विकास-क्रिया दूसरे डक ४ 
लेकर मिन्न ढंग से श्रग्॒तर होने लगी है । मानव-व्यक्तित्व में जो अनुकूल या प्रतिकूल प ह 
होते हैं, वे मुख्यतः शारीरिक श्रथवा बीजगत (Germ Flasm को प्रमावित करने वाले 
होते | अव वे परिवर्तन आन्तरिक अथवा आध्यात्मिक होते हैं । हमारे बदलते हुए 
` मनोमाव, रागात्मक संवेदनाएँ, नैतिक आदर्श आदि ही वे परिवर्तन हें जो भला का 
निर्मित और प्रभावित करते हे अवश्य इनमें दे ची न त 
अधिक महत्वपूर्ण । दूसरे शब्दों में कहें तो मानवता की रा 0 पालक 
विचार तथा कुछ कलाकारों की संवेदना. अधिक महत्वपूर्ण होती ६, कुछ हे 
के परिवर्तनं में मानव जाति जिन्हें अधिक महत्वपूर्ण सममती है, उन्हें रदित कर लेती है; र 


को सुला देती है। ये रचित महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवतंत ही जा ता र 
वाली पीढ़ियाँ इन महत्तपुर्ण परिवर्तनों को बंशाइक्रम से नहीं पाती | वे प ra 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri J 


vy 


» 


१२४ . आलोचना 


शरीर अथवा मस्तिष्क की परिवर्तित रचना के रूप में चरिताथं नहीं होते; वे भाषा आदि प्रतीकों 
में बॅघकर पड़े रहते हें । मानवता का साम्प्रतिक विकास आवश्यक रूप में उसके द्वारा किये जाने 
वाले प्रतीकों के उपयोग पर निर्भर हैं । गणित-शास्त्र का शानदार इतिहास, जिस पर मौतिक- 
शास्त्र की सारी उन्नति आधारित है, ज्ञान की प्रतीकधारित प्रगति का अदूसुत निदर्शन है। दूसरे 
क्षेत्रों में मी हमारे विचारों ओर भावनाश्रों की प्रगति दूसरे प्रकार के ( मुख्यतः शब्दमय ) प्रतीओों. 
पर निर्भर करती हे । इस इष्टि से देखने पर अतीत साहित्यिक तया विचारात्मक कृतियों का महत्व 
एक दूसरी ही रोशनी में दिखाई देने लगता हे । 
गणित के नवीनतम अन्वेषण, उसकी प्राचीनतम तथा सरलतम स्थापनाश्रों पर निमर 
करते हैं । यह नहीं हो सक्रता-कि कोई विद्यार्थी सिर्फ नये अन्वेषणों को सीखने की इच्छा रक्खे 
आर पहले की स्थापनां की अवज्ञा करे | कुछ उसी प्रकार आज का दर्शन और साहित्य मी 
अतीत साहित्य और दर्शन पर निर्भर है । शायद आप कहें कि गणित की मिसाल ठीक नहीं 
क्योकि कालिदास और तुलसी अथवा शंकर और रसेल में वेसा आवश्यक या श्रलणड तर्कात्मक 
सम्वन्ध नहीं है जैसा कि गणित की पुरानी ओर नई स्थापनां में । उत्तर में निवेदन है क्रि 
तकोरमक न होते हुए भी पूवकथित सम्बन्ध आकस्मिक या अनावश्यक नहीं हैँ । इस समय का 
महान्‌ दार्शनिक अथवा महाकवि वह नहीं बन सकता जो सिफ अपने युग को जानता है, बल्कि 
वह जिसका चिन्तन और संवेदना क्रमशः अतीत के तक-वितक और सोन्दर्य-रोध को आत्मसात्‌ 
करके समृद्ध बन चुके हैं । वात यह है कि आज के युग की जहाँ अपनी दार्शतिकर युत्थियाँ और 
अपना जीवन-बोध हे वहाँ प्राचीन समस्याएँ तथा जीवन-बोध भी उसका निवार्य अंग वन चुके 
हें । प्राचीन प्रश्नों और समाधानों के आलोक में ही आज की समस्याओं का निरूपण और उनके 
हल का प्रयत्न किया जाता हे । इसी प्रक्रार प्राचीन सोन्दर्य-बोघ की एष्टभूमि में ही आज की 
बेदना का ताना-जाना बुना जाता है । यह नहीं कि आज का दार्शनिक या कवि प्राचीन की उपेक्षा 
नहीं कर सकता, किन्तु ऐसा करके वह जिस चिन्तन-पद्धति या कला की सृष्टि करेगा, वह अनुपात- 
शून्य एवं विकलांग होंगी, वह युग की सम्पूण अर्थात्‌ पूण रूप में संस्कृत-चेतना को सन्तुष्ट नहीं 
कर सकेगी,। . 
युग की सम्पूर्ण सांस्कृतिक चेतना में वे सारे तत्व मौजूद रहते हैं, जिनका आकलन या 
अनुचिन्तन अ्रतीत की किसी भी कालावधि में. स्थायी महत्त्व की वस्तु समझा गया था । आज 
हम प्राचीन शिक्षकों ओर कवियों की उक्तियों को समग्र जीवन-दर्शन अथवा समूचे सौन्दर्य-बोध के 
रूप में भले ही स्त्रीकार न करें, किन्तु उन्हें "हम एकान्त मिथ्या कहकर अस्वीकार नहीं कर . 
सकते | मानव शरीर की जिन उपयोगी क्रियाओं अथवा श्रंगों का, विकास की लम्बी यात्रा में 


„ समय-समय पर आविर्भाव हुआ है, वे समी आज किसी-न-किसी रूप में हमारे साथ हैं उनके 
ऐतिहातिक विकास तथा स्वतन्त्र अस्तित्व को ठीक से समके बिना हम अपनी वर्तमान भौतिक 


गठन को ठीक से नहीं समझ सकते । यही बात हमारी मानसिक और आध्यात्मिक गठन पर लागू 
है। ज्ञान के क्षेत्र में विश्लेषण और समन्वय दोनों साथ-साथ चलते हैं । किसी तथ्य या समस्या 
का विश्लेषण जितना बारीक और बहुमुखी होगा, बाद में मिलने वाला समाधान या समन्वय उतना 
ही दृढ़ ओर समृद्ध होगा | मानव-चेतना का इतिहास मानो उन तों को एथक्कत एवं सशक्त 


` झवगति देता है, जो हमारे काल तक आते-आते अनिवार्य रूप में संकुल और सम्पृक्त हो चुके 
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हैं| इस प्रकार की अवगति हमें उन तत्वो का अधिक सचेत एवं अधिकारपूर्ण उपयोग करने की, 
| नये सन्दमाँ में उनकी नियोजना करने की, क्षमता प्रदान करती हे । इस प्रकार अतीत की विश्लिष्ट 
| अवगति हमारी सजन-शक्ति को दृढ़ता और प्रसार देती है । 
| 9 = ` ऐतिहासिक विकास की इस प्रक्रिया को हम एक दूसरी दृष्टि से देखें । प्रत्येक युग मानव- 
चेतना या व्यक्तित्व को एक सीमा तक समृद्ध करके छोड़ देता है । जिन तत्वों द्वारा उस चेतना या 
| ` ज्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, उनके समस्त सम्भव संगठन या संव्यूइन उस युग के मनीषियों की ` 
| रचनाओं में उपलब्ध हो जाते हैं | विभिन्न कोटियों के नावक-नायिकाओं की परिकल्पना या 
| निर्माण में युग-विशेष के कलाकार अपने समय के सम्पूर्ण सौन्द्य-शेध, अथवा रुश्लिष्ट 
| मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक-सामाजिक बोध को, चरितार्थं कर देते हैं| उदाहरण के लिए शकुन्तला- 
दुष्यन्त, इन्दुमती-श्रज, कादम्वरी-चन्द्रापीड्‌ तथा राम-सीता के व्यक्तित्व एवं सम्बन्धो भै 
भारत के स्वर्ण-युग का अशेष सौन्दर्य-बोध पू'जीभूत रूप में अमिव्यक्त है । यही बात होमर, 
शेक्सपीयर, टॉलस्टॉय आदि के पात्र-पात्रियों के बारे में सत्य है । यहाँ पाठक सोन्दय-वोध शब्द 
। की संकीण आदर्शवादी व्याख्या न लें; उसके अन्तर्गत युग-विशेष का असौन्‍्दर्य एवं अनीति का 
| बोध भी आ जाता है | रावण का व्यक्तित्व युग के सौन्द्य-वोध की उसी इद तक अभिव्यक्ति है 
जिस इद तक राम का चरित्र | इस दृष्टि से डास्ता ईप्स्की के असामान्य या विच्छिन्न व्यक्तित्व 
वाले पात्र भी अपने युग के सौन्दय-बोध के प्रतीक हैं । | 
हम कहना यह चाहते हैं कि मानव व्यक्तित्व या चेतना का निर्माण करने वाले ये तत्व 
प्रायः एक युग से दूसरे युग में सक्रान्त होते जाते हैं; और प्रत्येक आने वाला युग उनकी 
जटिलता में बृद्धि कर देता है। बाद के युग में पूर्व युग के तत्व रहते हैं, पर उतने स्पष्ट 
रूप में नहीं जैसे कि वे विगत युग में थे। विगत युग-जीवन के ये तत्व अब भी व्यक्तित्वों का 
निर्माण करते हैं, पर कुछ भिन्न रूप में जिस प्रकार आज के भौतिक, सामाजिक परिवेश में 
कालिदास का परिवेश समावेशित है, मले ही वह उस रूप में दिखाई न देता हो, उसी प्रकार 
आज की मानव-चेतना में कालिदास के युग की मानव-चेतना समाई हुई है ।- यही कारण ह कि 
हम आज मी “शाकुन्तल? और 'मेघदूत? का रस ले सकते हे. । किन्तु आज यदि कालिदास स्वर्ग 
| से उतर आए, तो वह दास्ता ईप्स्की के 'काइम एण्ड पनिशमेण्ट' का रस ले सकेगा, इसमें 
| सन्देह है । कारण यह है कि उक्त उपन्यास के नायक के व्यक्तित्व को निर्मित करने वाले समी 
<* तत्वों से कालिदास का परिचय नहीं होगा; उसे उक्त नायक एक पहेली जान पडेगा । इसके 
हा विपरीत क्राइम एएड पनिशमेणट' का रस ठीक से वही पांठक ले सकता है जिसने अतीत का 
|... ': काफी साहित्य पढ़ा है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने यूरोपीय दर्शन का इतिहास नहीं पढ़ा है वह 
| `` ˆ नं रसेल को समक सकता है, न विटगैरस्टाइनं या हेडेगर को; वह व्यक्ति; बड़ीसेजड़ी प्रतिमा, - 
रखते हुए भी, ऐसे किसी दर्शन का निर्माण भी नहीं कर सकता जो विश्व-दर्शन अथवा यूरोपीय =` » ` 
दर्शन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण कड़ी वन सके | इसी प्रकार वह लेखक जो अतीत साहित्य ब ० 
प्रतिष्ठित मानव-चेतना से सुपरिचित नहीं है, महत्त्वपूर्ण पात्रों यवा साहित्य की सि नही 3 ie 
कर सकता । महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरुषों की माँति साहित्य के महत्तपूर्ण पात्र भी वही होते हे. चि 
जो, सचेत या श्रचेत माव से, मानव-चेतना के विधायक असंख्य परम्परा-प्रात तत्तों को समेटते बल 
या ढोते चलते हैं । इस दृष्टि से प्रेमचन्द का होरी एक साधारण नहीं; असाधारण पान ह| वह 


| 
र 
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आर उसके साथी भारतीय सोन्दर्य-बोध की अनगिनत परस्पराओं के वाहक हैं | इसी से यह 
सचाई अनुगत होती हे कि भ्रेष्ठतम साहित्य के पात्र निजी व्यक्तित्व से सम्पन्न होते हुए भी 
“टाइप? होते हैं; वे सोन्द्ये-बोध अथवा रागात्मक-बोध की लम्वी, परिचित परम्पराश्नों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 
हमने अतीत साहित्य की व्यापक उपयोगिता पर अपना मन्तव्य प्रस्तुत किया | संक्षेप 
में, तथाकथित “क्लासिकल? साहित्य जीवन के उन तत्रं की चेतना का वहन करता हे जिनकी 
उपयोगिता या सार्थकता आज भी ग्रक्षुस्ण हे । 'क्लासिकल साहित्य? के संरक्षण एवं अध्ययन का 
अर्थ रसात्मक-संवेदना के उन रूपों का आकलन या उज्जीवन हे, जो मानवता के चेतना-मूलक 
विकास के अंग एवं प्रतीक हैं। मानव-समाज का कोई सदस्य सिर्फ वीसवीं सदी में पेदा हो जाने 
से ही बुद्ध एवं कालिदास से श्लाध्यतर व्यक्तित्व वाला मनुष्य नहीं बन जाता; उनकी तथा बाद 
के एवं समकालीन अनेक महापुरुषों की सांस्कृतिक-लब्धियों को आत्मसात्‌ करके ही वह अपने 
व्यक्तित्व को अधिक सचेत एवं समृद्ध बना सकता है । इस दृष्टि से बीसी सदी के एक साधारण 
बुद्धि-जीवी का व्यक्तित्व अतीत के बड़े लेखक-विचारकों की तुलना में अधिक जटिल तथा 
चेतनावान्‌ हो सकता हे | 
यहाँ एक प्रश्‍न उठता हे-क्या कोई ऐसा अर्थ हे जिसमें अतीत का साहित्यकार ग्राज 
भी हमारा नियामक एवं पथ-प्रदर्शक बन सकता है £ उत्तर मैं निवेदन हे कि प्रत्येक लेखक और 
विचारक नई चेतंना का विधायक होने के नाते हमारा शिक्षक होता हे । मतलव यह कि शिक्षा 
केवल नैतिक ही नहीं होती। यदि शिक्षा का अथ नेतिक-राजनेतिक आदशों का प्रचार मात्र हो तो 
कहना होगा कि न्यूटन तथा आइन्स्टाइन मानव-जाति के शिक्षक नहीं ह । इसके विपरीत मनोवेज्ञा- 
निक यथार्थ अर्थात्‌ मानव-स्वमाव की रागात्मक सम्भावनाओं के उद्घाटक होने के नाते बिहारी 
एवं विद्यापति हमारे वैसे ही महत्त्वपूर्ण शिक्षक हैं जैसे कि वाल्मीकि ओर तुलसी । यही नहीं, इस 
दृष्टि से हम टॉल्स्टाय और शेक्संपीयर को तुलसी से वड़ा शिक्षक भी कह सकते हें | | 
किन्तु प्रश्न का एक दूसरा पक्ष भी हे । समृद्ध, रसपुणं जीवन के लिए जहाँ कला और 
चिन्तन अ्रपेक्षित हैं, वहाँ अच्छी समाज-व्यवस्था भी कम अपेक्षित नहीं। और अच्छी व्यवस्था 
का अर्थं हे--नर-नारियों के सन्तुलित सम्बन्ध एवं व्यक्तियों का सन्तुलित, स्वस्थ जीवन । कलाकार 
इस प्रकार के जीवन एवं व्यवस्था की रूप-रेखा खड़ी करके जन-कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकता 
है। ओर चूँकि मानव-जीवन के लिए उपयोगी नैतिक नियन्त्रण तथा नेतिक-रागात्मक संवेदनाएँ 
युग-युग में करीव-करीव वही रही हैं--उदाहरण .के लिए संयम, नि्लामता तथा त्याग की 
भावनाश्रों का प्रायः सावकालिक महत्त है--इसलिए अतीत के कलाकार आज भी भेष्ठ-व्यवस्था 
एवं चरित्र की कल्पना में हमारी मदंद कर सकते हैं । प्राचीन साहित्यकारों के जीवन-दशन एवं 
सिद्धान्त--जैसे पुनजन्म , ईश्वरवाद आदि से सम्बद्ध मन्तव्य जहाँ पुराने पड़कर' अग्राह्म हो जाते हे. 
वहाँ उनकी कृतियों से मिलने वाली रसात्मक एवं नेतिक प्रेरणाएँ चिरकाल तक प्रभावपूर्ण बनी 
रहती हैं। यही नहीं, हमारी आस्था है कि इस प्रकार की प्रेरणाएँ लम्बे-चौड़े जीवन-दर्शन से 
जितनी कम सम्पृ्त रहती हैं, उतनी ही अधिक नैसर्गिक एवं स्थायी महत्त्व वाली जान पड़ती हैं, 
विशेषतः श्रागे श्राने वाली पीढ़ियों को । इस दृष्टि से भी हम शेक्सपीयर तथा कालिदास को 
ठुलसी से कम महत्त्व का शिक्षक नहीं कह सकेंगे | 
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नागरी प्रचारिणी सभा हारा 
प्रकाशित, त्रैमासिक 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


४७ वरौ से देश तथा विदेशों के विद्वानों ` 


सें प्रतिष्ठित । नागरी लिपि, हिन्दी भाषा 
गर साहित्य तथा भारतीय इतिहास, शास्त्र, 
कला . एवं संस्कृति-विषयक हिन्दी की 
प्रामाणिक शोध पत्रिका । 


वार्षिक सूल्य १० र्‌०। घुक अंक का २॥) ₹० 


“छह्पूना” का कला-अक 


कल्पना का कला-अ्रक हिन्दी की प्रगति 
में एक नये प्रकाश-स्तम्भ और दिशा-निर्देश 
का प्रतीक होगा । 

कला अंक में कला-चेत्न के प्रख्यात्‌ 
व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत अध्ययन-सामग्री से 
लाभ उठाइए । हिन्दी में इस तरह का कोई 
प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है । 

इस अंक में कला के विभिन्न अंगों पर 


सवेश्नी डा० स्टेला क्रेमरिश, डा० हरमॅन ` 


ग्वेर्ले, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० 
सुस्कराज . आनन्द, रायकृष्णदास, डा० 
सोतीचन्द्र, अजित घोष, कुमारी जया 


_ अप्पास्वामी, आर० बॉन लिंडेन, औ० सी० 


गांगुली, नीरद चौधरी, विनोद बिहारी 
सुखर्जी, मार्सल्ला हार्डी, काले जे० खंडल- 
चाला, पी० नियोगी, एन० एल० बोस 


- सुधीर खास्तगीर, आदि के लेख पढ़िए । 


इस अंक के विशेष सम्पादक : १. जग- 


- दीश मित्तल, २. दिनकर कौशिक भौर ३. 


क० स० कुलकर्णी । 
इस अंक का मूल्य ४) । माच ४३ तक 


, ` १२) सेजक, कल्पना के वाषिक ग्राहक बनने 


वालों को विशेषांक के लिए अतिरिक्त मूल्य 
नहीं देना पडेगा । .. 


वार्षिक १०) मासिकः 


अवन्तिका 
एक प्रति १) 
[ विविध विषय-विभूषित सचित्र पञ्निका ] 
सम्पादकः कलाकार : 
लक्त्मीनारायण सुधांशु उपेन्द्र महारथी. 
“अवन्तिका! ही क्यों पढ़ें १-- _ 
क्योंकि उच्च कोटि के लेख, कविता; 
कहानी तथा गम्भीर सम्पादकीय के अतिरिक्त 
अवन्तिका? के स्थायी स्तम्भ हैं: भारतीय 


वाडमय, विचार-संचय, सार-सकलन, विज्ञान- ` 


चार्ता, विश्ववार्ता और एुस्तकालोवन। 

“अचन्तिकाः को हिन्दी तथा भारत की संभी 

भाषाओं के : विद्वानों का सहयोग प्राप्त है। 
` प्रकाशक 


श्री अजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना-४ 


तार हिन्दी! . 5 नड फोन नं० २५४२५० 
जजन्ता 
मासिक 


प्रकाशक:--हैद्राबाद राज्य हिन्दीप्रचार ` 


सभा, दैदराबाद दिण! 
मूल्य वाषिक ३) ' एक अक का १) 
«उच्च कोटि का साहित्यिक पन्न । 
जनता! के कलात्मक चित्र, खलित 
कविताएँ और गम्भीर निबन्ध उसके सव- 
श्रेष्ठ आकषण इं। 
स्थायी स्तम्भः (१) साहित्य-चर्चा, (२) 
चिट्टी-पन्नी, (३) सामयिक (४) सम्पादकीय । 
« “जन्ता? का अपना व्यक्तित्व है” 
.— श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
“द्जन्ताः हिन्दी की सर्वेश्रेष्ठ मासिक 
पत्रिकाओं में से एक दे ।” 


कन्हैयालाल माशिकलालं मुन्शी. 


८३१, बेर्गर्म बाजर ैदरीबाद ददिश ९०श्री'यंशीघर विद्यालंकार 'श्री श्रीराम शर्मा 


रज 


>> भे Sap CR अं कन्य, 


डड 


राजकमल अकारन 
के 


श्रेष्ठ, निजी प्रकाशन 


सांस्कृतिक 
पड्चतन्त्र--अनु ० डा० मोतीचन्द्र ३॥) 
दशकुमार 'चरित--अजु० पं० निरंजनदेव 


शर्मा २) 
मेघदूत--अनु० डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल ३।॥) 


भारतीय संस्कृति--शिवदृत्त ज्ञानी x) 
काश्मीर : देश व संस्कृति शिवदानसिंह 


चौहान. २) 
श्रन्तरात्मा से-रंगनाथ दिवाकर २।) 
अन्तर-निरीक्षए--महाराजा पोरबन्दर २॥) 
कहानियां व लोक-साहित्य 
पाषाण नगरी--शिवसहाय चतुर्वेदी ३॥) 
धरती गाती है--देवेन्द्र सत्यार्थी १०) 
बाजत रावे ढोल-- 3 ७) 
धीरे बहो गंगा -- फ़ ६) 
जीवन के श्रंचल से--लीलावती मुन्शी ४॥) 
फूल ओर पत्थर--क्ृष्णचन्द्र शा) 


कहानी $ नई पुरानी-डा० रघुबीरसिंह २) 
उपन्यास 


जय सोमनाथ--क० मा० सुन्शी ३) 
भगवान्‌ परशुराम ,, ६॥) 
लोमइषिणी- 99 "6 खे ॥) 
राजाधिराज--(प्रेस में) , ६) 
लोपामुद्रा- (प्रेस मे) ,, ४) 
स्व्नद्र्श | * 99 2 9) 
एक था राजा---मुल्कराज आनन्द णा) 
कजली--भबानी भष्टाचाये ४॥) 
इड़ताल-च्ञेमचन्द्र सुमन शा) 


वेदवृक्षो की छाया में--शिह येन १) 
टूटे हुए पर--खलील जिब्रान . १॥) 
प्राति की राड--गोविन्ढवल्लभ पन्त ७॥) 


नये मोड़--उद्यशंकर भट्ट शा) . 
गृदर- ऋषभचरण जैन २॥) 
रथ के पहिये--देवेन्द्र सत्यार्थी शा) 
कायर--राजेन्द्र शर्मा भाट) 
जीवन-दान--श्रीराम शर्मा (राम. $॥।=) 
श्रादमी और सिक्के-*-मददन्द्रचाथ १॥।=) 
बहती गंगा--शिवप्रसाद मिश्र रुद्र १॥।7) 
गंगा मैया--मैरवप्रसाद गुप्त १॥-) 
निबन्ध व साहित्य 
आलोचना: इतिहास तथा सिद्धान्त-- 

डा० एस० पी० खन्नी ११) 


हिन्दी भाषा तथा साहित्य--डा० डद्यनारायण 


तिवारी २॥) 
हिन्दी गद्य-साहित्य--शिवदानसिंह चौहान, 


विजय चौहान २) 
सिद्धान्त और समीचा-संकलन २॥) 
शेष स्मृतियाँ-डा० रघुबीरसिंद ४) 
निवन्धिनी --गंगाप्रसाद्‌ पाण्डेय ३॥) 
गद्य-गौरव--संकलन ३॥) 
पद्य-प्रवाह-संकलन २॥) 


प्रेमचन्द ¦ एक विवेचना-डा० इन्द्रनाथ 


मदान ३।) 
राष्ट्रभाषा दिन्दी-संकलन ३) 
विचार-वल्लरी--स० जेनेन्द्र कुमार २७) 
मानसरोवर--संकलन १) 
साहित्य-संचय-संकलन २) 
जीवन-कण--डा० रघुबीरसिंद. ३) 
जीवन-घूलि-- ५) १॥) 
मुन्शीजी ओर उनकी प्रतिमा--पं० सीताराम ' 

चतुर्वेदी ३) 
घुमक्फइ-शास्त्र-राहुल सांकृत्यापन ३।) 

रोती हे--कृष्णचन्द | ३) 


द हू 
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मुन्शी अ्रमिनन्दन-ग्रन्य--संकलन १२) 
कचिता 

अपलक--बालकृष्ण शर्मा नवोन' ३॥) 
क्वासि--बाल्मकृष्ण शर्मा “नवीन! ३॥) 


चेतना--बाबूलाल पालीवाल १॥) 
सुवेला--शस्भूनाथ “शेष! २) 
नाटक [ 
शस्बर-कन्या--क० मा० सुन्शो २) 
` श्रुव-तारिका--डा० रामकुमार वर्सा १) 
समस्या का ग्रन्त--उद्यशंकर भट्ट ३) 
कालिदास---डद्य शंकर भट्ट . २) 
एकला चलो रे-उद्यशंकर भट्ट १) 
विद्रोहिणी अम्बा--उद्यशंकर अइ ३॥) 
सगर-विजय-उद्यशंकर भट्ट २) 
बरगद्‌-कृष्णलाल श्रीघराणी १॥) 


छुलना--भगवतीप्रसाद घाजपेयी २॥) 
युगछाया--ल० शिवदानसिंद्द चौहान २॥) 
राजनीतिक 

गांधी और स्टालिन--लुई क्रिशर २॥।) 
नेताजी और आज्ञाददिन्द फ़ौज 


शाहनवाज्ञ खां <) 
आधुनिक योरप का राजनीतिक दर्शन-- 

श्यामसुन्दर गुप्ता २) 
आज का मानव-जीवन ओर उसकी समस्याएँ-- 

रामेश्वर गुप्ता २) 


मनोविज्ञान च शिक्षा 
सरल मनोविज्ञान-हंसराज आरिया ३॥) 
बच्चा : मेरा शिक्षऊ--कैरालीन प्रैद ' १) 
हमारे वच्चे: ६ से १२ वर्ष तक- ७॥) 
शिक्षण-प्रविधि-- 

ची० एस० माधुर, शची माथुर १॥) 
राजकमल मनोविज्ञानमाला- १६ भाग 

प्रत्येक का १) 


वाल साहित्य (सचित्र) 
पंचतन्त्र की कहानियाँ--२ भाग प्रत्येक का १) 
हमारे बापू--डा० इन्द्रनाथ मदान N=) 


हमारे नेहरू-- 99 प) 
हमारे गुरुदेव-- 7] पटो 
मुन्शी प्रेमचन्द-- 59 =) 
बचपन की कहानियाँ 

- शरतूचन्द्र चट्टोपाध्याय १॥) 
चम-चम चमके चन्दा मामा-- 

बाबूराम पालीवाल १) 


घुए की फाँती--एस० पु० ताहि $0!) 
नन्हे लंगूर की कहानी--(६ रंगों में ) १॥) 


पोढ़ साहित्य 
देश-परिचय माला-१०भाग--प्रत्येक का ॥) 
ग्राम-पंचायत--राजेन्द्र शर्मा १॥) 


हमारा समाज---२ भाग--प्रत्येक का १) 


इतिहास 
रतलाम का प्रथम राज्य--डा० रघुबीरसिंदद १०) 
सेक्स 


दाम्पत्य प्रेम--डा० मेरी स्टोप्स शा) 

सन्तति नियमन 3 १॥) 

स्थायी प्रेम-(प्रेत में) ,, शा) 

घामिक 

घमे-वर्णंन-आनन्द्शंकर बापूमाई भू व १॥) 

प्रथ-णास्त्र 

हमारी खुराक वं आवादी की समस्या-- 
आओसपकाश २) 

निर्देशक व 

राजकमल वषबोध--१ ९७९ २) 

राजकमल वषंबोध-- १३२०-११ २) 


राजकमल वर्षंग्रोध--१६४३ (प्रस मे) ०») 


राजकमल प्रकाशन 
१, फेज़ बाजार, दिल्ली 
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( शब्दंसंख्या १२५५१८) BE 
हिन्दीका संवोपयोगी नवीनतम कोश : - ह 


आठ वर्षोमें तेयार हुआ हे 


या | | . सवाधिक दाब्द, अर्थ, सुहांवरे आदि दिये गये हैं 


ज्ञानमण्डल लिमिटेड 
कबीरचौरा, बंनारस--१ 
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राजकमल (बिक्री विभाग) से प्राप्य 
कछ नय अकाशन 


उपन्यास 
रथ के पहिये-देवेन््र सत्यार्थी शा) 
पतवार--भगवतीप्रसाद वाजपेयी <) 
प्वाँद के घव्वे--शिवसागर मिश्र ` -३) 
होटल डि ताज मन्मथनाथ गुप्त २।) 
पराया--डॉ० रांगेय राघव ३) 
पुजारी--भ्री रास शर्मा *रास' ४) 
: हार या जीत--भारती विद्यार्थी १॥) 


सांस्कृतिक च ऐतिहासिक 
पञ्चतन्त्र--अजु४ डॉ० सोती चन्द्र ड) 
दशकुमार चरित-अचचुः निरं जनदेव शर्मा ₹॥) 
पूर्व मध्यकालीन भारत-- 


वासुदेव उपाध्याय ६) 
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद-- 

झा० हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी ३) 
साहित्य, शिक्षा और संस्कृति-- 

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद <) 


कला ओर मानव--बाल सीताराम मढेकर ३) 
भारतवर्ष में जातिभेद-- 


> प्रसुइयाल्ल मीतल १।) 
अ० क्षितिमोहन सेन २) द 
भारतीय समाज, संस्कृति व संस्थाएँ-- प्रेमचन्द और उनका युग ही 
अप्स 8) डॉ० रामविलास शम न ३) 
भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास-- समीक्षा--रामरतन भटनागर . . ३) 
लूनिया इ) महाकवि सूरदास-- र आ हप 
मनोविज्ञान: = आ० नन्ददुलारे वाजपेयी ' ४) 
मी रि वीः ° . s ) 
मनोविज्ञान- साक्तिज ओर बुडवथे १३ i) साहिजक याती शुह , <). 
हमारे बच्चे : ६ से १२ वर्ष तक ` ४!) विविध 
सरल मनोविज्ञान-हंराज भाटिया . ३॥) पैसा परमेश्वर (नाटक) 
व्यावहारिक मनोविज्ञान  ' . रामनरेश त्रिपाठी 
डॉ० पझा अग्रवाल ४॥) माश्रो के देश में-राम आसरे १) 
___ विक्री विभाग 
राजकमल प्रकाशन | 
बम्बई नईदिज्ली | 


मनोविश्लेषण ओर मानसिक क्रियाएँ-- 

डॉ० पद्मा अग्रवाल ७) 
साहित्यिक व 
राजस्थान का पिंगलः साहित्य-- 

मोतीलाल मेनारिया २) 
तुलसीदास और उनका काव्य-- 

रामनरेश त्रिपाठी , ७) 
ध्वन्यालोक --भाष्प- श्राचाय विश्वेश्वर १०) 
समीक्षा के तिद्धान्त--डॉ० सत्येन्द्र ३॥) 
प्रगतिवाद की रूपरेखा--मन्मथनाथ गुपत ७) 
प्रसाद्‌ का जीवन और सादित्य- 

रामरतन भटनागर २) 
राजस्थानी भाषा-- 

डॉ० सुनीतिङुमार चाइउ्या २) 
हिन्दी काव्यशास्त्र-शान्तित्लात्न बालेन्दु ४) | 
साहित्यावलोकन-विनयमोहन शर्मा ३) 
सूर रामचरित्र-प्रभुद्याल मीतल् . १॥) 
सूर बालकृष्ण पदावली . 
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आलोचना विशेषाक” की सूचना 


तीसरे वषे में. पदापेण करने के उपलक्ष में आलोचना? का आंगांमी अक्तूबर 
अंक आलोचना विशेषांक होगा। - 


उ इसमें आदिकाल से लेकर आजं.तक विश्व के अन्यान्य देशों में विभिन्‍न दाशनिक 
विचारों, मनुष्य के ऐतिहासिक ज्ञान और साहिस्य-कला की परम्परा के गम्भीर श्रध्ययन-श्ररुशीलन 
के आधार पर सोम्द्य-शास्त्र रोर. साहदित्य-शास्त्र की रचना र व्याख्या करने वाले मनीषी 
अआचायों के सिद्धान्तों का वेज्ञानिऊ विवेचन ओर प्रामाणिक परिचय रहेगा | सकर 


SR dd ~= ° re ed 


ऊ इसमें प्राचीन तथा अवाचीन - भारतीय आचार्यं . भरतमुनि, भामह, दण्डी, वामः 
उदूमर, ' आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्त, राजान कुन्तक, महिम भड, मम्मर, चेमे्द्र, विश्वनार 
१ राजशेखर, पंडितराज जगन्नाथ, रामचन्द्र" शुक्ल तथा इतर मारतोय विचारक अफलोतू , श्ररस' 
९ लॉग्जाइनस, फिलिंप सिडनी, ड्राइंडन; पोप, वड सवर्थ, कोलारेज, शेली, ऐडगर एलन पो, चाह्स 
१९ ऑगस्रिन, सान्ते बो, मेथ्यू ग्रानल्ड, संत रामस एक्त्रीना, लोप दी त्रिंगा, जोसफ एडिसन, हेनरी 
$ पील्डिग, शिलर, रेटे, विलियम हेजलिट, टामस लवं पीकरॉकू, विक्‍्टर हा,गो, एमसन, जेम्स रसेल 
$ लावेल, जॉन रस्किन, गुस्ताव.फ्लात्रेयर, काण्ट; हीगल, विलियम मोरिसं, मास, वेलिन्सकी, चनि- 
शेवस्की, तॉलस्तॉय, प्लैखानोफ;- गोर्की, कॉडवेल श्राद की उन महान्‌ कृतिया का ऐतिहासिक 
दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत किया जायगा जिन्होंने मनुष्य के सांस्कृतिक विकास में योग दिया हे, श्रौर 
जो आज भी विचारों को स्फूति ओर समृद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं | 


>> ihe CY ० 


| 4 इसमें साहित्य-कला-सम्बन्धी मनुष्य की विभिन्न युग-सापेक्ष धारणा ग्रो, .रुचियों, 
विचार-धाराओं, वादों,-आन्दोलनों ओर उनके प्रतिपादकों की. कृतित्रों का विवेचन और परिचय 
रहेगा:। ५ 


अर इसमें भारतीय ओर इतर भारतीय सांहित्य-सिद्धान्तों और सौन्द्य-दृष्टियों के राष्ट्रीय 
तथा विश्वजनीन; युग-सापेक्न तथा चिरन्तन तत्तों का विवेचन करके एंक वैज्ञानिक समीक्षा- 
सिद्धान्त की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयंत्न होगा | " 


ॐ%इसमें कितने ही हिन्दी .तथा दिम्दीतर भारतीय एवे पाश्चात्य भांषाओं के गम्भीरः 
आलोंचकों के निबन्ध्‌ रहेंगे, जो ऊपर दी गई योजना में-. सहयोग देकर हिन्दी पाठकों के सम्मुख 
प्रथम बार और. एरक साथ ही साहिस्प-कला- र सौन्द्य-सस्वन्धी विश्व के समस्त र'गान्तरकारी 
विचारकों की चिन्ता को प्रामाणिक रूप में:प्रस्तुत करेंगे | 


विस्तृत योजना के लिए अगले अंक में सम्पादकीयं विज्ञप्ति की प्रतीक्षा कीजिए | 


राजकमल अत्राराक .. ४ ४८४ या” ` ` देवराज 
१ फेज वाज्ञार; दिल्ली क PP . ` `. ` प्रकाशक 'भ्रालोचना? 
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श्री देवराज, मैनेजिंग डाइरेक्टर, राजकमल पन्ि हेशन्स: लिमिटेड, १ पोज श्राज्ञार दिल्ली, के लिए 
A श्री गोपीनाये सेठ द्वारा नवीन प्रेस, दिल्ली में 


सहकारी सम्याद$० “श्री भामपीतिं8:" श्री मीपिकिष्ए कलिं 
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हिन्दी के समकालीन साहित्य-सुजन में आज 
सम्भवतः आलोचना का क्षेत्र सर्वाधिक जन- 
संकुल है। उत्साह और प्ररिसाण दोनों 
दृष्टियों से आज वहीं सबसे अधिक क्रियाशीलता 
परिलक्षित होती है।" हिन्दी-साहित्य जिस 

द्रूत गति से विकसित हो रहा है, उसके सांस्क्- 
| ` तिक मूल्यों में जितनी तेजी से परिवर्तन हो 
' ` रहा है, भावभूमि मैं जितना गहन विक्षोम द्रा 
। गया है, नवीनतम चेतनां को ग्रहण करने. की 
। जो ्रादुरता है, शिल्प के स्तर पर जितनी 
सशक्त श्रन्वेषण-प्रइत्ति जाग उठी. है, -भाषा 
ओर उसकी शक्तियों को जितने अप्रत्याशित 


नेतना अपनी परम्परागत सीमाश्रों को तोड़कर 
देश-विदेश के: जिंन नये क्षितिजा को छूकर 
समृद्ध होती जा रही है, उसे देखते हुए सुजन 


जाग उठना और क्रियाशील हो जाना स्वाभा- 


| पु _ जागरूकता का ही प्रमाण है। ह 


 .  _ (८-0. Mumukshu Bh 


ie) ENE] 


, हिन्दी-समीक्षा का. गहन दायित्व 


ड़ दिये जा रहें हैं, ओर हमारी साहित्यिक. 


के साथ-साथ समीक्षात्मक इत्ति का इस तरह _ 


. किन्छु इसका एक दूसरा पहलू भी हे | 
जिसकी ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जा रहा 
है | साहित्य के विकास में इस प्रकार के महत्त्व- 
पूण मोड़ पर उसकी उपेक्षा करना कहीँ अत्यन्त 
घातक न सिद्ध हो, इसका गम्भीर खतरा है | 
हिन्दी की आलोचना क्रियाशील अवश्य है 

किन्तु ग्रपनी साहित्यिक परम्पराञ्रों और सम- 
कालीन परिस्थितियों की सापेक्षता में उसने अपने 
गम्भीर दायित्व को भी पहचाना है, इसका कोई . 
प्रमाण नहीं मिलता । किसी भी“साहित्य के स्व- 
स्थ और सवागीण विकास सें समीक्षात्मक वृत्ति 
चाहे वह कितनी भी क्रियाशील क्‍यों न हो -- 
तक सहायक नहीं होती जत्रे तक कि उसका उचित 
निर्देशन करने के लिए एकं व्यापक, उदार 


२ आलोचना 


जीवन के सही सम्बन्ध-सूत्रों को हढ़ करके उन्हे 
विच्छिन्न और जर्जर कर डालता हे । परिणाम 
यह होता हे कि युक्तियुक्त वे्ञानिकता, उदारता, 
सहानुभूति और सन्तुलन के तत्त्व नष्ट हो जाते 
हें ओर साहित्यिक बातावरण में आतंक, कटा, 
दलगत पूवेग्रह, अराजकता रर संकीणता छा 
जाती है, गलत मानदण्ड प्रतिष्ठित दो जाते द 
आर उनसे ञ्रनुशासित साहित्य कुण्ठित, चना, 
जर्जर, क्षणिक और खोखला वन जाता है । 
अपने वास्तविक उतरदायित्व को न पहचानकर, 
समीक्षक भी सन्तुलन खो बैठता है और या 
तो वह पुरानी रूढ़ियों के घेरे में आश्रय खोजने 
की चेश करता है, या आवेश में राजनीतिक 
“कमिसार? का ग्रमिनय करने लगता है, या केवल 
शिल्प और शैली की पञ्चीकारी के ह्ासोन्सुख 
वातावरण में अपने को भुलावा देना चाहता है । 


वास्तव में उसके ये तीनों ही रूप अपने दिराटू 


दायित्व को समग्रता से स्वीकार न कर पाने के ग्रनि- 
वार्यं परिणाम हैं । इनसे ग्रस्त समीक्षा न केवल 
स्वतः पथ-भ्रष्ट दो जाती है, वरन्‌ उससे प्रभावित 
और निर्देशित प्रतिमाएँ भी मर-मरीनिकाओं में 
भटककर समाप्त हो जाती हैं। ओर--अब वह 
“समय ग्रा गया है जत्र हमें साहस ओर ईमानदारी 
से यह स्वीकार करना चाहिए कि हिन्दी- 


समीक्षा समवेत रूप से श्रभी तक अपने विराट्‌ 


दायित्व को आत्मसात्‌ नहीं कर पाई है ओर 
यदि छायावाद-काल से लेकर श्राज तक, हमारे 


प्रमुख कलाकारों ओर साहित्यिक “निकायों - 


($०॥००४) की अपनी अभिरुचि में थोड़ा-बहुत 
परिष्कार न होता और अपने विश्वासों का बलं 
न होता तो आधुनिक हिन्दी-साहित्य आर भी 
अधिक निर्धन होता, उसको सजनात्मक प्रवृत्तियाँ 
गौर भी कुण्ठित दो गई होतीं, उसकी भावभूमि 
में और भी अधिक विकृतियाँ आ गई होतीं । 
हिन्दी-समीक्षा अपना दायित्व क्यों नहीं 


किसी भी जाति या समाज के सांस्कृतिक जीवन 


शी चिर विकासशील प्रगति में साहित्य का सद्दी 

मूल्य क्या होता है, उसकी शक्ति के मूलाधार 

क्या होते हैं, उसका श्रपना विकास किस सीमा 

तक जाति के आर्थिक या राजनीतिक विकास के 

समानान्तर होता है, वह किस सीमा तक अपने 

पृथक नियमों से परिचालित होता है, साहित्य- 

कार व्यक्ति के रूप में कैसे सामाजिक प्रभावों को 
ग्रहण करता है, रचनाकार के रूप में किन 
मानसिक प्रक्रियाओं से होकर गुज्रता है, अपनी 

परम्परा से उसका क्या सम्बन्ध होता है, 

कलाकार के रूप में उसके द्वारा विकीण सामाजिक 
प्रभाव की कौन सी विशिष्टताएँ होती हैं, आज 
तक सांस्कृतिक इतिहास में कोन से मानवीय 
मूल्य ऐसे हैं जो अपेक्षाकृत स्थायी ओर चिर- 

ममस्पशीं है ओर सामयिक समस्याद्रां के साम- 

यिक समाधानों की सापेक्षता में उनका क्या 

महत्त्व है और किस प्रकार एक चिर प्रवहमान 

सांस्कृतिक परम्परा इन समस्त तत्तों को ्रात्मसात्‌ 
करती हुई महा काल की अनादि ओर अनन्त धारा 
के रूप में बहती हुई चली जाती है, इन समस्त 

प्रश्नों पर या तो हिन्दी-समीक्षक ने विचार 

करने की आवश्यकता नहीं समझी, या उसने 
इनके विषय में कुछ एकांगी, अधूरी और 

अपरिपक्व मान्यताओं को ही समीक्षा के वैज्ञानिक 
मानदण्ड .समझने की भूल कर डाली । एक 
वाक्य में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी की 


समीक्षा का 'कैनवस? उसके दायित्व को देखते 


हुए बहुत छोटा रहा है | उस 'कैनवस? के विस्तार 
की शरोर संकेत करना अत्यन्त आवश्यक है । 
: कोई भी साहित्यिक कृति या धारा अपने 


'में निरपेक्ष, निस्संग, श्रसम्प्रक्त कृति या धारा 


नहीं होती । उसके पीछे एक लम्बी काव्य 
परम्परा होती है। वह काव्य-परम्परा किसी 


विशेष जाति या समाज के बहुमुखी सांस्कृतिक 
ग्रहण कर पाई, इसका मपल कारण यह है कि कृतित्व का. एक अंगमात्र होती है। उसके 
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हिन्दी-परमीच्ता का गहन दायित्व | रे 


` पीछे उस जाति के सुख-दुःख, संघ और 


समन्वय, चिन्तन और अनुभूति के सैकड़ों और 
हजारों वर्ष के इतिहास की संचित परम्परा 
रहती हे । वह क्षण, जिसमें वह कृति रची गई 

उस लम्बे इतिहास की ही एक सम्बद्ध कड़ी 
हे ओर वह कलाकार उसी समूह की एक इकाई 
हैं, फिर भी किसी विशिष्ट ग्रचुभूति-प्रक्रिया 
आर रचना-प्रणाली के वल पर सुजन का वह 
क्षण समस्त परम्परागत इतिहास से अधिक 
सजीव और मर्मस्पर्शी वन जाता है | कलाकार 
में एक विशिष्टता है जिसके बल पर वह काल- 
प्रवाह के उस एक बिन्दु को शब्दों में बाँध- 
कर युग-युग के लिए स्थायी कर देता है। 
उस क्षण में उसके द्वारा ग्रनुभूत भाव-सत्य 
केवल उसका और उस क्षणं का ही न रहकर 
साधारणीकृत और स्थायी भी हो जाता 
हे | इस समस्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी कृति के मूल्यांकन में तीन तत्त्वों पर 
विचार करना अनिवार्य है | ये तीन तत्त्व अलग 
नहीं हैं, न इन पर एक-दूसरे से पृथक्‌ रूप में 
विचार हो सकता है । ये तीनों समीक्षा के तीन 
आयाम (4/९०/०8) हैं और किसी भी एक 
के विना शेष दो निरर्थक हैं | एक कला-कृति 
पहले रूप में एक संचित शास्त्रीय परम्परा, 
जातीय सौन्दर्य-बोध और परम्परागत काव्य- 


श्र्धला की विशिष्ट कड़ी होती है ।, दूसरे रूप 


में वह एक विशिष्ट समाज-व्यवस्था की सांस्कु- 
तिक निधि होती है और उसका एक सामाजिक 
मूल्य होता है, उसके पाठक या भोता होते 
हैं जो उससे प्रभावित होते हैँ और उसका 
प्रभाव एक सामाजिक महत्त्व रखता है । तीसरे 
रूप में वह एक व्यक्ति की, एक विशिष्ट क्षण 
की अनुभूति की शब्दात्मक अभिव्यक्ति होती है 
अर कुछ विशिष्ट तत्वों से समन्वित होकर वह 
कला-कृति का महत्त्व प्रा्त करतो है। किसी 
भी कला-कृति या अबृत्ति का मूल्यांकन करते 
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समथ यदि इनमें से एक मी पक्ष की उपेक्षा की 
गई तो वह समीक्षा एकांगी वन जाती हे | 
डुमाग्य से हिन्दी-समीक्षा के क्षेत्र में यह भूल 
वार-वार हुई है और यही नहीं वरन्‌ बहुधा 
यह भी देखा गया है कि आलोचकों के दलों ने 
इस एकांगिता फो ही ञ्रपनी विशिष्टता के रूप 
में प्रचारित किया और अज्ञानवश अपने 
एकांगी मार्ग के अतिरिक्त अन्य सभी मार्गों का 
सक्रिय विरोध किया। एक श्रोर वे लोग रहे 
जिन्होंने परम्परा के नाम पर, शास्त्रीयता के 
नाम पर उन रूढ़ियों का समर्थन किया जिनका 
सारा ग्रथ नष्ट जीवन्त सांस्कृतिक परम्परा की 
सापेक्षता में हो चुका था, जिन्हें किसी भी 
प्रकार के प्रगतिशील ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
को प्रश्रय देना स्वीकार नहीं था । दूसरी ओर 
ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने प्रगतिशीलता और 
वैज्ञानिक समाजवाद के नाम पर दलगत राज- 


. नीति एवं नितान्त अवैज्ञानिक पद्धतियों का 


प्रचार किया और तीसरी ओर ऐसे भी लोग 
रहे जो साहित्य के विराट सांस्कृतिक 'कैनवस? 
आर महत्त्वपूर्ण सामाजिक स्थिति को पूर्णतया 
भूलकर केवल उसकी वैयक्तिक स्थिति, रचना- 
प्रक्रिया, शिल्प और सौन्दर्य-बोध का ग्रन्वेषण 
करते रहे। तीनों का ही सत्य आंशिक था, 
अतः एक विराट्‌ समग्रता मैं समन्वित न होने 
के.कारण वह विकलांग और हानिकर ही सिद्ध 


हुआ । 


सबसे पहले परम्परा की बात उठाई 
जाय । परम्परा की बात इसलिएं भी हिन्दी के 
प्रसंग सें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि बहुत कम ऐसी 
भाषाएँ हैं जिनके पीछे इतनी लम्बी, इतनी 
समृद्ध और इतनी जटिल परम्परा हो जितनी 
कि हमारी भाषा के पीछे हे । हम चाहे विरोध 
करें या समर्थन, चाहे संरक्षण ग्रहण करें या 


निर्वासन; किन्तु हर मोड़ पर हमारी परम्परा | 


ने हमारी गति को एक निश्चित रुख दिया है, 


डी र; 


४ आलोचना ' 


` हम उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं और न वैज्ञा- 


निक दृष्टि से कोई भी अपनी परम्परा ओर 
जातीय संस्कारों से मुक्त हो सकता है । 
किन्तु दुर्भाग्य यह था कि रीति काल ने ग्राधु- 
निक काल को शास्त्रीय परम्परा के नाम पर 
जो दृष्टिकोण दिया था वह स्वतः अत्यन्त 


` एकांगी और संकीणं था। वह काव्य-शास्त्र 


संस्क्रत-काव्य-शास्र का अपरिपकव हिन्दी 


उल्था-मात्र था । संस्कृत उस समय जन-भापा . 


न थी । न जाने कितनी शताब्दियों से संस्कृत 
केवल पणिडतवर्ग की भाषा रह गई थी छोर 
लोक-ब्यवहार से जो नित्य नये संस्कार किसी 
मी साहित्य-परम्परा को मिलाते हैं, संस्कृत 
उनसे वंचित हो गई थी । श्रपश्रंश और उसके 
बाद स्वयम्भू से लेकर तुलसी तफ हिन्दी को जो 
प्राणवान्‌ लोक-स्पशं मिला था, जितनी धाराएँ 
र परम्पराएँ उसमें समाहित हो गई थीं, 
न्द, कवीर, मीरा, जायसी, सूर और नन्ददास 
ने जितने स्तरों की अनुभूतिमा से हिन्दी-काव्य- 
धारा को समुद्र कर दिया था उनका समाहार 
उस काव्य-शात्र में नहीं हो पाया जो रीति फाल 
के आचाय कवियों द्वारा अपनाया गया । वह 
हिन्दी का तो प्रतिनिधि काब्य-शाश्न था ही 
नहीं, संस्कृत में भी मध्य काल में विभिन्न धर्म- 
साधनाओं ने काव्य-शात्र भें जो नवीन उद्‌भाव- 
नाएँ की थीं-जैसे तन्त्र निर्देशित .भापा की 
मन्त्र-शक्ति, वैष्णवों द्वारा अनुमोदित 'महाभावः, 
समाधि-भाषा? आदि--उनका भी कोई विचार 
उस काव्य-शाक्ष में नहीं था | वह संस्कृत- 
काव्य-शाज्न की कुछ विशेष परम्पराओों का हो 
सीमित प्रतिनिधि था । आधुनिक युग के साथ 
ज्र सहसा एक नई सांस्कृतिक चेतना का उदय 


- हुआ और. नये काव्य-रूप और नये ढंग की 


शो 


कृतियाँ सम्मुख आइ तव उस काव्य-शास्त्र की 
कमी सहसा अनुभव होने लगी और वे मान- 


` - “दर्ड श्यथेष्ट सिद्ध होने लगे । शास्त्रीय विद्वानों 
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का एके वर्ग तो ऐसा मी रहा कि परम्परा. 
के मोह में उसने खड़ी वोली की तमाम नई 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का ही ्रन्ध विरोध न किया 
त्युत अपने चिन्तन-विकास के समस्त द्वार ही 
बन्द कर लिए । आज ऐसे लोगों की संख्या 
उँगलियां पर ही गिनी जाने लायक बच रही 
है, किन्तु किसी समय उनसे साहित्य की विकास- 
शील धारा को कितना कठोर संघर्ष मोल लेना 
पड़ा था यह “पल्लव? की भूमिका से आज भी 
अनुमान किया जा सकता है । किन्तु एक वर्ग 
आलोचकों का ऐसा भी था जिसने युग-धर्म 
का स्वागत किया ओर पाश्चात्य समीक्षा-शास््र 
को यथोचित सम्मान दिया और नये साहित्य 
के आकलन के लिए नई कसौटियाँ स्वीकार कीं । 
कहीं-कहीं उन्होंने नये वैज्ञानिक सिद्धान्तों की 
कसोटी पर शास्त्रीय परम्परा को कसकर खरा 
दिखाने का भी प्रयास किया । इस प्रकार अपनी 
परम्परा्रों से उन्मूलित हुए विना उन्होंने जिस 
सीमा तक नई चेतनाओं को प्रश्नय दिया, वहाँ तक 
आज भी ग्राचाय शुक्ल अद्वितीय और ऋपराजेय 
हे । उनकी सीमाएँ वहीं हँ जहाँ उन्होंने शास्त्र 
की गतिशील विकासमान प्रकृति को मान्यता * 
नहीं दी । स्वस्थ और जीवनदायी समझौता या 


: समन्वय सदेव दो जीवन्त और विकासशील 


परम्पराओं में होता हे । यदि उनमें से एक भी 
परम्परा का विकास अवरुद्ध हो चुका है, “वह 
पथरा सुकी है और बिना पुनमू'ल्यांकन के उसे 
यथावतू स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह 
दूसरी जीवन्त परम्परा को भी कुरिठत और 
अवरुद्ध कर डालती है। ग्राचाय शुक्ल के 
अद्वितीय व्यक्तित्व के प्रति सम्पूर्ण समादर रखते 
हुए भी यह मानना पड़ेगा कि इसी कारण 
उनकी दृष्टि कई स्थलों पर संकुचित रह गई 
थी और.वे ग्रपने समकालीन कई आन्दोलनों 


१, शुक्सज्ी-- रस और, मनोविज्ञान! 


उ .---३--->्रा-ा TT 


हिन्दी-संमीक्षा का गहन दावि | 


को. वह सहानुभूति नहीं दे पाए थें, जिसकी 
उनसे अपेक्षा की जाती थी । फिर भी जिस स्तर 
पर उन्होंने हिन्दी-समीक्षा को छोड़ा था और 
प्रथम इतिहास प्रस्तुत करके परम्परा के ऐति- 
हासिक मूल्यांकन का जो सूत्रपात किया था उसको 
उनके परवतीं समीक्षक आशा के अनुरूप नहीं 
बढ़ा पाए | 

“परम्परा का ऐतिहासिक मूल्यांकन?, इसी- 
आवश्यक था कि हम परम्परा को 
गावत रख सक, उसे अपना सम्बल वना सकें | 
वह ऐसी उर्वर भूमि वनी रहे जिससे हमारे 


~ [a 


चिन्तन का जड़ अधिक-से-अधिक खुराक पा. 


2 


सकें | हिन्दी-समीक्षा के चेम में माक्सवादी 


निन्तन-धारा के प्रवेश के साथ इस वात की : 


सम्भावना दाख पड़ी कि यह चिन्तन-प्रणाली 
इस विराट काय को पूरा करेगी किन्तु प्रारम्भ 
सं हा इस निकाय का दृष्टिकोण इतना एकांगी 
रहा कि कम-से-कम इनके हाथों से शास्त्रीय पर- 

म्परा के पुनमू ल्यांकन की आशा जाती रही | 

यही नहीं बल्कि वग-संघषे और जनवादी 
सांस्कृतिक परम्परा के जटिल रूप को समझे 
विना इन्होने समस्त प्राचीन संस्कृति को 
सामन्तवादी संस्कृति करार देकर उससे विच्छिन्न 
हो जाने का भी नारा लगाया । यह नारा न केवल 
अवैज्ञानिक था, वरन्‌ मार्क्सवाद की भी एक 
गलत व्याख्या थी | तत्कालीन स्थिति ने उनके 
मन में बहुत-सी ऐसी मध्यमवर्गीय कुण्ठाओं 
ओर पुबग्रहों को उभार दिया था और वह खुद 
एक ऐसे बूजुआ अहंकार से ग्रस्त थे जिनके 
कारण उनके मन के समाज-विरोधी ग्रह प्रबल 
थे और शेष सामाजिक जीबन से चे लोग 
विच्छिन्न ओर उन्मूलित हो चुके थे। इसलिए 
जब उन्होंने सांस्कृतिक परम्परा के विरुद्ध आवाज 
उठाई तो वह वास्तव में उनकी एक स्वतः 
मनोविक्कति की अभिव्यक्ति थी, माक्सवाद तो 
केवल वाह्य आवरण था । किन्तु इससे जिस 


सीमा तक माक्सवाद ने एक ऐतिहासिक दृष्टि 
प्रदान की थी उसका महत्त्व कम नहीं होता । 
पस्कीत को एक जड़ -तत्त न मानकर उसको 
ऐतिहासिक विकास की सापेक्षता में जिसने भी 
महण किया और उसके लोकपरक तत्त्वो को 
पहचाना, उसकी व्याख्याएँ निस्सन्देह अपना 
महत्त्व रखती हैं | ब्रिटेन के मार्क्सवादी इण्डा- 
लास्ट अप ग्रार सोवियत के कुछ भारतीय 


ईतिदासवताश्रा ने भी इस दिशा में रोस और . 


गम्भीर काय किया है | श्रगर हिन्दी में भी यह 
४ स्वस्थ रीति से विकसित होती चलती तो 
आज हमारे इतिहास का रूप ही दूसरा होता । 


किन्तु एक दूसरी दिशा से भारतीय ऐति- . 


हकक परम्परा का पुनमू ल्यांकन प्रारभ्म हुआ 
था और उसके लोक-तत्तों को समुचित प्रश्नय 
मिल रहा था। वह था गांधी के नेतृत्व में 
चलने वाला भारतीय जनान्दोलन और उससे 
प्रभावित शुरुदेव द्वारा स्थापित शान्तिनिकेतन | 


शान्तिनिकेतन में भारतीय तथा विदेशी विद्वानों का. 


एक बहुत वड़ा दल मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 
के लोकपरक तत्त्वो के संग्रह और सरंक्षण में 


लग गया | सन्तो और भाउलों की वाणियाँ, | 


अजन्ता को कला, मणिपुर के लोकन्चत्य, 
सन्थालो का लोक-जीवन और मध्यकालीन 
अगणित धम-साधना (जो भारतीय जनान्दो 
लनों के धार्मिक रूपान्तर-मात्र थे) इन सबका 
एक स्वस्थ वैज्ञनिक मूल्यांकन प्रारम्भ हुआ 


और जो अवशिष्ट परम्पराएँ जन-जीवन में वच 


रही थीं उनका पुनरुत्थान करके अपने समस्त 
अतीत:को वतमान के जीवन्त क्षणों में प्रति- 
फलित करने का एक महत्तपूर्ण प्रयास बहुत 
वड़े स्तर पर हुआ | बहुत दिनों तक हिन्दी 
इस दृष्टिकोण से वंचित रही किस आचार 


"हजारीपसाद द्विवेदी की महत्त्वपूर्ण पुस्तिका 
(हिन्दी साहित्य की भूमिका? में जत्र हिन्दी को 


अपनी इस परम्परा के नये सामाजिक मूल्यांकन 


‘® 
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की एक छोटी-सी झलक मिली तो अपने वैभव 
आर अपनी समृद्ध विरासत पर वह स्वतः स्तब्ध 
हो गई । उसमें तथा उनकी अ्रन्य कृतियो में 
अपनाया गया दृष्टिकोण प्राचीनतम और नवीन- 
तम का अद्भुत सम्मिश्रण था, उसकी सामाजिक 
दृष्टि यान्त्रिक, अवैज्ञानिक ओर ऊपर से थोपी 
हुई नहीं थी, वह दृष्टि अपनी परम्परा से नये 
वैज्ञानिक आधारों पर विकसित हुई थी । उसमें 
. कबीर से लेकर रवीन्द्र तक की व्यापक मानवता- 
वादी दृष्टि का संचित संस्कार था । वह ग्रध्य- 
यन-परम्परा उस गति से आगे न वढ़ पाई जैसी 
कि बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि हिन्दी विदेशी 
शासकों द्वारा एक संकीणं राजनीतिक संप्रष 
में उलझा दी गई थी और उसकी शक्तियाँ 
उधर लगी हुई थीं, किन्तु फिर भी उसने अपनी 
परम्पराओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन की दिशा 
खोज निकाली है, इसमें सन्देह नहीं । 
इस बीच में चुपचाप हिन्दी-चेत्रों में एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य होता रहा जिसका उपयोग आगे 
चलकर ओर भी स्पष्ट हो सकेगा। विभिन्न 
सांस्कृतिक संस्थाओं, विद्वानों और विश्वविद्या- 
लयों के हिन्दी-विभागों के अन्तर्गत बहुत वड़े 
परिमाण में हिन्दी की लिखित निधि की खोज 
होती रही ओर आदिकालीन और मध्यकालीन 
कृतियाँ, प्रवृत्तियो और धाराओं के इतिहास की 
सामग्री जुटाई जाती रही । इस कार्य में जन- 
भ्रुतियों और श्रप्रामाणिक किम्बदन्तियों को 
आधार न वनाकर ठोस वैज्ञानिक आधारों का 
आश्रय ग्रहण किया गया ओर एक नई दृष्टि का 
विकास हुआ । यही नहीं वरन्‌, पाठ्यालोचन, 
भाषा-विज्ञान, इतिहास-शास्त्र, तुलनात्मक 
समीक्षा और लोक-साहित्य की दिशाओं में ऐसे 
महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिन्होंने हिन्दी के समीक्षा- 
क्षेत्र को बहुत विस्तार प्रदान कर दिया है । 
निस्सन्देइ अपनी सांस्कृतिक परम्परा के मूल्यांकन 
आर शास्त्रीय पद्धति फे विकास के लिए आज 


हमारे पास जितने अधिक साधन हैं और उसका ' 
क्षेत्र जितना विकसित और विस्तृत हो गया है। 
हिन्दी-समीक्षक का दायित्व भी उतना ही गहन 
हो गया है । अपने साहित्यिक विकास की जड़ें 
परम्परा में और भी गहरी और मजबूत करने 
के लिए हमें अपनी समस्त परम्परा के प्रत्येक 
सूत्र के सामाजिक पुनमू ल्यांकन के कार्य में संलग्न 
हो जाना है और अपनी सांस्कृतिक विरासत की 
लोक-परम्पराओं ओर प्राणवान्‌ धाराश्रों द्वारा 
विकसित मूल्यों को पुनः प्रस्थापित करफे वर्तमान 
सांस्कृतिक अभियान को एक वैज्ञानिक उदार 
जनवादी दिशा प्रदान करनी है । 

वर्तमान का प्रश्न आते ही साहित्य के 

~ ९ 

दूसरे पक्ष पर विचार करना अनिवाय हो जाता 
है जिसमें साहित्य वर्तमान समाज-ब्यवस्था का 
एक सांस्कृतिक अंग होता है, वह उस व्यवस्था 
से प्रभावित होता और उसे प्रभावित करता है । 
समाज द्वारा मान्य नैतिक धारणाओं की कसौटी 
पर साहित्य को कसने का प्रयास नया नहीं है, 
आर न साहित्य से सामाजिक समस्याओं के 
समाधान माँगने का ही प्रयास नया है। भार- 
तीय परम्पराओं में “शिवेतरक्षतये?ः कहकर 
उसकी इस स्थिति की ओर संकेत किया गया 
है और ग्रीक-परम्परा में तो कवि की सामाजिक 
स्थिति पर समीक्षकों में गहरा मतभेद रहा है । 
पश्चिम में मध्यकालीन ईसाई-मठ साहित्य के 
सामाजिक प्रभाव के प्रति सदैव जागरूक रहे हैं । 
माक्‍संवाद की मौलिकता यह नहीं है कि उसने 
साहित्य के सामाजिक महत्तव को पहचाना, 
उसकी मौलिकता यह है कि साहित्य को उसने 
अपने राजनीतिक संघर्ष ओर क्रान्ति-दशन मेँ 
एक महत्वपूर्ण प्रचार-शास्त्र का स्थान दिया 
आर उसके समर्थन में यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया कि प्रत्येक युग का साहित्य किसी-न-किसी 
विशेष वर्ग के प्रचार का साधन रहा है । 
साहित्य की सामाजिक स्थिति के प्रति यह एक 
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हिन्दी-समीक्षा का गहन दायित्व ७ 


अतिवादी दृष्टिकोण है जिसके निराकरण की कई 
भावभूमियाँ माक्स और एंजेल्स से लेकर गोकीं 
तक के लेखन में मिलती हैं, लेकिन वाद में 
कुत्सित समाजशास्त्रियों और दलगत स्वार्थो के 
लिए. साहित्य का राजनीतिक दुरुपयोग करने 
वालों ने इस ग्रतिवादी दृष्टिकोण को विकृति 
की सीमाओ्रों तक पहुँचा दिया । यह अतिवाद 
केवल माक्संवादी शिविर में ही हो ऐसी वात 
नहीं हे मध्य काल में जिन धर्मान्य विजेताओं 
ने नालन्दा के विशाल पुस्तकालय और कलात्मक 
वैष्णव-मन्दिरों को कुफ़ करार देकर जला दिया या 
तोड़ दिया, जिन कैथोलिक पादरियों ने ग्राहम- 
रीन के उपन्यासों को पापपूर्श मानने का श्रान्दो- 
लन चलाया, जिन नाजियों ने आइन्स्टौन को 
देश-निकाला दिया, जिन राजनीतिक 'कमिसारों? 


, ने ।डास्टावस्कीः के साहित्य के पठन-पाठन 


पर प्रतित्र॒न्य लगाया, और जिन शुद्धतावादियों 
ने सूर के साहित्य को कामुक ओर अनेतिक करार 
दिया, वे सभी एक ही अतिवादिता के शिकार 
रहे हैं, वह अतिवादिता; जो अपने एकांगी और 
संकीण दृष्टिकोण के कारण साहित्य के सामाजिक 
उपयोग की सूक्ष्मता को ठींक-ठीक नहीं समझ 
पाती। ऐसे लोग साहित्य द्वारा समाज का 
हित चाहते हैं लेकिन अज्ञानपूर्ण ओर अवैज्ञा- 
निक ढंग से | 

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए 
कि साहित्य की महत्ता और सामाजिक 
उपयोगिता इसीमें हे कि वह हमारी चेतना में 
बहुत गहरे उतरकर हमारी वृत्तियों का संस्कार 
करता है, उन्हें एक उदात्त सामाजिकता प्रदान 
करता है | वह चाहे किसी भी संकीणं मतवाद 
का प्रचार करे यान करे, वह किसी भी 
तात्कालिक समस्या का स्पष्ट समाधान दे या न 
दे, किन्तु यदि उसमें यह शक्ति हे कि वह हमारी 
वृत्तियों को संस्कृत बनाता हे तो वह साहित्य 
कल्याणकारी है | टाल्स्टाय की राजनीति क्या 
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थी, शेक्सपीयर ने अपने समय के किसी दंगे मे 
किसका पक्ष लिया था, तुलसी ने किस सामन्त 
से दक्षिणा ली थो और री० एस० इलियट 
किस इंसाई-सम्परदाय का श्चुयायी है, यदि पाठक 
यह नहा जानता फिर भी इनका साहित्य 
उसके हृदय को छूता है, उसकी बृततियों को 
परिष्कृत करता है, उसके सौन्दय-तरोध को जाग्रत 
करता है, उसके व्यक्तित्व को सामाजिक बनाता 
है, उसमें मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है 
उसकी दायित्व-भावना को सचेत करता ह 
संक्षेप में यदि वह उसे जीवन-प्रक्रिया के प्रति 
उद्बुद्ध करता है, और समाज की अधिक सुसं. 
स्कृत इकाई भी बनाता है तो उसने अपना 
दायित्व पूरा किया है | बाह्य घटनाओं की 
अपेक्षा साहित्यकार का ध्यान सामाजिक व्यवस्था 
द्वारा उद्भूत जटिल रागात्मक स्थितियों और 
उनसे उत्पन्न होने वाली विषमताओं, विकृतियों 
तथा श्रसन्दुलन पर केन्द्रित रहता है और वह 
उन्हींका परिहार एवं परिष्कार करता है | 
कमी वह उसके लिए तात्कालिक नाम, स्थिति 
और एष्ठभूमि ग्रहण करता है, कभी वह उसी- 
को पोराणिक और काल्पनिक देश-काल और 
पात्रों के माध्यम से श्रभिव्यक्त करता है, कमी 
वह उसके लिए, अप्रस्तुत प्रतीको और संकेतों 
का आश्रय लेता है | साहित्यकार अपने स्तर 
पर, अपने ढंग से, संस्कृति की विराट प्रक्रिया 
में योग देता है । रसानुभूति और सौन्दय-बोध 
उसके माध्यम हैं; और युग, काल एवं स्थितियों 
के अनुसार जैसी भी जख्लिताएँ होती हें, 
वैसी ही सूक्ष्म तथा अप्रत्यक्ष रीति से वह 
अपना काये करता हे । 

यह तो हुई समग्र रूप में साहित्यिक के 
सामाजिक देय की बात । वैयक्तिक दृष्टि से भी 
उसकी कई विलक्षणताएँ होती हे । अत्येक 


साहित्यकार की समीक्षादष्टि भी उतनी ही पेनी _ र 
हो यह आवश्यक नहीं | बहुत-से कलाकार ऐसे ५ 


ट्‌ आलोचना 


हें जो अनजाने ही इस संस्कृति-निर्माण में अपना 
देय देते रहते हैं, जबकि वे प्रत्यक्ष रूप से कला 
की सामाजिक उपयोगिता को न तो स्वीकार ही 
करते हैं और न अपने को उसका ग्रनुगामी 
` ` मानते हैं | इसके विपरीत ऐसे भी साहित्यकार 
हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष मतवाद के 

` अनुयायी हैं, किन्तु उनके साहित्य में उनकी 
घोषित नीति के सर्वथा विरुद्ध परबृत्ियाँ झलकती 

` हें । पुनश्च अधिकांश साहित्यकारों में दोनों 
_ प्रबृत्तियाँ साथ-साथ रहती हैं, उनका अनुपात 
चाहे जो भी हो । और बहुत से कलाकार ऐसे 
भी होते हैं जिनके घोपित विचारः अत्यन्त 

` कल्याणकारी होते हैं । अपनी कला में वे उन्हीं 
को प्रतिष्ठित भी करते हैं, किन्तु कहीं-न-कहीं 

` रसानुभूति और सौन्दर्य-योधष का आश्रय उनसे 
छूट जाता है | इसका परिणाम यह होता है कि 
उनकी कला जन-मन में गहरी उतरकर दृत्तियों 
को संस्कार नहीं प्रदान कर पाती ओर इसी 
प्रकार दूसरे ढंग से वह निष्फल सिद्ध होती है । 
समीक्षक को किसी भी कृति की सामाजिक 
उपादेयता का मूल्यांकन करते समय इन जटिल 
सूद्मताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा 
कुछ 'सतही, एकांगी और हानिकर दृष्टिकोण 
उमर आते हैं; जो उसे एक भ्रमपूर्ण स्थिति में 
डाल देते हैं । संस्कृति केवल धार्मिक कट्टरता, 
राजनीतिक अवसरवादिता और .सतही नैतिकता 
« .. से अधिक व्यापक है, उसका केन्द्र-बिन्दु मनुष्य 
`` का समग्र अस्तित्व है; जो कहीं अधिक गहन 

_ और वहुमुखी है । संस्कृति और समाज-व्यवस्था 

* के तात्कालिक और दीघ्रंसूत्री सम्बन्धों के विषय 

` में माक्स के वाद के समाजशास्त्रियों ने मानव- 
शास्त्र (^॥7००।०६५) और मनोविज्ञान 
आदि अन्य कितनी ही वैज्ञानिक पद्धतियों का 
आश्रय ग्रहण करके इन जटिलताओं का विश्लेषण 
करने का प्रयास किया है | यदि अपनी विचार- 
` पद्धति में समीक्षक इस नये शान-स्षेत्र के प्रति 


जागरूक नहीं रहता तो वह अनजाने ही एकां- 
गिता का शिकार हो जाता है। सामाजिक उप- 


"योगिता पर निर्णय देते समय उसे वहुत गहरे पैठने 


की ्रावश्यकता होती है । यह एक खतरनाक 
किन्तु श्राक्णेक अस्त्र है और समय-समय पर 
धर्म, वर्गं तथा राजनीतिक दल समीक्षा के इस 
अंग का दुरुपयोग करते आए हैं ओर आज भी 
कर रहे हैं | निस्संदेह कलाकार ओर समीक्षक 
दोनों पक्षधर (2८:००) होते हैं किन्तु 
सांस्कृतिक स्तर पर पक्षघरता का वही रूप नहीं 

हृ जाता जो राजनीतिक स्तर पर रहता हे । 
सेल्डेन राडमन ने एक स्थान पर कहा दैः“अगर 
किसी के लिए भी संघधे से असम्पृक्त रहना 
अवश्यक है तो कलाकार के लिए | अगर किसी 
के लिए भी संत्रष में डूबना आवश्यक है तो 
कलाकार के लिए | उसको पक्ष भी ग्रहण करना 
चाहिए और फिर भी अपने आधे हृद्य की 
सारी सहानुभूति शत्रु के लिए सुरक्षित रखनी - 
चाहिए |. . .. - क्रान्ति के दिनों में युद्ध, शान्ति 
ओर सामाजिक न्याय की विशाल समस्याओं के 
सामने वैयक्तिक नैतिक समस्याएँ. ओर जीवन- 
प्रवृत्तियाँ विलकुल तिनके के समान लगने लगती 
हँ---लेकिन कविता यदि कविता बनी रहना 
चाहती है तो उसे इन सामूहिक समस्याओं का 
आकलन, इन छोटे केन्द्र-विन्दुओं से उदूभूत 
भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर--दूसरे 
शब्दों में पार्टी की नीति के बजाय मानवीय 
मूल्यों के आधार पर करना चाहिए.।? आज 
संसार की जो स्थिति है ( (और हिल्दी-माषी 
प्रदेश उससे अलग नहीं है !) उसमें इन समस्त 
जटिलताओं में मानवीय मुल्यों के आधार पर 
कला की सामाजिक उपादेयता समझने की आव- 
श्यकता और भी प्रखर है, क्योंकि शेष आधार 
कितने अस्थायी, छिल्लले और हानिकार हैं यह 
हिन्दी-समीक्षा के पिछले १५ वर्षों में कई वार 
सिद्ध हो चुका है| । 
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र | हिन्दी-समोक्षा का गहन दायित * 


तीसरे पक्ष अर्थात्‌ रचना-प्रक्रिय और 


- कला की प्रेषणीयता के पक्ष के अध्ययन का तो 


क, ख, ग भी प्रारम्भ नहीं हुआ है । बहुत समय 
तक तो इस पक्ष की ग्रोर ध्यान भी नहीं दिया 
गया था, किन्तु नई कविता के साथ स्वतः 
कवियों के वक्तव्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित 
किया है | इसी अंक में प्रकाशित प्रस्तुत प्रश्न 
के निवन्थो से स्पष्ट हे कि इस प्रश्‍न पर एक 
सर्वथा नई दृष्टि से विचार करना अत्यन्त आव- 


. श्यक है । निस्सन्देद्द इसके लिए विश्लेंबणात्मक 


मनोविज्ञान एक ठोस आधार हो सकता है; किन्तु 
सम्यक्‌ रूप से अपनी शास्त्रीय परम्परा से 
तुलनात्मक अध्ययन किये बिना अपरिपक्व रूप 
में केवल साहित्यिक फेशन के रूप में पाश्चात्य 
वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित समीक्षा- 


शैलियों को अपनाना सम्भवतः श्रेयस्कर सिद्ध ` 


न हो। यही नहीं. वरन्‌ यह भी भली भाँति 
समभ लेना चाहिए कि मनोविज्ञान रचना- 
प्रक्रिया की यान्त्रिक प्रणाली का ही विवरण 
देता है । उसकी सजीव प्रेरणा और रागात्मक 
मूल्य का पूणं रहस्योदूघाटन करने में वह आज 
भी पूर्णतया सम्पन्न नहीं हो पाया है। आस्तिक 
अस्तित्ववादी द्राशनिक काले यारचस ने मनो- 
विर्लेषण-शास्त्र की कड़ी समालोचना करते 
हुए कहा है कि “मनोविश्लेषण शास्त्र एक नया 
विश्वास हे जिसके मूल में कुछ ्रवैशानिक 
आन्तियाँ हैं |” मनुष्य के व्यक्तित्व को सममने 
के लिए मनोविश्लेषण जिस सीमा तक सहायक 
हुआ है उसे वह स्वीकार करता है; किन्तु रुग्ण 


' मन सहज ओर स्वाभाविक मन का स्थानापन्न 


नहीं होता । साथ ही मनोविश्लेषण केवल 
उसकी . व्याख्या प्रस्तुत करता है, उसके परि. 
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शोधन की ओर उसकी प्रदृत्ति कम हे | यहीं पर 
काल यारचस एक ऐसी दाशनिक दृष्टि की आव- 
श्यकता की ओर संकेत करता है जो इन समस्त 
विचार-सरणियों को समग्रता के एक विरा 
दशन ( एंड ) में समाहित कर सके । | 
जीवन के मोलिक भावों से समीक्षा का 


प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़ने के लिए आज वास्तव में ' 
समीक्षक को नया दशन ( ४5०० ) अपनाना ` 


पड़ेगा | इन्हीं अ्र्थों में पाणिनि और श्ररस्तू, 
अभिनव गुप्त ओर क्रोचे दाशनिक रहे हॅ | 
किसी ऐसी ही उदार व्यापक भावभूमि में ही 
उन समस्त विद्वानों, च्रिन्तन-धाराश्रों, पद्धतियों 
ओर प्रणाल्रियों का सामंजस्य हो सकेगा जो 
आज इतनी उलमी हुई दील पड़ रही हैं | 
वही भावभूमि, हमारे नये साहित्य-सजन ओर 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण की . भूमिका बनेगी । उसे 
प्रस्तुत करने का दायित्व हमारी समीक्षा पर है | 

एक ओर हमारे जन-जीवन की ये संकट- 
पूणं संक्रान्ति की घड़ियाँ हैं, हमारे राष्ट्रीय 


. इतिहास का इतना महत्वपूर्ण मोड़ है, उससे 


प्रेरित सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमिका में 
समीक्षक का इतना राहन ओर विराट दायित्व 
है ओर दूसरी ओर हमारी समीक्षा प्रचुर अंशों 
में अध्ययनशूज्य, दायित्वहीन, परम्परा से अन-« 
मिज, दलबन्दियों ओर पूर्वग्रहों में उलमी हुई 
हे । समीक्षकों की ओर से अक्सर यह आवाज़ 
उठी हे--'साहित्य सें गतिरोध?) “साहित्य 
में बौद्धिक शूत्यता?, 


रू 


-वोनों का साहित्य ! 

किन्तु इन्हीं शब्दावलियों के प्रसंग में कमी हमने | 
अपने समीक्षा-साहित्य की ओर भी ध्यान दिया. | 
है ! और क्या इसी तैयारी के साथ हम अपने | 


| 


ELE ( 
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डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा 
भारतीय सौन्दय-चिन्तन का क्रमिक विकास ६ 
सिन्धु-सभ्यता से रीतिं काल तक 


मनुष्य की सोन्द्य-ग्रनुभूति केवल व्यक्तिगत ही नहीं होती, उसका एक सामूहिक रूप भी 
है। इतिहास में जिस काल-विभाग को “युग? कहा जाता है, उसमें भावना की एकता होती है । 
उस युग के लोगों का नैतिक दृष्टिकोण उनका धार्मिक विश्वास तथा जीवन के प्रति भाव लगभग 
समान ही होते हैं, जिसके कारण समाज में सामंजस्य रहता है | 
युग-क्रान्ति के साथ जीवन और भावना में भी क्रान्ति उत्पन्न होती है, तथा आर्थिक रौर 
राजनीतिक परिस्थितियों के वदल जाने से समाज की व्यवस्था, उसके नियम और अचुशासन, यहाँ 
तक कि हमारी भावना, विश्वास ओर जन-रुचि सभी असंगत से प्रतीत होने लगते हैं | यह युग- 
सन्धि का समय होता है जब एक ओर पश्चिम में अपनी लाल ज्वाल-मालाओं को लिये क्रन्दन, 
आवेग और पीड़ा के साथ, एक युग अस्त होता दिखाई देता है, और दूसरी ओर दूर क्षितिज में, 
ां ° लिये 
नवीन युग अपनी प्रस्फुरित किरणों का आकषण लिये, उत्साह ओर उल्लास के साथ उदय होता 
दृष्टि में आता है । मनुष्य न जाने अब तक कितनी युग-क्रान्तियाँ देख चुका है । इन्हीं ऋत्तियों 
की कहानी उसका इतिहास है | ' 
आदिम युग : | 
मनुष्य ने अपनी आदिम अवस्था में किस सौन्दर्य का अज्ञभव किया, -हम इसके विषय में 
कल्पना ही कर सकते हैं । आदिम मनुष्य ने अपने-आपको अनन्तता से घिरा पाया होगा। 
उसके चारों ओर अछोर वन, उसके सम्मुख क्षितिज से भी उस पार तक फैला हुआ सागर, उसके 
ऊपर अनन्त अन्तरिक्ष का आज हें पि 
क क्ष का नीला आवरण । यद्यपि आज मी ये सुँ हमारे सम्मुख हैं, तथापि 
हमारा अनुभव नगरों, तालाबों, छोटे-छोटे बागीचों और उपवनों आदि से इतना पूर है कि इसमें 
¢ 3 [a he 32 ५ [ 
असीम? की अनुभूति को कोई मुख्य स्थान प्राप्त नहीं। आदिम मनुष्य का दूसरा अनुभव 
स्वच्छुन्दता का रहा होगा । अनुशासन, नियम और विधान के अनेक वन्धनों में बँधा हुआ 
कर आज का जीवन इस अनुभव से लगभग अपरिचित-सा है। आकाश में उड़ता हुआ चालक, 
बलवान को समुद्र में खेने वाला नाविक भी एक निश्चित माग ओर नियम का पालन करता 
है | वह भी स्च्छ॒द्ता' के अनुभव से अनभिज्ञ रहता है, साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या, 
जो पद-पद पर माग के अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य होता है | आदिम मनुष्य ने 


fo 
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अपने समय में प्रचण्ड आँधियों के वेग को, स्वच्छु्द-गति नदों को और निर्बाध रूप से विचरने वाले 
पशुओं को देखा होगा । उसके संदार में मागं और मर्यादा थे ही नहीं। बन्धन का यह सर्वथा 
अभाव एक विशेष अजुभूति उत्पन्न करता है, जो (यद्यपि वह आज हमसे दूर है) हमारी सौन्दर्य- 
अनुभूति के लिए आवश्यक है । | 

“ग्रसीमः और “स्वच्छन्द? का ग्रनुमव आदिम मनुष्य के जीवन का मुख्य अंग रहा होगा । 
साथ ही, “जीवन! का भी स्वयं अनुभव उसने निकटतम होकर किया होगा । सभ्यता और 
संस्कृति, धर्म और नीति, अर्थ ओर राजनीति आदि के आवरणों से मनुष्य-जीवन की मुल 
प्रेरणाएँ आज कुछ तिरोहित और शिथिल-सी हो गई हैं | आदिम अवस्था में प्रतिदिन भीषण 
भांका, अग्नि-काए्ड, शिखरों का आस्फालन आदि भयंकर प्राकृतिक घटनाओं का सामना होता 
होगा । आखेट में जीवन ओर मृत्यु का निकट से श्रबुभव होता होगा । 

जीवन में “हर्ष? से भी अधिक प्रेरक-शक्ति “भय? है । आदिम जीवन में “मय? का प्रमुख * 
स्थान है। चन्द्र और सूर्य-प्रहण के अवसरां पर, ज्वालामुखी के उद्गारों, भूकम्पों, ववण्डरो, 
अग्नि-कारंडों ओर पर्वतो के फटने पर उसका भय कितना तीव्र हुआ होगा, इसका श्रनुमान करना 
कठिन है | सभ्यता के आदि काल में ये प्राकृतिक घटनाएँ प्रायः घटती रहती थीं। इनके 
अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी नित्य भय का अनुभव करना पड़ता होगा । आदिम मनुष्य ने भय 
से प्रेरित होकर ही सभ्यता की ओर पग रखा, यह मानना कठिन न होगा । यद्यपि 
साधारणतया “भय? उद्वेग उत्पन्न करने वाली भावना है, तथापि आदिम जीवन में अ्रनिवार्य 
रूप से विद्यमान रहने के कारण सम्भवतः यही भावना सुख और साहस का भी मूल बन गई 
होगी । आज भी हमारे सौन्दर्य के अनुभव में, विशेष अवसरों पर, आतंक का पर्याप्त अंश रहता 
है, जैसे ऊँचे पवत-खरड, प्रपात, अतल गर्त, जल-प्रवाह आदि भयावह प्राकृतिक दृश्यों को 
देखने में इनके आकर्षण का मूल इनमें भय उत्पादन करने की शक्ति है । “मयः का यह आकषण 
आदिम जीवन की एक मूल प्रेरणा थी । 

हमने यहाँ आदिम जीवन की व्यापक अअनुभूतियों का उल्लेख किया है, ये उस युग की चेतना _ 
के मुख्य अंग और आकर्षण थीं । इस चेतना के कोई अवशिष्ट व्यक्त चिह्न तो हमें प्राप्त नही, 
किन्तु कहीं-कहीं गिरि-गुहओं में गेरू से वने हुए. उस समय से सम्वन्ध रखने बाले चित्र अवश्य पाए 
जाते हैं | जैसे वन्य वाराह को माले से छेदने के या किसी भयंकर मैंसे द्वारा पीछा किये जाने के दृश्य 
गेरू की रेखाओं के माध्यम से अंकित हैं । इन आदिम चित्रं में रेखाएँ सरल हैं, किन्तु उनकी 
गति स्वच्छुन्द्‌ है, उनमें चित्र-कला के नियमों की अवहेलना है । परन्तु इसी गति की स्वच्छन्दता 
से जीवन की तरलता और उसकी उद्दण्ड शक्ति प्रस्फुरित हो उठी है। “भय? को भावना इन | 
चित्रों का प्राण है । 
सिन्घु-सभ्यता : | 

आदिम अवस्था से लेकर मोहनजोदड़ों और हडप्पा की सम्यता तक बहुत समय बीता 


होगा, ऐसा इतिहासकारों का ग्रचमान है । इसी अन्ध काल में, हमारे देश में पू की ओर सेकई 


जातियों ने प्रवेश किया और यहाँ के मूल निवासियों की सभ्यता में गा एक नवीन धारा का द र 
हुआ । एक नूतन वातावरण का उदय हुआ, जिसका महत्त्व सॉन्दर्य-शाल की दृष्टि से बहुत 
यद्यपि हमारा घटनात्मक इतिहास इस काल के विषय में मौन है । 
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सौन्दय शास्त्र का अनुमान है कि इस काल में “शिव? चेतना का विर्माव हुआ, जो 
मोहनजोदड़ो ओर आयों के “काल तऊ व्यापक और पुष्ट होकर हमारी तत्कालीन सभ्यता, 
संस्कृति ग्रौर धार्मिक भावना का अंग बन चुकी थी | यह “शिव? क्था है | वस्तुतः यह शिव तत्तत 
हमारी आदिम चेतना का जीवन्त प्रतीक है । हमने कहा कि सभ्यता के उदय से पूर्य जब मनुष्य 
अपने स्वाभाविक रूप में था, तव उसने “असीम”, 'स्वच्छुनदः, 'सरल?, और “भयंकर? जीवन का 
अनुभव किया । यह आदिम अनुभव ही "शिव चेतना? की मूल भूमि है । 
सम्भव है कि पश्चिम की ओर से आई हुई जातियों के सम्पक से इसी समय 'शिव- 
चेतना? में और भी अधिक विकास हुआ हो । उसके साथ शक्ति, त्रिशूल, वृषभ, डमरू, कपाल- 
माला, ताण्डव नृत्य, प्रलयंकर तृतीय नेत्र आदि वस्तु शिव चेतना को ओर भी स्पष्ट तथा 
सजीव बनाने फे लिए जोड़ दी हों । कुछ भी हो, आय सभ्यता के उदय से पूर्व, शिव की सदेह 
उपासना व्यापक हो चुकी होगी । ये शिव हमारे सरल, तरल, असीम, स्वच्छुन्द किन्तु भयंकर 
नन्द्‌ के जीवन्त प्रतीक हैं | 
वैदिक काल : 
वैदिक व्यवस्था में जीवन के प्रति ्रानन्द र उत्साह की भावना है । परन्तु इसमें 
दिव्यता और आध्यात्मिकता की गहरी छाप है । ऋग्वेइ-काल के देवता श्रग्नि, इन्द्र, वरुण, 
सविता, उपा आदि एक ओर तो प्रकृति के दिव्य पदार्थ हैं, किन्तु दूसरी ओर ये आर्थ जीवन 
की ज्वलन्त ग्रचुभूतियाँ हैं | ये उस काल की सोन्दर्य-चेतना के स्फुल्लिंग हैं । आर्य संस्कृति की 


` विराट्‌ कल्पना अपूर्वे थी। विराट जीवन अथवा विश्व-जीव॑न में पशु, मनुष्य, वनस्पति, 


९ ° १ १. ANNE ~ A ~ ण्‌ 
पर्वत, सागर, वायु, सू, चद्धमा, अग्नि, नक्षत्र आदि समी किसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा से 


` अपना-अपना काम कर रहे हैं | वह दिव्य शक्ति, जो चराचर की प्रेरक है और जो विराटू जीवन 
¢ > च ~ ~ oN र 

को सॅमालती है, ऋत्‌? है। इम विराट्‌ को सत्य भी कहते हैं, क्योंकि उसकी सत्ता है । हमारे 
अनुभव का सारा जगत्‌ “सत्य? अथवा सत्ता तथा ऋत्‌? अर्थात्‌ उस सत्ता में व्यवस्था, नियम ओर 


विधान से बना हुआ हे । ऋत्‌ ओर सत्य ही विश्व का स्वरूप है, यही हमारे अनुभव का भी 
स्वरूप है । इसका जन्म “तप? से होता हे । वैदिक साहित्य में "तप? शब्द का गम्भीर शर्थ है । 
सी हे। होते हं । वस्तुतः तप का अर्थ सम्पूर्ण बहिस ली ततां को अन्त 
. विराट्‌ जीवन के लिए ही सूर्य तपता और पवन चलता है । सभी प्राकृतिक कार्य 'ऋत? 
शक्ति की येरणा से उती जीवन के पोषण और बृद्धि के लिए चलते रहते हैं | सारे विश्व में 
कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं हे | प्रत्येक वस्तु उसीके लिंए मानों अपने-अ्रस्तिव का (समर्पण! कर 


व्य हा ह्‌ br यह आत्म-समर्पण “यश? है, जिसमें वन, पर्वत, पशु, मनुष्य और 
« देवता सभी ग्राहुति दे रहे गी ट्‌ भिन्न अं ज् 
म आहते ९ रहे € | मनुष्य का जीवन विराट्‌ जीवन का अभिन्न अंग है । वह जितना 


स्वयं को इस विराद्‌ जीवन से दूर करता है, उसका जीवन भी उतना ही क्ुद्र ओर दुःखमय बन . 


जाता है। जितना उसके साथ तादात्म्य और एकता स्थापित करता है, उतना ही वह सुखी, बृहत्‌. :... 


~ 
और व्यापक हो जाता है | भह? शब्द का शर्थ ही बृहत्‌ और व्यापक है, मनुष का मूल स्वरूप 


त्र ह्‌ | इसी विराट जीवन के साथ “यूज्ञ? द्वारा तादात्म्य प्राप्त के वह 'ब्रह्मत्व व 
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न है । सौन्दर्य में करुणाः को उचित स्थान देना रामायण का महत्त्व है । 
* महाभारत काल : 


\ . 


भारतीय सौन्द्य-चिन्तन का क्रमिक विकास : सिर -सभ्यता से रीति काल तक १रे 


> वैदिक जीवन की व्यापकता मे सौन्दर्य और धमं की भावनाएँ अलग-अलग नहीं रह मकती 

थीं । किन्तु उस समय धर्म ने सोन्ट्य को गम्भीरता और आध्यासिकता प्रदान की; और सौन्दर्य 
के अनुभव ने धम को केवल शुष्क डम्मर ही न रहने दिया प्रत्युत उसे सरस और हृदय-ग्रह्म वना 
दिया । वेद को धार्मिक साहित्य ग्रथवा काव्य-साहित्य कहना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उसमें 
धर्म की गम्भीरता के साथ-साथ काव्य की सरसता का भी स्वाभाविक सम्मिश्रण है । 
रामायण काल: . 

-वैदिक काल से लेकर रामायण काल तक बहुत समय बीत चुका था, क्योंकि शत्र सामूहिक 
जीवन का केन्द्र प्रकृति के दिव्य ओर आध्यात्मिक स्वरूप से हटकर मानव-जीवन की राजनीतिक, 
सामाजिक ओर नेतिक समस्याएँ बन गई थीं। यदि हम आदिम मनुष्य की अनुभूति को 
“प्राकृतिक सीन्दर्अ” और वैदिक युग की अनुभूति को दिव्य सौन्दरय कहें तो हम रामावण काल की 
अनुभूति को 'मानत्र-सौन्दर्य” कह सकते हैं । इस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ जटिल हो गई हैं; 
सत्य और असत्य, प्रतिज्ञा-हान्रि, कर्तव्य-पालन ग्रादि के नैतिक प्रश्‍न उपस्थित हो गए हैं | 

रामायण में संघर्ष दो प्रकार का है । पहला राम ओर रावण का, जो वस्तुतः जीवन के 
सामंजस्य ओर केवल श्रनियन्त्रित भोग-भावना का संत्र है | रावण उस भोग-इच्छा का प्रतीक हें, 
जो नीति, धर्म, पाप, पुण्य आदि के विधान में नहीं रहना चाहती | राम में जीवन के विविध 
अंगों का सामंजस्य है । परन्तु दूसरा संघर्ष राम के स्वयं व्यक्तित्व में है | यह संघर्ष भोग और 
भाग्य का संघर्ष है, जिसका मूल रूप रामायण की ऋच-कथा में व्यक्त किया गया है | क्रौंच और 
क्रोंची का वन में स्वच्छुन्द विहार भाग्य को कहाँ भाता हे १ व्याध ने शर-प्रहार से उनके सुख 
का अन्त कर दिया । ऋषि वाल्मीकि ने जत्र यह देखा तो इस घटना में उन्हे सम्पूर्ण मानव- 
जीवन का रहस्य मिल गया । उनका कोमल हृदय शोक से छुरपरा उठा और उनकी कवि-प्रतिमा 
जीवन के इस करुण रहस्य के उद्घाटन के लिए उद्बुद्ध हों उठी । उनका शोक - शलोक वनकर _ 
व्यक्त हुआ । वस्तुतः सौन्दर्य के अनुभव में “शोक? को इतना महत्त्व देना ही वाल्मीकि की 
देन है। 


रामायण के “मानव-सौन्द्यः का सार यह शोक है । केवल अनियन्त्रित भोग श्रौर आनन्द 
से सौर्दर्य-चेतना जाग्रत नहीं होती । शोक की पुट के बिना आनन्द का स्तर नीचा रहता है | 
शोक आनन्द को उदात्त, तीत्र श्रौर स्पष्ट बनाता है । मनुष्य जिसे “सन्द कहता है, उसके मोग 
सें भाग्य का शर बिंधा हुआ है, उसके संयोग में वियोग का निरन्तर भय विद्यमान है । रामायण 
के शोक को कर्तव्य, सत्य आदि की नैतिक भावना ने और मी उदात्त वना दिया है । यह शोक | 
रोना-घोना नहीं है | राम अपने जीवन के सम्पूर्ण घैय के साथ, अपने नैतिक और आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण को न त्यागकर नियति के विधानों का सामना करते हैं । इस संतर प उसाला 
होता है । सामंजस्य के कारण राम की करुणा साधारण न रहकर दूस सौन्दर्य और आत | 
की अनुभूति को उत्पन्न करती है | आनन्द की भूति मे. राम का “उदात शोक उस त 


महाभारत क़ाल की सोनदर्य-मावना में कई घाराएँ बहती हैं, (क) आदिम काल nt 
स्वच्छुद भोगेच्छा, विन्द॒ यह जीवन की जटिलता में इतनी उल गई है कि इसका ट 


~ 
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कहीं-कहीं ही दृष्टिगत होता है । (ख) नियति एवं मर्यादा तथा देवताओं का प्रसाद और कोप 
भी मनुष्य की स्वच्छन्द गति का विरोध करते हैं । (ग) वैदिक काल की विराट दृष्टि ने भोग और 
मर्यादा के क्रूर संघष को, रामायण की भाँति करूणा से आप्लावित न करके, बीरता और वैराग्य 
से मिश्रित कर दिया है | इन तीनों घाराओं के संगम से इस काल का बृहत्‌ सोन्दर्थ-प्रवाह बना 
हे । इनकी समष्टि और सामंजस्य कृष्ण के व्यक्तित्व में विद्यमान है । 
महाभारत मानसिक जगत्‌ की एक घटना है । यह संघ्रष है, जिसमें एक ओर कौरव-दल 
के रूप में प्राकृतिक बल, भोग की अनन्त लालसा और ऐश्बर्य का मद है | दूसरी ओर यह सव 
है, किन्तु साथ ही, नीति, धर्म और मर्यादा का बन्धन है, जिसके कारण पाणडव सदा भटकते रहे। 
इस अन्धन को विना शिथिल किये हुए, आत्मा को वीर बनाने वाला जीवन में विराट दृष्टिकोण 
है । महाभारत-युद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व कृष्ण ने गीता के उपदेश के रूप में इसी दिव्य दृष्टि 
के द्वारा जु न को जीवन का विराट स्वरूप दिखाया | हमारा जीवन काल के अनन्त, अनादि और 
अगाध खोत में एक छोटा-सा प्रवाह है । इसको खोत से अलग करने में वह त्यन्त क्षुद्र हो 
जाता है । परन्तु अनन्त और सनातन धारा में सहस्तों सूर्य, इन्द्र, वरुण आदि बहते दिखाई 
देंगे | अ्जु न जिन वीरों से भयभीत था.-और अपनी वीरता का उसे जो मद था, वे सव और स्वयं 
भी, काल की दाढ़ों में उलमे हुए दिखाई पड़े । हमारी मानव-दृष्टि, जो बहुत दूर आगे या 
पीछे नहीं जाती, विराट के इस सनातन और भव्य रूप को देखकर भयभीत हो जाती है । 
यदि हमें ग्रजुन की भाँति दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाय तो हमारे व्यक्तिगत सुख और दुःख, जय 
और पराजय, पुण्य और पाप, स्नेह और द्रोह, हमारा स्वयं जन्म और मृत्यु, यहाँ तक कि सृष्टि 
और प्रलय सभी अनन्त प्रवाह की छुद्र तरंगों की भाँति प्रतीत होने लगें । जीवन में विराट्‌ दृष्टि 
से मोह दूर हो जाता है, आँखें उज्ज्वल और तेजयुक्त, गति में वीरता और हृदय में एक अदभुत 
प्रसाद का आविर्भाव- होता है । व्यास ने हृदय के इस गम्भीर अनुभव को “शान्ति? कहा हे | 
जिस प्रकार रामायण में संघष के अनन्तर सामंजस्य से “करुण? ञ्रथवा “उदात्त शोक? की प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार महाभारत में जीवन के जटिल संघर्ष से कृष्ण के व्यक्तित्व में जो सामंजस्य 
उत्पन्न होता है, उससे “शान्ति? अथवा “शान्त रस? की अनुभूति का जन्म होता है । 
का उ हिया हे, ह भ र पी नदर द oe त 
संन्यासियों की त्याग अ निर्मोह दृष्टि आर तिचा के क बन है न न या 
की उत्कट अनुभूति तो सांसारिक जीवन में लो से बिरे र कं ला 
व्यक्ति का जीवन लघु तरंग, विराट यज्ञ की एक तिः य आ जवत ह 
वरी हुई जड़ों न न क श्राह्ुत श्रथवा विशाल सत्ता की अनन्त दिशाओं 
र त्थ वृक्ष का एक छोटा पल्लव है । गीता के अनुसार 
सत्रप से सामंजस्य रोर सामंजस्य से इस “शान्तिश कहलाने वाले अनुभव का जन्म होता है । 
स्यू महाभारत ग्रन्थ अनेकों कथानको और प्रसंगों द्वारा इसी 'संत्र$ से सामंजस्य और 
सामंजस्य से शान्ति’ के आविभाव की गाथा है । 
सामूहिक जोवन में, नवीन दार्शनिक दृष्टि से, अवश्य र मस, ह कळ 
र 9 ता का आविर्भाव हुआ । निर्मल 
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और स्वच्छन्द आनन्द की भावना जगी । यों का प्रचार और विस्तार होने लगा । शक्तिशाली 
राष्ट्री की स्थापना हुई, और कला और साहित्य के सुजन के लिए उत्साह और प्रेरणा मिली । 
प्राचीनतम पुराण, सूत्र-अन्थ, दशकों के प्रस्थान ग्रन्थ, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, श्रायुवेंद रादि 
शास्त्र, इसके अतिरिक्त नाव्य-शास्त्र, काव्य आदि साहित्य का निर्माण हुआ । महामारत का यह 
उत्तर काल ग्रत्यन्त उवर काल रहा है । इस समय की सामूहिक चेतना में आदिम काल से लेकर 
उस समय तक की सारी प्रवृत्तियाँ आकर मिल गई हैं । अतः जीवन व्यापक, सवोगीण और 
सवंतोमुली हो गया है । इस समय के शान्त वातावरण में साहित्य, कला ओर दशंन न केवल 
अंकुरित हुए, प्रत्युत वे पुष्ट ओर विकसित भी हुए । 

हमें इस युग के साहित्य, कला शोर दर्शन-अन्थो के अतिरिक्त मूर्ति तथा भित्ति-चित्र आदि 
के रूप में कुछ नहीं मिलता, इन ग्रन्यो के और फिर ईसा पूर्व चतुर्थ-ठृती य शताव्दी के कला- 
अवशेषों के आधार पर इस युग की सोन्दर्य-चेतना के विषय में इम अनुमान कर सकते हैं | भरत 
का नाट्य-शास्त्र ( जिसमें नाटक, नाट्य, जत्य, संगीत, रस, विभाव, अजुभाव आदि का सांगो- 
पांग वर्णन मिलता है ) श्रवश्व ही कई शतान्दियों की विचार-धारा का समन्वय और समष्टि है। - 
पुराणों में दिव्य लोकों की विभूतियों का वर्णन है। नाटकों में मित्ति-चित्र, चित्र-पट आदि ` का 
उल्लेख है, अलंकार और वस्त्र-भूषा आदि के वर्णन हैं । दशन, साहित्य और निरुक्त तथा व्या- 
करण-शास्त्र मैं जीवन के आध्यात्मिक आ्रादर्शा और विभूतियों पर गम्भीर विचार किया गया है । 
इससे महाभारत के उत्तर काल की सामूहिक और सुजन के लिए उत्सुक चेतना तथा उर्वर प्रतिमा 
का स्पष्ट पता लगता है । ६ 

ईंसा-पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी में सारनाथ के 'सिंह स्तम्म?, साँची, भारहुत तथा 
अन्य कई स्थानों में पाये गए यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ आदि उस समय की कला के 
प्रतिनिधि ` स्वरूप हमें प्राप्त हुए. हैं। ये मौर्यकालीन सोन्द्ये-मावना के प्रस्तर-खर्डॉ में अंकित 
अमर प्रतीक हैं । 
रोद्ध काल : 
द प्रत्येक युग चूड़ान्त पर पहुँचने से पूर्व ही अपनी विरोधी प्रतिक्रिया मी उत्पन्न कर देता 
है। हम यह तो निश्चय पूर्वक नहीं जानते कि हमारा उपलब्ध दरशन-साहित्य बोद्धम के 
आविर्भाव से पूर्व या पश्चात्‌ का है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दार्शनिक चिन्तन का सम्बन्ध 
जीवन से विच्छित्न-सा हो चला था, गौतम भी इन्हीं दर्शन-केद्धो में शान्ति के लिए गए | 
किन्तु वहाँ उन्हे दर्शन की यूता और तक की -नीरसता ही मिली, जिससे जीवन की समस्याए, 
सुलभने के स्थान पर और भी उल्लक जाती हैं । गौतम की पहली प्रतिक्रिया इसी शुष्क आर 
निर्णयशत्य दाशेनिक शैली का विरोध थी । 

बुद्ध का मूल उपदेश केवल इतना ही था कि संसार इुःखमय है, इस दुश्ख का कारण 
अवश्य है, इस दुःख का निमू'लन होना चाहिए, और इसका निमु लन होना सम्भब दे पत 
दर्शनों की उलभन के स्थान पर सीधा, समभने योग्य यह उपदेश था । बोद्धम में (स : गो 
“रसता? के लिए स्थान न था। जीवन वासनाशऱ्य होना चाहिए । परन्तु यदि जीवन स्वय हा. क 
अमिट वासना है, तो इस “शत्यता?, अनन्त शून्यता की अनुभूति ही साधना का नत च E 

एक ओर चेतना की वह धारा, जिसका उद्गम महाभारत के उदात्त आई ७ | 
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था, अनेक खोतों और प्रवाहों को लेकर बह रही थी । इसमें दर्शन की गम्भीर दृष्टि, वेद की 
व्यापकता, ग्रादिम काल की स्वच्छुन्द ्रानन्द-भावता, यशा के प्रसार से अनेक दिव्य लोकों ओर 
भोगों की कल्पना; नृत्य, संगीत, काव्य के विकास से रस की अनुभूति आदि सभी विद्यमान 
थे । जीदन की सहस्त धारा जाहुवी में, दूसरी श्रोर से बुद्ध की वैराग्यमयी करुणा, शान्ति ओर 
शूत्यता का संगम हुआ | 'संगम? इसलिए कि वह शूत्यता ओर शान्ति जीवन के प्रवाह में बहुत 
काल तक अलग न रह सकी । फलतः इस शूल्यता में सरस मावों का श्राविर्भात्र होने लगा । 
बुद्ध के जीवन के विषय में सरस कल्पनाएँ की गईं । उनके जीवन के चित्रण के लिए रंग और 
तूलिका, शिला-खण्ड और टाँकी का प्रयोग किया गया । उस विरागी के वैराग्यमय जीवन को 
व्यक्त करने के लिए. पहाड़ों, गिरि-सुंहाओं को खोदकर अनग्त धन और अथक परिश्रम द्वारा , 
मन्दिरों और मित्ति-चित्रों का आयोजन किया गया । वस्तुतः बुद्ध ने जीवन के लिए शूऱ्वता रूप . 
नवीन आदश उपस्थित किया, किन्तु उसकी तरल धार ने उस शूल्यता को रस, आनन्द और . " 
सोन्द्यं के वैभव से भर दिया । 
जीवन की इस बहुमुखी धारा की अभिव्यक्ति मथुरा. की कला? : ईसा की पहली शताब्दी 
में हुई हे । अजन्ता की चित्रकारी का प्रारम्भ इसी युग की सोन्द्य-चेतना को रंग और रूप देने 
के लिए हुआ । जीवन के बहुसुखी विकास शोर वैभव से अवश्य ही आनन्द की प्रखर अहुभूति 
उत्पन्न हुई होगी, उल्लास आर उत्साह उमड़ा होगा, क्योंकि इनके विना पहाड़ों को खोदकर 
स्तम्भों, प्रकोष्ठों और मन्दिरों का निर्माण करना, रेखाओं ओर रंगों से ओज-ऐश्वर्य, अनन्त 
करुणा, वेराग्य, आनन्द आदि को व्यक्त करना, पत्थर की बुद्ध-मूर्तियो में टॉँक्की के वल से आध्या- 
` त्मिक चेतना और उदात्त जीवन को जाणत कर देना सम्भव नहीं था। आश्चर्य नहीं कि यह 
चेतना यहीं तक सीमित न रह: सकी, और ब्रह्मा, स्याम, कम्बोडिया, भव्य एशिया, तिव्वत, चीन 
आदि देशों में स्तूपों, मन्दिरों और मूर्तियों में अमिव्यक्त हुई । 
गुप्त काल : तक Re 
९ ` 2 
आर व न क र न बा तामूदिक जीवन की पुरातन 
अथवा संश्लेषण ला इसके फलस्वरूप त र र शत Mn 
गई, निर्वाण का स्थान मो ने लिया, वै क र, न र नि fm 
र र ह आ संन्यास का स्थान वेसा ही रहा र इस प्रकार 
संचार हुआ, बुद्ध के जा र HT जल ह सी द लाह सरला 
जजार इ, इढ के जातक प्या के साथ ही अवतारवाद ने जन्म लिया, दिव्य लोकों और भोगों की 
दर्शन और, शास्त्रों का सुजन हुआ । र 2 लग र व व्यक 
क्योंकि देश क्र तात क ह भारतवर्ष म॑ शुत्त काल था । यह स्वण युग था, 
व, आनन्द, चेतना और उवर प्रतिभा ने अपने चरम 'विकास पर पहुँचकर जन्ता, 
नाथ, मथुरा, यहाँ तक कि देशान्तरों में मध्य एशिया से लेकर लंका तक और फ़ारस से लेकर 
चीन तक, मूर्तियों और चित्रों की सृष्टि की | गुप्त काल की मूर्तियों और चित्रों में मथुरा-कला 
की अपेक्षा यह विशेषता थी कि रेखा की स्वच्छन्द गति, रोज और उल्लास का स्थान संयम, 
रूप की कोमल सरसता ओर गम्भीर आध्यात्मिक श्रनुभूति ने लें लिया था । शक्ति से अधिक 
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भावना के परिपाक का सम्मान था | इस काल की बुद्ध-मूर्तियों और ग॒हा-चित्रों में शान्ति, घ्यान- 
मुद्रा, करुणा, आत्म विजय का नन्द्‌, वैराग्य आदि आध्यात्मिक वैभव का परिपक्व रूप में 
अंकन हुआ है । इसके सुन्दर उदाहरण श्जन्ता के चित्रों में अवलोकितेश्वर पद्मपारि का चित्र 
र सारनाथ की बुद्ध-मूर्तियाँ हैं । 

अपने चूड़ान्त विकास को पहुँचकर गुप्त युग की पल्लवित और पुष्पित आनन्द-चेतना 
शाखाओं में विभक्त होने लगी । कई धाराश्रों के मिश्रण से यह पुष्ट हुई थी, इसी पुष्टि के फल- 
स्वरूप इसका भिन्न-भिन्न पहलुओं में विश्लेषण प्रारम्भ हुआ । धार्मिक भावना और ग्रानन्द- 
भावना में अन्तर उत्पन्न हुआ, जिससे एक ओर मन्दिरों और मूर्तियों, अवतार और जातक के 
कथानकों का अंकन हुआ, और दूसरी ओर केवल सौन्दर्य के आस्वादन के लिए, सुन्दरी और 
उनकी लीला तथा विलासों का ललित कला के रूप में सुजन हुआ । यद्यपि धामिक कला और 

, ललित कला का यह भेद मौय काल में ही प्रारम्भ हो चुका था तथापि ईसा की सातवीं-श्राठवीं 

शताब्दी में यह स्पष्ट हो गया । इन दोनों धाराओं का विकास भिन्न-भिन्न मार्गों में हुआ । धार्मिक 
कला में मन्दिरों, मूर्तियों का निर्माण और चित्रण प्रधान था । माँति-भाँति के देवताओं, अवतारों, 
दिव्य पुरुषों के मान और माप, उनकी मुद्रा ओर ध्यान-मन्त्र, देवताओं के वाहन, उनकी पत्नियों 
और विभूतियों इत्यादि का आविष्कार किया गया । इन विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की 
गई । मध्य काल के उदय होते-होते वराह भगवान्‌ , सूर्य, नन्दीश्वर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की 
अनगिनत मूर्तियों से सारा देश परिपूर्ण हो गया । वैष्णव, शैव और शाक्त शाखाएँ भी कला के 
क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, जिसके फलस्वरूप उत्तर में विषु और वैष्णव धर्म की मूर्तियाँ ओर मन्दिर बने, 
दक्षिण में शिव-मूर्तियों और शैव-मन्दिरों का निर्माण हुआ, पूर्व के प्रान्त में शाक्त मन्दिरों और 
मूर्तियों का सुजन हुआ । मान-अन्थ लिखे गए । एलोरा, एलीफेण्टा के मन्दिर, नटराज की घातु- 
मूर्तियों, जगन्नाथ, द्वारिका, सोमनाथ आदि का आविर्भाव इसी धार्मिक कला के विकास के सम्बन्ध 
में हुआ | RR 2 

ललित कला भी धार्मिक कला से पीछे न रही ।* नायक और नायिकाओं के अनगिन भेद 
हुए, उनके लीला-विज्ञासों, पक्षियों और पशुओं के साथ क्रीड़ा, स्नान, विहार, प्रेम-पत्र आदि 
लिखना, और इसी प्रकार जीवन के समी ्रानन्दपूर्ण अवसरों का चित्रण और श्रंकन हुआ । 
भुवनेश्वर, खजुराहो ग्रादि की कला ललित कला के विकास के नमूने हें । कला का शास्त्रीय रूप 
भी स्पष्ट होने लगा तथा अनेक शिल्प ओर युद्रा-ग्रन्थों की रचना हुई | 

आठवीं शताब्दी का सबसे महपूणत्व आविष्कार “ध्वनि? है। वस्तुतः सोन्द्य-ग्रास्वाटन 
में रस का स्थान तो है ही, किन्तु इसकी अभिव्यक्ति इस कोशल के साथ होनी चाहिए कि हमारे 


मन और बुद्धि में ग्रानन्दमयी क्रिया उत्पन्न हो | वह पिहित (दका हुआ) भी हो, किल॒ घंटा | 


बनाने के पश्चात्‌ जिस प्रकार वह देर तक अनुरणन और स्पन्दन करता है, उसी प्रकार प्रेक्षक का 


हृदय भी रस की अनुभूति से देर तक ग्रचुरणन करता रहे । रसानुभूति में नन्द को उत्पन्न करने दे 


वाला तत्त्व “वमत्कारः कलाया, और रसाभिव्यक्ति का यह प्रकार “ध्वनिः माना गया | 


ध्वनि के आविष्कार के अनन्तर विचार दो शाखाओं में विभक्त हो गया | एक ओर रस- _ 


प्रधान और दूसरी ओर ध्वनि-प्रधान शास्त्रों का निर्माण हुआ । इसका प्रमाव कला पर पड़ा । 
रस-प्रधान कला में माँति-माँति से रसों का साक्षात्कार कराने का प्रयत्न किया गया । इनमें श्रज्ञार 
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श्द आलोचना 


` रस को प्रधानता मिली, और शज्ञार के प्रतीक 'राधा-कृष्ण? का कला में जन्म हुआ । “शज्ञार- 

. तत्त्व? की गवेषणा की गई और काम-तत्त्व के साथ इसकी एकात्मकता स्वीकार हुई | वारहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में जब कला को जन्म देने वाली प्रतिमा और प्रेरणा निल हुई तब इसी प्रवृत्ति के 
कारण कुछ ऐसे साहित्य, चित्र और मूर्तियों का निर्माण हुआ जिनमें खज्ञार के स्थान पर कुरुचि 
और वासना की गन्ध आती है । उधर, ध्वनि-प्रधान विचार-धारा में रसाजुभूति के प्रकार को समभने 
के लिए 'बक्रोक्ति, 'काव्यानुमितिर आदि का आविष्कार हुआ । कला में इसका प्रभाव मूर्तियों, 
चित्रों और मन्दिरों के निर्माण मैं गम्मीरता लाने के लिए हुआ । प्रत्येक रूप, रंग ओर रेखा के 
स्पष्ट, साक्षात्‌ ग्रथ को छोड़कर उनके ध्वन्यात्मक अथवा ध्वनित ्रथों का पता लगाया गया । 
फलतः काव्य और कला में गम्मीरता के स्थान पर यूइता और स्पष्टा आ गई । तन्त्र-शासत्रों 


. (२ ~ ९ 
का मी इसी समय प्रचार हुआ । चित्रों की मंगिमा ओर सुद्राओं का तान्त्रिक अर्थ लगाया गया । 


इस प्रकार बारहवीं शताब्दी के साहित्य और कला-रचनाद्ओं में प्रसाद गुण नहीं है। वे क्लिष्ट 
और दुरूह कल्पनाओं से ढक-सी गई हैं| 
विदेशी प्रभाव * है 
मध्यकालीन जीवन को समभने के लिए हमें एक नवीन प्रभाव का ग्रध्ययन करना है, जो 
पहले यूनान और फिर इस्लाम के सम्पक से मारतवर्ष को मिला । यह युनानी प्रभाव भारतवष 
में सिकन्दर के साथ आया, और एक विशेष क्षेत्र में इसने कला को जन्म दिया | जिसे हम गान्धार- 
कला कहते हैं | किन्तु देश की अपनी परम्परा इतनी सजीव थी कि यह उसे ग्राच्छादित या ग्रस्त 
न कर सका । कुछ समय बाद इसी यूनानी प्रभाव का मुसलमानी संस्करण हुआ, और गौरी तथा 
ग़ज़नवी के आक्रमणों के साथभ्यह देश में आया । इस समय परिस्थिति भिन्न थी, देश की मूल 
चेतना निषंल ओर सुजन की शक्ति शिथिले हो चुकी थी, कारण सम्भवतः राजनीतिक रहे हों, 
किन्तु इस ्रवस्था में नवीन प्रभाव यहाँ आया और जम गया। देश की सामूहिक चेतना में इसकी 
- धारा मिल गई, किन्तु कुछ कारणों से, जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे, यह हमारे जीवन की मूल 
भावना के साथ एकात्मकता न पा सकी | इसलिए हमने इस प्रभाव को विदेशी कहा है | 
प्राचीन यूनानी सभ्यता और संस्कृति दाशनिकों, गणितज्ञों और साहित्यिकों की सभ्यता 
शर संस्कृति है | इसमें प्लेटो के श्रादर्शवाद, पाइथोगोरस के गणित और होमर की साहित्य- 
कला की त्रिवेणी है। गणित ओर विज्ञान के अध्ययन ने यूनान देश के जीवन में नियम और 
अनुशासनप्रियता को उत्पन्न किया, गणित में कोमल, करुण ्रादि भावनाओं के लिए स्थान 
_ नहीं । वहाँ नियम का बन्धन और अनुशासन की कठोरता रहती है । गणितज्ञ का आनन्द, यदि 
'हम इसे आनन्द कहें, ्राधारभूत कल्पनाद्रो से चलकर प्रत्येक पद पर नियमानुसार, शुद्ध निष्कर्ष 
` . तक पहुँच जाना है । नियम में जड़ता, स्थिरता और आदर्श. का ग्रचमव होता है | यूनान में 
ज्यामिति के अध्ययन से इतत,रेखा और इनसे बनी हुई अनेक ज्यामितिक आझ्तियों का आविष्कार 
हुआ । गणितश ने.इन ग्राकुृतियों में, स्त्री-पुरुषों की जीवित ग्राकृतियो में नहीं, एक अपूर्व सौन्द्यं 
-का अनुभव किया । र 
* यद्यपि भारतवर्ष में भारतीय मूल चेतना के उदय से यूनानी प्रभाव समास हो गया, 
` फ़ारस आदि मध्य-पूव के देशों में यूनानी साम्राज्य के साथ-साथ यह प्रभाव भी जीवित रहा । इस्लाम 
' - के आविभाव ने उसमें “एकता? और 'समानता? की भावना को और जोड़ दिया | धार्मिक मतान्धता 
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भारतीय सोन्द्य-चिन्तन का क्रमिक विकास : सिन्ु-सम्यता से रीति काल तक १६ 


तथा अन्य कारणों से अरबी धर्म के साथ कला का विकास तो नहीं 

इन मूल धारणाश्रों का समस्त प्रभाव जब फ़ारस की सरस बा प रया गे | 

इसका सम्मिश्रण हुआ तो एक नवीन सौन्दर्य के आदर्श का जन्म हुआ । यह सोन्दर्य रेखा द 

ज्यामितिक आकृतियों का सौन्दर्य था । इनको मिलाकर “एकता” और समानता? की र 

उत्पन्न करने से एक 'सुन्दर आकृति का उदय होता है। भाँति-भाँति के बंको और रेखाओं के 

संयोजन से ( जिसमें विविधता के साथ समानता, “अनेक? के साथ एक? का सामंजस्य विद्यमान 

हो ) फ़ारस की कला का जन्म हुआ । अरव देशों ने जिस विशालता और स्थिर जीवन का ग्रच- 

भव किया था, जिसके फलस्वरूप मिल्ल के पिरामिडों का निर्माण हुआ । यदि हम इसमें वह प्रवृत्ति 

>. और जोड़ दें, तो पूर्णरूपेण “मुसलमानी कला? का आदर्श हमें मिल जायगा । पत्थरों के विशाल 

| स्मारक और मस्जिदे, गोल शुम्बदें और.ऊेची मीनारें, जिनमें पत्थर की कटी जालिया पच्ची- 

कारी, मखमली कोमल फ़र्श, बाग और फत्वारे, किन्तु ये सब मिलकर 'एकता? के सूत्र में ग्रथित, 

| यह मुसलमानी कला की रूप-रेखा है, जिसका प्रभाव, मुसलमानी शक्ति के साथ, इस देश में 

| आया और यहाँ आकर ओर भी समृद्ध और विकसित हो गया | 

| मुगल काल : ह 

भारत में मध्य युग का प्रथम प्रहर आरम्भ हुआ । यह आतंक निराशा, पराजय और 

| संघर्षं का समय था | राजपूत राजाओं की विलासप्रियता में पड़कर सोन्दर्य-चेतना और उससे 

| उत्पन्न होने वाली कला मी विलासिनी हो गई थी । . ऐसे समय में जब धार्मिक तथा राजनीतिक 

| जीवन पर मुसलमानी ग्राक्रमण हुआ तो राष्ट्र का ऐतिहासिक प्रवाह गम्भीर होकर अन्तस्तलों पर 

| बहने लगा | सारा वाथु-मण्डल रण-नाद से गंज उठा, तूलिका के स्थान पर तलवार सँमाली 

| गई, बत्य समास हुआ |. § | ै 

। विजेता और विजित के संघर्ष से सौन्दर्य के स्थान पर शौय तथा कोमलता के स्थान पर हढृता 

का आदर हुआ । मध्य युग के प्रारम्भ में जहाँ एक ओर सन्तों की वाणी ने पुराने आदशों के 

‘ig पुनर्जागरण से जन-जीवन को सुरक्षित रखा वहाँ दूसरी ओर दृढ़ दुर्गों के निर्माण हुए। सारा 

| राजस्थान और मध्यभारत इन्हीं दुर्गो से परिपूर्ण हे । ये दुर्ग, जो पहाड़ों को काटकर भयंकर 

। घाटियों, वन-प्रदेशों, झीलों आदि के मध्य में बनाये गए हैं, उस समय की वीर-भावना के वि 

हैं। इनमें विशालकाय फाटक, जिनमें चमचमाती लोहे की कीले गड़ी हैं, भयंकर तोप ओर हथि- 

यार, लोहे के कवच और शिरस्राण आदि हैं; जो उस समय की विकट मावना की सूचना देते हैं | 

इस काल में न मन्दिर बन सके, न मूर्तियों का निर्माण हुआ और न चित्रों का अंकत ही हो सका | 
परन्तु समय वीतने पर सम्पर्क से एक-दूसरे के प्रति स्नेह और आदर उत्पन्न हुआ। | 

हिन्दू-संस्कृति की सामंजस्य उत्पन्न करने की शक्ति फिर से जगी। भाषा, भूषा ओर भाब के | 

क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूवेक आदान-प्रदान प्रारम्म हुआ । यद्यपि हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियोँ 

अपने-अपने अ्रस्तित्व को बिलकुल भुलाकर एक न हो सकी, तथापि साथ रहने की आवश्यक्ता. | 

ने दोनों में रूपान्तर श्रवश्य कर दिया | इस समय हम अपने सामूहिक जीवन में तीन स्पष्ट | 

धाराओं को देख पाते हैं, जिनका नीचे उल्लेख है । हि 
(क) इसे हम जीवन की “राजसी? धारा कहेंगे । दिल्ली के सम्राट्‌, विशेषतः युगल-सम्रो :- « 

और उनको आदर्श मानने वाले राजा और नवाब वैमव और विलातिता, शक्ति और ऐश्‍वये॑ 


- अ साका PPS 
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२० आलोचना 


तथा आतंक के मानो जीवित प्रतीक ये | इस युग के समस्त भौतिक साधन जीवन की इसी राजसी 
धारा को सँमालने और पृष्ट बनाने में लगे हुए थे जिसे हम जीवन का ऊपरी स्तर कहते है, 
उसमें आध्यात्मिक गम्भीरता, कवि की वेदना, दार्शनिक की दृष्टि अथवा धम की सहृदयता और 
सरसता का कहीं नाम न था | या 
इस युग के भवनों, चित्रों और दुर्गा में जाने से इनका “राजसी प्रभाव हमे आर 
सा करता प्रतीत होता है। अजन्ता के चित्रं श्रथवा एलोरा आदि के मन्रो में हमें दिव्य 
नन्द और निर्मम जीवन का अचुभव होता है, किन्तु इस काल की सेकड़ों की संख्या में वनी 
मल्जिदों में वैभव, शक्ति, राजसी आतंक और विलासिता की भावना उठती है| सिकन्द्रा, फतह 
पुर सीकरी, आगरा, दिल्ली और लखनऊ में जहाँ भी इस भावना की अभिव्यक्ति के सिह लयन ष्ट 
हैं, स्मारक, समाधि अथवा महल, अ्रपनी मूल्यवान्‌ पत्थरों की निर्मित काया से; वर्षों के 50 
परिश्रम और अनन्त धन से की गई पच्चीकारी और मीनाकारी से दशक के ऊपर अपने आतंक 
आर शान का सिक्का बैठाते हैं । यहाँ यह स्मरण रहे कि हमारी सौन्दर्य की अनुभूति में आतंक 
और शान का निश्चित स्थान है। इससे हमें “आनन्द? मिलता है । क्‍यों ! यह एक अलग 
प्रश्न है । यहाँ इतना पर्याप्त है कि भावना की दृष्टि से इस युग की कृतियों की सुन्दरता का रहस्य 
इनमें आतंक और शान की भावना को उत्पन्न करने की शक्ति है । 

ताजमहल इसी राजसी धारा में मुगल-शक्ति की प्रखर आलोक-रश्मियों से खिला हुश्रा 

पूण पद्म है । ताजमहल में मारत का वैभव, फारसी कला की कोमलता, इस्लाम की 'एकता' 
आर “समानता? की भावना तथा शक्तिशाली मुगल-सम्राट्‌ के उत्कट दाम्पत्य-प्रेम का विलास 
है । यह सम्भव ही नहीं, सत्य है कि बहुत से मनुष्य शाहजहाँ की भाँति ही अपनी पत्नी से 
प्रेम करते हैं, तो मी संसार में ताजमहल केवल एक ही वन सका हे । इसका उत्तर केवल 
इतिहास ही दे सकता हे । वह उत्तर यह है, इसके निर्माण के लिए भारत की खानें और 
मणियाँ चाहिएँ, अनन्त धन और श्रम चाहिए, यमुना का नील किनारा और सदा बहार 
वनस्पति चाहिए, ओर चाहिए यूनान की गणित और अनुशासन-प्रधान कला, इस्लाम धर्म का 
उदय, फारस में यूनानी कला का कोमल परिकल्पनाग्र से पूरं विकास, मिल और भारत के 
पिरामिड, स्तूपो ओर मन्टिरा के शिखरों, गोलाइयों और गुम्बदों के विकास का इतिहास । ये 
सब मिलकर शाहजहाँ के प्रेम ओर सुमताज़ महल के सौन्दर्य के प्रतीक “ताजमहल? की सृष्टि करने 
में समर्थ हो सकते हैं | यह “राजसी भावना?, जिससे ताजमहल का जन्म हुआ, हमारे देश में 
अंग्रेजी युग के प्रारम्भ तक, क्षीण ही दशा में सही, जीवित रही । 

(ख) राजसी स्तर के नीचे जीवन की एक रौर धारा वहती थी, जिसके प्रतिनिधि यहाँ 
के छोटे सामन्त और सरदार थे | मनोरंजन और ठाठ-बार से जीवन बिताना इनका उद्देश्य था | 
काव्य और कला अपनी पूरी शक्ति से इस उद्देश्य की सिद्धि में लग गए । बिहारी और देव 
इसी युग-चेतना के प्रतिनिधि हैं | चित्र-कला में अजन्ता की आध्यात्मिक भावना नहीं है, उनमें 
केवल चित्रण प्रधान है, जिनमें राधा और कृष्ण के विलासों, राज-प्रासाद की क्रीड़ाओं, ऋतुओं 
तथा उद्यान-विहारों का अरंकन हुआ है । सुगल-दरवार में भी चित्र-कला का विकास हुआ था । 
अधिकतर इसमें दरबार की शान-शोकत, सेनाओं की सजावट आदि के चित्र हैं। अकबर ने 
महाभारत और रामायण के प्रसंगों का भी चित्रण कराया था । इस काल के सुन्दरतम चित्र 
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भारतीय सौन्दर्य-चिन्तन का क्रमिक विकास : सिन्धु-सभ्यता से रीति काल तक २९ | 


“रागमाला? नाम से प्रसिद्ध हें । इनमें “ध्वनि? को रूप? देने का प्रशंसनीय प्रयत्न हुआ है, इसी 
समय हिमाचल के प्रान्तों में भी कला का विकास इसी उद्देश्य के लिए हुआ है । राजस्थानी 
र पहाड़ी कलाओं में धनिकों के मनोरंजन की प्रचुर सामग्री है | इनमें सरसता, कोमलता और 
कान्त कमनीयता की गहरी पुट है । 

संगीत में सरसता ओर कोमलता की प्रधानता के कारण इसका चरम विकास इसी काल 
में दरवारों के संरक्षण में हुआ, सुसलमानी युग के प्रारम्म में होते-होते फारसी और अरबी गायन- 
पद्धति के सम्मिश्रण से एक नवीन भारतीय संगीत-पद्धति का प्रारम्भ हुआ, जिसका पुनरुद्धार हमारे 
समय में हुआ है । भुपट, ख्याल का आविष्कार इसी समय में हुआ था । यह संगीत के शुद्ध 
रूप का विकास था, जिसमें स्वरों का वैभव तानसेन श्रादि गायकों के द्वारा प्रकर हुआ । दक्षिण 
में यद्यपि विकास का कम यही रहा, तथापि भारत में राजनीतिक समृद्धि के साथ-साथ संगीत के 
साम्राज्य का विस्तार और विकास हु्रा | जीवन की यह रंजना ओर विकास-प्रधान भावना अब तक 
भी क्िसी-नःकिसी रूप में विद्यमान है | यह दूसरी वात हे कि हमें इस रंजना-प्रधान कला में 
वास्तविक सौन्दर्यं नदिखाई पड़े । | 

(ग) जीवन की तीसरी धारा वह है जिसका सम्बन्ध न तो सम्रारों के श्रातंक और अनुभाव 
से था, ओर न राजाओं के मनोरंजन से । इसका सम्बन्ध जन-जीवन से था, लोकाराधन ही इसका 
एक-मात्र उद्देश्य था । यद्यपि इसमें प्रांजल ओर दरबारी भाषा का ग्रभाव था, तथापि इसमें भारत 
की मूल भावना का गम्भीर प्रवाह था । इसमें वैदिक जीवन की दिव्यता और गम्भीरता थी, 
रामायण काल की आदशवादिता और मार्मिकता, महाभारत की दार्शनिक दृष्टि, बुद्ध की वेदना, 
जैन-धर्म की निस्प्ृहता, राधा-कृष्ण के प्रेम की विहलता थी । यह युग-चेतना सूर, तुलसी और 
मीरा के पदों में आज भी पुलकित हो रही है । कबीर की साखी इसकी साक्षी देती हैं, रसखान 
की रसमयता इसीकी उपज है । इसके पास राजसी साधन थे, इसीलिए चित्र ओर वास्तु-कला 
द्वारा इसकी अभिव्यक्ति न हो सकी । काव्य ही इसका एक-मात्र साधन रहा । आज मी हमारे 
देश की मूल धारा वही है । 

- अब हम अपने देश के राध्यास्मिक इतिहास में उस स्थान पर पहुँच गए हैं, जहाँ से 
वर्तमान युग का प्रारम्भ होता है । हमने देखा है कि हमारे सामूहिक जीबन की जाहुवी में अनेकों 
दिशाओं से अनेक धाराएँ आ-आकर मिल गई हैं। “हमारी चेतना? में ग्रादिम मनुष्य की 
स्वच्छुन्द आनन्द की भावना से लेकर- युगा के इतिहास के अनन्तर सुगलकालीन वैभव और 
विलास की भावना सभी विद्यमान हैं | वर्तमान युग की समष्टि-चेतना के पीछे युगों का इतिहास 
हे । अपने युग के आध्यात्मिक जीवन को सममने के लिए यह इतिहास आवश्यक है । 

अपने इस उत्तराधिकार की विशेषताओं को पूणंतया ध्यान में रखकर ही हम अपनी 
सौन्दर्य-चेतना को समझ सकते हैं, अपने कला-जीवन को हृट्यंगम कर सकते हैं और अपने अना- 
गत का निर्माण कर सकते हैं | हम अपने इतिहास का विरोध नहीं कर सकते, उसका निषेध _ 
नहीं कर सकते और न उसके स्थान पर किसी दूसरी जाति के इतिहास को अपने ऊपर आरोपित 
कर सकते हैं । अपने अतीत का आकलन आवश्यक है । भविष्य अतीत के गम में पलता हे। 


यही इतिहास का रहस्य है | ड 
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साहित्य ओर मनोविज्ञान 


यह तो पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि साहित्य के अध्ययन में मनोविज्ञान का उपयोग किया जा 
सकता है, क्योंकि मानस-प्रक्रियाओं का अनुशीलन ही मनोविज्ञान का विषय है और मानव 
का मानस समग्र कला ओर विज्ञान का मूल है । मानस-शास्त्र के ्रध्ययन से हम एक ओर किसी 
कला-कृति की सजना पर तथा दूसरी ओर उन, तथ्यों पर प्रकाश पाने की अपेक्षा कर सकते हैं 
जिनसे व्यक्ति कला का सर्जक बनता है | इस प्रकार मानस-शास्त्री के सम्मुख दो विशिष्ट और भिन्न 
समस्याएँ. उपस्थित होती हैं, जिनका समाधान वह मूलतः दो भिन्न रीतियों से करता है । 
किसी कला-कृति का श्रध्ययन करते समय हमारे सामने एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी 
उत्पत्ति अत्यन्त जटिल मानसिक क्रियाओं से हुई है, किन्तु जो ऊपर से ज्ञानतः ओर इच्छा से उत्पन्न 
लगती है | ऑर कलाकार का अध्ययन करने में तो हमें मानस-यन्त्र को ही सममना है | इनमें 
से प्रथम का अध्ययन करने के लिए हमें एक निश्चित ओर मूतं कला-कृति का मनौवैज्ञानिक विश्ले- 
पण करना चाहिए और दूसरे के लिए एक जीवन्त और सर्जन में समर्थ मानव का एक अद्वितीय 
व्यक्ति के रूप में विश्लेषण करना आवश्यक है । यद्यपि यह दोनों प्रयास सम्बद्ध और शरन्योन्या- 
रित हैं किन्तु उनमें से कोई एक ऐसी व्याख्याएँ नहीं प्रस्तुत कर सकता है जो दूसरे को समझने 
में उपयुक्त हो । इसमें कोई सन्देइ नहीं कि कला-कृति से कलाकार के विषय में और कलाकार से 


` कला-कृति के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है | परन्तु यह अचुमान कभी निश्चयात्मक 


नहीं हो सकते, ्धिक-से-ञ्रधिक बे संभाव्य सत्य या अटकल-मात्र हो सकते हैं | 

अमी तक मानस-शास्त्र का जितना विकास हुआ है उससे हम अन्य विज्ञानों की 
परत अतियथाथता के साथ कार्य-कारणु-सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ हें | केवल कुछ 
म मूल प्रइत्तियों और उत्केपों (रिपलेक्सेज) में ही हम हेतुढेतुमद्भाव की स्थापना कर 
सकते है | किन्तु उस रेखा से, जहाँ से मानसी स्तर का जीवन आरम्भ होता है, मानस-शास्त्री को 
मानसिक व्यापारों के यथार्थ के न्यूनाधिक निकट वर्णनों और इस ग्रतीव जटिल मन के तानों-बानों 
के से सन्तुष्ट रहना पड़ता है | ऐसा करने मैं उसे किसी एक मानसिक प्रकिया को ही 
अपरिहाय मानने की भूल से बचना होगा । यदि श्रभी तक मनोविज्ञान की यह स्थिति न बनी 
रहती और यदि कला-कृति एवं कलात्मक सृष्टि की प्रकिया में कारण-सम्बन्ध स्थापित कर सकने 


१, आधुनिक युग के विभिन्‍न वेज्ञानिकों, दार्शनिकों, तथा चिन्तकों ने साहित्य के 


वत में जो मौलिक विचार प्रस्तुत किये हैं उन्हें बिना किसी समीक्षात्मक टिप्पणी के 
रर का त्यो हम क्रमशः हिन्दी में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । सर्वप्रथम हम फ्रायड 
प्रख्यात सहयोगी और मौलिक मनस्तत्त्ववेत्ता युज्ञ के विचारों को दो खरडो में प्रस्तुत 


दे । प्रथम खरड में कवि के कृतित्व और द्वितीय में व्यक्तित्व पर विचार किया 


$$ 
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मै वह सक्षम होता तो कला का अध्ययन भी उसकी एक शाखा-मात्र बनकर रह गया होता | 
ऐसी स्थिति होने पर भी इन अत्यन्त जटिल मानस-व्यापारों में कार्य-कारण-सम्वन्ध स्थापित करने 
का दावा मनोवैज्ञानिक को छोड़ना नहीं चाहिए | ऐसा न करने से मानस-शास्त्र को जीवित रहने 
के अधिकार से ही वंचित करना होगा । फिर भी वह अपने इस दावे को पूर्णतया कभी भी सिद्ध 
नहीं कर पायगा, क्योंकि जीवन का स्जनात्मक पहलू तक ओर युक्ति की पकड़ में आने के सारे 
प्रयास निष्फल कर देता है | किसी भी आघात (स्टिमुलस) की प्रतिक्रिया काये कारण भाव से सममी 
जा सकती है, किन्तु सर्जनात्मक प्रक्रिया, जो केवल प्रतिकिया से मूलतः भिन्न है, मानव-बुद्धि की 
पकड़ में शायद कमी भी नहीं आ सकेगी | उसके आविभांव का केवल वर्णन किया जा सकता है, 
उसकी धूमिल ग्रचुभूति की जा सकती है, किन्तु पूर्ण रूप से उसे समझा नहीं जा सकता | 
मनोविज्ञान ओर कला के अ्रध्ययन को सदा पारस्परिक सहायता अपेक्षित रहेगी, उसमें से कोई भी 
दूसरे को अमान्य नहीं कर सकता] मानस-शास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है कि मानसिक बृत्त , 
अजुमेय हैं | कला की समीक्षा का एक सिद्धान्त है कि प्रत्येक मानस-रचना स्वयं अपने में कुछ है 
ओर स्वयं अपने निमित्त है, प्रश्‍न चाहे कृति का हो, चाहे कृती का । अपनी सापेक्षिकता के 
वावजुद दोनों सिद्धान्त मान्य हैं ।* न 
(१) कला-क्ृति 

किसी भी साहित्यिक-कृति की समीक्षा के प्रति मानस-शात्री और साहित्य-समालोचक के 
दृष्टिकोण में एक मौलिक अंतर होता है | जो वात एक के लिए ग्रन्यतम महृत्त्व की हे वह 
दूसरे के लिए नितान्त असंगत हो सकती है। अत्यन्त संदेहास्पद श्रेणी की कुछ साहित्यिक. 
कृतियाँ मानस-शाज्री. के लिए वडे महत्व की हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, तथाकथित 
“मनोवैज्ञानिक उपन्यास? मानस-शास्त्री के उतने काम का नहीं होता जितना साहित्यःप्रेमी प्रायः 
सममते हैं । ऐसा उपन्यास अपनी व्याख्या स्वयं करता है । मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का 
उसने अपना कर्तव्य सम्पन्न कंर डाला और अब मानस-शास्त्री अधिक-से-अधिक या तो उस 
व्याख्या की आलोचना कर सकता है या उसके विषय में कुळ अधिक कहद सकता है । परन्तु एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न--अमुक लेखक ने ग्रमुक उपन्यास क्यों लिखा !--का कोई समाधान नहीं होता । 
इस समस्या को मैं अपने निबन्ध के द्वितीय अंश में विचार करने के लिए छोड़े दे रहा हूँ। , 

मानस-शास्त्री की दृष्टि से सबसे अधिक काम के उपन्यास वे हैँ जिनमें लेखक अपने पात्रों 
के मन का विश्लेषण नहीं देता और इस कारण उनमें व्याख्या और विश्लेषण की शुञ्जाइश | 
रह जाती है। इस श्रेणी के उत्तम उदाहरण हैं ब्रिन्वा की कृतियाँ तथा राइडर देगाड और 
कोननडाएल के जासूसी उपन्यास । मेलवील का माबीडिक मी, जिसे में अमरीका का महानतम 
उपन्यास मानता हूँ, इसी कोटि में आता है । प्रत्यक्षतः मनोवैज्ञानिक विवरणों से रहित रोचक 


- विवरण मानस-शास्त्री के लिए अधिकतम महत्त्व के होते हैं । ऐसी कथाएँ कुछ ग्रस्फुट निर्विवाद 
मनोवैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित होती हैं और जिस मात्रा में लेखक उनसे श्रध रहता है 


१. इस भूमिका के उपरान्त युज्ञ ने कला-इति और कलाकार (अथवा कवि) का अध्ययन 
अपने निबन्ध के दो ग्रंशो में अलग-अलग किया है। 'आलोचना' के इस अंक में. 
हम कला-कृति वाला अंश दे रहे हैं । युङ्ग गे अपने निवन्ध में साहित्य भोर कला को 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक-दूसरे का पर्याय माना हे । 2 
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उसी मात्रा में वे अपने को एक जानकार की दृष्टि में शुद्ध तथा अनिश्चित रूप में प्रकट करती हैं । 
जबकि मनोवैज्ञानिक उपन्यास में स्वयं लेखक अपने उपादान को अपक्व घटना-क्रम के स्तर से 
ऊपर उठाकर मनोवैज्ञानिक व्याख्या और प्रकाश के स्तर पर ले जाने के लिए उसे नया रूपाकार 
देने का प्रयत्न करता है । किन्तु यह एक ऐसी क्रिया है जो रचना के मनोवैज्ञानिक महत्त्व को 
धुँधला या दृष्टि से ओमल कर डालती है । और इन्हीं उपन्यासो को सामान्य पाठक मनोविज्ञान 
के रहस्यों से अवगत होने के लिए पढ़ता है; जबकि मानस-शास्त्री को दूसरी कोटि के उपन्यास 
चुनौती देते हें, क्योंकि वह ही उन्हें एक गहरे अथ से समन्वित कर सकता है। रर 
मैं अभी तक केवल उपन्यासों की ही चर्चा करता रहा हूँ, किन्तु जिस मनोवैज्ञानिक तथ्य 
के विषय में मैंने ध्यान आकर्षित किया है वह साहित्य के इसी अंग में सीमित नहीं है । उसे हम 
कवियों की रचनाओं में भो पाते हैं और जब हम 'फ़ाउस्ट? नाटक के दोनों भागों की तुलना करते 
- हैं तो यही तथ्य हमारे सामने आता है । प्रेचेन के प्रेम की ट्रेजेडी अपनी व्याख्या स्वयं कर देती 
है, उसमें मानस-शाज्त्री ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ सकता जिसे कवि ने श्रपने-श्राप सुन्दरतम शब्दों 
में नहीं कह डाला है । परन्तु दूसरे भाग के लिए व्याख्या अपेक्षित हैं । काल्पनिक उपकरणों की 
अलौकिक प्रचुरता ने कवि की संघटन-शक्ति को इतना अतिकषित किया कि उसमें कुछ भी स्वयं- 
व्याख्य नहीं रह सका और प्रत्येक पद में पाठक के लिए व्याख्या की आवश्यकता बढ़ती ही जाती 
है | 'फ़ाउस्टः के दोनों भाग मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की चरम सीमाश्रों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
इस वर्गीकरण पर बल देने के लिए मैं कलात्मक सर्जन के एक प्रकार को मनोवैज्ञानिक 
और दूसरे को दर्शन ( विज्ञनरी ) कहूँगा । मनोवैज्ञानिक प्रकार में लेखक मानव-बोध के क्षेत्र से 
उपलब्ध सामग्री का उपयोग करता है, जैसे, जिन्दगी से सीखे पाठ, भावात्मक आघात, प्रणय 
की अनुभूति, भाग्य के संकट; अर्थात्‌ प्रायः वह सब जिससे मानव का चेतन-जीवन निर्मित होता 
है तथा विशेषतः उसका भावात्मक जीवन । कवि इस सम्पूर्ण सामग्री को आत्मसात्‌ कर लेता है 
आर उसे निरी साधारणता के स्तर से ऊपर उठाकर काव्यात्मक अनुभूति के उच्चतर स्तर पर ले 
जाता है और. उसकी अभिव्यंजना इस तरह करता है कि उससे पाठक को अधिक स्पष्टता और 
अधिक गहरी अन्त टि की उपलब्धि होती है | और यह होता है उसकी चेतना में पूण रूप से उसे 
समाहित करने से; जिसे पहले वह टालता रहता था, जिसकी उपेक्षा कर देता था अथवा जितकी 
संवेदना उसे एक मन्द पीड़ा की अनुभूति के साथ होकर रह जाती थी । चेतना की श्न्तभू(त 
वस्तु तथा शाश्‍वत पुनरावर्ती अपलायनीय विषाद रौर हृषमय मानव-जीवन की व्याख्या तथा 
प्रकाशन ही कवि-कर्म है । और यदि हम मनोवैज्ञानिक से 'फ़ाउस्ट? के ग्रेचेन में ग्रचुरक्त हो जाने 
अथवा ग्रेचेन के अपनी सन्तान की हस्या करने के लिए विवश हो जाने के कारणों का विवरण 
न जानना चाहें, कवि मनोवैज्ञानिक के लिए कुछ कहने को छोड़ता ही नहीं । ऐसे ही विषयों 
से मानवता का भाग्य बना है, करोड़ों वार उनका पुनरावर्तन होता रहता है, और वे ही पुलिस 
की कचहरी तथा ताजीरात की श्रामक एकरसता के लिए उत्तरदायी हैं । वे किसी दुरूहता में 
आइत्त नहीं है, वे अपनी सम्पूर्ण व्याख्या अपने-आप कर देते हैं। 
साहित्य में अनन्त रचनाएँ इसी प्रकार की हैं ; जैसे प्रेम, परिस्थिति, परिवार, अपराध 
और समाज-सम्बन्धी उपन्यास; उपदेशात्मक काव्य, गीतियों की एक बहुत बड़ी संख्या, दुःखान्त 
ओर सुखान्त रूपक आदि | मनोवैज्ञानिक रचना का रूप-विशेष जो भी हो, वह अपनी सामग्री 
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का चयन मनुष्य की चेतन अनुभूति के विस्तीणं क्षेत्र से, जीवन की सुस्पष्ट ग्रम्भूमि से ही, करता 
है | मैंने इस प्रकार के रचन को मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा हे कि वह अपनी प्रक्रिया में मनो- 
वैज्ञानिक सुवोधता की सीमा का उल्लंघन कहीं भी नहीं करता | अनुभूति और उसकी कलात्मक 
अ्रमिव्यंजना के रूप में वह जो भी ग्रहण करता है उसकां सम्बन्ध सुवोधता से है । स्वयं ग्राधारिक 
अतुभूतियों में, यद्यपि वे सयुक्तिक नहीं होतीं, कोई वैचित्र्य नहीं है, वरन्‌ वे तो अनादि काल से 
परिचित रही हैं--प्रेम और उसका प्रारव्ध-प्रेरित अन्त, भाय-चक्र से मनुष्य की पराधीनता, 
सुन्दर ओर भीपण प्रकृति, सभी चिरन्तन हैं | 
'फ़ाउस्ट? के प्रथम और द्वितीय भागों का गम्भीर अन्तर मनोवैज्ञानिक और दान (विज्ञनरी) 

प्रकार के कलात्मक सजनों के अन्तर को स्पष्ट करता है | दार्शन रीति मनोवैज्ञानिक प्रकार के सारे 
नियमों को उलट देती है । वह ग्रनुभूतियाँ, जो कलात्मक सर्जन के उपकरण जुटाती हैं, अब चिर- 
परिचित नहीं रह जातीं | अब यहाँ सर्जन के उपादान कुछ अरूुत से हैं, ओर मानव-मन के 
ग्रन्तःप्रदेश से उद्‌भूत हुए हैं, काल के उस अनन्त विस्तार की याद दिलाते हैं जो हमें मानव-पूरव 
युग से अलग करता है, अथवा प्रकाश ओर अन्धकार के वैषम्य से पूरित एक ग्रतिमानव संसार का 
आवाहन करते हैं | यह एक ऐसी ग्राद्यानुभूति है जो मानव की बुद्धि के परे हे और जिससे ग्रव- 
सन्न हो जाने का खतरा उसे है । इस अनुभूति की विराट्ता उसे शक्ति और महत्त्व देती है | काल | 
की अनन्त गहराइयों से इसका उद्धव होता है, वह विदेशी और शीतल हे, वहुमुखी है, दैत्य ह, | 
र विरूप है | यह शाश्वत अन्ध व्यवस्था का भयावह हास्यास्पद नमूना है और हमारे मानवीय 
मूल्यों तथा लालित्य के आदशां का विस्फोट कर देती है। वीमत्स और अर्थहीन घटनाओं का 
क्षोमक दशन या साक्षात्कार (विज्ञन), जो हर तरह मानव-संवेदना और बुद्धि के परे है, कला की 
शक्तियों से, जीवन की पूर्वभूमि की अनुभूतियों की अपेक्षा नितान्त भिन्न, माँगें उपस्थित करते हैं । 
(पूर्वभूमि की अनुभूतियाँ ) . विश्व पर पड़े हुए पदे को नहीं चीरतीं, मानवीय सम्भावना की 
सीमाएँ भी नहीं लाँबतीं, और इसलिए. वे, व्यक्ति के लिए मले ही कितना बड़ा आधात क्‍यों न. 
हों, कला की माँग तत्काल कर सकती हैं । परन्तु आद्य दशन, आद्यानुभव उस यवनिका को ऊपर 

से नीचे तक चीरकर रख देता है जिस पर एक सुव्यवस्थित जगत्‌ चित्रित हे और अभी तक 
असम्भूत की अतल गहराई की झलक दे देता है । यह दूसरे लोकों का दशन है, अथवा आत्मा 
की मलिनता, अथवा मानव-युग के पहले की सृष्टि, अथवा भावी पीढ़ियों की रूप-रेखा ! हम नहीं 
कह सकते कि वह इनमें से क्या है या कुछ भी नहीं है । 

मनोवैज्ञानिक कला-कृतियों पर विचार करते समय हमें उसकी सामग्री श्रौर ग्रथ के विषय 

में जिज्ञासा करने की किंचित्‌ आवश्यकता नहीं हे । किन्तु दाशन-कृतियों की मीमांसा करते समय 
यह जिज्ञासा अनिवार्य हो उठती है । क्योंकि उनकी अन्तव स्तु से हम चकित रह जाते हैं, सहम 
जाते हैं, भ्रान्त हो जाते हैं, सचेत हो उठते हैं, जुगुप्सा तक से मर उठते हें । ओर तब हमें व्या- 
ख्याओं और टीकाओं की ज़रूरत महसूस होती है । वह सब पढ़कर हमें सामान्य दैनन्दिन मानव- 
जीवन की कोई बात याद नहीं आती, याद आते हैं स्वप्न, रात्रि के समय के मय, और मन की. 
वे अन्धकारपूणं गहराइयाँ, जिनका अनुभव इम शंकाकुल होकर करते हैं। पाठकों की बहुत बड़ी 
संख्या ऐसे साहित्य को अस्वीकार कर देती है और समालोचक भी उससे इतप्रभ हो जाते हँ। 
और यह सत्य है कि दाते और बैगर ने ऐसे साहित्य का रास्ता साफ़ कर दिया हैं। 
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दार्शनिक (विज्ञनरी) रचनाओं की अ्रन्तवेस्तु के उत्स के विषय में ग्रस्प्टता बड़ी ही अद्भुत 
और मनोवैज्ञानिक कृतियों के ठीक विपरीत है । कमी-कमी हम यह सन्देह करने के लिंए विवश 
हो जाते हैं कि यह ग्रस्पष्टता अहैतुकी नहों है | हमें सोचना पड़ता दै और फ्रायडीय मनोविज्ञान 
हमें ऐसा सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है कि इस विरूप तमस के पीछे कोई बड़ा व्यक्तिगत 
अनुभव छिपा है । इसी प्रकार हम इस ग्रन्थ व्यवस्था की झलकों की व्याख्या कर सकते हैं और 
यह समम सकते हैं कि कमी-कमी ऐसा क्यों लगने लगता हे कि कवि ने अपने आधारिक ग्रचुमव 
को हमसे जान-वूमकर छिपाया है। ऐसी धारणा और इस ह थोड़ा ही अन्तर है कि 
यहाँ हम रुग्ण और वि्ृत-मण्जोपन्न कला की विवेचना कर रहे हें । और यह अल्प अन्तर 
समीचीन मी है, क्योंकि इन दाशंन (विजनरी) लेखकों की सामग्री के कतिपय लक्षण विक्षितों की 
स्वैर कल्पना से बहुत मिलते-जुलते हैं | और इस बात का विलोम भी सत्य हे--विक्षितो की स्वैर 
कल्पना में हमें प्रायः ऐसी अर्थगम्मीरता मिलती है जिसकी अपेक्षा हम महान्‌ प्रतिभा में ही कर 
सकते हैं | फ्रायड का अनुयायी मानस-शाततरी ऐसी रचनाओं को विकृति-शास्र की एक समस्या के 
रूप में ग्रहण करेगा । जिसे मैं आद्यानुभूति या ग्राद्य दर्शन (प्राइमोडिंश्रल विजन) कहता हूँ उसके 
नीचे कोई व्यक्तिगत अज्ञभव है जो चेतन मन को स्वीकृत नहीं हो सकता, इस धारणा के आधार 
* पर फ्रायडवादी दर्शन या अचुसूति की विचित्र मूर्तियों की व्याख्या यह कहकर करेगा कि आवरक 
आ्राकृतियाँ हैं और यह मानेगा कि वे उस व्यक्तिगत अनुभव को ढकने का प्रयास हें । इस दृष्टि- 
कोण के अनुसार वह अनुभव एक ऐसे प्रणय का हो सकता है जो संपूर्ण व्यक्तित्व के विवेक और 
सौंद्य-माव को अंगीकृत नहीं हो सका । कवि ने अपने इस श्रप्रिय अनुभव को हंकार के माध्यम 
से दमित करने और सदा के लिए उसे असम्बोध्य वना डालने के लिए रूग्ण कल्पना-जाल का 
सहारा लिया । यथार्थ को कल्पना से बदलने का यह प्रयास, सन्तोषजनक होने पर सर्जनात्मक 
अवतरणं मैं वार-वार दुहराया जाता है | और इससे काल्पनिक रूपों की विशद सर्जना की व्याख्या 
हो जाती है । एक ओर वे अग्राह्म अनुभव के प्रतिनिधि हैं, दूसरी ओर वे उसे छिपाने में सहायता 
करते हैं | फ्रायड के इस मत ने काफी ध्यान आकर्षित किया हे और दाशन ( विज्ञनरी ) साहित्य 
को “वैज्ञानिक रूप से समझने का यही एक-मात्र मान्य प्रयास किया गया है। मेरी समक में 
इस प्रश्‍न पर मेरा अपना दृष्टिकोण न तो धिक प्रकाश में आया हे और न ठींक समभा गया 
है | मैं उसके रखने का प्रयास संक्षेप में करूँगा | 
यदि हम दशन (विज्ञन) को एक व्यक्तिगत अनुभव से उद्भूत मानने पर आग्रह करते हैं 
तो हमें उस (विज्ञन) को गौण, यथार्थ का प्रतिनिधि-मात्र, मानना पड़ेगा | परिणामस्वरूप हम 
दशन को उसकी आद्या विशिष्टिता से रहित कर देंगे रौर उसे एक रोग-लक्षण से अधिक कुछ भी 
नही मान सकेंगे | सत्य यह है कि फ्रायडीय दृष्टिकोण हमें कृति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से दूर 
मटका देता है और उसके स्थान पर हमारे सामने कवि की मानसिक प्रकृति को हमारे सम्मुख ला 
रखता है | कवि (और कलाकार) का अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण समस्या अवश्य है इससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता, किन्तु कला-कृति का भी स्वयं अपना कुछ महत्त्व है और उसे यों ही उड़ाया नहीं 
जा सकता । स्वयं कवि के लिए उसकी कृति का क्या अभिप्राय है, वह उसे व्यर्थ समझता है, या 
एक पां या व्यथा का माध्यम, अथवा उसे सफलता मानता है, इन बातों पर अभी हमें ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं | अमी हमें कल्ा-कति की व्याख्या मनोवैज्ञानिक ढंग से करनी है । इसके 
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ens 


साहित्य और मनोविज्ञान 


के लिए यह अनिवार्य है कि हम दर्शन (विजन) पर, जो उसकी 
च ’ आधारिक अनु 
से विचार करें | उसे कम-से-कम हम उतना तो महत्व दें भूति है, गम्भीरता 


| ही जितना मनोवैज्ञानिक वर्ग की कलात्मक 
सजना में हम उसके ्राधारिक अनुभवों को देते हैं और जिनकी सत्यता किसी को सः 
वो क [के विषय में † 

नहीं होता ।१ 5 


क कोई सन्देह नहीं कि हरमस के शेप, दाँते की 'डिवाइन कॉमेडी? और गोएरे 
के 'फ़ाउस्ट! में आरम्भिक पेम के अचुभव प्रतिध्वनित हैं । किन्तु इस प्रकार के कानों में इम यह 
अस्वीकार नहीं कर सकते कि “दशन? (विजन) एक सत्य: आद्याजुभूति है | यह दर्शन कोई प्रयु 
-सन्न या गौण वस्तु नहीं है और न किसी. रोग का निदान या लक्षण है | वह एक प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति है, एक ऐसे पदार्थ की अभिव्यक्ति जिसका अपना अस्तित्व तो है किन्तु जो पूर्णतया 
शेय नहीं हे । जिस प्रकार प्रेम का आधारिक अनुभव एक सच्चा अनुभव है, उसी प्रकार इस चच 
दशन ( विजन ) की भूति भी | हमें यह निश्चय करना आवश्यक नहीं है कि दर्शन का 
विषय भौतिक है, मानस या पराभौतिक । स्वतः उसकी अपनी मानस-सत्ता है और वह भौतिक 
अस्तित्व से कम यथार्थ नहीं। मानवीय प्रेम सबोध अनुभूति के क्षेत्र में आता है और दर्शन 
(विजन) का आधार उसके परे है | अपनी संवेदना के माध्यम से हम ज्ञात ढी अनुभूति प्राप्त 
करते हैं, किन्तु हमारी अ्रन्तःस्फूर्ति अज्ञात और गुप्त की ओर इंगित करती है; जो अपनी प्रकृति 
से रहस्यमय हैं । यदि वे कमी चेतन स्तर पर ग्रा भी जाती हैं तो उन्हें दवा दिया और छिपा 
डाला जाता है | इसी कारण पुरातन समय से उन्हें रहस्यात्मक, खतरनाक और छुलनामय माना 
गया हे । मनुष्य उनसे ग्रपनी रक्षा विज्ञान की ढाल और तर्क के कवच से करता आया है | 

जीवन के इस अन्धकारमय पक्ष में दाशंन (विज्ञनरी) कलाकार ही नहीं आता, वरन. 
हमारे मर्मी सन्त, द्रष्टा, और पैगम्बर भी आते रहे हैं | यत्र-तत्र सर्वत्र अनादि काल से मानव 
उससे परिचित रहा है । आदिम मनुष्य की सृष्टि की रूप-रेखा का यह अनिवार्य अंग है | अन्ध- 
विश्वास से भय और तत्त्व-श्ञान के प्रकाश के कारण विकसित मानव ने उसकी उपेक्षा कर दो । फिर 
भी आज स्वयं हमारे बीच में कवि को इन अन्धेरे लोकों के वासियों की झलक मिल जाती है । वह 
मानस-जगत्‌ के अ्रल्पांश को ही देख पाता हैं जो आदिम मानव के हृदय में भीषण भय का संचार 
करता रहा है । कोई भी आदिम संकृति ऐसी नहीं थी या है जिसमें रहस्य-दोक्षा का स्थान न 
रहा हो । अतएव कवि से अपेक्षित है कि वह अपनी अनुभूति को उपयुक्ततम अभिव्यक्ति देने के 
लिए पौराणिक गाथाशञ्रों की सहायता ले । यह समभना भूल होगी कि उसकी सामग्री पुरानी ओर 
गौण है । उसकी सजना का मूल उत्स है उसकी ग्राद्यानुभूति; और सुस्पष्टता से शेय न होने के 
कारण उसे रूप-आकार देने के लिए पौराणिक कल्पनाओं की आवश्यकता पड़ती हे । दाते ने 
स्वर्ग और नकं के सारे अधिकारियों से काम लिया है, गोएरे ने ब्लॉक्सबग और ग्रीक पुराणों के 
नारकीय लोकों का, वैग्नर ने नारडिक पुराणों का, नीसे ने प्रागैतिहासिक द्रष्टा और उसकी 
शैली का प्रयोग किया है | ब्लेक ने अपने लिए अवर्णुनीय प्रतिमाओं का आविष्कार किया । और 
इन सारे प्रयासों में दिव्यतम से लेकर विरूपतम के बीच की सारी कथाएँ मिलती हैं | 


रे७ 


” १ इस वैज्ञानिक युग में दर्शन (विज्ञन) की सभ्यता और उसके महत्व में विश्वास हो 


सकना बहुत कठिन है, फिर भी युङ्ग का मत दे कि “दर्शन” (विजन) के पच्च का सम- 
थन आवश्यक है । - 
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इस बहुरंगी कल्पना-क्रम की व्याख्या करने में मनोविज्ञान असमर्थ है । उससे केवल इतना 
सम्भव है कि समस्त उपलब्ध सामग्री को अध्ययन के लिए एकत्र करे और उसकी समीक्षा के 
लिए उपयुक्त शब्दावली प्रस्तुत कर दे | इस शब्दावली के शरबुसार दर्शन ( विज्ञन ) में जिसका 
आमास मिलता है वह है सामष्टिक अवचेतन । सामष्टिक अ्रवचेतन से हमारा अभिमाय है 
आनुवंशिक प्रभावों द्वारा निर्मित एक निश्चित मानस-संस्कार । इती अवचेतन से चेतना की 
उत्पत्ति हुई है । जैसे शरीर के निर्माण में हमें विकास की आरम्मिक श्रेणियों का आमास मिलता है 
उसी प्रकार मानव मनस के विकास के सम्बन्ध में हम यह उपेक्षा कर सकते हैं कि यह प्रक्रिया भी 
वंश-विकास के नियमों के अनुकूल हुई होगी । विक्षप्तावस्था और नशे की हालत में ग्रन्तमन के 
विषय तथा कल्पनाएँ ऊपर आ जाती हैं और उनमें हमें आदिम मानस के सारे लक्षण मिलते 
हैं । उनमें मिलने वाली प्रतिमा ऐसी होती हैं जैसे वे पुरातन रहस्य-दीक्षाश्रों से प्रेरित हुई हों । 
आधुनिक आवरण में पौराणिक विषय भी प्रायः सामने आते रहते हैं। सामष्टिक अवचेतन की 
इन अवतारणाओं में साहित्य के श्रध्ययन के महत्त्व की वस्तु यह है कि वे सबोध प्रवृत्ति ( कांशस 
ऐरिच्यूड ) की पूरक होती हैं । अर्थात्‌ वे एकपक्षीय, विकृत अथवा चेतना की खतरनाक स्थिति 
में भरत्यक्षतः एक हितावह सामैजस्य ला देती हैं । स्वप्नों में यह प्रक्रिया बहुत स्पष्टता से घनात्मक 
रूप में दिखाई पड़ती है। ब्रिक्षिटतावस्था में यह क्षतिपूरक प्रकिया ऋणात्मक रूप में पूर्णतया 
स्पष्ट होती है । 

. यदि हम गोएरे के 'फाउस्ट? पर विचार करें ओर इस सम्भावना को अलग कर दें कि वह 
उसकी सबोध प्रद्रत्ति का क्षतिपूरक हो सकता था, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा : इस 
कृति का कवि की समसामयिक सबोध प्रवृत्ति से क्या सम्बन्ध है ! महान्‌ काव्य अपनी शक्ति मानवता 

` के जीवन से ग्रहण करता है और यदि हम उसका अनुमान व्यक्तिगत तथ्यों से ही करने का 
प्रयास करें तो उसका अर्थ हम कभी नहीं समभ सकेंगे । जब सामष्टिक अवचेतन एक जीवन्त 
अनुभूति वन जाता है और वह किसी युग के सम्बोध संस्कार को प्रभावित करता है तो यह 
घटना एक सर्जनात्मक प्रक्रिया हो जाती है और उस युग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
महत्त्व की वन जाती है | उससे एक ऐसी कला-कृति की सृष्टि होती है जिसमें तभूत होता है 
मानवता की भावी पीढ़ियों के लिए सन्देश | इसीलिए आज भी 'फ़ाउस्ट' प्रत्येक जर्मन की ग्रात्मा 
को थोड़ा हिला डाले बिना नहीं रहता | इसीलिए गोएरे की कीर्ति अमर है । प्रत्येक युग का 
एक अपना पक्षपात, अपना विशिष्ट पूर्वग्रह, और अपनी आत्मिक व्याधि होती है । युग एक 
व्यक्ति के समान होता है । उसके सम्बोध संस्कार की श्रपनी सीमाएँ होती हैं और उसे एक 
क्षतिपूरक समायोजन की आवश्यकता रहती है | और इसकी पूर्ति सामष्टिक अवचेतन द्वारा होती 
है, जिससे एक कवि, दृष्टा या जननायक अपने को युग की अव्यक्त इच्छाश्रों से परिचालित होने 
देता हे श्र अपनी वाणी अथवा अपनी कमंठता से उन के सम्पादन का मार्ग प्रदर्शित करता है, 
एसा माग जिसे पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अन्धे के समान विकल है और उसे पाने की आशा में 
है, फिर चाहे इस सिद्धि का परिणाम शुम हो या अशुभ, एक युग का उपचार हो या विनाश | 
-प्रस्तुत कर्ता ¦ त्मन्‌ 
(आगामी अंक में समाप्य) 
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डा० लक्ध्मी नारायण लाल हे 
हिन्दी-कथाशिल्प में कथानक का हास 


प्राचीन काल में, नियमित समाज-व्यवस्थाओं में जब मनुष्य को सुख-शान्ति से अर्जित 
अवकाश मिला और उस अवकाश को जत्र वह मनोरंजक साहित्य के सहारे व्यतीत करने चला, 
तव उसे ऐसी सरल कथाएँ ग्रपेक्षित हुई, जिनमें उसे न अपनी बुद्धि लगानी पड़ती थी न 
विशेष स्मरण-शक्ति; वस सहज कोतूइल के सहारे वह दैवी-अदेवी, ` स्वामाविक-ग्रस्वामाविक 
घटनाओं और कार्य-व्यापारों के इतिवृत्त के पंखों पर उड़ जाना चाहता था । लेकिन ज्या-ज्या 
मनुष्य के वही अवकाश के क्षण सीमित हो चले और जीवन संघर्षमय होने लगा, तव कलाकार 
ने कथा से आगे बढ़कर उसे कहानी-जैसी सुगठित कलात्मक वस्तु दी, जिसमें कथा को उसने 
बुद्धि-तत्त और शिल्प-चातुर्य से परिष्कृत करके कथानक बना दिया । 

इस तरह मानव ज्यों-ज्यों विकास करता गया, कहानीकार उसके अनुरूप ही अपने 
कथानक-निर्माण में उत्तरोत्तर प्रयोग करता गया और यह प्रयोग भावभूमि की दृष्टि से स्थूल-से 
सूक्म की ओर ओर शिल्प की दृष्टि से क्रमशः घटना-क्रम के हास की ओर वढ़ ता गया | 

हिन्दी-कहानियों के विकास के प्रथम चरण से लेकर आज तक की कहानी-प्रगति को 
देखने से कथा-तत्त्व में यह हास स्पष्ट होता चला गया हे । लेकिन वह हास भौतिक ततत्वं के 
आधार से कहा गया है, विधांनात्मक आधार से नहीं । शिल्प-विधि की दृष्टि से कथानक का 
भौतिक हास कहानी-कला का उत्थान है, जहाँ कहानी अपने कथानक तत्त्व में वाह्य उपकरणों से 
आगे बढ़कर आन्तरिक उपकरणों तथा स्थूल से सूद्धम तत्वों को क्रमशः अपना उपजीव्य बनाती 
चलती है । 

हिन्दी-कहानियों में कथानक का यह हास बहुत ही क्रमिक ओर कुछ निश्चित विधानात्मक 
अवस्थाओं और कारणों के फलस्वरूप हुआ है | हे 

प्रेमचन्द और प्रसाद के पूर्व हिन्दी की जितनी प्रारम्भिक कहानिया “सरस्वती? के माध्यम 
से आईं वे सब कथानक-प्रधान कहानियाँ हैं | इसका निश्चित कारण है। वस्तुतः इन कहानियों 
के कथानकों पर एक ओर प्रायः शेक्सपियर के सम्पूर्ण नाटकों के इतिइत्त की छाया पड़ी थी और 
दूसरी ओर इनके निर्माण संस्कृत के नाटकों र लोक-कथाओं की कथावस्तु के आधार पर हो 
रहे थे | इसके उदाहरण में क्रमशः किशोरीलाल गोस्वामी की “इन्दुमती, गिरिजादत्त वाजपेयी का 
“पति का पवित्र प्रेम', केशवप्रसादपिंह-कृत “चन्धलोक की यात्रा लाला पावतीनन्द्न-क्कत 
प्रेम का फुआरा? आदि कहानियों के कथानक लिये जा सकते हें । शैली, विस्तार और अपने 
सम्पूर्ण रूप-विधान में उक्त कहानियों के कथानक कथा के समीप चले गए हैं । रामचन्द्र शुक्ल 
कृत “ग्यारह वर्ष का समय? कहानी का कथानक, कथा-तस की इतिदृत्तात्मकता, विस्तार 
सम्पूर्णता का सबसे सुन्दर उदाइरण है । देवी संयोग, ग्राकस्मिकता ग्रॉर आर्च नर भाग्यः 
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रे० आलोचना 


व्यापारों के बीच से कथानक निर्मित हुआ है और इस निर्माण-सूत्र में तीन लम्बी-लम्वी कथाएँ 
(प्रथम, स्वयं कहानीकार के मुख से, द्वितीय, कहानी के नायक के मुख से, तृतीय, कहानी की 
नायिका के मुख से ) एक में शुँ थकर आई हैं | देश काल-परिस्थिति में इस लम्बे कथानक का 
विस्तार क्रमशः गाँव के खण्डहर से लेकर बनारस तक, फिर बनारस से कलकत्ता तक, ग्यारह वर्ष 
की अवधि तक घूमता हुआ एक दैवी-संयोग बिन्दु पर समाप्त होता-हे | 

कथानक का यही रूप-विधान आगे “सरस्वती? के १६०६ तक. के ग्रंको में प्रकाशित 
कहानियों-जैसे, बंग-महिला-कृत “कुम्भ में छोटी वहू', चठ॒वेंदी-त “भूलभुलैया?, लक्ष्मीघर 
वाजपेयी-कृत 'तीक्ष्ण छुरी?, बंग-महिला-कृत 'दुलाईवाली?, इन्दावन लाल वर्मा-कृत 'राखीबन्द 
भाई? और 'तातार और एक राजपूत? आदि-मैं मिलता रहता है | 

उक्त समस्त कहानियों के कथानक कथा की-सी इतिवृत्तात्मकता, विस्तार और रूप-विधान 
लेकर इसीलिए ्राए हैं, क्योंकि इस प्रारम्मिक विकास-काल में वर्णनात्मकता के पुट से घरनायों 
का विस्तार, संयोग और अग्रत्याशित काय-व्यापारों की प्रतिष्ठा से निर्मित कथा-सूत्र ही में पाठक 
` को श्रानन्द मिलता था । उसे कहीं से भी कथा-सूत्र के साथ चरित्र को देखने या आँकने की पेक्ष 
- ` नहीं थी | एक तरह से कथा-निर्माण की प्रक्रिया में चरित्र यों ही आ जाते थे, उनकी कोई भी व्यक्तित्व- 
प्रतिष्ठा नहीं थी। श्रस्तु इस काल की कहानियों में मुख्यता केवल कथानकों की थी, चरित्र की नहीं । 

इसके उपरान्त कहानी-क्ेत्र में चन्द्रधर शर्मा शुलेरी, प्रेमचन्द और प्रसाद का आविर्भाव 
होता है। ` | 

यहाँ सर्वप्रथम कथानक और चरित्र को समान विशेषता मिलती है । यहाँ यह स्पष्ट 
हुआ कि बिना चरित्र-स्थापना के . कथानक का सजीव निर्माण ही नहीं हो सकता । यहाँ यह भी 
पता चला कि कथा-सूत्र में घटने वाली समस्त घटनाएँ, कार्य-व्यापार, चाहे संयोग या अप्रत्याशित 
ढंग से ही क्यों न सही, यों ्पने-श्राप वर्शनात्मकता के माध्यम से नहीं होते चलते, वरन्‌ चरित्र 
स्वयं सामने आते हैं, काय-सूत्र अपने हाथों लेते हैं तथा जीवन-संग्राम और काल-चक्रों से थपेड़े 
खाते हुए अपने अदूधुत किन्तु अत्यन्त मानवीय कथानक अपने-श्राप निर्मित कर जाते हैं । कहने 
का तात्यय यह नहीं कि शुलेरी-कृत उसने कहा था 'सुख-समय जीवन”, 'बुदूधू का कॉटा? तथा 
असाद की प्रथम उत्थानं की कहानियाँ, “सिकन्दर की शपथ?, “बहाँनारा?, “शोकः, “चित्तोर उद्धार? 
ओर अमचन्द की ` प्रथम उत्थान की कहानियाँ, जैसे, 'रानी सारन्धा?, “पाप का अग्नि-कुरड? 
नमक का 'द्रोगा?, “पंच परमेश्‍वर? और “बड़े घर की बेटी? आदि अपने कथा-विस्तार में पहले 
से कुछ कम हैं । बल्कि पहले की अपेक्षा इन कहानियों के कथानक धिक लम्बे, अधिक विस्तृत 
ओर अधिक देश-काल-परिस्थिति के साथ श्राए हैं | लेकिन इन कथानकों में पूर्वव्ती कथा के 
तत्त्व ( दैवी संयोग, श्रस्थामाविकता, केवल वर्णनात्मकता ) नहीं हैं | अर्थात्‌ यहाँ कथानक कथा- 
तत्त के लिए इतने विस्तृत नहीं हुए'हें वरन्‌ चरित्र-चित्रण के लिए कथानक को इतने विस्तार में 
` जाना पड़ा है। उसने कहा था? के लहनासिं और सूवेदारनी, जो बचपन में एक वार बम्बूकार् 
वालों के बीच में मिले थे, उनके सम्पूर्ण चरित्र-चित्रण के लिए कथानक को बस्बूकाट से फ्रांस 
तक खिंचना होतां है, बचपन से युवा के पच्चीस वर्षों के श्रन्तराल को लाँघना पड़ता हे । इस 
तरह यहाँ चरित्र के सम्पूर्ण जीवन को बाँधने में तथा उसके चरित्र कने में कथानक को इतना 
विस्तृत होना पड़ा है, केवल कथा-सूत्र के मनोरंजक विस्तार के लिए नहीं । ; 
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लेकिन नाटकीयता के साथ व्यंजना लिये हुए हैं । दूसरी ओर “हिमालय के पथिक!) “प्रतिध्वनि?; | 


हिन्दी-कथाशिल्य में कथानक का हास रे? 


प्रेमचन्द के प्रथम उत्थान की कहानियाँ, जो क्रमशः “सत सरोज”, 'नवनिधिः और “प्रेम 
पचीसी? में आई हैं; इनके कथानकों की लम्बाई और विस्तार पर तो आज आसानी से उपन्यास 
लिखे जा सकते हैं | एक-एक कथानक के निर्माण और विकास में वीसों मोड़ तैयार किये गए हैं। 
लेकिन फिर भी इन कथानकों की लम्बाई घटना और कार्य-व्यापारों का इतिवृत्त नहीं, वल्कि 
विस्तृत जीवन की भावभूमि के खाके अधिक हैं । यहाँ कथानकों का घरातल, विषय के एक प्रसंग 
के स्थान पर वह पूरा विषय होता था, जिसमें न जाने कितनी अन्य संवेदनाएँ और जीवन की 
इकाइयाँ श्रा जाती थीं। फलतः कथानक स्वभावतः लम्बे और विस्तृत हो जाते थे, क्योंकि इनकी 
लड़ी में प्रेमचन्द एक समूचे परिवार, एक वंश या व्यक्ति के जीवन का पूरा भाग गूयते थे । यही 
कारण है कि प्रेमचन्द को उक्त संग्रह की कहानियों के मूल कथानक के साथ सहायक कथानक भी 
कहीं-कहीं जोड़ना पड़ता था | ः 

प्रसाइ की 'छाया? और “प्रतिध्वनि? की उन कहानियों में, जों ऐतिहासिक इतिवृत्त से 
निर्मित हुई हैं, कथानक का रूप-विधान प्रायः प्रेमचन्द-सा ही है | लेकिन प्रसाद की इस चरण 
की वे कहानियाँ जो कल्पना, भावुकता की भावभूमि से निर्मित हुई हैं, जैसे, प्रलय?, 'प्रतिमा? 
“दु:स्वप्न? ओर 'कलावती की शिक्षा, आदि, इनके कथानक अत्यन्त छोटे और सूचमता की ओर बढ़े 
हैं | इन कथानकों में सम्पूर्ण जीवन न लेकर जीवन का एक प्रसंग लिया गया हे और उन प्रसंगों 
में भी एक विशिष्ट भावना का ही प्राधान्य है, घटना या कार्य-व्यापार का नहीं | । 

प्रेमचन्द के द्वितीय उत्थान-काल, 'प्रेम प्रसून? और “प्रेम द्वादशी? आदि संग्रह की कहा- 
नियों के कथानक छोटे हुए हैं । अरब कथानक में सम्पूणं जीवन के स्थान पर जीवन का एक अंश 
लिया जाने लगा है और उस अंश में भी अब अधिक ध्यान चरित्र पर दिया जाने लगा है | 


. कथानक में अब उतने ही मोड़, उतने ही कार्य-व्यापार और घटनाएँ आने लगी हैं, जिनसे चरित्र 


के जीवन का एक विशिष्ट अंश प्रकाशित हो जाय । | 

आर इस काल में आकर कथानक के छोटे होने के पीछे चरित्र पर मनोविज्ञान की सफल 
आर जागरूक प्रतिष्ठा कारण-स्वरूप है, प्रेरणा-रूप है । : 

प्रेमवन्द की “बूढ़ी काकी?, “शतरंज के खिलाड़ी? 'मैकूः, “वज्रपात? और 'डिक्ती के रुपये? 
आदि कहानियों के कथानक उतनी ही सीमा में हैं, जितने से कहानी की मूलब्संवेदना और चरित्र 


का विशेष मनोविज्ञान सम्बन्धित है । ्रतएव यहाँ सहायक कथानक अपने-आप नष्ट हो गए हैं |. 


कथानकों में कहीं मी द्विपक्षता नहीं, उसके स्थान पर यहाँ संकेतों, व्याख्याओं और कथोपकथनों 


से काम लिया गया है । यहाँ कथानकों में जीवन की एक इकाई, एक संवेदना और एक प्रसंग 


लिया गया है, अस्तु कथानक छोटे हो गए है ,और उनके स्थान पर चरित्र उमर आए हे । आत्मा: 


रामः, “बूढ़ी काकी? 'मैकू” “शतरंज के खिलाड़ी? आदि कहानियों के कथानक इमे. भूलने लगे हे; 


लेकिन सुनार ग्रात्माराम, बूढ़ी काकी, भूखी बूढ़ी काकी, और शतरंजवाजञ, मीर, और मिर्ज़ा साहब, 
हमें याद रहने लगे हैं | और इस याद के पीछे उनके जीवन के एक पक्ष का मनोविज्ञान हमें 
हरदम अभिभूत किये रहता है । 


“प्रसाद? के द्वितीय उत्यान-काल की कहानियाँ “आकाश-दीप? की कहानियाँ हैं । आकाशः . 


दीप”, 'स्वर्ग के खण्डहर में?, “चूड़ी वाली? और *बिसाती? कहानियों के कथांनक लम्बे अवश्य हें, 
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धवैरागी?, “अपराधी? और “रूप की छाया? आदि कहानियों के कथानक अत्यन्त छोटे और प्रासंगिक “ 
हुए, हं | न 
“आकाश दीप?, “चूड़ी वाली? और 'बिसाती? में मनोविज्ञान के आधार पर ग्रन्तद् नद 
आर मानवीय संघर्ष की प्रतिष्ठा हुई है और इन कहानियों के कथानक इसी मनोवैज्ञानिक संघर्ष के 
प्रतिरूप हैँ, इन कथानकों का अपना कोई मूल रूप नहीं । यहाँ कथानकों में जीवन की लम्बी- 
लम्बी संवेदनाएँ, और इतिवृत्त को एक छोटे से कथानक-सूत्र में समेट लिया गया है और उनमें 
कौतूइल का चमत्कार पैदा कर दिया गया है | प्रसाद ने यहाँ कथानक निर्माण में.एक नये कथा- 
नङ-तन्त्र की सहायता ली है ओर इस तन्त्र-निमांण में उन्होंने अपनी नारकीयता, व्यंजना और 
सन्दर्भ की सामूहिक सहायता ली है । 
कथोपकथनों से कहानी आरम्भ करके कथानक में द्वन्द पैदा करना, इसके उपरान्त वस्तु- 
स्थिति को वणन या व्याख्या द्वारा स्पष्ट न करके संकेतों द्वारा स्पष्ट करना; फिर कथोपकथनों द्वारा 
स्रन्तद्वन्दो की अभिव्यक्ति और अन्त में सांकेतिक वर्णनां से कथानक को चरम सीमा पर सहसा : 
'छोड़ देना-कथानक की यही वस्तुस्थिति प्रसाद के तृतीय उत्थान-काल की कहानियों, जैसे, 
“रस्कार?, 'आँधी?, “नीरा?, (दासी?, 'गुर्डा? ओर 'सालवती? आदि में भी पाई जाती हैं । 
प्रेमचन्द के तृतीय उत्थान-काल की कहानियों में कथानक का रूप-विधान और भी कला- 
त्मक हो गया है | इनके मुख्यतः तीन धरातल हैं-- 
१--किसी व्यक्ति के या समस्या के केवल एक पक्ष को धरातल मानकर; जैसे, “कुसुम?, 'गुल्ली 
डण्डा? ओर “मिस पद्मा? आदि । 
२-व्यक्ति के बाह्य संघर्षं ओर आन्तरिक मनोविज्ञान के प्रकाश में उसके जीवन के लम्बे भाग को 
धरातल. बनाकर, जैसे, “दो कत्रे, ग्रल्म्योझा? और “नया विवाह? आदि । 
३--मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल से निर्मित कथानक, जैसे, 'कफ़न?, “मनोबृत्तिः और 
“पूस की रात? आदि | 
`, तीसरे धरातल के कथानक अत्यन्त छोटे श्रर व्यंजनात्मक हैं, यहाँ लगता है, जैसे कोई 
मनोवैज्ञानिक बिन्दुः ही कहानी-भर में कथानक के नाम पर सूददम-सी रेखा बनाता गया हो | 
अमचन्द आर प्रसाद युग के उपरान्त हिन्दी-कहानियों के विक्रास-क्रम मैं जैनेन्द्रकुमार 
आर अजेय कला की दृष्टि से दो महान्‌ क्रान्तिकारी और सफल शिल्पी कहानीकार ग्राते हैं | इनके 
हाथों से कथानक के रूप-निर्माण और शैली में आश्‍्चयंजनक प्रयोग हुए | यहाँ इनकी कला 
का मूल केन्र चरित्र वना और इसी 'वरित्र के मेर्द्णड से इन्होने कथानक के प्रयोगों में पूर्य 
उद्धावनाएँ कीं |: मुख्यतः इसके दो कारण थे-- ˆ 
क, मनोविज्ञान के विकास से उपलब्ध मनोविश्लेषण की पद्धति का प्रयोग होना । 
ख व्यक्तिगत चरित्रों की उद्भावना और श्रपने व्यक्तित्व में उनका अधिक-से-अधिक 
अन्तमुखी होना | 
जैनेद्ध ने मेमचन्द और प्रसाद के कथानक-विधान से वहुत ही आगे बढ़कर अपने विधान 
को स्थूल उपकरणों से सूक्ममता की ओर बढ़ाया | इनमें सर्वप्रथम बाह्य से अन्तर लाने का आग्रह 
पूण सफलता से स्पष्ट है | यही कारण है कि जैनेन्द्र की कहानी-कला में कथानक विधान के 
नये-नये कोशल, नये-नये प्रयोग हुए हैं और इनमें उन्हें ग्राश्‍चर्यजनक हस्तलाघव का परिचय 
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हिन्दी-कथाशिल्य में कथानक का हातत रेरे 
मिला है । 
जैनेन्द्र की समस्त कहानियों का मेरुदर्ड चरित्र हे ओर उस चरित्र की प्रतिष्ठा उन्होंने 
मनोविज्ञान पर की है | इस दृष्टि से हम उनकी समस्त कहानियों को चार भागों में बॉट सकते हैं- 
प्रथम : जो व्यक्ति के जीवन के एक लम्बे पक्ष को लेकर लिखी गई हैं; जैसे, “मास्टर जी? । 
द्वितीयः जो एक रात या कुछ घण्टों के जीवन-चक्र के आधार पर निर्मित होकर चरित्र के 
.. ` सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन उपस्थित करती हैं, जैसे, "एक रात? | 
“तृतीय : जो चरित्र के विशिष्ट क्षेत्रों के आधार पर लिखी गई हैं और वे उसके जीवन के 
`  किन्‍्हीं विशिष्ट चित्रों की द्रत भाँकी उपस्थित करती हें; जैसे, या हो? | 
चतुर्थ : जो मात्र न्नरित्र-विश्लेषण ओर अ्रध्ययन के आधार पर लिखी गई हैं; जैसे, (मित्र 
विद्याधर? | 
प्रथम प्रकार में कथानक सुस्पष्ट तथा अपने निश्चित इतिवृत्त के साथ आया हे । यहाँ 
कथानक का निर्माण चरित्र के विकास-क्रमों ओर घटना-चक्रो के माध्यम से हुआ है । दूसरे प्रकार 
में कथानक अत्यन्त बौद्धिक धरातल .से निर्मित हुआ है | इसके विकास और निर्माण में बाह्य कार्य- 
व्यापारों की अ्रपेक्षा मानसिक सूत्रों का सहारा लिया गया है। अ्रतणव ऐसे कथांनक अत्यन्त 
सूक्ष्म हो गए हैं। इन्हें हृदयंगम करने के लिए पाठक को भी पूर्ण जागरूक, बोडिक और 
सशक्त रहना होगा। तीसरे प्रकार के कथानक अपेक्षाकृत और सूक्ष्म तत्त्वो से निर्मित हुए हैं । 


वे कुछ क्षेत्रों की मनःस्थिति की आधार-शिला से मनोद्वेगों, घात-प्रतिघातों के साधन से व्यक्त, | 


हुए हैं। ये नाम-मात्र के कथानक हें । वस्तुतः ऐसी कहानियों में जैसे, कोई भाव ही फैलकर 
स्वयं कहांनी' बल गया है ओर उसमें कथा-तत्त्व, चरित्र आदि इस तरह संकुचित हो गए हों कि 
इन सब तत्त्वों की अपनी स्वतन्त्र सत्ता ही एक-दूसरे में खो गई हो । 'क्या हो? में सब-कुछ स्मृति- 
चिन्तन द्वारा ही व्यक्त किया गया है, लेकिन फिर भी कथानक-तत्त्व इतने सूक्ष्म स्वरूप में होता 
हुआ भी अपने में इतना वेग रखता है कि सम्पूणं कहानी, जैसे किसी अग्निशिखा-सी प्रतीत होती 
हो, जो किसी तूफ़ान की गति में जलती-जलती सहसा टूट जाती है । चौथे प्रकार में एक तरह 
से कथानक का पूण हास हो गया हे; क्योंकि ये कहानियाँ चरित्र की श्रान्तरिकता. के रेखा-चित्र 
हैं, फलतः यहाँ सूक्ष्म भावो, मनोविकारों को स्थूल कथानक में समेटा ही न जा सका है । 

कुछ अ्रर्थौ में अशेय इस दिशा में जैनेन्द्र से भी आगे बढ़ गए. हैं । यद्यपि यह सत्य है 
कि कथानक-विधान में सबसे पहले क्रान्ति जैनेन्द्र ने ही की है ओर इसमें प्रयोग के अनेक मागो 
की सम्भावना उपस्थित की है। अज्ञेय ने मुख्यतः व्यक्तिगत पहलू को अपनी कला का केन्द्र 
चनाकर अपनी सत्र तरह को कहानियाँ लिखीं दे । इनकी कहानियों की चार विभिन्न कोटियाँ 
है---पहली कोटि मैं, सामाजिक आलोचना-सम्बन्धी कहानियाँ हैं; दूसरी में राजनीतिक बन्दी- 
जीवन-सम्बन्धी, तृतीय--चरित्रविश्लेषणु-सम्बन्धी, ओर चतुथे--प्रतीको के सहारे मानसिक 
संघर्षो के अध्ययन-सम्बन्धी | अज्ेय ने कथा-विधान. में नूतन प्रयोग अपनी इन्हीं तृतीय और चतुर्थ 
कोटि की कहानियों में किया है । 

अगर चरित्र संश्लिष्ट है, उसकी मनःस्थिति में गूढ़ ग्रथियाँ हैं, तो कहानी में ऐसे 
चरित्रों को बाँधने के लिए उन कथानकों की रचना हुई है, जिनके विधान में उस चरित्र से संबन्धित 


अनेक कमं-प्रेरणाओं के विवरण दिये गए हैं । “पुरुष का भाग्य” में एक ऐसे स्त्री-चरित्र का. 
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३४ . आलोचना . 


विश्लेषण किया गयाः है जो राह 'चलते-चलते इस नगण्य संयोग से कॅपकर गिरने लगी थी कि 
उसका पैर एक बच्चे के गीले पैर की छाप पर पड़ गया था । 
प्रतीको के सहारे मानसिक संघों के . चित्र प्रस्तुत करने वाली कहानियों में भी कथानकः 
विधान दो ढंग से प्रयुक्त हुए दै : 
प्रथम : व्यक्ति के आत्म-चिन्तन, तथा उससे सम्बन्धित भूत,वतमान और भविष्य की अनेक स्फुट 
समवेदनाओं के तादात्म्य से, जैसे, “पठार का धीरज?, 'सिगनेलर” और “नम्बर दस? 
के कथानक । 
द्वितीय : चिन्तन और छोटी-छोटी घटनाओं के मेल से; जैसे, 'साँप?, “कोठरी की वात? और 
“पुलिस की सीटी? आदि के कथानक । 
कथानक-विधान का यही स्वरूप इलाचन्द्र जोशी की उन कहानियों में सफलता से मिलता 
है जो व्यक्ति के अहं-विश्लेषण और अहं की एकान्तिकता पर निर्भय प्रहार के लक्ष्य से लिखी 
गई हैं; जैसे 'ें?, (मिस एल्कित्स?, 'रात्रिचर?, “पागल की सफाई? और "मेरी डारी के दो नीरस 
पृष्ठः | इन कहानियों में कथानक अपने व्यंजनात्मक रूप में केवल भावों, मनोद्वेगों के विश्लेषण 
के बीच से चला है। 'मैं? में तो कोई कथानक ही नहीं है, बस केवल आत्म-विश्लेषण के 
आधार पर चिन्तन की एक स्फुट माँकी है | इसे इम कहानी न कहकर निबन्ध मी कह सकते हैं । 
इस काल में जैनेन्द्र,अशेय, इलाचन्द्र जोशी के अतिरिक्त उपेन्द्रनाथ “्रशकः और यशपाल 
की कुछ कहानियों के कथा-तत्त्व में यही सूक्ष्मता सफलता से आई है । “अश्क? की दो कहानियाँ 
“पिंजरा? और 'पत्नी-ब्रत? में कथा-सूत्र अपनी इतिवृत्तात्मकता को एकदम से छोड़कर ठुकड़ों में बँटा 
हुआ हे; जिसे पाक अपनी ओर से जोड़कर कथानक की एकसूत्रता को समझ सकता है, सीधे 
कहानी से नहीं । म 
हिन्दी-कहानियों में कथानक का यह हवास आज के नव-कहानीकारों--जैसे, रांगेय राघव, 
प्रभाकर माचवे, जनार्दन युक्तिदूत, मोहन राकेश, कृष्णनन्दन सिनहा, रघुवंश, मदन वात्स्यायन, 
ओंकार शरद, सत्येद्र, शमशेर ग्रादि-की कला में सवत्र स्पष्ट है । युग ज्यों-ज्यों बौद्धिक होता जा 
रहा है, चरित्र ज्यों-ज्यों संश्लिष्ट, अन्तमुंखी और दुरूह होते जा रहे हैं, हमारे चेतन और ग्रवचेतन 
से अनुपात न होने के कारण ज्यों-ज्यों मानव मन अशेय होता जा रहा है, उसीके अनुरूप 
आज का कहानीकार कथानक को पीछे छोड़ता हुआ केवल चरित्र-विश्लेषण, ओर अध्ययन 
के लिए दौड़ रहा है । इसके फलस्वरूप कथानक अपने मूल रूप में नष्ट होता हुआ निम्न लिखित 
रूपों में देखने को मिलता जा रहा है-- | 
(१) बिखरे हुए डकड़ो के रूप में कथा-सूत्र | 
(२) सांकेतिक ओर व्यंजना के रूप में । 
(३) कहानी जहाँ समाप्त होती हे, वहाँ से कथानक आरम्भ होता है । 
(४) कहानी की चरम सीमा पर कथा-सूत्र स्पष्ट होता है । 
(४) कथानक कहानी में रहकर पाठक को अपने मन में उसकी कल्पना करते चलना 
पड़ता है । 
कथानक के उक्त पाँच रूपों में टूटकर बिखर जाने के पीछे प्रायः इतने ही कारण ओर 
स्थितियाँ भी गिनाई जा सकती हैं | आज कहानो-निर्माण का समूचा और एक-मात्र सूत्र चरित्र होने 
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के नाते, कहानी की शिल्प-रेखाएँ अत्यन्त कोमल पर श्रन्तसुंखी हो गई हैं, इस विधान का 
सबसे बड़ा प्रभाव कहानी के अरित्र पर पड़ा है | चरित्र निष्क्रिय हो गए हैं, फलतः आज की 
कहानियों के पात्र प्रायः स्थिर होने लगे हैं । वे कार्य-रत न होकर चिन्तन-रत हो गए हैं, फलतः 
कहानी में आज न घटनाएँ घटती हैं, न कार्य-व्यापार होते हैं, और जो-कुछ होते मी हैं, वे 
चरित्र के मन में होते हैं । चूँकि आज के चरित्र का मन अनेक कुण्ठाओं, भ्रान्तियों, अविश्वासों 
और विश्ङ्कलताओं से अभिभूत है, और उसी मन की देश-काल-परिस्थिति में कहानी का 
निर्माण हो रहा है, फलतः कहानी में कथानक का किसी भी रूप में टूटकर विखरते जाना अत्यन्त 
स्वाभाविक है | कथा-सूत्र की इसी विश्शङ्कलता के फलस्वरूप कहानी के विधान में आज नये-नये 
प्रयोग हो रहे हैं । वस्तुतः श्राज प्रत्येक कहानी अपने में नये विधान प्रतिष्ठित करने की दावा 
करने जा रही है। सच तो यह है कि इसी कारण आज की कहानी-कला आधुनिकतम चित्र- 
कला के दिनोंदिन समीप आती जा रही है | 

किन्तु इससे कथा की रोचकता अवश्य नष्ट हुई है | कहानियाँ अपने दृष्टिकोण और चरम 
परिणति में अस्पष्ट और रहस्यात्मक होती जा रही हैं | इनमें निश्चित इतिवृत्त तथा स्पष्ठ सद्दानु- 
भूति से निर्मित कथानक का इतना हास होता चल रहा है कि आज की कहानियों को सरलता 
- से समभना साधारण पाठकों के लिए असम्भव हो गया है | विकास की दृष्टि से, प्रयोग के मोह 
में पड़कर इसे उत्तरोत्तर इसी पथ पर बढ़ाते चलना बहुत स्वस्थकर नहीं है, यह निश्चित है । 

संसार के कहानी-साहित्य में आदि काल से लेकर आज तक जितनी भी कहानियाँ सर्व- 
श्रेष्ठ सिद्ध हुई हैं, उन सवमें किसी-न-किसी रूप में कथानक की कुशल प्रतिष्ठा हे । कला की 
दृष्टि से किसी भी रूप में कथानक का विधान कहानी-कला के विकास का एक ऐसा राजमार्ग हे, 
जिस पर चलकर कहानी अभी भी उत्तरोत्तर अपने स्वर्णिम युग को प्रास हो सकती हैं, बिना इसके 
कहानी आधार हीन हो जायगी और उसका विकास समाप्त हो जायगा और उसके स्थान पर 
निवन्ध ग्रा जायगा । 7. अहा 
याच भी पश्चिम के कुछ बड़े जगद्विख्यात कहानीकार--जैसे, स्टीनवेक, सरोयान, ग्राहम- 
ग्रीन आदि--कहानी-कला में निश्चित कथानक प्रतिष्ठा के पक्ष में है, फिर कुछ हिन्दी-कहानियोँ ही 
मे प्रयोग के नाम पर कथानक को नष्ट कर देना, कहाँ तक उचित है । 
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2५ 
आलोचना के प्रधान उद्देश्य दो कहे जा सकते हं-श्रालोच्य कृति या तियो का विश्ले- 


घण, और उस विश्लेषण द्वारा पाठकों की रुचि का परिष्कार | कृति-विशेष का विश्लेषण ओर . 


मूल्याङ्कन प्रायः साथ-साथ चलते हैं, क्योंकि विश्लिष्ट ततो में कुछ कृति के सौन्द्य को बढ़ाने वाले 
होते हैं और कुछ उसे कम करने वाले । साहित्यिक सिद्धान्त इन्हीं तत्वों के वारे में सामान्य-कथन- 
रूप होते हैं। शरेष्ठ आलोचक पाठकों की रुचि को ऊँची एवं सूक्ष्म संवेदना के धरातल पर प्रति- 
घ्ठित करता हुआ उस (रुचि) का परिष्कार करता है । वह पाठकों में मूल्यांकन के सही सूत्नों की 
मूर्त चेतना भी उपपन्न करता है। | 

हमने कहा कि श्रेष्ठ आलोचना पाठकों की रुचि का परिष्कार करती हे । इससे सम्ब्रद्ध 
ही सत्य यह है कि खराव आलोचना पाठकों की सुचि में विपर्यय भी उत्पन्न कर सकती है । इस- 
लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि समय-समय पर समीक्षा की समीक्षा? भी होती रहे--श्रालो- 
चक-विचारक एक-दूसरे की मान्यताओं तथा समीक्षा-प्रणालियों की सतक परीक्षा करते रहें | इस 
परीक्षा की सफलता के लिए एक और चीज ग्रावश्यक है--सतक पाठकों का एक समुदाय; जो 
आलोचनात्मक . विवादों में मध्यस्थ वन सके, जो विशुद्ध जिज्ञासा की भावना से प्रेरित हो और 
वादों तथा दलबन्दियो के ऊपर हो। 

सब प्रकार के पाठकों से क्षमा-याचना करते हुए, हम एक वक्तव्य दे--यह कि हिन्दी आलो- 
चना अभी तक नितान्त अविकसित दशा में है | यह वात उसके सिडान्त-पक्ष और व्यावहारिक 
पक्ष दोनों पर लागू है । इस अविकसित स्थिति के अनेक संकेत और हेतु हैं । पिछले पचास- 
साठ वर्षों में हिन्दी ने किसी तेजस्वी, मोलिक विचारक को जन्म नहीं दिया--ऐसे विचारक को, जो 
दूर से भी टॉलस्टाय, क्रोवे, टी० एस० इलियट आदि का समकक्ष हो सके | ग्रन्थों की दृष्टि से 
देखें तो हिन्दी में शायद ही कोई कृति निकले जिसे ““शोक्सपीरियन ट्रेजडी?, ““्रॉवसफोड लेक्स 
ऑन पोयद्री?, “प्रिन्सिपिल्स ऑव लिटरेरी क्रिटिसिउम?-बैसी ग्रौढ़ रचनाओं से तुलित किया जा 
सके ।* अवश्य ही इधर कुछ पाणिडत्यपूणं अन्वेषण-ग्रन्थ* हमारे सामने आए हैं, किन्तु इस 
प्रकार की रचनाएँ विशुद्ध ्रालोचना की कोटि में नहीं आती | जब हम ग्रालोचकों .आओर 
अआलोचना-पुस्तकों की बात करते हैं, तो हमारा मतलब प्रायः उन लेखकों ओर कृतियों से होता 
हे जिनकी हमारे युग ओर उसके सुजनात्मक साहित्य के. लिए प्रासङ्गिकता हे । 
१. यह लिखते हुए शुक्ल जी की कलियाँ मेरी इष्टि में न हों, ऐसा नहीं है। 
२. जिनमें श्री हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी की कृतियो का विशेष स्थान हें । 
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सिद्धान्तों की चर्चा नहीं की जा रही है; पर यह सब ऐसे अपरिपक्व ढङ्ग से हो रहा है कि उच्च 
कोटि की समीक्षा-पुस्तकें प्रस्तुत नहीं हो पातीं । यहाँ “उच्च कोटि की? से हमारा मतलब है, ऐसी 
रचनाएँ, जो विश्व-साहित्य की सजातीय रचनाओं के धरातल को छूती 
इस स्थिति के अनेक कारण हैं । हमारे देश में वैसी आलोचना-परम्परा नहीं रही जैसी 
कि यूरोप के कुछ देशों में रही । दूसरे, हिन्दी में ऐसे समीक्षक कम हैं जो क्लासिकल संस्कृत 
साहित्य तथा आधुनिक यूरोपीय साहित्य दोनों से सुपरिचित दाँ। तीसरे, हमारे अधिकांश ग्रालो 
चक-बन्धु साहित्य से बाहर की समस्याश्रों एवं विचार परम्पराश्रों से वैसा घना सम्पर्क नहीं रख 
पाते जैसा कि यूरोपीय समीक्षकों का होता है--उदाहरण के लिए रिच्रडंस्‌ ने शब्दार्थ-सम्बन्ध-जैसे 
दुरूह दार्शनिक विषय पर पुस्तक लिखी है ; और टी० एस० इलियट ने सांस्कृतिक-धार्मिक- 
सामाजिक प्रश्नों पर गम्भीर चिन्तन किया हे | इस दृष्टि से हमारे श्रधिकांश लेखकों-आलोचकों 
की माक्सवाद से आगे पहुँच नहीं है, ओर उस वाद को भी वे विश्व की महत्त्पूण विचार-घाराओं 
के बीच रखकर कम देख पाते हैं | चौथा ओर विशेष महत्त्वपूण कारण यह हे कि देश का साम्प्र- 
तिक वातावरण लेखक को लम्बी, एकान्त साधना नहीं करने देता । हिन्दी का प्रतिभाशाली लेखक 
शीघ्र.ही अपनी शक्तियों को इधर-उधर विखेरने को विवश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह 
ठोस सृष्टि नहीं कर पाता । विज्ञापनबाज़ी, दलबन्दी, तथा नारेबाज्ञी (जो विज्ञापन का ही एक 
ढङ्ग है) भी हमारे साहित्य का स्तर ऊँचा उठने में बाधक हो रहे हैं | 
हिन्दी की विचारात्मक समीक्षा का दायरा इस समय बहुत संकुचित है । इने-गिने प्रश्नों 
पर विवाद होता है, और वह भी उन पर जिनका साहित्य से सीधा सम्बन्ध कम है । ऐसे वातावरण 
में यदि कोई दूसरे प्रश्‍न उठाता है तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता । अतः प्रतिभाशाली के 
सामने एक ही रास्ता रह जाता है--नारेबाज़ी | जव तक आप कोई सनसनीपूण बात न कहें, 
तत्र तक इसकी उम्मीद नहीं कि आपकी वात सुनी जाथगी । आपका नारा कितना ही मूखतापूरण 
क्यों न हो, वह निश्चय ही ध्यान ग्राकृष्ट करेगा । इसके विपरीत नारेबाजी के बिना लोग 
आपकी ओर ध्यान देंगे, इसकी सम्भावना कम है। खेद यही है कि नाखाज्ञी के वल पर प्राप्त 
किया हुआ साहित्यिक गौरव स्थायी नहीं होता । यही कारण है कि पिछले पन्द्रह-बीस वर्षी में 
हिन्दी में जहाँ दजनों प्रतिभाशाली लेखकों ने जोर-शोर से लिखना शुरू किया है, वहाँ प्रो 
परिणति की ग्रोर बढ़ते बहुत कम दिखाई देते हैं | हिन्दी के अधिकांश लेखक पहली ख्याति पाते 
समय जिस सांस्कृतिक एवं रागात्मक धरातल पर होते हैं उससे ज्यादा. आगे कम पहुँच पाते हैं । 
इसका स्पष्ट निष्कष यह है कि हमारा सांस्कृतिक वातावरण गम्भीर साधना के लिए उपयुक्त नहीं 
हे । हमारी समक में इस वातावरण को उत्पन्न करने की ओर पहला कदम यह होगा कि हिन्दी 
समीक्षा स्वयं अपने से अधिक सही एवं सतक, गहरे, ऊँचे तथा दूरगामी विश्लेषण ओर 
सन्तुलित मूल्यांकन की माँग करे | यह माँग जहाँ स्वयं समीक्षकों को सावधान ओर जागरूक 
बनायगी, वहाँ साधनशील लेखकों को भी आश्वस्त कर सकेगी। अवरिष्ट निबन्ध में हम ऐसी 
ही माँग का व्यावहारिक रूप पेश करेंगे । 
५८ Dr CRI 2 
प्रस्तुत लेखक ने अपने निबन्धों में जहाँ-तहाँ अनेक साहित्यकारों के सम्बन्ध में ऐसे | 
निर्णय दिये हैं जो प्रचलित मान्यताओं के विरुद्ध पड़ते हैं । उदाहरण--(१) खीद्धनाथ उच्चतम . 
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कोटि के कवि नहीं हैं । उनका स्थान कालिदास से नीचे है, ठीक जैसे कालिदास का शेक्सपियर 
और वाल्मीकि से नीचे है। (२) छायावादियों का यह विचार कि उनका सांस्कृतिक स्तर रीति- 
कालीन कवियों से उच्चतर है, गलत है । (३) 'कामायनी? की अधिकांश प्रशंसा का कोई ठोस 
आधार नहीं हे । (४) प्रेमचन्द में धार्मिक-दाशनिक त्रनुभूति की सिम्त (डाइमेन्शन) नहीं 
मिलती, अतः उनकी कला में ऊँचाई नहीं है । (५) ल्युकेक्स का यह (माक्सवादी) मन्तव्य 
कि कला सामाजिक यथार्थ के उद्घाटन से समृद्ध बनती है दास्ताएव्स्की के महत्त्व की व्याख्या 
करने में असमर्थ हे, इत्यादि । 
मैं जानता हूँ कि हिन्दी के कई अच्छे ग्रालोचक उक्त निर्णयं से सहमत नहीँ है । किन्तु 
. उनमें से किसी ने, अपने प्रिय लेखकों के मण्डल में मी, मेरे मन्तव्यों की सूह्रम परीक्षा करने का 
कष्ट नहीं किया । ऐसी स्थिति में यदि उन लेखकों के सम्वन्ध में, मेरे या किसी दूसरे के द्वारा, 
गलत धारणाओं का प्रचार हो तो उसका दायित्व उक्त सीमक्षकों पर भी होगा । यह भी कहा 
जा सकता है कि मौन सम्मति का लक्षण है | शिकायत की बात यह है कि ऐसी स्थिति में हिन्दी 
पाठकों को यह पता नहीं चल पाता कि मेरी स्थापनाश्रीं में, विश्व-साहित्य के वस्तुपाती मूल्यांकन 
की दृष्टि से, कहाँ कितनी सचाई या कमी है । मेरी दूसरी शिकायत यह है कि हिन्दी के 
आलोचक, विश्लेषणात्मक पद्धति से ग्रालोचना-प्रत्यालोचना अथवा बहस करके, मेरे चिन्तन को 
आगे बढ़ाने में सहायक नहीं होते रहे हैं | इस दृष्टि से विरोध उतना ही लाभप्रद हो सकता है 
जितनी कि सन्तुलित स्वीकृति । केवल निन्दा या प्रशंसा कोई अर्थ नहीं रखती । 
अपने बारे में इतना कहकर अब मैं दूसरों की चर्चा करूँ । 
हिन्दी के प्रतिमाशाली तरुण लेखक श्री धमंवीर भारती ने काफ़ी पहले 'प्रतीक' में दो 
लेख दिए. थे, जिनका शीषेक था--“आधुनिक विश्व-उपन्यास के नायकों में पु सूबहीनता ।” 
मारती की यह निश्चित धारणा है कि श्रेष्ठ उपन्यासो के नायकों को कर्मठ होना चाहिए। 
कमठ व्यक्ति वे होते हैं जो किसी चीज़ की प्रासि के लिए, किसी उद्देश्य की सफलता अथवा 
किसी प्रतिपक्षी पर विजय पाने के लिए, दत्तचित्त होकर प्रयत्न करते हैं । संक्षेप में, कमेठ व्यक्ति 
संघर्षशील होते हैं और परिवेश की चुनौतियों का उत्तर निष्किय भावुकता से नहीं वरन्‌ क्रियात्मक 
रूप से देते हैं। भारती का विचार है कि आधुनिक विशव-उपन्यासों के अधिकांश नायक इस 
कसौटी पर द नहीं उतरते | प्रस्तुत लेखक के प्रकाशित उपन्यास 'पथ की खोज? की काफी प्रशंसा 
करते हुए भी, उन्होंने उसकी इस कमी का संकेत किया है | यहाँ प्रश्न उठता है--भारती ने 
अपनी इस कसोटी को कहाँ से अथवा किस प्रक्रिया से प्रास किया है? और वे उस कसौटी की 
उपादेयता को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं ! उनके उल्लिखित निवन्ध से यह स्पष्ट है कि उन्हे 
आधुनिक विश्व-उपन्यास के अधिकांश नायकों के चित्रण से असन्तोष है । ऐसी दशा में यह नहीं 
कहा जा सकता कि उन्होंने अपनी कसौटी आधुनिक श्रेष्ठ उपन्यासों को पढ़कर प्रास की है । 
प्राचीन काल में तो ऐसे उपन्यासो का चलन ही नहीं था, अतः वहाँ से उक्त मानदण्ड के प्रा 
किये जाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । एक दूसरी तरह भी उक्त कसौटी की सत्यता सिद्ध की जा 
सकती है--यह दिखाने से कि कर्मठ नायकों वाले उपन्यास भिन्न कोटि के नायको वाले उपन्यासो 
से आवश्यक रूप में श्रेष्ठ होते हैं । किन्तु भारती ने अपनी कसौटी को उचित प्रमाणित करने का 
इनमें से कोई भी तरीका अख्तियार नहीं किया है; वे ऐसा मानकर चले हैं मानो उनकी कसौटी 
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एक स्वयंसिद्ध सत्य हो । 

किन्तु क्या सचमुच उक्त कसोटी ग्राह्य अथवा सत्य है १ क्या विश्व के श्रेष्ठ उपन्यास इस 
पैमाने को प्रामाणिकता का श्रवलम्ब देते हैं १ हमें इसमें सन्देह है | इसके विपरीत हमें लगता 
है कि श्रेष्ठ उपन्यासो के अधिकांश नायक विशेष कर्मठ नहीं होते। उदाहरण के लिए “गोदान? 
का नायक होरी एक निरीह-सा व्यक्ति है, जव कि 'रंगभूमि' के विनय एवं सूरदास अपेक्षाकृत 
अधिक कर्मठ हैं, किन्तु फिर भी गोदान?) 'रंगभूमि? से श्रेष्ठतर उपन्यास सममा जाता है। 
इसी प्रकार गाल्सवदी के बृहत्काय उपन्यास “फोर्साइट सागा? की नायिका एवं उसका प्रेमी दोनों 
ही कर्मठ व्यक्ति नहीं हैं । 'ग्र्ना केरीनिना? का महत्त्वपूर्ण पात्र लेविन एक नितान्त अकर्मण्य 
व्यक्ति है । इसके विपरीत अन्ना का प्रेमी एक कर्मठ किन्तु महद्तश्य पात्र है । एक प्रतिद्ध 
ग्रालोचक के अनुसार तो वह टॉल्स्टाय का सबसे खराव चित्रित पात्र हे । इसी प्रकार वार एण्ड 
पीस? का सबसे महत्त्वपूर्ण नायक पीयरे, नितान्त अ्रनिश्चित एवं ' कर्मण्य मनोदृत्ति का व्यक्ति 
हे । शेक्सपियर का हैमलेट तो प्रसिद्ध ही है । सन यह है कि गम्भीर मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक 
गुत्यिया से उलभने वाले ग्राधुनिक उपन्यासों में स्थूल रूप में क्रियाशील नायकों के लिए अवकाश 
नहीं है । वस्तुतः कर्मठ नायकों के चित्रण का उपयुक्त माध्यमं नाटक है, न कि उपन्यास | इस 
सम्बन्ध में महाकवि गेटे ने कहा है-- 

In a novel it is pre-eminently mental attitudes and events that are to be 
presented, in the drama characters and deeds. The novel should proceed 
slowly and the mental attitudes of the principal character in it should by 
whatever means available hold back the progress and development of the 
whole...the hero of the novel should be a sufferer, or at least not highly active; 
of the dramatic hero one demands activity and deeds. 

अर्थात्‌ उपन्यास में मनोड़त्तियों का चित्रण प्रधान होता है, चरित्र और कर्म का नहीं । 
उपन्यास की गति धीमी होनी चाहिए | उपन्यास के नायक को मुख्यतः सहन करने वाला होना 
प्वाहिए, न कि कर्मण्य; इसके विपरीत नाटक के नायक से क्रियाशीलता एवं कर्म की आशा की 
जाती है । 

गेरे के इस उद्धरण को प्रसिद्ध आलोचक ल्यूकैक्स ने अपनी "स्टडीज इन यूरोपियन 
रियलिच्म? ( एष्ठ १७६-८० ) में उद्धुत किया है, और रायः उसकी सत्यता को स्वीकार किया 
है। यहाँ पाठक याद रखें कि गेटे स्वयं एक महत्त्वपूर्ण नाटककार है, और इस नाते कमठ पात्रों 
की सृष्टि का अभ्यस्त है | ; 

सच यह है कि महाकाव्य, उपन्यास, नारक आदि के पात्रों के सम्बन्ध में कोई ऐसा 
नियम नहीं बनाया जा सकता कि उन्हें विशिष्ट वर्ग अथवा स्वभाव का होना चाहिए । प्राचीन 
संस्कृत-काव्यो तथा नाटकों के अधिकांश नायक राजा या अलौकिक पुरुष अथवा देवता हैं; उन्हें 
देखकर, ही प्राचीन अलंकार-शास्त्रियों ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बताए । हम जानते हैं अब वे 
नियम अर्थहीन हो गए हैं । और आज तो मानव-जीवन एवं साहित्य में इतनी विविधता है कि 
इस तरह के नियामक सिद्धान्त बनाए ही नहीं जा सकते । 

हमें आश्चर्य है कि भारती के प्रस्तावित पैमाने की अपर्याप्तता की ओर ध्यान दिलाने 
का कष्ट हिन्दी के किसी नये-पुराने समीक्षक ने अब तक नहीं किया । यह अ्रजांगरूकता अथवा 
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४० आलोचना 
उदासीनता हमारे साहित्यिक विकास के लिए. खतरनाक है । 


| : ३: 
प्रायः डेढ़ वर्ष पूर्व, साहित्यिक संघ काशी के अधिवेशन के अवसर पर, श्री हजारीप्रसाद 
` दिवेदी ने, जिनके व्यक्तित्व में प्रस्तुत लेखक को विशेष आस्था शरोर श्रद्धा दै, एक मनोरंजक किन्तु 
खटकने वाली बात कही थी--“जब हमारा आलोच्य ही महान्‌ नहीं है, तो हमारी आलोचना 
कैसे महान्‌ हो सकती है |” बात लोगों को जैँची थी, किन्तु कमी-कमी अधूरे सत्य भी लोगों को 
अँचते हैं; जैसे स्वर्गीय जिन्ना का दो राष्ट्रों का सिद्धान्त | वक्तव्य का मतलब स्पष्ट है--'जी, हम 
तो अपना काम कर रहे हैं, कुसूर सब्र आपका ( यानी लेखकों का ) है |? दूसरा श्रथ ह--“हम 
अपना काम कैसे करते, जब उन्होंने ही अपना काम नहीं किया |? इस श्रद्ध -सत्य से हिन्दी का 
आलोचक सन्तोष कर सकता है, पर वास्तव में यह एक-लचर तक है । काफी पहले एक अमरीकी 
आलोचक ने-द्विवेदी जी से बिलकुल भिन्न बात कही थी: 
‘Before we can have an American literature, we must have an Ameri- 
can criticism.’ हि 
अर्थात्‌ इससे पहले कि हम श्रेष्ठ अ्रमरीकी साहित्य उत्पन्न कर सके, हमें अ्रमरीकी 
आलोचना की प्रतिष्ठा करनी होगी ।? उसी लेखक का कहना था: 


American critics are doing altogether the most original and aggressive 
work we can show to the world. 


एक दूसरे लेखक ने प्रायः पच्चीस वर्ष बाद इसी दावे को निम्न शब्दों में दुहराया था : 
‘The critical movement is undoubtedly the most significant movement 
in our literature during the last decade or 90.२ 


` अर्थात्‌ 'पिछुले दशक में, या उसके आस-पास, समीक्षात्मक आन्दोलन हमारे साहित्य का 
सबसे महत्तपूर्ण आन्दोलन रहा है |? 
यह ठीक है कि ऐतिहासिक क्रम में आलोचना का जन्म साहित्य के बाद होता हे; 
लेकिन हिन्दी-ग्रालोचना-के जन्म या विकास के लिए यह आवश्यक नहीं कि आधुनिक हिन्दी में 
र र न्स पर ह ॥ आज के आलोचक के सामने विश्व का समूचा साहित्य 
9 अध्ययन से वह अपन ग. संवे देन ग्रे गोर “2६ त्वं 
ल्याली गोवा सा का शिक्षण ओर परिष्कार कर-सकता 
मुझे परस्ता होती यदि मैं हिन्दी-समीक्षा के लिए कुछ अंश तक भी वैसा दाबा कर 
सकता जैसा कि उक्त लेखकों ने अमरीकी समीक्षा के लिए किया हे | इसके विपरीत मेरा विचारं 
ः है कि हिन्दी-ग्रालोचना अपना कार्य काफी निचले स्तर पर नितान्त ग्रव्यबस्थित, उलटे-पुलटे ढंग 
से करती रही है । सच पूछिए तो हिन्दी-समीक्षा सजनात्मक साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने के 
बदले उसमें रुकावट और बाधाएँ डालती रही है। आज हिन्दी में कितने आलोचक हैं जो नई 
( तथाकथित अ्रयोगशील ) कविता की समस्याओं को सममते हैं १ मेरा अनुमान हे कि इस दिला 
में जो कुछ मी स्पष्टीकरण किया गया है वह स्वयं लेखकों अथवा कवियों द्वारा । इसका स्पष्ट 
_मतलब यह है कि आज समीक्षा का कार्य भी मुख्यतः लेखकों को ही करना पड़ रहा है, और 
१. (Paul Eimer More, 79०4) 
२. (Vanwyck Brooks, 7928), 
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अधिकांश समीक्षक पुराने-नये ' मार्न्यता-प्राप्त साहित्यकारों पर पुस्तकं लिखकर विद्यार्थियों का. : 

उपकार कर रहे हैं । 
सुत्र यह हे कि अधिकांश हिन्दी-समीक्षकों में न तो विश्व-साहित्य पढ़ने का चाव है, न. 

` सुलभा हुआ मौलिक चिन्तन करने की क्षमता । दुर्भाग्य यह है कि ऐसी स्थिति में भी वे बेचारे 

लेखकों पर रोव जमाने की लालसा से वाज नहीं आते | 

so 


समीक्षा-पद्धति में इस क्रिया को एक कला के रूप में श्रबुष्ठित करने वालों में बिहार के | 


भी नलिनविलोचन शर्मा का नाम सर्वप्रथम लिया जाना चाहिए | विश्व-साहित्य-का अध्ययन 
एक पैय एवं श्रमसाध्य काम है; बढ़िया चिन्तन ओर आलोचना कर सकना प्रतिभा तंथा साधना 
दोनों ही की अपेक्षा रखता है । इन चीजों के न्यूनाधिक अमाव में भी एक लेखक की समीक्षाएं. 
महत्त्वपूर्ण कहला सकती हैं, कम-से-कम वर्तमान हिन्दी में, इसका प्रतयक्ष एवं विपुल प्रमाण उक्त 
लेखक को समीक्षाएँ है । शर्मा जी समीक्षक हैं, कहानीकार हैं, ओर नकेनवाद के आद्य- 
प्रवर्तक कवि भी हैं। समीक्षक के रूप में नलिन जी का एक संग्रह दृष्टिकोण?! निकला था, 
जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक निवन्ध में ओर कहीं-कहीं, एक पुष्ठ पर दजनों लेखकों- 
चित्रकारों आदि के नाम पढ़ने को मिल सकेंगे । खेद यही हे किं विचारशील पाठक “क्लासिक्स? 

के नामरूपात्मक परिचय से प्रभावित न . होकर उनके अन्तरंग अध्ययन से विकसित प्रोढ़ संवेदना . 
की तलाश करते हैं । "प्राची? ( जून, १६५२ ) में प्रकाशित एक इण्टरण्यू में ( ओर इण्टरव्यू 

वड़े ही लेखकों का लिया जाता है । ) नलिन जी ने स्पष्ट बतलाया है कि उनका, स्कूल के दिनों 

से ही, हिन्दी-संस्क्ृत-अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार रहा है--वे उन्हें लिख-बोल सकते रहे हैं, 

र तभीः से हिन्दी तथा अंग्रेजी में पद्य, कहानी आदि मी लिखते रहे हैं ये सत्र रोचक वाते हैं, 

आर प्रभावित करने वाली भी । आगे हम उक्त प्रतिभा का व्यावहारिक रूप देखेंगे नलिन जी किस 
-प्रकार मौलिक ढंग से तर्क करते हैं इसका एक नमुना देखिए, : 

“(हिन्दी _को राष्ट्र-माषा के रूप में क्यों राजकीय स्वीकृति मिलनी चाहिए थी, इसके लिए 
अनेक तक उपस्थित किये गए." *** ° "जो तक सर्वया अकाट्य था उसे किसी हिन्दी-ग्रेमी ने कमी 
गवव के साथ उपस्थित किया इसका ज्ञान इन पंक्तियों के लेखक को नहीं है । भारत को सभी 
आधुनिक भाषाओं के जीवित कवियों में एक-मात्र हिन्दी को ही “निराला? का दांवा करने का 
सौभाग्य है ।?` ` "इत्यादि । 

` क्या_उक्त तर्क से अच्छा यह तक नहीं है कि “एक-मात्र बँगला को ही रवीन्द्र तथा शरद 
का दावा करने का सौभाग्य है इसलिए” * “इत्यादि १ 

लेकिन मेरा अनुरोध दूसरा है; पाठक उक्त वाक्यावशी की श्रान्तरिक ध्वनि पर ध्यान द-- 
“इसका ज्ञान इन पंितयों के लेखक को नहों है ।? नलिन जी एकदम एक मोलिक वात कर रहे हैं| . 

करेय के “नदी के द्वीप? के प्रकाशित होने से पूर्व ही भविष्यदूबक्ता नलिन जी ने लिखा | 
था : “ “नदी के द्वीप? के बारे में हम आशान्वित भी हैं और सशंक भी । सशंक विशेष रूप में 
इसलिए कि उनके सम्पादन में प्रकाशित होने वाले “प्रतीकः में 'बारहलम्भा? का बचपना 
चल रहा है।?' वाद में 'नदी के द्वीप? की समीक्षा करते हुए उन्होंने जो एकमात्र | 


१. कोण, सितर्बर, ६३ 
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और सबसे मौलिक बात उस उपन्यास के बारे में भूमिका पूवक कही, वह यह थी कि उपन्यास 


का नामक भुवन और कोई नहीं शेखर ही है--स्तरयं अहेय? है। यदि इतने मात्र से पाठक . 


की जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक समीक्षा की भूल न मिटे--यदि वह यह कहे कि समीक 
ने एक जासूस का काम किया है, स्वयं अपना नहीं--तो सम्भवतः यह उसी का दोष होगा, 
नलिनविलोचन शामा का नहीं । ः 
यह आश्चर्य की बात है कि “नदी के द्वीपः ( और “पथ की खोज” पर भी ) इस मकार 
आक्रामक टिप्पणियाँ करने के बाद वे “पाची? वाले इस्टरव्यू में कहते हैं : ' “आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य से कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ा और गतिशील है-- 
बंगला से मी अधिक” आपने इस सम्बन्ध में अपनी हाल की पढ़ी हुई बंगला के “कालिन्दी? 
को हिन्दी के 'पथ की खोज? या “नदी के द्वीप? से स्पष्टतया निम्न कोटि का वतलाया ।' 
इसे हिन्दी का अनगल प्रेम कहा जाय या समीक्षात्मक असन्तुलन यह्‌ मानते हुए. भी 
कि निराला जी एक श्रेष्ठ कवि हैं हम उक्त सम्मति को विशेष ्तिरंजनापूण मानते ह । नलिन 
जी शायद समभते हैं कि आलोत्रक जिस लेखक को जितना चाहे ऊँचा उठा सकता अथवा 
नीचे गिरा सकता है | यह भयंकर आन्ति है । ऐसी सम्मतियाँ प्रकटं करने से आलोचक स्वथं 
अपने को हल्का बचाता है । ओष्ठ आलोक केवल सम्मति ही नहीं देता, वह श्रपनी बात 
को, विश्लेषण द्वारा; शाटको के मन सें उतार देता है। नलिन जी को शिकायत है हिन्दी 
वालों ने निराला क्षा च्यात कादर नहीं किया । इसका ठीक प्रतिकार यही है कि वे स्वयं 
निराला पर पुस्तक लिकर उत्तमी महत्ता को विश्लेषित और प्रमाणित करें । अच्छा .हो 
यदि वे ऐेली पुस्तक अंग्रेजी से लिखें, ओर विशव के साहित्य-प्रेमियों के समक्ष निराला के महत्त्व 
: दे त्व के अमाव में उनकी लम्बी-चौड़ी बातों का एक यही अर्थ 
अपनी समीक्षा-बुद्धि की मौलिकता का रोब जमाना 


किसी भी हिन्दी-प्रेी लेखक के लिए ऐसे सन्तुलित वक्तव्य सुनकर मौन रह जाना 
लजा की वात है | यदि हम हिन्दी-आलोचना तथा साहित्य को एक ऊँचे स्तर पर प्रतिष्ठित 
होते देखना चाहते हैं तो हमें इसका ध्यान रखेना होगा कि हमारे लेखक ऐसी गैर ज़िम्मेदारी 
की बाते न करें | 
द मजी हा 

हिन्दी-समीक्षा में एक-मात्र जागरूक वग प्रगतिवादियों का है । किन्तु उनकी जागरूकता 
राजनीतिक अधिक है, साहित्यिक कम । यही कारण है कि हमें प्रगतिवादी समीक्षा में रसग्राहिता 
की अपेक्षा कट्टरता का ही अधिक प्रमाण मिलता है । किसी भी साहित्यिक वाद को मान लेने 
भर से कोई व्यक्ति समीक्षक नहीं बन जाता । समीक्षक होने से पहले किसी लेखक का एक रसज्ञ 
पाठक होना जरूरी है । साम्प्रदायिक आलोचक इस तथ्य कों समभते-स्वीकार करते नहीं दीखते । 
“नदी के द्वीप? एक खास साहित्यिक सिद्धान्त के कठघरे में फिट नहीं होता, इसलिए भी शिवदान- 


सिंह चौहान को उसमें कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती । किन्तु उस दशा में उन्हें यह सन्देह. 


भी हो सकता है--होना चाहिए---कि उनकी रसग्राहिता में कोई गहरी कमी है । ड 
इधर प्रगतिवादी समीक्षक 'यथार्थवाद? और 'प्रक्कतवाद? के भेद पर गौरव देने लगे 
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हैं । कमी-कमी तो सन्देह होता है कि हिन्दी के समीक्षक इनके श्रन्तर को समझते मी हैं । 
उदाहरण के लिए श्री गोपालकृष्ण कोल ने “आजकल? के एक अंक ( फरवरी, १६५२ ) में एक 
- लेख में निम्न मनोरंजक वाक्य लिखा है : “प्रक्ृतवाद यदि सागर की लहरों का रूपांकन करता 
है तो वास्तववाद सागर की श्रतलस्पशीं गहराई को स्पशं करता है |” हमारा अनुमान है कि उक्त 
भेद-निरूपण मार्क्सवादी साहित्यिक मान्यताओं से भिन्न है | यथार्थवादी साहित्य वह है जो 
सामाजिक यथार्थं का उद्घाटन करे । इस दृष्टि से 'मेघदूत? यथार्थवादी नहीं, प्रकृतिवादी काव्य 
है । माक्संवादी सिद्धान्तों के अनुसार 'मेघवूत? ( तथा रवीन्द्र का काव्य ) श्रेष्ठ साहित्य नहीं . 
हो सकता । 
| हम कुछ और कहना चाहते हैँं--साहित्यिक सिद्धान्त-सूत्रों का यन्त्रवत्‌ प्रयोग सम्भव 
नहीं है | किसी भी सूत्र को हृदयंगम करने के लिए अध्ययन ओर साधना की अपेक्षा होती हे । 
"सामाजिकता? के सूत्र से परिचित होते हुए भी यह सम्भव है कि प्रगतिवादी समीक्षक किसी कृति 
के सामाजिक पहलू को देख ओर पकड़ ही न सके | सामाजिकता के पैमाने को ल्यूकेक्स ने मली 
भाँति आत्मसात्‌ किया है--अपने अध्ययन के क्षणों में उसकी सत्यता का अनुभव किया है 
इसीलिए वह 'स्टडीज़ इन युरोपियन रियलिज़्मः-जैसी सुन्दर पुस्तक लिख सका है | इस तथ्य 
को . समझे विना प्रगतिवादी समीक्षक हिन्दी को कभी भी वैसी पुस्तकें नहीं दे सकेंगे । इसके 
विपरीत पाठकों, लेखकों तथा स्वयं अपने को विभ्रम में डालते हुए वे हिन्दी-साहित्य का स्तर 
गिराकर उसका अहित ही करेंगे | 
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अंग्रेजी काव्य-घारा : बीसवीं शताब्दी 


र: 
औँग्रेज़ी साहित्य की आधुनिक कविता का पुणरूपेण अध्ययन तथा उसका साहित्यिक विवेचन 


` तमी सम्भव तथा फलप्रद होगा जब हम कुछ ऐसे सिद्धान्तों को हृदयंगम कर ले 
की रूपरेखा बनाने-बिगाड़ने में आज से नहीं वरन्‌ प्राचीन युग से कार्य-रत हैं; क्योंकि 
इन्हीं सिद्धान्तों की प्रष्ठभूमि में हमें अंग्रेज जाति के राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, 
पारिवारिक तथा आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण उल्लेख मिलेगा जहाँ समय की क्रिया-प्रतिक्रिया के 
फलस्वरूप नवीन साहित्य तथा नई कविता का जन्म हुआ और जिसका उत्तरोत्तर विकास होता 
चला आ रहा है। अंग्रेज़ी साहित्य के समी विचारक प्रायः इसी विचार से सम्मत हैं कि किसी 
भी युग का साहित्य अपने पुराने युग के साहित्य से सन्तुष्ट नहीं रहा | 
जब उन्नीसवीं शती का साहित्य अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था उसी समय साहित्यिक चेतना ने 
पुनः पलटा खाया रौर बीसवीं शती के प्रथम चरण में ही वह साहित्य हीन, निकृष्ट तथा 
निरर्थक प्रमाणित कर दिया गया | आज तिरपन वर्ष का साहित्य प्राचीन परम्पराओं का शत्रु है 
और इस प्रयत्न में दत्तचित्त हे एके नव-निर्मित साहित्य में इतनी शक्ति, इतनी प्रगल्मता, इतनी 
कला तया इतनी शालीनता ले आई जाय, जो साहित्य की अमर विभूति बन जाय । समय की 
प्रतिक्रिया ने ही नई कविता को जन्म दिया है । 
किन्तु आधुनिक युग के पाठकवंग की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह अनेक रूप में 
उन्नीसवीं शती के साहित्यादशो का दास है । जो श्रेष्ठ साहित्य-सिद्धान्त रोमांचक युग तथा उन्नी- 
सवीं शती "मैं निर्मित हुए उनकी मर्यादा ने हमारे मानस के अधिकांश में अपना घर वना लिया 
जिस प्रकार सिन्द्बाद जहाज़ी के कन्धे पर एक बूढ़ा व्यक्ति सदैव सवार रहा करता था 


— 
er 
| 
ला? 

? 4 


और उसके स्वतन्त्र क्रिया-कलाप में बाधा प्रस्तुत करता था उसी प्रकार आज का पाठक और 


El हा प्राचीन रूढ़ि का बोझ वहन कर रहा है | साधारणतः कमी-कमी हमें यह 
* आभास मिलेगा कि वह इस बो को दुःखदायी भी समम रहा है पर | के अधिकांश 
त क ; न्तु इस मग के अधिकांश 
लोग यह बोझ उतार फेंकने को तत्पर नहीं | » 
ठ ह अग्रेजी-कान्य का जन्म उन्नीतरवी शती के विरुद्ध मानसिक प्रतिक्रिया के 
वडकी हुआ हे अतः उसकी रूपरेखा का पण ज्ञान तथा उसमें निहित काव्य-रस का रसा- 
- स्वादन रे सम्भव होगा जब इस प्रतिक्रिया के मूल आधारों को भली माँति' हृदयंगम कर लिया 
ठ | (य का उन्नौसवीं शती का साहित्य उस शताब्दी के सम्पूण जीवन का पूर्ण परिचायक 
ल समय ना न का राष्ट्रीय, सामाजिक, ओद्योगिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्या- 
वन अपनी पराकाष्ठा पर था | करीब-करीब आधी दुनिया पर अग्रेजी साम्राज्य का ध्वज- 
वन्दन होता था और यह एक लोकोक्ति-सी हो गई थी कि अंग्रेजी साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं 
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होता । ऐसी परिस्थिति में राज्यमहिषी को देवी-तुल्य कोन नहीं समझता ! ईश्वर की सत्ता पर 
कोन विशवास नहीं करता १ ः 

उद्योग ने ग्रथ को जन्म दिया और शर्थ ने श्रद्धा तथा सन्तोष की मर्यादा स्थापित की । 
इस युग के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा समय श्राया हो जव इंग्लिस्तान के गिर्जाघरों में तुमुल 
नाद से भगवदू-भक्ति हुई हो । आर्थिक सम्पन्नता ने आध्यात्मिक तुष्टि का प्रसार किया और अंग्रेज़ी 
समाज पूणंतः सुख-सौख्य की लोरियों को सुनता हुआ जीवन-यापन करने लगा । अंग्रेज़ी काव्य 
राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवादिता; देश-प्रेम तथा परिवार-प्रेम; सन्तो तथा श्रद्धा; भावुकता तथा 


भावावेश; गर्व तथा अभिमान; धर्मं तथा विश्वास; सौन्दर्य तथा चन्द्रिका का एण-गान कर रहा था |. 


परन्तु कभी-कभी मेत्र-विहदीनः आकाश से भी वज़-शलाका गिरी है; अंग्रेज़ी जाति इस अनुभव ते 
ग्रनमिज्ञ थी । उन्नीसवीं शती के अन्तिम चरण में ही वज्र की शलाका अंग्रेज़ी जीवनाकाश सें 
कडकी; गिरी और अद्धा तथा सन्तोष के ललित वितान धराशायी दो गए : चारों ओर विज्ञान 
की लपरे प्रज्वलित होने लगीं और उसी प्रज्वलित अग्नि-शिखा की ज्योति में मचुष्य-को यह शात 
हुआ कि वह ईश्वर द्वारा निमित नहीं; वह पंच तत्त्वो की क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकास- 
बाद का एक रूप-मात्र है। उसके निकट पूर्वज वानर-इन्द हैं।* ईश्वर उसके जन्मजात भय 
का प्रतीक-मात्र है। स्वग और नर्क का न तो वह खष्टा है; और न उसका कोई अस्तित्व ही है] 
जीवन-शक्ति, विकासवाद का सिद्धान्त मानती हुई महा मानव के अवतरण के लिए, पंच तत्वों की 
समिधा लिए, महायज्ञ कर रही है ।* जहाँ विज्ञान ने आधुनिक मचुष्य को तीसरा नेत्र प्रदान 
किया वहाँ नवीन समाज-शास्त्र के सिद्धान्तों ने साम्राज्यवादी सिद्धान्तों के खोखलेपन पर कुठारा- 
घात आरम्भ किया और प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक संगठन छित्र-मिन्र 
होने लगे |? पूँजी और पूँजीवाद के संरक्षक और प्रचारक साम्यवादी तक के सम्मुख निष्प्रम से 
हो गए. और सामाजिक आदशों में एक महान्‌ क्रान्ति का जन्म हुद्रा जिसके अ्रचुसार मनुष्य स्वयं 
अपने भाग्य का निर्माता तथा निर्णायक प्रमाणित किया गया । ओद्योगिक उन्नति ने साम्यवादी 
दशां की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर रखी थी । समाज का पश्चवगं धीरे-धीरे अपनी महत्ता 
खोने लगा और नरम दल के आदशां की छुत्र-छाया में अपने कल्याण-मागं सुरक्षितःकरने लगा । 
अमिकवर्ग की उत्तरोत्तर बृद्धि होने लगी और वे समाज के महत्त्वपूर्ण अंग समभे जाने लगे । 
इसी वर्ग तथा इसके उन्नायकों ने पदार्थवाद की दुन्दुभि बजाई जिसके तुसुल नाद के सम्मुख न्य 
छोटी-छोटी चिन्तन-धाराएँ अपनी वाणी खो बैठी । श्रमिकवर्ग की वृद्धि के साथ-साथ भूख तथा 
गरीबी के प्रश्‍न साकार होने लगे; मध्ययुगीन समाज-शास्त्र पर से श्रद्धा हटने लगी; ईश्वर को तों 
देश-निकाला मिल ही चुका था; देवालय मी सूने हो गए; सन्तोष आर भद्धा अरंप्रेजी जीवन से 
सदा के लिए. (१) विदा हो गए । राष्ट्रीय* तथा सामाजिक रूढ़ियाँ अपनी अन्तिम सॉस लेने ` 


१. डार्विन ऑरि जिन ऑन स्पीसोज्ञ'; डिसेणट आँव सेन । २. वनेडे शॉ। ३. काले माक्स । 
४. बीसवीं शती के प्रथम चरण में छेड़े हुए साम्राज्यवादी 'बोझर युद्ध! ने यद्यपि 


राष्ट्रीय आदर्शो को थोड़ा-बहुत संभाला तो अवश्य परन्तु उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीब्र ` 
तथा ब्यापक हुईं कि उसका प्रभाव इंग्लिस्तान के सामाजिक जीवन पर ही नहीं, वरन्‌ | 


_ सारत के राजनीतिक जीवन पर भरी गहरे रूप में पड़ा । अंग्रेज़ जाति के राजनीतिक _ 
प्रपंच के प्रति गांधीजी की अद्धा का बीजारोपण यहीं से होता दै क 
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लगीं | इतने में ही यूरोपीय . आकाश पर युद्ध के बादल घिरने लगे और वीसवीं शती के चौद- 
हवें वध के अन्त में होते-होते ' वज्र की शलाका पुनः युद्ध-रूप में अंग्रेज़ी समाज पर गिरी और 
पूरे चार वर्ष तक खन्दकों की कीचंड़ में खड़ी-खड़ी अंग्रेज़ी सेनाएँ मास के लोथड़ों में परिवर्तित 
होती गई । मृत्यु की विभीषिका ने मनुष्य के रहे-सहे सभी सहारे छीन लिये । उन्होंने राष्ट्रीयता 
की ओर में पूँजीवाद की लोलुपता; देश-भक्ति की ओट में नरमेध तथा राजनीतिशों के गगन- 
भेदी नारों की ओर में छुल तथा 'प्रपंच, ईर्ष्या तथा दम्भः का नग्न बृत्य देखा | वाह्य जगत्‌ की 
विभीषिका तथा मरीचिका से मानव निराश तथा हतमाग्य हो गया । परन्तु मृत्यु का दर्शन मनुष्य 
को दशनश बना देता है; निर्जीव शरीर की ठण्डी सिहरन मानव-मस्तिष्क में आग लगा देती है । 
अतः जीवन और मृत्यु-सम्बन्धी समी समस्याएँ दल-ब्रादल समेत मानव-मस्तिष्क तथा मानव- 
हृदय को त्रस्त करने लगीं । बीसबीं शती का मचुष्य इन्ही त्रासो द्वारा त्रस्त रहने लगा । जिस 
मकार मृत्यु का आलिंगन पाते ही मनुष्य की आँखें पलट जाती हैं उसी प्रकार बीसवीं शती के 
मनुष्य ने अपनी पार्थिव मृत्यु देखकर अपनी आँखें अपने अन्तरतम की ओर पलट दीँ । दोनों ही 
नवीन संकेत के परिचायक हैं । 


प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के साथ-साथ बीसवीं शती के अंग्रेजी समाज की मानसिक 
अव्यवस्था की समाप्ति नहीं हुई अपित यह ग्रव्यवस्था बढ़ती ही गई | यद्यपि इस वात का भ्रुव 
प्रय्न किया गया कि समाज की खोई हुई थाती लौट आय और मनुष्य पुनः सन्तोष और श्रद्धा 
पूण जीवन व्यतीत करने लगे, परन्तु “मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की | युद्ध इसलिए छेड़ा 
गया था कि युद्ध सदा के लिए समास हो जाय, परन्तु हुञ्रा उसका उलटा । वर्साई की सन्धि ४ 
्रलेकजार्डर तथा पोरस की सन्धि न थी | विजेताओं ने विजितो को पंशु बनाने की चेष्टा की; 
* उनकी सदियों की धरोहर को लूटने का प्रयत्न किया, उनके राष्ट्रीय गव को चूरकर उन्हें विना पंख 
र समान देश की सीमा को और मी छोटा करके उसमें बन्दी वना दिया | विजित राष्ट्र क्रो 

आर घ की अग्नि में तपने लगा | यूरोप के एक छोर पर जहाँ क्रोध और प्रतिशोध की जळ 
ज़ोर मार रही थी और जो पन्द्रह वर्ष मे oe 
ज पन्द्रह वष तक राष्ट्र की छाती में छिपी रहीं, वहाँ दूसरे छोर पर रूस 

में क्रान्ति की बाढ आई और महान्‌ जार की अत्यष्टि क्रिया करने वाला कोई र 


और कुछ ही दिनों बाद साम्यवाद ने नाजीवाद की चुनोती स्वीकार करके अप कब नह 


चला दी | यूरोप प्रायः आठ वर्ष तक, मानव 
हि » मानव के इस महायज्ञ का हवन- 
जिसकी पूर्णाहुति नागासाकी तथा हिरोशिमा में अ्रणु-बम द्वारा की गई | हर क 
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अय जी काव्य-घारा : बीसर्वी शताब्दी INS 


होते ही मित्र-राष्ट्रों की मैत्री मी. समाप्त हो गई । मैत्री भय में परिणत हुई और भय ने समी 
राष्ट्रों के बीच एक गहरी खाई खोद दी । और ग्राज का यूरोप पुनः एक ऐसे युद्ध की कल्पना 
कर रहा है जिसका अन्त शायद प्रलय रूप मैं ही होगा। '. .. . | 
३१२ hs २5 

अंग्रेजी समाज तथा उससे सम्बन्धित श्रन्यान्य यूरोपीय घटनाओं की उपरोक्त संक्षिप्त 
समीक्षा के उपरान्त यह कहना शेष है कि इस विचित्र वातावरण में किस प्रकार बी काव्य-र्चना 
सम्भव हुई और उसके गुण-विशेष क्या हैं तथा ग्रेन्यान्य वादों के जन्म का कारण क्या हे! 

साधारणतः ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति प्रस्तुत प्रश्नों का हल ढ्वढ़ नहीं पाता; जब 
युग के आग्रह को वह अपना नहीं पाता और जब अपने को शिथिल एवं निरूपाय समझने लगता 
हे तो वह अपने मनबहलाव के ग्रन्य साधन जुटाने में एकाग्रचित्त हो जाता है । इसी ्रंचमव 
के अन्तर्गत, उन्नीसवीं शती के अन्तिम चरण में, कुछ लेखकों ने अपनी एक अलग गोष्टी१ 
बनाई और सौन्दर्य-साधना में संलग्न हो गए । इस साधना के प्रवर्तक फ्रांस में थे फलतः इंग- 
लिस्तान में इसकी मान्यता कुछ श्रेष्ठ वर्गों तक ही सीमित रही और उन्दने 'कला, कला ह 
है नामक सिद्धान्त का व्यापक प्रचार करना चाहा । इस सिद्धान्त के विधाताश्ओों तथा सम ने 
काव्य के बस्तु-तस्व॑ को अत्यन्त गौण स्थान दिया; समाज तथा पाठकवर्ग को भी कोई महत्त्व नहीं 
दिया और केवल श्रानम्द के क्षणों की व्यक्तिगत अनुभूति में ही काव्य तथा कलाकार की सफलता 

` देखी | जिस प्रकार नदी में वाढू आने पर छोटे-मोटे फेन-पुञ्ज इधर-उधर किनारे पर तैरा करते हैं 

उसी प्रकार युग के ग्राग्रह से दूर ये सौन्दर्य-लाधक अपनी आनन्ददायी सौन्द्य-वाटिका सुसज्जित 
करने में व्यस्त रहे | इस साहित्यिक गोष्ठी के समान काव्य की प्रेरणा पाए हुए कुछ श्रेष्ठ कवि 
अपनी कविताएँ स्वतन्त्र रूप में लिख रहे थे ओर उनकी कविता पर आधुनिकता की छाप बहुत- 
कुछ है । किसी * ने बीसवीं शती के विफल मानव को करुण स्वरों में पुकारा और उन्हाने मनुष्य 
के साथ दुर्भाग्य तथा क्रूर भाग्य के खिलवाड़ के नग्न-चित्र खींचे; कुछ ने तत्कालीन अंग्रेजी 
समाज की दुविधा, उसके मानसिक संशय तथा भय को काव्य-नाटिकाओं में वर्शित किया; किसी * 
ने पुनः सौन्दर्य की ओर दृष्टि उठाई और सौन्दर्य के तत्त्व और उसकी आत्मा को परखने का 
प्रयत्न किया; और किसी* ने दारुण दुःख सहते हुए प्राणी में मानवीय गौरव के दर्शन किये 
र साश्र-नेत्रों का बोक सँमाले जीवन-पथ पर अडिग मानव की प्रशंसा की दारिद्रथ और दुःख 
में पनपता हुआ मानव किस की श्रद्धा का पात्र नहीं होगा १ ऐसे ही मानव की श्रेष्ठता आधुनिक 
कवि स्वीकार करता है । 

इन अनेक कवियों की फुटकल रचनाओं में यद्यपि हमें आधुनिकता के दशन होते तो हैं 
परन्तु हम उन्हें पूर्णतः आधुनिक नहीं कह सकेंगे | इन्हें हम किसी एक वर्ग के अन्तगंत रख भी 
नहीं सकते, और न किसी एक सामूहिक नाम से पुकार ही सकते हैं | परन्तु आधुनिक युग में कुछ 
कवि ऐसे भी हुए जिन्हें सामूहिक नाम दिया भी गया और उनकी रचनाओं मे समानता भी बहुत 
कुछ मिलेगी । पंचम जार्ज के समकालीन कवि एक ऐसे वग* के अन्तगंत आते हैं जिनमें व्यापक 
समानता है | यद्यपि इनका उद्देश्य उन्नीसवीं शती की परम्पराओं का बहिष्कार तथा नवीन 


१. द ईस्थेटिक सूवमेणट : फ्लाबेयर, ह्विसलर, पेटर, वाइल्ड, साइमन्स । २. टॉमस हाडी 
३. डाउरी ४. रॉबट न्रिजेज्ञ। ९. हाउस २. द्‌ जरिमेण्ट । 
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ES आलोचना ; टॅ 
कविता का बीजारोपण था परन्तु ये हपने उद्देश्य में सफल नहीं हुएं,। उन्होंने धार्मिक, आध्या- 
त्मिक तथा नैतिक विषयों पर प्रतिबन्ध लगाया और साम्राज्यवादिता से कुछ अंश तक विमुख रहे 
परन्तु वे पूर्णरूपेण आश्चनिक होने से भय खाते रहे । उन्होंने प्रकृति के सौन्दर्य की सराहना की 
ओर प्रेम की मधुरता घोषित की; शैशवावस्था की ओर वे अपलक निहारने लगे तथा सन्तोष- 

«धन को ही जीवन का महान्‌ सुख संमझने लगे थे | इन कवियों में उन्नीसवीं शती की .आंत्मा 
पुनः साकार होने का विफल प्रयत्न करती हुई दिखाई देती है; उनकी शैली में प्राचीन रूढ़ि तथा 
उनके शुब्द-चयनः में उसी लालित्य के दर्शन होंगे जिसे देखते-देखते श्राधुनिक व्यक्ति थक गया था | 

` . जैसा कि हम सिद्धान्त रूप में स्पष्ट कर चुके हैं--पंचम जार्ज के समकालीन कवियों के 
साहित्यिक दृष्टिकोण, विषय-चयन, शैली, भाषा इत्यादि के विरुद्ध प्रतिक्रिया समय के कुछ पहले ही 
आरम्म हो गई । कारण स्पष्ट है; प्यासा व्यक्ति घूँट-घूँट पानी नहीं पीना चाहता । यद्यपि दो- 

.. एक कवियों ने अपने काव्य के अधिकांश में आधुनिकता को प्रश्रय दिया परन्तु व्यापक अरुचि के 

, सम्मुंख वे भी लोकप्रिय न हो सके | इस वग के विरोध में जो कवि आगे आए और जिन्होंने 
नवीन'काव्य को जन्म दिया उन्होंने 'मूतवाद?* की स्थापना की | इस “वाद? का श्रीगणेश उन्नीस 
सो आठ इसवी के लगभग हुआ और लगमग दस वर्ष के विकास के उपरान्त उसकी इतिश्री भी 
हो गई | मूतं्ाद नई कविता का प्रथम चरण कहलायगा | इसी “वाद? ने रोमांचकवादी काव्य 
के विषय, भाषा, शैली इत्यादि का.वहिष्कार किया और काव्य-चेत्र में नव विहान की भाँकी 
दिखलाने का प्रयास किया | उन्होंने विज्ञान तथा उसकी विश्लेषक शक्ति को अपनाया; नये विचारों 
“तथा नूतन आधारों को प्रतिष्ठित किया; नवीन आविष्कारों की महत्ता को घोषित किया और रूढ़ि 
तथा परम्परा को प्रगति तथा उन्नति में बाधक प्रमाणित किया | तक और अज्ञभव ने विश्वास 
तथा अद्धा का स्थान ले लिया; निरीक्षण तथा विश्लेषण ने रूढ़ि तथा परम्परा को पद-च्युत कर 
दिया । ऐसी मानसिक पृष्ठभूमि के सहारे ही नई कविता का बीजारोपण सम्भव हुआ । 

मूर्तवादियों का विचार था कि किसी भी कविता में काव्य-श्री तथा कवि की प्रतिमा दो 
ही चार पंक्तियों में प्रकाश पाती है; शेष कविता केवल अनावश्यक ग्रथवा अर्थहीन ही रहती है | 
किसी भी युग की लम्बी कविता पढ़ने के उपरान्त वह विचार सहज ही स्पष्ट हो जायगा । फलतः 
यदि कवि दो-चार पंक्तियों की कविता में काव्य की आत्मा को मूर्त कर सकता है तो वह कवि 
सफल है; श्रेष्ठ है। उनका.यह भी विचार था कि जब हम कोई दृश्य देखते हैं अथवा कुछ 
अजभन करते हैं तो उस इश्य अथवा ग्रचुमव के कुछ विशिष्ट अंग अथेवा तीक्ष्ण क्षण ही हमारी 
gS सम्युल साकार होते हैं और यदि कवि इन्हें शब्द-रूप, एवं मूर्त-रूप दे सकता है तो वह 
आद्य उच्चकोटि का होगा । पारिभाषिक रूप में मानसिक अलुभूतियों अथवा जटिल मनोवेगों के 
पूत रूप ही में श्रेष्ठ कान्य की झलक मिलेगी और हो' सकता है कि श्रेष्ठ कविता के लिए 

५ दो-चार पंक्तियाँ मी आवश्यक न हों और केवल दो-एक शब्द जो काव्य की आत्मा प्रस्फुटित कर 
सके कविता के लिए पर्याप्त होंगे । जिस प्रकार 
आकाश्देतर ज्यो्तिमय कर देती है और अनन्त में विलीन हो जाती है उसी प्रकार मूत्तवादी 


कविता हमारे दो एक अजुभव ज्योतिमय करके, अनेक सहयोगी भावनाओं की मकी दिखलाकर - 


नव 


हमारे मानस में विलीन हो जायगी | ी कः 
१. इमेजिज़्म 
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आकाश में प्रज्जलित उल्का आस-पास का . 


है. ४ 


ग्रंय जी काव्य-पारा : बीसवीं शताब्दी... ४६ 


वास्तव में 'मूत्तवादी? कविता, उन्नीसवीं शती की लम्बी वणुनात्मक तथा नैतिक कविताओं 
की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लिखी गई ओर बहुत-कुछ अंश में उनकी शब्दावली उन्नीसवीं शती 
` के कवियों की ही शब्दावली थी जिनके द्वारा वे अपनी मधुर कल्पना को रुचिकर रूप दिया करते 
थे | इस दृष्टि से मूत्तवादी कलाकार मौलिक न थे; उन्होंने प्रंतीकवादियों* की ही विचार धारा 
बहुत कुछ अंश में ग्रपनाई थी और उन्हीं से बहुत कुछ अंशों में प्रेरणा भी ग्रहण की । प्रतीकवाद 
कुछ सुलम प्रतीकों द्वारा जीवनाजुभव पाठक-वगे तक पहुँचाता है ओर यह सिद्धान्त रूप में मानता 
है कि स्पष्ट अथवा व्यक्त रूप में वर्शित अनुभव न तो आकर्षक होता है और न वह पाठक के 
मानस में ्रपना घर ही वना पाता हे । इसके विपरीत सांकेतिक अथवा अव्यक्त रूप में प्रदर्शित 
अनुभव श्रत्यन्त हृदयग्राही होता है ; उसके द्वारा अनेक सहयोगी अनुभवों का कोष खुल जाता है 
आर हमारी स्मृति-चेतना उन्हें स्मरण करते हुए एक विचित्र प्रकार के आनन्द का अ्रनुभव करती 
हे । इस प्रयोग में कवि को ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो अनेक मनोवेगों का कोष खोल 
दें और अनेक पूर्व अनुभवों की प्रतिध्वनि प्रस्तुत करते चलें । प्रंतीकवाद का मूल आधार, फलतः 
शब्द-शक्ति ही रहेगा । जिस प्रकार संगीत केवल नाद की मधुरता से ग्रमोष्ट-सिद्धि कर लेता है 
उसी प्रकार प्रतीकवाद की यह चेष्टा रहती हे कि शब्दों को ग्रर्थ के स्तर से इतना ऊँचा उठा दिया 
जाय कि उनका यह पार्थेव उत्तरदायित्व हट जाय और वे अपने विशुद्ध रूप में नाद-समान ही 
भावों का संचार करते रहें | संकेत ही काव्य का प्राणरूप हे ओर जो शब्द ये संकेत जितने व्यापक 
रूप में दे सकेंगे उतने ही काव्य-पूर्ण तथा ग्राह्य होंगे । मूत वाद ने, जैसा स्पष्ट हे, प्रतीकवाद को 
कुछ ही अंशों में अपनाया और उनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि पंचम जाजे के समंकालीन 
कवियों की न्यूनता स्पष्ट की जाय ओर उनकी काव्य-परम्पराओं को श्रग्राह्य प्रमाणित कर दिया जाय | 
गागर में सागर भरने का प्रथम प्रयास, आधुनिक काव्य-क्षेत्र मैं, मूत्त वाद ने ही किया और अपनी 
इस कार्य-शैली ओर इस काव्य-सिद्धान्त द्वारा उन्होंने प्राचीन काव्य-परम्परा को सदा के लिए. 
विदा कर दिया । उनके विषय नवीन थे; उनकी भापा मौलिक थी; उनकी शैली नूतन थी ; उनके 
काव्याधार अलोकिक थे । परन्तु इस कठिन शैली को विरले* ही अपना सके ओर यद्यपि मूत्त वाद 
ने साहित्य-क्षेत्र में एक विशाल क्रान्ति का आयोजन तो किया परन्तु वह लोकप्रिय न हो सका | 
मूत्त वाद ने जिन काव्य-सिद्धान्तो की प्रशंसा की उसका पूर्णं सम्बन्ध आधुनिक युग की नई 
कविता से प्रमाणित है क्‍योंकि इन्हीं की प्रेरणा, जो अस्थायी होते हुए भी महत्त्व-पूर्ण 
रही, नई कविता के कलाकारों का पथ-प्रदशन करती रही और उन्होंने वहुत-कुछ विद्रोह की 
भावना मूत्त वाद से ही ग्रहण की । मूत्त वाद ने भाषा को साधारण-से-साधारण जीवन के निकट 
लाने के साथ-साथ इस बात का भी प्रयत्न किया कि केवल वही शब्द-समूह, वही समासपूण शब्द 
प्रयुक्त किए जायें जो भाव को नग्न-रूप में व्यक्त कर सके | शब्द वही हितकर होंगे जो यथार्थतः 
शुद्ध होंगे ओर जो सटीक बैठेगे ; श्रेष्ठ काव्य का ऐसे शब्दाडस्वर मैं कोई प्रयोजन नहीं जिनका 
प्रयोग कोरे लालित्य के लिए हो ; रुचिकर वातावरण प्रस्तुत करने के लिए हो ; भावों को सुस- 
ज्जित करने के लिए हो । 


१. सिम्बोल्िस्टस २, टी० पुस० इलियट; एज्रा पाउण्ड; टी० ई० हम; एफ० एस० 
फिंलट; रिचडे ऐल्डि गंटन 
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शब्द-प्रयोग को रूढ़ि से मुक्त करने के पश्चात्‌ उन्होंने शब्दों द्वारा प्रस्तुत लय, टेक, 

तुक इत्यादि के विरुद्ध मी अपनी आवाज़ उठाई | प्राचीन, मध्ययुगीन तथा उन्नीसवीं शती 
का काव्य तुक, टेक तथा लय से परिपूर्ण रहा है । एक छद में एक लय और एक लय-विशेष के 
साथ एक छुन्द-विशेष की साहित्यिक परिपाटी सी चल पड़ी थी । काव्य इतना सुमधुर तथा लय: 
पूणं हो गया था कि मस्तिष्क को ज़रा भी किसी बात का प्रयत्न नही करना पड़ता था। जिस 
प्रकार लसी व्यक्ति यही:चाहतां है कि उसके सुल में शहद की बूँद टपकती रहे और लेटा-सेरा 
वह उसका मधुर स्वाद लेता रहे उसी प्रकार लय-रूपी मधुर मधु का पाठक-वगे ग्रभ्यस्त हो गया 
था | इसके साथ-साथ यह भी विचारणीय है कि लय की उपस्थिति हमारी मानसिक सुव्यवस्था 
की भी तो परिचायक है; सूक्ष्म रूप में वह यह भी संकेत देती है कि मानवी मस्तिष्क जिसके द्वारा 
यह लय प्रवाहित है उसमें किंचित मात्र भी वैषम्य नहीं ओर वह गहरे कमल-सरोवर की माँति 
सन्तुष्ट तथा शान्त है । परन्तु आधुनिक मानवी मस्तिष्क न तो गम्भीर सरोवर-सा शान्त है और न 
वहाँ कमल ही खिलते हैं । जीवन के कड़ तथा क्रूर त्रचुमव उसमें ईष्यां तथा लालसा; स्नेह तथा 

` लोलुपता; गवे तथा अभिमान; भूख तथा सेक्स; अवैध प्रेम तथा- शास्त्रोक्त प्रेम इत्यादि उसमें 
बवण्डर लाते रहते हैं | जब आज के मनुष्य का मानस विरोधी-भांवनाश्रो का कुरुक्षेत्र बना हुआ 

है तो फिर उसे लय तथा छन्द से प्रेम क्योंकर हो । यदि मानव-मस्तिष्क में सुस्थिर, सुव्यस्थित 
विचारधारा नहीं तो काव्य में वह क्यों कर प्रतिष्ठित की जाय; ग्रशान्त मा रव की विचारधारा भी 
अशान्त रहेगी; फलतः विचारकों ने काव्य को लय के बन्धन से पूणतः सुक्त कर दिया । यद्यपि- 
रोमांचक कवियों* ने लय को काव्य-स्वना के लिए नितान्त आवश्यक सिद्धान्त-रूप में तो नहीं 
माना परन्तु प्रायोगिक रूप में वे उसकी अपनाते अवश्य रहे क्योंकि उनमें आशा थी; भविष्य पर 
शद्धा थी | परन्तु आधुनिक युग की नई कविता ने अतुकान्त ही नहीं वरन्‌ पूणतः मुक्‍त छुन्दों 
अथवा छुन्द-मुक्त रचना को ही प्रश्रय दिया । उनकी मानसिक अवस्था में ऐसा होना उचित भी 


था । कविता छन्द्‌-सुक्त रूप में अवाध गति की अधिकारिणी हो गई ; रूढि ने. उसे छन्द के हाथों. . . 


बन्दी बनाकर उसे गतिहीन तथा निश्प्राण कर दिया था जब लय तथा छुन्द दोनों रूढ़िग्रस्त 


बन्धनों से काव्य सुक्त हो गया तो कवियों को विषय-चयन में पूर्ण स्वतन्त्रता मिलना स्वाभाविक | 
ही था | . काव्य के विषयाधार ग्रत्यन्त विस्तृत कर दिये गए : जीवन के किसी भी छेत्र से काव्य: 
विषय चुने जा सकते थे ओर किसी भी प्रकार के काव्य-विषय पर निषेध न था | इस स्वतन्त्रता ने.” 


जीवन के समस्त व्यापक स्थलों की ओर कवि की दृष्टि एकाग्र की । उन्नीसवी शती के कुछ श्रेष्ट 
विचारकाः का यह सिद्धान्त-सा था कि कुछ विषय ही काव्य के लिए उपयोगी होंगे और कुछ 
नहीं । अब जीवन के अनेक छोटे-मोटे स्थल,जो सदा से कवियों की दृष्टि से दूर रहे, पुनः.काव्य की 
परिधि में श्रा गए ओर विषय-सम्बन्धी रूढ़िगत सिद्धान्तो का समूल विनाश हो गया ||: प्रम्परागत 
विषय, छुन्द तथा लय के बन्धन से मुक्त होकर काव्य के ऊपर यह उत्तरदायित्व रखा गया कि 
अनुभूति की तीज़ता ही काव्य का श्रेष्ठ लक्षण होगी और वही कविता श्रेष्ठ कविता कहलाएंगी 
` जो.अपने ययाथ एवं नग्न रूप में सीधे हृदय पर चोट करे | 
“ -  एकओर जहाँ कवि तथा विचारक काव्य-सिद्धान्तों का नव-निर्माण कर रहे थे दूसरी ओर 
उस नवीन कविता के लिए नूतन वातावरण तथा नवीन पृष्ठभूमि का भी निर्माण हो रहा था । 
, १. बडे सवथ. २. मेथ्यू आरनरड 
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_ अँम्रेजी-काव्य-धारा : बीसवी शताब्दी ३ अप 


जैसा हम स्पष्ट कर चुके हैं, औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ नागरिक जीवन में नवोत्साह आने 
लगा था और इस नवोत्साह ने ज्ञान-विज्ञान के अनेक क्षेत्र मानव के स्वच्छुन्द विचरण के लिए 
ज ही प्रस्तुत कर दिये थे । उन्नीसवीं शती के काव्य-साधकों की प्रकृति-प्रियतमा परित्यक्ता नारी. 
समान- भ्रीविहीन होने लगी थी ओर नगर-निवासी श्रमजीवी बादलों की छुटा सड़कों की कँकरीली .. - 
जमीन अथवा कोलतार से पुते हुए राज्य-मार्ग से ही देख सकते थे | आधुनिक मनुष्य ने वाल- 
सूये की रक्ताभ लालिमा में प्रकृति की रक्त-पिपासु-मुद्रा की छाया देखी.। *वह उसके नग्न स्वरूप 
को देख चुका था; वह उसके भ्रामक आकषण से कहीं दूर जा चुका था । आधुनिक युग का मानव 
कोयले की खदानों में, माता वसुन्धरा के विषेले उच्छवासों में झुलस चुका था; महासागरों की 
थिरकती हुईं जल-राशि में वह मानवी-जीवन के भूखे विकराल काल के दर्शन कर चुका था ; उसके 
लिए जीवन मृत्यु-मय था, जीवन-मय नहीं । नवीन अनुभवों ने नई कविता की रूपरेखा 
बनाने का बीड़ा उठाया | वीसवीं शती के प्रथम बीस-वर्षों में युद्ध-सम्बन्धी जो नवीन अनुभव 
अँग्रेजी समाज को हुए उनके दवारा भी नई कविता को कम प्रोत्साहन नहीं मिला । यद्यपि युद्ध- 
सम्बन्धी काव्य में, बहुत कुछ अंशों में हम पुरानी काव्य-रूढ़ियों की पुनः श्रवतारणा देखेंगे परन्तु 
जहाँ तक अनुभव-क्षेत्र का प्रश्‍न था वह किसी-न-किसी रूप में वश्य विस्तृत हुआ । राष्ट्र तथा 
देश-भक्ति की भावना पुराने परम्परागत नारे लगाकर ही प्रज्जलित की जा सकती थी और हुआ्रा 
मी ऐसा ही । युद्ध के प्रथम चरण के कवियों ने देश की रक्षा के लिए नवयुवकों कों चुनौती दी; 
राजनीतिज्ञों ने उन्हें राष्ट्र के संरक्षकों के नाम से पुकारा और चुनौती स्वीकार करते हुए सैकड़ों नहीं 
लाखों नवयुवक युद्ध की बलिवेदी पर वलि हो गए । परततु युद्ध की समाप्ति के साथ-साथ नवीन . : 
अनुभवों की वाढ़-सी आई । राष्ट्र-भक्ति तथा देशभक्ति के खोखलेपन के तीन अनुभव समाज कों 
प्राप्त हुए; राष्ट्र के संरक्षक अपनी बेकारी की अवस्था में अप्रिय सम्बोधनों से सम्बोधित होने लगे : 
राष्ट्र के हित अपना खून बहाने वाले मैदान से लोटते ही राष्ट्र की आँखों में गिर गए । युद्ध-क्षेत्र 
उन्होंने मृत्यु का; नग्न रूप देखा था; घर लोटते ददी उन्होने राजनीति का नग्न रूप देखा | 
हथेली पर जान रखकर लड़ने वालों का विश्वास परम्परागत वीर-आदशों पर से सदा के लिए उठ 
` -गाया।? खेब्देकों में सड़ती हुई लोथों ने देशभक्ति की भावना को काफूर कर दिया; गोलियों से 
छिंदी हुई छातियों से निकलते हुए खून के फौवारों ने राजनीतिं की कलई खोल दी : युद्ध- 
`` -जनित काव्य में वीमत्स-रस अविरल गति से वह चला । करुण रस की गोदी में वीभत्स का संयत 
नतन ऐसा आमास देता था मानो अवोध बालक नरमुएड के प्याले से, मुस्कराता हुआ दूध की | : 
घूँट पी रहा है। = 
जीवन के इस व्यापक अनुभव ने काव्यादशों में महान्‌ परिवतेन ला दिया; कान्य-कला . 
अब अलुकरण-सात्र नहीं; ` उसका प्रमुख ध्येय है--श्रनुभव-विकास | श्रेष्ठ काव्य वही हैजो | 
दूसरों-को अलुभूति दे; जाएत करे | और जब तक कवि के विकसित अनुभव पाठक-वर्ग के हृदय में. 
आसीन नहीं होते काव्य श्रेष्ठ स्तर नहीं महण कर पाएंगा | बिजली का बटन दवाते ही कमरा. 
रोशनी से जगमगा उठता है; काव्य की पंक्ति दुहराते पाठक का मानस जगमगा.उठना चाहिए । र 
इस नवीन काव्यादश ने नई कविता को नवीन विषयाधार दिए; नवीन शब्द दिए; नवीन भाषा ' | 
दी; नवीन अलंकार दिये, नवीन शैली दी; नव-जीवन दिया | क क जज 
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जैसा कि हम पिछले विवेचन द्वारा स्पष्ट कर चुके हैं, आधुनिक जीवन में नवीन अनुभवा 
ने कवियों के सम्मुख अनगिनत विषयाधार प्रस्तुत कर दिए; उनकी दृष्टि मैं न तो कोई विषय 
काव्य-निर्माण की दृष्टि से हीन है और न निकृष्ट | यदि कवि का अजुमव श्रेष्ठ है तो विषय स्वतः 
काव्यमय हो जायगा । अनुभव की भ्रेष्ठत ही उनके लिये मूल्यवान है और कुछ नहीं । अनुभव 
का प्रकाश.तथा उसका विकास ही कवि का श्रेष्ठ गुण रहेगा । फलतः मिलमिलाती मोमबत्ती, 
मृत्यु का अग्निम अनुभव;' मीनार से; जहाजों के गोदाम के निकट;* निर्वासित का पत्र" 
बंजर धरती* घोषे से;° साँप; मानवी लोथों का ठेर;* खन्दकों का सवेरा;* ° विफलता;* १ 
पागलों की बस्ती; * क्लैदी;'3 सड़क;* ४ विकराल काल;* इत्यादि ऐसे नवीन विपयाधार 
कवि को मिले जो उसे काव्य-रचना के लिए प्रेरित करने लगे । इन विषयों दवारा ्राविभू त काव्या- 
नुभव ऐसे न थे जो परम्परागत शब्दों दवारा व्यक्त हो सकते | रूढ़िगत काव्य में प्रयुक्त शब्दों के 
प्रति तो यों ही कवियों की विसुखता पहले ही से थी, श्रतएव इन नवीन विधयाधारों के लिए, 
नवीन शब्दावली की भी खोज दूने उत्साह से आरम्भ हुई । इस श्रच्ुसन्धान में आधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान, भूगर्भ-शाल्ल, ज्योतिष, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, मम्तस्तल-शात्न सभी ने अपना 
सहयोग दिया और कवि को एक ऐसी नवीन शब्दावली मिली जिसकी शक्ति अपार थी और जो 
काव्य-प्रयोग की दृष्टि से नितान्त अछूते थे | कवियों के सम्मुख नवीन संज्ञाएँ, नवीन विशेषण, 
नवीन श्रव्यय, नवीन क्रिया-विशेषण, नवीन क्रियाएँ रह-रहकर आने लगीं और उन्होंने उनका 
मनोनुकूल प्रयोग भौ किया । वाक्य-विन्यास ने नित-नूतन रूप लेने आरम्भ किये और कवि 
उनकी रूढिगत सुव्यवस्था के प्रति विसुख हो गया | संशञा्रों ने संकेतों का अक्षय कोष खोल दिया 
र मौलिक अनुभूतियों को स्पष्ट करने में नितान्त मौलिक विशेपणों का. प्रयोग होने लगा । 
उपमा तथा उपमान क्षेत्र में विशेष क्रान्ति आई और मानवी अुमवों के सुदूर क्षेत्र से नहीं 
बरन्‌ दिन-ग्रतिदिन के अनुभव-कोप से नवीन उपमाओं तथा रूपकों की सृष्टि होने लगी ।१६ 
अंग्रेज़ी मापा की तलछुट तक का श्रनुसन्धान इसलिए होने लगा कि ऐसे शब्द पुनः जीवित कर 
दिये जाये जो काव्य की श्रातमा के प्रतिकूल समझे गए थे और उनमें नव-जीवन फूँक दिया 
जाय | अध्ययन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया कि किसी भी चेत्र से शब्द-चयन किया जा 
सकता था । इसके साथ-ही-साथ शब्दों को नवीन सन्दर्भ मिलने आरम्भ हो गए, और प्रत्येक 
शब्द में निहित नाद-शक्ति, संकेत-शक्ति, आह्वान-शक्ति का पूर्णं उपभोग काव्य मैं सम्भव किया 
गया । अक्षरों द्वारा निर्मित शब्द केवल थोथे अथवा कोरे अ्रक्षर नहीं होते; उनमें सदियों की 
मानवी अनुभूतियाँ निहित रहती हैं; उनके संकुचित गागर में संकेतों का सागर छिपा रहता है; 
इन्हीं निहित संकेतों को नवीन कवि नई कविता में सुस्पष्ट करने में संलग्न है । हे 


यह एक वहुत पुराना साहित्य-सिद्धान्त है कि शैली व्यक्तित्व की परि्रायक है और जिस 
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८, स्नेक ९. डेड मेन्स डम्प १०. प्रोक आव डे इन द॒ ट्रेचेज़ ११. फ्युटिलिटी, 
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अँग्रेजी काव्य-धारा : बीसवी शताब्दी परे 
कवि का व्यक्तित्व जितना ही अधिक मौलिक तथा महान्‌, होगा उतनी ही उसकी कविता शक्तिमय 
होगी । नई कविता के कवि का व्यक्तित्व इतना जटिल तथा उसकी विचारधारा इतनी गम्भीर 
है कि उसका स्पष्ट विवेचन श्रसम्भव-सा होश । इसका कारण यह है कि जव जीवन के पार्थिव 
स्तम्म नष्ट-भ्र्ट हो जाते हैं; ज्र प्राचीन मान्यताएँ अपना खोखलापन लिए. मुँह चिढाती फिरती 
हैं और जब जीवन के सभी वाह्याधार जिन पर जीवन को विश्वास था, श्रद्धा थी, एकाएक धूप 
में मोम के समान गलने लग जाते हैं तो मानवी व्यक्तित्व इनकी चपेट में ग्राकर झु कला उठता 
है; उसकी आँखों के सामने ग्रन्धेरा छा जाता है | यथार्थ ग्रादर्श को चुनोती देने लगता है । 
र इसी चुनौती को स्वीकार कर आज का कवि ्रन्तसुंली हो गया है उसने जीवन के यथार्थ 
को परख लिया; अब वह अपने को स्वयं परखना चाहता है | उसकी आँखें पहले वाझ-जगत्‌ पर 
थीं, अत्र वे अन्तरजगत्‌ पर एकाग्र हो गईं | उसका अचुभव बार-बार पुकारकर कह रहा था कि 
उसकी श्रित सम्पत्ति उसका साथ नहीं देगी; श्रव वह यह जानना चाहता है कि क्या उसकी प्रक्न- 
तस्थ सम्पत्ति उसका साथ देगी ? क्‍या वह उस पर बिश्वास करे १. क्या वह जीवन-मरण का प्रश्‍न 
हल कर देगी ! | 
ऐसे विषम वातावरण में, जिसका विस्तृत विवेचन हम पहले कर चुके हैं, नई कविता का कवि 
बुद्धिवादी हो गया; मनोविज्ञानज्ञ हो गया; मनस्तलशास्त्री हो गया । अपनी आँख अन्तरतम की ओर 
पलरते ही उसे बुद्धि के विशाल साम्राज्य का दशन हुआ जिसका वह निरीक्षण और अनुसन्धान करना 
चाहता हे | बाह्य-जगत्‌ की मृग-मरीचिका ने उसे सन्तप्त तथा त्रस्त कर निराश्रित छोड़ दिया | 
अब वह बुद्धि के विशाल-साम्राज्य में स्वच्छुन्द विचरण करेगा और अपनी शान्ति-प्राप्ति के उपकरण 
वहीं हूँ ढे गा । वालक जव गुड्डों-गुड़ियों के विवाहोपरान्त उनसे ऊत्र उठते हैं तो उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर यह 
देखना चाहते हैं कि उनके अन्दर क्या है, अथवा जब घड़ी बन्द हो जाती है और बहुत हिलाने 
डलाने पर भी टस-से-मस नहीं होती तो हम उसके पुरजे-पुरजे खोल कर ही दम लेते हैं। नई 
कविता का कवि अपने व्यक्तित्व की समुचित परख करना चाहता है। जटिल व्यक्तित्व की शैली 
जटिल हो तो आश्चय क्या ! 
मानव मस्तिष्क का साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत है। जिस प्रकार पौराणिक कथाओं के 
- अनुसार समस्त ब्रह्मास्ड तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल इत्यादि में विभाजित है, उसी प्रकार 
मानव-मस्तिष्क के भी अनेक स्तर हैं : प्याज के छिलके समान सभी एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और 
अपनी अलग-अलग क्रियाओ्रों में व्यस्त हैँ | मधुमक्खी के छत्त समान उसके छिद्रों में विद्युत गति 
के समान यातायात लगा हुआ है, इसीलिए तो एक क्षण में ही वह जमीन-आसमान के कुलावे 
मिला लेता द्‌ ऐसे जटिल मस्तिष्क के रहस्योद्घाटन में नवीन युग का कवि व्यस्त है, फलतः 
उसकी शेली में नैसर्गिक दुरूहता अनिवार्य है । मस्तिष्क के कुछ स्वर तो सजग हैं और हमारे 
क्रिया-कलाप के उत्तरदायी हैं परन्तु कुछ ऐसे हैं. जो सजग नहीं परन्तु अर्ध-सुप्ावस्था में कार्य-रत 
हैं और ऐसे अर्ध-सुप्तावस्था के मस्तिष्क का अनुसन्धान यदि अ्र्ध-स्पष्ट शैली को जन्म दे तो यह 
स्वाभाविक ही होगा । इसके साथ-साथ मानव-मस्तिष्क के कुछ ऐसे भी स्तर हैं जो पुरानी कहा- 
नियों में वर्णित राजसुन्द्री के समान हज़ार वर्षों की निद्रा में सुप्त हैं ओर जिस प्रकार गड़े हुए 
धन पर, किंवदन्तियों के अनुसार, मृत आत्माएँ अपना एकाधिकार जमा लेती हैं उसी प्रकार अनेक 


संचित अनुभूतियों पर इनका एकाधिकार है | उनमें न तो हम पैठ पाते हे. और न उनका स्पष्ट पड र 
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५ आलोचना 


परिचय ही हमें मास है । हमारी निदरावस्था अथवा प्रलापावस्था में यदा-कदा वे कुछ संकेत- 
मात्र दे जाते हैं। वे अक्षय, अस्पष्ट अचुभूतियों के कोष को अपने दामन में छिपाए बेठे रहते 
हैं और हमारे तर्कहीन क्रिया-कलाप के कमी-कमी उत्तरदायी समझे जाते हैं। मानस के ऐसे स्तर 
को स्पष्ट करने में तक-विहीन शैली का प्रयुक्त होना अस्वाभाविक का । फलतः नई कविता की 
शैली इसीलिए, दुर्बोध है कि वह मानवी मस्तिष्क के जटिल अन्वेषण में व्यस्त रहती है | वास्तव 
में एक क्षण में ही अपनी बुद्धि द्वारा हम न जाने क्या-क्या सोच लेते हैं । तार के स्वीकृति- 
पत्र पर हस्ताक्षर करते-करते हजारों विचार हमारे मस्तिष्क पर चोट कर जाते हैं और यदि तार 
थोड़ी देर न पढ़ा जाय तो पसीना छूट पड़ता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की गति-विधि अत्यन्त 
शीघ्रगामी है; उसमें विद्युत की तीत्रता है; सागर की गम्भीरता है; आकाश की विशालता हे । 
इसलिए. कहीं तो नई कविता लम्बे डग मारती दिंखाई देती है; कहीं छोटे-छोटे शब्द-समूहों 
` द्वारा अनगिनत संकेत देने का प्रयत्न करती है ओर कहीं अनेक मानसिक अनुभव, विविध प्रतीकों 
को समाहरित कर, हम तक पहुँचाने का प्रयत्न करती है । भानमती के पिटारे-समान हमारा 
मानसिक जगत्‌ अनेक, अपूर्व, असम्बद्ध तथा असमन्वित ग्रचुभवों को लिए फिरता है और आइ- 
निक कवि इसी प्रयत्न में संलग्न रहता है कि वे ही अचुभव पाठकों तक शीध-से-शीध, स्पष्ट-से- 
स्पष्ट तथा नग्न-से-नग्न रूप में पहुँचाए जाये । जिस प्रकार लोहे के अनेक अनगिनत छोटे-मोटे 
कणचुम्वक से चिपक जाते हैं उसी प्रकार हमारे एक मानसिक अनुभव के साथ अनगिनत छोटे- 
मोटे अबुमव लिपटे रहते हैं | इन्हीं सामूहिक अनुभवों का प्रकाश तथा विकास नई कविता का 
प्रमुख लक्ष्य हे और इसी कारण सामूहिक अज्ञभवों को व्यक्त करने वाली शैली भी अनेक श्रप्रयुक्त 
उपकरणों का सहयोग दूढ़ती है । कहीं वह नैतिकता तथा मनोविज्ञान की कशमकश स्पष्ट करती 
है; कहीं इच्छा-शक्ति तथा कार्य-शक्ति के वैधम्य का दिग्दशन कराती है; कहीं सेक्स की विषम 
भावनाओं का निरूपण करती है । आधुनिक कवियों की नई कविता की शैली इसी उत्तरदायित्व से ' 
अत्यन्त वोमिल है ओर उसकी दुर्बाधता का यही रहस्य है । 
परन्तु यदि सुस्थिर रूप में देखा जाय तो नई कविता की शैली इतनी जटिल तथा दुर्वोध, 
नहीं जितना आज का पाठक-वग उसे समक रहा हे । हाँ, इतना ग्रवश्य है कि नई कविता लेटे- 
लेटे नहीं पढ़ी जा सकती; अनेक सन्दर्भो का परिचय व्यापक पठन-पाठन द्वारा पहले ही हमें प्राप्त 
होना चाहिए, तमी हम उसका पूर्ण रसास्वादन कर सकेंगे | उपमाओं की मौलिकता भी हम थोडे- 
बहुत चिन्तन के पश्चात्‌ स्पष्टतः समझ सकते हैं और अनेक समाइरित उपमाओ्रों की समष्टि के 
. ` सौन्दर्य को भी सहज ही परख सकते हैं । कहीं-कहीं हमें समस्त कविता छोटे अक्षरों-में ही लिखी 
है न कहीं पर विराम-चिन्हों का पूर्ण लोप दोगा'; कहीं रेखागणित तथा बीजगणित के 
.सिद्धान्तों का अनुसरण दिखाई देगा और कहीं ऐसे विचित्र शब्दों का प्रयोग होगा जो अपनी 
.ग्रथ-शक्ति नहीं वरन्‌ ग्राह्मन-शक्ति के कारण प्रयुक्त हुए हैं |: कहीं एक अचुभव-विन्दु से छिट- 
कते हुए अनेक असम्बद्ध अनुभवं की फुलमड़ी-सी छूटती दिखाई देगी । प्रायः नई कविता नई 
शेली द्वारा हमारे सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन के वैषम्य, वैयक्तिक जीवन के संशय तथा मय 
और नैतिक तथा आध्यात्मिक एवं बौद्धिक आग्रह-दुराग्रह को पूर्णतः स्पष्ट करना चाहती है । ओर 
इसमें सन्दे नहीं कि इन नवीन कविताओं को हृदयंगम करने में हमें कल्पना का सहारा अधिक 


१. कमिग्स। २. आडन तथा स्पेंड । ३, डे लिविस तथा आइशर वुड । 
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लेना पड़ेगा तमी हमें उनके शब्द-प्रयोग और उनकी शैली की पूर्ण शक्ति का परिचय मिलेगा | 
बाह्य रूप में प्रदर्शित जटिल शब्द-प्रयोग, अव्यवस्थित वाक्य-विन्यास तथा लयहीन पंक्तियों में हमें 
सूकम रूप में देखने पर नवीन भाव-समन्वय, नूतन लय तथा नवीन अर्थ के दशन होंगे | 

प्रायः पाठक सहज ही यह पूछ बैठते हैं कि नई कविता में किस,रस की निष्पत्ति सम्भव 
हो रही हे । यद्यपि नई कविता करुण के मूल खोत से आविसू त हुई और करूण तथा वीभत्स 
का समन्वय कहीं-कहीं अब भी स्पष्टतः दृष्टिगत हो जाता है परन्तु इसकी परख अन्य सिद्धान्तों 
द्वारा ही सम्भव होगी । रस-परिपाक परिपारी द्वारा काव्य का मूल्यांकन स्वयं एक रूढ़िगत 
द्वान्त है । षट्रस-व्यंजन एक साथ खाने से कोन स्वाद का विवेचन कर सकेगा | बुद्धिवादी 
समाज वोद्धिक शुणों से ही नई कविता को परख रहा है । नई कविता रोमांचक.युग के श्रेष्ठ 
कवि शेली का सिद्धान्त दूसरे शब्दों में पुनः दुहरा रही हे--'मेरे पास मदिरा की घूँट है; . गोश्त 
के टुकड़ों के लिए ओर कहीं जाइए ।? 

आधुनिक अंग्रेज़ी साहित्य की नई कविता का व्यापक अध्ययन, उसके मूल आधारों का 
समुचित विवेचन तथा उसकी कला और उसकी प्रभावोत्पादकता का तकंपूर्ण विश्लेषण अ्रनेक 
आलोचकों ने यथाशक्ति किया है। कुछ सहानभूतिपूणं आलोचकों ने इस नई कविता को हृद- 
यंगम करने, उसकी आत्मा को परखने, तथा उसकी कला को समादरित करने में अपनी पूरी शक्ति 
लगा दी है और उनका प्रयत्न किसी इद तक सफल भी हुआ है; परन्तु इतना होते हुए भी नई 
कविता आधुनिक पाठक-वर्गों के मन में वह स्थान न बना पाई जो अन्य युगों की कविता ने सहज 
ही बना लिया । उसके प्रति विरोध ही नहीं विद्रोह की भावना भी यदा-कदा दृष्टिगत होंगी परन्तु 
इस विरोध और विद्रोह के होते हुए भी नई कविता अपना नवीन नीड निर्माण कर रही है और 
धीरे-धीरे जन-मन में उसके प्रति प्रेम का आविर्भाव हो रहा है, और उसके आकषण की परिधि में 
विस्तार होता जा रहा हे, ओर यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में यह नवीन काव्य-धारा 
वेगवती होती जायगी और अपनी नूतन-शक्ति द्वारा साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में 
सफल होगी। 
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नई कविता में रस और बोछिकता 


नई कविता नये युग की नई चेतना से उसन्न हुई है और उसकी अभिव्यंजना-प्रणाली 

वही नहीं हे जैसी सामान्यतया काव्यशास्त्रियो द्वारा जानी समभी गई है । शास्र और उसके 
सिद्धान्त साहित्य के किन्ही रूपों के श्राधार पर निर्मित होते हें | नये रूपों के विकास के साथ 
प्रायः नये शास्त्र और नये सिद्धान्तों की ्रावश्यकता होती है | रस-सिद्धान्त अथवा न्य किसी 

काव्य-सिद्धान्त को सावभौमिक, शाश्वत ओर सवंब्यापी मानने का मोह कभी-कभी नवीन साहित्य 

के मूल्यांकन में वाधक भी होता है । 

बीसवीं सदी के मनुप्य्‌ की मनस्थिति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण मैं आमूल परिवर्तन आ जाने 

के कारण इतनी दूर तक बदल चुकी है कि वह अपने रागात्मक सम्वन्धो को न तो “फिलासफाइज्? 
करके सन्तुष्ट हो पाता है, न किसी देवता के चरणों पर आत्मसमप॑ण करके मुक्ति-लाभ कर पाता 
है। एक गहरा असंतोष, सहज ग्रनास्था और . “फ्रस्ट्रेशन” उसके हृदय में ब्यास हो गया है 
जिसके कारण विश्वास ठहर नहीं पाते । बुद्धि ग्रोर तक उन्हें टिकने नहीं देते । एक ओर 
मोतिकता की जड़ उपासना से उसकी चेतना विद्रोह करती है, दूसरी ओर आत्मा की ्रतीन्द्रि 
सत्ता और अ्रखण्ड अनाहत आनन्द की उसे अ्रन॒भूति नहीं दो पाती । अ्रन्तजंगत्‌ और बहिजंगत्‌ 
के संघ तथा उनकी महत्ता के पोषक सिद्धान्तो के इन्द्र ने जीवन में एक विचित्र गतिरोध ला 
दिया है । दशो में शताब्दियों से प्रतिष्ठित भारी अराजकता आ गई है, तथा आदर्श और यथार्थ 
का पारस्परिक संघात घनीभूत हो गया है । यह मनोदशा व्यक्ति की न होकर युग की है और 
साहित्य के क्षेत्र में आने वाली नई कृतियाँ स्पष्ट रूप से इसको व्यक्त कर रही हैं | केवल वर्तमान 
आर्थिक कारणों से ही यह असन्तोष और श्रनास्था उपजी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इनका 
मेदि सम्बन्ध नेतिक मूल्यों ओर संस्कारों में आई हुई संक्रान्ति से भी है जिस पर वैज्ञानिक युगीन 

बोद्धिकता की गहरी छाया हे । बुद्धि भावों की स्थायी नहीं होने देती और फलतः आलम्बन 
स्थिर नहीं रहते | रस एक विशेष मनस्थिति में विशेष प्रक्रिया से निष्पन्न होता है | इस विप्रण्ण 
युग के कवि की दृष्टि रस-निषपत्ति की ओर नहीं जाती और अधिकांश नई कविता का लक्ष्य रसाचु- 
भूति कराना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है | पाठकों और श्रोताओं को अगर नई कविता रसमग्न 
नहीं कर पाती तो सुफे न इसमें कोई खेद होता है और न आश्चर्य । नई कविता को समने 
के लिए नई अभिर्राचि और नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिनके पास वह अभिरुचि या इष्टि 
कोण हे उन्हें वह रुचिकर लगती है, इसमें कोई सन्देह नहीं | जिस प्रकार रस ग्रहण के लिए 
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गराचायाँ ने ओता में अनेक गुणों की आवश्यकता बतलाई है उसी प्रकार नई कविता का 
ग्रास्वाद ग्रहण करने के लिए विशेष मानसिक संस्कार और बौद्धिकता की अपेक्षा है । 
नई कविता वौद्धिकता की छाया में विकस रही है, अतः उसमें एक श्रन्तर्निहित आलो- 
-नास्मकता मिलती है; यथार्थ चित्रण का आग्रह, सूक्ष्म व्यय तथा शैलीगत वैचित्र्य एवं नये-नये 
ग्रो को ध्वनित करने वाला श्रभिनव प्रतीक-विधान, आदि जिन्हें नई कविता की प्रमुख विशेषताएँ. 
कहा जा सकता है, समी के पीछे प्रेरणा का बुद्धिगत रूप स्पष्ट झलकता है । आर्नाल्‍ड की 
परिभाषा Poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criti 
cism by the laws of poetic truth and poetic beau), यदि कहीं सर्वाधिक चरितार्थ 
होती तो कदाचित्‌ नई कविता पर ही । 
रस-सिद्धान्त और नई कविता न केवल भिन्न आधारों पर आधारित हैं, वरन्‌ उनमें कुछ 
दूर तक परस्पर वैपरीत्य ग्रथवा विरोध भी है । दोनों की परमाव करिया में सूम अन्तर है जिसको 
परिलक्षित किए विना नई कविता को न तो सममा ही जा सकता है ओर न उसके साथ न्याय 
किया जा सकता है । नई कविता आकर्षण को ही नहीं विकर्षण को भी टटोलती है| व्यंग्य 
करना, चोट करना, भकमोर देना, ध्यान में डे हुए को जैसे टोक देना और कुछ सोचने पर 
मजबूर कर देना उसका स्वमाव है । वह रिझाती कम है, सताती अधिक है । कहते हैं सताए 
जाने में भी एक मज्ञा होता है। कभी-कभी वह जीवन के भयानक तथ्यों की ओर संकेत करके 
हमें सहमा देती है--उन तथ्यों की ओर जिनको हम सहज रूप में शायद कमी नहीं देख पाते | 
रसानुभूति भावों के एक गहरे सामंजस्य को लेकर चलती है; नई कविता प्रायः पाठक को 
असमंजस में डाल देती है | यदि कोई कलाकृति हमें स्पशंहीन छोड़ दे तो हम उसे कुछ भी नहीं 
मानेंगे पर नई कविता हमें स्पशे करती है, ऐसा मैं स्वानुभव के आधार पर बलपूर्वक कह सकता 
हूँ । हाँ, उसके स्पर्श करने की प्रणाली अवश्य भिन्न है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है । इस 
भिन्नता को भी परखना होगा । 
रसवादी शुक्ल जी के अनुसार 'शान-प्रसार के भीतर ही माव-प्रसार होता है? | ज्ञान ऊपरी 
सतह है जिससे चीरकर काव्य हृदय में अग्तर्निहित रसानुभूति को जगा देता है | रस 'वेद्यान्तर 
सम्पर्कशन्य” होता है अर्थात्‌ रसास्वादन के क्षणों में चेतना के बौद्धिक व्यापार शान्त हो जाते 
हैं अथवा यों कहें कि रसात्मक और अन्तमु खी हो जाते हैं । भाव और बुद्धि के बीच ऊपरी और 
निचली, या वाहरी.और भीतरी सतहों की कल्पना औपचारिक प्रतीत होती हे और यह आत्य- 
न्तिक सत्य नहीं लगता । आदिम रूप में चेतना कुछ भी रही हो परन्तु युगों के विकास के बाद 
आज बुद्धि और हृदय की जो परस्पर संगुफित स्थिति है उसमें दोनों को इस प्रकार विभाजित 
करके नहीं देखा जा सकता । अगर ज्ञान-प्रसार के भीतर भाव-प्रसार होता हे तो यह कहना भी 
असत्य नहीं हे कि माव-प्रसार के भीतर ज्ञान-प्रसार होता है। भावों की संकीण दोवारें मनुष्य के 
ज्ञान को संकुचितं बनाए रखती हैं । बुद्धि-प्रसूत कभी कोई सशक्त विचार भावधारा को छिन्नः 
भिन्न कर देता है और कमी किसी भाव का वेग विचारों की ४ खला' को विच्छित्न कर देता है । 
दैनिक अचुभव का यह सामान्य सत्य अपनी विशेष व्याख्या नहीं चाहता । वास्तविकता यह हि 
कि रस-प्रक्रिया भाव को ही केन्द्र में रखकर चलती है जब कि नई कविता बहुधा विचारोकी 
छोड़ नहीं पाती क्योंकि बुद्धि को असन्तुष्ट अथवा स्पशंहीन रखकर वह मावो तक जाना नदी 
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चाहती । नये युग का सतक॑ वातावरण उसे ऐसा करने नहीं देता । भावों और विचारों के पर- 
स्पर उले सूत्रों में वह विचारों के सूत्र खींचकर भावों के सूत्रों को छेड़ने का यत्न करती हे | 
` बुद्धि से हृदय तक विचारों और रागों के मिले-जुले श्रनन्त स्तर हैं । आज की कविता इनमें से 
किसी को भी छू लेने में श्रपनी सार्थकता मानती है । लाक्षणिता का--जो नये-नये रूपों में 
सामने ग्रा रही है--उसको बहुत बड़ा बल है। वह रूप और भावों को ही नहीं वरन्‌ उनसे 
सम्बन्धित विचारों के भी प्रतीक गढ़ती रहती है । उसकी अभिव्यंजना प्रायः वक्री होकर चलती 
है जिसे समभने में बुद्धि की विशेष -आवश्यकता होती हे । जत्र कोई कवि श्स्त-व्यस्त वस्त्र- 
विन्यास का वणुन करता हुआ अन्त में कह उठता है कि “वह देखों आया सन्‌ तिरपन? (१६५३ : 
लक्ष्मीकान्त वर्मा ) तो भले ही हम रसमग्न न हो सके परन्तु आने वाले वर्ष की यह रूप-रेखा 
'सहसा हमारे जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती-सी जान पड़ती है ओर सारे जीवन पर एक 
कठोर व्यंग्य बन जाती है । पहले मूंत की कल्पना को उभारकर अन्त में उसे अमूर्त पर आरो- 
` पित करके नया अर्थ दे देने में एक विचित्र कलात्मकता भी है। आधुनिक पत्र-पत्रिकाओओरों में 
प्रकाशित होने वाली कविताओं में से ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें 
नया लक्षण-विधान तथा नई ्रभिव्यंजना-शैली का प्रयोग किया गया हे । कविताओं के शीर्षक 
तो प्रायः प्रतीकात्मक ही होते हैं ओर कविताएँ उनके प्रतीकार्थों का विस्तार | प्रतीकात्मकता की 

इस बाढ़ के पीछे भी बोद्धिकता का ही आग्रह दिखाई देता है । ं 
अभिव्यक्ति की इस सारी प्रक्रिया में भाव निश्चित रूप से उतनी सात्विकभावमयी, 
शिरश्चालनयुक्त, विगलित दशा को नहीं पहुँच पाते जिस तक उन्हें रसवादी कविता सहज ही 
पहुँचा देती है | विभाव, अनुभाव और संचारियों के संयोजन का इसमें आग्रह दिखाई नहीं देता । 
यही क्या, रसबादी कविता के प्रायः सभी प्रमुख लक्षण नई कविता में नहीं मिलते यहाँ तक कि 
. भावुकता की भी कमी रहती है । तुकान्त, छन्द, गेयता तथा पुनराजृत्ति आदि का अभाव या 
इनके:प्रति उदासीनता भी बौद्धिकता का ही सहज परिणाम है | आलाप, प्रलाप और विलाप से 
कविता अब काफी दूर हट गई है | उसके सौन्द्यंबोध में ग्रन्तर ग्रा गया है । अनगढ़पन में ही 
वह निखरती है । सजाने-सँवारने, खराद पर चढ़ाने और माँजने से उसकी सहजता नष्ट होती है । 
कुछ लोगों को इसी कारण नई कविता से क्षोम होता है | वस्तुतः माव-प्रणाली की अपेक्षा नई 
कविता की ममाव-प्रणाली परम्परा से कहीं अधिक भिन्न हो गई है । गद्य-साहित्य के पू 
सर्वागीण विकास के कारण. कविता और उसके बीच एक व्यवधान आ गया हे | नई कविता इस 
व्यवधान को पूरती हुई आगे बढ़ रही है । प्राचीन और मध्यकाल में गद्य कविता के समीप था; 
आज कविता गद्य के समीप आ रही है। विकांस"ओऔर परिवर्तन के इस क्रम को कोई सिद्धान्त 
र कोई शक्ति रोक नहीं सकती । नई कविता/क्िसी प्रतिक्रिया से नहीं उपजी है, -वह आधुनिक 
मानस की सहज परिणति है। “पर उसे रसमय कविता, को स्थानापन्न. करने का दावा नहीं करना 
ला pa सः ६ | समग्र रूप में वस्तु-स्थिति परे दृष्टिपात करने से शात 
ह 0 त रप नग धा 
; मड $. के आधार “पर नहीं किया जा सकता । काव्य-शास्त्रिया को 

उसे किसी-न-किसी रूप मेँ प्रतिष्ठा देनी हौ होगी। -  -. : 

े मैं कविता और रस के सम्बन्ध को एंक मौलिक प्रश्‍न के रूप में ग्रहण करता हूँ और ऐसा 
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नई कविता में रस ओर बौद्धिकता . ण 


नहीं मानता कि इसका उत्तर अब आगे खोजना ही नहीं है। प्राचीन ्राचायों ने काव्य की 


ग्रात्मा खोजने का जो अथक प्रयास किया है, उसका ज्ञान नई कविता के समझने में सहायक हो. 
~ ९ > त्स 
सकता है । भामह, दण्डी, वामन, कुन्तक, आनन्दवर्धन, मम्मट और परिडतराज जगन्नाथ ने | 


काव्य की जो परिभाषा दी हैं, उनमें रस का समावेश नहीं है । इसका श्रभिग्राय यह नहीं है कि 
` इन आचार्यों ने काव्य में रस-तत्त का महत्त्व नहीं समझा । कुछ ने तो रस-सिद्धान्त और 
साधारणीकरण की समस्या पर बड़ी गम्भीरता से मोलिक रूप में विचार किया हे । सारी परि- 


[at 


भाषाओं. में विश्वनाथ की “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? ही ऐसी है जिसने रस को ही काव्य का 


ग्रनिवार्य लक्षण माना है । रस की महत्ता पहले भी स्वीकार की गई जैसे नाट्यशास्त्र, अग्निपुराण . 


` और चन्द्रालोक आदि में । भरत के द्वारा प्रतिपादित रस-सिद्धान्त विशेषतः इश्य-काव्य के लिए 
हैं । श्रव्य-काव्य के लिए अलंकार, रीति, वक्रोक्ति तथा ध्वनि के सिद्धान्त बने | बाद में ध्वनि- 


. e ~ ¢ को ~ [a 
सिद्धान्त को व्यापक बनाकर अमिधामूला संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के अ्रन्तगत रस को भी समाविष्ट 
कर लिया गया। नव रसों का विधान प्राचीन ग्रन्थों में या तो नाटकों के लिए मिलता ह या . 


महाकाव्यों के लिए । दोनों में ही कथा और विस्तार रहता है | रस की निष्पत्त के लिए स्थायी- 
भाव, विभाव, संचारी भाव ओर ग्रचुभवो के योग की जो बात आवश्यक है वह स्फुट-काव्य मे 
उस रूप में सम्भव नहीं है । इसीलिए प्राचीन मुक्तक-काव्य में चमत्कार आर उक्ति-वैचिञ्य आदि 
की प्रधानतां मिलती है । काव्य में उत्तम, मध्यम ओर अधम यह तीन भेद करके भी इसी तथ्य 
को स्वीकार किया गया है । स्वयं विश्वनाथ ने जव काव्य के लिए रस की शर्त को पूरा पड़ते नहीं 
देखा तो रस-तच्त की प्रधानता वाले उत्तम काव्य के साथ अन्य विशेषताओं वाले काव्य को गोण- 
काव्य कहकर मान्यता प्रदान की । केवल रस की दृष्टि से नई कविता निश्चय ही उत्तम कोटि में 
नहीं आती पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ हिन्दी की समस्त नई कविता को रस की कसोटी पर कसकर 


खरा-खोटा वता देना उच्चित नहीं है । जैसा निर्देश किया जा चुका है, उसमे लक्षणा-शक्ति का नवीन. . 
विकास हुआ है और उक्ति-वैचित्य की नई परम्परा का सूत्रपात हुआ हे जो बोद्धिकता में सूर ' 


के कूटो और कबीर की व्यंग्योक्तियों सर्वथा भिन्न और कहीं अधिक सूक्ष्म तथा श्रेष्ठतर, | 
अच्छी कविताओं के साथ बुरी कविताएँ सदा ही रची जाती रहीं । छायावाद के नाम से 
जितनी कविताएँ सामने आई, क्या सभी में संवेदनीयता मिलती है ! इसी तरह नई कविता पर 
भी यह आरोप नहीं लगाया जा सकता । कुछ नये कवि ऐसे भी हैं जिनकी कविता रागात्मक 
सम्बन्ध को पर्यासत महत्त्व देती है । व्यक्तिगत रूप में सुझे विश्वास है कि भविष्य में हिन्दी कविता 
बुद्धि और हृदय, विचार और राग के वीच अधिक संतुलन स्थापित कर सकेगी ओर उसे जन- 
रुचि का आश्रय भी मिलेगा । विदेशी प्रभाव के आस्मस्थ तथा समन्वित हो जाने पर नई कविता 
विशेष प्राण-शक्ति. पाकर फले फूलेगी । र 
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§० आलोचना 


आत्माराम रावजी देशपाणडे “अनिल? र र 
मराठी नव-काव्य और रस-विचार 


नवीन काव्य और रस पर विचार करते समय पहला प्रश्‍न यही उठता है कि नवीन काव्य 
. के प्रसंग में रस पर विचार करना क्यों आवश्यक है ! संस्कृत साहित्य-शास्त्र की अपेक्षा पाश्चात्य 
साहित्य-शास्त्र से ज्यादा परिचित आधुनिक” आलोचकों का मत है कि परम्परागत संस्कृत 
साहित्य-शास्त्र नये काव्य की विवेचना करने के लिए विशेष उपयोगी नहीं है । उसके अन्तर्गत 
मुख्य रस-व्यवस्था इतनी स्थूल है कि वह नव-काव्य की अनेक सुन्दर ऋृतियों पर भी लागू नहीं 
होती । नायक-नायिका तथा श्रलंकार आदि के सूक्ष्म भेद-उपभेदों का निरर्थक निरूपण, न केवल 
नवीन काव्य, बल्कि प्राचीन काव्य को भी समभने में सहायक नहीं सिद्ध होता | अ्रमुक कविता 
मैं रस-श्ट'गार है, रति स्थायी-भाव है, नायक धीर-ललित है, नायिका मुग्धा है तथा अलंकार 
भ्रान्तिमान है, इस तरह की विवेचना काव्य का रहस्य समभने में सहायक नहीं होती, अतः यही 
बेहतर होगा कि नवीन काव्य पुराने साहित्य-शास्र का आश्रय छोड़ दे। चूँकि वह ज्यादातर 
पाश्‍चात्य साहित्य से प्रमावित है ञ्तः तत्सम्बन्धी विवेचना करने के लिए पाश्चात्य साहित्य- 
शातन ही ज्यादा उपयोगी होगा | 

पाश्चात्य साहित्य-शा्र के परिडतों का मत संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विरुद्ध क्यों है, 
इसके कुछ कारण हैं । प्राचीन-काल में संस्कृत-साहित्य के परिडतों ने मराटी के नवीन-काव्य का 
स्वागत करने के वजाय उसका तिरस्कार ही किया । हालाँकि यह तिरस्कार लिखित रूप में नहीं 
दिखाई पड़ता, क्योंकि संस्कृत के पणिडत मराठी के नव-काव्य को इस योग्य नहीं समभते थे कि 
उसे अपने परिश्रम का विषय बनाते | किन्तु मौखिक वादविवाद में समय-समय पर नवीन कवि 
अपने को उपेक्षित अनुभव करते थे | साहित्य-शास्तर का गहन अध्ययन करने वाले पुराने पणिडतों 
के साथ जिन्होंने नये काव्य के सम्बन्ध में वादविवाद किया होगा उनके पास उस विषय के 
अनेकों उदाहरणं होंगे । ये पुराने पण्डित मराठी के नव-काव्य के प्रथम प्रवर्तक केशवसुत की 
कविताओं की भी उपेक्षा किया करते थे | बे कहा करते थे कि केशवसुत की कविताओं में न तो 
रस है और न अलंकार ही, ऐसी हालत में उनको “काव्य नहीं कहा जा सकता । वास्तव में वे 
नये काव्य की निन्दा करते और » गार-रस के संस्कृत के किसी श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत करते 
हुए उत्तम काव्य के सम्बन्ध में उपदेश दिया करते थे | [ 

शायद ऐसे ही परिडतों को दृष्टि में रखकर श्री केशव सुत ने एक कविता लिखी थी 
जिसका आशय यह था कि “कविता ऐसी लिखी जानी चाहिए, ऐसे नहीं लिखी जानी चाहिए-- 
यह उपदेश कवियों को देने का आपको क्या अधिकार है १” 
क अ ps र Fs के २०० साल पहले से ही संस्कृत साहित्य-शात्र 
ee 2 रित सुक गया था। वह परम्परावद्ध र अ्रगतिशील बन 
त न be राने पण्डित भी परम्पराप्रिय तथ कु ठित 

सते थे कि साहित्य-शात्न परिवर्तनशील है और उसको 

विकसित कर उसे नव-काव्य की विवेचना करने में समर्थ बनाया जा सकता है। 


| सौभाग्य से यह स्थिति खत्म होने का क्षण दिखाई पड़ रहा है । जबसे संस्कृत और 
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पाश्चात्य साहित्य-शास्रों का अध्ययन करने वाले नये पणिडतों ने ताहित्य-शास्र की आलोचना 
करनी शुरू की है, तबसे उसकी कु ठित श्रवस्था समाप्त होने लगी है । संस्कृत साहित्य-शास्त्र के 
मुख्य प्रतिपाद्य रस-सिद्धात्त को परिवर्धित करने की श्रनेक महानुभावो ने कोशिश की है । श्री 
विष्णुशा्री चिपलूणुकर ने “उदात्त? नामक एक स्वतन्त्र रस मानने का सुझाव दिया । श्री नरसिंह 
चिन्तामणि केलकर ने यह अनुरोध किया कि नवमतवादी साहित्य-शात्् का निर्माण करने का , 
समय अब आ गया है | श्री श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने रसों का एक स्वतन्त्र आधार प्रस्तुत किया 
और शान्त एवं शान्तोत्तर नामक रसों के दो विभाग किये । ज्ञानकोशकार श्री केतकर ने यह मत 
प्रकट किया कि यदि मराठी साहिल्य-शाख्र का सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण किया गया होता तो 
नई विचारधाराएँ उत्पन्न होतीं और गति-शूत्य संस्कृत-शाह्न की प्रगति अवश्य इई होती | 
डॉ० माधव गोपाल देशमुख ने अपने एक विद्वत्तापूणं निबन्ध में मराठी साहित्य-शाल्न की सुव्य- 
स्थित रचना की । श्री रा० श्री० जोग, श्री द० के० फेलकर तथा डॉ० बारवे ने रस-व्यवस्था 
को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया और रस के सम्वन्ध में महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने मराठी के नवीन काव्य के उदाहरण प्रस्तुत कर उसकी रसात्मक विवेचना को 
प्रोत्ताहन दिया । 
निश्चय ही इन प्रयत्नों से संस्कृत साहित्य-शास्र को विकसित होने की प्रेरणा मिली 
फिर भी सबाल उठता है कि नवीन काव्य की विवेचना के लिए क्या ये प्रयत्न आवश्यक हैं ! 
पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र के आधार पर यदि यह विवेचना सम्भव है तो फिर इन प्रयत्ना की क्या 
ज़रूरत है १ _ 
मैं समझता हूँ कि यह सवाल ज्यादातर उन्हीं लोगों द्वारा उठाया जाता है जो संस्कृत- 
साहित्य-शास्त्र से अपरिचित हैं । वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वालों की समक में यह बात 
फ़ौरन आ जाती है कि भरत सुनि से लेकर जगन्नाथ पंडित तक संस्कृत साहित्य-शास्त्र का विकास 
निरन्तर होता गया । काव्य की परिभाषा के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्त और क्रान्तिकारी मत 
प्रकट किये गए । इस प्रकार रसों की संख्या में बृद्धि हुई । इस शास्त्र ने १६वीं सदी तक के 
साहित्य की समुचित विवेचना की । उसके सिद्धान्त सही हैं | फिर भी यदि उसे विकसित कर नया 
रूप प्रदान किया गया तो निस्सन्देह वह नव-काव्य की विवेचना के लिए योग्य और समर्थ बन 
सकता हे । इस प्रकार के प्रयतनं से साहित्य-शास्त्र में क्रान्ति होकर नये साहित्य-शास्त्र का निर्माण 
होगा और यही नया साहित्य-शास्त्र नये काव्य की विवेचना करने के लिए पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र 
से भी ज्यादा लामग्रद साबित होगा । , 
केशवसुत तथा उनके बाद के काव्य की रसात्मक विवेचना करने की जिन्होंने कोशिश की 
उनका दृष्टिकोण यह था कि रसों के स्थायी भाव बदले जागे और भक्ति तथा वसल आदि पूर्वे" 
मान्य रसों को स्वीकार किया जाय । अतः रस-सिद्धान्त की दृष्टि से नव-काव्य की विवेचना करने 
के कार्य में उनसे ज्यादा मदद नहीं मिली । इसके विपरीत, इस व्यवस्था के अपयाप्त या अपूण र 
होने का ही अचुमव ज़्यादा होने लगा । प्राचीन साहित्यकारों ने उन्हीं भावों को रस माना जिनको | 
अभिव्यक्ति का उन्हें स्थायी रूप से अनुभव हुआ । फलतः उन्होंने रसो की संख्या भी बढ़ाई |. . 
- शान्त मक्ति-जैसे' नये रस प्रायः सर्वमान्य हो गए । उस समय जिन भावो की अभिव्यक्ति का 
स्थायी रूप से अनुभव नहीं हुआ था उनको पहले से ही मानना प्राचीन साहित्य-शारित्रयों के | 
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हरे हे आलोचना 


लिए सम्भव नहीं था [ यह काम वास्तव में भावी साहित्य-शास्त्रियों का था । किन्तु इस तथ्य से 
` अनभिज्ञ होने के कारण ही आज अनेक पंडित प्राचीन रस-व्यवस्था के अनुसार नवीन काव्य की 
विवेचना किये जाने का अनुग्रह करते हैं । निस्सन्देह यह दृष्टिकोण साहित्य-शास्त्र के विकास में 
बाधक है । 
उदाहरण के तौर पर यहाँ हम केशवसुत की सुप्रसिद्ध कविता “तारी” ( तुरही ) की 
विवेचना प्राचीन रस-संख्या के अनुसार करेंगे | डा० बारवे संस्कृत साहित्य-शास्त्र को परिवतन- 
शील मानने वालों में हैं, किन्तु उन्होंने भी इस कविता को वीर-रस की कविता माना हे । प्रस्तुत 
कविता में समाज की अन्यायपूर्ण रूढ़ियों का जो विरोध किया गया हे वही उनके मत में वीर-रस 
का विभाव है । किन्तु प्राचीन पंडितों के मत में बीर-रस का स्थायीमाव “उत्साह? है और उत्साह 
का लक्षण है : “कार्यारम्भेषु संरंभः स्थेयाचुत्साह उच्यते? | इस उत्साह की जड़ में जीतने को 
इच्छा रहती हे । किन्तु “तुतारी” कविता पढ़ते समय इस प्रकार के स्थायी रस का अनुभव 
सहुद्यों को प्राप्त नहीं होता | डा० बारवे के मतानुसार “उत्साह? स्थायीभाव हा नहीं हैं | यह 
मान लेने पर वीर-रस का लोप होता है । अतः उनका सुझाव हे कि वीर-रस का स्थायीभाव 
६ञ्मषेः?? माना जाय । हालाँकि प्राचीन पंडितों ने “अमष” का लक्षण सहन न करना? बताया -*- 
है, . फिर भी वह दूसरों द्वारा की गई निन्दा, अपमान तथा श्राज्ञामंग को सहन न करने तक ही 
सीमित है| अतः डा० बारवे को 'ग्रमषे? का अर्थ यह करना पड़ा कि “पने अधिकारों का 
अनुचित अतिक्रमण सहन न करना |” इस प्रकार उन्होने “मषः? को वीर-रस का स्थायीभाव 
बनाया ओर “तुतारी? कविता को वीर-रस की कविता बनाया | 
रस-विवेचना की दृष्टि से यह प्रय्न स्वागत-योग्य होने पर भी उससे केशवसुत के काव्य 
का अन्तरंग समझने की इच्छा रखने वाले सहृदय पाठकों को सन्तोष-लाम न होगा । क्योंकि 
“तुतारी”? (तुरही) केविता पढ़ते समय उनको वीर-रस का ्रानन्द प्रात नहीं होता ओर उस 
आनन्द के उत्पादक “श्रमे? नामक स्थायी भाव का भी श्रचुभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में 
मेरी राय में यह ठीक नहीं है कि पुराने रसों के नाम ज्यॉ-के-त्यों रखकर केवल सदियों से प्रचलित 
उनके अथे बदल दिये जाये । क्योंकि .इससे पुराना साहित्य-शास्त्र जो पुराने काव्य-्षेत्र पर यथो- 
चित रीति से लागू होता है, वाधित हो जाता हे । साहित्य-शासत्र की दृष्टि से उचित यही होगा 
कि नवीन काव्य में प्रतीत होने वाले महत्त्वपूर्ण नये रसा. और उनके स्थायीभावों को नया नाम 
दिया जाय । केशवसुत तथा उनके बाद की कुछ कविताओं में उत्कट रूप सें प्रकट होने वाला 
रस पुराने 8 या १२ रसों से बिलकुल भिन्न है, श्रतः उसका स्थायीमाव भी विभिन्न माना जाना ' 
चाहिए । लेखक ने अपनी यह राय १६४६ में पूना में आयोजित साहित्य-परिषद के अध्यक्ष पद्‌ 
से भाषण देते हुए जाहिर की थी । केशवसुत के काव्य का प्रारम्भ होने के पहले से ही पाश्चात्य 
साहित्य में इस रस का अनुभव हो रहा था । सम्पूण दृष्टि से एकरस होने हाले कवियों और 
` साहदित्यकारों को भी अपने जीवन सें एकता की अनुभूति हो रही थी । उनको जनता पर होते 
अन्यायपूर्ण ्राक्रमण तथा दलित जनों का उत्पीड़न देखकर दुःख हो रहा था | उनके हृदय में 
संवेग उत्पन्न होकर क्षोम भी होता था । उसी क्षोम को वे अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी 
ललित कृतियों में प्रकट करते थे | इन कृतियों का रसास्वादन करने वाले सहृदय पाठकों के हृदय 
में भी यही संवेग श्रौर क्षोम उत्पन्न होता था | 
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मराठी नव-काव्य ओर रस-विचार : 


केशवसुत के काव्य के श्रन्तर्गत रसधारा भी इसी तरह की है । इनकी “तुतारी” (तुरही) 
कविता का ही उदाहरण लीजिए । उनको लाठियां ओर जुल्मों से मानवता के पीड़ित होने का ` 
त्र ज्ञानं है। यह पीड़ा देखकर उनके दिल में उसे वरदाश्त न करने और जनता को उचित. 
समाज-व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रेरित करने का “संवेगात्मक भाव? उत्पन्न होता है । इसी 

वेग से उत्पन्न क्षोभ उनकी प्रस्तुत कविता में भी मोजुद हे 

केशवसुत के काव्य का श्रन्तरंग जानने वाले सहृदयों का उनके काव्य में निहित नवीन 
रस--जो प्राचीन रस-व्यवस्था में शामिल नहीं हैं--की अनुभूति होती है और इस रस को स्वीकार 
करने के लिए यही ्रचुभूति काफी है । सहृदयों की अनुभूति ही साहित्य-शाल्न द्वारा मान्य रसाभि- 
व्यक्ति का प्रमाण है। यह नया रस “बीर-रस” नहीं है । क्योंकि वीर-रस का स्थायीभाव 
“उत्साह? होता है और जीतने का उद्देश्य रखता है । किन्तु इस प्रकार का उद्देश्य इस नये रस के 
स्थायीभाव में नहीं हे, “तुतारी? की कुछ पंक्तियों में उत्साह केवल संचारी-भाव की तरह 
दिखाई पड़ता है | “तुतारी? पढ़ते समय जिस स्थायीभाव का अनुभव होता है वह रूढ़ियों और 
अत्याचारों के खिलाफ संवेग का भाव है । चूँकि रसिकों की अनुभूति ही प्रमाण मानी जाती है, 
अतः प्रस्तुत कविता में कौनसा रसास्वादन होता है, यह सूम दृष्टि से देखना आवश्यक है । 

मराठी काव्य के समालोचक तथा सहृदय रसिक आचाय जावडेकर ने यह मत प्रकटं 
किया है कि इधर मराटी काव्य और अन्य साहित्यिक कृतियो में एक नया रस निर्माण हो रहा हे 
श्रौर उसकी अबुभूति केशवसुत के काव्य में प्राप्त होती है । 

जहाँ तक नए रस की श्रभिव्यक्ति का प्रश्न है, मैं उनके विचारों से समहत हूँ । किन्तु नये 

रस के नाम, उसके विभाव, अनुभाव, स्थायीमाव आदि के वारे में मेरा उनसे मतभेद है । 

र आचाय जावडेकर इस नए रस को “क्रान्ति रस” का नाम. देते हैं ओर पुरानी तथा 
नवीन वातों के संघर्ष को उसका आलम्वन-विभाव तथा नया समाज-निर्माण करने की प्रवृत्ति को 
उसका स्थायीभाव मानते हैं । * । 

नाम देने का सवाल चाहे अन्य क्षेत्रों में गोण हो पर साहित्य-शास्त्र में परिमापा की 
ष्टि से उसका महत्त्व है । विभाव, अनुभाव तथा संचारीभाव के संयोग से स्थायीभाव का रूपान्तर 
होता है । व्यक्त रूप को रस का नाम दिया जाता है । रहोसत्ति की यह प्रणाली ध्यान में रखकर 
ही रस तथा उसके स्थायीभाव का नाम आदि निश्चित करना हमारे लिए उचित होगा । 

आचाय जावडेकर द्वारा स्वीकृत “नया समाज निमाण करने की प्रबृत्ति? दरअसल भाव 
` - ही नहीं है। यह ज़रूरी है कि स्थायीमाव की जड़ मानव की स्वाभाविक इति में जमी हो | 
यह वात उदाहरण से स्पष्ट होगी | “तुतारी? कविता को पढ़ते समय हमें यह देखना होगा कि “नये 
समाज का निर्माण करने की प्रवृत्ति? की अनुभूति होती है या नहीं | मेरे खयाल से वह कविता | 
पढ़ते समय “सहन न करने? के भाव की ही ग्रचंभूति होती है | अनुभूति तो किसी भाव की ही 


हो सकती है और उसी भाव को स्थायीभाव माना जा सकता हे | इस भाव को “अमष कहा जा | 


सकता है, किन्तु इस शब्द से भी प्राचीन साहित्य-शाज् द्वारा निर्धारित लक्षण जुड़े इए, हैँ । ये 


लक्षण प्राचीन साहित्य-शास्त्र के उदाहरणों पर अच्छी तरह लागू होते हैं । उनको व्यापक बनाने र हट ह 
के बजाय नये शब्द का निर्माण करना ही वेहतर होगा | इसी कारण मैंने उस स्थायीमावको | 
व्संवेग? का नाम देने का सुझाव दिया है और उसका लक्षण यह किया है--संवेगो नाम पर- 220 


जा क 
ह 
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पीड़ा दर्शने सहसंवेदेनतितिक्षारहितत्वात्‌ प्रतिकारे मनसः प्रवृत्ति नवजगद्रचनात्मिका ।?? 
रस स्थायीभाव का परिणत व्यक्त रूप होता है । अतः स्थायीभाव से सम्वन्ध रखकर 
'ही उसको ( रस ) नाम दिया जाना चाहिए । मैं समता हूँ कि क्रान्ति रस? यह नाम उपरि- 
निर्दिष्ट स्थायीभाव का परिणत स्वरूप दिखलाने में समथ नहीं हो सकता। क्रान्ति का श्रथ 
भावोद्रेक नहीं है । वह पुरानी स्थिति की समाप्ति के वाद नई स्थिति का निर्माण है । रस को 
इस प्रकार का नव-निर्माण वाचक नाम देना उचित न होगा । जिस काव्य में यह नया रस प्रतीत 
होता है उसमें हमेशा क्रान्ति का रहना भी आवश्यक नहीं है। कमी-कभी मानवता, जीवनानन्द 
आर विकास अभीष्ट होता है। "क्रान्ति रस? के प्रयोग से नये रस का रूप संकुचित होने की 
सम्भावना है । इसीलिए मैंने उस रस को 'प्रक्षोम? नाम दिया है जो पूर्वोक्त संवेग नामक स्थायी- 
भाव का परिणत व्यक्त स्वरूप है । 
धप्रक्षोम” नामक नया रस स्वीकार करने से केशवसुत से लेकर मढेकर तक के नव-काब्य 
में दिखाई पड़ने वाले नये रस की, जिसका प्राचीन रस-व्यवस्था में अमाव है, संगति अच्छी तरह 
बेठाई जा सकती है । यहाँ हम मढेकर के काव्य को उदाहरण-स्वरूप पेश कर सकते हें । परम्परा- 
गत गतिशून्य साहित्य-शात्र की रस-व्यवस्था की. सीमा के अन्दर यदि उनकी विवेचना करनी हो 
तो हम कह सकते हैं कि वह वीमत्स रस का है और उसका स्थायीभाव 'जुगुप्सार ( घृणा ) हे । 
किन्तु यह विवेचना काव्य के अन्तरंग की नहीं होगी । वास्तविक स्थिति उसके विपरीत हे । दर- 
असल मढेकर के काव्य में घृणा या वीभत्स रस का अनुभव नहीं होता, बल्कि आशिक घटनाओं 
से उत्पन्न स्थिति के विरुद्ध संवेग का भाव पैदा होकर 'प्रक्षोमः रस की ही प्रतीति होती हे । 
घृणा भाव या वीभत्स रस उसमें संचारीमाव का काम करते हैं ओर मुख्य.रस “प्रक्षोभ? की 
निष्पत्ति में सहायक होते हैं । 
मैं केवल यही बताना चाहता था कि प्राचीन साहित्य-शास्त्र में वर्णित रस नवीन काव्य 
के महत्त्वपूर्ण विधयों की ब्रिवेचना करने में नाकाफ़ी है । अतः नये रसों को स्वीकार करना जरूरी 
हे । इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि सिफे रसों की विवेचना करने से ही काव्य का अ्रन्तरंग 
- समम में आ जायगा । यदि हम चाहते हैं कि हमारा पुराना साहित्य-शास्त्र नये काव्य की अच्छी 
तरह विवेचना करने में सहायक वने तो हमें उसका परम्परागत रूप बदलना और उसमें नई 
विचारधारात्रो को सम्मिलित करना होगा । ` इन प्रयत्नों का उपहास उड़ाया जा सकता हे, 
किन्तु मैं समभाता हूँ कि उनको निश्चित रूप से मान्यता प्रात होगी और इससे साहित्य-शाख्र का 
पुनरुत्थान ही होगा | 


अनुवादक--बालाजीराब जोशी 
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नई कविता में वर्ग-उन्मूलन और वेयक्तिक | कुण्ठाएँ 6५ 


लक्ष्मीकान्त वर्मा र ह 
र ~ =e च. = च्छ 
नह कावता स वग-उन्सूलन "आर वर्याक्तळ कुशठाएं 


समकालीन कलाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व, दोनों में संस्कारगत मान्यताओं और बाह्य 
वस्तु-परिस्थितिया का संघर्ष विभिन्न रूप में व्यक्त हुआ हे । विशेषतया उसमें ग्रन्तविरोधी और 
ग्रात्म-विरोधी त्वाँ का एक विचित्र सम्मिश्रण कुत्सित और भ्रष्ट परम्परा के रूप में दिन-पर-दिन 
पनपता जा रहा है । एक ओर कलाकार की सहज, स्वाभाविक चेतना की वरवस पकड़ है और 
दूसरी ओर वस्तु-स्थिति, वस्तु-सत्य और यथार्थे का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव | इन दोनों सीमाओं 
में उसका बौद्धिक हास और उसकी अस्वाभाविक श्रमिव्यक्ति उसकी कृति के मूल्य, शिल्प और 
वस्तु तीनों को नष्ट कर रही है | इस मानसिक उत्पीड़न से ग्रस्त होकर कलाकार यह भूल जाता है 
कि उसका उद्देश्य जीवन के प्रति एक समुचित और सवल दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है न कि किसी 
दृष्टिकोण को आतंक रूप में अपने ऊपर लाद लेना | आज की नई कविता में इसी प्रकार के 
विरोधी तत्त्वों के कारण एक ओर ग्रस्वाभाविक, अनियन्त्रित, रसहीन, यन्त्रवत्‌ टकसाली रचनाएँ 
बढ़ती जा रही हैं और दूसरी ओर अन्यथा रूप से संस्कार-च्युत रचनाएँ प्रस्तुत हो रही हैं जिनमें... 
केवल विश्एङ्लल, बनावटी और खोखली भावनाएँ. ओर मानसिक विक्षिप्ता ही दृष्टिगोचर होती है । 
यह बात केवल नई पीढ़ी के कलाकारों, कवियों अथवा लेखकों में ही नहीं हे वरन्‌ पुरानी पीढ़ी 
के कवियों में भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है । इसकी एष्ठभूमि के रूप में कुछ सामाजिक, 
वौद्धिक और सौन्दर्य-सम्वन्धी भ्रान्तियों को मनोवैज्ञानिक रूप से समम लेना आवश्यक है : 
% कवि का व्यक्तित्व और उसकी यथार्थ वास्तविकता (87975 7८7००१६५ & ० 
2०३५) का विरोध तथा उसकी व्यक्तित्वहीन कृतियों का बाहुल्य उस स्थिति के परिणाम हैं 
जिसमें व्यक्ति अपने संस्कारों से च्युत होने के कारण कला, साहित्य और कविता मैं मिथ्या स्वप्त- 
जन (9-7९-॥।7६) नकली ,साहसिकता (Pseudo-adventurism) ओर चमत्कारिक प्रयोग 
(Novice csperimerts) के भ्रम में सच्ची अनुभूतियों को ग्रहण करने में असमथ हो रहा हे । 
> भौतिकवाद का मूल दर्शन काल्पनिक आदशवाद का पलायन वनकर मनमाने स्वप्न गढ़ता 
जा रहा हे जिसके कारण आज के सांहित्य, कला ओर कविता में अस्वस्थ, नीरस ओर निराशावादी 
प्रवृत्तियाँ मी विकसित होती जा रही हैं । भोतिकवाद के आधार में जिन वेज्ञानिक तथ्यों और 
अन्वेषर्णो का सहारा लिया जाता हे, काल्पनिक ग्रादशवाद उसके बिना चलना चाहता हे किन्तु 
भौतिकवाद के वाह्य रूप को वह अस्वीकार भी नहीं कर पाता, फलस्वरूप कृतियों में उलझन, 
श्रनास्था, आत्म-पीड़न और विद्र.प की प्रृत्तियाँ उमर आती हैं। हट क 
% व्यक्ति और समाज का संघर्ष, चेतन और उपचेतन मानसिक स्तरो में जिन कुणठाश्ऑं को. : | 
विकसित करता है, उनका प्रभाव आज की कविता मे स्पष्ट रूप से मिलता है | व्यक्ति के माध्यसे. ४ 
समाज को देखने की एक प्रवृत्ति है जो एकांगी और संकीणं सीमाओं में बँधी है। समाज के... | 
माध्यम से व्यक्ति को देखने की प्रवृत्ति में मिथ्या आतंक और अनावश्यक यान्त्रिकता उर [| 
आती है जिसमें सतही तरीकों से श्रनुभूतियों को अपाहिज बनाकर व्यक्त किया जाता है।.. ' 
ॐ इसी से मिलती-जुलती हुईं वर्ग-उन्मूलन से प्रभावित रचनाएँ: हैं जिनमें स्वतः लादी हई | 
मान्यताओं को फैशन के रूप में स्वीकार करके स्वाभाविक प्रदृत्तियो और संस्कारगत भावनाओं की 9 
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अवहेलना विना किसी उचित धारणा या वास्तविक शान के की जाती है । वगे-उन्मूलन की नट 
को अस्वस्थ ढंग से स्वीकार करके आज का एक साहित्यिक वर्ग, कला ठ मान्यताओ्र रर 
अवहेलना को ही सुजन की शक्ति मान बैठा हे । सामाजिक उपयोगितावाद कक द अतिशय रूप में 
स्वीकार करके अस्थायी और रुग्ण साहित्य पैदा किया जा रहा है जिसके आपा व 
सामाजिक यथार्यवाद के मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना करती हैं र मालि 
साहित्य को प्रोत्साहन दे रही हैं। यह अनास्था किसी व्यवस्था-विशेष डा होकर स्वयं 
अन्तर्मुखी होकर अनियन्त्रित चीख-पुकार के सिवाय और कुछ भी नहीं रह जा न व हक 
मानसिक विक्षिप्तता मी इसी संस्कार-च्युत भ्रमित काव्य-परम्परा क भ्र he 
परम्परागत संस्कारों को श्रमान्य समभने की वर्तमान अनास्था में व्यक्ति के मानसिक विकास जर 
जिज्ञासा को सँमालने की क्षमता नहीं है। परिणामस्वरूप एक विशेष कर की अन्तमु 
_ विक्षिप्तता अथवा बहिमु खी संगत मवितव्यता का विकसित होना स्वाभाविक | ह 
इसके साथ-साथ माक्सवादी विचार-घारा का सैद्धान्तिक पक्ष भी नई कविता में उपयुक्त 
भावनाओं को उख्ेरित करने में सहायक है क्योंकि कम्युनिज्ञम में कवि अथवा कलाकार के व्यक्ति 
को जान-बूमकर दबाने की प्रवृत्ति है। सामयिक साहित्य को महत्त्व प्रदान करके मा 
समीक्षक लेखक की आन्तरिक अनुभूतियों की ` स्वामाविकता को पथश्रष्ट कर देता हे और केव 
भौतिक और उपयोगी साहित्य के निर्माण के लिए बाध्य भी करता है। ५ 5 
किन्तु इसी प्रकार का अतिवादी आदशंवाद, व्यक्तिवाद और रूमानी साहित्य भी उन्हीं 
दोषों.को अपना लेता है जो एक यान्त्रिक कम्युनिस्ट अपनाता है | दोनों हदी अतिवादी बन. जाते 
हैं और इस प्रकार या तो विकृत भौतिकवादी का रूप ग्रहण कर लेते हैं या घोर बुद्धिवादी के रूप 


5 ए ~ श्रः CA 
में पहेली बुझाने लगते हैं । अपने वर्ग के संस्कारों से लदे हुए भी किसी अन्य वर्ग की भावना को | 


जबरदस्ती अपने: ऊपर आरोपित कर लेते हैं और उसकी प्रतिक्रिया उनके तिस्य पर असंगत, 
असाधारण ग्रन्थि के रूप में व्यक्त होती है । इसके प्रमाण पन्त, निराला, नवीन से लेकर वच्चन, 
नरेन्द्र, दिनकर और अन्य तरुण कवियों में भी पाए जाते हैं। 


पन्तं जी की नई कविताओं में ऐसी भावनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण समय-समय पर मिलता 

है | पन्त जी. “पल्लवः में सूम छायावादी रूमानी कवि थे | “ 'पल्लब? काल में मुझसे (पन्त जी. 
से) प्रकृति की गोद छिन जाती दै, “पल्लव? की रूप-रेखा में प्राकृतिक सौन्दर्य तथा उसकी रंगीनी 
तो वर्तमान रहती है, किन्तु प्रभावों के रूप में उससे वह सान्निध्य का सन्देश लुप्त हो जाता है । 

, प्रकृति के उपकरण राग-बृत्ति के स्वर बन गए हैं |” यह सूद्धम रूमानी भावना ही उनकी अपनी 
स्वाभाविक भावना है । किन्तु जहाँ वह अपनी इस आधार-पीठिका को छोड़कर आरोपित गतिविधि 


१. The Neurotic is himself a symptom of the modern conflict between the 


individual and Society, a conflict which might, in other ages, have been 
productively surmounted in artistic creation--"Everyone suffers--indi- 


vidual, community and not the least arts as an ideological expression of 
their inter-relation, Otto Rank: ART & ARTIST. | 
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"प. उ्ाबना और इद्धि से, संश्लेषण और विश्लेषण से, हम एक ही परिण 


नई कविता में पर्गे-उन्मूलन और वेयक्तिक कुणठाएँ -_ 6७ 


को अपनाते हैं वहीं उनकी कविता में शिरि (र 
आाम्या?, 'युगवाणी? और ह च पोदिकता * भी वह जाती है । 
स्थिति रहती है । एक जगह पर तो वह “मनुष्य की सां ती यह अनिश्चित और दुविधापूर्ण 
से निर्मित सामाजिक सम्वस्धों का प्रतिविस्ब” मानते हैं, इसीलिए ही उती नला 
यह भी कहते हैं कि “मेरे प्राण सोन्दर्यवादी हैं और ना आ त 

ण॒ सोन्द्येवादी हैं और मेरा सौन्दर्य लोक प्राण हे. - नो 
कोई प्रतिभाशाली कवि कऱ्युनिज्म के लोक-प्राण कल्याणकारी सौन्दर्य को राजनीति और जी 
की अह्ुलाओं से मुक्तकर विश्‍व के हृदय-शतदल मेँ प्रतिष्ठित कर दें जिससे लोग उसे अनायात 
दी ग्रहण कर सके i किन्वु दूसरी ओर राष्ट्रवादी भावनाओं, गांधीवादी आन्दोलन और कम्युनिज्म 
के वीच उनका सोन्दयवादी, प्रकृति-उपासक और सूम रूमानी कवि मटकाव में पड़ जाता है 
पन्त जी को “जब वस्तु-जगत्‌ के जीवन से हृदय को भोजन अथवा भावना की उद्दीप्ति नहीं मिलती 
तव हृदय का सूनापन बुद्धि.के पास सहायता माँगने के लिए पुकार भेजता है- "यही कारण है कि 
मेरी रचनाएँ भावात्मक न रहकर वौद्धिक वनती गई” ।7२ यह सूनापन निश्चय ही उनकी मानसिक 
_अन्थियों का सूतापन. था जो प्रतिक्षण एक सममोते की ओर उन्हें खींचता रहा । | यही कारण 
है कि इस समभोते में उनकी संस्कार-च्युत भावना पराजित और पीड़ित श्रात्मग्लानि के रूप 
में व्यक्त होकर यहाँ तक कह देती है ; 

देह-सना मानव सुर्माता, आत्म-मना मानव दुःख पाता 

इस युग में प्राणों का जीवन, बहता जाता, बहता जाता । 


पन्त के बाद निराला की नई कविताओं का आकलन आवश्यक है | “परिमल? की कवि- 
ताशों में उनकी श्रास्थावादी प्रवृत्ति है जो “अनामिका? तथा 'तुलसीदास” तक चलती है किन्तु 
धेला?, “नये पत्ते! और 'कुकुस्मुत्ता? में जब वह वस्तु-सत्य और अपनी शास्त्रीय चेतना को एक साय 
बैठाने का प्रयास करते हैं तो उनकी कविता में असाधारण संस्कार-च्युत अतिवादिता का प्रत्यक्ष 
विस्फोट-सा हो जाता है| 'कुकुरमुत्ता' जहाँ विप्रय-वस्तु के संचयन और व्यापक जीवन से प्रेरणा 
लेने का सही संकेत देता है, वहीं वह असत्तुलित वर्ग-उम्मूलन का आक्रोश भी व्यक्त करता है, 
जिसमें काव्यानुभूति की श्रपेक्षा एक “वस्तुवादी? वगे-मावना की ग्रपरिष्कृत श्रभिव्यक्ति है + 
“य़॒वे, सुन बे गुलाब, 
भूल मत गर पाई खुशबू याँ थो! आब 


खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट bP ५ 
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट, 
+ x जय 


.. हैं “इस हास और विश्लेषण-युग के स्वट्पप्नाण लेखक 
अधिकतर जीवन के नवीन मानों की खोज में ही व्यय 
स्वभावतः पीछे पड जाता है, अतएव उससे अधिः 
रखनी चाहिए ।”*“पन्‍्त जी ! २. “आधुनिक कवि! 
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रोज्ञ पडता रहा पानी 
तू हरामी ख़ान्दानी, 
x. x > 
ख़ाब में डूबा चमकता हो सितारा 

पेट में डंड पेल्ते चूहे, ज़बाँ हर लफ्ज प्यारा” | 
क्रमशः यह प्रवृत्ति और भी भौंडी सीमा तक बहक जाती हैं । यह प्रवृत्ति “सम्पादकीय? और 
“साहित्यिक कति? के मौलिक मेदों को भुलाकर डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाती है जिसमें 
अनुभूति की हेयता, अनियन्त्रित आक्रोश, क्रोध और खीम ग्रधिक हे । निराला जी के स्वर में 
शक्ति, शिल्प में सन्तुलन और सौन्दर्य-बोध में निश्चित मर्यादित गम्भीरता रही है, उनके प्रयोग 
भी एक युग के लिए नये श्रध्याय का उद्घाटन करते हैं किन्तु उनकी स्वयं की रचनाएँ वर्ग-उन्मू- 
लन की अतिवादिता में पड़कर अपने वास्तविक स्तर से हट गई हैं ओर यही कारण है कि अन्त 
में चलकर वह “अचना? के गीतों में विशुद्ध शास्त्रीयता की ओर उन्सुख हुए हैं । “अ्रचेना? में 
` भाव, छन्द, शब्द, ध्वनि के प्रयोग अधिक सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि अतिवादी विकृतियाँ उसमें 
नहीं हैं । उसमें विशुद्ध मानवीय भावनाएँ हैं जो रागात्मक मावनाश्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं । 
स्वयं 'कुकुरमुत्ता? में जहाँ मावावेश ढीला पड़ता है, कविता शिथिल हो जाती है । केवल 
आक्रोश कंविता के लिए अपेक्षित नहीं है; उसके लिए तो अनुभूति ग्रोर निश्चित दृष्टि (शंख) 

चाहिए | | 
निराला जी जिस समय इस अतिवादी प्रवृत्ति से विलग होकर 'अचना? के कबि के रूप 
में हमारे सामने प्रस्तुत हुए उस समय भी वह पुराने लमानी स्तर को नहीं ग्रहण कर सके, न वस्तु- 
स्थिति और वस्तुबाद्‌ की व्यापक पृष्ठभूमि को ही श्रपना सके, इसलिए 'अचना? नवीन प्रयोग होते 
हुए भी बादल-राग की ध्वनि और शक्ति को अपने अन्दर नहीं सँजो पाई है । यह प्रवृत्ति, जो 


« “नये पत्ते! ओर 'बेला? में बाह्य रूप में मौजूद मिलती है, “अर्चना? में ग्रन्तसुखी रूप धारण 


कर लेती है ओर यह श्न्तर्भुखी भावना घोर व्यक्तिवादी सीमाश्रों में फँसकर एजरा पाउण्ड की 
कृतियों की भाँति व्यक्तिगत बिम्बों ओर भावनाओं में बॅधकर गूढ़ और स्पष्ठ बन जाती है । 

नवीन, बच्चन और नरेन्द्र प्रमुखतः रूमानी कवि हैं जिनको मुख्य रूप से गीतकार कहा 
जा सकता है, छिन्द नवीन जी की परोक्षवादी भावना बड़ी ही दुर्बल रूप में व्यक्त होती है और 
उनकी आुनिकतम रूमानी भावना भौं हिग्भ्रम के कारण रीतिकालीन तस ग्रहण कर लेती हे 
जिसमें केवल रूढ़िवांदिता के सिवाय कुछ शेष नहीं बचता । बच्चन का सफल कवि जब वस्तुवाद 
का आवरण ओढ़ लेता है और “बंगाल का काल? अथवा “खादी के फूल? की रचना करता हे तो 
वह इतना खोखला.नारेबाज़ बन जाता-है कि उसकी सारी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। बच्चन 
की फिर भी एक विशेषता रही है कि श्रपनी वास्तविक भावभूमि से वह बहुत कम भटके हैं और 
अपने को ग्रतिवादी बनने से उन्होंने काफी बचाने की चेष्टा को है किन्तु इधर उनकी फुटकर 
रचनाएँ. जो प्रकाशित हो रहीं हैं उनमें तो एक भयंकर तूफान है जो उनकी निजी दिशा न होने 
के कारण सरकते हुए पारे के समान ऊपर-नीचे खिसकता-सा प्रतीत होता है | लेकिन बच्चन का 
भविष्य कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी सम्भावनाएँ अपरिमित हैं | 

इसके विपरीत नरेन्द्र निश्चय ही तथाकथित प्रगतिवादी प्रवृत्ति से हटकर अध्यात्मवादी 
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बनने में अपना कवि समाप्त करने लगे । नरेन्द्र की इधर की कविताएँ घोर ्रन्तमुंखी या उपदेशात्मक 
रूप में प्रस्तुत हुई हैं जिसके कारण उनका व्यक्तित्व नष्ट हो चुका है । ऐसा लगता है कि इस 
भाग-दौड़ की दुनिया में नरेन्द्र के भावना-प्रधान व्यक्तित्व में किसी ने भारी पत्थर बाँध दिया है 
जिसके कारण वह दौड़ तों नहीं पाते, किन्तु निश्चय ही उस गले पड़े पाहन को पूज-पूजकर ईश्वर 
बनाने पर तुल गए हैं | इस प्रबृत्ति में भी नरेन्द्र उतने ही हल्के कवि हैं जितने कि “लाल निशान? 
में हैं और यह भ्रमण उन्हें किस दिशा में ले जायगा, यह भी स्पष्ट नहीं है । 
अंप्चल जी स्त्रभावतः गीतकार हैं | जहाँ अंचल को. प्रणय-सम्वन्धी गीतों में सफलता 
मिल सकती थी वहीं ग्राज वह अपनी स्वाभाविक भाव-भूमि के अभाव में संस्कार-च्युत होने के 
कारण एक बहुत बड़ी असफलता को अपना बैठे हैं। यही कुछ शम्भूनाथसिंह के “मन्वन्तर? 
काव्यसंग्रह में भी हे । बच्चन के बाद गीत-काव्य में जिस तेज़ी से शम्भूनाथसिंह बढ़ रहे थे 
आर उस दिशा में जिस बड़ी सफलता की आशा उनसे की जाती थी, “मन्वन्तर? उसे भ्रमपूर्ण 
सिद्ध करता है। “समाजवाद? के सिद्धान्तो को गद्य में भी लिखा जा सकता था । उसके लिए 
श्रपनी स्वाभाविक गीत-शेली को छोड़कर व्यथ के लिए सुक्त छुन्दों में कुछ बातें कहना.भी इस 
वात को सिद्ध करता है कि कवि संस्कार-च्युत होकर व्यर्थ के भंभारों में पड़कर अपनी स्वाभाविकता 
नष्ट कर बैठा हे । अंचल आज भी अपनी वास्तविक स्थिति की भाव-भूमि नहीं अपना सके हैं | 
शम्भूनाथसिंह अ्रपेक्षाकत अधिक सन्तुलित ओर सबल भावना का निर्वाह नये गीतों में कर रहे 
हैं और यह आशा की जाती हे कि उनके भीतर की ग्रन्थि धीरे-धीरे साफ हो रही है और वह 
अपनी वास्तविक गीत-शैली को पुनः ग्रहण करने में सफलता प्रात कर रहे हैं |. . 
विशुद्ध प्रगतिशील कवियों में नागाजु न और केदार श्रग्रवाल की र्बनाश्रों में एक प्रकार 
की रूढ़ि का भास मिलता है जिसको जबरदस्ती अपने ऊपर लादने में उनकी प्रतिमा कुणिठत हो | 
जाती हे । केदार में नागाज न से भ्रधिक सफल कवि होने का तत्त्व है लेकिन वह जिस यथार्थ 
को चित्रित करने का प्रयास करते हैं, वह स्वयं उनके व्यक्तित्व को विभाजित करता है । उनका 
मसीहा स्वयं ही इतना पीड़ित है कि उसकी असफलता और रुम्णता उनकी र्वनाओं में अना-` 
यास ही झलक जाती है। नागाजु न “फौजी? (३०१ ) कवि हैं। वे अगर अर्जी दावा 
मी लिखेंगे तो उसे कविता में कहने में नहीं हिचकिचायँगे । यही कारण है कि “सिन्दूर तिलकित ' 
भाल”-बैसी सुन्दर कविता की रचना करने वाला जब “भुस भरा पुतला? या “चना जोर गरम का 
लटका? मी लिखने का प्रयास करता है तो उसकी सारी बौद्धिक चेतना ओर अनुभूति-शक्ति 
कुण्ठित हो जाती है | यदि देखा. जाय तो केदार भाव-चेत्र में असंगत -रूढ़ियों में उलमाकर 
संस्कार-च्युत हो जाते हैं । नागाजुन भी जबरदस्ती अपनी कविता को फौजी जामा पहनाकर 
` उसकी स्वाभाविकता नष्ट कर देते हैं। नागाजु न की अधिकांश कविताओं में इसी. 'बोखलाहट? 
आर भौंड्रेपन का परिचय मिलता है | - 
इस दृष्टि से दो ससकों में प्रकाशित कविताओं का मी वड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान हे | पहले 
ससक के सात कवियों में से प्रायः सभी मध्यवर्गीय कवि हैं और यद्यपि वक्तव्या में अपने को प्रगति- 
शील मानते हैं फिर भी सर्वप्रथम वे मध्यवगे का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर किसी और वाद? 
का । सभी कवियों में एक ्रान्तारिक विघटन हे, किन्तु वस्तु-स्थिति और काव्य-कला के प्रति मानन | 
दारी है और प्रायः समी सामाजिक तत्त्व को अपने वर्ग की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं | जह 
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ओर जिस भी कवि ने अपनी वर्ग-भावना की अवहेलना करके बढ़ने का प्रयास किया हे वहाँ 
उसकी असफलता भी स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है । सभी पीड़ित और व्यथित हैं किन्तु 
व्यथा को चित्रित करने में वह ईमानदार हैं : 
क. “मेरे बाल-मन की पहली भूख सोन्द्य और दूसरी विश्व-मानव का सुख-दुःख, इन 
दोनों का संघष मेरे साहित्यिक जीवन की पहली उलभन थी ।?? 
--गजानन मुक्तिबोध 
ख. “मेरा विश्वास है कि सौन्दर्य का आकर्षण पलायन की ही प्रवरत्ति का सूचक सर्दा 
नहीं होता** "किन्तु सौन्दर्य की अनुभूति तो जीवन्तता का, जीवन की स्वीकृति का 
एक महत्त्वपूर्ण चिह्न है । जिस व्यक्ति में सौन्दर्य-बोध अत्यन्त क्षीण है वह कहाँ तक 
जीवित कहा जायगा यह कहना कठिन हे |”?*** 
> --नेमि चन्द्र जेन 


जब यह कवि अपनी कला की वात करते हैं तो : 
क. “में कलाकार की स्थानान्तरगामी प्रकृति पर बहुत जोर देता हूँ, कला का केन्द्र व्यक्ति 
है पर उसी केन्द्र को ग्रथ दिशा-व्यापी करने की आवश्यकता है" **** 2? 
--गजानन मुक्तिबोध 
ख, ““ "स्वभाव से ही कला मानव-मुक्ति का आलोक है इसीसे ञ्राज निरा कवि कोई 
कलाकार नहीं? 

| +जेपिचन्द्र जैन 
इन दोनों कवियों के कथन र कृतित्व में एक ग्रन्तर्विरोधी भावना हे । गजानन पुक्ति- 
बोध की निराशावादी, व्यक्तिवादी और ग्रन्तसु खी चेतना बड़ी सवल रूप से उभरकर व्यक्त हुई 
हे । उनकी निराशा व्यक्तिगत है लेकिन वह उसको सामाजिक जीवन पर उतारकर फेंक देना चाहते 
हैं। अन्तमु खी प्रवृत्तियों में वे इतने उलमे हुए हैं कि उनकी सौन्दर्यानुभूति घुटकर रह जाती है 
आर यह सब इसलिए है क्योंकि वह कला को, साहित्य को और जीवन को एक भिन्न मापदण्ड 
से देखते हैं जिसको अपनी कृति में साकार कर सकने की क्षमता उनमें नहीं है | मध्यवर्गीय जीवन 
और घोर व्यक्तिवादी अति को स्वीकार करते हुए भी वह विश्व-मानव, 'विश्‍व-चेतन? और इस 

प्रकार की अन्य आदशवादी मान्यताश्रों में बँधे हुए हैं । 
नेमिचन्द्र जैन को वैयक्तिक कविताओं में नद्य, काव्य-गुण ओर भावनामिव्यक्ति का 
सफल चित्रण हे लेकिन जहाँ वह एक मत विशेष का प्रतिपादन करते हैं वहीं उनका शिल्प 
ल॑चर आर कवि दुर्बल हो जाता है । 'कवि गाता है? शीर्षक कविता में यद्यपि वह बड़ी जोर- 

६६ ७००००९७ 

न्य या, चाहते है न गाता है- * ** - “वह कलाकार है: *--- “व्याकुल मानवता 
स्कति को रक्षा का उसके ऊपर आज भार हू----- किन्तु इस भार से उनका कवि 
लद गया है, क्योंकि वहीं जब बिना सजग चेष्टा के :डूबती सन्ध्या 


99 में ¢ “अनजाने चुपचाप? 9००० 


किन्तु उसी संग्रह में दो उच्च कोटि के भी कवि हैं । गिरिजाकुमार माथुर 
६ थुर की कविता इस 
दृष्टिकोण से सफल है । विषय-शिल्प, व्यंजना-शक्ति और आत्मानुभूति के तत्व उचकी कविता में 
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ईमानदारी से रखे गए हैं | भारतभूषण अग्रवाल की सजग प्रगतिशीलता ओर प्रभाकर माचवे 
के चमत्कारिक प्रयोगों की अपेक्षा गिरिजाङुमार माथुर की रचनाएँ ग्रमावपूणं र हृदयस्पर्शी 
हैं । प्रतीकों और बिम्बों का प्रतिपादन भी उनकी शिल्प-निपुणता का परिचायक है । जहाँ 
“बुद्ध, "विजय दशमी? ओर “कार की दोपहरी”-जैसी रचनाएँ. उनके “आ्राब्जेक्टिवः दृष्टिकोण का 


परिचय देती हैं वहाँ “चूड़ी का उकड़ा? और “सोसिएशंस? में आत्म-पक्षःका भी परिचय 
मिलता है । 


अशेय इनसे भी अधिक जागरूक हैं । अशेय यह मानते हैं कि “में स्वान्तःसुखाय नहीं 
लिखता," ` `" ` "कोई भी कवि केवल मात्र “स्वान्तः सुखाय' लिखता है या लिख सकता है, यह 
स्वीकार करने में मैंने अपने-ञ्रापको असमर्थ पाया हे |” किन्तु यह होते हुए भी अशेय जी 
आत्माभिव्यक्ति का महत्त्व कम नहीं मानते और इन दोनों का सन्तुलन भी अभीष्ट है, क्योंकि 
“समस्याएँ अनेक हैं काव्य-विषय की, सामाजिक उत्तरदायित्व की, संवेदना के पुनःसंस्कार की, 
आदि किन्तु उन सरका स्थान इसके पीछे है क्योंकि यह कवि-कर्म की ही मौलिक ` समस्या है, 
साधारणीकरण और निवेदन की समस्या है।” वाद में मी कवि रूप में अशेय और गिरिजाङुमार 
माधुर का ही सतत विकास होता चलता है ओर “हरी घास पर क्षण भर? में अशेय की कविता 
अपने पूर्ण निखार पर पहुँचती है । वे कुणठाएँ जो “नदी के द्वीप? में हैं, “हरी घास पर क्षण 
भर? उनसे बहुत-कुछ मुक्त है | 

जहाँ पहले सपक के कवियों में पथ की अनिश्चितता, दुरूहता का आतंक ओर दिग्भ्रम 
का दोप है, वहीं दूसरे सप्तक के कवियों में जीवन के प्रति यह भ्रम नहीं है | उनको अपनी स्थिति 
का ज्ञान है और अपना पथ भी मालूम हे और इसीलिए दूसरे सप्तक के कवियों में वह आत्म- 
हीनता नहीं है | उनका वस्तुवाद तथा उनकी सांस्कृतिक चेतना अधिक स्पष्ट है । वे परिस्थितियों 
को समक चुके हैं, इसलिए, न तो वे अपनी वर्गहीनता का मरसिया पढ़ते हैँ और न किसी विशेष 
वाद पर कसीदा लिखते हैं; वे वस्तु-सत्य को स्वीकार करके, उनको व्यंग्य से सजीव रूप में ग्रहण 
करते हैं और इसीलिए उनमें 'कुण्ठाएँ? नहीं हैं । कविता के तत्त्व भी इन कवियों में अधिक 
स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण हैं । इन बातों से भी अधिक तत्त्व की बात यह है कि यह राजनीतिक नारों 
के और साहित्यिक कृतित्व के भेद को समभते हैं : 

१. “कमी कोई दर्शन, वाद या जिसे टैकनिक कहते हैं मैंने नहीं सोचा |”? 

--भवानी प्रसाद मिश्र 

“और अन्त में यह कि कविता जीवित हो, अथात्‌ वह जीवन के वास्तविक वातावरण 


आर परिस्थितियों की ज़मीन पर जन्म ले' *****? 


र 


--शकुंन्तला माथुर 
“कविता एक सपनों का संसार हे और यह संसार यदि नये जीवन के ऋ्रीड़ा-स्थल 
नये जगत्‌ की रंगीनी से सिक्त हो तो कवि का कर्म और उसका सामाजिक दायित्व 
सार्थक हो जाते हैं |” 


~ 
a 


--हरिनारायण व्यास 
४. “रते हुए मध्य-वर्ग के मुक-जैसे कवि उस भेद को; जहाँ वह है वहीं से पा सकते 
हैं, वे उसके पाने की कोशिश में लगे हुए हैं | कविता में हम अपनी भावनाओं की 
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सचाई खोजते हैं। उस खोज में उस सचाई का अपना खासा रूप भी हमें 
मिलना ही चाहिए जिस हृद तक भी मुमकिन हो, क्योंकि किसी भी चीज का 
असली रूप उस चीज से अलग तो सम्भव नहीं |?” 
| --शमशेर बहादुर सिंह 
५. “संस्कृति भ्रामक शब्द है । फिर मी संस्कृति की शोध तो की ही जा सकती है और 
हम मनुष्य के आदि काल के काव्य से भावों की विराटता ग्रहण करके सुन्दर कल्पना- 
_ प्रधान साहित्य रच सकते हैं |-* '* “क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रभाव से लिखी 
गई कविता को द्वितीय श्रेणी का काव्य कहना होगा ओर यह द्वितीय वाली वात 
मुझे नहीं पसन्द है |? 
3 "नरेश मेहता 
. ६. “मगर माक्संवाद को कविता पर गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता । उसके 
< 'लिए मध्यवर्गीय, धोखा खाने वाले इलसुल यकीन को, श्रपनी बोद्धिक चेतना को 
__ जागरूक रखना पड़ेगा और बराबर जागरूक रहकर एक दृष्टिकोण बनाना होगा ।” 
| , रघुबीर सहाय 
७, “:-*--०कविता का मुख्य कार्य आज के युग में रूढ़ श्रथों में रसोद्रोकमात्र न 
रहकर प्रभाव डालना हो गया है"*`` ` "जहाँ तक राजनीति का प्रश्‍न है, भारती 
वृग-संघध के सिद्धान्त को अमी अंशतया ही स्वीकृत कर पाया है, कहाँ किस अंश 
तक, यह प्रसंगान्तर की बातें हैं | सीधी-सादी वात. यह है, भारती कविता में किसी 
"भी विषय को उठाये बिना नहीं रह सकता, वशतें वह जीवन और अनुभूति की 
लय से मेल खाता हो । लेकिन ऊपर से कुछ भी थोपना-लादना मारती प्रतिभा की 
पराजय मानता है और साहित्य की राजनीतिक गुलामी को तो सरासर फ़ासिज्म |” 
--धर्मवीर भारती 
यही कारण है कि प्रथम सप्तक में कलाकार के प्रति एक अनास्था है जो दूसरे सप्तक में 
नहीं शेष रही है भारती की “कविता की मौत”, “सुजन की थकान भूल जा देवता” आदि में 
एक आस्था का स्वर मिलता है । अपनी आत्मामिन्यक्ति के प्रति भी दूसरे सप्तक के कवि में 
अधिक आत्म-विश्वास है । जैसा शमशेर कहते हैं : , 
बात बोलेगी 
हम नहीं 
भेद खोलेगी 
बात हो | 
व अ के Vd कवि आतंक से दूर हैं | उनकी सांस्कृतिक आर मानवीय 
ए और गम्भीरता है। प्रथम सप्तक के रामविलास शर्मा के “सत्यं शिवं 
सुन्दरम? के व्यंग्य को लीजिए और भवानीप्रसाद मिश्र के 'गीत फ़रोश” को लीजिए तो व 
सिद्ध होगी कि दूसरे सपक के कवि अ्रधिक स्पष्ट और सत्य के मर्म हैं । हल 
लेकिन इसके विपरीत जहाँ कहीं मी अपने वग से अलग किसी कल्पित वर्ग-भावना को 


` श्रोढ़ने की चेष्टा की गई है वहाँ कविता केवल पद्य वन गई है: 
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वास वास चाम दिशा 
समय, साम्यवादी 
पृष्ठभूमि का विरोध 
_ अन्धकार, लीन व्यक्ति 
कुहाऽस्पष्ट हृदय, भार आज दीन 
हीन भाव, हीन साव, होन साव, 
मध्य वर्ग का समाज दीन। 
| (शमशेर) 
शमशेर वहादुर सिंह में ऐसी प्रद्ृत्तियों का स्थान-स्थान पर परिचय मिलता है | उनके 
विचार और काव्यानुभूति के वीच एक खाई है जो उनके व्यक्ति और आदर्शं को विभाजित कर 
` देती है और वह अपने ही.में उलभकर रह जाते हैं | वस्तुतः जिन रोमारिटक ओर क्लासिकल ' 
भावनाओं को शमशेर जी अपनी आत्मा में ग्रचुभव करते हैं, जब उनसे पुथक वह नागाजु न की. 
शैली का प्रयोग करने की चेष्टा करते हैं तो केवल नारों तक ही रह जाते हैं। जैसे: | 
साम्राज्य पूजी का क्त होवे २ 
ङँच-नीच का विधान नत दोघे 
साधिकार जनता उन्नत होवे 
जो समाजवाद जय पुकारती । 
उपयुक्त पद्यांश में अनुभूति कुछ नहीं हे । अभिव्यक्ति में शमशेर जी की शिल्पगत शेली 
भी नहीं है । केवल एक ऐलान है जिससे कोई असहमत नहीं हो सकता, किन्तु जिससे कोई प्रभावित 
भी नहीं होता । शमशेर की संस्कार-च्युत, वर्ग-उन्मूलित भावना उनकी गजञलों और रूबाइयों को 
नहीं प्रभावित कर पाती और वैसे उनकी दूसरी कविताओं में भी यह प्रबृत्ति कम है लेकिन जहाँ 
उन्होंने जबरदस्ती इस भावना को टँ सना चाहा है वहाँ उनको निश्चय ही असफलता भी मिली है । 
भवानीप्रसाद मिश्र का दूसरे सप्तक में वही स्थान है जो प्रथम सपक में गिरिजाकुमार 
माधुर का दै । “गीत फ़रोश? भैं उनका कवि ही अधिक उमरता है, प्रचारक नहीं । भवानीग्रसाद्‌ . 
. मिश्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व भी केवल इसलिए कर पांए हैं क्योंकि इन गीतों में उनकी आत्मा- 
नुभूति आत्मपरक (9५४/९०४४०) है । न्य कवि वस्तु-दृष्टि (0/९०४४) के पीछे इतने पड़ 
जाते हैं कि उनकी ग्रात्मामिव्यक्ति उसमें खो जाती है | | 
नरेश मेहता की कविता “समय देवता? इस वस्तु-दृष्टि (00/९०४४।६१) की असफलता का 
बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है, जिसमें विषय-वस्तु का तो पता नहीं चलता अलबत्ता उसमें अनावश्यक 
रूप से मानवीय संस्कृति की शोध की चेश अवश्य की गईं है जो असंगत और विश््कल है। 
समस्त संसार का एक भौगोलिक चित्रण जहाँ बड़ा ही सफल ओर काव्यात्मक शैली मेँ व्यक्त हुआ 
है वहीं उसकी भावभूमि की शिथिलता उसे फीका वना देती है | भारत का चित्रण करते हुए कविं _ 
को केवल “फसल जल रही, मचुज मर रहा? ही दिखलाई पड़ता है । वर्ग-उन्मूलित, कुणिटत ककि 
भावना को भारत में के केवल ¦ Sf 
कलकते के फुटपाथों पर j 
सनुज खून में लथपथ डूबा, अपनी सारी संस्कृति से ऊब-ऊब 
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९9%. 


स्मान का गहुर बाँधे घला आ रहा पूर्व क्षितिज में 

शुतु सुर्ग की टॉगो-जेसा नंगा-नंगा 

घर्म-घृणा की इस उ्याला में जले-सुने वे देव स्वगं में मनुज धरा पर 
आज मात्र शरणार्थी बन गये 

नरेश मेहता की एकांगी अनुभूति ने एक ओर चीन और रूस की प्रशस्तियाँ लिखने में 
कोष-का-कोष रिक्त कर दिया है किन्तु भारत की स्थिति में उन्हें केवल खून और लूट-मार ही 
दिखलाई पड़ा । इस खून और लूट-मार में मारतीय आत्मा की जो एक स्वर-सिद्धि अपनी छाती 
पर समस्त कल्मष को भेलकर भारतीय सांस्कृतिक एकता को अमरत्व प्रदान कर गई उसका नाम 
तक नहीं लिया गया । यदि लेनिन की हुङ्कार कोटि कण्ठों की पुकार वन सकती है तो आज 
गांधी की आवाज और गांधी का प्रदर्शित किया हुआ मार्ग विश्व-विध्वंस की विभीषिका को शान्त 
कर सकता है, कोरिया की जनता को मुक्ति दे सकता है, किन्तु कबि उन भारतीय संस्कारों से च्युत 
है, अपने देश में प्रवासी है ओर अपनी जड़ खोजता हुआ दुनिया-भर में भटकता हे । 

. अशैय ने अपने वक्तव्य-में जिन पाँच बातों को उठाया हे उनके सम्बन्ध में पिछले सप्तक 
के वग-उन्मूलित कवियों की स्थापनाएँ आज मिथ्या सिद्ध हो रही हैं | जहाँ तक “सामाजिक 
उत्तरदायित्व? का प्रश्‍न है, आज मानवात्मा की सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति उभरते हुए नये कवियों 
में उत्तरोत्तर जागरूकता बढ़ती जा रही हे । वह एकांगी वाद-विशेष के माध्यम से वस्तुस्थिति को 
न देखकर एक व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं । “संवेदनाओं का पुनः संस्कार? जो प्रथम 
ससक के कवियों में उलमकर व्यक्त हुआ है आज पहले की अपेक्षा मँजकर प्रकाश सें ग्रा रहा 
है । 'साधारणीकरण? और “निवेदन! की कठिनाइयाँ पहले सप्तक में अधिक रही हैं। आज 
उसको समझने की प्रद्ृत्तियाँ मी पहले से अधिक मात्रा में हैं, क्योंकि आज का प्रयोग केवल 
प्रयोग के मन्तव्य को लेकर नहीं चल रहा है बरन्‌ उसमें नई शक्ति और निवेदन के सफल नियोजन 
की भावना भी विकसित हो रही है । आत्मातुभूति और आत्माभिव्यक्ति में ईमानदारी की मात्रा 


अधिक होती जा रही है। यही स्थल ऐसा है जहाँ नई कविता के लिए आशा का संचार होता 
है और उसके भविष्य में विश्वास जमने लगता है । 
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ति० शेषाद्रि र क 
तामिल भाषा ओर साहित्य की समस्याएँ 


तमिल भाषा हिन्दी की तुलना में बहुत प्राचीन है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि तमिल 
भाषा संस्कृत से भी पुरानी है कितु यह केवल धारणा मात्र है, इसका कोई भी वैज्ञानिक 
प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रन्थ जो मिलता है वह “'तोलकाप्पियम नामक 
व्याकरण है और उसमें भी संस्कृत के शब्द मिलते हैं । अतः शुद्ध तमिल का आन्दोलन चलाने 
वाले परेशान हैं कि वे कोई ऐसा तमिल का ग्रन्थ नहीं निकाल पा रहे हैं जिसके आधार पर यह 
सावित कर सकें कि तमिल संस्कृत से पुरानी माषा है । 

पर यहद बात भी सही है कि तमिल आर्य-कुल की माषाग्ों से भिन्न द्रविड़ कुल की 
भाषा है । यह भी दावे के साथ कहा जा सकता है कि संस्कृत शैली या शब्दावली से अछूती तमिल 
भाषा में किसी भी विषय पर घण्टों बोला जा सकता है या बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, 
लेकिन यह हुआ नहीं कि तमिल संस्कृत भाषा तथा साहित्य से अछूती रहती जो हो आज 
स्थिति यह है कि तमिल माषा तथा साहित्य दोनों संस्कृत भाषा व साहित्य से खूब प्रभावित हें। 
तमिल भाषा में वहुत से संस्कृत शब्द इस तरह घुल-मिल गए हैं कि सश्रम प्रयास करने 
पर भी उनकी जगह तमिल के शब्द नहीं बैठ पाते | इसका प्रमुख कारण यह है कि 
संस्कृत शब्दों का युगों से व्यवहार होता रहा है। संस्कृत ब्राह्मणों की प्रिय भाषा रही 
है जो समाज और साहित्य के नेता रहे हैं । ब्राह्मण द्रविड़ समाज के नेता केसे बने, इसकी कथा 
बड़ी विलक्षण है । इसके लिए उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के पारस्परिक सम्वन्ध पर दृष्टि 
डालनी होगी । वैसे तो आज दोनों संस्कृतियाँ घुल-मिलकर एक हो गई हैं किन्तु प्रारम्भ में 
दोनों में कुछ विशेषताएँ और विलक्षणताएँ थीं जो एक-दूसरी को एथक करती थीं । उत्तर की 
आर्य-संस्क्ृति धर्ममूलक थी जो ईश्वर, उसके विविध रूप और उसकी निस्सीम शक्ति पर विश्वास 
करती थी, ब्राह्मणों या पुरोहितों के महत्त्व पर जोर डालती थी और जन्म से ऊँच-नीच मानने 
की प्रवृत्ति रखती थी । ( किन्तु यहाँ यह कह देना चाहूँगा कि यह अन्तिम प्रदृत्ति उस जगह पर ' 
आज ज्यादा नहीं पाई जाती जहाँ से इसका जन्म हुआ, बरन, उसी दक्षिण में जोर पकड़े हुए है 
जहाँ इसके प्रति घोर विरोध तमी से आज तक किया जा रहा है । ) 

इसके विपरीत मूल द्रविड़ संस्कृति नैतिकता पर जोर डालती थी, प्रकृति के नियम को 
मानती थी और जन्म से किसी को ऊँच, किसी को नीच मानने की प्रवृत्ति उसमें नहीं थी। अब _ 


७५ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६ आलोचना 


भी तमिल भाषा के प्राचीन साहित्य में आपको कहीं भी इस जाति-बन्धन का उल्लेख तक नहीं 
मिलेगा । ह क 
ये दो परस्पर-विरोधी संस्कृतियाँ एक-दूसरे के निकट आई । संस्कृत भाषा की सशक्तता 
या आयो की सबलता, या द्रविड़ों की उदारता, या आये-द्रविड़ दोनों जातियों की, सद्भावना के 
कारण दोनों संस्कृतियाँ बहुत निकर आई और कुछ आवश्यक परिवतनों के साथ ्राय-संस्क्ति 
' द्रविड़-संस्क्ृति पर हावी हो गई । तमिल भाषा का रूप बदला, साहित्य की दिशा बदली ओर 
समाज-संगठन का ढाँचा दूसरा हो गया | पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि परिवतन होने 
पर भी अन्दर-ही-अन्दर कुछ हद तक वे पुरानी चीजें अपने ग्रन्यतम रूप में ही रहती आई । 
इसी मिलन में वहाँ की भाषा-सम्बन्धी या साहित्य-सम्वन्धी श्रादि समस्याओं की जड़ हैं, जो 
हिन्दी-माषा की समस्याओं से बहुत मेल खाती हैं । है 
तमिल की समस्या के बारे में सोचते वक्त तीन वातों का ध्यान रखना आवश्यक हे-- 
(१) दक्षिण भारत उत्तर की उथल-पुथल से काफी परे था । उत्तर भारत में परिस्थितियाँ 
ऐसी आई हैं कि लोगों को मजबूर होकर अपनी भावनाश्रों, मान्यताओं, विश्वासों पर पुनः 
सोचना पड़ा और उनमें बार-बार परिवर्तन लाना पड़ा, वाहरी आक्रमण भी काफी हुए और 
संघर्ष-स्थल यही उत्तर रहा । बहुत से राज्य उठे और गिरे | भिन्न मतावलम्बियों के क्रूर संघ से 
जहाँ एक कइरता आई वहाँ. यह विवशता भी कि लोगों ने एक-दूसरे से निभाने के लिए अपनी 
धार्मिक भावनाओं को आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन से विशाल. बनाया | पर दक्षिण में इतनी 
लड़ाइयाँ नहीं हुईं | हुईं भी तो भाई-माई की लड़ाई जिसमें पिता की मान्यताओं पर आघात 
न करने का पूरा प्रयास किया जाता था । इस भावना का अच्छा उदाहरण आपको एक सन्घि- 
कालीन पद्य के एक अंश के अनुवाद में मिल जायगा । एक राजा की प्रशंसा में एक पुलवर 
( चारण ) ने कहा कि “हे राजा ! तुम नीति के सिद्धान्तों के इतने हिमायती हो कि जब कभी 
तुम लड़ाई पर जाते हो तो पहले ही यह घोषणा कर देते हो कि गाये, गायों के समान सीघे- 
सादे ब्राह्मण" “तथा अन्य लोग, जिनका पालन आवश्यक है, वे सब गढ़ के अन्दर ही रहें, मैदान 
में न आये |”? इस प्रकार लड़ाई भी होती थी तो संस्कृति का संरक्षक और पिता--न्राह्मण-- 
अवश्य वचा लिया जाता था। ः 
-(२) दूसरी बात यह है कि दक्षिण में पढ़ने वाला दल ही ग्रलग बन गया था | यानी 
संस्कृत जब देव-माधा बनकर आई तो पढ्ने-पढ़ाने का काम ब्राह्मणों को सौंप दिया गया | उनका 
काम था देव-माघा का अध्ययन करना और समाज का नेतृत्व करना | उनके मुख से जो भी बातें 
निकलीं वे बेद-तुल्य मानी जाने लगीं और समी उसके अजुचर वने । यहाँ तक कि उनके लिए 
अध्ययन-अध्यापन को छोड़कर दूसरा काम करना ही श्नर्थमूलक समभा जाने लगा । आज भी 
यदि ब्राह्मण पुलिस का सिपाही बनता है तो दक्षिण के लोग विस्मय से देखते हैं । 
| (३) तीसरी त्रात यह है कि र्थ-संस्क्ृति और द्रविइ-संस्क्ति का मिलन एक अधविच 
समभोते के रूप में हुआ । परिडंताई, पुरोहिताई तथा अध्ययन-अध्यापन का काम करने वाले 
ब्राह्मण ऊँचे समझे जाने लगे और बाकी सब आपस में ऊँच-नीच नहीं मानते थे | इसलिए आज 
भी दक्षिण में क्षत्रिय-वैश्य के वर्ग आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते | ब्राह्मण, उसके बाद 
शूद्र । समी शूद्र कहे गए। यह भी एक श्रनर्थकारी बात सिद्ध हुई । समाज के एक विशाल 
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अंग को शूद्र कहकर नीच कहा गया तो उनको भी अपनी ऊँच-भावना को तुस्त करने का एक ही 
रास्ता मिला और वह यह कि उन्होंने अन्त्यजो पर रौच जमाया, उनको नीच वनाकर दूर रखा | 

अब इन तीनों वातों के आधार पर तमिल माषा की आज की समस्याओं पर विचार 
करना चाहिए | भाषा का रूप स्थिर करना संस्कृत-शिक्षित लोगों के हाथ में श्रा गया था । संस्कृत 
का गुण ऐसा ही है कि वह श्रज्ञात रूप सें भी अपना रंग दूसरी भाषा पर चढ़ा देती है। 
आश्चय नहीं कि तमिल भाषा संस्कृत के शब्दों से भर गई आर तमिल का रूप ही वदल गया | 
भाषा के रूप के अलावा संस्कृत-साहित्य की भी एक विशिष्ट देन थी ईश्वरीय भावना, धार्मिक 
विश्वास और विधि के विधान पर ग्रहूट भक्ति ओर उनके अवश्यम्भावी फल | संस्कृत-शिक्षित 
लोगों ने “ग्रन्थम? नामक वर्णमाला का भी आविष्कार किया, और “मणिम्रवालं” नामक शैली 
का भी, जिससे स्पष्टतः उनका संस्कृत-प्रेम लक्षित है । इन कारणों से तमिल का ऐसा रूप बन 
गया है कि कोई मी बाहर से देखेगा तो समझेंगा कि तमिल भाषा संस्कृत का ही दूसरा रूप _ 
है। इससे हम ्रसहमत हैं, किन्तु यह भूलना नहीं चाहिए इस तरह की शेली का व्यवहार 
करने वालों का उद्देश्य अखंड भारतीयता का प्रचार तथा सांस्कृतिक एकता को अ्रसम्भव बनाने 
वाली भाषा की दीवार को ढहाकर एक-दूसरे को निकट लाना था | 

जब जमाना वदला और ग्रग्रेजी राज्य आया तो उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया | 
पढ़े-लिखे लोग संस्कृत-शिक्षित थे | उन्होने अँग्रेजी भी सीखनी शुरू की और फिर भी समाज के 
नेतृत्व का काम उन्हीं के हाथों में आया । अब श्रँग्रेजी और संस्कृत पनपीं ओर तमिल भाषा 
उपेक्षित रहने लगी । 

तमिल का भाग्य था कि ऐसी स्थिति बहुत दिन तक रह नहीं सकी । शेव-मठो ने तमिल 
की इस अवस्था में भी उसे नहीं सुलाया और बन्दिनी की अवस्था में ही सही उसका पालन 
आर पोषण किया | वाद मे अँग्रेजों की नीति भी बदली और उन्होंने जैसे उत्तर भारत में देशी 
भाषाओं की उन्नति स्वयं करने का भार उठाया वैसे ही तमिल भाषा को भी प्रोत्साहन दिया | 
तब भी वही समस्या उठ खड़ी हुई जो उत्तर भारत में उठ खड़ी हुई : हिन्दी-उदू का झगड़ा । 
तमिल का संस्कृत-विहीन रूप या संस्कृत-वहुल रूप १ अरब संस्कृत की शिक्षा से वंचित बहुत-से 
लोग ऊपर आए, और उन्होंने सोचा कि संस्कृत-शिक्षित दल ने, जिसमें ब्राह्मण ही ज्यादा थे , 
तमिल की इतनी दुर्गति करा दी । उन्होंने संस्कृत-प्रभाव के विरुद्ध आन्दोलन करना शुरू किया-- 
उनमें कडुता और घणा के भाव बहुत तीखे थे | उनका एक नमूना एक कवि के इन शब्दों में 
पाया जा सक्ता है: , 

। बडसोचि एन्लु' उडे परिगै वारि एन्‌ मीदु इरै विक ज्नीर-- 

“संस्कृत नाम के टूटे काँच के ठकड़ों को मुझ पर फेंक रहे हो ।?? 

इसमें एक-एक शब्द घृणा से भरा है-ुस्से से भरा है । वडमोषि या उत्तरीय भाषा ! 
संस्कृत तक कहना कवि ने उचित नहीं समझा । मतलब है कि तमिल भाषा के शुद्ध रूप के ये 
पक्षपाती उस भाषा के संस्कृत-प्रभावित रूप से भड़क, उठे और अपनी मातृभाषा को उस दयनीय _ 
स्थिति से मुक्त करना अपना कतंव्य समझने लगे श्रोर उसी की सिद्धि में ताल ठोककर अग्रसर | 
हुए । ये “कम्बरामायण” से भी घृणा करने लगे, क्योंकि वह संस्कृत की लाई. हुई ग्रार्य-संस्कृति 
की समथक है ! 
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जो हो, तीन दल अब भी दक्षिण में विद्यमान हैं: एक वह जो संस्कृत-वहुल भाषा का 
पक्षपाती है । दूसरा वह जो दूसरे छोर पर बैठा है और तमिल भाषा से संस्कृत के शब्दों को 
वैसे ही निकालकर बाहर फेंकना चाहता है जैसे जामुन के फल पर जमी धूल को उड़ाता हो । 
तीसरा वह दल है जो इन दोनों की एकांगिता पर आप-ही-श्राप हँसता है ग्रौर तमिल का एक 
स्वस्थ, सुन्दर रूप तैयार कर रहा है जिसमें ये श्रतिरंजनाएँ, नहीं है, न वह पहले ही आए हुए 
शब्दों को दूर करने का प्रयास करता है, न संस्कृत के तत्सम शब्दों को लाकर “सुस्थापित? करने 
फी कोशिश करता है । इसी दल के हाथों सुन्दर तथा ठोस कार्य हो रहा है । यह दल आवश्यकता 
पड़ने पर संस्कृत के ही क्या आँग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को भी ज्यों-का-त्यों लेने से 
इन्कार नहीं करता | इस दल की भाषा की आप हिन्दी की उस शैली से तुलना कर सकते है जो 
प्रेमचन्द की भाषा-शेली हे । हे 
दलों के भाषा-सम्बन्धी दूसरे सुधार पर भी ध्यान देना आवश्यक है । पद्म-काल के वाद 
गद्य-काल में परिडताऊ भाषा का जोर रहा, जिसमें लम्बे-लम्बे वाक्यों को सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता था | हिन्दी में मी जब संस्कृत के गम्भीर शब्द-विन्यास का उपयोग होता है तो एक तरह 
की स्थूलता ग्रा जाती है, जो सुन्दर नहीं लगती । उसके विपरीत वोल-चाल की वह शैली, जिसमें 
बातों को एक सहज-सुन्दर रूप से कहा जाता है, लोकप्रिय है । उसमें उदू' का भी समुचित स्थान 
है तथा वाक्य-विन्यास और शब्द-चयन एक असर लिये हुए हैं। तमिल भाषा में वही शैली 
विकसित .होती जा रही है । 
अब साहित्य की ओर ध्यान दें । 
पहले ही कहा गया है कि तमिल-साहित्य पर संस्कृत-साहित्य का खूब प्रभाव थ्य। संस्कृत 
के उच्चतम ग्रन्थ तमिल में अनूदित हुए । क्त्र यह संयोग की बात है कि तमिल-साहित्य जहाँ 
वीच में अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित रहा अब फिर से संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हिन्दी से 
प्रभावित हो रहा हे | प्रेमचन्द की वहुत-सी कहानियों के श्रचुवादों ने तमिल भाषा की कहानी के 
अंग को पुष्ट किया | अब मी कहानियों में प्रेमचन्द का प्रभाव देखने में आता है । उसके बाद भी 
प्रेमचन्द ही के उपन्यास और अन्य कहानीकारों की कृतियाँ अनूदित हुईं । यद्यपि बंगला, महाराष्ट्र 
साहित्य का भी प्रभाव है, तो मीं हिन्दी का ही प्रभाव अधिक पड़ रहा है । 
अब भी तमिल-साहित्य की तीन प्रवृत्तियाँ देख सकते हैं । एक शान्तिप्रिय दल साहित्य 
के उस अंग को पुष्ट करने में लगा है जो साधारण मानवीय दुबलताग्रों या गुणों का विश्लेषण 
करते हुए प्रभावोत्यादक कृतियाँ तैयार करता है | उसका राजनीतिक हलचल से कोई गहरा सम्बन्ध 
नहीं | यह दल समस्याओं से अपने को बचाते हुए भी लोकप्रिय साहित्य तैयार करता है । दूसरा 
दल, संस्कृत तथा उस भाषा की वारिस हिन्दी तथा उसके बोलने वालों से घृणा करता है तथा 
उत्तर भारत तथा दक्षिण को अलग-अलग संस्कृति का प्रदेश मानता है, और अपने को रावण 
की सन्तान मानकर घृणा तथा विद्वेष का साहित्य तैयार करता है | तीसरा दल, समस्याओं से नहीं 
कतराता वरन्‌, उन पर गांधीवादी ढंग से विचार करता है । पहले और तीसरे दल के हाथों जो 
साहित्य तैयार हो रहा है, वह आजकल लोकप्रिय है । 
प्रगतिवाद के नाम से हिन्दी में जो साम्यवादी साहित्य तैयार हो रहा है उससे तमिल 
. साहित्य आज कम प्रभावित है | पर सम्भावना इसकी जरूर है कि वह भी तमिल भाषा में उतर 
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आय | लेकिन स्वयं उत्तर भारत में भी साहित्य का वह रूप कई कारणां से सवल नहीं 
हो पा रहा है । दूसरी बात यह है कि यहाँ उत्तर मारत में प्रगतिवादी साहित्य के जड़ जमाने के 
पहले ही साहित्य में अन्य सशक्त प्रबृत्तियाँ उदित होने लगी हें । अतः इसका दक्षिण में प्रचार - 
होना अव ्रसम्भव-सा लग रहा है। 

फिर भी साम्यवादी विचार तो उघर भी हैं ही । पर उसका ठेठ अपरिष्कृत रूप दक्षिण 
को ग्राह्म नहीं । अतः वहाँ के साहित्य में साम्यवाद को समाजवाद तथा गांधीवाद के आधार 
पर संशोधित करके उसका एक अहिंसात्मक ग्राह्य रूप बना लेने का प्रयास स्पष्ट रूप से लक्षित है । 

अब प्रश्‍न है कि क्या हिन्दी भाषा तमिल को अपना साहित्यिक अभाव देगी या तमिल 
हिन्दी को ! इसकी भी सम्भावना है कि दोनों का सर्वंथा अलग विकास हो । हम यह मानते हैं 
कि दोनों के निकट ग्राने में और एक-दूसरे से प्रभावित रहने में ही भारत का कल्याण हे । अगर 
यह बात सर्व सम्मति से मानी आव तो हिन्दी के लेखको का एक कव्य हो जाता है कि उनको 
तमिल प्रदेश की सच्ची स्थिति से परिचय प्राप्त करना चाहिए और भाषा के चेत्र में हिन्दी को | 
वह शैली श्रपनांनी चाहिए जिसमें संस्कृत के गम्मीर-से-गम्भीर शब्द हूँ सने का प्रयास न किया 
जाय--क्योंकि तमिल के अधिकतर लोग चाहे संस्कृत शब्द सुन-सुनकर उनके अभ्यस्त हों गए , 
हों--तो भी वे मौलिक रूप से उनके परिचित नहीं हैं. या वे शब्द उनकी भाषा के अछुण्ण अंग 
नहीं वने हैं । | 

साहित्य के चेत्र में भी हिन्दी को अपनी परम्परा का खयाल रखना चाहिए । अपनी 
घर्ममूलक संस्कृति की स्वस्थ परम्पराओं से अछूता साहित्य तैयार करने में हिन्दी के लेखक परतत 
हो जागे तो चाहे तमिल का वह संकुचित दल, जो आर्य-विरोधी है, उनका साथ दे--(इसकी मी 
सम्भावना नहीं क्योंकि वह दल तो अपने को रावण की सन्तान मान बैरा है ) किन्तु अधि- 
कांश लोग उनका साथ नहीं दे सकते । अपनी सांस्कृतिक परस्पराओं से विच्छिन्न हिन्दी-साहित्य 
तमिल को प्रभावित नहीँ कर सकता | 

तमिल भाषा हिन्दी भागा से श्रप्रभावित नहीं रह सकती । उसे ऐसा रहना भी नहीं 
चाहिए । साहित्य के चेत्र में पहले ही वह निकट आ चुकी है और उसको उसी प्रवृत्ति को बनाए 
रखना चाहिए । दोनों भाषाओं के लेखकों को फिर से अपनी समस्याओं पर भारतीय दृष्टिकोण से 
सोचकर उचित साहित्य तैयार करने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए । 


~ 
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अतितकुमार हालदार 


शान्तिनिकेतन-कला-शेली 


विकास गत्यात्मक होता है और जिंस-प्रकार राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वशासन आवश्यक है, 
उसी प्रकार कला के विकास के लिए परम्परा का होना जरूरी हे । दूसरों से उधार ली हुई कला, 
शैली तथा रसार्‍भूति से कोई प्रगति नहीं हो तकती | एक समय था जब कि विभिन्न प्रान्तीय 
उपमाषाग्रों के रहते हुए भी भारत की एक समान भाषा--संस्कृत--थी, जिसके द्वारा कि 
कला ओर साहित्य में भारत के दशं की श्रभिव्यक्ति का संस्कृति के अन्तर-प्रान्तीय क्षेत्र में ` 
प्रसार होता था । इसी प्रकार कलाकार की काल्पनिक एवं मानसिक अभिव्यक्ति के लिए. भी 


. भारतीय कला की एक ही भाषा थी और उसकी शैली एवं सिद्धान्त ( ध्यान ) भी समान था | 


यही कारण था कि चित्र-कला, मूर्ति-कला, बत्य एवं साहित्य के क्षेत्रों में हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक एक अबाघ सांस्कृतिक प्रगति हो सकी | उस समय कला आज की तरद कलकत्ता- 


.... निकाय ( स्कूल ), शान्तिनिकेतन-निकाय, वम्बई-निकाय, मद्र[स-निकाय के रूपों में बैरी हुईं नहीं 


थी । उस समय का कलाकार यूरोपीय दृष्टिकोण के अनुरूप फक्कड़ एवं अलमस्त न होकर योगी 
अथवा ब्रह्मचारी हुआ करता था.। उसे अपनी सुजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सतत साधना करनी 
'पड़ती.थी । उसके माग-प्रदशंन के लिए वाल्टर पीटर, रस्किन, अथवा हरबर्ट रीड की तरह 
विद्वान्‌ आलोचक नहीं थे। आध्यात्मिक एन आति र तिक अस्तित्व ओर कलाकार के वीच सेतु ही उसका 
मार्ग-प्रदशन करता था । अतएव भारतीय कलाकार किसी वस्तु को जैसी-की-तैसी चित्रित करने 
की अपेक्षा उसंको चित्रित करने से पूव उसमें एकात्म हो जाता है। हिन्दू-यौद्ध-कला की इसी 
धार्मिक परिकल्पना के कारण प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति के बीच एक खाई पड़ गई हे । भार- 
तीय कला के इसी सिद्धान्त ने प्राचीन एशिया के श्रन्य देशॉं--खोतन, भीरान, तुफान, जापान 
चीन, वर्मा, तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया को प्रभावित किया। हम इस सिद्धान्त की तुलना केवल 
युरोप की उस रहस्यवादी बैजेण्टाइन कला के सिद्धान्त से कर सकते हैं जिसका पादरियों ने सुजन 
` किया था । इटली के पुनर्जागरण युग के दौरान में तथा यूरोप की आधुनिक कला में आज कला के 
वास्तविक रूप में परिवर्तन का कोई मी कारण रहा हो किन्तु भारतीय कला विक्टोरिया के युग 


* “तक अपने सिद्धान्त--कल्पना का अत्यधिक पुट--को जो दो सहस्त वर्षों से अवाध रूप से उसकी . 


ग्रेरणा-शक्ति रहा था, सुरक्षित बनाए. रख सकी । इसके विपरीत-यूरोप में कल्पना को दासत्व 
ग्रहण करना पड़ा और कलाकार को अपनी कला-स्तु को भौतिक पूर्णता देने के लिए मॉडलों 


८८-७0. Mumukshu Bhawan ख्वा णि Digitized by eGangotri 


शान्तिनिकेतन-कला-शेली ः र द? 


तथा “बैठने वालों” की आवश्यकता पड़ने लगी। भारतीय कला में उस भौतिक दृष्टिकोण का कभी 
भी आविर्भाव नहीं हुआ । फोटोग्राफी के आविष्कार से यूरोप की यथार्थवादी कला की प्रगति में 
वाधा पड़ी । कला को प्राकृतिक अनुकृति से बचाने के लिए पाश्चात्य जगत्‌ को नूतन कलामि- 
व्यक्ति की खोज करनी पड़ी और यूरोप की आधुनिक कला में अभिव्यक्तिवाद तथा अति-यथाथवाद 
( सुररियलिज्म ) इत्यादि का जन्म हुआ ! यूरोप की ्राधुनिक कला प्रकृति के वास्त- 
विक रूप में अंकन के उन्मूलन के हेतु जान-बूभकर दी गई एक चुनौती के समान हे और इसी . 
कारण वह उस प्रणाली को, जो सार्वभौम थी, स्वीकार करने की अ्रपेक्षा आदिम प्रागैतिहासिक 
तथा बालकों की कला एवं उसकी शैली की शरण ले रही हे । इस प्रकार इन परीक्षणात्मक रूपों 
में सत्व अथवा शान्ति का कोई अस्तित्व नहीं है | आज का यूरोपीय कलाकार तामसिक विचारों 
में उलभा हुआ है । इसी कारण कला-वस्तु में शरीर-रचना के नियमों की ग्रवहेलना की जाती 
है। उन्हें अप्सरा की अपेक्षा एक विकलांग वामन (बोना) अधिक ग्राह्य हे । इसकी प्रतिक्रिया 
बायरन द्वारा की गई कला की समीक्षा से आँकी जा सकती है। वायरन ने लिखा है कि 'मेरे 
विचार में रूवेन वहुत वड़ा रंग छोपने वाला है । मैं वान डाइक को उपसे सैकड़ों युना पसन्द 
करता हूँ । लेकिन यह भी सच है कि मैं इस बारे में जानता कुछ भी नहीं हूँ । रूबेन की सारी 
स्त्रिया के लवादे और कंपे गहरे लाल रंग के होते हैं | मैं उनकी गदनों के वारे में, जो आकषक 
होने की वजाय भारी भरकम अधिक होती है, कुछ नहीं कहूँगा । यह सब्र-कुछ सम्भवतः वड़ा 
सुन्दर है । मेरे विचार में यह कला हो सकती हे, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है।? 
आधुनिक युग में हम भारतीयों ने भी यूरोपीय संस्कृति एवं शिक्षा से सम्पक के फलेस्वरूप 

अपने कला के उत्तराधिकार को - ऐसी ही विदेशी भावना से देखा । इसका परिणाम यह हुआ 
कि भारतीय विद्वानों एवं विद्यार्थियों के लिए. मूल भारतीय कला अपरिचित-सी ही बनी रही | 
शैली के क्षेत्र में मी भारतीय कला छाया और प्रकाश तथा दृश्यांकन की सुपरिचित पाश्चात्य 

` शैली को न पा सकी । भारतीय चित्र बहिर-रेखा-मात्र होते थे, जिनमें एक-से रंगों को भर दिया 
जाता था । उनमें त्रि-आयामिक फोटोग्राफिक अनुरूपता का, जैसी कि पाश्चात्य कला में हसे 
आम तौर पर मिलती है, सर्वथा अमाव रहता था ।. बंगाल के विभाजन के समय एक महान्‌ | 
परिवर्तन आया, जिससे हमारे राजनीतिक एवं राष्ट्रीय जीवन में एक नई जागति उत्पन्न हुई । > 

जिस प्रकार कि राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन 

करके भारतीय विचार-धारा को एक नई गति प्रदांन की और गुरुदेव रवीद्धनाथ ठाकुर ने साहित्य, के 
नृत्य एवं संगीत-कला को भारतीय परम्परा पर आधारित एक नया जीवन एवं आदश प्रदान _ | 
किया, इसी प्रकार शिल्पी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्राचीन भारतीय कला-परस्परा की समुचित 
प्रेरणा से कला-देत्र में नई जाति का सूत्रपात किया । अतः यंह कहना ठीक नहोंहैकि | 
स्वयं अवनीन््रनाथ ने अपनी किसी प्रान्तीय.कला को जग्म दिया था और उनका ङतित्बःउन्हीं 
तक सीमित था और वह उनके प्रिय शिष्य डॉ० नन्दलाल वसु के साथ समाप्त हो जायगा । अवः « 
नीन्द्रनाय ने भारतीय चित्रकारों को मॉडलों आदि के सूम रूपांकन की सहायता से प्राकृतिक दृश्यों 
का चित्रण करने, मानव-ग्राकृतियो तथा चित्रों को बनाने की पाश्चात्य शैली का अनुकरण करने 
से बचाया और उनके लिए एक सर्वथा नवीन मागे प्रशस्त किया । उन्होंने भारतीय चित्रकारों 
का अपने परम्परागत आदर्श के, जो सुख्यतया जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं विषय-वस्तु की 
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ट्र आलोचना 


व्यापक कल्पना पर आधारित था, मूल्यांकन के लिए ग्राह्यान किया । भारतीय कला एवं उसके 
आधार-सिद्धान्त के सम्यक्‌ दिग्दर्शन के लिए अजन्ता सवोत्कृष्ट उदाहरण है | 

' झवनीन्द्र ने अपने कुतित्व से यह दिखा दिया कि परम्परागत कला में भी जीवंत- 
शक्ति है और वह कलाकारों की अनेक पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान कर सकती है । यदि प्राचीन 
भारतीय कला का, जो वीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक लगभग २००० वर्षों से चली ग्रा रही 
थी, उसकी समुचित पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया जाय और हमारे कलाकार देश के विस्मृत- 
सिद्धान्तों की, जो भारत की अपनी विशेषताएँ हैं, पूर्ण मनोयोग से पुनः खोज करने का स्वतन्त्रता 
पूर्वक प्रयत्न करें तो हम वास्तव में प्रगति कर सकेंगे | क 

ऋवनीनद्र अपने इन विचारों से भारतीय कला के विभिन्‍न प्रान्तीय निकायों के वीच राज- 
नीतिक खाई पैदा नहीं करना चाहते थे । उन्होंने अपने शिष्यां से यह ग्राम संकेत कर दिया 
था कि वे स्वयं अपने गुरुओं का ग्रध्ययन करें रौर अपनी माठृ-कला के भी उतने ही सुजाता 
रहें जितने कि वे अपनी मातृ-भाषा के रहते हैं । तभी वे स्वानुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए 
अपनी सीमा के पार देख सकते हैं । 

कवि-गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत के कलाक्षेत्र मे पुनर्जागरण उत्पन्न करने में अपने 
मतीने अ्वनीद्भनाथ के विकास को बड़ी दिलचस्पी से देखा था । इस महान्‌ आन्दोलन का 
सांस्कृतिक महत्त्व, उनकी पैनी दृष्टि से न बच सका । अतएव वे इन पंक्तियों के लेखक को सन्‌ 
१६११ में कलकत्ता में अवनीन्द्रनाथ की देख-रेख में अपनी कला-शिक्षा समाप्त कर चुकने को बाद 
ही शांतिनिकेतन ले आए | डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लगभग १२ वर्षों तक अपने संगीत, 
कविता तथा साहित्य से लेखक को प्रेरणा प्रदान की | इस प्रकार शान्तिनिकेतन में कला-भवन की 
नींव पड़ी । आधुनिक भारतीय कला के बारे में कवि रवीन्द्रनाथ के विचारों को उनके एक पत्र से, 
जो उन्होंने लेखक को लिखा था, जाना जा सकता है ; 

“मैंने यह चीज कमी पसन्द नहीं की. कि हमारे विद्यार्थी अंग्रेजी स्कूलों में जायेँ ओर 
वहाँ की छाप लेकर लोटे | इसका फल यही होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य उनकी पनी प्रतिभा 
पर अपनी पसन्दगी की मुहर लगाता रहेगा । यदि हमारी कला रोथन्सटाइन की अनुचर हुए 
` विना समुचित मान्यता प्राप्त न कर सके तो वह” ब्रिटिश साम्राज्य की रद्दी की टोकरी में ही पड़ी 
रहती है, क्योंकि भाग्य उसे वहाँ पहुँचा देता है | श्रमी तक हम ब्रिटिश स्कूल-मास्टरो के छात्रों 
का ही पार्ट अदा करते रहें हैं, किन्तु स्कूल के कमरे के बाहर एक विस्तृत खेल का मैदान है जहाँ 
पर कि हम पूणं स्वतन्त्र हैं | वहाँ पर भारतीय प्रतिभा की देवी का आसन है और वह जिस व्यक्ति 
के मस्तक पर विजय का टीका लगाती है वही भाग्यशाली बन जाता है | इस सम्मान पर साउथ 
केनसिंगटन स्कूल ऑफ आरे की मुहर नहीं लगती है |” 

अवनीन्द्र और रवीन्द्र के बाद के भारतीय कलाकारों पर अति-यथार्थवाद (सुररियलिज्म) 


का, जो युरोप की हाल ही की एक देन है, भारी प्रभाव पड़ा है और भय है कि यह हमें कहीं 
का भी न छोड़ेगा । 


-अनुवादक : सुशील दीक्षित 
छि 
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शान्तिनिकेतन की कला-शेली ओर छायावादी काव्य द्रे 


शम्युनाथ मिश्र 
~ इ ~ ¢ 
शान्तिनिकेतन की कला-शैली और छायावादी काव्य 


शान्तिनिकेतन : की कला-शैली आधुनिक भारतीय कला-शैलियों में एक विशिष्ट एवं स्था- 
नीय लोक-भावना से प्रेरित महत्त्वपूर्ण शैली है । उसका रवीन्द्र काव्य-धाराओं से व्यापक 
सम्बन्ध है। शान्तिनिकेतन के कलाकारों ने अपने तीस वर्ष के अनवरत परिश्रम तथा 
साधना द्वारा रवीन्द्र-काव्य-धारा एवं अवनीन्द्र-चित्र-परम्परा का एक संगम स्थापित कर दिया 
है | शान्तिनिकेतन का निजी वातावरण रवीन्द्र-संगीत, रवीन्द्र-नाट्य एवं रवीन्द्र-त्य की विभिन्न 
योजनाओं से पूरित रहा हे । इस प्रेरणा में शान्तिनिकेतन के कला-भवन ने अपनी रश्चनात्मक 
आहुतियाँ प्रदान की हैं । इसके अतिरिक्त रवीन्द्रनाथ की चित्र-कला ने शान्तिनिकेतन की कला-शैली 
के प्रारम्भिक रूपों का नवसंस्कार करके उसे शान्तिनिकेतन-कला-शैली के मौलिक चेत्र में 
रूपान्तरित कर लिया । 

शान्तिनिकेतन-कला-शैली का प्रारम्भिक रूप कया था, इस ज्ञान के निमित्त हमें आधुनिक 
भारतीय कला के नव जागरण की ओर ध्यान देना चाहिए | सन्‌ १६०५ में स्वर्गीय अवनीद्रनाथ 
ठाकुर की प्रेरणा से कलकत्ता के ्राट स्कूल में भारतीय चित्र-कला-विभाग की स्थापना हुई | उसमें 
आधुनिक चित्र-कला के प्रमुख आचायों ने शिक्षा प्रात की, जिनमें सवंश्रो नन्दलाल वसु, असित- 
कुमार हालदार, क्षितीनद्रनाथ मजूमदार, शैलेन्द्रनाथ दे तथा वेंकटप्पा आदि थे । इसके अतिरिक्त 
१६०७ में कलकत्ता की प्रसिद्ध सार्वजनिक संस्था “इणिडयन सोसाइटी आफ़ ओरियण्टल आर 
की स्थापना हुई । इस संस्था के द्वारा ञ्रवनीन्द्र-शिष्य-परम्परा का वास्तविक विकास हुआ और 
भारतीय कला-सम्यन्धी नये आन्दोलन का व्यापक प्रचार हुआ । इस संस्था ने बहुत-से प्रकाशन- 
कारये किये ओर शन्तराष्ट्रीय दृष्टि से इस संस्था की भारी ख्याति हुई थी । इस प्रकार ्वनीन्द्रः 
नाथ ने भारतीय कला-शैली का जो बीजारोपण कर दिया था उसमें रबीन्द्र-काब्य-धारा भी 
अपेक्षित रही किन्तु उसमें प्रधानतः संस्कृत की प्राचीन काव्य-धाराश्रों की प्रतिष्ठा हुई थी । 
अवनीन्द्रनाथ ने कालिदास के काव्य-ग्रम्थ, रामायण तथा महाभारत के उपाख्यानों को ग्रहण 
किया ओर उनकी शिष्य-परम्परा की कृतियों में भी इसी प्राचीन काव्य-घारा की पयस्विनी बही | 

सन्‌ १६१३ के लगभग शान्तिनिकेतन मैं कला-मवन की स्थापना हुई ओर उसके सर्वप्रथम 
अध्यक्ष श्री असितकुमार , हालदार नियुक्त हुए्‌। इसके पश्चात्‌ १६२३ में श्री नन्दलाल वसु 
शान्तिनिकेतन-कला-भवन के अध्यक्ष हुए और असित वाबू जयपुर आट स्कूल के प्रिंसिपल होकर 
चले गए । असित बाबू रवीन्द्रनाथ से अधिक प्रभावित थे। उन्होंने रवी्द्र-काव्य-घारा के साथ _ 
ठाकुर चित्र-शैली में एक विशेष सामंजस्य उत्पन्न किया | नन्दलाल वसु ने भी अपनी कला तथा 
रवीऱद्र-काव्य-घारा में इतना गहरा रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित किया कि डॉ० आनन्दकुमार 
स्वामी के शब्दों में हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि रवीन्द्रनाथ की कविताएँ एक-एक चित्र 
हैं । रवीन्द्रनाथ की एक कविता “मामी? तथा नन्दलाल वसु के एक चित्र 'माझी? में कितनी 
समता हे (2 

“आय रे आय तोरा के जाबि पारे 
आसि तरी निए वोशे आङि नदीर धारे । 
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८9 े आलोचना 


झो पारे कतो खेला कतो जने, 
ए पारे धू धू करे मरि, वारि नादिं!” 

“आओ रे आश्ओरो ! तुम लोगं कौन-कौन उस पार चलोगे ? मैं नदी-किनारे नोका लेकर 
बैठा हूँ । उस पार अनेकों खेल तथा ओड़ाएँ: हो रही हैं। अनगिनती लोग वहाँ हैं । इस पार 
तो केवल प्रभंजन धू-धू कर रहा है । अभी वर्षा नहीं हुई हे आर मैं मर रहा हूँ ।? 

रवीन्द्रनाथ का समस्त काव्य तीन भागों में विभक्त है, जिनमें विविध विषय, जातीय 
संगीत, और ब्रह्म संगीत हैं । शान्तिनिकेतन की कला-कृतियाँ मी इन्हीं तीन विषयों में विभक्त हैं 
रवीद्धनाथ ने अपनी कविताओं में लोकभावना एवं लोक-हश्यों को प्रतिष्ठित किया हे । शान्ति- 
निकेतन की कला-शैली भी लोक-भावना एवं लोक-जीवन के विभिन्न दृश्यों को उद्घादित करती है । 

इस प्रसंग में असितकुमार हालदार का एक चित्र 'छुटीर दिने? तथा रवीन्द्र की प्रसिद्ध कविता . 
“छुटोर दिने? तुलनीय हैं । 
एक प्रश्‍न यह उठता है कि इस लोक-भावना और रहस्यवादी या छायावादी अध्यात्म- 
भावना में क्या सम्बन्ध है । इसमें सन्देइ नहीं कि हमारी कुछ कलाँ. ऐसी हैं जो हमारे अलोकिक 
तथा श्राध्यात्मिक जगत्‌ से सीधा सम्बन्ध स्थापित करती हैं । उन कलाग्रों के द्वारा हम इस 
विशाल प्रकृति एवं उसके ग्रन्तस्तल में स्थित अदृश्य एवं व्यापक शक्ति का अनुभव करते हैं । वे 
कलाएँ हैं : चित्र-कला, मूति-कला, रत्य, अभिनय तथा काव्य-कला | भारतीय इतिहास के भिन्न- 
भिन्न युगा में ज्ञान की इस परम अनुभूति के लिए नियम बने, शास्त्र बने, ओर समस्त कलाओं के 
मध्य संस्कार रूपी एक ऐसा सूत्र स्थापित हुआ जिसमें हमारे संकल्प हैं | जिनकी एक पुरानी 
. परम्परा है | जिस समय धर्म का सूत्र ग्रहण करते समय मिक्तु कहता था : “बुद्ध शरणं गच्छामि, 
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि’--उस समय वह भावना के उस व्यापक सिद्धान्त के 
साथ अपना जन्म-जम्मान्तर का सम्बन्ध जोड़ता था। ऐसी ही भावनाओं के साथ भारत में अनेक 
लोक-कला-शैलियों का विकास हुआ और लोक-धमं की प्रतिष्ठा हुई । इस ज्ञान-सूत्र के साथ 
परम्परागत सिद्धान्तों के अनुसार युग-युग में भारतीय कला-धारा प्रवाहित हुई । 

इतिहास में ऐसे बहुत से अवसर आए जव कि प्राकृतिक एवं राजनीतिक कारणों से बहुत 

से विप्लव हुए और परम्पराएँ नई हो गई | कला और काव्य के व्यापक संस्कार-सूच अदृश्य हो 
गए । लोग उसे भूल गए . - 

भारतीय इतिहास में उत्तर-मध्यकालीन कला-शैली तथा हिन्दी-काव्य-धारा का जो एक 
नया युग आरम्भ हुआ उसमें हमारी परम्परागत भावनाओं का पुनः संस्कार हुआ । रामानन्द, 
कवीर, सूर और तुलसी इस नये संस्कार के गुरु हुए । उन्होंने लोक-भावना का स्तर पुनः ऊँचा 
किया । कला की दृष्टि से हमारे मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है । 
राम और कृष्ण हमारी हिन्दी-काव्य-धारा एवं कला के आधार रहे हैं। १६वीं शताब्दी के 
राजनीतिक विप्लवों के कारण एक बार पुनः भारतीय कला तथा काव्य के परम्परागत सम्बन्ध भंग 
हो गए | देश के मिन्न-मिन्न स्थानों में स्थानीय कला-शैलियों की सीमाएँ निर्धारित होकर भावना 
की सरस्वती पुनः अदृश्य हो गई।। संगीत और जत्य की भी दशा स्थानीय नवाबी-त्षेत्र के बाजार में 
उस्तादों के हाथ बिक गई थी |- १६वीं शती तथा २०वीं शती के सन्धि-काल में भारतीय स्वतन्त्रता 
के आन्दोलन का अभ्युदय “भारतमाता? की दुददंशा के प्रति करुण एवं क्रांतिकारी भावना के 
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साथ बंगाली नाट्य-मंच पर अवतरित हु्रा.। सन्‌ १८७२ में प्रसिद्ध श्रभिनेता श्री गिरीश घोष ने 
कलकत्ता में नेशनल थियेटसं? की स्थापना की | यही करुणा तथा क्रान्ति, तपःपुत स्वरों में बंकिस 
' के 'बन्देमातरम्‌? की हुंकार से धीरे-धीरे एक सांस्कृतिक चेतना और वैयक्तिक साधना में बदलकर 
रवीन्द्र की “गीतांजलि’ में शुञ्जित हो उठी । “गीतांजलि? के शब्दों में उसने भारतीय लोकजीवन 
को यह सन्देश दिया ; 
अन्तर सम विकसित करो अन्तरतर हे । 
निमंल् करो, उज्ज्वल करो, सुन्दर करो दे ॥ 
बंकिम वाबू तो “सुजलां सुंफलां तथा मलयज शीतलां” कहकर चुप हो गए. थें किन्तु 
रवीन्द्र ने एक ही “सुजलां? के व्यापक अर्थ किए और आँखों में भी “सुजलां? की धारा बही : 
तोमार सोनार थालाय साजबे आज दुखेर अश्रु घार । 
जननोग़रो गांथिबो तोंमार गल्ार सुक्ताहार ॥ 
“हम तुम्हारे सुनहरे थाल में अपने दुःखो की अश्न-धारा संजायँगे । हे जननी, तुम्हारे 
गले के लिए हम सुक्ताहार गूँ थेंगे |? 
'गीतांजलि? की यह करुणा-धारा देश के विभिन्न साहित्यिक क्षेत्रो में अज्ञात ही प्रवाहित 
हुई । हिन्दी के छायावादी कवि भी इस धारा से प्रभावित हुएः। जयशंकर प्रसाद के “रातू? तथा 
महादेवी की “नीरजा?, और पन्त तथा निराला के “पल्लव? एवं “गीतिका? में एक अद्भुत समता 
मिलती है । 
वैसे मेरी स्पष्ट मान्यता यह हे कि हिन्दी-काव्य-धारा की छायावादी प्रवृत्ति अपने स्थान 
पर स्वयं मौलिक रही है । वैदिक काल से आधुनिक काल तक हमारा आध्यात्मिक काव्य लोक- 
भावना की परम्परा से बँधा रहा हे । वह वन्धन कुछ सीमा तक छायावाद में भी है । कुछ लोग 
यह कहना चाहते हैं कि हिन्दी में छायावाद की लहर वंगाल से ही ग्राई । संयोग से हिन्दी के 
महाकवि निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था । इसमें सन्देह नहीं कि निराला 
जी रवीन्द्र-साहित्य के भक्त हैं | अतः यदि निराला जी की काव्य-धारा रवीन्द्र से प्रेरित हो तो कुछ 
श्राश्चय नहीं । किन्तु प्रसाद, पंत ओर महादेवी के सम्वन्ध में भी यह कह सकना कठिन है। वैसे 
तो देश की एक परिस्थिति ने ही इन स्वो की प्रवृत्तियों को समान रूप से जन्म दिया है । शान्ति- 
निकेतन-कला-शैली और विभिन्न भाषाओं का रहस्यवादी काव्य एक ही परिस्थिति की उपज हैं । 
पर सबकी अलग विशेषताएँ हैं । हृदय के एक तार से अनेक एकतारों की सृष्टि सम्भव है । किन्ु | 
एकतारों की ध्वनियों में अपनी-अपनी व्यक्तिगत झंकारें हैं | उन मंकारो के मूल में एकता भी है । | 
वैसे हिन्दी-क्षेत्र में बंगला की तरह काव्य और कला का व्यापक सहयोग नहीं हुआ हे । | 
हिन्दी में अमी तक शान्तिनिकेतन-जैसी कलात्मक प्रवृत्तियाँ नहीं जागीं । संतोष तो इतना ही है 
कि हिन्दी-जगत्‌ के मध्य महादेवी की काव्य-धारा के साथ भारतीय कला की परम्परा सुरक्षित है, 
. जो हिन्दी-साहित्य में कलात्मक जागति का माग प्रशस्त करेगी। वैसे हिन्दी-काव्य-धारा तथा 
हिन्दी-क्षेत्र की कला की अपनी स्वतन्त्र शैली होगी । फिर भी छायावादी काव्य की आलोचना ण 
आर उसका दिग्द्शन करते समय रवीद्ध-काव्य-धारा एवं शान्तिनिकेतन-कला-शैली को ध्यानम 
रखना चाहिए । 
> 
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इलाचन्द्र जोशी क 
रवीन्द्र-गद्यःसाहित्य में रहस्य-चेतना ओर कथा-तत्त्व 


रवीन्द्र-गद्य-साहित्य की आलोचना करने के पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन 
मूल प्रबृत्ति ( या प्रवृत्तियाँ ) उनकी प्रतिभा को प्रधान रूप से परिचालित करती रही है। 
इस दृष्टि से विचार करने पर हमारे ध्यान में सबसे पहले यह बात श्रातो है कि यथार्थ की स्थूल 
अभिव्यक्ति के परे सूक्ष्म की जो एक चित्रात्मिका मोहिनी माया कभी अपने विविध रूप, रस, 
वर्ण और गन्धमय सोन्दर्य-वैचितर्य से ओर कमी अव्यक्त श्रोर श्रतीर्द्रिय रहस्यात्मक भाव-छाया 
के माध्यम से अपने को नाना इंगितों द्वारा प्रस्फुटित करती रहती है, उसीको पकड़ने के लिए. 
कवि के प्राण निरन्तर आकुल रहे हैं । यदि हम रवीन्द्र के प्रारम्मिक काल से लेकर अन्त तक 
लिखी गई कविताओं का अध्ययन मली भाँति करें तो सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि उनके 
दीघं जीवन के विविध युगों के विकास के अन्तराल में एक विशेष धारा आदि से श्रन्त तक सुस्पष्ट 
आर सुनिश्चित रेखा ग्रॉकती हुई चली गई है। और वह है वही रहस्यात्मिका धारा जिसका 
अनुसरण करने पर हम देखते हैं कि रवीन्द्रनाथ के मूल प्राणों को सदा व्यक्त दी अपेक्षा अव्यक्त 
ने, प्रत्यक्ष की अपेक्षा अप्रत्यक्ष ने, निकट की अपेक्षा दूर ने, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म ने, यथार्थ 
की अपेक्षा स्वप्न ने, 'कंक्रीटः की अपेक्षा "एन्सट्रेक? ने अधिक आकर्षित किया है । उन्होंने स्वयं 
अपने प्रारों की मूल प्रवृत्ति के इस एकतरफा दवाव को अपनी विविध कविताओं में स्वीकार 
किया है । 

यह प्रवृत्ति रवीन्द्रनाथ में जन्म-जात रही है। 'मेरा बचपन? में उन्होंने बताया है कि 
छुटपन से ही वह अपने चारों ओर के कर्म-कोलाइलमय वातावरण के बीच में स्वयं अपने ही 
भीतर से. एक स्वप्न-राज्य की सृष्टि करके उसमें एकाकी मग्न रहने में दुःख पाते थे। उनका 
कलकत्ता वाला बहुत बड़ा पैतृक मकान विविध कामों में व्यस्त आदमियों से भरा-पूरा रहता । पर 
उन्होने उस लोक-समागम से कम-सुखर भवन में भी अपने लिए स्वप्न-लोक का निर्जन रेगिस्तान खोज 
लिया था । वह लिखते हैं : “मेरे जीवन में वाहर की खुली छुत प्रधान छुट्टी का देश था । 
** “उस छुत पर पहुँचना मानो बस्ती के सीवानी पत्थर को बहुत दूर छोड़ जाने के समान था । 
वहाँ जाने पर कलकत्ता के सिर पर पैर रखकर मन कहाँ चला जाता हे जहाँ आकाश का अन्तिम 
नीला रंग धरती की श्रन्तिम हरियाली में मिल गया है। मैं अकसर छिपकर दुपहरी को इस 
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छुत पर चढ़ जाता था । दुपहरी सदा मेरे मन को भुलाए रही है। वह मानों दिन की रात 
है, वालक संन्यासी के वैरागी हो जाने का समय है । यह छत मेरे लिए किताब में पढ़ा हुआ 


रेगिस्तान था । चारों ओर धाँय-धाँय जल रहा है, गरम हवा सनसनाती हुई धूल उड़ाती निकल . 


जाती है, आसमान का नीला रंग फीका हो जाता है । इस छुत के रेगिस्तान में एक 'ओएसिसः? 
भी दिखाई दिया था । नहाने वाला घर है, जहाँ छिपकर घुस पड़ा हूँ । इसे मानो बंगाल के 
शिशु लिबिंगस्टन ने अभी खोज निकाला है |”? 

जो वालक अपनी कल्पना द्वारा एक क्षण में ठोस छत को स्वप्न-लोक के रेगिस्तान में 
परिणत करने और वहीं एक नखलिस्तान भी खोज निकालने, भरी दुपहरी को दिन को रात के 
रूप में ग्रहण कर सकने की क्षमता रखता हो उसकी रहस्यवादी कल्पना साधारण कदापि नहीं 
समभी जा सकती । ः द 

पर यह होने पर रवीन्द्र की प्रतिमा ऐसी विराट और व्यापक थी कि वह एकांगी नहीं 
रह सकती थी | स्वप्न-लोक के अपार रहस्यमयी माया के तीव्र और अग्रतिरोधनीय आकर्षण 
की ही यह प्रतिक्रिया थी कि रवीन्द्रनाथ को वीच-बीच में पद्य छोड़कर गद्य पर उतरना पड़ा 
आर स्वप्न को वरवस दबाकर यथार्थ को अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई । पर यथार्थ को 
अपनाने पर भी वह अपनी छायात्मक भावना और कल्पना के विकास से एकदम सुक्त नहीं हो 
पाए:। यह ठीक है कि अपनी कहानियों और उपन्यासों में वह अपने अन्तर के छायालोक को 
तन्मयता से बहुत-कुछ उबरे हैं और यथार्थ जीवन के संघर्ष की अनुभूति और सामाजिक चेतना 
उनमें काफी हृद तक जगी है; पर फिर भी वह यथार्थ पर पूणंतः यथार्थवादी दृष्टि से विचार 
करने ओर बाह्य जीवन के कठोर संघर्ष का विवेचन और विश्लेषण निर्मम वास्तविकता की तटस्थ 
दृष्टि से करने में उतने सफल न हो सके । उनके अधिकांश उपन्यासो में हम जीवन की गम्भीर, 
दार्शनिक और आदर्शात्मक व्याख्या अवश्य पाते हैं, पर नहीं पाते यथार्थ जीवन का ठोस और 
सच्चा स्वरूप, नहीं पाते यथार्थ की कठोर मिट्टी को फोड़कर जीवन के केन्द्र से वाहर निकलने वाली 
वास्तविक जीवन के कीचड़ से सनी, अकल्पित, जीवित लोक की समस्याएँ,। उनके उपन्यासो के 
पात्र जीवित लोक के प्राणी न होकर मनुष्य के अन्तर के विभिन्न भावों के एथक-एथक प्रतीक की 
तरह लगते हैं। जब कहीं उनके कोई दो पात्र आपस में बातचीत करते हैं तब लगता है कि 
मानव-हुदय की दो परस्पर विरोधी आदिम प्रबृत्तियाँ समूते होकर आपस में वाद-विवाद कर रही 
हैं। मनुष्य की सनातन प्रवृत्तियों और परम्परागत भावों को समूत रूप देकर उनके बीच परस्पर 
बातचीत करवाने का ढंग रवीन्द्रनाथ को कथा-साहित्य के अलावा भी कितना प्रिय है इसका 
उदाहरण हम उनके “विचित्र निवन्धः नामक निबन्ध-संग्रह के 'पंचभूतः शीक दीर्घे निबन्ध में 
पाते हैं; जिसमें. आकाश, अग्नि, जल, एथ्वी और वायु को व्योम, खोतस्विनी, दीसि, क्षिति आर 
समीर इस तरह के नाम देकर उन्हे मानवीय रूप में खड़ा करके उनके द्वारा जीवन के विविध 
विषयों पर मानवीय दृष्टिकोण से.ही बहुत दिलचस्प बातचीत कराई गई है। उनकी बात सुनने 
पर लगता है जैसे वे सचमुच में विभिन्न प्रवृत्तियों वाले मानवीय प्राणी हों । यही हाल हम 
उनके उपन्यासों में पाते हैं । उदाहरण के लिए उनके “चतुरंग? नामक उपन्यास को लीजिए। _ 

इस उपन्यास के दो मूल पात्र--शचीश और दामिंनी-कुछ ऐसी अजीब कल्पना के 
रंग में रगे हुए, अनोखे और अ्रस्वाभाविक प्राणी लगते हैं कि उन्हें वास्तविक जीवन की सहज 
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दृष्टि से देखने पर न तो उनके जीवन की बाहरी गति-विधि का ही कोई ठीक तारतम्य बिठाया जा 
सकता है, न उनके अ्रन्तजीवन में चलने वाले ्रजीब और रहस्यात्मक संघर्ष का कोई सुस्पष्ट 
आमास ही छायात्मक परदे के भीतर से मलक पाता है। “चतुरंग? की कहानी संक्षेप में, मोटे 
तौर पर, इस प्रकार है: जगमोहन और हरिमोहन दो भाई थे--जगमोहन बढ़े और हरिमोहन 
छोटे, पर दोनों भाइयों की अन्तःप्रवृत्तियाँ और जीवन की दिशाएँ दिन और रात की तरह एक 
दूसरे के विपरीत पड़ती थीं। जगमोहन एकदम नास्तिक थे, पर थे हृदय के सच्चे ओर स्वभाव 
के सीधे और साफ । सांसारिक कूटबुद्धि उन्हें छू तक नहीं गई थी, पर मानवात्मक दृष्टि, सामाजिक 
न्चेतना उनमें अत्यन्त जाग्रत थी । पुरानी पीढ़ी के होने पर भी छुआछूत वह. तनिक भी नहीं 
मानते थे और हरिजनों और मुसलमानों के साथ खान-पान कां सम्बन्ध बराबर रखते थे । इसके 
विपरीत हरिमोहन धर्माध, आचार-विचार और पूजा-पाठ की दृष्टि से जैसे ही पाखण्डी थे, 
सांसारिक कूट-बुद्धि भी उनकी वैसी ही तीब्र थी । जगमोहन ग्रविवाहित थे और हरिमोहन के छोटे 
लड़के शचीश को उन्होंने एक प्रफार.से अपना पोष्य पुत्र-सा वना लिया था | शचीश भी उन्हीं- 
के साथ रहता ओर उन्हें ही वह अपना गुरु मानता था । जव हरिमोहन ने देखा कि शचीश 
हर बात में उनके नास्तिक भाई का पक्का चेला बन चुका हे, तव हरिमोहन बहुत चिन्तित हुए, 
उन्होंने इर हालत में शचीश को अपने श्रधार्भिक भाई के कन्ने से छुड़ाने की कोशिश की, पर 
शचीश रस-से-मस न हुआ । एक काण्ड श्रौर हो गया, जिससे हरिमोहन बड़े भाई पर और . 
' अधिक विगड़ उठे | ननीबाला नाम की एक अनाथपाय लड़की का धर्म नष्ट करके शचीश के वड़े 
भाई पुरन्दर ने खदेड़ दिया था । उसको गर्भ भी रह चुका था | शचीश उसे अपने ताऊजी के 
यहाँ ले आया आर सारी स्थिति उन्हें समभझाकर उसने उस अमागिनी लड़की से “सिविल मैरिज! 
करने के अपने इरादे से उन्हें सूचित किया । जगमोहन ने उसकी पीठ ठोंकी, पर पुरन्द्र ने उस 
विवाह के विरुद्ध बड़ा उपद्रव मचाना शुरू किया । अन्त मैं तंग आकर ननीवाला ने आस्म-इत्या 
कर ली । इस घटना के कुछ समय बाद जगमोहन चल बसे । शचीश के भीतर न जाने किस 
अज्ञात कारण से क्या उथल-पुथल मचने लगी | एक दिन उनके मित्र श्रीविलास को पता चला 
कि वह स्वामी लीलानन्द के दल में भरती होकर कीर्तन में भाग लेने लगा है | उसे बड़ा आश्चर्य 
हुआ । वह शचीश के प्रति स्नेहवश स्वामी जी के पास गाँव में जा पहुँचा । वहाँ जाकर क्या 
देखता है कि वहाँ भक्तों का बड़ा समारोह है और शचीश एकान्त मन से स्वामी जी की सेवा में 
व्यस्त है-- कमी उनके लिए चिलम भरता है कमी पाँव दबाता दै । शाम को पाँच से लेकर 
दस बजे रात तक कीर्तन हुआ और शचीश तदूगत होकर उसमें भाग लेता रहा । बाद में श्री- 
विलास को यह भी पता चला कि स्वामी जी शिवतोष नामक जिस व्यक्ति के मकान में मक्तों-सहित 
अड्डा जमाए हुए हैं वह उनका पक्का चेला था और अब मर चुका है। मरने के पहले वह 
अपनी सारी सम्पत्ति (जिसमें कलकत्ता का एक मकान भी है) स्वामी जी को भक्ति-प्रचार के लिए 
सापकर अपनी निःसन्तान स्त्री को केवल जीवन-निर्वाह का सत्त्व भर दे गया है । श्रीविलास को 
यह जानने में भी देर न लगी कि दामिनी स्वामी लीलानन्द की कीर्तन-मण्डली में तनिक भी दिल- 
चस्पी नहीं रखती | स्वामी जी के दर्शनों के लिए दामिनी के यहाँ स्त्रियों और पुरुषों की अपार 
भीड़ उमड़ती रहती थी, पर दामिनी, जिसे स्वामीजी सहज-सुलम थे, उनके प्रति एकदम उदासीन 
थी | दामिनी युवती थी, रूपवती थी और श्रीविलास को लगा कि अन्तर से वह रसवती भी हे, 
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वास्तव में सावन की काली घटाओं के बीच में रह-रहकर झलक जानी वाली दामिनी ही थी । 
पर उसका वह विद्युत्तेज, वह सावन के डबाडब भरे हुए बादलों का श्रन्तर-रस किसके लिए था ! 
श्रीविलास को लगा कि पत्थर के देवता शचीश की मानसी मूर्ति पर वह अपना सिर पटक रही 
है, पर शचीश का मनोभाव उसके प्रति क्या था इसका कोई आभास न शीश की किसी ब 
से, न व्यवहार से मिलता है । केवल उनकी डायरी के एक पन्ने से श्रीविलास ने उसके सम्वन्ध 
कुछ पंक्तियाँ उद्धत की हैं । उनमें शचीश ने लिखा है; ' “ननीबाला में मैंने नारी का एक विश्व- 
रूप देखा था---अपवित्रता के कलंक को जिस नारी ने खुद ही वरण किया, पापी के लिए अपना 
जीवन दे डाला | किन्तु दामिनी में नारी का एक अन्य विश्व-रूप देखा । उस नारी का मृत्यु से | 
कोई नाता नहीं, वह केवल जीवन-रस की ही रसिक हे । वसन्त के मोहक पुष्प-वन के समान वह 
सोरम और लुनाई की हिलोर से छुलक-छुलक उठती है। संन्यासी को घर में स्थान देते इए वह ` | 
तनिक भी राजी नहीं । वसन्त के दक्षिण पवन के सुकाबिले उत्तर की शीतकालीन रण्डी इवा को 
-भर लगान न देगी `"? 
हे डे की क पंक्तियों के अतिरिक्त शचीश के मनोभाव को जानने का कोई जरिया 
पाठक को सुलभ नहीं है--केवल दामिनी के सम्वन्ध में ही नहीं, शचीश के स्वयं अपने ह 
विकास--या हास--के सम्बन्ध में भी । सारे उपन्यास में कथा के रिपोटर श्रीनिवास द्वारा केवल 
इतनी ही सूचना हमें मिलती है कि शचीश पहले घोर नास्तिक था, उसके बाद सहसा-मन . 
की किसी अज्ञात खाम-खयाली के फलस्वरूप--स्वामी लीलानन्द के साहचय में घोर आत्तिक 
बन बैठा, और खान-पान, छूआछूत, आचार-विचार का पूरा ध्यान रखने के साथ ही कीतेन- 
भजन में पूरे मनोयोग से शरीक हो गया; और उसके बाद एक द्नि अजा श ल 
से भी अलग हो गया । पर अलग होने पर, ss ही शब्दों में, ya 
और कया नहीं, कुछ समभ में नहीं आया |» क्या दामिनी की मौन अन्तवेंदना को कमी को 
का प्रयत्न उसने किया १ और स्वयं उसके अपने भी मन में उसके प्रति वेदना की ध र जी 
भी तरंग कमी उठी ! दो-एक अत्यन्त अस्पष्ट इंगितों से लगता है कि शायद भे प 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । निश्चित जो-कुछ हे व्‌ह्‌ केवल हा के न 
दामिनी को कमी पास नहीं फटकने दिया । और अन्त मैं पाठक आश्चर्य के साथ देखता a 
एक दिन श्रीविलास के साथ दामिनी का विवाह हो जाता है) पर दामिनी जिस अज्ञात मान 
ओर शारीरिक पीड़ा को बहुत दिनों से दवाती आ रही थी, विवाह के बाद वह न प्न 
दिन-पर-दिन बढ़ती चली जाती है । मरने के पहले वह श्रीविलास के ग घूल त; 
हुई कहती है: “जी की साध नहीं मिटी, असीस दो कि अगले जन्म में तुम्हे ह षा सकूँ र 
इस तरह यह विचित्र उपन्यास नायक शचाश के मन ष हा दाह वि 
- बिना ही अजीब ही ढंग से समाप्त होता है। सारे उपन्यास में 'डायलाग! बहुत योड क 
जितना कुळ है मी उसमें केवल तात्विक और काव्यात्मक विवेचन ही मिलता हे । शती 
रवीन्द्रनाथ इस उपन्यास में भी प्रत्यक्षवादी नहीं हो पाण | केवल उपन्यास का प्राण ही नही; म 
उसका बाहरी ढाँचा भी रहस्यात्मकता से ओतप्रोत है । ff 
पर विचारणीय विषय यह है कि क्या इस रहस्यासमकता के कारण च a 
न्यासिक रस सूख गया है १ मेरी तो अपनी यह धारणा हे कि उसके रस की बडि दी हुई है. 
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६० आलोचना 


एकदम नीरस, अन्तःसार-रहित यथार्थवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी ढाँचे को अपनाने से ही 
कोई औपन्यासिक रचना श्रेष्ठ नहीं हो जाती | रहस्यात्मक दृष्टि को अपनाने में यह लाभ होता 
है कि प्रत्यक्ष स्थूल के भीतर निहित जो सूकम अन्तरीण सत्य हे वह भी आमासित हो उठता है। 
अन्तरीण भक्त ही मूल भक्त है, यह बताने को आवश्यकता नहीं है, ओर जब वह किसी महान्‌ 
अन्तदशीं कवि की रहस्यात्मक शैली द्वारा श्रभिव्यंजित हो उठता है तब उसका महत्त्व और अधिक 
बढ़ जाता है । “चतुरंग? में यथार्थवादी शैली के अमाव के कारण शचीश के व्यक्तित्व के ऊपरी स्तर 
हमारे आगे सुस्पष्ट नहीं हो पाते, यह ठीक है, पर कवि की रहस्यात्मक शैली के प्रभाव से उनकी 
आत्मा के अन्तरतम स्वरूप का आभास सीधे पाठक की आत्मा को मिलने लगता हे । उपन्यास 
के पात्र और पाठक के बीच का वह सीधा आत्मिक सम्बन्ध केवल उसी लेखक द्वारा स्थापित 
हो सकता है जो महान्‌ कवि और मदान द्रष्टा होने के साथ ही महान्‌ कलाकार भी हो । 

रवीन्द्रनाथ के दूसरे उपन्यासो में मी हम उनकी इसी शैली की प्रधानता पाते हैं | उदा- 

- इरण के लिए “दो बहनें? नामक उपन्यास को लीजिए । शर्मिला और ऊर्मिमाला दो बहे हैं । 
शर्मिला अपने पति शशांक की अत्यधिक हित-चिन्तना के खयाल से उसके ऊपर सत्र समय अत्यन्त 
कड़ा नियन्त्रण रखती है । उसके स्नान-ध्यान और खान-पान से लेकर उसके उठने-बैठने और 
बाहर जाने-ग्राने तक के सभी कामों की देख-रेख वह बड़ी ही लगन और पूरी निगरानी के साथ 
करती रहती है । शशांक की आदत हर बात में अपनी पंत्नी पर पूर्णतया निर्भर रहने की पड़ 
गई है । वह अक्सर छोटी-छोटी चीजों, छोटी-छोटी बातों को भूलता रहता है और शर्मिला सस्नेह 
उसकी भूली हुई चीजों को ठीक स्थान पर सम्मालती हुई, भूली हुई बातों की याद दिलाती हुई, 
बताती रहती है कि किस समय शशांक को क्या करना होगा, बाहर जाकर मित्रों के साथ कितनी 
देर तक रहना होगा,.कब क्या पहनना होगा, क्या खाना होगा, कब सोना होगा, कब उठना 
होगा आदि । सभी वातों के सम्बन्ध में वह स्नेहपूणं आदेश उसे देती रहती है | उसके अचु- 
शासन में शशांक का जीवन बँधे हुए दांचे के अ्रनुसार चलता रहता है। बाद में जब शर्मिला 
किसी बीमारी से पीड़ित होकर बिस्तर पर पड़े रहने के लिए वाध्य होती है तब इतने दिनों तक 
अपने हाथों में कठपुतले की तरह सजाकर रखे हुए पति-देवता की देख-भाल के लिए वह अपनी 
छोरी बहन ऊर्मिमाला को बुला भेजती है । ऊर्मिमाला का विवाह उसके जमींदार पिता ने एक 
ऐसे व्यक्ति के साथ तय कर लिया है "जो अत्यन्त गम्मीर प्रकृति का दै और बहुत ही कड़े आदर्शा- 
त्मक अनुशासन का पाबन्द है | उस लड़के का नाम नीरद है । वह डॉक्टरी पढ़ता है और 
विलायत जाने की तैयारी कर रहा है | ऊमिं के यहाँ उसका झाना-जाना बराबर बना रहता है 
और वह अपनी भावी पली को जीवन में अत्यन्त गम्भीर आदशों को निभाने की ओर प्रेरित 
करता है । ऊर्मि सच्चे भाव से उसका अनुशासन मानकर चलना नाह है, पर उतका चंचल मत 
भीतर-ही-भीतर जीवन की सहज गति से प्राप्त होने वाले मुक्त आनन्द की प्राप्ति के लिए. छुट- 
पदाता रइ दे | इसलिए जब वह अपनी दीदी शामिल के बलाने पर उसके घर के विखरे कारो 
लने आर शशांक की 'देख-रेख करने के लिए उसके यहाँ जाती है तो उसे लगता है 

की किसी बड़े मार में ते हुए उसके मन को छुट्टी मिली । शशांक भी उसके समान 
र हे ओर र लड़की को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हो उठता है । वह भी अपने को 
उके बुत बड़ अडुशासन से युक्त इुआ अजुभव करता हे । दोनों (शशांक ओर ऊर्मि) एक-दूसरे के 
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वाह्य में आनन्द के हवाई ईथर? में उड़ने से लगते हैं, शर्मिला के अबुभूतिशील नारी-हृदय से 
शशांक के मन का यह आश्चयंजनक परिवर्तन छिपा नहीं रहता। उसने ऊर्मि को बुलाया तो इस- 
लिए था कि वह घड़ी के कॉ टे की-सी नियमित रीति से शशांक के प्रतिदिन के जीवन को इसी तरह 
व्यवस्थित रखे जिस तरह वह इतने दिनों तक स्वयं रखती चली आती थी, पर वह देखती हे कि 
ऊर्मि के आने के बाद से सब-कुछ उलटा हो रहा है। अब शशांक न समय पर काम पर जा 
पाता है, न अपने व्यवसाय से सम्बन्धित विषयों को नियमित रूप से देख पाता है, और समय- 
असमय साली-बहनोई दोनों या तो गप-शप में या घमने-फिरने में मग्न रहते हैं | पर साथ ही 
शर्मिला यह भी देखती है कि शशांक ग्र पहले से सुखी है और 'देख-रेख? के बिना ही उसका 
स्वास्थ्य भी अब पहले से अच्छा हो रहा है | इसलिए ऊर्मि को वह डाँट भी नहीं पाती, धीरे- 
धीरे यह सत्य उसके आगे उद्घाटित हो जाता है कि उसने अपने पति की अत्यधिक हित-चिन्ता 
में उसका जीवन ही निरानन्द बना दिया था और जीवन का सहज सुख आर उल्लास सेवा ओर 
जतन के नियमों के बन्धनो में बाँधने से नहीं, बल्कि अनियम में ही मुक्त छोड़ देने से दिया जा 
सता है । इधर नीरद की घनिष्ठता उसके विलायत जाने पर, किसी युरोपीय महिला से हो जाती 
है और वह चिट्टी द्वारा यह सूचित करता है कि वह ऊर्मि से सम्वन्ध-विच्छेद करना चाहता हे | 
ऊर्मि पत्र पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हो उठती है । शर्मिला एक दिन साहस करके ऊर्मि के आगे यह 
प्रस्ताव रखती है कि वह वहन की सोत होना स्वीकार कर ले । ऊर्मि के भीतर बड़ा इन्द्र मचता 
है और एक दिन वह भी भागकर यूरोप चली जाती है-- अध्ययन के लिए | 
इस उपन्यास में रवीन्द्रनाथ ने क्‍या वात दिखानी चाही है इसका कुछ-कुछ आमास 
उपन्यास के ्रारम्भ में दिये गए रवीन्द्रनाथ के ही निम्न शब्दों में मिल सकेगा  . 

“स्त्रियाँ दो जाति की होती हैं, ऐसा मैंने किसी-किसी पणिडत से सुना है। एक जाति 
प्रधानतया माँ होती हे, दूसरी प्रिया | ऋतुओं के साथ यदि तुलना की जाय तो माँ होगी वर्षो 
ऋतु--वह जल देती है, फल देती दै, ताप-शमन करती है, ऊध्वलोक से अपने-आपकी विभाजित 
कर देती है, शुष्कता को दूर करती है, अमावों को भर देती है। ओर प्रिया है बसन्त ऋदु । 
गम्भीर है उसका रहस्य, मधुर है उसका माया-मन्त्र । उसकी चंचलता रक्त में तरंग लहरा देती हे 
आर चित्त के उस मणिकोष्ठ में पहुँचती है जहाँ सोने की वीणा में एक निभ्रत तार चुपचाप, 
भंकार की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है; भंकार--जिससे समस्त देह और मन में अनिवेचनीय की 
वाणी भंकृत हो उठती है । शशांक की स्त्री शर्मिला माँ जाति की है |? 

इसके आगे एक वाक्य हम अपनी ओर से जोड़ सकते हैं ; “ओर उसकी छोटी बहन 

ऊर्मिमाला प्रिया जाति की है ।?? 

ऊपर जिस “अनिर्वचनीय की वाणी? को मंकृत करने वाली बात रवीद्धनाथ ने कही है 

उससे इस बात का एक और प्रमाण मिल जाता है कि अपने कथा-साहित्य में भी वह अपने 
काव्य-साहित्य की ही तरह यथार्थ के बाहरी प्रकट रूप के अन्तर में निहित अतीन्द्रिय, 
“एमटेक? और रहस्यात्मक सौन्दर्य को पकड़ने की उत्सुकता से विरत नहीं हुए, है । उनके उपन्यासा 
और कहानियों में यथार्थ जीवन का चित्रण केवल एक अवलम्ब है, उनका मूल उद्देश्य है प्रतिदिन _ 
के सुल-दुःखमय जीवन के घातन्प्रतिघातमय रूपों के भीतर भी उसी अरूप की मोहिनी-माया की | 
खोज, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है | 
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'फुलवाड़ो? नामक एक तीसरे उपन्यास में वही समस्या प्रायः उसी रूपक के (ढाँचे के) 
भीतर रखी गई है जो हम “दो बहने? में पाते हैं नीरजा का पति आदित्य विलायती दंग से 
“कल्चर? किये गए. फूलों का व्यवसाय करता है ओर उसकी पत्नी नीरजा इस व्यवसाय की उन्नति 
के लिए फुलवाड़ी को ठीक तरह से सजाकर तैयार करने में अत्यन्त प्रेम और आनन्द से उसका 
साथ देती है । पर बाद में वह 'दो बहनें? की शर्मिला की ही तरह बीमार पड़ जाती है और 
फुलवाड़ी के काम में उसके पति आदित्य का हाथ बटाने के लिए आदित्य की कोई दूर के रिश्ते 
की बहन सरला आती है । नीरजा अपनी विवशता से परेशान है, तथापि इस कारण से उसकी 
इष्या और अधिक तीव्र हो उठती है और वह सरला को बागबानी के कामों में एकदम अनाड़ी 
सावित करने में कोई बात उठा नहीं रखती, हालाँ कि मन-ही-मन वह जानती है कि इस काम में 
सरला उससे कई गुनी अधिक निपुण बल्कि विशेषता रखती है । जब एक दिन उसकी अदस्य ईर्ष्या 
का पता आदित्य को लगता.है तव. उसका उलटा प्रभाव उस पंर पड़ता है | इतने दिनों तक उसके 
अवचेतन में सरला के प्रति प्रेम की जो भावना दबी पड़ी थी वह इस मुसकान में अकस्मात्‌ उभर 
, उठती है । नीरजा अपने से ही लड़ती हुईं धीरे-धीरे स्थिति की कड़बी और कठोर वास्तविकता 
को जी कड़ा करके यथारूप प्र हण करने का प्रयत्न करती है और भरसक उदार दृष्टिकोण को 
अपनाना चाहती है, पर उसका प्रयास विफल सिद्ध होता है | वह अपने पति पर प्रेम का 
एकाधिपत्य चाहती है, अकेले ही उसे समग्र रूप से पाने के लिए उसके चारों ओर मकड़ी की 
तरह अपनी आत्मा के लालारस से ग्रान्तरिक भावों के ताने-बाने बुनकर लपेटे रखना चाहती है | 
पर सरला को यद्यपि आदित्य के विवाह के पहले से ही उसके साथ एकान्त सौहार्द के सम्बन्ध 
में बँधने का सोभाग्य प्रात्त हुआ था, तथापि वह अपने को अलग रखकर उसे बरावर खुली छूट 
दिये रहती है | इसका मनोवैज्ञानिक परिणाम ठीक वैसा ही निकलता है जैसा “दो वहने” में । 
प्रेम का सर्वग्रामी, एकाधिपत्य वाला रूप अपने उद्देश्य में स्वयं अपने ही कारण से व्यर्थ सिद्ध 
होता है ओर प्रियजन को मुक्ति देकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त तीनों उपन्यासो में रवीन्द्रनाथ का या तो रहस्यवादी का 
रूप हमारे सामने आता है या दार्शनिक का। जीवन का जो तत्त्व और दर्शन से रहित कठोर 
यथाथ विविध संघर्ष-विघषमय चक्रों के ताने-बाने के बीच अपने-आपमें ही एक विशेष महत्त्व 
रखता है उसकी कुटिल काँटेदार पेंचों की उलभनों से रवीन्द्रनाथ सदा बचकर चले हैं। वे 
उलमने बिना किसी ऊपरी आदशमूलक अथवा रहस्यात्मक आरोपों के स्वयं अपने भीतर से जीवन 
के महासत्य को समझाने में सहायक हो सकते हैं, इस बात की परख करने की कोई उपयोगिता 
ही उन्हें सम्भवतः र महसूस नहीं हुई। पर मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस 
कारण से उनके उद्देश्य की महत्ता तनिक भी खपिडत नहीं हुई है, बल्कि अपनी इस 'रहस्य- 
बादात्मक एप्रोच” से उन्होंने जीवन के मर्म-विन्दु को समझने की एक और महत्वपूर्ण कुञ्जी हमें 
दी है, जो यथार्थ आदशंवादी उपन्यासकारों को सुलम नहीं थी | 
केवल उपन्यासों में ही नहीं, नाटकों में मी खीन्र की वही र्‌हस्याराधना, ग्रनिवचनीयता 
न वही अल्पात्मक अव्यक्त साधना किसी-न-किसी रूप में पाई जाती है । उदाहरण के लिए 
नटी की पूजा” नामक नाटक को लीजिए । यह नाटक “अवदानशतकः के एक व्याख्यान पर 
आधारित है| महाराज बिम्बिसार बौद्ध-घर्म में दीक्षित होकर, सारा राज-काज अपने सिंहासन- 
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रवीन्द्र-गद्य-पाहित्य में रहस्य-चेतना और कथां-तत्त त्रे 


लोमी और बुद्ध-विरोधी पुत्र अजात शत्रु को सौंपकर, राजधानी से अलग, बुद्ध, धम और संघ 
की शरण में रहने लगे हैं । भगवान्‌ बुद्ध ने राज-वाटिका के अशोक-तले कमी उपदेश दिया था, 
वहीं पर उनकी स्मृति में महाराज विम्बिसार ने एक चैत्य की स्थापना करके वहाँ प्रतिदिन संध्या 
को भगवान्‌ बुद्ध के प्रति अध्य-निवेद्त करने के लिए राज-भवन की स्त्रियों को प्रेरित किया या । 
बुद्ध के जन्म-दिन. के पुण्य अवसर पर उसी चैत्य में पूजा का आयोजन हो रहा है । राज-मवन की 
स्त्रियों का एक दल पूजा की सामग्री लेकर स्तूपमूल की ओर पूजा करने के लिए बढ़ता है। उनके 
साथ राजनटी श्रीमती भी बुद्ध के प्रति अपनी आन्तरिक शरद्धा का अध्य चढ़ाने के लिंए जाती 
हे । पर पता चलता है कि अजात शत्रु की आज्ञा से पूजा पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया है। 
इतना ही नहीं, अ्शोक-तले जिस आसन पर बुद्ध कमी बैठे थे उसे तड़वा दिया गया है और 
वहाँ पूजा करने वाले को प्राण दरड का आदेश है ।. इधर राज-महिषी लोकेश्वरी, जिन्होंने एक 
दिन बुद्ध, धर्म और संघ की सेवा में अपने को श्रर्पित कर दिया था, अपने एकलोते पुत्र चित्र | 
के चीवर धारण कर लेने पर अपनी गाहीसिथिक स्थिति को एकदम ' उचड़ा हुआ पाती हैं pe 
उस धर्म के विरुद्ध, जिसने उनके पुत्र को उनसे छीन लिया, उनके मन में तीव्र त्मक 
प्रतिक्रिया जग उठती है । वह भी इस बात पर तुल जाती हैं कि पूजा न होने पाय, बल्कि 
उलटे बुद्धवेदी को अपमानित किया जाय | और यह अपमान इस रूप में हो किं राजनटी श्रीमती 
पूजा करने के बजाय बुद्धवेदी पर नाचे--्रौर इस प्रकार अपने को और बुद्ध की पुण्य-स्मृति 
को भी कलंकित करे | राजनटी श्रीमती उस ग्रादेश को मान लेती है । वह गहनों और कपड़ों से 
सज-धजकर भगवान्‌ के ध्वस्त स्तूप के आगे ध्यानमग्न होकर खड़ी हो जाती है। राजमहिषी 
लोकेश्वरी उसे विष देती हुई कहती हैं कि वह नाच द्वारा अपने देवता को कलंकित करने से 
यदि वचना चाहती है तो उस विष को पीकर नरक-भोग से सुक्ति पा सकती है। पर श्रीमती कहती 

है कि नहीं, वह नाचेगी, और मन-ही-मन यह प्रार्थना करती हुई कि उसके बत्य की प्रत्येक 
भंगिमा भगवान्‌ की वन्दना के रूप में व्यक्त हो उठे, वह तद्गत होकर नाचती हुई गाती है : 

““पुझे क्षमा करो, दे, क्षमा करो ! तुम्हें नमस्कार करती हूँ, हे निरुपम, तुम्हे स्मरण कर, 
मेरा चित्त रृत्य-रस से छुलककर वज रहा है । मेरी सारी देह के आकुल रव में, तुम्हारे मन्त्रहीन 
सव से, नव-जन्म के अवसर पर दाएँ-बाएँ दोनों ओर छन्द मर रहे हैं । आज मेरी प्रत्येक मंगिमा 
मे, मेरे संगीत में तुम्हारी वन्दना विराज रही है । 

“धह कैसी परम व्यथा प्राणों को कस्पित कर रही है । वह कम्पन मेरे अन्तर को भक 
भोर रहा है । शान्ति-सागर मैं लहरें खेल रही हैं, उसमें “सन्दर जग रहा है । मेरी सारी चेतना 
ओर सारी वेदना ने यह कैसी आराधना रच डाली है ! मेरी साधना तुम्हारे चरणों में लाज से 
मर न जाय। ः 

“ने पूजा के लिए कानन से फूल नहीं चुने, फल भी मुझे नहीं मिले, अपने सूने से 
कलश में तीर्थ-जल भी मैंने नहीं भरा । पर मेरे अंग-अंग में मेरा बन्धनहीन हृदय अधरा-धारा 
ढाल रहा है । वह शर्य पूजा के पुण्य-काये में तुम्हारे चरणों में अर्पित हो । आज मेरे इत्य की 
प्रत्येक मंगिमा में, मेरे संगीत के प्रत्येक स्वर में तुम्हारी. वन्दना विराजे, यह आशीवांद दो !” 


और सचमुच उसकी प्रत्येक भंगिमा मैं, संगीत के प्रत्येक स्वर में एकान्त भक्ति का ऐसा णे न 


मादक रस छुलक उठता है कि उस रस-धारा के उद्दाम प्रवाह में राज-महिषी लोकेश्वरी का सारा 
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विरोध बह जाता हे वह वीच-त्रीच में भावमुग्ध होकर बोलती जाती हैं : “रको मत, श्रीमती रुको 
मत ! गाओ, गाओ, नाचो, नाचो !? 

श्रीमती आत्म-विस्मृत होकर नाचती-गाती हुई आनन्द की विहलता से अपने एक-एक 
गहने को उतार-उतारकर भग्न स्तूप की आवर्जना के ऊपर फेंकती चली जाती है, रत्य के अव- 
सर के लिए पहने गए एक-एक वस्त्र को भगवान्‌ की वेदी पर चढ़ाती चली जाती है, ओर भीतर 

रह जाता हे केवल एक वस्त्र--भिल्लुशी का पीला चीवर | और तब नटी उसी प्रेमोम्माद में 

राजाज्ञा को भूलकर घुटने टेककर बोल उठती है, “बुद्ध शरणं गच्छामि !” चारों ओर से भय- 
जनित पुकारें उठती हैं ; “रक, रुक, दुस्साहसिका, राजाज्ञा का उल्लंघन करके मौत के मुँह में 
मत जा दीवानी !? पर वह सुनती हुई भी नहीं सुन पाती ओर आँखें मूँ दकर कहती चली जाती 
है: “धम्मं शरणं गच्छामि ! संघं शरणं गच्छामि !” और राज-महिषीं भी अपना सारा विरोध 
भूलकर उसके स्वर-में-स्वर मिलाकर बोल उठती हैं : “बुद्धं शरणं गच्छामि !* ` इतने में रक्षिणी 
का तीखा अस्त्र नरी के ऊपर पड़ता है ओर वह गिर पड़ती है । 

नाटक निस्सन्देहद बहुत सुन्दर है | पर उसका सारा सौन्दर्यं नटी की नृत्य और गीतों द्वारा 
की गई बुद्ध भगवान्‌ की पूजा में बँधा हुआ है | न नाटक में वर्णित या व्यंजित क्रिया-कलापों 
में इम कोई विशेषत्व पाते हैं, न कथोपकथन में कोई चमत्कार; स्वयं नटी बत्य और गीत 
के सिवा न तो कथोपकथन में कोई विशेष भाग लेती है न किसी नाटकीय क्रिया में | पर बीच- 
बीच में जो गीत वह गाती है उनके भीतर निहित रहस्यात्मक भाव और भावात्मक रस ऐसे 
अनिवेचीय माधुयं का सुजन करते हैं, अन्तर के तार-तार को मकृत, ्रणु-ञ्रणु को तरंगित करने 
वाली ऐसी उदात्त भावनाओं को जगाते हैं कि शाश्वत साम-मन्त्र की तरह उस महागीत का महा 
सुर अपने माया-वल से अपरूप को रूप में वाँधकर, अव्यक्त को व्यक्त करके चिर-शान्ति, चिर-प्रेम 
चिर-कल्याण ओर चिर-श्रहिंसा की जय-ध्वनि घोषित करता है | बुद्ध के रूपक में रवीन्द्रनाथ ने 
व्यक्त के मूल में निहित चिर-ग्रव्यक्त के उसी अनिवंचनीय महा सौन्दर्य की आराधना की है जो 
उनकी प्रायः समस्त साहित्यिक कृतियों का मुल प्रेरणा-लोत रहा हे शर नटी रोग-शोक, दुःख- 
दैन्य, शासन-वन्धन द्वारा पीड़ित उस मानवात्मा का प्रतीक है जो अपनी चिर-वन्धनावस्था की 
विवशता के भीतर से भी प्रतिक्षण, विवशता के उपकरणों द्वारा ही, चिर-सुक्त, किन्तु घिर-अव्यक्त 
विश्वात्मा के प्रति ज्ञात में या अज्ञात में उन्मुख सोती रहती है । 

ऊपर आलोचित प्रायः समी पुस्तकों का अनुवाद बहुत सुन्दर रीति से हुआ है । अनुवाद 
में मूल की रक्षा काफी हद तक की गई है । अनुवाद की भाषा भी बहुत सरल और स्वाभाविक 
लगती हे यद्यपि बीच-प्रीच में कहीं-कहीं पर वँगला-पुह्ावरो का हिन्दी-प्रयोग अखरने 
लगता है ।' 


१. “मेरा बचपन”, “चतुरंग”, 'दो बहने, 'फुलवाड़ी”, “नटी की पूजा!--ले० रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर। प्रकाशक--विश्वभारती, कलकत्ता । 
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टेक, तुक, लय और गेयता का आधार लिये हुए छायावादी कवियों ने, विशेषतः महादेवी, प्रसाद 


और रामकुमार वर्मा ने गीतों का निर्माण आधुनिक युग में किया । कवि की व्यक्तिगत और संक्षिप्त 
भावनाओं की सहज ग्रमिव्यक्ति के लिए इस गीत-शैली ने एक आवश्यक और मार्मिक इकाई 
की सृष्टि की | वह धारा छायावाद-रहस्यवाद की भावभूमि तक ही सीमित न रह सकी | छाया- 
वाद के उत्तर-काल में जहाँ महादेवी की ऋचाओं, निराला की अर्चना तथा पन्त के अरविन्द- 
दर्शन में उसकी परिणति प्रत्यक्ष धार्मिक आध्यात्मिक विचारों और भावनाओं में हुई, वहाँ 
वच्चन, नरेन्द्र शर्मा, नेपाली, शम्भूनाथसिंह आदि कवियों ने उसे एक ऐसी दिशा में मोड़ा, जो 
छायावाद्‌ के सर्वथा विरुद्ध न होते हुए भी पर्यास मात्रा में उससे भिन्न थी । आज भी काफ़ी 
संख्या मैं नये गीतकार उसी पथ को प्रशस्त कर रहे हैं । 

महादेवी ने 'स्वाजुभूति-प्रधान होने के कारण” छायावादी-काव्य को "वैयक्तिक उल्लास- 
विषाद की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम? कहा है । इसमें सन्देह नहीं कि छायावादी कवियों ने 
“गहं? और “स्व? की स्थापना की । उनके परवती गीतकारों ने इस स्थापना का कुछ अधिक ज़ोर 
से समर्थन किया । परन्तु छायावादियों और परवतीं गीतकारों के “स्व? में बहुत बड़ा अन्तर था | 
दोनों की भिन्नता का प्रारस्म यहीं से होता है । छाया वादी का “स्व? अधिकतर एक रहस्यमय 
प्राणी है जिसके चारों ओर एक दार्शनिक दृष्टिकोण, कुतूहल-मिथित जिज्ञासा, सूच्म भावना और 
व्यापक कल्पना का भिलमिला कुहासा लिपटा हुआ है | अपनी सर्वात्मवादी कल्पना में वह सारे 
संसार को समेट लेना चाहता है। वह अपने वैयक्तिक उल्लास-विषाद को निखिल विश्व में 
मंकृत होता हुआ देखता है । उसके विम्ब में मानवता के अतिरिक्त प्रकृति भी शामिल है। 
भावनाओं को अशरीरी, अलौकिक और सर्वव्यापी रूप देने के प्रति उसका विशेष आग्रह है । 
आर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह चिन्तन, दर्शन तथा आध्यात्मिकता का सहारा लेता है) 
उसे अपने “स्वः के निरन्तर परिष्कार एवं आदर्शीकरण की विशेष चिन्ता है । उसके समर्थक 
इसे उसकी 'महानता” कहते हे, कड आलोचक शायद ईमानदारी पर सन्देह करते है परन्तु यह 
सत्य है कि वर्ड सवर्थ और कोलरिज की तरह “साधारण में असाधारण? अथवा साधारण में 
साधारण? की खोज को वह अपनी विशेषता मानता है | 

इसके विपरीत परवर्ती गीतकारों ने अपने को साधारण कोटि में ही रखा। बच्चन ने 
प्रारम्भ में ही कहा 'ग्रौलिया-ञ्राचार्य बनने की नहीं अभिलाष मेरी ।' इन कवियों ने उन समी 
तत्वों का बहिष्कार किया जो उनके “स्व? की “महानता” के दावेदार हो सकते थे । वैयक्तिक उल्लास- 
विषाद से उनका अर्थ जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाएँ, व्यक्तिगत अनुभव और तज्ज- 
नित भावावेश ही था | इस सम्बन्ध में पहली वस्तु जो उन्हें भारी लगी और जिसे उन्होंने उतार 


फेंका, वह था चिन्तन, दर्शन और आध्यात्मिकता का लबादा | इसका यह अथे नहीं कि इन | 


कवियों के पास कोई दृष्टिकोण नहों है परन्तु उसे वे जीवन-द्शंन या विश्व-दशन बनाने की चेष्टा 
नहीं करते । इसका स्थान भावुकता और आवेग ने ले लिया । इसका सबसे अ्रच्छा उदाहरण इन 
कवियों के प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण में मिलता है | छायावादियों की कुतूहल-मिश्रित जिज्ञासा, 
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और प्राकृतिक सौन्दर्य मे सत्यं और शिवं की उपलब्धि एक प्रकार का बौद्धिक प्रक्षेप ही था | 

` दाशनिकता के अभाव में यह सारा चेत्र ही अनावश्यक हो गया अधिक आग्रह व्यक्ति और उसके 
ुम्ल-युख पर होने के कारण, प्रकृति उद्दीपन का श्रवलम्व हो गई । कभी-कमी प्रकृति का मात्र 
सनदर्य-विलास उन्हें आकृष्ट करता है, परन्तु एक नशे की तरह । उसी तरह भावनाओं की अलौ- 
किकता तथा अनुभूतियों की अतीन्द्रियता का स्थान प्रत्यक्ष लोकिक एवं पार्थिव ग्रनुभवो ने लिया । 
इनमें से जिन कवियों ने स्थूल ऐन्द्रिक वासनाश्रों से परहेज किया है उनके भी सुख-दुःख का 
माध्यम इन्द्रिय ही रही हैं, यह स्पष्ट है। इसका परिणाम यह हुआ कि इन कवियों. की भाषा, 
अनुभूति, विकलता, आह्वाद, सुख, दुःख साधारण जनों के अधिक निकट हो गए | उनकी लोक- 
प्रियता का यह एक बहुत बड़ा कारण है । 

° छायावाद में से यह सब निकाल देने के वाद प्रेम ही एक ऐसा विषय वचा जो इन 
कवियों को आह्य था । उन्होंने इसकी निर्फरिणी प्रवाहित कर दी | और इसलिए कि पुरानी 
आध्यात्मिकता का कोई भी कण शेष न रह जाय, उन्होंने खुले शब्दों में अपने प्रेम को “प्यार? 
कहना शुरू कर दिया | 

छायावादियों के प्रेम का लक्ष्य जहाँ ज्ञात है, वहाँ इन कवियों का ज्ञात है । उन्होंने अपने 
“इश्क मज्ञाज्ञी' को कमी “इश्क हक्कीक्री? बताने की चेष्टा नहीं की। छायावादियों के प्रेम सें 
प्लेटोनिक और वैष्णवी भावनाओं का सम्मिश्रण है | परवती गीतकारों के प्रेम का आधार यौवन 
और सेक्स का चुम्वकीय आकर्षण है । यहाँ पर स्पष्ट करना मी आवश्यक है कि इन गीतकारों 
का “प्रेम? रीतिकालीन भावना से मी भिन्न है । यों ग्राचायं शुक्ल ने तो छायावादियों के बारे में 
भी कहा था: 

“रीतिकाल की शज्ञारी कविता की भरमार की तो इतनी निन्दा की गई पर वहीं श्रज्ञारी 
कविता कभी रहस्य का परदा डालकर, कमी खुले मैदान अपनी कुछ अदा वदलकर, फिर प्रायः सारा 
काव्य-क्षेत्र छोड़कर चल रही है |”. र 

परन्तु जहाँ रीतिकालीन कविता में मात्र काम-वासना की दरवारी तृप्ति के ही साधन 
अधिक एकत्र किये गए हैं, इन गीतकारों का श्राग्रह प्रेम के भाव पक्ष, निष्ठा, मार्मिकता, संवेदना 

` और रोमांस की ओर है। जहाँ छायावादी प्रेमी अपने प्रेय से दूर प्रेम में ही क हैं, और 
रीतिकालीन प्रेमियों ने प्रेयसियों पर कब्जा कर रखा है वहाँ ये नये प्रेमी-प्रेयसि एक दूसरे के पूरक 
हैं, संगी-साथी हैं | सम्भवतः इनके प्रेम की सफलता विवाह में है | यह निश्चित है कि इस इट्टि- 
कोण से ये नये कविं यथार्थ के अधिक निकट हैं | 

वस्तुतः ये समी कवि यौवन और भावुक उद्देगों के कवि हैं । व्यक्तिगत सुख-दुःख को 
अत्यधिक तीत्रता से ग्रचुभव करने के कारण उनकी अजञभूतियाँ अधिक-से-अधिक स्वकेन्द्रित 
होती जाती हैं । इसलिए इन कवियों का एकाकीपन या सूनापन अधिक उमरकर आया है। 
उनके प्रेम की सार्थकता तभी है जव उसमें कोई बटवारा करने वाला न हो | कहा जाता है कि 
ये कवि निराशावादी हैं | पूर्णतया यह सत्य नहीं है । परन्तु आज की सामाजिक स्थिति में शायद्‌ 

- प्रेम की असफलता अधिक होने के कारण दुःखपूण गीतों की बहुतायत है । ऐसी स्थिति में इन 
दुखित प्रेमियों का सब से तीखा ग्राक्रोश “संसार? और "नियति? के विरुद्ध व्यक्त होता है, जिनसे 
उनका तात्पय सामाजिक रूढ़ियाँ हैं । यों ्रकेलापन तो छायावादी भी महसूस करते थे, और संसार 
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के प्रति उन्हें भी शिकायत थी, परन्तु उसका आधार उनकी अपने को अलग समझने की भावना 
ही थी । इन कवियों का कहना है कि न सिफ संसार उनकी उद्दाम भावना की संचाई को नहीं 
देखता, वल्कि उनकी साधारण-सी अमिलाषाओों को भी कुचलने के लिए तैयार रहता है । जहाँ 
तक व्यक्तिगत प्रेम और हार्दिकता का सवाल है--सामाजिक रूढ़ियों के प्रति इन कविताओं से 
ज्यादा तीखा विद्रोह किसी में नहीं मिलेगा । 

काल, वय और व्यापक प्रभाव की दृष्टि से इस धारा के उन्नायक और काफ़ी हद्‌ तक 
उसकी सम्भावनाश्रों को विकसित करने वाले बच्चन ही हैं | इधर भारती भण्डार से “सोपान? 
नाम से उनकी अब तक की प्रकाशित पुस्तकों में से चुनी हुई ११८ कविताओं का एक अ्रच्छा 
संग्रह निकला है | इन कविताओं का संकलन स्वयं बच्चन ने किया है । बीस वर्ष की लम्बी 
अवधि में - लिखी गई इन कविताओं में एक स्थायी स्वर है--वह है बच्चन का एर्टी इस्ट्लेक्चु- 
ग्रलिज्म, वौद्धिकता-विरोध । प्रारम्भ में उनका 'हालावाद! और “उमर खैयाम ? के प्रति आकर्षण 
इसका एक अंग ही था । यही वस्तु उनके और “उमर खैयाम? के बीच अन्तर को भी स्पष्ट करती 
है। क्योंकि “उमर खैयाम? की मस्ती, करुणा और निराशा में एक गहरा दार्शनिक पहलू मी है, 
जिसे बच्चन छू नहीं पाते । “मधुशाला? और “बंगाल का काल?, “खादी के फूल? तथा “सूत की 
माला? को जोड़ने वाली कड़ी भी यही है | आज के घोर बुद्धिवादी युग में बच्चन की वह स्थायी 
दृष्टि, प्रारम्भ में कुछ ताजगी देने वाली थी,अत्र विस्मय अधिक उत्पन्न करती है । बच्चन कमी धक्का 
देने या भकभमोरने का प्रयास नहीं करते । यदि वे साधारण, नितान्त साधारण, नहीं हैं, तो कुछ 
भी नहीं हैं । अपनी भूमिका में वे कहते हैं, “मेरी समम में कविता ऐसी होनी चाहिए जो न तो 
अपने गुण और शक्ति से पाठक को दवा दे और न ऐसी हो कि उसे कवि की प्रशंसा में उछाल 
दे |? यदि सचाई, स्थिरता और भावमय प्रक्रिया उच्च कविता के लिए पर्याप्त होती तो बच्चन 
निस्सन्देह कवियों मे श्रग्रणी होते । परन्तु उच्च कविता केवल अनुभूति ही नहीं हैं । उसे मूल्यवान 
अनुभूति भी होना चाहिए । यही बच्चन की सीमा है । परन्तु उनके नितान्त घरेलू वातावरण, 
हार्दिक भावृकता, वातःचीत की शैली, सौधी-सादी प्रत्यक्ष आस्थाओं, विश्लेषण के अभाव, और 
ग्रन्थिहीन मानसिक प्रतिक्रियाओं ने उन्हें वह लोकसिद्धि प्रदान की है, जो और किसी को प्राप्त 
नहीं हो सकी । वञ्चन रोमांटिक नहीं हैं, वे 'डोमेस्टिकः कवि ही कहे जायेगे । | 

जीवन बच्चन के लिए एक रूपक है | जब-जब बच्चन की सामान्य अनुभूतिया और प्रति- 
क्रियाओं में परिवर्तन हुआ है--और इसके अवसर अक्सर आए. हैं--बच्चन ने अपनी शंका का 
समाधान रूपकों से ही कर लिया है । इन मार्मिक स्थलों पर ही वचन की विशेषता उमरकर आई 
है, और यहीं वे पाठक के हृदय को छू सकने में समर्थ हो सके हैं । साधारण मावनाओं को साधा- 
रण, सरल और सीधी माषा में व्यक्त करना बचन की विशेषता है । प्रारम्भ में बच्चन की भाषा में 
इस सीधेपन के कारण प्रवाह और सहज बोधगम्यता आई । परन्तु इस शैली में एक बहुत, बड़ी 
कमी भी है, जिसने वड्सवर्थ-जैसे कवि को भी “मिडियाकर बना दिया | आगे चलकर बचन इस 
शैली को ही सम्भवतः अपनी लोकप्रियता का आधार मान बैठे | परिणाम यह हुआ कि अक्सर - 
कविताएँ प्रभावहीन हो गई हैं । “बंगाल का काल?, “खादी के फूल? और “सूत की माला” में बचन 
की असफलता उनकी शैली और सामथ्य की सीमा का अच्छा उदाहरण है। अपनी भूमिका मेँ 


बच्चन ने अपने प्रति आलोचकों के मौन और हिन्दी जनता की प्रशंसा, प्रेम और प्रोतसाहन का र 
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ध्द आलोचना 


जिक्र किया है । इन दोनों के कारण वे पाठक और कवि के हृदय को जोड़ने में समर्थ हो सके, 
इससे अच्छी क्या बात होगी ! परन्तु एक खतरे से आगाह करना आवश्यक है कही यह सम्बन्ध 
शुद्ध व्यापारी न हो जाय। 
` जिस प्रकार छायावादी कवियों की सफलता का मापदण्ड अलुभूतियों और कल्पना का 
उदात्तीकरण है, उसी प्रकार परती गीतकारों की कसौटी उनकी भावना का आवेग और तीखापन 
है। इस दृष्टिकोण से अग्निमा? के लेखक गिरिधर गोपाल में हमें एक श्रत्यन्त अनुभूतिशील और 
छा जाने वाले कवि का परिचय मिलता है । गिरिधर पर बच्चन की अस्पष्ट-सी छाप है ; परन्तु 
गिरिधर में एक प्रवेग और शक्ति है जो उनकी अपनी वस्तु है । “अम्तिमा? के अधिकतर गीत मृत्यु 


की डरावनी छाया में बैठकर लिखे गए हैं । परन्तु मृत्यु के इस दिल हिला देने वाले साक्षात्कार 


ने गिरिधर को उदास, विरक्त या निष्किय नहीं बनाया है । उनकी तीखी-से-तीखी पुकार के पीछे 
यौवन और जीवन की वह आवेगमय गति ही है जो सबके वावजूद अपना आधार खोजती है, 
शिंकंजे सें निकल भागना चाहती है। अन्तिम कविताओं में अन्धकार के बीच प्रकाश की एक 
रेखा आई हे और कवि सामंजस्य की ओर लोरता है | यों प्रफाशवादी कवि आज बहुत हैं परन्तु 
गिरिधर का अनुभव जितना गहरा, आत्मीय और प्यारा है, उतना कम का होगा । क्योंकि शायद 
अन्धकार का साक्षात्कार किसी ने इतनी शक्ति से नहीं किया | गिरिधर की तीव्र अभूति ने उनकी 
उपमाश्रों, चित्रों, शैली और भाषा में एक अजब जादू पैदा कर दिया है, जों अपनी मौलिकता 
के कारण नये-से-नये प्रयोगवादी कवियों को मी चकित करने का सामथ्यं रखता है । .गीतकारों के 
शब्दों में इतनी अधिक व्यञ्जना, और चित्रों में इतनी अधिक सजीवता अन्यत्र दुलेभ है । यदि 
अन्धकार का साक्षात्कार ही गिरिधर की सीमा न बन गया, तो वे निश्चय ही प्रभावपूर्णं कवि 


`. होंगे। 


रमानाथ ग्रवस्थी का “आग और पराग? पिछले पाँच वर्ष में लिखे गए ४० गीतों का 

- संग्रह हे | कवि-सम्मेलनों में रमानाय ने बड़ी ख्याति प्राप्त की है | उनकी शैली में इसकी ध्वनि 
हे । पंक्तियों का चमत्कार और सम की. तरह टेक पर हटने बाली लय, उनके प्रभाव की विशेषता 
है | उदू की ग़ज़ल की लय और आत्मो उनके गीतों को आकर्षक बनाती है । विवशता और 


* प्यास के इस कवि ने दिलं खोलकर प्यार करना ही आदमी की बड़ी भारी निधि माना है | इसी . 


. , कारण उनकी विवशता और प्यास में घुटन नहीं है, है केवल एक उन्मुक्त हृदय, जो “हँस-रोकर 

जिन्दगी काटने के पक्ष में है, उसे बोम बनाने के पक्ष में नहीं | इन कविताओं के पीछे एक सरल 

: और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति की झलक है । “ये कविताएँ देवता नहीं वरन्‌ मनुष्य की छाया के ही नीचे 

बैठकर सोची र गढ़ी गई हैं |? रमानाथ की 'रेटरिक' शैली ने जहाँ उनकी कविताओं को 

शक्ति दी है वहीं भावना.के आवेग को कम भी कर दिया है | उनका सफल गीत 'सो न सका कल 
याद तुम्हारी आई सारी रात, ओर, पास ही बजी कहीं. शहनाई सारी रात? इसका प्रमाण है । 

' ` _ कोमलःकान्त-पदावलियों के येमी श्रीपालसिंह 'क्षेम? के गीतों का पहला संग्रह 'जीवन-तरी? 

नाम से प्रकाशित हुआ है । इतनी मृदुल, मधुर और सौन्दर्य-स्वप्न में डूबी हुई कविताओं का 

प्रकाशन जरा और सुन्दर ढंग से हुआ होता तो आँखों और मन दोनों ही को सन्तीष मिलता । 

` आचाय नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने भूमिका में लिखा है, “भाषा के माधु और लाक्षणिकता में, 

कल्पनाश्रों की सज्जा और रूपमत्ता मे, तथा भावों की सरल और स्वच्छन्द गति में ये गीत तरुण 
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कवि के कितने उपयुक्त हैं और हिन्दी की गीत-शैली की नवीन कड़ियों का कैसा सुन्दर निर्माण | 


आर संगुम्फन करते हैं। विना किसी बौद्धिक चेष्टा या उपचार के भी इसमें कितना स्वाभाविक 
आकर्षण है ।? -सागर के पानी में डूबे हुए फूलों की तरह सपनों की मधुराई है, जिसके लिए: 
शैली ने कहा है, “इतने मीठे, कि कल्पना करते-करते ही चेतना नशे में बेहोश हो जाती है |” 
लगंता है कवि किसी ऐसे स्थान पर खड़ा है जहाँ स्वप्न और सत्य घुल-मिलकर एकाकार हो गए 


हैं; और जीवन आस्था, विश्वास और हार्दिकता का सन्देश देता है | “हेम? यदि छायावादी | 


विशेषणों का मोह छोड़ सके, तो यह अनुभव अधिक वास्तविक होकर वहुतों के घाव सहला 
सकता है | | 
नई कवयित्रियों में श्रीमती शान्ति एम० ए० ने अपने गीतों द्वारा लोगों का ध्यान 


कृष्ट किया है | इधर काफी शीघ्रता से उनके स्वर का विकास हुआ है और उसमें प्रोता आई 


है । गीतों का एक नया ही प्रयोग उन्होंने अपनी नई पुस्तक “चाणक्य? "में किया है । 'चाणक्य- 
जैसे विषय का गीतों के लिए चयन साहस का कार्य था । परन्तु उसका निर्वाह सफलता से किया 
गया हे । यों प्रसाद जी ने चाणक्य को, महत्वाकांक्षा और वेगवान तेज के कारण, . “लीरिकल? 
वना दिया था । फिर भी श्रीमति शान्ति ने चाणक्य के चारों ओर जन-कल्याण ओर निष्काम 
कर्म का आवरण लपेटकर उसकी एक नई कल्पना प्रस्तुत की हे । पुस्तक ऐतिहासिक खरड- 
काव्य नहीं है; छोटे-छोटे गीतों में नायक के 'रागात्मक मनोभावो के संकलन एवं आत्म-विश्लेषण? 


का संग्रह है | बहुत-कुछ टेनीसन के “माड? की तरह । महत्त्व की वात यह है कि कवयित्री ने. 


चाणक्य को शुष्क वौद्धिकता की परम्परा से छुड़ाकर एक सहृदय, उदार और भावम किन्तु 
संयमी और कतंव्यशील व्यक्ति की भाँति चित्रित करने का प्रयास किया । यही इन गीतों का प्राण 
है | प्रेमाख्यान के अमाव में गीत मधुर हो सकते हैं; इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया 
है । श्रीमती शान्ति के पास श्रमिव्यंजना के लिए वस्तु और सामर्थ्यं दोनों हैं, यह स्पष्ट है । 


- क्षेम की “जीवन-तरी? की भूमिका में. आचार्ये नन्द्दुलारे वाजपेयी मे लिखा है, “जिस. ` 


समय हमारे साहित्य को, ओर विशेषकर रचनात्मक साहित्य को, नाना नवीन वादों के प्रयोग 
जकड़ते चले जा रहे हैं” * 'स्वच्छुन्द गीति-परम्परा को आगे बढ़ाने वाली सष्टियाँ हिन्दी-कविता कीं 
सुक्तिकारिणी शक्ति के रूप में ही ग्रहण की जानी चाहिए, |” वाजपेयी जी के इस व्यापक निर्णय 
से सहमत होना कठिन है, परन्तु यह निर्विवाद है कि प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के कोलाहलमय 


विवाद के बावजुद भी, लगन और धीरज के साथ सोन्दर्थ-निर्माण में लगे इन गीतकारों के नये 


मूल्यांकन की आवश्यकता है | सहसा इन पर लगाए हुए पलायनवाद्‌ और बासीपन के दोनों ही 
आरोप थोये और असत्य हैं । वस्तुतः ये कवि मानवतावादी हैँ | उनकी आस्था, मनोरम-हार्दिकता 
शर स्वप्नमयता निश्चय ही छोटे आदमी को उन साधारण आकांक्षाओं का भावमय समर्थन है 
जिनके कारण ज़िन्दगी जीने लायक बनती है और सीधी, उन्मुक्त और सरल आद्मियत पर 
विश्वास जमता है । चाहे एटम-वम का विनाशकारी गर्जन हो, या तानाशाही का साम्राज्यवाद 
आर सामाजिक रूढ़ियों का शिकंजा, इन सवके बीच इन कवियों की प्यार और बन्धु से भरी 
हुई वांणी निश्चय ही एक हढ़ स्वर की परिचायक है । सामाजिक रूप से इन कवियों की इकाई 


परिवार में है । न तो एकाकी, अग्रेषणीय व्यक्तित्व ही इनका गन्तब्य है, और न सवव्यापी सामा | 
जिक महा सत्ता ही । और यह बात निश्चित है क्रि पारिवारिक सुख, प्रेम, दुःख, विषाद, उल्लास, 
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०० भ्रालोचना 


आकण आज भी महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ हैं ओर सम्भवतः इसके मूल्य को अधिक ज़ोर से प्रकांशित 
करने की आवश्यकता भी महसूस हो रही हे । नहीं तो बड़े-बड़े ग्रमियानों मैं रत विभिन्‍न उद्देश्यों 
के राजनीतिक नेतागण--जैसे स्टालिन, हिटलर, चर्चिल, जवाहरलाल, माश्रो-त्से-ठुङ्ग आदि-- 
हँसते हुए बच्चों के बीच अपनी तसवीरें खिंचवाकर दुनिया भर में न वटवाते | यह कहना गलत 


है कि प्यार में डूब जाने के कारण इन कवियों में सामाजिक संघर्ष और विद्रोह की क्षमता नहीं | 
रह गई है । हो सकता है ये सच्चे और भावुक लोग कुरसियों पर बैठकर इस युग में कूटनीति. 
की गोटें न बैठा सकें, परन्तु ये उन लोगों के उत्तराधिकारी हैं जो मध्यकाल में श्रपनी प्रेयसी से ' 


माथे पर तिलक लगवाकर. युद्ध-भूमि में जाते थे ओर दूसरे सिपाहियों से अच्छा ही लड़ते थे। 
मैक्सिम गोकी के अनुसार “कितने युगों से हर काल और राष्ट्र के महान्‌ कवि इस प्रक्रिया को 
उदात्त बनाने और इन्सान के गौरव के अनुसार उसे सजाने-सँवारने में अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा 
को लगाते रहे हैं ताकि इन्सान अपने को बकरियों, वैलों ओर सूझरों के स्तर तक न गिरा डालें । 
सैकड़ों, हज़ारों शानदार कविताएँ प्रेम की प्रशंसा में लिखी गईं | प्रेम पुरुषों और स्त्रियों की 
रचनात्मक शक्ति का प्रेरक रहा है | प्रेम ने ही आदमी को सबसे अधिक समझदार जानवरों से भी 
कहीं अधिक सामाजिक प्राणी बनाया है ।' स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में क्रियाशील, स्वस्थ और 
लौकिक रोमांसवाद की कविता सामाजिक शिक्षा का एक अत्यन्त मूल्यवान तत्त्व रही है। शिलर 
ने कहा, 'प्रेम और भूख ही दुनिया को चलाते हैं |? वस्तुतः प्रेम संस्कृति का आधार है और 
भूख सभ्यता का |? 


© 
वृच्चनसिंह | 
अ ५०  छायावाद युग 


छायावांद के सम्बन्ध में स्फुट रूप से बहुत-कुछ बातें कहीं जा चुकी हैं, किन्तु इस युग का समग्र 
रूप से आकलन “छायावाद युग? में' पहली वार हुआ है। इस युग के आंकलनकर्ता श्री 
शस्भूनाथसिंह वाद की संकीणताओं में न बैंधकर मनोवैज्ञानिक और शास्त्रीय ग्रतियो से भी 
मुक्त हैं | उन्होंने समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक तथा शास्त्रीय समीक्षा-पद्धतियों के समन्वय का 
प्रयास क्रिया है। ` 
'छायावाद युग? तीन खणडों में विभक्त है । प्रथम खरड में पुनरुत्यान युग (द्विवेदी युग), 
१. फट मेन्स म्यूजिक । ह : 
२. “सोपानः; लेखक हरिवंशराय बच्चन; प्रकाशक--भारती भण्डार , प्रयाग । “अग्निसा 
लेखक--गिरधर गोपाल एुम० ए०; प्रकाशक-न्यू लिटरेचर, प्रयाग । “आग और पराग? 
लेखक--रमानाथ अवस्थी; प्रकाशक - सीता प्रकाशन, कानपुर । 'जीवन-तरी? लेखक-- 
` श्रीपालसिंद 'क्षेम; -प्रकाशक--शशांक प्रकाशन-सृह, जौनपुर “चाणक्य? लेखिका-- 
¬ शान्ति एम० पु०; प्रकाशक--अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ । | 
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छायावाद युग १०१ 


विद्रोह युग (छायावाद युग), विद्रोह . युग की कविता ओर दाशनिक पीठिका का ऐतिहासिक 
विवेचन किया गया हे । द्वितीय खणड में छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियो तथा विषय-वस्तु का 
विवरणु-विश्लेषण है । तृतीय खर्ड में आठ अध्यायों के अन्तर्गत रचना-प्रक्रिया, काव्य के रूप, 


, अ्रभिव्यक्ति, अलंकार-विधान, चित्रणु-कला, शैलीगत विशेषताएँ, भाषा और शब्द-चयन और 


द्‌ और लय के सम्बन्ध में विचार किया गया है । दूसरे शब्दों में प्रथम खण्ड को पृष्ठभूमि 
ओर परिचय, दूसरे खण्ड को ,प्रवृत्तियाँ और विषय-वस्तु और तीसरे को रचना-प्रक्रिया और कला- 
सौष्ठव कहा गया है । 
छायावाद युग? का तीसरा खण्ड पुस्तक का आधे से ग्रधिक माग घेर लेता है । तीसरे 
एड में कुल २०८ पृष्ठ खचं किये गए हैं, और पहले ओर दूसरे खण्ड में १८४ | इससे 
पुस्तक के सन्तुलन में वाधा पड़ गई हे । यदि तीसरे खण्ड के कुछ एष्ठों का उपयोग द्वितीय 
खणड में किया गया होता तो तीसरे खण्ड के कुछ प्रसंगों की विवृति कम हो गई होती और 
द्वितीय खण्ड को आवश्यक विस्तार का अवसर भी मिल जाता | 
द्विवेदी युग को. शम्भूनाथसिंह जी ने पुनरुत्थानवादी युग कहा है। इस युग की दो 
प्रमुख प्रवृत्तियो--पुनरावतन और समभोते--का विवेचन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के 
ग्राधार, पर किया गया है । समभोते का अर्थ है सामन्तवाद और पूँजीवाद का सममोता । 
सांस्कृतिक आन्दोलंनों के कारण पुनरावतन और राष्ट्रीयता (हिन्दू राष्ट्रीयता १) की प्रवृत्ति बढ़ी । 
सामन्तवाद और पूँजीवाद के समोते का परिणाम तीन रूपों में दिखाई पड़ा--(१) भाषा 
संस्कृत गर्भित हुई, (२) काव्य-विषय को युग की मान्यताओं के अनुरूप बनाया गया, और (३) 
मर्यादा ग्रौर नीतिमत्ता के प्रति कवियों का रुकान अधिक दिखाई पड़ा । 
सांस्कृतिक आन्दोलनों तथा सामन्तवाद-पूँ जीवाद्‌ के सममोते के प्रभाव-क्षेत्रों को अलग- 
अलग नहीं बाँटा जा सकता । प्रत्येक प्रभाव-क्षेत्र को समन्वित रूप से दोनों प्रभावित करते हैं । 
सामन्तवाद और पूँजीवाद के समभोते के फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनके पीछे , 
सांस्कृतिक आन्दोलनों का भी हाथ था | पहले ओर तीसरे. निष्कर्षो को आये समाज की सात्विक 
(?०४५००) भावना ने प्रभावित किया तो दूसरे निष्कष को पाश्चात्य विचार-घारा से संवलित 
ब्रह्म-समाज तथा थियोसॉफी के आन्दोलन ने | र 
(विद्रोह युग” में छायावादकालीन उद्योग-धन्धों तथा राजनीतिक आन्दोलनों का इतिहास 
प्रस्तुत किया गया है । विकासोन्मुख पूँजीवाद को स्पष्ट करने के लिए वैसाः करना अनिवाय था । 
इतना अवश्य है कि ऐतिहासिक व्यौरों और आर्थिक आँकड़ों की निवृत्ति आवश्यकता से अधिक 
हो गई है । ' 
“विद्रोह युग की कविता” अध्याय खुब जमकर लिखा गया है | इस अध्याय को लिखने . 
में काडवेल की विचार-पद्धति लेखक के सामने वराबर रही है । ग्रन्थ के प्राकथन में लेखक ने 
-काडवेल के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया है। उसकी विचार-सरणि को दृष्टि में रखते हुए 


- लेखक ने यहाँ की आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखा है | यह उसकी 


विचारणा और स्वतन्त्र चिन्तन का द्योतक है | 
इस युग को शस्भूनाथ जी ने दो मंजिलों में बाँट दिया है । १६१६ से ?३० तक पहली 
मंजिल है; और १६३० से १६३६ तक दूसरी मंजिल । इन दो मंजिलों की विभाजक रेखा पू जीवादी 
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जीप 


१०२ पु न आलोचना 


. स्वतन्त्रता के भ्रम का ध्वंस हे | पहली मंजिल में पूँजीवादजन्य वैयक्तित. स्वतन्त्रता के भ्रम का 
पूरा-पूरा उद्घाटन किया गया है| इस वैयक्तिक स्वतन्त्रता के भ्रम के फलस्वरूप घुनरावर्तन का 
भ्रम, छायावाद का भ्रम तथा समाज से मुक्ति पाने का भ्रम उत्पन्न हुआ । . श्रन्तिम भ्रम की 
सृष्टि के साथ. वैयक्तिक स्वातन्ञ्य ग्रपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है और सामाजिकता की 
प्रवृत्ति लुप्त-सी हो जाती है। छायावाद की दूसरी मंजिल में पूँजीवाद अपने नग्न रूप में दिखाई 
पड़ता है, और भ्रम की रेखाएँ मिटने लगती हैं। इस काल की रचनाएँ दो रूपों में व्यक्त 
हुई--मृत्यु-पूजा, क्षयी रोमांस, अ्रस्वस्थ ऐन्द्रिकता के रूप में ओर मानवतावादी आदर्शात्मक 
प्रवृत्तियो के रूप में । प्रथम के मूल में घोर निराशा की भावना है तो द्वितीय के मूल में दार्शनिक 
चिन्तन की प्रेरणा । । | | 
शम्भूनाथ जी ने जिस पूँजीवादी वैयक्तिक स्वतन्त्रता का उल्लेख किया है वह सामन्ती 
व्यवस्था के विरुद्ध एक क्रान्तिकारी अस्त्र का काम करती हे । पूँजीवाद उत्पादन के साधनों को 
ही. नहीं बदलता वल्कि वितरण की व्यवस्था में भी आमूल परिवर्तन करता है | इस नई व्यवस्था 
के कारण व्यक्तिवाद का जन्म होता है । कालान्तर में यह पूँजीवादी वर्ग इसी वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
के अस्त्र से दूसरे वर्गों का शोषण करता है । पूँजीवादी स्वतन्त्रता का ग्रन्तर्विरोध उसे सवहारा- 
वर्ग का साथी बना देता है | सब मिलाकर छायावादयुगीन पूँजीवाद का रोल क्रान्तिकारी ही 
कहा जायगा । गोकी ने एक स्थान पर कहा है कि जब कभी माक्सवादी दृष्टि से संस्कृति का 
इतिहास लिखा जायगा, बुजु आवर्ग की सांस्कृतिक देन का अ्रतिरिक्त मूल्यांकन होगा । साहित्यिक 
क्षेत्र में इस मूल्यांकन का विशिष्ट महत्त्व होगा । शम्भूनाथसिंह “ जी ने पूँजीपतिवर्ग की 
सांस्कृतिक देनों तथा हासोन्सुखी काल में उसकी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियो का अच्छी तरह विचार 
किया है । 
पुस्तक के द्वितीय खण्ड में छायावाद युग की प्रमुख प्रदत्तियों और विषय-वस्तु का 
विवेचन हुआ है | इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियो--वैयक्तिकता की भावना, कल्पना-लोक और 
आध्यात्मिकता, वेदना का स्वर, निराशावाद आदि--पर विचार करते हुए इनके मूल कारणों पर 
भी प्रकाश डाला गया है । विषय-बस्तु को चार भागों में वाटा गया है--प्रेम-भावना, सौन्दर्य- 
` भावना और प्रकृति, तत्त्-चिन्तन और यथार्थ की ओर । प्रत्येक भाग की विवेचना अलग-अलग 
अध्याय में की गई है । 

- 'प्रेम-भावना? में प्रेम के लौकिक और पारलौकिक रूपों का विवेचन हुआ है । छायावादी 
कवियों ने सौन्दर्य की स्थिति वस्तु में न मानकर श्रपने मन में ही मानी । इसके लिए शंभूनाथ- 
सिंह जी ने दो कारणों का उल्लेख किया है--(१) पूँजीवाद के विकास के समय सौन्दर्य को 
विषयी-निष्ठ मानने वाली पाएचात्य विचार-धारा का प्रभाव और (२) काण्ट, हीगेल, गेटे, बर्गसाँ 
के सोन्दर्य-सम्बन्धी विचारों का प्रभाव | द 

पू जीवाद के विकास के समय सौंदर्य को विषयी-निष्ठ मानने का समाजशास्त्रीय कारण क्या 
है | इस पर अच्छी तरह विचार नहीं हुआ है । पूँजीवाद की वैयक्तिक स्वतन्त्रता समी प्रकार के 
मूल्यों (४]ए०5) की निहिति व्यक्ति में ही मानती है । उसके लिए . परिवेश का कोई महत्तव 
नहीं हे । परिवेश में किसी प्रकार के मूल्य का आरोप करके पूजीवाद की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
उसके साथ सम्बन्ध नहीं स्थापित करना चाहती | इसलिए सौन्दर्य की स्थिति भी व्यक्ति के मन 
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छायावाद युग । 2०२ 


में ही मानी गई । छायावाद का विकासोन्सुख पूँजीवाद वहुत-कुछ इस भावना के अनुकूल था । 
शंभूनाथसिंह जी . मावर्सवादी विचार-धारा के अनुरूप मनुष्य और प्रबृत्ति का सम्बन्ध, 

संघर्षजन्य मानते हैं | उसके अतिरिक्त प्रवृत्ति में परोक्ष सत्ता की अभिव्यक्ति, प्रतीक, संकेत आदि 

की सूच्म दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की.गई है। छायावादी तत्त्व चिन्तन को भारतीय 


` परम्परा की अविच्छिन्न शङ्कला की एक कड़ी के रूप में देखने का परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न 


युगों की चिन्ता-घारा की विशेषताएँ भी उद्घाटित होती गई हैं। सन्‌ १६३०-३६ तक की 
कविताओं मेँ राष्ट्रीयता, वर्ग-संघर्ष की भावना, अहं और निराशा, मधुचर्या और ऐन्द्रिकता का 
प्राधान्य हुआ । हासोन्सुखी पूँजीवाद की पीठिका पर उपयुक्त प्रवृत्तियों का विश्लेषण हुआ है। 

छायावाद युग के तृतीय खण्ड में नो लम्बे-लम्बे अध्याय हें । यद्यपि इस विस्तार के 
कारणों का उल्लेख शंभूनाथसिं जी ने प्रारम्भ में ही कर दिया है, तथापि इस खण्ड का इतना 
विस्तार अपेक्षित न-था । रीति-विचार से छायावाद का कोई सम्बन्ध नहीं था, इसे छोड़ा जा 
सकता था। वक्रोक्ति और अ्रभिव्यंजनावाद की इतनी विस्तृत व्याख्या विवेच्य के मेल में नहीं 
है | यही बात शैली की मनोवैज्ञानिक विवेचना के सम्बन्ध में भी अंशतः लागू है । 

काव्य-रूपों का स्वरूप-विवेचन तो शंभूनाथसिंढ जी ने वहुत-कुछ सुलभे हुए. ढंग से किया 
है किन्तु जहाँ पाश्चात्य काव्य-रूपों के आधार पर उन्होंने हिन्दी-कविता की जाँच की है वहाँ 
सम्भवतः शीघ्रता के कारण कई अशुद्धियाँ रह गई हैं। “रामचरितमानस? और “यमुना के प्रति? 
को उन्होंने वीर-गीति माना है | वीर-गीति (52।।20) के सम्वन्ध में डब्ल्यू० पी० केर का कथन 
हे १ “The ballads. are like the true heroic poem in the essence of their plots.” 
धामचरितमानस? भक्ति-प्रधान ग्रन्थ है, वीरता-म्रधान नहीं । “यमुना के प्रति? में तो कथावस्तु है 


ही नहीं । यह सम्बोध-गीति (04९) है । प्रसाद का आँसू और पन्त का “उच्छवास? शोक-गीति 


(८४7) नहीं हैं, ये वियोग शङ्गार की रचनाएँ हैं । “सरोज-स्म्रति?, जो हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ 
शोक-गीति (26४9) है, व्यंग्य-गीति के अन्तर्गत रख दी गई है । इसमें सन्देह नहीं कि उसमें 
एक स्थान पर अत्यन्त मार्मिक व्यंग्य-विधान दै, पर उसका मूल स्वर वैयक्तिक शोक से युक्त है | 
रस, रसाभास, भाव, मावाभास आदि की शाज्लीय विवेचना करते हुए शम्भूनाथसिंह जी 
ने परिवर्तित युग-प्रवृत्तियो के अनुरूप नये औचित्य की बात उठाई दै । लेखक ने जड़ प्रकृति में 
चेतना का आरोप होने के कारण “जुही की कली? और “पवन की रति-क्रीड़ा”वर्णन को शट्ञार रस 
माना है । यह स्थापना नवीन इष्टि से एक विचारणीय समस्या उपस्थित करती है । मेरी दृष्टि में 


न तो यह शास्त्रीय दृष्टि से ही श्रज्ञार की कोटि में रखी जा सकती है और न मनोवैज्ञानिक दृष्टि से . 


ही । रस, ध्वनि, वक्रोक्ति और अमिव्यंजनावाद का विस्तृत परिचय देते हुए छायावादी कवियों 
की कविताओं में इन्हें एक साथ द्व निकालने का प्रयास अमसाध्य तथा नवीन है| 
“भाषा और शब्द-चयन? वाला प्रसंग बड़े परिश्रमपूर्वक तैयार किया गया है। कविता 


की भाषा का वेशिष्य्य, लय, छायावादी कविता की भाषागत नवीनता आदि के मूल में पैठकर उनकी 


बारीकियों की छानबीन की गई है। शब्दों की आत्मा का शान, शब्दभ्रम, इनस हे आआम्य- 
प्रयोग, शब्द-मोह की विवेचना के साथ ही छायावादी कवियों की कविताओं में इन्हें हेढ निकालने | 


से इस विवेचना का मूल्य और बढ़ गया है । शम्भूनाथसिंह जी स्वयं कृती कवि है| अतः शब्द | 
की वारीकियों की पहचान उनके लिए स्वाभाविक हे । वैसे शब्दों पर विचार करते समय एकाध >: 
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१०१ आलोचना 


जगह वे जरूर चूक गए हैं । “तन्विः से उन्होंने केवल “विरह-दुर्भल नायिका? अर्थ लेकर निराला 
की 'सरोज-स्मृति? में इसके प्रयोग में अनोचित्य देखा है पर इस शाब्द का मूल अर्थ केवल 
कृशांगी त्री ही है--“अप्रभूतमतनीयसि तन्वी? (माघ) । 

«छुन्द्‌ और लय? के प्रकरण में लेखक ने बतलाया है कि शारीरिक गठन की भिन्नता के 
कारण लय आत्मगत होती है । किन्तु सहजात प्रवृत्तियो की समानता के कारण लय समाज के 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को एकसूत्रता में बाँधती हें । इस सम्बन्ध में उस प्रक्रिया का विवेचन 
छूट गया है जिससे लय अन्तसु'खी भावात्मक प्रद्ृत्तियों तथा सामाजिक सम्न्धों में सन्तुलन 
स्थापित करती है। वाह्य सामाजिक एकरूपता की चेतना बुद्धिजन्य होती है ओर सहजात 
(भावजन्य) एकरूपता रागजन्य | लय बाह्य सामाजिक एकरूपता से दूर खींचकर सहजात 
एकरूपता के आधार पर सामाजिक प्राणियों में एकसूत्रता स्थापित करती है। 

छुन्द में लय (9६७०) सामंजस्य (१०7०००१) और संगीत-तत्व (१५९०१५) की 

` निहिति मानी गई है। शम्भूनाथपिंह जी ने इन तीनों तत्वों पर अच्छी तरह विचार किया है । 
प्रगतिवादी विचार-धारा के श्रबुसार मुक्त छुन्दःका आरम्भ तब होता है जब कवि छुन्द श्रोर लय का 
तिरस्कार करके कला के लिए कला? के सिद्धान्त को मान लेता है । श्रव इस सम्बन्ध में दो प्रश्‍न 
उठते हैं--क्या छायावाद के जिन कवियों ने मुक्त छुन्द का प्रयोग किया है वे 'कला कला के 
लिए? सिद्धान्त के पक्षपाती हैं १ कुछ प्रगतिवादी कवियों ने प्रायः लय-छुन्द-शून्य सुकत छुन्दो का 
प्रयोग किया है, किन्तु उनके माध्यम से जनवादी भावनाएँ व्यक्त की हैं। इनका मेल उक्त 
सिद्धान्त से किस प्रकार होगा ! किन्तु इन प्रश्नों को वहाँ नहीं उठाया गया है | छन्द और लय 
पर जिस ढंग से विचार किया गया है, वह हिन्दी के लिए नवीन है । 

संक्षेप में 'छायावाद युग” अपने ढंग की पहली ओर महत्तपूरण पुस्तक है । यद्यपि इसके 
मूल्यांकन का मूलाधार समाजशास्त्रीय समीक्षा-पद्धति है तथापि यथास्थान मनोवैज्ञानिक और 
शास्रीय समीक्षा-प्रणाली का भी सहारा लिया गया है । मनोवैज्ञानिक ओर शास्त्रीय समीक्षा- 
पद्धतियों के भीतर-भीतर लेखक की समाजशास्त्रीय समीक्षा-प्रणाली अन्तश्सलिला सरस्वती की 
माँति बहती रहती है ।. लेखक ने जिस वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण समीक्षा-प्रणाली का सहारा लिया 
है उसमें विश्लेषण की गहराई . प्रायः सर्वत्र मिलेगी । इस पुस्तक के रूप में नवीन सम्भावनाश्रों 
से युक्‍त जो स्वस्थ साहित्यिक दृष्टिकोण सामने श्राता दै वह हिन्दी-समीक्षा-साहित्य के उन्नयन 
में निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा ।१ 


१. लेखक--शहसुत़ाभ्रतिह# काण णसछस्दती० सतिः; चतह) ९७०१००० 


>>>“: 


नये युग में पुराने सन्देह 2०५ 
डा० रांगेय राघव | 
नये युग सें पुराने सन्देह 


संस्कारों की अनुभूति पीछे खींचती हुई भले ही दिखाई दे, कवि का चिन्तन यदि आगे बढ़ाने 
वाला है तो उसी भाग को ग्रहण करना विकास की सहायता करना है “यथार्थ और कल्पना? 
तथा 'युग दीप” इसके उदाहरण हैं । दोनों पुस्तकें हिन्दी के पुराने गण्यमान्य लेखकों में से एक 
व्यक्ति ने लिखी हैं और इनमें नवीन विचार-धाराश्रों का ग्रामास ही नहीं प्रतिफलन मिलता है । 
यथार्थ और कल्पना? की भूमिका में लेखक ने साहित्य के दीर्घं पथ की तीस-बत्तीस वर्ष की यात्रा 
करके कुछ अपने निष्कर्ष निकाले हैं | कविता के विषय में स्वर्गीय कवीद्ध रवीन्द्र ने कालिदास 
को सम्बोधित करके आज के युग की यथार्थ वास्तविकता का मज़ाक के तौर पर वणुन किया था, 
भटजी ने भी उसी रूप में आज की कविता को उच्छरङ्कल माना दै । हे है कि नवयुग के नव रूपों _ 
के इस अन्वेषण को उन्होने व्यावहारिकता के रूप में अंततोगत्वा स्वीकार कर लिया है । दूसरे शब्दों 
में कहा जा सकता है कि कविता की सामंतीय वेश-भूषा उतर गई है ओर नया समाज क्योंकि 
स्वयं अभी फटे वस्न पहने है, काव्य भी उन्हीं में दिखाई दे रहा है । किन्तु कविता के भविष्य के 
विषय में कवि को जितना भय है, उतने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है । स्वस्थ ओर सुन्दर 
समाज के विकास की भाँति काव्य भी सुन्दर और स्वस्थ होता जायगा । जब भी साहित्य में कोई 
युग बदलता है, तब प्रारम्भ में अनर्गलताएँ. होती हैं, परन्तु समय उनको थो देता है । जहाँ 
तक काव्य के ध्येय में मनुष्य का मनुष्य से युद्ध है, वह तव तक है जब तक मनुष्य पर मनुष्य 


. अत्याचार कर रहा है, उसके वाद वह प्रकृति से संघर्ष करेगा ओर ईरवर? की खोज करेगा, 


उससे युद्ध नहीं। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसका कोई एक रूप नहीं है | विभिन्न सम्प्रदाय और 
आचार्य भी ईश्वर के विषय में एकमत नहीं हैं । वास्तव मै ईश्वर का अथ ह--सृष्टि के 
रहस्य की खोज । और मानव उसीमें लगेगा, उसी समाज को लाने के लिए; जिसमें मनुष्य को 
इतना अवकाश होगा, बुद्धि होगी; आज का यह विप्लवी संघर्ष चल रहा है, और काव्य भी 
उसकी शक्तियों के अनेक रूपों में से एक है | विश्व-मंगल की कामना भी युगान्तर के संघष का 
ही विचार है जव कवि आशीर्वाद देता है कि युगों से लड़ते मानव, तू एक दिन सुखी हो, तुझे 
सुख प्राप्त हो । ; > 
प्रेम का रूप सबसे अधिक काव्य में प्रकट होता है । प्रेम न कोई कल्पना की चीज है, 
न मर है। प्रेम हमारे अस्तित्व का विश्वास है, हमें एक-दूसरे से जोड़े रखने की गम्भीर 
साधना है । 

हिन्दी में जो तथाकथित प्रगतिशील माक्संवादियों में बहुत से कुत्सित समाजशाज्ली भी 
हैं १ वे भौतिकवाद को ही अन्त मानते रहे हैं । परन्तु भौतिकवाद आधार होते हुए भी, विकास 
के चेत्र में अधूरा है, जब तक इन्दवातमक भौतिकवाद को स्वीकार नहीं किया जाय । यदि भटजी 
कै? और 'हम? की अनुभूतियो के पड़ावों को इस सतत गतिशीलता की कसोटी पर है तो वे 
दूसरे ही निष्कर्षों पर पहुँचेगे | प्रगति का कोई भी रूप “स्फटिक स्वच्छ सरोवर-तट पर चिन्तन 
के आत्म-विभोर कल्हारों का मधुर मकरन्द आज भी भीनी-भीनी सुरभि लेकर शान्त पथिकों को 


वृत्ति दान करता आ रहा है? जैसी मावा का विरोधी नहीं दै । वह नये सरोवर बनवाने के पक्ष का, पर 
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में है, जहाँ और अधिक कल्हार उग सके । 
प्रगतिवाद के विश्वास, उसकी आर्थिक योजना की महत्ता की स्वीकृति को भट्ट 

“भारतीय जीवन के परस्परा-प्राप्त विवेक के सुसंस्कृतालोक में विश्वास! से अलग समभते हैं। यह 
वास्तव में कुत्सित समाजशास्त्रियों के अनर्गल प्रलापों का परिणाम है कि वे बरगला गए हें। 
हमारे भारतीय जीवन के परम्परा-प्राप्त विवेक के सुसंस्कृतालोक के विश्वास? में चिन्तन के आस्तिक 
और नास्तिक दोनों ही रूप हैं। ग्रतः अभिव्यक्ति के जिस विश्वास ओर भक्ति पक्ष को भटजी 
लेकर चले हैं केवल वह ही भारतीय चिन्तन हो, सो तो नहीं कहा जा सकता । बौद्ध और जैन 
दृष्टिकोण से वेदान्त के यह क्षीण स्वराभास भी एक सम्प्रदायानुकरण ही समझे जायँगे । अतः 
' अभिव्यक्ति के रूपों को सापेक्ष दृष्टिकोण से देखने पर प्रकट होगा कि हमारा चिन्तन एक दीघ 
पथ है, उस पर अनेक विचार हैं | उन्हें लघुता या एकान्तीकरण की परिसीमा में बाँधा नहीं जा 
सकता । हमें बौद्धिक स्वतन्त्रता की जो विरासत भारतीय चिन्तन ने दी है, वह पाश्‍चात्य संस्कृति 
. कहाँ देती है | मनुष्य के कल्याण का प्रत्येक स्वर हमारी परम्परा की विरासत हे और वही त्रनेक 
रूपों में व्यक्त हुआ है । इस दृष्टिकोण से देखने पर हमारे सामने भट्ट जी के भय सन्देह-मात्रे बन 
कर आते हैं, जैसे वे स्वयं जिज्ञासु हैं । यही “युग दीप? की भूमिका में भी प्रकट होता है । उन्होंने 
युद्ध-काल की कविताओं का आधार 'पसनल? रखा है, जब कि वह संघर्ष सामूहिक था | अभिव्यक्ति 


का व्यक्तिगत होना काव्य की एक शैली है, किन्तु चिन्तन के आधार का व्यक्तिमूलक होना, वही 


भय है जिसकी ओर हम ऊपर इंगित कर चुके हैं । आर्थिक जीवन ही सब-कुछ है, भट्ट जी को 
कुत्सित समाजशास्त्रियो ने वार-बार उलमाया है, और स्वतन्त्र-चेता कवि जीवन के एक ही पक्ष 
से सब-कुछ कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह संस्कृति का पहरुआ होता है । अतः भट्ट 
जी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया है । परन्तु उसके बाद जो उनकी स्वीकृति है, वह व्यक्तिमूलक 
है, आस्तिकवादीन परम्परा के संम्प्रदायों के निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत है । केवल वही सब-कुछ 
है, कहकर उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । मनुष्य का व्यक्तित्व निश्चय ही बदल रहा है। 
क्योंकि उसके व्यक्ति के निर्माता सामाजिक आधार बदलते जा रहे हैं । सारा मभर है कि भइजी 
राजनीतिक पर्चो को छुन्दबद्ध करने में इति नहीं समभते, और यह करना भी नहीं चाहिए । परन्तु 
फिर जो उन्होंने कहा है, वह श्रसंगतिजन्य नहीं, परम्परा के मोहजन्य परिणामों में से एक है, 
किन्तु सबसे बड़ा हषे है उनका स्वर व्यावहारिक रूप से सचेत है और नवयुग के प्रति ही अधिक 
है। उनकां सन्देह दोनों काव्यों में उतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा उनका नया रूप है, क्योंकि 


` ` पाठिक पर नये विचारों का ही प्रभाव अधिक पड़ता है | तभी वे कहते हैं: 


में श्वास छोड़ता चलता नव आशा स्वप्न सँजोइर 
विश्‍वास जोड़ता घलता जीवन में हाख भिगोकर ।* 
अपने इसी विश्वास में वे अनुभव करते हैं. कि आज उनके साथ नया जीवन चल रहा है, अर्थात्‌ 
` वे स्वयं नवजीवन के एक अंश हैं | कवि का यह मैं प्रकृति, सृष्टि, समय सरमे चलता है, परन्तु 
- वे स्वयं मनुष्य के विषय में लिखकर कविता का अन्त करते हैं; 
में चलता मेरे साथ जाति, संस्कृति. चलती है, 
में चलता मेरे साथ संचिता स्ट्रति चलती है ।* 


` १. यथाथ और कल्पना, पृष्ठ १। २. वही 
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संस्क्रति एक व्यक्ति की नहीं, परम्परा से प्राप्त है, यह “संचिता” से प्रकट होता है । 


“साहित्य-खष्टा मैं? एक तीखा व्यंग्य हे, जिससे कवि आज की (ग्लो इंडियन अधकचरी 
संस्कृति पर चोट करता है । यहाँ कवि अपने को मानववादी स्वीकार करता है। और इसीसे 


' वृह आगे कहता है 


समय के सभी साथ जीवन बदलते, 
समय को बदलता हुआ तू चला चल ।' 
कं! की यात्रा और “आत्म-सम्मान? की भूख क्यों कवि को सता उठी है? क्योंकि | 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता ने मनुष्य के निजत्व को रुपयों के वल पर आँकना सीख _ 
लिया है | उसी रहं का गौरव पुकारता है: 
प्रय में, तिमिर सें, न तूफ़ान में भी, 
कदम ये रुके हैं, न रुक पार्यँगे ही ।२ 
न में चाहता सुक्ति को प्राप्त करना, 
न सें चाहता व्यक्ति का रूप धरना ।3 
कवि का मन अपने विश्वासों से यहाँ नहीं चलता । उसके विचार ओर अनुभूति उसे सत्य को 
भूमि पर ला पटकते हैं, और वह कहता है 
सभी विश्व मेरा, सभी प्राण मेरे, 
चलू गा सभी विश्व को साथ घेरे | * 
इसी व्याति का नाम सामाजिकता का आधार. है । उसका वही स्वप्न है जो भट्टजी ने 
स्वयं खींचा है 


~ 


जहाँ एक ही जाति होगी घरा पर 
जहाँ एक नर पाति होगी घरा पर, 
जहाँ संघ में प्राण . अचुरक्ति होगी, 
वहाँ प्रेस होगा, वहीं शक्ति होगी, 
वहाँ स्वरा होगा मनुज के हृदय में 
किसी दिन कभी तो पहुँच जायेंगे ही-- 
प्रलय में, तिमिर में, न तूफान में भी, 
कदम ये रुके हैं, न रुक पायेंगे हो । * जा 
किन्तु स्वतन्त्रता पर लिखी कविता सप्राण नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्रता स्वयं सप्राण नही ' 
थी | कवि ने और आगे बढ़ने का यत्न किया है । कलक का.चित्रण बहुत स्वामाविक हुआ है 
निर्बल कन्धों पर दढो-ढोकर . 
नित कागज के नये ताज़िये-- 
जिस पर यह सरकार खडी है। 
न्याय पताका लहरित, शोषित,. . . 


अफ़्सरों के जघन्य और विकृत जीवन पर कवि ने लिखा है 


= 


१. “यथार्थ और कल्पना, पृष्ठ २४। २. वही, एष्ठ ३५ । ३, वही, पष्ठ ३० । ४. वहीं, 
३७। ४. बद्दी, पृष्ठ २२ । ` ; क 
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हँसना, करना बात मना 'है, 
पैदल चलना जिसे मना है, 
केवल उसका निज समाज है-- 
असलतास-सा लम्बा सुन्दर । 
“सुन्दर न लिखकर ओर कुछ लिखते तो कहीं ठीक रहता | 
'युग दीप? की कविताओं में सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति अधिक सफल हुई है| कवि कया 
कहता है, वही नहीं, कितने सुन्दर ढंग से कहता है, यह ही उसका गुण है: 
संध्या-प्रभात,' दिन-रात पिये, अगणित बसन्त, बरसात पिये 
' झगणित गरमी हिस-पात पिये 
तूफ़ान मिले न न हुआ धु घला,--घीरे-घीरे युग दीप जला ।१ 
मानव की श्र्थ,. स्वार्थ तथा,शुद्धपरायणता का रक्त पीकर वह उजला हुआ है | मानव 
की चर्बी से भरकर, लाशों की बत्ती बनाकर, अनन्त संघर्ष निगलकर, भू का आलोकित सीप ही 
वह दीप है, जो युग-दीप बनकर जल रहा है । युद्ध ने जो सबको घेरा है तो कवि कहता है : 
सचुष्य-मात्र एक है, मनुष्य ही विवेक है, 
सागं यदि अनेक हैं-- लच्य एक उज्ज्वल ।२ 
इस उज्ज्वल लक्ष्य के करण ही कवि ने कहा है ; 
आशा ही आशा में मेरा सारा जीवन बन गीत गया [3 
आशा से जीवन का गीत बन जाना निश्चय ही कल्याण का द्योतक है | दीपक अनन्त 
अन्धकार को सिर पर धरकर अकेला. जीवित है। उदय ही मरण का पन्थ बनता जा रहा है। 
दीप और अन्धकार की वात में दीपक ही विजयी होता है । युद्ध की भयानकता देखकर अवश्य 
कवि घबरा जाता है । तब वह विभ्रम से सन्देश के अनेक स्वर उठाता है, पर उसका अपनत्व 
चिल्लाता है: 
में कब हारा, में कब हारा, 
सागर में गोते खा मैंने पाथा सही किनारा ।४ 
तमी उसका विद्रोही कहता है : 
गीत गाता हूँ इधर, सतर उधर है झाग ।५ 
इस समाज में व्यक्ति को सुख नहीं मिलता क्योंकि विषमताएँ उसे हर ओर घेरे रहती हैं : 
आज सेंताल्ीस वर्षों के समीक्षण सूक' ** 
** "में नहीं वह मै, न मेरी उलकती चितवन १६ 
र यह निराशा रौर भी बढ़ती है 
ऊंब चुका हूँ में जीवन से 
सरण माँगने को अति आतुर 
मेरे रोम रोम के चिन्तन 
लगा न सुरको सके किनारे ।° 


~ Ms RR 
१. 'युग दीपः, पृष्ठ १। २, वही, पृष्ठ २। ३. वही, पृष्ठ ३। ४. वही, पष्ठ १२ । २, वही, 
शष्ठ ३४ ६. वही, पष्ठ १८। ७, वही, पृष्ठ २०। 
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कई कविताओं में लगता हे. कि यह व्यक्ति टूट जायगा, परन्तु वास्तव में यह व्यक्ति 
संस्कारों की अचुसूतियों में अकेला लगता है। वह अपना एक सामाजिक स्वरूप भी लिये हुए 
है। दोनों काव्य-संग्रह विश्वास का स्वर अधिक देते हैं | यदि कुत्सित समाजशाज््री के दृष्टिकोण 
से देखा जायगा तो हमें इन काव्यों की निराशा को ही पकड़कर ्रान्ति-क्रान्ति चिल्लाना पड़ेगा, 
किन्तु वह शक्ति के अपव्यय की बात है, शक्ति को संचित करना नहीं | 

“दीप? और “कल्पना? के छायावादी रूपों पर वास्तव में 'युग! और “यथार्थ? की विजय 
अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि / | 

आज विवशताएँ प्राणों की एक नया तूफ़ान लिये हैं । 

विवशताएँ जव पराजित नहीं हैं, बवंडर बनी हैं, तो वह विस्फोट चाहंती हैं । विस्फोट 
के दो रूप हैं, व्यक्तिमुलक अराजकता, या सामाजिक । मड्टः जी में दूसरा पक्ष मान्य है । इस 
विवेचन से सैद्धान्तिक मानदण्डों को स्पष्ट होना चाहिए कि नये काव्य का विकास किधर हो रहा 
है और उसके आधार कितने गहरे हो चुके हैं | खेद. है कुत्सित समाजशास्त्री इसे स्वीकार 
नहीं करेंगे ।१ "य 


® 
गंगाप्रसाद मिश्र 


च 


यशपाल की समस्यामूलक कहानिया 


यशपाल की नई समस्यामूलक कहानियाँ 'चित्र का शीर्षक” नामक कृति में संकलित हँ. । इस 

कहानी-संग्रह की भूमिका में यशपाल जी ने गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एक उद्धरण के 

आधार पर प्रकट किये हुए. मन्तव्य की आलोचना करते हुए यह स्पष्ट किया है कि कहानी लिखने 
का उद्देश्य क्या है । गुरुदेव के उद्धरण के आधार पर निम्न लिखित मन्तब्य प्रकट किया गया 
है : “कहानी का उद्देश्य केवल कहानी है; कहानी-लेखक कहानी लिखना या सुनना चाहता है 
इसलिए, कहानी लिखता है । कहानी लिखने या सुनने या पढ़ने से जो सन्तोष होता है, वही 
कहानी का आद्योपान्त उद्देश्य और लक्ष्य है, अन्य कुछ नहीं ।? यशपाल जी ने उपयु क्त कथन 
की आलोचना करते हुए लिखा है कि इसका उद्देश्य प्रगतिवादी लेखकों को शिक्षा देना है, जो 
कहानी को सामाजिक उद्बोधन और समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक समस्याओं 
के हल का साधन बनाना चाहते हैं । गुरुदेव के समान मानवता से आत्मीयता स्थापित कर 
सकने वाले कलाकार की गवाही से कहानी. का प्रयोजन 'कला के लिए. कला? या कहानी से रस 
लेना ही बता देने के पश्चात्‌ नौसिखिये प्रगतिवादी लेखक की बात का शायद कुछ मूल्य रह ही 
नहीं जाता । यशपाल जी ने लिखा है-“लेकिन शुरुदेव के वचन सब लोगों के मुख में जाकर 
एक-सा अर्थ नहीं रखते, क्योंकि वचनों का महत्त्व कहने वाले के व्यक्तित्व पर बढुत-डुछ निर्भर 


होता है |” यशपाल जी ने लिखा है कि “कहानी से रस मिलने का कारण पाठक ढा कहा 
३... “यथार्थ और कल्पना? तथा 'युगदीप'; लेखक--उदयशंकर भट्ट, प्रकाशक गोतम अरु Me 
डिपो, दिएली। i 
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पात्र के जीवन और व्यवहार के प्रति कौतूहल और उत्सुकता है । कहानीकार की कहानी सुनाने की 
इच्छा का खोत पाठकों या श्रोताओं से सामाजिक सम्बन्ध के आवश्यकतानुकूल काल्पनिक चित्रा 
द्वारा अनुभूति और विचारों के आदान-प्रदान का अवसर पाना ही है । इस सामाजिक चित्र से 
कथाकार और ओता दोनों की ही अजुभूतिगम्य ग्रात्मीयता होना आवश्यक है । इस प्रकार 


` . कहानी मूलतः एक सामाजिक वस्तु हो जाती है और उसे केवल व्यक्तिगत सन्तोष का साधन 


कहकर छोड़ देना कहानी के मूल तत्त्व से इन्कार कर देना होगा | कहानी से पड़ने वाला प्रभाव 
ही उसका प्रयोजन और उद्देश्य है । 

गुरुदेव और यशपाल के ये वक्तव्य साधारणतया एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होते हैं और 
किसी सीमा तक हैं मी, परन्तु यदि इन दोनों वक्तव्यों की परीक्षा की जाय और हम उदाहरण 
लेकर देर तो बात स्पष्ट हो जाती है । गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस? को स्वान्तः 
सुखाय रचित बतलाया है, परन्तु लोक-कल्याण और बहुजन-हित की दृष्टि से भी उससे अधिक 
सफल रचना हूँ ढ़ने पर भी मिलना कठिन है । यदि कहानी-लेखन में लेखक का उद्देश्य केवल 
कहानी कहना रहता है तो उपन्यास भी तो दार्शनिक अथवा धार्मिक सिद्धान्तो के विवेचन का 
माध्यम नहीं है, तव गुरुदेव ने अपने उपन्यास “गोरा” में अपने सिद्धान्त का पालन क्यों नहीं 


` किया | सत्य यह है कि महात्माओ्रों को दूसरों को सुखी और सन्मार्ग पर चलते हुए देखकर सुख 


होता है, यही कारण है क्रि इनकी स्वान्तः सुखाय सृष्ट झृतियाँ भी लोक-हित का साधन बन 


सकती हैं | परन्तु स्वान्तःसुख का यह लाइसेन्स यदि सबको दे दिया गया तो अहित की अधिक 


सम्भावना है । इसलिए उद्देश्ययुक्त साहित्य का सुजन इस दृष्टि से भी श्रेयस्कर समभा जा 
सकता है कि लेखक का व्यक्तित्व या मानसिक स्तर यदि बहुत ऊँचा नहीं है तव भी वह जो-कुछ 
लिखेगा उससे जनता के ग्रहित की सम्भावना बहुत कम रहेगीं | प्रश्न यह अवश्य उठता है कि 
क्या समाज की वेदी पर व्यक्ति का बिलकुल बलिदान कर दिया १ क्योंकि सामाजिकता जितनी 
अधिक ग्रहण की जायगी, व्यक्तित्व कां उतना ही अधिक त्याग दोगा | फिर भी सफल कला- 
कार वही कहलायगा जो इन दोनों का सामंजस्य कर सकेगा, क्योंकि ये विरोधी तत्त्व नहीं हें. 
व्यक्ति के हित का सामाजिक हित से संघर्ष तमी होगा जब वह स्वार्थ के घेरे के बाह्र न 
निकल सकेगा | क 

यशपाल जी के इस संग्रह की कहानियाँ समाज की किसी-न-किसी समस्या को लेकर 
लिखी गई है । समाज को उसके दोषों से परिचित कराना और उनका परिष्कार करना लेखक 
का उद्देश्य है। कहीं-कहीं लेखक ने समाज के उन पहलुओं को हमारे सामने निरादृत किया है 
जिनके. अस्तित्व का यद्यपि हमें ज्ञान है, हम जानते हैं कि वे हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं 
फिर भी हम उस कड़ सत्य को सुनने या देखने का साहस नहीं करते | इन कहानियों में यशपाल 


ची ने ऐसे बहुत से तंथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिनके प्रति हम उदासीन हैं। 


इस प्रकार के दृश्यों का चित्रण करते समय एक यही भय रहता है कि लेखक के वर्णन उनमें 
इतना रस न लेने लगें कि पाठक के सम्मुख वह चित्रण मुख्य होकर श्राय और उसका उद्देश्य 


गौण रूप में | पाँव तले की डाल? इसी प्रकार की कहानी है और ग्रह १ i 

| पावि त यह इस संग्रह की मदद्त्वपूण ` 
i कहानियों में से एक हे । जीवन की एकरसता को दूर करने के लिए आजकल बहुत लोगों के मन - 
करी में कुछ तफ़रीह करने की बात सूझती है | वकील ब्रजनन्दन दूसरे शहर में एक मुकदमे के सिल- _ | 
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| यशपाल की समस्यामूलक कहानियाँ १११ 
सिले में. जाता है तो अपने एक मित्र नित्तन को तफ़रीह के लिए कोई सम्मानित और सुशिक्षित 


ˆ लड़की लाने को कह देता है । उसका दूसरा मित्र डॉक्टर इस कार्य-क्रम का विरोध करता है, वह 


कहता है कि जब मेरे घर की लड़की किसी के मनोरंजन का साधन वनकर जाय तो मुझे अच्छा 


नहीं लगता है, तव मुझे दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए और उसकी मजबूरी से - 
लाभ न उठाना चाहिए। थोड़ी देर में नित्तन दो लड़कियों को लेकर आ जाता है पर उनमें से . 


एक है ब्रजनन्दन की वहन, जो उसी नगर में लड़कियों के एक स्कूल में अध्यापिका है और 
होस्टल में रहती है। उसे देखकर ब्रजतन्दन आपे से बाहर हो जाता है और अपनी पिस्तौल 
उठाने को भपटता है पर डॉक्टर पिस्तौल उठा लेता है, वह किसी तरह परिस्थिति सँमाल लेता 
है और ब्रजनन्दन की वहन को जाकर होस्टल भेज आता हे । लोटकर वह ब्रजनन्दन को समझता 
हे--सभी औरतें किसी-न-किसी की वहन, बेटी या स्त्री होती हैं | बदन को भी तुम्हारी तफ़रीह 
पर एतराज्ञ हो सकता है १ भाई होने का मतलव वेशमीं का अधिकार नहीं है । तुम जनतत्त्र 


` और समानता की वात करते हो ! जनतन्त्र और समता के समाज में वही नैतिकता भर तफ़रीह 


चल सकती है जो सवके लिए सम्भव हो**'। पाँव तले की डाल काटने का मजाक करो तो गिरने 
पर रोओ मत । इस कहानी को श्रश्लील कहने वाले बहुत लोग मिल जायेंगे, इसे पढ़कर निश्चय 
ही एक भाटका-सा लगता भी है, पर इस कड़ सत्य के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा. 
सकता । हमारी तफरीह की इस कमजोरी पर लेखक ने वड़ा कर्कशा आघात किया है । इससे कुछ 
मिलती-जुलती एक कहानी पहले यशपाल जी ने ८०/१०० ..लिखी थी । यही तो लेखक का 
कार्य है कि वह जानते हुए या अनजाने की जाने वाली. हमारी भूलों का हमें ज्ञान करवाय | 
यशपाल की यह कहानी इस दृष्टि से अत्यन्त सफल है | द ले 

भित्र का शीर्षकः यशपाल जी की अत्यन्त सफल तथा. कलात्मक कहानी है । चित्रकार 


जयराज, जो कि सौन्दर्य को आँकने का कार्य करता है, . सौन्दर्यं को कितना पहचानता है; यही : 


कहानी की समस्या है । नारी का गर्भ से बोमिल रूप किन आँखों को अच्छा लगता है ! परन्तु 
वह संसार के सुजन का एक-मात्र आधार है । उसमें शाश्‍वत सौन्दर्यं की कलक देख सकने के 


लिए आँख चाहिए । कहानी के अन्त मैं मुख्य पात्री “नीता” जयराज को वंह दृष्टि प्रदान करती : 


है। खाली रॉल को जो अच्छा लगे बही तो सुन्दर नहीं है, सुन्दर वह है जो शिव मी हों । 
सौंदर्य कहाँ छिपा है इसकों पहचानने. वाली दृष्टि चाहिए . 

“साहू और चोर? इस संग्रह की तीसरी महत्त्वपूं कहानी है, जिसमें लेखक. ने यह 
चित्रित किया है कि समाज ने अच्छे और बुरे के जो लेबल लगा रखे हैं वह कितने सार-हीन 
हैं | जो जेब काटता है वह बुरा है, चोर है; परन्तु जो अपनी पूँजी की मार से जनता का पेट 


काटता है वह साहू है । एक देश अपनी सेना या पूजी से दूसरे राष्ट्र की स्वतन्त्रता और सम्पत्ति ` ` 
सव-कुछ अपहरण कर लेता है, क्‍या उसका कार्य एक बड़े परिमाण में डाकेजनी नहीं है । कहानी . 
में लेखक ने केवल हमारे इन लेवलों की असारता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। | 
समाज की वह व्यवस्था-जिसके कारण व्यक्ति अपने भविष्य के विषय में इतना चिन्तित है कि वह | 
आज अधिक-से-अधिक अर्जन कर लेना चाहता है, कल पता नहीं उसे इसकी सुविधा प्रास हो | 

या न हो--भी आलोचना की पात्री है | यदि उस सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो जाय जिसमें... 


ey 
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सबको समान अवसर तथा सुविधाएँ प्राप्त हो सकें, कम-से-कम उनकी मूल आवश्यकताओं को 
पूर्ति हो सके तो गलत साधनों का प्रयोग बहुत-कुछ कम हो जायगा । 


“इसी सुराज के लिये ?? यशपाल जी की इस संग्रह की राजनीतिक कहानियों में से एक 
है । उन्हें शिकायत है स्वराज्य हो गया, सुराज नहीं आया । शासद् अंग्रेजों के हाथ से भारत- 
वासियों के हाथ सें आ गया, पर गरीबों की. दशा जैसी-की-तैसी है । लेखक की वात इस दृष्टि से 
तो ठीक है कि---“जंग की तंगी के जमाने में भी रुपये का चार सेर आटा खाते रहे अव सवा दो 
सेर का खाते हैं!, पर देखना यह चाहिए कि अम्तर्राषट्रीय बाजार की दशा क्या है ! उसकी वाग-_ 
डोर किसके हाथ में है £ हमारे देश की शासन-व्यवस्था इस मँहगाई के लिए. किस सीमा तक 
उत्तरदायी है १ प्रश्‍न फिर सामाजिक व्यवस्था का भी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है । 
उसका परिवर्तन क्या एक दिन की बात है! तव फिर कांग्रेसी सरकार पर दोषारोपण करके हट 
जाने से क्या हमारा उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है ! जिस सामाजिक व्यवस्था के कारण सबको 
समान सुविधाएँ नहीं प्रात होतीं उसको परिवर्तित करने कां लेखक क्या साधन सुझाता हे £ यदि - 
यह वह नहीं करता तो बात अधूरी रह जाती है । 

इस संग्रह में कई कहानियाँ ऐसी हैं जो कहानी की परिभाषा की दृष्टि से कहानी न कही 
जायँगी । कथा-वस्तु कुछ में नहीं के बरावर है, कुछ में हे, तो अत्यन्त क्षीण । उन्हें मनोरंजक 
निबन्ध कहा जा सकता है । “प्रधान मन्त्री से भेंट”, अनुभव की पुस्तक, “फूल की चोरी?, “स्थायी 
नशा? ऐसी ही रचनाएँ हैं । यह ठीक है कि अत्यन्त साधारण घटना को लेकर उसे अपने विचारों 
को प्रकट करने का सफल माध्यम बनाने की शक्ति यशपाल में है । “शहनशाह का न्याय? वड़ी 
साधारण कहानी है । 'एक सिगरेट? में यशपाल ने वही समस्या ली है जो “मंगला? नामक उनकी 
कहानी में मी थी | यों एक समस्या पर अनेक कहानियाँ लिखना गुनाह नहीं हे, परन्तु इसं कहानी- 
संग्रह को पढ़ते समय कई बार मुझे यशपाल जी की कुछ पिछली कहानियों की याद आई । इसे 
निश्चय ही में कुछ बहुत अच्छी बात नहीं मानता । 'हाय राम ! ये बच्चे !!!? कहानी भी मुझे 
अच्छी लगी । अपने कार्यों तथा व्यवहार के द्वारा हम किस प्रकार अपने बच्चों के जीवन में 
विष घोलते रहते हैं, यही इस कहानी की समस्या है। आदमी या पैसा? और “मार का मोल? 
एक ही चित्र के दो पहलू कहे जा सकते हैं, जिन्हें लेखक ने सफलता पूवक चित्रित किया है । 

सब प्रकार से विचार करने पर कहानी-संग्रह मुझे मनोरंजक तथा संग्रहणीय प्रतीत हुआ । 
वर्तमान समस्याओं पर इधर यशपाल जी ने बड़ी सफल कहानियाँ हिन्दी को दी हैं, परन्तु कमी- 
कमी मुझे ऐसा लगा कि यदि उन्हें इतना न लिखना पड़े तो वे कदाचित्‌ अधिक स्थायी तथा 
शाश्वत रचनाओं की सृष्टि कर सके ।* 


१. “चित्र का शीषेक'; लेखक--यशपाल, प्रकाशक--विपल्षव कार्यालय, लखनऊ! 
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हिन्दी काव्य-घारा में ग्रेम-भावना का विकास शहरे 
डा० उद्यनारायण तिवारी र: 
` हिन्दी-काव्य-घारा में भेम-भावना का विकास 
प्रेम का जीवन से अविच्छिन्न सम्बन्ध हे और यह विभिन्न परिस्थितियों में, विविध रूपों 


में अभिव्यक्ति पाता है। इसके लिए देश-काल की सीमा कमी भी वाधा उपस्थित नहीं कर सकी 
है । यह अवश्य है कि सरिता-प्रवाह की माँति इसकी अवाध गति में कहीं-केहीं मोड़ और भुकाव 


` तथा उग्र एवं मन्थरं गति का हमें दशन मिलता है | परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं फि यह अपने 


मूल खोत से ग्रग्रसर होकर निरन्तर विकास और विस्तार पाता गया है । व्यक्तिगत प्रेम क्रमशः 

विश्व-प्रेम में परिणत होता जा रहा है | आज के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में लक्षित होने 
eC 

वाला तुमुल नाद और संघर्ष भी उसी भावना की एक कड़ी है । परन्तु प्रेम का जो रूप हमें कला 


- और साहित्य में उपलब्ध होता है वह रन्यत्र दुलभ हे । इसके प्रमाणं हमें हिन्दी-साहित्य की - 


उस लम्बी परम्परा में भी सुलभ हैं जो कई शताब्दियों से हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व 
करती आईं हे । 
षे की वात है कि “हिन्दी-काव्य-धारा में प्रेम-प्रवाह? का झध्ययन उपस्थित करने का 
श्रेय श्री परशुराम चवु्वेदी-जैसे श्रध्ययनशील श्रेष्ठ आलोचक को मिला | इस विषय से सम्वन्धित 
नचतुर्वेदी जी की एक अन्य पुस्तक “मध्यकालीन प्रेम-साधना” भी हे जिसका विवेच्य विषय स्व- 
भावतया प्रेम-लक्षणा भक्ति है | द र 
“हिन्दी काव्यधारा में प्रेम-प्रवाह? में" *** ` प्रस्तावना के बाद 'प्रेम-परिचय? से पुस्तक का 
ग्रारम्म होता है । इसमें चतुर्वेदी जी ने प्रेम-भावना कां तात्त्विक विवेचन उपस्थित किया है। 
अनेक मतों एवं विचारों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने जहाँ पुराने विचारों की समीक्षा उप- 
स्थित की है वहाँ आधुनिक विचारों की विवेचना मी की है । चतुर्वेदी जी के व्यापक दृष्टिकोण 
और गहरे अध्ययन ने किसी भी पक्ष को अङ्कूता नहीं रहने दिया है। अन्त में आपने दाम्पत्य- 
प्रेम को ही चरम विकास ठहराया हे । यही नहीं कि आपने प्रेम के विविध रूपों का :दशेन-मात्र 
करा दिया हो । वस्तुतः जब कमी अवसर आया है वहाँ आप अपना निष्के भी देते गए हैं । उन 
परिस्थितिजन्य कारणों का भी उल्लेख करना आप नहीं भूले हैं जिनके श्रनुसार हमें इस प्रवाह 
में चढ़ाव-उतार लक्षित होता है । वीरगाथाओं की प्रणय-लीला लोक-जीवन से दूर जा पड़ती है 


` और प्रेम सिमटकर आसक्ति का रूप धारण कर लेता है। भक्ति-काव्य की स्थिति इससे सवंथा 


भिन्न है । प्रेम का स्तर यहाँ व्यक्तिगत न होकर विश्वात्मा के प्रति होता है जिसकी अभिव्यक्ति 
कई रूपों मैं सामने आती है । चतुर्वेदी जी को दास्य भावना प्रिय नहीं लगी है । रीति-काव्य 
की समीक्षा करते हुए, चतुर्वेदी जी उस युग के स्वच्छुन्द कवियों को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्रदान 


* करते हैं। आप हिन्दी-काव्य में परकीया माव का प्रेरणा-लोत इस्लामी प्रभाव को बतलाते हैं। | 


दक्खिनी हिन्दी कविता की चर्चा करते हुए चतुवेंदी जी ने एक माकें की बात की ओर विद्वानों का 
ध्यान- आकर्षितः किया है; वह यह कि उस समय वहाँ भी माशूक को पुल्लिंग लिखने की प्रथा - 


' नयी] 


आधुनिक युग के साथ ही हिन्दी-काव्य में एक विशेष उल्लेख्य मोड़ आता हे ओर अब 


प्रेम-भावना का क्षेत्र व्यक्ति से हटकर देश-प्रेम की ओर अग्रसर होता दवे । इस प्रसंग में चतुर्वेदी ४ si 
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११४ आलोचना 


जी की आलोचनात्मक दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है और आपने बड़ी बारीकी से तत्कालीन प्रइत्तियों की 
वैज्ञानिक विवेचना उपस्थित की हे । अन्त में मानवता-प्रेम से ओत-प्रोत वर्तमान कविताओं का 
स्वागत करते हुए आपने प्रेम की व्यापक परिणति पर उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की है । भाव- 
पक्ष के साथ-साथ चतुर्वेदी जी ने कला-पक्ष को भी अपने ध्यान में रखा है और उसका मूल्यांकन 
उपस्थित किया है । 
परशुराम जी की दूसरी पुस्तक “मध्यकालीन प्रॅम-साधना? वास्तव में एक निबन्ध-संग्रह है 
जिसका नामकरण पुस्तक के अन्तिम निबन्ध पर हुआ हे । इसमें संग्रहीत अन्य निवन्धो का भी 
सम्बन्ध मूल विषय से है, अतएव विषय की एकरूपता एवं एकरसता शआ्राद्योपान्त वनी रहती है । 
इस पुस्तक के माध्यम से चतुर्वेदी जी ने हिन्दी-पाठकों को नई सामग्री प्रदान करके उनके ज्ञान- 
वद्ध में जो योग दिया है उसके लिए हिन्दी-संसार उनका उपकृत रहेगा । उदाहरणाथ “तमिल 
प्रान्त के आलवार भक्त कवि?, “वैष्णवों का सहजिया सम्प्रदाय) और “बाउलों की प्रेम-साधना? 
शीर्षक नित्रन्ध विशेष रूप. से उल्लेखनीय हैं | इनमें अव तक की उपलब्ध सामग्रियों का पूरापूर 


AY QO 


उपयोग किया गया है । प्रेम-साधना के अन्य कवियों. में से “मीराबाई की प्रेम-साधना”, “मीराबाई की 


भक्ति का रूप?, जायसी और प्रेम-तच्व?, “हित हरिवंश के हितःचोरासी पद?,'नम्ददास की रूप मंजरी? 


{प्रेमी मक्त रसखान? पर अलग-अलग विस्तार पूर्वक लिखा गया है जिससे ज्ञातव्य वातों का सम्यक्‌ 
परिचय हमें मिल जाता है.। निबन्ध-संग्रह होने के नाते हमें इससे प्रेम-साघना का क्रमवद्ध अध्ययन 
नहीं प्रात होता किन्तु अन्तिम निबन्ध “मध्यकालीन प्रेम-साघना? से हमें तत्कालीन विविध प्रइृत्तियों 
की एक भाँकी अवश्य मिल जाती है | इस कठिन कार्य के लिए जिस योग्यता ओर क्षमता की 
अपेक्षा है वह लेखक में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हे । परन्तु प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर तृप्ति से 
अधिक जिज्ञासा और प्रेरणा की भावना ही श्रधिक जाणत होती है ।* 


. डा० दशरथ शर्मा 


हिन्दी-साहित्य का आदिक्राल 


अब तक हिन्दी-साहित्य के अनेक इतिहास प्रकाशित हो चुके हैं । इनमें से कई केवल 'कवि-वृत्त- 
संग्रह? हैं, कई केवल पिष्ट-पेषण | केवल ्राचार्य श्री रामचन्द्र शुक्ल का “हिन्दी साहित्य का 
. इतिहास’ अपनी विशेषता रखता है | उसकी आलोचनाएँ मार्मिक हैं | कवि के हदय तक पहुँचने 
' का उन्होंने अनेकशः सफल प्रयल किया है । किन्तु शुक्ल जी जितने अच्छे समालोचक ये, शायद 
उतने अच्छे हिन्दी-साहित्य के इतिहासकार नहीं | कम-से-कम हिन्दी-साहित्य के आदिकाल से 
सम्बन्ध रखने वाली उनकी अनेक स्थापना. तो अत्र निमू'लक सिद्ध होने लगी हैं । इसके लिए 
दो कारण हैं | हिन्दी-साहित्य के इतिहास के लिए कुछ सामग्री का उस समय अभाव था जत्र 
शुक्ल जी ने अपना कार्य श्रारम्भ किया । कुछ सामग्री को उन्होंने स्वयं छोड़ दिया । जैन-घर्म- 
सम्बन्धी वाङ्मय को वे साहित्य का अंग ही नहीं मानते थे । द्विवेदी जी ने अपने ग्रन्थ, 'हिन्दी- 
१, हिन्दी-काब्य-धारा में प्रेम-प्रवाह; लेखक--परशुराम चतुवेंदी, प्रकाशक--किताब महल, 
प्रयाग । मध्यकालीन प्रेस-साधना; लेखक--वही, प्रकाशक--साहित्यभवन लिमिटेड प्रयाग 
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हिन्दी-साहित्य का श्रादिकाल ११५ 


साहित्य का आदिकाल? में अब तक प्राप्त प्रायः सव सामग्री का उपयोग किया है । उनकी दृष्टि 
व्यापक है। संस्कृत, अपभंश, प्राचीन राजस्थानी, और प्राचीन गुजराती में प्रकाशित और 
श्रप्रकाशित सब अन्थ एक वार आपकी दृष्टि से गुजर चुके हैं; धार्मिक और लौकिक के व्यर्थ के 
भेद को दूर करके द्विवेदी जी ने समस्त उपलब्ध प्राचीन साहित्य-सामग्री का ग्रालोचन किया है। 
इस पुस्तक में बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा संयोजित और पुरस्कृत भाषण-माला का आलकन 
प्रस्तुत किया गया है। | 

द्विवेदी जी ने पहले व्याख्यान में उन अपभ्रंश और प्राचीन राजस्थानी के अन्था का 
उल्लेख किया हे जो दिन्दी-साहित्य के प्राचीन काव्य-रूपों के अमान में सहायक हैं | हम दिवेदी 
जी.की उन सव युक्तियों से सहमत हैं जिनके आधार पर चौदहवीं शताब्दी तक के हिन्दी के आदि- 
काल के लिए उन्होंने अपभ्रंश-काल नाम ठीक समझा है । जिस समय साहित्य के प्रत्येक अंग 
पर श्रपश्रंश में प्रचुर मात्रा में रचना हुई हो उसके लिए राहुल जी का दिया हुआ 'सिद्ध सामन्त- 
काल? नाम ठोक नहीं जँचता । शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त 'वीरगाथा काल? नाम तो स्पष्टतः अज॒पयुक्त 
ही है। शुक्ल जी ने जिन वीरगाथाओं का विवेचन किया है, उनमें से 'खुस्माण रासो? श्व्वीं 
शती की और “बीसलदेब रासो? तस्मवतः १७वीं शती की कृति हैं | 'जयचन्द प्रकाश? और 
“जयमयंकजस चन्द्रिका? नोटिस-मात्र हैं । .प्राृतपैज्ञलम? में कुछ हसम्मीर-विषयक श्लोक हैं | 
राहुल जी ने इन्हें जज्जल कवि-लिखित माना है | द्विवेदी जो शायद हम्मीर को ग़ज़नी का 
“अमीर? मानने के पक्ष में हैं | किन्तु वास्तव में यह हम्मीर रण थम्मोर का हठी हमीर है | जजल 
हम्मीर का सेनापति और उत्तराधिकारी था |* यह सम्भव है कि तात्कालिक कवियों ने हम्मीर- 
विषयक कोई काव्य लिखा हो । किन्तु ऐसी रचना हमें अब तक नहीं मिली है; और जिस तथा- 
कथित वीरगाथा का शुक्ल जी ने उपयोग किया है वह तो केवल नोटिस-मात्र है | 

साथ ही यह ध्यान में रखना भी आवश्यक है कि इस ग्रादिकाल में वीरगाथाएँ ही नहीं 
लिखी गई । सिद्धों की रचनाएँ. भी इस समय की हैं । 'सन्देश रासकः श्रज्ञार-रस-प्रधान रचना 
है । स्वयम्भू, चतुमुख, पुष्पदन्त, घनपाल-जैसे कवियों ने अपने धर्मानुप्राशित काव्यां द्वारा इसी 
समय हमारे साहित्य की भी वृद्धि की है । अनेक पुराने धार्मिक रासो की भी इसी समय रचना 
हुई-। अतः द्विवेदी जी का यह कहना सर्वथा उचित हे कि इस आदिकाल को अपभ्रंश काल? 
कहना ठीक है । 


व्याख्यान के अन्तिम भाग में द्विवेदी जी ने भाषा की एक नवीन प्रवृत्ति का भी निर्देश | 


किया है । चोदहवीं शताब्दी तक देशी भाषा के साहित्य में तद्भव शब्दों का प्राधान्य था | इस 
वीच में धीरे-धीरे तत्सम शब्द प्रयुक्त होने लगे, 'युक्ति-व्यक्ति प्रकरण”, “वण रत्नाकर? “कीर्ति- 
लता?, “कुवलय माला? आदि ग्रन्थों से और दमोह के शिला-लेख के उद्धरण से द्विवेदी जी ने 
यह बात अच्छी तरह सिद्ध की है । 

दूसरे व्याख्यान में सबसे पहले द्विवेदी जी ने उन कारणों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
है जिनकी वजह से चौदहवीं शताब्दी में अवधी और नजमाधा के क्षेत्रों में कोई पुस्तक मूल रूप 


मै प्राप्त नहीं होती । पुस्तके तीन प्रकार से रक्षित हुई हैं, (१) राज्याश्रय पाकर (२) धर्म-सम्म्र- 


१. जज्जल की जीवनी के लिए 'इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वाटरली' १३४३ में लेखक का 


लेख देखें । 
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दाय का आश्रय पाकर और (३) जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर। तीसरे प्रकार की पुस्तके 
अधिकतर मूल रूप में नहीं रहतीं'| राज्याश्रय पाकर बहुत-सी पुस्तकें बच जातीं; किन्तु द्विवेदी जी 
के विचार से यह राज्याश्रय मध्यदेश के देशी साहित्य को प्रात न था । गाहड़वाल बाहर से आए. 
थे । चे देशी जनता से बहुत समय तक एक न हो पाए । लोगों मैं प्रतिष्ठा-प्राप्ति की इच्छा से भी 
' उन्होंने केवल संस्कृत को प्रश्नय दिया | इस राज-वंश के अन्तिम दिलों में देशी भाषा को कुछ आश्रय 
मिला । विद्याधर-जैसे मन्त्रि-कवियों ने उनके दरवार को सुशोभित किया; किन्तु दुर्भाग्यवश उन्हीं 
दिनों भारत पर मुसलमानी आक्रमण हुआ और मारत अपनी स्वतन्त्रता खो बैठा । 
उधर अजमेर के चौहान उसी. देश के रहने वाले थे । इसलिए वे देशी भाषा की 
उपेक्षा न करते थे । जैन प्रवन्धों से वीसलदेव के समय की देशी भाषा की रचनाओं का कुछ 
परिचय भी मिल जाता है। ऐसे ही राजा की राजधानी अजमेर में चन्दवरदाई-जैसे कवि 
का होना उचित ही है । “इसी प्रकार 'वन्देल राजा परमर्दिन के दरवार में भाषा-काव्य का मान 
था | मालवा के परमार वैदिक घर्मानुयायी थे, किन्तु उन्होंने देशी भाषा कां मान किया । गुजरात 
में राजाओं के आश्रय के कारण अपभ्रंश और देश्य-भाषा खूब फली-फूली । मान्यखेट में भी अप- 
अंश का मान हुआ । इन पालवंशी राजाओं की कृपा से बौद्ध सिद्धों ने देशी भाषा में अपने गान 
लिखे । इसकी प्रतिक्रिया विदेशागत सेन राजाओं के समय में हुई । 
मध्य देश यें देश्य-भाषा के तिरस्कृत होने का कारण शैव-मत का प्राबल्य भी है । शैव- 
साधकों का देशभाषा के प्रति अनुराग न था, ओर न संसार को घृणा से देखने वाले ऐसे व्यक्तियों 
. से लोक-मनोहर-साहित्य-सृष्टि की ग्राशा ही की जा सकती है । 
मध्य देश में चोदइवीं शताब्दी तक देश्य-साहित्य के अभाव के विषय में उपयु क्त ऊहापोह 
शायद ठीक हो; किन्तु जिन मित्तियों पर ये आश्रित हैं, वे कुछ कमज़ोर हैं | हमारे पास अब तक 
कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सके कि गाहड़वाल आरस्म 
से मध्यदेशीय न थे | कन्नौज सदा से देशी भाषा को मान देता रहा है। “गौड़वहो?? की यहीं 
रचना हुई । राजशेखर ने अपना “कपूर मंजरी सद्दक? यहाँ लिखा । उसकी निश्चित सम्मति थी 
_ कि मध्यदेशीय कवि सत्र भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। उसके समय में, अर्थात्‌ गाहड़वालों के 
अभ्युदय से बहुत पूर्वं भी अपभ्रंश का मुख्य क्षेत्र मारवाड, टव्या और भादाण देश था। गोंड 
विदेशागत सेनों से पहले ही संस्कृत के प्रेमी थे। 
कन्नौज वाले गाहड़वालों के समय में भी अनेक भाषाओं में रचना करते रहे | जयचद्ध 
के मन्त्री विद्याधर की देश्य-कृतियाँ हमें प्रास हैं । गोविन्दचन्द्र का समा-परिडत दामोदर भट्ट 
देश्यमाषा का विद्वान्‌ था । यदि संस्कृत-संस्कृति के प्रबल समर्थक गोविन्द्चन्द्र ने भी देश्यमाषा 
को इतना मान दिया तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि उसके एक-दो पूर्वजों ने ही देशी- 
भाषा से विरोध किया था; और उन्होंने विरोध किया भी हो तो तीस-चालीस वर्ष में किसी भाषा 
का साहित्य सवथा नष्ट नहीं होता । मध्यं देश में इस साहित्य के अभाव के अन्य कारण हो 
सकते हैं | जत्र तक हमें कुछ अधिक सामग्री न प्राप्त हो तब तक द्विवेदी जी के शब्दों में यही 
कहना ठीक होगा कि “केवल संयोगवश इधर-उधर से लब्ध प्रमाणों के बल पर किसी बात को 
अमुक का प्रभाव, ओर किसी को अमुक ऐतिहासिक घटना की प्रतिक्रिया कहकर व्याख्या -कर देना 
न बहुत उचित है, और न बहुत त हितकर |? 
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एक-दो और बातों पर हमारा द्विवेदी जी से कुछ मतभेद है । केवल 'एथ्वीराज-रासोर या 
सिष्ठायच दयालदास' के कथन के आधार पर किसी ग्रन्थ या लेखक का अस्तित्व स्वीकार करना 
हमें. ठीक नहीं जॅचता । दयालदास ने विक्रम की बीसवीं शताब्दी में अपनी पुस्तकें लिखीं। रासो 
की ऐतिहासिकता और अ्रप्रामाणिकता के वारे में स्वयं द्विवेदी जी ने बहुत-कुछ लिखा है। 
वीसलदेव चौहान के समय जगडू साहु को रखना भी अशुद्ध है | वास्तव में यह बीसल गुजरात 
का वाघेल राजा बीसलदेव है । ँ 

शैव और विशेषतः तान्त्रिक सिद्धान्त के लुप्त होने का कारण सम्भवतः द्विवेदी जी ने ठीक 
दिया है । समाज में इनके प्रति अभ्रद्धा थी | जिन ग्रन्थों को न राज्याश्रय प्रास हो और न जनता 
ही उनका सम्मान करे, वे प्रायः लुप्त हुआ ही करते हैं । 

इस व्याख्यान के अन्त में उन प्रद्तत्तियों का समीक्षण है जो आगे आने वाली भाषा के 
प्रधान लक्षण माने जाते हैं । अ 

तृतीय व्याख्यान में द्विवेदी जी ने (पृथ्वीराज रासो’? की चर्चा की है। आपने “रासो? के 
चार रूपों का उल्लेख किया है । अभी मेरे सम्मान्य मित्र श्री श्रगरचन्द्र नाइरा को एक और 
रूपान्तर मिला है, जो इन चारों से संक्षिस है | प्रसंगवश द्विवेदी जी ने कथा और आख्यायिका 
के भेद, प्राकृत में पद्यबद्ध कथा की सम्भावना और प्राचीन काल से चली आती संस्कृत तथा 
प्राकृत में श्रोता और वक्ता रखने की परम्परा का भी निर्देश क्रिया है । “रासो” में इस परस्परा 
का पालन हुआ है | द्विवेदी जी का तो यहाँ तक खयाल है कि शायद “इस मामूली से इंगित को 
पकड़कर हम रासो के मूल रूप का कुछ अन्दाजा लगा सकें |” इन नये सुझाव के आधार पर 
आपने इज्छिनी, शशिव्रता और संयोगिता के विवाहं को रासो? का मूल माग समझा हे । इन 
तीनों में शुक ने शुकी से प्रश्‍न किया है । शुक “रासो? की कथा का वक्ता और शुकी सुनने वाली 
है | द्विवेदी जी का यह नया सुझाव मौलिक ही नहीं, विद्वानों के लिए अत्यन्त उपयोगी मी है । 
भाषा, छुन्द, कथानक, कथा-संगति आदि के साथ-साथ इसका समुचित प्रयोग अवशय लामदायी 
होगा । | 
. “इथ्वीराज रासो? के विषय और स्वरूप का भी द्विवेदी जी ने उसे 'रसमय सालंकार युद्ध- 

कथा? कहकर बहुत अच्छा वणुन किया है । वारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के आस-पास 'रासोर का 


` अर्थ विकसित होता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका था। “नायक की प्रेम-लीला, कन्या-हरण और 


शत्रु-पराजय-ऐसे रासों के मुख्य विषय थे | 

चठ व्याख्यान में द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बद्ध भारतीय काव्य की मूल 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है?। आपकी राय है कि ऐतिहासिक काव्य उन उपादानों में से एक 
है जो भारतीय साहित्य में सातवीं शताब्दी के आस-पास आए हैं | शायद यह बात किसी अंश 
में ठीक हो; किन्तु इससे प्राचीन अनेक राज-प्रशस्तियों को देखते हुए यह प्रवृत्ति सथा नवीन तो 
प्रतीत नहीं होती । ईसा के जन्म से पूर्व भी यह भारतीय वाड्मय में वर्तमान थी | सातवी आठवीं 
शताब्दी के आस-पास. यह कुछ विशेष विकसित हुईं । | 

भारतीय साहित्य में अनेक ऐतिहासिक काव्य वर्तमान हैं, या यह कहना अधिक ठीक 


१, सिष्ठायच दृयाल्दास की प्रामाणिकता के विषय में “शादृ' प्राच्य पुस्तकमालाः में | 


प्रकाशित 'दयालदास री ख्यात” की प्रस्तावना देखें । 
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£४८ आलोचना 


होगा कि भारत में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर अनेक काव्य हैं । जैसा श्री द्विवेदी जी ने बताया 
है इनमें 'कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्यावली का कम |? इनमें “फैक्ट्स और फिक्शन? 
का विचित्र सम्मिश्रण है । कल्पना-प्रधान काव्य के प्रेमी होने के कारण भारतीय कवि ने अनेक 
रूढ़ियों द्वारा इतिहास को भी निजंधरी कथा की ऊँचाई तक ले जाने का प्रयत्न किया है, ऐसी 
इक्कीस रूढ़ियों की तालिका द्विवेदी जी ने हमारे सम्मुख रखी है। इन्हीं रूढ़ियों का 'पथ्वीराज- 
रासो? में भी पालन हुआ है । कहानी कहने वाला सुर्गा है । इस वार्तालाप के रूप में प्रथम 
विवाह इञ्छिनी का है, दूसरा शशिव्रता का, आर तीसरा संयोगिता का । शशित्रता के विवाह में 
कवि ने अनेक कथानक-रूढ़ियों का आश्रय लिया है । संयोगिता के विवाह को द्विवेदी जी ने विशुद्ध 


__ 


कवि-कल्पना माना है । कुछ वर्ष हुए “राजस्थान-भारती” के एडो में प्रस्तुत लेखक ने यह सिद्ध 


` करने का प्रयत्न किया था कि संयोगिता के श्रस्तित्व का निराकरण स्वर्गीय गुरूवर श्री ग्रोझा जी 


की युक्तियों से नहीं किया जा सकता । जिस मनोयोग से कवि ने इसका वर्णन किया है और जिस 
आनन्द से सुर्जनचरित' के रचयिता चन्द्रशेखर ने भी इस कथा को दिया है, उससे एकदम यह 
विश्वास नहीं होता कि संयोगिता नाम की राजकुमारी कभी थी ही नहीं ।' किन्तु इतिहास की 
दृष्टि से हम चाहे उनसे सहमत हों या असहमत, हम द्विवेदी जी के, इस कथा के विश्लेषण की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते । 
ऋतु-वर्णन में कवि ने केवल एक पुरानी प्रथा को अपनाया है इस वात को सिद्ध करते 
हुए द्विवेदी जी ने रासों के ऋतु-वर्णंन का आनन्द पाठकों को दिया है। इड्छिनी के वहुत रोकने 
पर भी प्रथ्वीराज कन्नौज के लिए प्रस्थान करते हैं । कवि ने जिस वैशिष्ट्य से कान्यकुव्ज की 
राजकुमारी संयोगिता और प्रथ्वीराज के प्रेम की कथा का आयोजन किया है, प्रायः उतने ही 
वैशिष्ट्य से द्विवेदी जी ने उसके सौन्दर्य और घुमाव-फिराव को समझाया है । इस प्रेम-कथा की 
कुछ घटनाएँ तो काफ़ी जन-प्रसिद्ध रही होंगी। उनका वर्णन हमें कवि चन्द्रशेखर के “सुरजन 
चरित? में मी मिलता है । द्विवेदी जी की तरह हमारा भी विश्वास है कि शुरू में इस कथानक 
में इतना रंग न पुता होगा । युद्ध के प्रसंग में परवर्ती कवियों ने काफी वृद्धि की है । संयोगिता- 
स्वयंवर किसी समय रासो का प्रधान अंग था, यद्यपि अनेक प्रक्षेपों से अब वह कुछ विकृत 
हो गया है । इसी प्रसंग से सम्भवतः मूल “रासो? की समासि थी । 
रासो-विषयक द्विवेदी जी के उपसंहार को सम्भवतः सभी स्वीकार करेंगे । “सभी ऐति- 
हासिक मानी जाने वाली रचनाओं के समान इसमें भी काव्यगत और कथानकगत रूढ़ियों का 
सहारा लिया गया है । इसमें भी रस-सृष्टि की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, सम्मावनाओं पर 
अधिक ज़ोर दिया गया है; और कल्पना को महत्त्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है ।” | 
पञ्चम व्याख्यान में द्विवेदी जी ने हिन्दी के आदिकाल के छन्दां और काव्य-रूपो पर 
विचार किया है । श्लोक संस्कृत का, तो गाथा प्राङंत का प्रतीक था । ईस्वी के आरम्भ में गाथा 
ने साहित्य के चेत्र में प्रवेश किया । लोकिक-रस-प्रधान कविता इसमें सजीव हो उठी है । 
“दोहा? इसी प्रकार अपभ्रंश के आगमन का सूचक है । पाँचवीं-छुठी शताब्दी में ग्रपश्रंश- 
साहित्य काफी मात्रा में वतमान था । सम्भव है इसका कुछ सम्बन्ध आमीर जाति से रहदा हो । 


१.. इस विषय पर अधिक विचार और विमर्श के लिए 'राजस्थान-भारती? में प्रकाशित 


“संयोगिता? पर लेख देखें । 
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हिन्दी-साहित्य का आदिकाल | ४2६ 


दोहा हस्वान्त छन्द है । तुक का मिलान अ्रपश्रंश की विशेषता है | दोहे में पहली बार तुक | 
मिलाने का प्रयत्न किया गया | विशेषतः मुक्तक काव्य के लिए यह छन्द बहुत उपयुक्त है | 

अपश्रंश के काव्य अनेक सन्धियों ( सगों ) में विभक्त हैं | एक सन्धि में अनेक कडक 
होते हैं । पद्धटिका, अरिल्ल आदि कुछ छन्द लिखकर अन्त में घत्ता या ग्रन्य किसी ऐसे छ्न्द 
द्वारा इसका विच्छेद क्रिया जाता है । चोपाई और दोहों द्वारा कड़वकों की रचना सिद्ध-साहित्य 
की देन है। आरम्भ में चोपाई कथानक छन्द था । अनेक दोहों को लिखकर चौपाई द्वारा 
कथा की योजना ढोला-मारू के दोहों में मिलती है | - 

धीरे-धीरे अपभ्रंश में अनेक बड़े-बड़े छन्दों का उपयोग होने लगा चन्दवरदाई छुप्पय 
के प्रयोग में सिद्धहस्त है । दूहा, पद्धरी, तोमर, नाराच आदि का मी उसने सुन्दर प्रयोग किया 
है । छन्दों की दृष्टि से द्विवेदीजी का यह ग्रजुमान सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि “नन्द हिन्दी- 
परम्परा के श्रादि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश के अन्तिम कवि थे |? नन्द ने 'साटक? या शादू'ल- 
विक्रीडित ओर शाहा (गाथा ) छुन्दों में भी कुछ रचना की है । वे संस्कृत को साटक और 
प्राकृत को गाहा छन्द में लिखते | द्विवेदी जी का यह सुझाव भी मौलिक है कि अ्रपश्रंश काल 
में “सारक” या “सहक” शब्द के खेल या क्रीड़ा के ग्रथ में प्रयुक्त होने के कारण लोगों ने 
शादू ल विक्रीड़ित को शादू'ल साटक कहना शुरू कर दिया । 

_ व्याख्यान के अन्त में गोस्थामी तुलसीदास जी ग्रोर कबीर ने जिन काव्य-रूपो का प्रयोग 
किया है उनके ग्राधार पर पुराने हिन्दी के काव्य-रूपों का अनुमान करने में द्विवेदी जी ने अपनी 
अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया है । 

हमें आशा हे कि हिन्दी-साहित्य के सम इतिहास को इसी पैमाने पर लिखकर 
द्विवेदी जी हिन्दी-वाड्मय की कमी को पूरा करेंगे |? . 


७७७० हू 
१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल; लेखक आचाय डा० हज़ारोप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक-- 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ पटना । 
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इस संग्रह की कविताओं को वस्तु की इष्टि . 


से चार प्रकार के वर्गो में बॉटा जा सकता है । 
कुछ कविताएँ रहस्यवादी हैं, कुछ विशुद्ध 
वर्णनात्मक; कई कविताएँ बापू के निधन पर 
हैं और कई ग्राम-सम्बन्धी । पर सभी कविताएँ. 
गेय हैं| वैसे संगीत का प्राचुर्यं तथा वैविध्य 
चाहे न हो, पर जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है, 


-वह कई कविताओं में यथेष्ट मात्रा में हे । 


रहस्यवादी गीत विशिष्टाह्वैत के ऐसे परि- 


पोषक हो गए हैं कि कवि ने अपने को जीव की . 
स्थिति में रखकर स्त्रीलिंग तक बना लिया हे। 


वर्णनात्मक कविताएँ प्रवाह रखती हैं; पर गठी 
हुई नहीं हैं, उनमें शिथिलता है-। उन कविताओं 
को गेय बनाने का मोह अस्वर जाता है, जैसे : 


` पावस रानी, वसन्त आदिः । ऐसे कुछ कविताएँ 


वस्तु के अमाव में उथली भी पड़ गई हैं । बापू 
के निधन पर लिखी गईं कविताएँ प्रायः प्रलाप- 
मात्र हैं या उनकी प्रशस्ति बन गई हैं । इस 
प्रकार की सबसे अच्छी कविता “अभाशिन संध्या? 
बन पड़ी है । ग्रामीण वातावरण की कविताएँ 
प्रायः यथार्थ से परे हैं | कवि के मस्तिष्क में 


बान्धवी 


गाँव का श्रर्थ-ज्जर, रूढ़ जीवन नहीं है। उसका 
किसान ऐसा है जो कार्य करते हुए ज्यार-वाजरे 


की स्वण-त्रालियों से धरती को सजाफर रधिया- 


राधा से प्रेम करना नहीं भूलता ।? ( भूमिका 
पृ० ४) पर कविताओं फो पढ़कर ऐसा लगता 
है जैसे उसका किसान प्रेमी अधिक है, कर्म और 
उसकी रूक्षता से. उसका लगाव नहीं । बात यह : 
है कि दूसरे सत्य को कवि भावनाओं द्वारा 
ग्रहण नहीं कर पाया | 

कविताओं से प्रकट होता है कि कवि को 
समाज और यथार्थ स्वीकार नहीं है, हालाँकि 
कवि ने भूमिका में सफाई देने की कोशिश की 
है। १६४३ का पाठक कवि से अधिक व्यापक 
चेतना, शैली की नवीनता तथा भावाधिक्य की . 
आशा करता है | देश के दुःख-दारिद्रय और 
गाँवों की विपन्नता को 'निठुर नियति? से जोड़ते 
हुए कवि एक वार सोच लेता तो अच्छा था ।१ 


१. कविता-संग्रह, लेखक--श्री देवनाथ 
ha 
पाण्डय. "रखाल’; प्रकाशक--रासयश 
,* 
पाडय, रसाल-डु.ञज, बनारस । 


7९० 
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“अरुण? “विभाषी’ (पंजाबी) हैं, इसलिए 
हिन्दी में लिखने का श्रेय तो उनका है ही; 
ओर फिर जबर अभिव्यंजना पर कुछ अंशों में 
अधिकार हो तो भ्रेय कुछ और बढ़ जाता हे । 
संग्रह की कविताओं में प्रायः गेय हैं, कुछ सक्त 
छन्द में हें । इन कंविताओों की भावभूमि तो 
उसके समर्पण से ही स्पष्ट है; “युग की झन्तर्दाही 
पीड़ा और चेतना को”; पर अनेक कविताएँ ऐसी 
हैं जिनमें सिद्धान्तों की तार्किकता तथा विचारों 
की शुष्कता है । ताकिंकता और बौद्धिकता अपने 
सें या कविता में अमान्य नहीं हैं, पर जव वे 


“मपकियाँ? का यह दूसरा संस्करण 
है पहला ?४५ में निकला था । नई सजघज 
है, दो-एक कहानियाँ भी जोड़ दी गई हैं । 
इन कहानियों में दो-एक में समस्या. हे 
कुछ का केन्द्र-विन्दु कोई संवेदना है और 
कुछ केवल कौतूहल पर आधारित हैं। इनमें 
कार्य की ही प्रधानता है, कहानी के अन्य अंग 
चरित्र-चित्रण, वस्तु-विन्यास, मनोवैज्ञानिक 
_ गहराइयाँ तथा मोड़ और वातावरण-निर्माण 


स दब गए हो हैं। इस प्रकार उनका कला-पक्ष 
. कविता-संग्रह, लेखक--भ्री विद्यामास्कर “अरुण; प्रकाशक--इंडियन प्रस, प्रयाग । 


सबेरा और साया 


भावना-प्रधान आत्मा लेकर आय तभी ! 
कवित्व के दर्शन भी वहीं होते हैं। इन 
कविताओं में उसी कवित्व की कमी है। जहाँ 
तक कवि के प्रगतिशील दृष्टिकोण का सम्बन्ध 
है कविता को जन-जीवन से मिलाने, कुण्ठा, 

निराशा आदि से मुक्त करने का सम्बन्ध है, 
किसी का मतभेद नहीं हो सकता । संग्रह में “झो 
नींव के पस्थर?, “सिपाही?, “सस्सी का स्वप्न? . 
“सिगरेट का घुआ?, अच्छी रचनाएँ हैं । भाषा 
में साधारण शक्ति है, प्रवाह भी कम है ।१ 


सपकियाँ 


अत्यन्त निबेल है । क्या विचार ओर क्या 

वस्तु, सभी दृष्टियों से यह लेखक की अपरिपक्व 

कृति है । ये लेखक की प्रारम्भिक कहानियाँ है, 

ओर टेकनीक, माषा तथा व्यंजना समी ओर 
लेखक इस संग्रह में सीखता-सा जान पड़ता है । 
वास्तव मै इसमें “शरद्‌? की आगे की रचनाओं 
का अंकुरित रूप है जो “लंका महराजिन? तथा 
“गाँचल का आसरा? दि में विकास को प्राप्त | 
हुआ है । पुस्तक की छुपाई अच्छी दे, कवर - 
ग्राकषेक हे । 


२. रूपकियाँ--कहानी-संग्रद लेखक--भी ओंकार शरदू, प्रकाशक रामप्रसाद एण्ड सुस, 


आगरा। 
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यह उपन्यास एम० लरमनतोव के “ए हीरो श्रॉव 
आवर टाइम? का हिन्दी-अनुवाद है--अचुबाद 
में प्रमुखतः दो बातों पर विचार किया जा सकता 
हे--भाषा और वस्तु । अनुवादक का कार्य बड़े 
दायित्व का है । उसे दोनों भाषाओं का समान 
अधिकारी तो होना ही चाहिए, साथ ही मौलिक 
कृति की आत्मा तक पहुँचने की प्रतिभा भी 
उसमें अपेक्षित है | 
जहाँ तक लरमनतोव. के उपन्यास के प्रश्न 
हैं, यहाँ अधिक कहने की गुञ्जाइश नहीं हे, 
उसके लिए ये शब्द ही पर्याप्त हैं--““अपने 
चरित-नायक के रूप में महान्‌, लेखक ने जिस 
व्यक्ति का चित्रण किया है वह पाठकों का 
प्यार रोर साथ ही घृणा भी पाने का अधि- 
कारी है. ... . .जो व्यक्ति इस कृति में दिखाई 
पड़ेगा वह वास्तव में एक चित्र हे जिसके 
माध्यम से लेखक ने कई पीढ़ियों की बुराइयों 
का चित्रण किया हे ।?? 
पर जहाँ तक अनुवाद का प्रश्‍न है, यह 
अत्यन्त असफल बन पड़ा है | भाषा की शिथि- 


आलोचना 


चारित-नायक 


लता, अस्पष्टता तथा अशुद्ध प्रयोग पुस्तक-भर 
में हें । उदाहरण के लिए कोई एष्ठ खोला जा 
सकता है, जैसे--मैंने भेड़ों की कीमित उसके 
बगल में रख दिया पर उसने उसे छुआ तक नहीं 
वह तहाँ पर सुदो-जैसा पड़ा रहा. . .।” और 
भी--“क्या आप मुझे यह बतलाने का कष्ट 
करेंगे कि आपकी गाड़ी जिस पर इतना अधिक 
सामान लदा हुआ हैं केवल चार बैलों की 
मदद से चल रही है ओर मेरी गाड़ी जो लग- 
भग बिलकुल खाली है छः बेलो और इतने 
सारे अलसेशियनों की सहायता के वावजूद भी 
सँमल नहीं पा रही है|”? 

एसा जान पड़ता हे कि अ्चुवादक अपनी 
भाषा की मूल प्रकृति और अंग्रेजी की प्रकृति के 
अन्तर को भली-भाँति नहीं समभते। फिर 
यह अनुवाद भी रूसी के अनुवाद का अचुवाद 
है। इसलिए, इस श्वा में मूल कृति के साथ 
अन्याय हुआ हे । हम इस प्रकार के प्रयासों में 
अधिक सावधानी के पक्षपाती हैं ।१ 


१. अज्ञवादक--श्री ऑकार शरद; प्रकाशक--रामप्रसाद एण्ड संस, आगरा । 
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डा० ब्रजेश्‍वर वर्मा 


हिन्दो-साहित्य के आदिकाल पर शोध-कार्य 


समय की अ्रवधि, रचनाश्रों की प्रामाणिकता, 
भाषा के स्वरूप ओर प्रकृति तथा साहित्य की 
प्रवृत्ति ग्रादि सभी दृष्टियों से आदिकाल की 
अवस्था अत्यन्त अनिश्चित है । फिर भी कवीर 
के पहले हिन्दी-साहित्य के ग्रस्तित्व-मात्र को 
अस्वीकार करने का .साहस साहित्य के किसी 
इतिहासकार को नहीं होता । यह निश्चित है 
कि ग्यारहवीं शताब्दी तक अपभ्रंश से विकसित 
होकर हिन्दी को एक स्वतन्त्र रूप प्राप्त हो गया 
था, किन्तु पन्द्रहवीं शताव्दी के पूर्व उसमें क्या 
आर किस प्रकार का साहित्य रचा गया यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । चाये 
रामचन्द्र शुक्ल ने इस अनिश्चित साहित्य को 
“वीरगाथा काव्य? कहा है ओर वह नाम इतना 
प्रचलित हो गया है कि हिम्दी-साहित्य के 
इतिहास से उसको हटाना असम्भव-प्राय है । 
“पृथ्वीराज रासो? की अप्रामाणिकता सिद्ध करने 
वाले तकां की अ्रकास्यता में विश्वास करते हुए भी 
उसे किसी-न-किसी रूप में हिन्दी का आदिकाव्य 
मान लिया जाता है तथा ऐतिहासिक खोतों से 
चन्द्‌ के एथ्वीराज के दरबारी कवि होने की पुष्टि 
न होते हुए, भी उसे हिन्दी का आदिकवि और 
पृथ्वीराज का चारण-मित्र समझा जाता है । 


? 


<) 


\ 


हिन्दी-साहित्य की प्रांचीनता को अधिकाधिक पीछे 
ले जाने की प्रबृत्ति के फलस्वरूप गुरु गोरखनाथ 
को भी साहित्य के कुछ इतिहासकारों ने हिन्दी 
का आदिकवि मानने का संकेत और उनके 
अस्तित्व के अनिश्चित समय को ६वीं शताब्दं 
तक ले जाने का प्रयत्न किया है । इससे मी 
पीछे सातवीं शताग्दी के किसी पुष्य नामक कवि 
को राजा भोज का दरबारी और हिन्दी का आदि- 
कवि वताया गया हे । इसी प्रवृत्ति से सिद्ध 
साहित्य को भी हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत मान- 
कर उसका इतिहास चौथी शताब्दी तक ले जाने 
का उद्योग हुआ है । सिद्ध-साहित्य की भाँति 
अपञ्रंश का जैन-साहित्य भी धार्मिक साहित्य 
है और उसे भी हिन्दी-साहित्य में सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता । 
कुल मिलाकर आदिकाल के अन्तर्गत सिद्ध 
र नाथ-साहित्य, जैन-साहित्य तथा चरण- 
साहित्य का उल्लेख किया जाता है तथा 
इस विस्तीण काल की भाषा को अपश्नंश, 
अपम्रंश का अन्तिम रूप, अपभ्रंश और पुरानी 
हिन्दी का मिश्रित रूप तथा पुरानी हिन्दी अनेक 
कोटियों में रखा जाता है । वस्तुतः इस सम्पूण 
साहित्य को एक ही फाल में सम्मिलित करना 


र्‌ 
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न तो उचित है ओर न सम्भव । हिन्दी में सबसे 
पहले महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस विषय 
की विस्तृत सामग्री उपस्थित करके तत्सम्बन्धी 
अध्ययन-अन्वेषण का दिशा-निर्देश किया है । 
यह सामग्री उनकी “पुरातत्त्व नित्रन्धावली’ तथा 
'हिन्दो-काव्य-धारा? में प्रकाशित हुई है । 
डा० रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिन्दी-साहित्य 
का आलोचनात्मक इतिहास? में सिद्ध-साहित्य 
सम्बन्धी सामग्री का प्रचुर उपयोग किया है । 
नाथ साहित्य का अध्ययन डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने अपने इसी नाम के ग्रन्थ में प्रकाशित 
कराया है। अभी हाल सै विहार राष्ट्र-भाषा 
परिषद्‌ के तत्तावधान में दिये गए उनके 
व्याख्यान 'हिन्दी-साहित्व का आदिकाल? नाम 
से प्रकाशित हुए हैं । अपने हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास में भी डा० द्विवेदी ने इस सामग्री को 
सम्मिलित किया है । आदिकाल के सम्बन्ध में 
द्विवेदी जी के अन्वेषण और मनन के परिणाम- 
स्वरूप जिन तथ्यों का निरूपण हुआ है उनसे 
निःसन्देह साहित्य के इतिहास में नवीन दृष्टि- 
पथ का निर्देश होगा । 


विभिन्न विश्वविद्यालय-केन्द्रों में इस विषय : 


का अनुसत्वान कई रूपों में हुआ है । हिन्दी के 
आदिकाल .में सम्मिलित की जाने वाली 
अधिकांश सामग्री अपभ्रंश की है। निश्चय 
ही अपभ्रंश और हिन्दी के बीच का कोई 
संक्रमणकाल होना चहिए और उस संक्रमण- 
काल के पूर्व का साहित्य हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास से वाहर समभा जाना चाहिए | फिर 
भी, हिन्दी-साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन के 
लिए संस्कृत और संस्कृत से भी अधिक ग्राक्ृत- 


_अपभ्र श-साहित्य के अन्वेषण की अनिवार्य 


आवश्यकता है। यह विषय इतना विस्तृत है 
* कि किसी एक श्रध्ययन के अन्तर्गत उसका 
सम्पूर्ण विवेचन कठिन है | इस दिशा में डा० 


आलो चना 


रामसिंह तोमर का प्राकृत और अपभ्र'श 
साहित्य का अध्ययन तथा उनका हिन्दी पर 
प्रभाव शीर्षक बन्ध प्रथम प्रयास है । यह 
प्रवन्ध सन्‌ १६५१ में प्रयाग-विश्वविद्यालय से 
डी० फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ 
था । डा० हरिवंश कोचर का “अपमभ्रश 
साहित्य? शीर्षक प्रवन्ध गत वर्षे पी० एप्च० डी० 


' के लिए दिल्‍ली-विश्वविद्यालय से स्वीकृत किया 


गया | हिन्दी के भक्ति-साहित्य-विशेष रूप से 
सन्त-साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से सिद्ध- 
साहित्य का महत्त्व असंदिग्ध है | इसी वर्ष 
प्रयाग-विश्वविद्यालय से डा० धर्मवीर भारती 
का “सिद्ध साहित्यः शीषक प्रबन्ध डी० फिल० 
के लिए स्वीकृत हुआ है । र 

हिन्दी के तथाकथित वीरगाथा काल के 
साहित्य का अनुशीलन अनेक दृष्टियों से किया 
जा सकता है। किन्तु प्रबन्ध के रूप में रमी 
तक केवल डा० उमेशचन्द्र त्रिपाठी का 'वीर- 
गाथा काल में ऐतिहासिक तथ्य? शीर्षक अध्ययन 
लखनऊ-विश्वविद्यालय से पी० एच-डी० के 
लिए स्वीकृत हुआ है । 'पश्त्रीराज रासो?-जैती 
बृहृद्‌ रचना के अध्ययन की अनेक सम्भावनाएँ 
हैं। किन्तु सन्‌ १८८६ ई में बंगाल एशिया- 
रिक सोसाइटी के जर्नेल में प्रकाशित कविराज 
श्यामलदास फे “रासो? की झप्रामाणिकता- 
सम्बन्धी लेख से एक ऐसा विवाद प्रारम्भ हुआ 
जिसका आज भी कोई निर्ण॑यात्मक अन्त नहीं हो 
पाया | इस सम्बन्ध में श्री मोहनलाल विष्णुलाल 
पणब्या, महामहोपाध्याय डा० हरप्रसाद शास्त्री, 
महामहोपाध्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, 
डा० श्यामहुन्द्रदास, पणिडत रामचन्द्र शुक्ल, 
मिश्रबन्धु, डा० सुनीतिकुमार चाढर्ज्या, मुनि 
जिनविजय, श्री अगरचन्द नाहटा, डा० दशरथ 
शर्मा, श्री नरोत्तमदास स्वामी आदि अनेक 
विद्वानों के महत्त्वपूर्ण तक, मत और अनुसंधान 
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सामने आए । किन्तु इस विवाद से सबसे प्रथम 
इस क्षति के अतिरिक्त कि उक्त सोसाइटी से होने 
वाला “पृथ्वीराज रासो? का प्रकाशन स्थगित हो 
गया, यह भी हानि हुई कि उसके अध्ययन की 
बड़ी आसानी से उपेक्षा की जाने लगी । किन्तु 
धृथ्वीराज रासो? का स्वतन्त्र अध्ययन भी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है जिसकी ओर ध्यान देने का निर्देश 
डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने एक निबन्ध में किया 
है । डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी ओर श्री नामवर- 
सिंह के सम्पादकत्व में अभी हाल में एक “संक्षि 
पृथ्वीराज रासो? नामक छोटा-सा ग्रन्थ निकला 
है। द्विवेदी डी ने संकेत किया है क्रि हो सकता 
है रासो का मूल रूप बहुत-कुछ इसी के आकार- 
प्रकारः का हो । लखनऊ-विश्वविद्यालय के 
डा० विपिनबिहारी त्रिवेदी ने पृथ्वीराज रासो 
का अध्ययन प्रस्तुत करके कलकत्ता-विश्वविद्या- 
लय से पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की 
थी और उनका . प्रवन्ध हिन्दी के आदिकाल से 

सम्बन्धित सम्भवतः प्रथम शोध-प्रवन्ध है । 

व्यक्तिगत कवि तथा ग्रन्थ के श्रध्ययन के क्रम में 

` डा०्टी०एन०वी० ग्राचाये का “भारतीय मध्ययुग 
के सन्धिकाल का मनन--सुरु गोरखनाथ? शीर्षक 

प्रबन्ध सन्‌ १६४८ सें आगरा-विश्वविद्यालय से 

पी० एच० डी० के लिए स्वीकृत हुआ था | 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका हे 
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हिन्दी के आदिकालीन तथा उसके पूर्वत 
अपम्रंशकालीन के साहित्य के अध्ययन की 
अनेक सम्भावनाएँ हैँ । साहित्य, समाज और 
संस्कृति के इतिहारु के श्रतिरिक भाषा-विज्ञान 
ओर पाठाचशीलन की दृश्यों से उसके अ्रन्वेषण 
में प्रचुर कार्य किया जा सकता हे । वस्तुतः 
इस दिशा में अब तक जो कार्य हुआ है वह 
अत्यन्त अपर्याप्त हे । इस समस्त कार्य की 
इकाई यदि हम आदिकालीन साहित्य के पाठाचु- 
शीलन के साथ ग्रन्थों के वैज्ञानिक ढंग से 
सम्पादित संस्करणों का प्रकाशन माने, तो 
स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी तक इस काल 
के अध्ययन की प्रामाणिक सामग्री ही उपलब्ध 
नहीं है | वस्तुतः यह अमाव अध्ययन की सबसे 
बड़ी वाधा है । इस दिशा में डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने भी ग्रगरचन्द नाहटा के द्वारा संकलित 
धवीसलदेव रासो? की हस्तलिखित प्रतियों के 
आधार पर पाठाडुशीलन सहित जो संस्करण 
तैयार किया हे वह एक स्तुत्य प्रयत्न कहा जा 
सकता है | डा० पीताम्बरंदत्त बडथ्वाल द्वारा 
सम्पादित “गोरख बानी? का परिचय तो हिन्दी 
पाठकों को है दी । आदिकालीन साहित्य की 
हस्तलिखित सामग्री पुस्तकालयों आर भंडारों 
में भी कम नहीं है, उसके अरध्ययन-अलुशीलन 
की श्रविलम्ब आवश्यकता € | 


~ 
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डा० माताग्रसाद गुप्त र | 
बीसलदेव रास” की पाठ-संघहया 


“बीसलदेव रास--जिसे 'बीसलदेव रासो? नाम से प्रायः हिन्दी-पाठक जानते हैं---हिन्दी-साहित्य 
का एक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण काव्य है। इधर राजस्थान के कुछ विद्वानों ने उसकी माची- 
नता के विषय में शंका अवश्य की है, किन वह प्रायः उस रूप के आधार पर की है जो काशी- 
नागरी-प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित है । सभा का संस्करण एक. ऐसी शाखा की पतियों पर आधा- 
रित है जिसमें पाठ-दृद्धि बहुत हुई है, और जिसकी परम्परा एक दीर्घझाल तक कदाचित्‌ मौखिक 
रही है | इसलिए उसमें यदि ग्रपेक्षाकृत आधुनिकता मिलती है, तो वह स्वाभाविक है । किन्तु 
उसी पाठ के आधार पर मूल रचना की प्राचीनता के सम्बन्ध में अविश्वास करना समीचीन नहीं 
माना जा सकता है । 

“त्रीसलदेव रास? का प्रचार भी राजस्थान में किसी समय बहुत अधिक रहा है, यही कारण 
है कि उसकी प्रतियाँ वहुतायत से मिलती हैं । अकेले बीकानेर-निवासी श्री ग्रगरचन्द नाहटा, 
विभिन्‍न स्थानों से इसकी पन्द्रह प्रतियाँ इकट्टी की हें । प्राचीनता ओर व्यापक प्रचार ने मिलकर 
“बीसलदेव रास? के अनेक रूप-रूपान्तर कर दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह छोटी-सी रचना 
पाठ-समस्या के नाते भी हिन्दी के बढ़े-से-बड़े ग्रन्थों से टक्कर लेती है | यह समस्या कितनी विकट 
हे; इसका अनुमान नीचे के कुछ विवरणों से हो जायगा । 

्राकार-प्रकार के ध्यान से 'बीसलदेव रास? की प्रतियाँ निम्न लिखित वर्गा में रखी जा 
सकती हैं : 

(१) जिनकी छन्द-संख्या-छन्दों और संख्याओं की पुनराबृत्तियाँ निकाल देने पर १६७ है। 

(२) जिनकी छुन्द-संख्या--इसी प्रकार--२४७ या २४६ है । 

(३) जिनकी छुन्द-संख्या--इसी प्रकार--२५८ है | 

(४) जिनकी छुन्द-संख्या--इसी प्रकार--२७४ है । 

(५) जिनकी छ्द-संख्या--इसी प्रकार--२६४ है | 

(६) जिनकी छन्द-संख्या--इसी प्रकार--२६४ हे, किन्तु जिसका अधिकांश (4) वर्ग से 

सवेथा भिन्न है | 

(७) जिनकी छन्द-संख्या-इसी प्रकार--३१४ है । 


१२६ 
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इन वर्गों में से सभी में समान रूप से मिलने वाले छन्द केवल ११८ हैं--जिनमें भी १० 
ऐसे हैं जो अंशतः ही विभिन्न वर्गों में मिलते हैं | इनके अतिरिक्त १० छुन्द ऐसे हैं जो केवल वर्ग 
(२), (४), (५), (६), (७) में मिलते हैं; ४३ ऐसे हैं जो केवल वर्ग (१), (२), (४), (५) 
में मिलते हें, २१ केवल (१), (४), (५), (६) (७) में मिलते हैं, ६ केवल (१), (५), (६), 
(७) में मिलते हैं; ३ केवल (१), (६), (७) में मिलते हैं; ५ केवल (१), (४), (५) में मिलते 
हैं; १ केवल (१), (४) में मिलता है; ७४ केवल (२), (४), (५) में मिलते हैं; ३ केवल (२), 
(५) में मिलते हैं; १ केवल (२) की एक प्रति तथा (४) में मिलता है; ४ केवल (४) , (५) में 
मिलते हैं; १४१ केवल (६), (७) में मिलते हैं; और इनके अतिरिक्त ३, ६, १, ६, तथा १६ 
छुन्द केवल क्रमशः (२) की एक प्रति, (३), (४), (५) तथा (७) में अलग-श्रलग मिलते हैं । 
इस प्रकार समस्त वर्गों की प्रतियों में कुल मिलाकर ४७१ विभिन्न छन्द आते हैं, जिनमें से १ १८- 
अर्थात्‌ केवल एक चौथाई--ऐसे हैं जो समान रूप से समस्त वर्गों में मिलते हें । 

इन वर्गो में कमी-कमी छुन्दों की पुनराजृत्तियाँ इस प्रकार की हुई हैं. कि एक पाठ उनमें 
उनकी अपनी शाखा का ज्ञात होता है तो दूसरा किसी अन्य शाखा का; वग (१), (४), (५) 
में एक छुन्द का पाठ एक स्थान पर (१) के अज्ुत्तार तथा दूसरे स्थान पर (६) (७) के अचु- 
सार ज्ञात होता है, वर्ग (१), (५) एक छन्द का पाठ एक स्थान पर (१) के अनुसार तथा दूसरे 
स्थान पर (६), (७) के अनुसार ज्ञात होता है | वर्ग (४), (५) में एक छुन्द का पाठ एक स्थान 
पर (१) के अचुसार तथा दूसरे स्थान पर (२) के अनुसार ज्ञात होता है, ओर वर्ग (६), (७) में 
एक छुन्द किंचित्‌ पाठ-मेद के साथ तीन बार आया हु्रा है । 

एक-एक वर्ग में अलग-अलग भी छुन्दों की इस प्रकार की श्रावृत्तियाँ मिलती हैं : 
(१) में एक छुन्द का पाठ एक स्थान पर अपने वर्ग के अनुप्ार तथा दूसरे स्थान पर (६), 
(७) के श्रनुसार ज्ञात होता है; वर्ग (२) में एक छन्द का पाठ एक स्थान पर अपने वग के 
अनुसार तथा अन्यत्र वर्ग (१) के अनुसार ज्ञात होता है; वर्ग (५) में तीन छुन्दों का पाठ एक 
स्थान पर (१) के अनुसार तथा दूसरे स्थान पर (२) के अचुसार ज्ञात होता है । 

विभिन्न वर्गों में छन्दों की ऐसी स्वतन्त्र पुनरावृत्तियाँ भी मिलती हैं, जिनका सम्बन्ध किसी 
अन्य वर्ग से नहीं ज्ञात होता है। वर्ग (२) में इस प्रकार की पुनरावृत्ति एक छन्द की तथा वर्ग (५) 
में मी एक छुन्द की हुई है । ` 

कमी-कमी ऐसा भी हुआ है कि इन वर्गों में एक ही छन्द के दो विभिन्न पाठों की पंक्तियाँ 
एकत्र मिलती हैं : वर्ग (४), (५) में दो छन्द ऐसे हैं जिनमें वग (१) तथा (२) दोनों के पाठों 
की कुछ पंक्तियाँ साथ-साथ मिलती हैं, वर्ग (५) में चार छन्द ऐसे हें जिनमें वग (१) तथा (२) 
के पाठों की कुछ पंक्तियाँ साथ-साथ मिलती हैं, पुनः वर्ग (५) में एक छन्द ऐसा है जिसमें वर्ग 
(१) के तथा (४) के पाठों की कुछ पंक्तियाँ साथ-साथ मिलती हैं । 

'कुछ पाठ-मेद के साथ कमी-कमी इन वर्गों में केवल पंक्तियों की पुनराइति भी हुई है 
इस प्रकार के तेरह उदाहरण समान रूप से वग (१), (२), (४), (५) में; चार (१), (४), 
(५), (६), (७) में; तीन (१), (५), (६), (७) में; पाँच (१), (६), (७) में; दो (१), (४); 
(५) में; चार (१), (५) में; इक्कीस (२), (४), (४) में; तीन (२) (४) में; तथा सात (४) 
` में मिलते हैं । (६), (७) में तो एक पंक्ति की आइत्ति कम-से-कम छः बार, एक अ्रत्य की पाँच 
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बार, दो अन्य की चार वार, दो अन्य की तीन बार, तथा तैंतीस अन्य की दो बार हुई है । 

पंक्तियों की ऐसी स्व॒तन्त्र आइत्तियाँ मी मिलती हैं, जो विभिन्न वर्गों में उनकी अपनी 
प्रतियों तक ही सीमित हैं : वर्ग (१) में इस प्रकार की सात तथा (२) में छः हैं। 

ये तो कुछ बहुत स्थूल विवरण हुए, आर इन्हीं के आधार पर विभिन्न वर्गों में पंक्तियों, 
शब्दों, व्याकरण-रूपों आदि-आदि के सम्बन्ध में कितना पाठान्तरं होगा इसकी कल्पना सुगमता ' 
से की झा सकती है । फलतः यह प्रकट हो गया होगा कि 'बीसलदेव रास? की पाठ-समस्या कितनी 
जटिल है । क 
प्रश्‍न यह है कि क्या ये सभी छन्द ओर पाठ अलग-अलग 'बीसलदेव रास? के रचयिता 
के ही माने जाने चाहिएँ, या कुछ उसके, और कुछ प्रचषपकारों के श्रीर यदि पिछली परिस्थिति 
स्वीकार की जाती है, तो कौन से छन्द और कोन से पाठ मूल रचयिता के माने जा सकते हैं, और 
कौन से प्रक्षेपकारो के, और यदि इसी दिशा में ओर आगे वढ़ा जाता है, तो प्रश्न उठता है कि 
कोई विशेष छुन्द्‌ अथवा पाठ क्यों मूल रविता के माने जाये और शेष क्यों प्रक्षेपकारों के 
माने जायें | 

हिन्दी के पाठ-सम्पादक को इस प्रकार की समस्याओं ने पहले कभी उलभन मेँ नहीं | 
डाला है । उसके पास पाठ-निर्णय का एक ब्रह्माश्र रहता था--वह था उसकी अपनी सुरुचि | « | 
ओर हिन्दी-पाठक के पास चुपचाप उसके इस ब्रह्मात्न के सामने सिर भुक्काने के अतिरिक्त कोई | 
चारा नहीं था। किन्तु आज का पाठ-सम्पादक इन समस्याओं को सुलझाना, और वैज्ञानिक | 
पद्धति पर सुलकाना--पाठ-विक्ृतियों की समस्त प्रनत्तियों और प्रणालियों का पूरा ज्ञान आस करके £ 
कृति की पाठ-परम्पराएँ. निर्धारित करते हुए उसके मूल रूप तक पहुँचने की चेष्टा करना--अपना 
कर्तव्य समसता है | वह अपने समझदार और जिज्ञासु पाठक के सामने अपनी वे संमस्त क्रियाएं 
प्रक्रिया भी स्पष्ट कर देना चाहता है, जिनकी सहायता से उसने अभीश लक्ष्य--मूल रचयिता के 
पाठको प्राप्त करने का प्रयास किया है | 
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परशुराम चतुर्वेदी | २ > 

मानस की हेतु-कथाएं 
मानस की मूल राम-कथा पर इधर यथेष्ट विचार होता रहा है, किन्तु प्रारम्भ में कुछ 
कथाएँ ऐसी मी मिलती हैं जो मूल कथा की हेतु-कथाओं के रूप में दी गई हैं | इस कारण वे 
कथाएँ रावण-चरित की भाँति, रामावतार का प्रादुर्भाव होने के पहले ही आ जाती हैं | रावण 
चरित और इनमें इस बात का अन्तर है कि वह जहाँ केवल अधूरा-सा रह जाता है और उसका | 


अन्त राम-कथा में पहुँचकर नहीं होता है वहाँ ये समी स्वतः पूर्ण हैं और ये वस्तुतः रावणादि के . | 
जन्म की-सी प्रृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं। ऐसी हेतु-कथाग्रों में सबसे बड़ी राजा प्रतापमाई | 
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मानस की हेतु कथाएँ 


की कया है 'जो रावण-चरित के ठीक पहले रती है और जिसमें 'विप्र-आप?-वश, उस राजा को 
सपरिवार “निशाचर? होना पड़ता है ।* यह कथा सम्मवतः “मंजुल रामायण से ली गई है जो 
अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीच्ण द्वारा लिखित एक लाख वीस हजार शलोकों का अन्य प्रसिद्ध है | 
कहते हैं कि स्वयं अगत्स्य सुनि ने भी किसी “अगर्स्थ-रामायण' की रचना की थी जिसमें यह 
-कथा पाई जाती. है । पता नहीं दोनों में क्या अन्तर है । मानस की एक दूसरी हेतु-कथा 'नारद- 
मोह-प्रसंग? के रूप में आती है, जिसमें नारद के शाप का प्रभाव दो 'महेस गन? ओर स्वयं विष्णु 
तक पर पड़ता है । दोनों 'महेस गन? विपुल वेमव-सम्पन्न तथा शक्तिशाली 'निसिचर? के रूप 
में जन्म लेकर विश्व-विजय करते हैं उन्हें युद्ध में मारने के हेतु विष्णु को न केवल मनुज-तचु धारण 
करना पड़ता है, अपितु उन्हें नारी-विरह के कारण दुःख भी उठाना पड़ता है और वानरों तक 
से सहायता लेनी पड़ जाती है |* कवि ने उस कथा को 'शिव-पुराणः से लिया होगा यद्यपि 
इसका एक रूप “अद्भुत रामायण? में भी उपलब्ध है । “शिव पुराण? के वृत्तान्त से यह अधिक 
निकट है, इसमें केवल पौराणिक अम्बरीप की पुत्री श्रीमती शीलनिधि की कन्या विश्व-मोहिनी बन 
गई है ।* इस प्रकार की अन्य हेतु-कथाश्रं में से दो अर्थात्‌ जय-विजय एवं जलंधर से सस्वन्ध 
रखने वाली कथाएँ केवल संक्षिप्त रूप में ही दी गई हैं । विष्णु के द्वारपाल जय और विजय, 
एक के अनुसार, “विप्र-आप? के कारण पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष होते हैं और वाराहः 
वतार तथा नृर्तिंहावतार द्वारा मारे जाते हैं ओर अन्त में, फिर उनको कुम्मकर्ण एवं रावण के 
रूपों में भी जन्म लेना पड़ता है ।* दूसरी कथा के श्रनुसार जलंधर शिव से संग्राम करके जब 
उन्हें असफल बना देता है तो विष्णु उनकी सहायता के लिए उसकी पत्नी का पातित्रत भंग करते 
हैं। विष्णु को उसकी पत्नी शाप देकर नर-रूप घारण करने को वाध्य करती हे और वह स्वयं 
भी रावण के:रूप में जन्म लेता है ।° जय-विजय की कथा “आनन्द रामायण? से ली गई जान 
पड़ती है जहाँ “र उनके तीसरे जन्म में शिशुपाल, दन्तवक्र होने की भी चर्चा की गई है | 
“आनन्द रामायण? में जलंधर की भी कथा आती है, जहाँ कहा गया है कि उसकी पत्नी वृन्दा के 
शापवश विष्णु के सहायक जय-विजय को ही राक्षस-रूप धारण करना पड़ा था और विष्णु के 
नर-रूप में अवतीर्ण होने पर उनकी पत्नी का अपहरण हुआ था ।* 'रामप्वरितमानस? के जय- 
विजय इस प्रकार राक्षस का जन्म नहीं पाते प्रत्युत यहाँ स्वयं जलंघर ही रावण के रूप में प्रकट 
होजाताहै। . त्या 
हेतु-कथाओं का एक दूसरा रूप उन वृत्तान्तो में लक्षित होता है जिनका किन्ही 
रावणादि राक्षसा के जन्म-ग्रहण करने के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । ऐसी कथाओं में 
विशेष रूप से उल्लेखनीय मनु एवं शतरूपा की तपश्‍चर्या एवं उसके परिणाम-स्वरूप भगवान, 
की अपने पुत्र-रूप में प्राप्ति की कथा कही जा सकती है । इसके श्रनुसार 'स्वायम्थुव मड बहुत 
` दिनों तक राज्य करके अपने चौथेपन मैं सस्त्रीक गोमती-तट पर तपस्या करते हें ओर उनके 
५. 'रामचरित सानस' ¦ बाल-काण्ड दोहा १७६, म४। २. वही, दोहा १९३, ७४ | 


३. रामदास गौड़ : 'हिन्दुत्व' : काशी : ४० १३७, म। ४ “रामचरितमानस? 
: बाल काण्ड : दोहा १२९, ३९॥ ४. 'राम-कथा? : डार घुक्के : ४० 2222 


2१६ | 


i 


६. 'रासचरितमानस’ : बाल-काण्ड * दोहा १२२, ३। ७. वही, दोहा १२३, ४ | | 


म, 'रामकथा' : डा० वुल्के : ए० ४२०। ३. वही, ४० २७४ | 
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“अपार? तप द्वारा प्रभावित होकर अन्त में, स्वयं 'विश्ववास भगवान? प्रकट होते तथा उन्हें उनके 
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११० . आलोचना 


यहाँ पुत्र-रूप में जन्म लेने.का वचन देते हैं| उस अवसर पर वे यह भी कह देते हैं कि 
“स्वायम्सुव मन? को उस दशा में “अवध सुल” के रूप में रहना पड़ेगा और मैं अपने अंशों के 
साथ आउँगा ।* स्वायम्भुव मनु एवं शतरूपा की यह कथा 'पद्म-पुराण? ; उत्तर खण्ड : के २६६वें 
अध्याय में आती है । किन्तु ये दोनों वहाँ मगवान को अपने पुत्र-रूप में तीन वार तक पाते हैं 


-और स्वयं भी क्रमशः दशरथ-कौशल्या, वसुदेव-देवकी एवं हरिगुस-देवप्रभा के रूपों में अवतार _ 


ग्रहण करते हैं |: इस प्रकार की एक ग्रन्य हेतु-कथा का उल्लेख “मानस? के उस स्थल पर 
हुआ है जहाँ जय-विजय की उक्त कथा समाप्त कर दी गई है ओर या गया है कि उन्हीं 
दोनों के कारण एक वार विष्णु ने कश्यप और अदिति के घर भी पुत्र-रूप में जन्म ग्रहण किया 
था |३ यह बात फिर अन्यत्र भी दुहराई गई जहाँ भयभीत देवतादि को सान्त्वना देते हुए “गगन- 
गिरा? द्वारा कहा गया है कि कश्यप एवं अदिति ने बड़ी तपस्या की थी जिस कारण मैंने उन्हे 
पहले से ही वर दे रखा है और मैं उनके दशरथ-कोशल्या रूप में रहते समय 'कोशलपुरी? में 
जन्म लूँगा ।* कश्यप एवं अदिति की कथा का यह रूप “वाल्मीकीय रामायण? में नहीं पाया 
जाता । यह संभवतः “अध्यात्म रामायण? पर निमर है । 


® 


राहुल सांकृत्यायन 
भाषा का प्रशन 


भाषा के प्रश्‍न की जटिलता इसलिए. बढ़ जाती हे कि हम भाषा के बोलने वालों से इस प्रश्‍न 
का निर्णय करते समग्र पूछना नहीं चाहते हैं । संक्षेप में इसके बारे में हमें निम्न बातें साफ-साफ 
दीखती हैं | 

(१) हमारा देश वहुभाषिक आर बहुजातिक है । 

(२) अपने क्षेत्र में वहाँ के अधिकांश लोगों की मातृ-माषा शिक्षां और सरकारी कारो- 
बार का माध्यम होनी चाहिए | इस प्रकार बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उडिया, आंध्र में तैलुगु 
आदिः के स्वेसवां होने को हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि; लोगों की राय लिये जाने पर यही 


उनकी इच्छा मालूम होगी । वहाँ के निवासी अपनी भाषा और मापाचुसार प्रान्त स्वीकृत कराने । 


के लिए बहुत कड़ाई के साथ आग्रह करते हैं | 


oon 


१. 'रामचरिठ मानस? : बाल-काण्ड : दोहा १४२, २२ | २, वही दोहा १२३ । 
३, '"राम-कथा? : डा० इुल्के : पु० २७३, ४। ४. वही, दोहा ३८७। 
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स्वीकार करने का मतलब है, जनता को अलग रखना | 

(४) संघ-भाषा वही हो सकती है, जिससे देश के बहुसंख्यक लोग परिचित हों, और 
जिसके शब्द में प्रादेशिक भाषाओं के बहुत अधिक शब्द हों । 

(५) ऐसी माषा हिन्दी ही है, जो प्रायः आधे भारत तक शिक्षा का माध्यम हो चुकी 
है, और प्रादेशिक भाषाओं की तरह अपने प्रारम्भिक काल से ही संस्कृत से आवश्यक शब्दों के 
लेने के कारण यह दूसरे प्रदेश वालों के लिए सुगम है | उदू" इस बात में हिन्दी और प्रादेशिक 
भाषाओं से विलकुल उलटी दिशा रखते हुए अरबी से अपने शब्द-कोश को समृद्ध करती चली 
आई है, इसलिए उसको संत्र-भाधा मानने पर प्रादेशिक भाषाओं के लिए मारी कठिनाई उप- 
स्थित हो जाती है। 

(६) किन्तु, हिन्दी या किसी ओर भाषा को संघ-माषा के तौर पर स्वीकार करना प्रादेशिक 
भाषाओं के प्रतिनिधियों की सहमति से ही होना चाहिए | 

(७) 'हिन्दी-क्षेत्र' अब मी (१) बिहार, (२) उत्तर प्रदेश, (३) मध्य प्रदेश, (४) मध्य- 
मारत, (४) राजस्थान, (६), विन्ध्य प्रदेश, (७-८) पंजाव-पेप्सू के भाग, (६) हिमाचल प्रदेश, 
(१०) अजमेर, (११) भूपाल के ग्यारह ुकड़ों में मनमानी तौर से बॉट दिया गया है । यदि 
उसकी जगह भाषानुसार इसे (१) हरियाना, (२) राजस्थान, (३) मालवा, (४) बुन्देलखण्ड, (५) 
ब्रज, (६) कुरु, (७) हिमाचल, (८) अवध, (६) मोजपुर (काशी-मल्ल), (१०) मिथिला, 
(११) मगह आदि में बट दिया जाय, तो इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए ! आज के ग्यारह 
प्रदेशों को रखने में शासन-ब्यय के खर्च की बात नहीं उठाई जाती, किन्तु भाषाचुसार प्रदेशों को 
पुनर्गठित करने पर खर्चे का हौवा क्यों उठाया जाता है? जनता की भाषा शिक्षा और साक्ष- 

रता के प्रसार में थोड़े ही दिनों में आशातीत सफलता प्राप्त करा सकती है, ओर पंचायतों तथा 
* स्थानीय संस्थाओं (जिला-बोडों और नगरपालिकाओं) के स्वायत्त-शासन में जनता का सहयोग 
उसकी भाषा बिना नहीं मिल सकता, यह तो निश्चित है | 

(८) जनतान्त्रिक युग में जनता की भाषा की अवहेलना बहुत दिनों तक नहीं की जा 
सकती, आखिर भवितव्यता के सामने सिर झुकाना पड़ेगा । 

(६) "हिन्दी क्षेत्रः की भाषाओं में ब्रज, राजस्थानी, अवधी र मैथिली बहुत पुराने 
समय से साहित्यिक भाषाएँ हैं, और दूसरी भाषाओं का मी पुराना लिखित साहित्य न होने के 
कारण उन्हें हम बोलियां नहीं कह सकते, क्योकि वह सब तरह के भावों कों प्रकट करने में समथ 
हैं, और आजकल उनमें साहित्य. तैयार होने भी लगा है । 

(१०) हरेक बालक-बालिकां को अपनी मातृ-माषा में शिक्षा प्राप्त करने का धिकार 
होना चाहिए, और सारे देश में जहाँ भी निर्धारित श्रल्पमत-संख्या में विद्यार्थी मिले, वहां 
उनके लिए अपनी माधा के विशेष स्कूल खोलने चाहिएँ । 

(११) उक्त सिद्धान्त के अनुसार उदू" भाषा-माषियों को उदू. के माध्यम से शिक्षा ग्राप्त . 
करने का अधिकार होना चाहिए, और यदि कोई छोटे-से-छोटा मी क्षेत्र ऐसा मिले, जहाँ के 
अधिकांश लोगों की भाषा उदू है, वहाँ उदू" को राज्य-भाषा बनाया जाना चाहिए । लेकिन) 
'हिन्दी-चषत्रर के ऊपरपरिगणित भाषाओं के प्रदेशों में ऐसा कोई चेत्र नहीं है, जहाँ के बहुसंख्यक 
लोग अपनी भाषा उदूः मानते हैं, इसलिए वहाँ उदू को राज्य-भाषा बनाने का अत्त बहु- 
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का.” 


ध्द ` - आलोचना 


र ~ र ~ रँ ~ 
संख्यक जनता की इच्छा के विरुद्ध होगा, जिसका परिणाम उदू -भाषियों के लिए भी अच्छा 
w ९ ">: 
नहीं होगा--नाहक कडता पैदा होगी, जिसका लाभ सम्प्रदायवादी उठार्येगे | उदू के लिए 


अच्छा यही है कि वह अरबी अक्षरों का मोह छोड़कर नागरी को अपना ले, ताकि अधिक-से- 


अधिक लोग उसे पढ़ सके । पुराने समय में शासकों की सांस्कृतिक पृथक्करण की नीति ने उदू 


(अरी-फारसी-मिश्रित हिन्दी) को जन्म दिया । आज पृथक्करण नहीं, सांस्कृतिक समन्वय हमारे 


देश और दूसरे देशों में भीं ध्येय माना जाता है, नागरी लिपि को अपनाकर हम उसमें एक 
कदम आगे बढ़ते हैं । 
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कल्पना 


का 
कला अंक 


इस अंक के सम्पादक 
श्री जगदीश मित्तल, श्री दिनकर कौशिक, श्री क्रे० एस० कुलकणी 
सलाहकार. 

° क्रेमरिश, डॉ० हरमन ग्वेत्स, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, 
सुल्कराज नन्द, अजित घोष, जी० वेकटाचक्मम, 
सवाल, प्ृथ्वीश नियोगो, विनोद बिहारी मुखर्जी 

वराषाक का मूल्य--५) 
इस अंक का देश-विदेश में खूब प्रचार दोगा, 
विज्ञापनदाताओं के लिए अच्छा अवसर है । 
व्यवस्थापक 
कल्पना 
८३१ बेगम बाजार हेदराबाद दक्षिण 


~ 


सदश्री 


राष्ट्रभारती 
सम्पादक 
मोहनलाल भट्ट : : : हृषीकेश शर्मा 

(१) यह हिन्दी-पत्रिकाओं में ससे अधिक सस्ती, एक सुन्दर साहित्यिक और सांस्क 

_ तिक मासिक पत्रिका है | (२) इस पत्रिका को, राष्ट्रभाधा हिन्दी के तथा लगभग सभी भारतीय. 
साहित्य और संस्कृति को बल व प्रेरणा पहुँचाने वाले प्रान्तीय भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वान साहित्यः | 
कारों का सहयोग प्राप्त है । (३)-इसमें शानपोषक और मनोरंजक श्रेष्ठ लेंख, कविताएँ, कहानियाँ, 
एकांकी, नाटक, रेखाचित्र और शब्दचित्र रहते हैं | (४) बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी 
राजस्थानी, उदू", तमिल, तैलुगु, कन्नड, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं के सुन्दर हिन्दी | 
अनुवाद भी इसमें रहते हैं । (५) प्रतिमास हहली तारीख को प्रकाशित होती है । 


वाषिक चन्दा ६) रुपए। . नमूने को प्रति १० आना मात्र | 2 


आज ही ग्राहक बन जाइए | 
याहक बनाने वालों को विशेष सुविधा दी जायगी। 
पन्न-बिक्री (एजेन्सी) तथा विज्ञापन-दुर के लिए आज ही लिखिए। 
पता + व्यवस्थापक 'ाष्ट्रभारती? राष्ट्रभाषा अचार समिति, पो० हिन्दी कार, षा 
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तार-हिन्दी `. फ़ोन--५४५० ` 


अजन्ता 


( मासिक ) 


प्रकारक 


हैदराबाद राज्य हिम्दी-प्रचार-सभो 
नामपल्ली, हैदराबाद (दक्षिण) 


वाषिक मूल्य ६-०-० 
किसी भी मास से ग्राहक बना जा सकता है। 
कुछ विशेषताएँ: 


उच्च कोटि का साहित्य : सुन्दर ओर स्वच्छ छपाई : कलापूर्ण चित्र 
सम्पादक `` . 
वंशीधर विद्यालंकार : श्रीराम शर्मा 


EN >: 
साहित्य 
बिहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 

र | 
बिहार राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌ 


का सम्मिलित त्रैमासिक मुखपत्र 
. ॐ सत्साहित्य के प्रचार में सहयोग दीजिए ७ 
. सम्पादक. ` 
शिवपूजन सहाय : नलिन विलोचन रामी 
साहित्य .. 
बिहार राष्ट-भाषा परिषद 
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राजकमल ( बिक्री-विभाग ) से प्राप्य कुछ नये प्रकाशन 


ग्रालोचनात्मक 
लोचनाः इतिहास तथा सिद्धान्त ` 
डॉ० एस० पी० खत्री ११) 
व्यक्ति और वाङ्मय--प्रभाकर माचवे ७) 
समीक्षा की समीक्षा--प्रमाकर माचवे ४) 
- छायावाद युग - शम्भूनाथसिंह ६) 
प्रसाद जी के डपन्यास तथा कहानियाँ 
सुशीला देवी, विमला देवी २) 
महाकवि ब्याख जी--वासुदेव गोस्वामी ६) 
संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो--डॉ० इज़ारीप्रसाद 


द्विवेदी, नामवरसिंह  ३॥) 
कविवर बिहारी-स्व० पं० जगन्नाथप्रसाद 
“रत्नाकर . ६) 


साहित्य का श्रेय और प्रेय--जैनेन्द्रकुमार ७) 


साँस्कृतिक, दार्शनिक 
हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्येयंन-- 


डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल श) 
वैष्णव धर्स--परशुराम चतुर्वेदी. * ३॥) 
प्राचीन लोकोरसव--मन्मथराय -९॥) 


विश्व घर्म दशंन--साँवलियां बिहारीलाल 
वमा 


१३॥) 
यूरोपीय दर्शन--रामावतार शमा ३।) 
शुक्र की राजनीति--डॉ० श्यामलाल पांडेय ८) 

` उपन्यास | 
गंगा मेया--मैरवप्रसाद युस १॥=) ` 
चल्दा--इन्द्र वसावड़ा N=) 

` झरोचिका--अनीता चट्टोपाध्याय ३)' 
सायान्जाल्--गुरुदत्त श) 
चील आर चट्टान--कतारसिंह दुगल ७४) 
तूफान को कलियॉ--कृष्णचन्द ६) 
वाडे नम्बर६ --चेखवं २). 


| २) 


बलि का बकरा--मत्मथनाथ युस 


स्थायी प्रेम--डॉ० मेरी हर क 
: छाम, प्रेम और परिवार- जनेन 
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. 'ज्ञिप्सी-इलाचद्र जोश . प) 


अधूरा स्वप्न (मादाम चावरो)--फ्लात्रेयर ६) 


पुकतारा-ग्रभाकर माचवे १॥०) 

ससुराक्न-शोकत थानवी १॥) 

सुखदा--जैनेद्गकुमार ४) 

बिवत--जैनेन्धकुमार ६ ४ 9) 

व्यतीत --जैनेन्द्रकुमार ३) 
कहानी 


चिराग तले--ख्वाज़ा ग्रहमद अब्बास २॥) 
रोटियों और लाशो के जुलूस--स्वरूप कुमार 


गांगेय १॥) 
महापुरुषों की प्रेम कथाएं-इलाचन्द्र : 

जोशी शा) 
पाच रुपये की आज़ादी--इष्णचद्ध. रह 
अफ्रीका का आादुमी--सत्यप्रकाश संगर २॥) 

नाटक | 

शिहपो--सुमित्रानन्दन पन्त ४) 
क्रान्तिकारी--उदयशंकर भट्ट ३।) 
सराय के बाहर--कृष्णचन्द्र ३) 


अन्धकार आर प्रकाश--उदयशंकर भइ १॥) 
पाप और प्रकाश--(लियो टाल्स्टाय) . 
अनु : जैनेन्द्र कुमार २॥) 
कोष 
परिभाषिक शब्द-कोश--सुकुन्दी लाल 


श्रीवासतव ४५) ` 


हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोष--विश्वेश्वरनारायण 
श्रीवास्तव, देवीदयाल चतुर्वेदी १४) 
कोष-कळा--रामचन्द्र वर्मा 
विविध 
दिमालम-परिचय--राहुल सांकृत्यायन 


meee E0००० 


हिन्दी की गतिविधि के विकास में “रचना? 
के वार्षिक अंक उन चिह्नों की भाँति होंगे जो 
उसकी निश्चित प्रगति को सूचित करेंगे ओर 


अभिरुचि के लिए उपयोगी होंगे । 
@ “रचना? के ग्रंकों में हिन्दी की पुरानी पीढ़ी के 


संकलन होगा, जो पिछली पीढ़ी के व्यक्तित्व 


सूचना देगा | 
@ग्रपने सक्रिय कृतित्व से साहित्यं को सम्पन्न 


हिन्दी की वर्तमान कला-चेतना की जाग- 
रूकता का परिमाप बन सकता हे | 

(रचना! में उन ग्रतिमाशाली नये ओर अर्पार- 
चित लेखकों की लेखनी का भी परिचय 
मिलेगा, जो इसी श्रेणी और इसी स्तर के 


® 


क्षर जोड़ेंगे । 

@ अविता, कहानी, एकांकी नाटक, उपन्यास, 

वैयक्तिक निबन्ध, यात्रा-विवरण पत्र, डायरी 

तथा साहित्य के नये-से-नये रूपों में वर्ष-मर 

_ के सफूल. ओर प्राणवान प्रयोगों को एक 
व्यवस्था दी जायगी। . 


: - उ SD SP YT 
जसेकी कान कट वि ST 


re ह 


वार्षिक रचना” की सचना 


हिन्दी की समग्र रचनात्मक प्रतिमा के सामने आज जितना गहन दायित्व है, जितनी तेजी से विभिन्न 
विचार-धाराएँ और प्रवत्तियाँ उसमे प्रतिबिम्बित होती चल रही हैं, जितनी दिशाओं में आज 
साहित्यकार जीवन का आकलन, शिल्प का संयोजन और रूप-विधान के अ्रन्वेषण में संलग्न है, 
उसको देखते हुए एक ऐसे प्रकाशन की वड़ी आवश्यकता अनुभव हो रही थी जो वर्ष-भर में प्रस्तुत 
समस्त श्रेष्ठ साहित्य (जो पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ है, या पत्र-पत्रिकाओं में छुपा है, या उच 
स्तर का होते हुए भी दोनों की सुविधा के श्रमाव में अप्रकाशित रह गया हैं) के अंशों को प्रस्तुत 
कर सके । इसी उद्देश्य से हमने आलोचया की सम्पादन-समिति के निरीक्षण, संयोजन और 
सम्पादन में हिन्दी के समकालीन साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं कां एक नियमित वार्षिक संकलन 
“रचना? नाम से प्रकाशित करने का निश्चय किया है | इसंकी योजना इस प्रकार रहेगी: 


.&खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, अवधी, भोज- 
- पुरी तथा अन्य जनपदी बोलियों में रचित 


आलोचकों, : इतिहासकारों और पाठकों की . . 


७ रचना? की सामग्री के संकलन में सम्पादकों 
साहित्य-निर्माताओं की नवीनतम कृतियों का. 


ओर कृतित्व क्री नवीनतम दिशाओं की _ 


- बनाने वाली समकालीन. पीढ़ी की वर्ष की. . 
भेष्ठतम रचनाओं का संकलन होगा, जो | 


पूववर्ती कलाकारों की सूची में अपने हस्ता- र 


. होगा। यह अंक आलोचना के स्थायी 


, होगा 


- गीतों, वार्ताओं, नाटकों तथा कथाओं का 
संकलन करके समकालीन गतिविधि में उनको 
- उचित स्थान प्रदान किया जायगा । 


का उद्देश्य किसी एक साहित्यिक. प्रवृत्ति को 
. प्रश्नय न देकर, यथासमय प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
प्रवृत्ति का यथोचित प्रतिनिधित्व करना 
होगा । किसी भी समकालीन प्रवृत्ति का 
राजनीतिक, या सामाजिक पूर्वग्रह के आधार 
पर समथन या विरोध न करके प्रत्येक प्रवृत्ति से 
अनुप्रेरित रचनाओं के साहित्यिक महत्त्व को 0 
ही एक-मांत्र कसौटी मानना, साहित्य के लिए १ 
स्वस्थ तथा श्रेयस्कर है | यही 'रचना? की १ 
सम्पाद्न-नीति होगी |... - . ५ 
@प्रतिवष अ्रप्रेल मास में “रचना? का वार्षिक १ 
अंक प्रकाशित किया जायगा । डिमाई साइज ९ 
में २०० से अधिक पृष्ठों के इस संकलन का 0 - 
मूल्य ५) वार्षिक ( डाकं खर्चे अतिरिक्त ) 
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ग्राहकों को तीन-चोथाई मूल्य में प्राप्य 


ooo =° 


7: _रांजकमल प्रकाशन j 


Dre ° a ° °° oe ० -48>. So 


भी देवराज, मेनेनिंग,डा इरे गजल, प्रतिके 
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साहत्य स्रं गातराध 


पिछले कुछ वर्षों से हिंन्दी-साहित्य की सम- 
कालीन प्रगति में गतिरोध की बात प्रायः विभिन्न 
प्रसंगों में, विभिन्न निकायों के आलोचकों 


द्वारा कही जाती रही है । साहित्य में गतिरोध : 
. के कई अर्थ हो सकते हैं । यह सम्भव है कि 


साहित्य-सुजन का एक दौर ऐसा हो जब प्रचुर 
मात्रा में साहित्य का प्रकाशन हो रहा हो, जनता 
उसे पढ़ रही हो, किन्तु उस प्रसार और प्रचार 
के बीच भी साहित्य का स्तर सतही तथा उसकी 
इष्टि एकांगी हो गई हो, उसमें मानवीय 
स्थितियों के गहन आध्यात्मिक संकट ओर मर्म- 


. ` स्पर्शी पीड्ाश्रौं को छूने की शक्ति न रह गई 


हो (जैसे टाल्सटाय, डास्टावस्की, चेखव और 


गोकीं के बाद का रूसी कथा-साहित्य्‌), या ' 


साहित्य के सूजन पर व्यावसायिकता का भयानक 
प्रभाव पड़ रहा हो और फलस्वरूप उच्च स्तर 
की कृतियों के सूजन की अपेक्षा सस्ती ओर 
विकृत जन-रुचि को सन्तुष्टं करने वाला साहित्य 
श्राकधंक ढंग से इस तरह सजा दिया गया हो 
कि उचच स्तर के साहित्य की मूल सरस्मती-धारा 
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॥ विलुप्त हो रही हो, ( जैसे जेम्स टी० 


स्टीनब्रेक, फाकनर, फिटज़जेराल्ड की पीढ़ी के 
बाद का अधिकांश अमरीकन साहित्य ), 

शिल्प की सूक्ष्मताओं ओर पञ्चीकारियों से सम- 
न्वित किन्तु एक सुस्पष्ट भाव-पथ से विचलित, 
विक्षुन्ध, चौंकाने वाला, शिल्प और चिन्तन 
के ग्रस्थायी फैशनों को अधिक महत्त्व देने वाला . 
प्रमावयुक्त किन्तु लक्ष्य-भ्रष्ट साहित्य (जैसे इस 
शती का बहुत-सा अतियथाथवादी, अरस्तित्व- 


- वादी तथा अन्यथा विश्वक्ठुल फ्रांसीसी साहित्य), 


ये समी साहित्य के गतिरोध या गति-विश्रम के 
स्पष्ट उदाहरण हैँ । 

क्या हिन्दी में इस प्रकार के किसी गतिरोध 

या गति-विभ्रम के कीटाणु दीख रहे हैं ? यदि . 


- हाँ, तों क्या वे कीटाणु इतने प्रबल हैं कि हमारी 


जीवनदायिनी परम्परा के सशक्त तत्तों को परा- 
जित.कर सकने में समर्थ हो गए हैं ? या यह 
गतिरोध का नारा केवल पाश्चात्य साहित्य के 


- विषय में कही जाने वाली उक्तियों का भारतीय . 


अचुकरण-मात्र है; जो भारतीय साहित्य--विशेष- | 
तया हिन्दी-साहित्य--की परिस्थिति ओर गति | 


“विधि पर विचार किये बिना उस पर लाय कर 


कं 


र झालोचना 


दिया जाता है । इस प्रसंग में हमें हिन्दी के 
आधुनिक साहित्य की अब तक की प्रगति पर 
एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 
हिन्दी का आधुनिक युग लगभग सो वर्षों 
का है। इस छोटी-सी अवधि में हिन्दी ने 
जितनी मंजिलें तय की हैं ओर अपने क्षेत्र को 
जिस तेजी के साथ विकसित किया है, वह 
अपने में ही एक आश्चर्यजनक वस्तु है | हिन्दी 
के साहित्यकारों के सामने न केवल नई भाव- 
नाओं, विचारों और शैलियों के ह व्यक्त करने 
की समस्या थी, बल्कि उसके साथ त्रजभाषा के 
स्थान पर एक नई साहित्यिक भाषा की प्रतिष्ठा 
का भी महत्त्वपूर्ण कार्य था, जो प्रवाह, सामर्थ्य 
आर गहराई में सांस्कृतिक ओर सामाजिक धुन- 
जागरण की व्यापक और वेगवती चेतना का 
वहन कर सके । यह सत्य हे कि प्रेरणा और 
गौरव के लिए हमारे पीछे अवधी तथा ब्रजभाषा 
के महान्‌ श्राचार्य और मनीषी थे, परन्तु आज 
की प्रगति का आकलन करते समय हम यह नहीं 


भूल सकते कि (जहाँ तक साहित्य के वर्तमान : 


स्वरूपों का सम्बन्ध है ) सौ वर्ध पूर्व हमने 
लगभग शून्य से ही प्रारम्भ किया था | 

` इस दृष्टिकोण से देखने पर प्रगति का बिल- 
कुल दूसरा ही रूप दिखलाई पड़ता है । श्रा 
के साहित्यिक वातावरण ओर साहित्य-सुजन में 
कहीं-कहीं जो घुमाव ओर पेच आ गए हैं, उन- 
से हताश होने श्रथवा घत्रराने का कोई कारण 


- नहीं दीखता । चौरस भूमि पर फैलने वाले पानी 


की तरह साहित्य की वे उपधाराएँ भी, जो 
सीधी रेखा में नहीं बह रही हैं, सम्पूर्णं गति 
का अंग ही मालूम पड़ती हैं । ऐतिहासिक 
स्थितिं की इस विशिष्ट भिन्नता के कारण “गति- 
रोघ’, “अन्धकार? अथवा “अराजकता? की धार- 
णाएँ उस अथ में हिन्दी में लागू नहीं की जा 


- सकतीं, जिस प्रकार इनका प्रयोग समकालीन 


यूरोपीय साहित्य में होता है । युरोप में पद्धहवीं 


शताब्दी में पुनर्जागरण की जो विशाल लहर 


उठी थो वह आज उतार पर है। वहाँके 


सांस्कृतिक जीवन में आज उस लहर की छितरी 
हुई अन्तिम बूँदें ही झलकती हैं । इसके विप- 
रीत आज भारत ही नहीं, प्रत्युत सारे एशिया 
के सामने नई चेतना ओर नई आकांक्षाओ्ं का 
प्रशस्त पथ है | हमारा भुटपुटा प्रभात का है, 
संध्या का नहीं । 

आधुनिक हिन्दी-भाषा और साहित्य में 
निस्सन्देहृ वह नूतन प्रभात की स्फूति और 
ताज़गी निरन्तर प्रतिफलित होती रही है। 
मारतेन्दु युग, छायावाद का प्रारम्भिक काले और 
युद्धोत्तर हिन्दी-साहित्य में नई कविता के नये 
उत्थान मैं हम हिंन्दी की अदम्य प्रगति के 
तीन महत्त्पपूर्ण चरणों का ग्रामास पाते हैं । 
समकालीन वातावरण का विश्लेषण करते हुए 
हम एक सर्वथा नवीन तत्त्व के उदय से परिचित 
होते हें । वह है हिन्दी के विभिन्न केन्द्रों में 
शक्तिशाली साहित्यिक गोष्टियों का उदय | 
साहित्य के विकास में साहित्यिक वातावरण का 
एक विशेष महत्व होता है | उन्नीसवीं शताब्दी 
में फ्रान्स ओर अन्य पाश्चात्य देशों की साहित्यिक 
प्रगति में इन गोष्टियों का एक महत्त्वपूर्ण योग रहा 
है। किन्तु हिन्दी में इनकी एक और भी विशे- 
षता हे । फरे ञ्च, जर्मन, अंग्रेजी आदि भाषाएँ 
राजधानी में केन्द्रित भाषाएँ हैं। इसीलिए 
पेरिस, बर्लिन और लन्दन का वातावरण इन 


साहित्या की गति-विधि को अ्रनुशासित करता . 


रहता है । इसके लाम भी हैं और हानि मी | 
केन्द्रित भाषा में विशेषीकरण ओर परिमार्जन की 


गति तीब्र होती हे. । इससे भाषा में निखार _ 


अवश्य आ जाता है परन्तु साथ ही समरसता 
आर सीमित चेत्र के कारण पतनोन्मुख पच्चीकारी 
का 'भी खतरा रहता हे । उदू` इसका एक 
दुःखद उदाहरण है । किन्तु आज हिन्दी का 
साहित्य-सुजन किसी एक नगर में केन्द्रित नहीं 
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साहित्य में गतिरोध रे 


है । दिल्ली, लखनऊ, प्रयाग, काशी, पटना, 
जबलपुर, हैदराबाद, वम्बई हिन्दी की कितनी 
ही राजधानियाँ हैं । इनमें से अधिकांश स्थानों 
में सांस्कृतिक और साहित्यिक गोष्टियों का विकास 
हुआ है । इनका विशेष महत्त्व इसलिए है कि 
विभिन्न राजनीतिक उलमभावों और दलगत 
संकीणंताओं से उबरकर इन्होने साहित्य के. 
सुजन-पक्ष, उदार चिन्तन ओर सहानुभूति का 
आश्रय ग्रहण किया हे । नूतन सुजन में प्रवृत्त 
पुराने साहित्यकार, या पिछुले दिनों प्रकाश में 
आने वाले नूतन साहित्यिक इस्ताक्षरों में से 
बहुत से शनिवार समाज, नकेन गोष्टी, लख- 
नऊ लेखक-संघ, परिमले ओर उसकी शाखा, 
चेतना, साहित्य-सहकार, सुहृद-संघ, साहित्यिक 
संघ आदि से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
सम्बद्ध रहे हैं | इन गोष्टियों का उदय पिछुले 
दशक की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना 
है। इन्होंने न केवल नई ओर पुरानी पीढ़ियों 
के लेखकों को निकट लाने का कार्थ सम्पन्न 
किया, वरन्‌ नये लेखकों को उनके विकास फे 
लिए घातक संकीर्णता से भरे हुए वातावरण से 
मुक्ति देकर एक ऐसी भावभूमि पर ला खड़ा 
किया जहाँ वे अपनी वैयक्तिकता को सुरक्षित 
रखते हुए भी सामाजिकता, को आत्मसात्‌ कर 
सकें । यही नहीं वरन्‌, उन्होंने उनके साहित्य को 
इस प्रकार आत्मकेन्द्रित और निर्वासित नहीं 
बनने दिया कि धीरे-धीरे वे अपनी भापा की 
प्रेषणीयता भी खो बैठते; जैसा पाश्चात्य लेखकों 
की महायुद्धों के बीच वाली पीढ़ी के साथ 
हुआ | 

भाषा और साहित्यिक वातावरण के विस्तार 
के दबाव ने किस प्रकार हमारी गति को प्रभा- 
वित किया है यह बात वर्तमान नई कविता के 
एक पक्ष पर ध्यान- देने से स्पष्ट हो जायगी | 
कई क्षेत्रों से गतिरोध का सबसे बड़ा आरोप नई 


. कविता-विशेषतः प्रयोगशील कविता पर लगाया 


जाता हे । प्रयोगशील कविता कई अर्था मे 
टेकनीक और श्रभिव्यंजना का आन्दोलन है । 
अंग्रेजी साहित्य में इसकी सीमा-रेला एक ओर 
आस्कर वाइल्ड को छूती है, दूसरी ओर टी० 
एस० इलियट और डिलान टामस को। इस 
प्रकार नई कविता की तुलना अंग्रेजी के पतन- 
शील (५९०३५९०६) और कुण्ठित व्यक्तित्व के 
साहित्य से की जाती हे । परन्तु ्रंग्रेजी पतन- 
शील साहित्य और बीसवीं शताब्दी की अंग्रेजी 
कविता ने जहाँ मावभूमि को संकुचित किया 
वहीं भाषा को भी कुछ अंशों में कृत्रिम ओर 
संकुचित बना दिया। इसके साथ ही भावना 
आर शब्दों में एक ऐसा असामंजस्य खड़ा हो 
गया कि भाषा के तार-तार बिखरते हुए जान पड़ने 
लगे । आज भी फ्रेञ्च ओर अंग्रेजी साहित्य- 
कारों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि 
तमाम पत्चीकारी और नारेबाजी के बाद शब्द 
अर्थहीन हो गए हैं | कारण यह हे कि टेकनीक 
का यूरोपीय आन्दोलन अधिक-से-अधिक केनद्र- 
गामी होता गया हे । इसकी परिणति रहस्या- 
त्मकता, विशेषीकरण, और व्यक्तिगत शब्दा- 
वली (२९७३०8 ४०८४००५०) में हुई । इतने 
पर भी सन्तोष न हुआ तो टी० एस० इलियट 
ने अपनी कविता के एक-प्रक पृष्ठ में पचास 
पुस्तकों के सन्दर्भ पिरोये, एज्रा पाउण्ड ने 
अपने सगो में दुनिया-मर की भाषाओं की 
ग्रदिनी सजाई और कमिंग्ज ने तो शब्दों का 
पोस्टमाटेम ही. कर डाला । जन-साधारण की 
वाणी इस अंधेरे कमरे में पहुँचकर स्वगत-माषण 
आर उसके बाद नींद की बड़बड़ाइट बन गई । 
इसी प्रकार - पतनोन्सुख ्रजमाघा की कविता 
और उदू' में दाग की गज़लों की सीमित माषा 
भी गतिरोध की एक आवश्यक परिणति की ओर 
संकेत करती है। इसके विपरीत हिन्दी की. 


: यद्धोत्तरकालीन नई कविता की भाषा में लोक 


जीवन में प्रचलित, जीवन्त तथा समृद्ध शब्दों 
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का प्रयोग एक मुख्य विशेषता हे । प्रयोगशील 
कवियों ने जीवित शब्दावली में बृद्धि नहीं की 
है, ऐसा सम्भवतः अत्यन्त एकांगी और पक्ष- 
पातपूणं समीक्षक भी नहीं कहेंगे | शब्द और 
अर्थ के विषम सामंजस्य की समस्या हमारे 
यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हिन्दी की ऐतिहासिक 
भूमिका युरोपीय परम्परा से कुछ भिन्न है। 
प्रयोग और नये पदों की खोज की जिस लालसा 
ने अंग्रेजी और फ्रेञ्च कवियों के दायरे को 
सीमित कर दिया उसीने हिन्दी के कवियों को 
बोलियों की ओर मोड़ा और माषा का परिष्कार 
किया । | 
भाषा का यह विकास केवल कविता के चेत्र 
में ही हुआ हो ऐसी बात नहीं है | हिन्दी-गद्य 
के परिष्कार में भी कई नूतन प्रवृत्तियों का आमास 
मिला है । सैद्धान्तिक दृष्टि से किसी कृति से 
किसी का कुछ मतभेद क्यों न हो किन्तु “नदी के 
द्वीप? में अशेय की भाषा की परिपक्क लय, जैनेन्द्र 
के “व्यतीत? में भाषा की सशक्त सादगी, रुद्र 
की बहती गंगा? में लोक-भाषा की शब्दावली 
आर जीवित मुहावरे, लक्ष्मीनारायणलाल के 
“बया का घासला ओर साँप? की भाषा का खेतों 
की मिट्टी-जैसा सोंधापन, अमृतलाल नागर के 
'बूँद और समुद्र में लखनऊ के एक मुहल्ले 
की सजीव बोल-चाल, इलाचन्द्र जोशी के नये 
उपन्यासों में भाषा के पिछले उभाव के स्थान 
पर सहज प्रवाह--ये सब हिन्दी-गद्य के नये मोड़ 
के परिचायक हैं । नये खेवे के व्यंगकारों की 
कृतियाँ इस बात की परिचायक हैं कि हिन्दी श्रव 
सूद्मातिसूदम व्यंजनाग्रों के लिए समर्थ होती 
जा रही है । व्यंग भाषा की अत्यन्त परिमार्जित 
अवस्था में ही सम्भव हे और उसका निरन्तर 
विकास हमारी भाषा की बढ़ती हुई समृद्धि का 
प्रमाण है। 
सम्भव है कि कुछ लोग, जिनका दृष्टिकोण 
साहित्यिक न होकर अन्यथा हो, भाषा सम्बन्धी 


इस प्रगति के महत्त्व को न स्वीकार करें, किन्तु 
भाषा को सँवारने का उत्तरदायित्व गौण नहीं 
हे । जिस प्रकार मूर्तिकार केवल अपनी कल्पना 
को ही नहीं सँजोता वरन्‌ उस मिट्टी के रासा- 
यनिक तत्त्वो का भी परीक्षण कर लेता है, जिससे 
उसे मूर्ति गढ़नी है, उसी प्रकार भावभूमि के 
विकास के अतिरिक्त भाषा के विकास का प्रयास 
साहित्यिक प्रगति की दिशा में किया जाने वाला 


प्रयास हे । हिन्दी के जिस भी लेखक का योग ` 


पिछुले सौ वर्ष की इस नई साहित्यिक भाषा 
को सँजोने, सँवारने, निखारने ओर टालने में 
रहेगा, हमारे साहित्य की आधुनिक भूमिका में 
वह प्रगतिशील ही कहलायगा । इस स्पष्ट 
तथ्य को “फा्मेलिइम कहकर वे ही ठुकरा सकते 
है जिन्हें साहित्य की सूम प्रकृति का परिचय 
नहीं हे । 


भाषा के बाद अव भावभूमि का प्रश्‍न 
आता हे । आज गतिरोध-सम्वम्धी विवाद का 
केन्द्र भी यही है। इस सम्बन्ध में दी जाने 
वाली सारी दलीलों का तात्पय यह है कि उच्च 
साहित्यिक सुजन की सम्भावनाएँ समाप्तप्राय 
हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिपाद्य यूरोपीय 
समीक्षा में स्वयंसिद्ध नियमों की भाँति प्रचलित 
हैं, जिनका सहारा हमारे समीक्षक भी आँल 
मूँदकर लेते हें । उदाहरणाथ एक तर्क यह 
कि समाज में संकट एवं गतिरोध उत्पन्न हो 
गया है अतः इससे सिद्ध होता है कि साहित्य 
में मी (जो सामाजिक वातावरण से बँधा हुश्रा 
है) यह गतिरोध अनिवार्य है | सामाजिक गति- 
रोध एवं संकट के तथाकथित समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण पर हम यदि ध्यान न भी दें तो मी 
यह तक बड़ा ही विचित्र और विस्मयजनक है | 
इस प्रकार का यान्त्रिक तर्क कितना भ्रामक है, 
यह अठारहवीं शताब्दी के श्रन्त में जमन- 
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साहित्य में गतिरोध ५ 


साहित्य के सम्बन्ध में एंगेल्स के निम्न लिखित 
उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा : 

“पिछली शताब्दी के अन्त में जमनी 
की यद्दी दशा थी। समूचा समाज सर्दाँध 
ओर जुयुप्साजनक चय से असित पिण्ड-मात्र 
था । किसी को चेन न था। देश का व्यापार, 


. वाणिज्य, उद्योग और कृषि शून्य हो गए 


थे । किसानों, ब्यवसायियों और वस्तु-निर्मा- 
ताओं पर व्यापारिक मन्दी और खून चूसने 
चाले शासन का दुहरा दबाव पड़ रहा था। 
सामन्तचगं का अनुभव था कि अपने नीचे 
के वगो को चूसने के बावजूद भी उनकी 
आय उनके बढ़ते हुए व्यय की बराबरी कर 
पाने में असमर्थ थी । न जनसाधारण के 
विचारों को उत्प्रेरित करने का कोई साधन, 
न सुक्त समाचार-पत्र, न सामाजिक भावना, 
और न दूसरे देशों के साथ बढ़ता हुआ 
व्यापार ही--कुछ भी नद्दी या सिवाय 
नीचता और स्वार्थपरायणता के--एक निम्न, 
कुटिल और पतित दुकानदारी की भावना 
के, जो समस्त लोक-जीचन में व्याप्त हो गई 
थी । हर वस्तु जर्जर हो गई थी, टूटकर 
बिखर रही थी, तेजी के साथ खंडर होती 
जा रद्दी थी ओर किसी भी शुभ परिवतंन की 
रंच-मात्र भी आशा नहीं थी, यहाँ तक कि 
राष्ट्र,में इतनी भी शक्ति बाकी नहीं रह गई 
थी जो खत प्रतिष्ठानों की सड़ती हुईं लाश 
को ठोकर मारकर बाहर तो कर सके । 
बेइतरी की एक-मात्र आशा देश के 
साहित्य में दिखलाई पढ़ी। यहद लज्जा- 
जनक राजनीतिक और सामाजिक युग साथ- 
हो-साथ जम॑न-साहिंत्य का महान्‌ युग भो 
था। सन्‌ १७४० तक जमनी के .लगभग 
सभी महान्‌ आचार्या का जन्म दो चुका 
था--गेटे और शिलर-जेसे कवि, कांट और 
फ्िख्टे-जैसे दार्शनिक और युरिकल से बीस 


ही वर्ष बाद जमनी का अन्तिम महान्‌ तत्त्व- 
चेत्ता दीगेल ।* 

एंगेल्स के इस कथन से स्पष्ट हे कि तत्का- 
लीन सामाजिक संकट साहित्य में गतिरोध के 


. रूप में ही अपने को प्रतिफलित करे । यह 


तान्त्रिक अर्थवादी दृष्टिकोण है, माक्संवादी दृष्टि 
कोण नहीं । कई स्थलों पर माक्स ने यह संकेत 
किया है कि मानवीय चेतना श्रार्थिक परिस्थि- 
तियों से निर्मित होती है किन्तु फिर वह उनको 
अनुशासित भी करती है, उनके विरुद्ध संघर्ष मी 
करती है और उनका पुनर्निमाण मी करती है । 
इस तथ्य को ग्रहण करने के लिए लेखक माक्सं- 
वादी ही हों, यह आवश्यक नहीं | साहित्य- 
कार में एक सहज मानवीय संवेदना होती हे, 
जो लोक-जीवन में व्यास विषाद, खिन्नता, 
पीड़ा ओर कातरता को ग्रहण करके उसे वाणी 
देती हे । समाज में चाहे जितना संकट हो 
किन्तु साहित्य में संकर तमी आता हे जव 
साहित्यकार वेदना को आत्मसात्‌ करने में अस- 
मर्थ हो जाता है, जब उसका लोक-संवेदना से 
आन्तरिक सम्बन्ध-विच्छिन्न हो जाता है, जब 
उसकी सामाजिक जड़ें उखड़ जाती हैं और जब 
वह एक छोटे-से दायरे में सीमित हो जाता हे । 
देखना यह है कि क्या हिन्दी में कुछ ऐसे लेखक 
हैं जो इस दायरे में आबद्ध हो गए हैं ? यदि 
हाँ, तो यह गतिरोध उनका गतिरोध दे, 
व्यापक हिन्दी-साहित्य का नहीं । 

पिछले दस वर्षों की साहित्यिक गतिविधि 
पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि हिन्दी- 
लेखकों का एक छोटा-सा वरे साहित्य की 
ब्यापक जनवादी चेतना का आधार छोड़कर 
दिनों-दिन एक सीमित दायरे में बँधता चला 


१. प्रो पुंगेलस-- “दनादन स्टार’, ` | 
२२ अक्तूबर १८४९ 
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गया ।* इसका कारण यह था कि वह प्रगति- 
शील न होकर दलानुशासित था, व्यापक सामा- 
जिक मूल्यों के बजाय किसी विशेष दल की 


सामयिक नीति को साहित्य-सजन का आधार 


मान बैठा था। जो भी उसके सीमित दायरे में 
नहीं आ सका, उसका उसने विरोध किया और 
परिणामस्वरूप हिन्दी के व्यापक जनवादी 
साहित्यिक वग से विच्छिन्न, अपने ही दृत्त में 
सीमित वह एक छोटा-सा युट रह गया, जिसमें 
ले-देकर सात-आठ लेखक थे बस ।* 

हिन्दी की व्यापक प्रगतिशील निर्माण- 
परक धारा से इनके कटकर अलग हो जाने के 
'मूल में एक राजनीतिक विरोधाभास है । जिस 
दल की राजनीति इनकी प्रेरणा रही है उसकी 
व्याख्या के अनुसार गांधी के नेतृत्व में चलने 
वाला स्वातन्न्य-संग्राम भारतीय जनता का 
स्वातन्त्र्य-संग्राम न होकर भारतीय पूँजी का 
स्वातन्त्य-संग्रा था | उपनिवेशों अथवा श्रद्ध - 
उपनिवेशो में चलने वाला वास्तविक स्वातन्त्य- 
संग्राम उसी दल के नेतृत्व में लड़ा जा सकता 


१. हमारा आधार बिलकुल संकुचित हो 
गया है और दम सभी नये और पुराने 
हिन्दी-लेखकों से कटकर अलग जा पडे 
हैं और महज़ एक शुट बनकर रह गए 
हैं.*' -*'यह हमारी वामपक्षी संकीर्णता 
ही थी जिसके कारण हम आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य . के निर्माणं की मुख्य 
धारा से करकर अलग जा पड़े। 
( अस्रतराय--साहित्य में संयुक्त 
मोर्चा; पृष्ठ ८, ९ ). हे 

२. आज समूचे हिन्दी-साहित्य के पैमाने 
पर प्रगतिशील लेखक का मतलब 
होता है रामविलास शर्मा, प्रकाश चन्द्र 
यु, पहाड़ी, अख्॒तराय, नागाञच न, 

केदार, शंकर शेलेन्द्र '"' “और बस ! 


है, न्यथा नहीं । किन्तु अगस्त सन्‌ १६४७ 
में जो कुछ हुआ उसमें इस दल का कहीं नाम- 
निशान भी न था । अतः तर्क उन्हें यह बताता 
है कि भारत आज्ञाद हुआ ही नहीं । किन्तु 
उनके इस अ्रमपूर्ण अयथार्थ तक ने उन्हे 
राजनीति से तो अपदस्थ किया ही, चूँकि उनके 
लेखक भी राजनीति से बँधे थे अतः वे साहित्य 
से अपदस्थ हो गए: “जिस प्रकार राज- 
नीतिक चेत्र में हम देश के स्वाधीनता- 
आन्दोलन के अन्दर, जिसका नया दौर 
१४ अगर्त सन्‌ १३४७ के बाद शुरू हुआ, 
अपना राजनीतिक असर नहीं क्रायम कर 
सके, उसी उरद्द साहित्यिक छेत्र में भी हम 


अपने जनवादी, सातप्राज्य-विरोधी, सामन्त- | 


बिरोधी साहित्य-आन्दोलन के अन्दर अपना 
असर नहीं क़ायम कर सके ।?3 

उन्होंने श्रपणी यह स्थिति महसूस की | 
आत्मालोचन के नाम पर उनमें से दो-चार के 
जो साहसपूर्ण वक्तव्य आये, उनमें उनके दद, 
उनकी निराशा और उनकी अमूल्य प्रतिमा के 
लगातार दुरुपयोग की बड़ी वेदनापूणं झलक 
मिली । वे एक छुलावे में धिर गए थे। वह 
सारा वातावरण साहित्य-निर्माण के लिए. घातक 
था और महत्ताकांक्षाओं तथा प्रतिद्वन्द्रिताओं 
से विषाक्त था । इस सम्बन्ध में भी पूरनचन्द्र 
जोशी ने लिखा हे: “महत्वाकांक्षी या ना- 
समक लोगों को उत्साहित किया गया, या 
उनका उपयोग: किया गया कि वे इन 
संस्थाश्रों के नेताओं और अधिकांश कार्य- 
कर्ताओं को नेतिक रूप से जर्जर करें ।?४ 
लेकिन केवल नीति बदलना पर्याप्त नहीं था । 
उनकी नीति का आधार इतिहास के एक बड़े 
तथ्य का निषेध ही था । वे भारतीय स्वतन्त्रता 
को सत्य नहीं स्वीकार करना घाहते थे। 


३. वही--पृष्ठ ३४ 
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साहित्य में गतिरोध ७ 


परिणाम यह हुआ कि एक ओर वे किसी भावी 
कल्पित कान्ति पर अपनी आस्था जमाना 
चाहते थे, दूसरी ओर राष्ट्रीय जीवन में उनके 
नेताओं की विफलता ओर इतिहास तथा 
साहित्य से उखड़ती हुई उनकी जड़े, इन दोनों 
ने उनके मन में एक भयानक अन्तर्विरोध उत्पन्न 
कर दिया था। इस अन्तर्विरोध का शमन करने 
के लिए भी उनके ` सामने एक निषेधात्मक 
धारणा थी--यथार्थ का निषेध, मारतीय 
जनवादी संग्राम की विजय का निषेध; ओर 
केवल निषेध पर आधारित रहकर आज तक 
कोई भी, कमी भी स्थायी साहित्य का निर्माण 


नहीं कर पाया है । ४ 
इस निषेधात्मक स्थिति से खिन्न होकर 


हिन्दी की प्रमुख निर्माणात्मक साहित्य-धारा से 
सम्बद्ध होने के लिए उन्होंने “न्यूनतम कार्यक्रम! 
का सुझाव रखा, जिसके आधार पर वे अन्य 
बहुसंख्यक जनवादी लेखकों के साथ मिलकर 
अपने गतिरोध से मुक्त हो सके । लेकिन 
साहित्य में “न्यूनतम कार्यक्रम” को वह सफलता 
नहीं मिल सकती जो राजनीति में कभी-कभी 
मिल जाती है । यहाँ “न्यूनतम कार्यक्रम? के अर्थ 
हैं दो-चार ऐसे विंषय, या दो-चार ऐसी 
मान्यताएँ, जिन पर सब एकमत हो सके । 
लेकिन विराटू मानव को, अगणित दृष्ट्या 
से मापने वाला उच्च स्तर का, विविध रूपों 
में प्रस्फुरित होने वाला स्थायी साहित्य दो-चार 
ऐसे विषयों में सीमितं नहीं हो सकता जो 


किसी मीटिंग में प्रस्तावों द्वारा मंजूर कर लिए . 


गए हों । यह धारणा जितनी हास्यास्पद है, 
यह अवस्था उतनी ही दयनीय। दो वर्षों के 
आत्मालोचन के बाद भी उनका संकट ज्यों- 
का-त्यों है | वे एक संकीणता से छूटते हैं तो 
दूसरी में जा उलमते हैं। थी अमृतराय के 
कथन से हम सहमत हैं कि वे संख्या में बहुत 


` नहीं हैं, किन्तु उनका संकर शायद सबसे तीखा 


आर ददनाक है, और यह स्वामाविक है कि 
Fe उन्हींके वीच से गतिरोध की आवाज़ 
एक दूसरे प्रकार का गतिरोध उन लेखकों 
के मन में है जो सिद्धान्त, मान्यता, रचना, कमं 
प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रतिक्रियावादी हैं । इनमें से - 
कुछ तो पुनसुत्थानवादी' हैं । पुनरुत्थानवाद 


किसी देश के पुनर्जागरण-युग का पहला चरण 


: होता है। प्रारम्भ में सांस्कृतिक नवजीवन के 


लिए सहायक होता है, परन्तु बाद में रास्ते की 
अड्चन बन जाता है । अद्ध शताब्दी पूर्व जो. 
नई चेतना देश में आई, आज उसमें पाश्चात्य- 
पुर्वीय सांस्कृतिक धारा. पचकर एक हो गई 
हैं। श्राज जब इसका अवसर आया हे कि 
हिन्दी का वर्तमान साहित्यकार इस संकुचित भुमि 
को छोड़कर अपनी स्वतन्त्र सत्ता और सन्तुलित 
दृष्टिकोण के आधार पर निर्माण करे तो निश्चय 
ही यंह निरर्थक विवाद, साहित्य-सुजन की 
शक्ति को क्षीण करेगा । वस्तुतः यह दृष्टिकोण 
नये सिरे से साहित्य में नये रास्तों की खोज के 
विरुद्ध ही है । .जाहिर है कि इन्हें न अतीत दी 
मिल पाता है, न वर्तमान ही; और भविष्य की 
ओर तो ये आँखें उठाकर देखते मी नहीं | इनके 
अतिरिक्त कुछ अति आधुनिक ऐसे मी हें, 
जिन्होंने वास्तविकता के आगे घुटने रेक दिए 
हैं और व्यक्ति की मानसिक अस्वस्थता को दी 


` तवसे उपादेय सत्य स्वीकार कर चुके हैं । इनमें 


सोचने की क्षमता तो है, परन्तु इच्छा 
साहस नहीं । गँवर की प्रतिक्षण नीचे ले 
जाने वाली गति ही इनके लिए आकाश की 
उड़ान है | यही वर्ग है, जो पाश्चात्य पतन- ' 
शीलता के सबसे निकट है । 2; 

परन्तु ये दोनों ही स्वर हिन्दी के प्रसुख 
स्वर नहीं हैं | इन दोनों के ऊपर विशाल निर्षोष _ 
की तरह फैलता हुआ हिन्दी के अधिकाधिक 


' साहित्यकारों का एक तीसरा स्वर दे, जिसके _ 
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सामने उचित प्रतिभा होने पर कोई गतिरोध 
नहीं है | इस स्वर में विविधता है, वैचित्र्य है 
और अपना-अपना अनुभूत सत्य हे । किसी 
` योजना में समन्वित “म्यूजिक कन्सट' की तरह 
उनकी आवाज में प्रत्यक्ष अथवा प्रतिबाधित एक- 
सूत्रता नहीं है ओर न इसकी आवश्यकता ही 
है। फिर भी, कहीं दूर से गुजरने वाले विशाल 
जुलूस के विभिन्न स्वरों में जो एक हल्का किन्तु 
निश्चित सामंजस्य होता है, वही इस व्यापक 
प्रगतिशील.बग की वाणी में है | इस वाणी का 
आधार किसी भी विशेष दल की चलायमान 
नीति न होकर भारतीय जनता का सामाजिक 
पुननिर्माण के प्रति वह महान्‌ अभियान है जो 
आज एशिया, यूरोप, अमरीका ओर अफ्रीका के 
विशाल महाद्वीपों के समकालीन इतिहास को 
प्रभावित कर रहा है। इस वाणी का आधार 
हमारी वह महान्‌, शान्तिवादी परम्परा है 
जिसने आज दोनों शिविरों के राष्ट्रों के सम्मुख 
एक नया नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया है । इस 
वाणी का आधार भारतीय जनता का वर्तमान 
अभाव, पीड़ा, संकट, दारिद्रथ ओर दुःख की 
चेतना है ओर उससे सुक्त होने के लिए उसका 
जो प्रजातान्त्रिक प्रयास हे, उसमें इन नये लेखकों 
की टूट आस्था है | वे लोग, जो हिन्दी की 
इस नई चेतना का सही आकलन नहीं कर पाते, 
यह भूल जाते हैं कि आज हिन्दी में वह पीढ़ी 
उमरकर आई है जिसने सन्‌ ४२ में विश्व के 
महान्‌ साम्राज्यवादी षड्यन्त्र के विरुद्ध एक निरस्त्र 
साधनहीन क्रान्ति का आह्वान किया था | 
वही पीढ़ी आज दस वर्ष बाद अपनी परिपक्व 
लेखनी को भारतीय जन-संस्कृति के नव निर्माण 
के लिए अर्पित कर रही है। उसका झद्म्य 
उत्साह निर्माणात्मक हे, ध्वंसात्मक नहीं । उसने 
क्रान्ति का पाठ पढ़ा हे, किंठ रक्‍त-पात में अन्धी 
होकर मानव-मूल्यों का विस्मरण नहीं किया है | 


वास्तव में आरन म“ तब होती है "आदी 


जब हम भारतीय लेखकों की युद्धोत्तकालीन 
मनोवृत्ति को यूरोपीय लेखकों की युद्धोत्तकालीन 
मनोदृत्ति के समानान्तर सिद्ध करने का प्रयास 
करते हैं | युद्ध को भारतीय जनता ने उस रूप 
में ग्रहण ही नहीं किया, न उससे यथावत्‌ उस 
रूप में प्रभावित ही हुई जिस रूप में यूरोप 
प्रभावित हुआ । हमारे लिए ४२ का विद्रोह, 
बंगाल का अकाल, पंजाब और नोश्राखाली का 
नर-संहार, स्वातन्त्र्य-पाप्ति, भारत का बढ़ता 
हुग्रा अ्रन्तरांद्रीय महत्त्व और गांधी-विनोबा की 
वैष्णव राजनीति और भारतीय जनता का दुःख 
अधिक निकट के सत्य हैं जिन्होंने नई पीढ़ी की 
चेतना में जहाँ एक ओर सामाजिक और साम्प्र- 
दायिक वैषम्य के प्रति पीड़ा जाग्रत की है, वहीं 
अपनी जनता के भविष्य के प्रति एक अदम्य 
आस्था और विश्वास भी जगाया है । यूरोपीय 
मध्यवग या निम्नमध्यवर्ग की भाँति हूबहू हममें 
वह चारित्रिक अराजकता, अनास्था व्यक्तित्व 
का बिखराव आ गया है ऐसा कहना न केवल 
कुत्सित समाजशास्त्रीयता है, वरन्‌ हृद दर्ज की 
निराशावादिता है । साहित्यिक चेतना को इति- 
हास के मानदणडों पर कसने वाले को यह तथ्य 
पूर्णतया हृदयंगम कर लेना चाहिए कि युद्ध के 
वाद्‌ का भारत आजाद, प्रजातान्त्रिक पद्धति का 
भारत है। निश्चय ही हम पूर्ण अनास्था, 
हताशा और भ्रम-विच्छेद के युग से नहीं गुजर रहे 
हैं, हमारी सांस्कृतिक जडे उखड़ी नहीं हैं बे और 
भी गहरी पैठ रही हैं, ऊपर की पुनरुत्थानवादी 
पते को तोड़कर अपनी संस्कृति के व्यापक जन- 
वादी और लोकपरक तत्वों तक पहुँच गई है | 


. युरोपीय अराजकता का आरोप हम पर करना 


अवैज्ञानिक है । हम फिर वही वाक्य दोहराना 
चाहेंगे कि हमारा झुटपुटा प्रभात का है, सन्ध्या 
का नहीं। 


(किन इस नई आस्था ने,हन लेखकों की 
के सामने किसी विभ्रममय, काल्पनिक, 


. 
2. 


साहित्य में गतिरोध & 


अवैज्ञानिक स्वप्न-लोक का सुजन नहीं किया 
हे । इस नई आस्था ने उन्हें एक नूतन यथार्थ 
के प्रति जागरूक बनाया है। वे ञ्रभाव से 
पीड़ित किन्तु राजनीतिक दासता से मुक्‍त 
भारतीय .जनता की पीड़ा भी पहचानने का 
प्रयास कर रहे हैं और साथ ही उसकी प्रगति 
आर उसकी मुक्ति में उनका श्रदम्य विश्वास 
भी है| यद्यपि यह भी ठीक है कि उन सब- 
की प्रतिक्रिय एकरूप नहीं हे, क्योंकि वे 
दलाचुशासित नहीं हैं। अभाव और प्रगति 


` की इस मिली-जुली स्थिति से प्रत्येक साहित्य- 


कार अपने ढंग से, अपनी रुचि से सत्य और 
सौन्दर्य के तत्व दूने का प्रयास कर रहा हे । 
किसी में विद्रोह का स्वर तीखा है, किसी में 
निर्माण का । पर ्रास्थावान वे सब हैं | यही 
नहीं, वरन्‌ उत्तकी आस्था उस क्षण के वर्तमान 
में भी सजीव है । वे भविष्य की किसी अघटित 
घटना की प्रतीक्षा में हाथ-पर-हाथ घरे नहीं- 


बैठे हें | उनका विश्वास है कि स्वतन्त्रता-प्रा्ि 


के बाद राष्ट्रीय एकता और जनवादी संस्कृति 
के पुननिर्माण की जो नींव पड़ेगी उसका समय 
आज ही है, किसी परिकल्पित क्रान्ति के वाद 
नहीं । इन लेखकों का विश्वास हे कि जनतनत्र 
की स्थापना का जो प्रयोग हमारे देश में किया 
जा रहा है, तमाम दोषों के बावजूद भी वह शुम 
है और सही रास्ता है । नये विकास की शक्तियों 
को पूरी तरह आगे बढ़ने का पूरा अवसर नहीं 
मिल पाया है। इसके कई सामाजिक ओर 
राजनीतिक कारण हैं । परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
हरगिज नहीं निकलता कि वे शक्तियाँ हैं. ही 
नहीं या इतनी शक्तिहीन हैं कि मुद्दी-भर 
प्रतिक्रियावादी वर्ग कोई ऐसा षडयन्त्र कर बैठे 


कि आगे का रास्ता ही रुक जाय । सबसे मुख्य 
बात यह है कि इन लेखकों को जनता की 
प्रजातन्त्रवादी नियामक शक्ति पर पूरा 
भरोसा है कि अपनी सामूहिक आवाज से वह 
अपना पथ-निर्देश कर सकती है | इसके लिए, 
किसी अभिजात्य वर्ग की आवश्यकता नहीं, जो 
तानाशाही स्थापित करके उसे भेड़ की तरह 
हाके । आज के सांस्कृतिक प्रयास का ध्येय 
जनतन्त्र एवं नवजीवन में सार्थकता लाने का 
है । इसीलिए साहित्य का स्वर विधेग्रत्मक 
होगा, ध्वंसात्मक नहीं । यही नहीं वरन्‌ राज- 
नीतिक दलों द्वारा विकीर्ण असहिष्णुता का 
परित्याग करके राष्ट्रीय एकता, हिन्दी-भाषा के 
राष्ट्रीय उत्तरदायित्व और साहित्य के सामाजिक 
मूल्यों के प्रश्‍न पर समी लेखक एक हों, जो 
किसी कारण से मुख्य धारा से कट गए हैं 
उन्हें भी अपने विशाल वृत्त -में समेट लिया 
जाय, यह हमारा गुरुतर दायित्व है । दलाइ- 
शासित लेखकों का भी राजनीतिक पूर्वग्रह कुछ 
भी हो, उनका ग्रनुभूत सत्य व्यापक प्रगतिशील 
चेतना से अलग नहीं है। इस विशवास के 
यथेष्ट प्रमाण हैँ कि अधिकतर साहित्यकार इस 
उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहे हैं । एक तरफ 
तो भाषा को अधिक लचीली और शक्तिशाली 
बनाने का भारी काम है, दूसरी ओर एक 
आशामय मानवतावाद द्वारा जन-जीवन की 
सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध करने का प्रश्न है । 

जिन लेखकों के सामने भावभूमि और 
भाषा का इतना बड़ा अविजित साम्राज्य पड़ा 
हो उनके लिए गतिरोध का प्रश्‍न ही क्या ! 
उन्हें तो सब-कुछ जीतना ही है, दवारा कुछ 
भी नहीं । 
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शम्भूनाथसिंह | 
महाकाव्य के उद्भव की सामाजिक व्याख्या 


मर्हाफ़ाव्य का उदय मानव-समाज के इतिहास की उस मंजिल पर हुआ जब कि सभ्यता का 
पूर्ण विकास नहीं हुआ था और जब मानव मुख्यतया कवीलों ओर जातियों में विभाजित था | 
ऐसे समाज की कलात्मक अभिव्यक्ति सामूहिक रूप में हुआ करती है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत 
वीरता और साहसपूर्ण कार्यों के लिए स्थान होते हुए भी व्यक्तिवाद का विकास नहीं दिखाई 
देता । साहित्य के इतिहास की दृष्टि से समाज के विकास की इस मंजिल को वीर-युग 
(पहाणं ४४०) कहा जाता है । यह युगं प्रत्येक जाति के इतिहास में कमी-न-कमी अवश्य आता 
है | अतः समाज के जीवन की यह युवावस्था होती. है, जिसमें बोद्धिक विकास और सामाजिक 
संगठन तो अधिक नहीं दिखलाई पड़ता, किन्तु भावनाओं की तीब्रता और मानवीय प्रयत्नों का 
` प्रारम्मिक सशक्त प्रयत्न अधिक मात्रा में दिखलाई पड़ता दै, जिसमें सबल निर्बल के ऊपर और 
` जवान वृद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ दिखलाई पड़ता है । इस समाज में बाहु-बल और 
शस्त्र-चालन की दक्षता से ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व प्रास करता. है, और अवस्था की प्रौड़ता 
अथवा अनुभव-इद्धता को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता। सारांश यह है कि इस समाज में 
युद्धों में व्यक्तिगत वीरता का ही महत्त्व है, सामूहिक वीरता अथवा सैन्य-शक्रित का नहीं; क्योंकि 
युवकों की प्रबल शारीरिक शक्ति तथा महान्‌ साहस और उद्योग से ही युद्ध जीते जाते हैं । ये बीर 
महत्त्वाकांक्षी, विजयु के विश्वासी, अभिमानी और ख्याति के इच्छुक होते हैं । सभी प्रारम्मिक 
महाकाव्यों-में वीरता का यही स्वरूप दिखलाई पड़ता है.। उदाहरण के लिए “महामारत? को ले 
सकते हैं | महामारत की कथा सुख्यतया अजुन और कर्ण्‌, भीम और भीष्म, द्रोण और दुर्योधन 
आदि की व्यक्तिगत वीरता की कथा है | इसी प्रकार न्य महाकायो में भी राष्ट्रीय अथवा जातीये 
शक्ति ओर सामूहिक वीरता से अधिक महत्त्व व्यक्तिगत वीरता को दिया गया है। इस प्रकार 
यह युग व्यक्तिगत वीरता का युग है. । न 
इस युग तक पहुँचने में समाज को विकास की अन्य कई मंजिल पार करनी पड़ी होंगी । 
महाकाव्य का जो स्वरूप वीर-युग में दिखलाई पड़ता है, उसका पूर्वरूप पिछले युगों की सामाजिक 
परिस्थितियों और उनमें विकसित होने वाली कविता में खोजा जा सकता है । वीर-युग के पूर्व 
प्रत्येक समाज को बर्षरता की अवस्था से गुजरना पड़ा था; उस अवस्था में विचार, भावना, धर्म 
ओर सामाजिक सम्बन्ध अत्यन्त उलमे रूप में होते थे, किन्तु सबका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता 
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महाकाव्य के उद्धव की सामाजिक व्याख्या ११ 


था । उस अवस्था में व्यष्टि-मावना का अभाव था, जिससे प्रत्येक व्यक्ति समाज का ही एक रूप 
था, उसे अलग अपनी व्यक्तिगत सत्ता का ज्ञान नहीं था। वह अपने में ही समाज का एक लघु 
रूप था । ऐसी स्थिति में व्यक्तियों में दृढ़ व्यक्तित्व का अभाव होना स्वाभाविक था । कत्रीलों को 
ऐसे दृढ़ व्यक्तित्व से सदेव खतरा रहता था । अन्य कवीला अथवा जातियों के हमलों तथा उनसे 
सम्पर्क होने से वैयक्तिक भावना का विकास हुआ । ऐसा होने पर व्यक्ति:की चिरकाल से दबी 
हुई सत्ता उन्सुक्त दो. गई । परिणामस्वरूप समाज अपने विकास की उस मंजिल पर पहुँचा जिसे 
वीर-युग कहते हैं | इस नये युग की भावनाओं की ञ्रभिब्यक्ति वीरगीत और मह्दाकाव्यों के रूप में 
हुई । किन्तु ये काव्य बिलकुल नवीन और परम्परा से _विच्छिन्न नहीं थे, वस्तुतः वे पिछुले युगा 
की कविता के ही विकसित रूप थे | अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक हे कि उक्त पिछले युगों की 
कविता का स्वरूप क्या था, जिससे महाकाव्य का विकास हुआ । 
दिम काव्य प 

मनुष्य-जाति ने अपनी आदिम अवस्था में किस प्रकार की काव्यात्मक रचना की थी 
इसका कोई प्रमाण ञ्राज हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसका कोई लिखित स्वरूप नहीं था । किन्तु 
उसको जानने का एक प्रमुख साधन यह है कि आज भी जो जातियाँ श्रपने विकास की आदिम | 
अवस्था में हैं, उनमें प्रचलित गीतों और उनकी भाषा का अध्ययन किया जाय । उनके गीतों को 


अच्छी तरह तमी समभा जा सकता है जब कि उनके समाज की कुछ जानकारी हमें हो) उन 


जातियों में कविता का कोई अलग स्थान नहीं था, वह सामाजिक उत्सवों के अवसर पर अथवा 
अतिशय प्रसन्नता या दुःख की अभिव्यक्ति के क्षणो में जादू-रोना, मन्त्र-तन्त्र, बलिदान, गीत, 
जत्य आदि के साथ मिली-जुली रहती थीं । वस्तुतः जादू-टोना और मन्तर-तन्त्र आदिम 
मानव की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की अचेतन कामना की बाह्य अमिव्यवित थे । उनके , 
उत्सवों फे मूल में मी यही बात है। कला की उत्पत्ति आदिम मडुष्य की इसी संघष-शक्ति- 
भावना का परिणाम है । आज मी आदिवासी जातियाँ वर्षा की कामना करती हैं, तो इस प्रकार 
के इत्य का आयोजन करती हैं जिसमें उमड़ते-घुमड़ते बादलों ओर बरसती हुई बूदों की 
भावाभिव्यक्ति होती है । खेत बोने के पू अच्छी फसल के लिए जानवरों का बलिंदान भी किया 
जाता है, चिकित्सा की जगह जादू और मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इन जातियों में 
सामूहिक रूप से शिकार खेलने, काय करने, और उत्सब मनाने की भी प्रथा होती है और ऐसे 
अवसरों पर अपनी भावनाओं की वे सामूहिक कलात्मक अभिव्यक्ति करती हैं। 

समाज का कुछ और विकास होने के बाद, जब कि मनुष्य ने उत्पादन के साधनों का कुछ 
विकास कर लिया था, व्यक्ति अलग-अलग काम करने लगे; किन्तु सामूहिक भावनाएं अभी भी 
बनी रहीं और उनकी अभिव्यक्ति कलात्मक या प्रतीकात्मक रूप में होती रही | कार्य करने के पूर्व 
या उपरान्त नृत्य या गीत आदि का आयोजन इसी अभिव्यक्ति के रूप में दिखलाई पड़ता है। इन 


` कलाओं में मी जादू-टोने-जैसा ही चमत्कारिक प्रभाव होता हे । साधारणतया भाषा में नित्य के 


व्यवहार की तथा काव्यात्मक यह दो प्रकार की शैली बराबर दिखलाई पड़ती है । इस काव्यात्मक _ 
शैली का व्यवहार बत्य, संगीत, उत्सव, मनतर-तन्त्र आदि के अवसरों पर इुआ करता है। ता 

यह कि तीन्र मनोमावों की अभिव्यक्ति के लिए आदिम जातियों का प्रत्येक व्यक्ति तळ हक 
विशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है । इसका अर्थ यह दै कि काव्य की भाषा (जिसमें संग या 
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लय, तुक और कल्पनाशीलता अधिक होती है) नित्य व्यवहार की भाषा से अधिक आदिम है। 
इसीलिए आदिम जातियों की बोल-चाल की भाषा और काव्यात्मक भाषा में अधिक अन्तर नहीं 
होता । बहुधा उनकी सामान्य वोल-चाल की भाषा भी लययुक्त, संगीतात्मक आर कल्पनायुक्त 
होती हे । उनमें प्रचलित गीत ही उनकी कविता के प्राप्त उदाहरण हैं, जिनमें उनके लिए जादू' 
का ही प्रभाव होता है । इस काव्य में संगीत का उद्देश्य बाह्य जगत्‌ अथवा प्रकृति में परिवर्तन 
उपस्थित करना होता है | कल्पना में ही आदिम जातियाँ अपने इच्छित सत्य को प्राप्त करना 
प्वाहती हैं, जिसका परिणाम उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इन अभिव्यक्तियों से उन्हें 
मानसिक शक्ति प्राप्त होती है ओर अन्ततः वे बाह्य जगतू को परिवर्तित करने में सफल होती 
हैं | इस प्रकार आदिम जातियों की कविता का जन्म जादू-टोने से ही हुआ है । कवि.अ्रसम्माव्य 


की कामना आखिर क्यों करते हैं ? इसीलिए तो कि वे असम्भव को भी सम्भव बनाना चाहते : 


हैं। कविता का यही प्राम कार्य है - और यह जादू-टोने का ही प्रभाव है | इससे मनुष्य में 
मानसिक शक्ति और सन्तुलन उत्पन्न होता है भर वह यथार्थ का सामना करने के लिए अधिक 
सशक्त हो जाता है | 
श्रम-विभाजन के वाद 
समाज में श्रम-विमाजन प्रारम्भ होने के बाद सामूहिक भावनाओं के स्वरूप में 
भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे समाज में सरदार, पुरोहित ओर कुलीन-वग के लोगों का प्राधान्य 
हो जाता है, अतः भावनाओं की अभिव्यक्ति सामूहिक रूप में न होकर व्यक्तिगत रूप में होने 
लगती हे, क्योंकि व्यक्ति तब समाज का लघु-रूप नहीं रह जाता, उसे अपनी स्वतन्त्र सत्ता का 
ज्ञान हो जाता है | इस प्रकार कविता जादू-टोने ओर दृत्य-संगीत से विच्छिन्न होकर कुलीन 
व्यक्तियों ओर देवताओं का चित्रण करने लगती है; . सामूहिक गीत, वीर गीतों ओर मह्दाकाव्यों 
का रूप धारण कर लेते है, सामाजिक आख्यान व्यक्तिगत ग्राख्यानो के रूप में बदल जाते हैं; 
ओर अन्त में कविता व्यक्ति की आन्तरिक अभिव्यक्ति-गीत-काव्य--बन जाती हे। किन्तु 
इस अवस्था में भी परम्परा का सर्वथा त्याग नहीं होता, यद्यपि सामूहिक श्रम से अलग हट- 
कर कविता विश्राम और एकान्त के क्षणों की वस्तु बन जाती है । फिर भी, सामूहिक संगीतात्मक 
आन्य का रूप-रिल्प, उसमें बहुत-कुछ पूर्ण-सा ही बना रहता है। उदाइरण-स्वरूप सामूहिक 
र कुछ विशेष शब्दों और पंक्तियों की श्राइत्ति की शैली बाद के वीर-गीतो में भी 
व > य गीतों में त्य आर वाद्य का योग रहता था । वीर-युग 
तल कुछ सहयोग अवश्य बना रहा ओर उनके रूप-विधान 
? लवतस्व आर कल्पनाशीलता मी पूर्ववत्‌ ही दिखलाई पड़ती है । वस्तुतः वीर-गीत का 
मूल डो मकार का रत्य ही या । जाज टामसन के कथनाचुसार यूरोप के कुछ भागों में 
कुछ डी ss ख्य रूप में ही प्रात होते हैं । इस प्रकार यद्यपि प्रारम्भ में काव्य, संगीत 
मूल रूप एक ही था, किन्तु समाज के विक्रास के साथ-साथ ये तीनों अलग-अ्रलर 
कलाशों के रूप में विकसित हुए | वीर-गीतों में इन तीनों का एक सीमा तक मि दिखलाई 
पड़ता है | गीति-काव्य (9४ यता ह विलत 
“काव्य (07० भी प्रारम्भ में वाद्य-यन्त् (४76) के साथ ही गाया जाता था. 
वाद में उसका सम्बन्ध लायर से विच्छिन्न हो गया ८: ् 


पहले कहा जा चुका हे कि आदिम जातियों की भाषा में काव्यात्मकता बहुत अधिक 
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महाकाव्य के उद्धव की सामाजिक व्याख्या श्रे 


होती है, एक तरह से उसमें प्रत्येक व्यक्ति कवि होता है। समाज के भम-विमाजन के 
बाद ही कवि; गायक अथवा काव्य-पाठ करने वालों का स्यान अलग दिखलाई पड़ता है । 
पराचीन काल और मध्य काल में भी कवि अपने समाज से भिन्न नहीं था । भ्रोताओं और 
कवि के बीच में शिक्षा तथा संस्कृति की दीवार नहीं थी, परिणामस्वरूप उसकी भाषा 
और शैली भी श्रोताओं की भाषा-शैली से भिन्न न थी । उसमें और अन्य लोगों में भिन्नता 
इतनी ही होती थी कि उसे आशु कविता करने और पुरानी कविता का पाठ करने का अभ्यास _ 
अधिक होता था, परिणामस्वरूप प्राचीन लोक-गीतों आर लोक-आख्यानों के रचयिता अज्ञात 
होते थे | ये कविताएँ नित्य-प्रति उद्भूत होतीं और समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक युग से दूसरे युग तक यात्रा. करती थीं । इस यात्रा के बीच 
उनके रूप-रंग, आकार-प्रकार, शैली तथा विचारों-मावनाश्रों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता 
था | इस प्रकार उनमें बहुधा कलात्मक उत्कृष्टता नहीं रहती थी। वस्तुतः ये व्यक्ति की नहीं 
पूरे समाज की रचनाएँ होती थीं और आज भी अपढ़, किसान-मजदूरो आर आदिवासी जातियों 
के बीच इसी रूप में प्रचलित दिखलाई पड़ती हैं । समाज में व्यक्ति की सत्ता के स्वतन्त्र हो 
जाने तथा सम्यता के प्रसार के वाद ही अलग-अलग कवियों की रचनाओं का प्रादुर्भाव हुआ । 
आदिम जातियों के कवि सचेत रूप से अलग-अलग काव्य-रचना नहीं करते थे बल्कि प्रत्येक 
कवि गायक या वाचक होता था और ओतागण भी उसके साथ ही काव्य-रचना में सहयोग 
करते थे । वस्तुतः वह कविता लिखता नहीं गाता था, उसकी रचना नहीं करता था वल्कि 
अचेतन रूप से उसके मुख से कविता निकलने लगती थी, बिना भ्रोताओों और सहयोगियों के 
वह यह कार्य नहीं कर सकता था। उसके श्रोता और साथी भी अपने “स्व? से मुक्त होकर 
उस काव्य लोक में पूर्ण रूप से रम जाते थे । यह परम्परा तव तक चलती रही जब तक वीर- 
गीतों, लोक-आख्यानों आदि में सामूहिक भावना का योग बना रहा । सम्यता के विकास के साथ ' 
तथा श्रम-विमाजनयुक्त वर्ग-समाज की स्थापना के बाद उच्च शिक्षित वर्ग के वीच से यह 
परम्परा धीरे-धीरे समाप्त होती गई । 

महाकाव्यो का उद्भव इन्हीं लोकगीतों, लोकाख्यानों और वीर-गीतों से हुआ है । जैसा 
कहा जा चुका है कि वीर-युग के पूर्व के समाज में कविता गीत-दृत्य आदि से भिन्न नहीं थी और 
कवि की सत्ता मी समाज से ्रलग नहीं थी, प्रत्येक व्यक्ति एक सीमा तक कवि था । वीरऱयुग में यह 
स्थिति बदल गई, सामूहिक गीतों के अगुआ ही इस युग में गायक, व्याख्याता अथवा व्यास वन 
गए । यूरोप में इन्हीं लोगों से चारणों (७३:०४) की अलग जाति ही बन गई, मारत में भी 
सूत, मगध, बन्दी, चारण आदि की परम्परा सम्भवतः इसी खोत से निकली । वीर-युग की परिः 
वर्तित सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने ही चारणों ओर कवियों को उत्पन्न किया | बबर- 
युग में कबीले या जातियाँ अपने सामाजिक संगठन की सतत रक्षा करती रहती थीं फिर भी उन 
पर तरह-तरह की विपत्ति और संकट उपस्थित होते ही रहते थे । अन्य कबीलों और जातियों से 
युद्ध होते थे; विजय और पराजय दोनों ही के बाद रक्त का, आचार-विचार आदि का मिश्रण 
अथवा आदान-प्रदान होता था | मिश्रण से नई जातियाँ बन जाती थीं, बहुधा दैवी विपतिर्या-_ 
सूखा, अकाल आदि के कारण या दूसरी जातियों द्वारा अपने मूल स्थान से भगा दिए जानेके 
कारण ये जातियाँ दूसरे स्थानों पर जाती और वहाँ की जातियों या कबीलों से संघ करती 
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अथवा सम्पर्क स्थापित करती थीं और जीने के लिए नई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को 
ढालती थीं | इस सम्पर्क, संघर्ष और मिश्रण का उनकी बबर सामाजिक व्यवस्था पर गहरा धक्का 
लगता था, वह टूटकर छिज्न-मिन्न हो जाती थी और नवीन व्यवस्था को स्थान देती थी | इस 
प्रकार धीरे-धीरे आदिम बर्बर-व्यवस्था की जगह वीर-युग का प्रारम्भ हुआ, जिसमें व्यक्ति अपनी 
अदस्य वैयक्तिक सत्ता और शक्ति लेकर समाज के पुराने वन्धनों को तोड़कर सामने आया। इसी 
युग मैं सामन्त-वर्ग और पुरोहित-वर्ग का उदय हुआ और समाज पेशे और क्म के आधार पर 
विभिन्न वर्गों, जातियों और उपजातियों में बॅटने लगा । पुरोहितो, राजाश्रों और चारणों या 
कवियों के वर्ग का उदय इसी काल में हुआ । महाकाव्य के उद्भव से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
अतः इनके--विशेषकर चारणों के--सम्बन्ध में यहाँ विशेष रूप से विचार कर लेना उचित है । 


वीर-युग और चारण ५ टक 
, वीर-युग, वर्बर समाज-व्यवस्था और पूर्ण सम्य समाज-व्यवस्था के बीच की मंजिल है । 


= ` समाज की रक्षा की भावना और जीने की आवश्यकता ने विवश किया कि इस युग में व्यक्ति 


अपनी शक्ति और साहस का परिचय आरो से भिन्न रूप में दे और उसके बदले ख्याति ओर 
सम्मान प्राप्त करे | इस प्रकार योद्वाश्रों और बीरों की अलग श्रेणी वन गई और राजतन्त्र या 
सामन्त-तन्त्र की स्थापना हुईं, जिसमें “वीर भोग्या वसुन्धरा” का नियम स्वभावतः लागू हो 
गया। युद्वं में शोर्य प्रदर्शित करने वाला और विजय दिलाने वाला व्यक्ति कत्रीलों का नेता या 
सरदार बना और मन्त्र-तन्त्र, जादू-येने तथा मिथ्या विश्वासों का विशेषज्ञ पुरोहित या धार्मिक नेता 
बन गया | पहले कहा जा चुका है कि वर्बर-युग के आचार-विचार, गीत, बत्य सभी उलभे हुए और 
परस्पर अविभाज्य थे | इस युग में श्रम-दिमाजन के कारण वे अलग-अलग हो गए । इस तरह 
पुरोहित-वर्ग ने जाति के विश्वासों और मन्त्र-तन्त्र के आधार पर धर्म का विकास किया और 
गायों, कवियों तथा चारणों ने उसी खोत से संगीत, कविता एवं पुराण-ग्राख्यान का विकास 
किया | इस प्रकार युद्ध, धार्मिक कृत्य, संगीत, नृत्य, काव्य, कला, प्रारम्मिक विज्ञान आदि का 
स्वरूप अलग-अलग स्थिर हो गया । किन्तु समी एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे | यह 
अवश्य है कि विभिन्न देशों और जातियों में इन सम्वस्थो का स्वरूप मिन्न-मिन्न था । यूरोपीय 


देशों में लौकिक कृत्या पर धर्म का प्रभुत्व अधिक नहीं था, पर भारत में धर्म का प्रभुत्व जीवन के - 


प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अधिक या.। वोर-युग के प्रारम्भिक काल में धर्म का यह प्रभुत्व सस्मवतः 
उतना श्रधिक नहीं था पर बाद में पुरोहित या ब्राह्मण-वर्ग का महत्त्व निस्संदेह बहुत अधिक बढ़ 
गया या | इस तरह राजत्य-बर्ग और पुरोहित-वर्ग का वीर-युग में सर्वाधिक प्रभाव था और संगीत, 
रत्य/कविता आदि को इन्हीं का आशर्‌ ग्रहण करना पड़ा । कविता को चारणो और गायक 
( हा आदि ) के माध्यम से सरदार, सामन्त अथवा राजा का आश्रय पराप्त हुआ और 
धर्म प्रत्येक कार्य में उसका सहायक बना । राजा-पुरोहित और कवि-गायक को यह हि 
णा और महाकाव्यं में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है; वस्तुतः महाकाव्य का प्रारम्भ 
प अप दारा इञा; यह अवश्य है कि सामान्य जनता ने (जो अब 
रस लेकर उसे प्रोत्साहि मे भिन्न होकर ओता या दशक बन गई थी) इस प्रकार के काव्य में 

त किया । इसका कारण यही है कि वीर-युग में यद्यपि तत्वता 


शक्ति गया 
| का सम्मान बढ़ गया या और महाकाव्य में इन्हींबो नायक कहिले तानोाता। 
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महाकाव्य के उद्धव की सामाजिक ब्याख्या 2५ 


किन्तु पौराणिक विश्वासों का स्थान सामान्य जनता के हृदय में बहुत-कुछु पहले-जेसा ही बना रहा 
आर महाकाव्यों में उसकी अभिव्यक्ति मी हुई । 

विकसित मूल महाकाव्यों (पाट ९८5) का प्रारम्भ और विकास करने वाले 
अधिकतर चारण (०४:05) अथवा सूत, मागध, बन्दी आदि ही थे। इनकी परम्परा बहुत पुरानी 
है । कहा जा चुका है कि बबर-युग में ये वग नहीं थे, वीर-युग में ही इनका विकास हुआ | 
वीर-युग के प्रारम्म होने के साथ ही इन वर्गों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ और न महाकाव्य ही 
रच डाले गए । व्यक्ति की सत्ता के स्वतन्त्र होने और उसके बल-वीय की महत्ता स्वीकृत होने 
पर स्वभावतः सामूहिक रूप में ही वीर-गीतों (४४।।३५७) का विकास होने लगा । बर्बर-युग के 
पौराणिक विश्वासों का स्थान इस युग में धर्म ने ले तो लिया किन्तु लोक-गीतों और लोक 
विश्वासों में पौराणिक अवस्था पूर्ववत्‌ बनी रही | किसी वीर की. ख्याति फैलते ही उसके 
सम्बन्ध में अतिशयोक्ति और कल्पना का उपयोग किया जाना स्वाभाविक हे; विशेषकर उस 


काल में, जब कि न तो लिखने की प्रथा प्रचलित थी और न इतिहास का स्वरूप ही वन पाया, - `". 


था| इस तरह वीरों के सम्बन्ध में निजन्धरी (८४०००४7४) कथाओं का प्रचलन हो गया | ये 
सभी (वीर-गीत, पुराण, इतिहास, निजन्धरी कथा) प्रारम्भ में समाज की सामूहिक रचना के रूप 
में थे, और अधिकतर लोगों को उनकी जानकारी रहती थी; किन्तु जब उनकी मात्रा और संख्या 
बढ़ने लगी और श्रम-विभाजन के कारण; सबके लिए सब बातों का जानना सम्भव ओर आवश्यक 
नहीं रह गया तो कुछ लोगों ने ही इसमें अभ्यास द्वारा विशेषज्ञता प्रास की | प्रधानतया ये लोग 
उस श्रेणी के थे जो वर्षर-युग में समवेत गीतों के ्रुआ या मन्त्र-तन्त्र के विशेष अभ्यासी होते 
थे। समवेत गीतों का प्रचार धीरे-धीरे कम होता गया और श्रगुआ ही अकेला गाने लगा । बहुधा 
वह किसी वाद्य-यन्त्र के साथ गाता था । वाद्य-यन्त्र (जैसे लायर, वीणा, ढोल आदि) के साथ 
गाने की प्रथा भी बहुत दिनों तक चलेंती रही, पर बाद में वाद्य-यन्त्र की संगत संगीत के लिए ही 
मान्य हो गई और वाद्य-यन्त्र से रहित शुद्ध मौखिक गीत ही कविता के रूप में बदल गए. । श्राज 
भी लोक-गीतों में कविता और वाद्य-यन्त्र का साथ बराबर दिखलाई पड़ता है । हिन्दी में आल्हा? 
एक वीर-गीत है, जो हमेशा ढोलक पर गाया जाता था । यूरोप में चारण लोग लायर (वीणा) 


“के साथ वीर-गीतों का गान या पाठ करते थे । भारत में प्रसिद्ध पौराणिक गायक नारद ऋषि की 


वीणा प्रसिदध ही हे | इस प्रकार इन चारणों और गायकों, व्यासो और कथावाचकों ( “कथकाः? ) 
ने वीर-गीतों, पुराण-इतिहासों, आख्यानों और निजन्धरी कथाओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाया । 


कालान्तर में उनके वंशजां का अलग वर्ग या जाति ही बन गई ओर उनके द्वारा विकसित आख्या- , 


नक काव्य महाकाव्य के रूप में बदल गए | 
वीर-युग सामन्त-तन्त्र का युग था, जिसमें शासन करने वाला ही सबसे योग्य समभा 


जाता था । यद्यपि इस युग मैं सक्रियता बहुत थी, और वीरों को युद्ध करके अपनी योग्यता सिद्ध 
करना आवश्यक था फिर भी इस युग में कुछ वर्गो--विशेषकर पुरोहित और गायक वग के पास 


क्र 


अवकाश भी बहुत था । इस वर्ग के लोग अपने अवकाश के समय में अपने युग अथवा अपने | 


वीरों की कीर्ति-कथा का गान करते थे। इस प्रकार वीर-गीतों की स्वना होने लगी। ये वीरू 
गीत इतिहास नहीं होते थे, उनमें कल्पना और पौराणिकता का पर्याप्त योग रहता थां। राज- 
दरबारों में इन गीतों ओर उनके गायकों का सम्मान होता था । धीरे-धीरे ये गायक और चारण 
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सरदार या राजा के आश्रय में कोई-न-कोई 'चारण- 
की विजय और वीरता की प्रशंसा में काव्य-रचना 

इस प्रकार वीर-गीतों की परम्परा चारण-कवियों 
ये दरबार समाप्त हो जाते थे तो चारण कवि 
राजाओं की कीर्ति के आधार पर निजन्धरी- 


दरबारों के लिए आवश्यक हो गए और प्रत्येक स 
कवि रहने लगा, जिसका काम अपने त्राश्रयदाता 
करना और इस तरह उसका सम्मान बढ़ाना था । 
द्वारा आगे बढ़ाई जाने लगी । जब युद्धों के कारण 
अपने समकालीन राजाओं की प्रशंसा न करके पुराने राज 
कथाओं का निर्माण करके उनको गाते थे। 

उन राजाओं के वंशज अपने पूर्वजों से सम्बन्धित आख्यानक-गीतों का बहुत सम्मान करते 
थे और इस तरह चारण-कवियों को आश्रय मिलता रहता था। ये चारण-कवि बहुधा पुराने 
गीतों का गान करते और आशु काव्य-शक्ति द्वारा आवश्यकताबुसार पुराने गीतों में कुछ-न-कुछ 
अपनी नई रचना मी मिलाते रहते थे | इस प्रकार वीर-गीतों के अनेक चक्र बनते गए । सम्भवतः 
एक चक्र की अनेक गायां के मिश्रण और संश्लेषण से महाकाव्यो का रूप निर्मित हुआ। ये 
बीर-गीत न तो कोरे शुष्क इतिहास होते ये और न अलंकझत काव्य । उनमें बीरों की कीर्ति का 
छुन्दोबद्ध वर्णन होता था जिससे ये गीत भोताओं को सहज ही में याद हो जाते थे रौर उनमें 
गेयता मी आ जाती थी । चारणों द्वारा मौखिक रूप से इनका प्रचार होता रहता था । किन्त 
सभी लोगों का उन पर सहज अधिकार नहीं रहता था। चारणं के वंशजों को ये गीत और 
गीत-स्चना की प्रतिमा उत्तराधिकार रूप में ग्रास होती थी । नई पीढ़ी के चारण अपने पूर्व॑जों 
द्वारा प्राप्त गीतों को अपने श्रोताश्रों और ्राश्रयदाताओं की रुचि के अनुरूप नया रूप-रंग प्रदान 
किया करते थे यद्यपि गीतों की मूल सामग्री बहुत-कुछ पुरानी ही रहती थी । इस प्रकार धीरे-धीरे 
ये गीत अधिकाधिक अतिशयोक्तिपूणं ओर श्ाश्चर्य-चकित करने वाले होते गए, क्योंकि इससे 
श्रोताओं का ध्यान आकर्षित होता था । लिखने की प्रथा न होने से इन गीतों का मूल प्राचीन 
रूप सुरक्षित नहीं रह सकता था; अगर लिखने की कला ज्ञात होती तो भी चारण इस कला को 
रहस्यमय बनाकर ही लिखते, क्योंकि इसी पर उनके जीवन-यापन की समस्या निर्भर करती थी । 
कुछ पीढ़यों के बाद ही उन गीतों का स्वरूप बहुत-कुछ बदल जाता था, : क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी के 
चारण अपने बाप-दादों से ही उन्हें प्रास करते थे, उससे पूवे उन गीतां का क्या . रूप था इसका 
शान उन्हें नहीं रहता था। ' 

इस प्रकार वीर-गीतोँ की परम्परा बहुत दिनों तक चलती रही और किसी-न-किसी रूप में 
आज भी चल रही है । हिन्दी में जगनिक का 'आरल्हुखण्ड? ऐसा ही वीर-गीत है जो अपने मूल 
रूप को बहुत-कुछ खो चुका है उसे गाने वाले अब चारण-कवि नहीं बल्कि सामान्य जनता फे 
गायक होते हैं जो दोलक पर उसे गाते हैं ओर उसमें कल्पित आख्यान जोड़ा करते हैं । सैं स्वयं 
एक ऐसे झाल्हा गाने बाले को जानता हूँ जिन्होंने झुझे वतायां था कि जैसे आजकल कहानी- 
उपन्यास लिखे जाते हैं उसी प्रकार वे मूल कथा के आधार पर नई घटनाओं और उप-कथाओं 
PU से गाते समय करते जाते हैँ | यही बात पुराने चारणों के सम्बन्ध में भी लागू 
होती है । ्रतः इसमें आश्चयं की बात नहीं कि किसी बीर की छोटी-सी और कम महत्त्व की कथा 
भी कुछ पीढ़ियों बाद चारणों की आशु काव्य-प्रतिमा के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण, आश्चर्यजनक 
और जातीय महाकाव्य का रूप घारण कर ले, समी पुराने विकसित महाकाव्यों के सम्बन्ध सें यह 
बात लागू होती है | इलियड और महाभारत की बात छोड़ दें, मध्य काल की रचना 'एथ्वीराज- 

“¢ 
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महाकाव्य के उद्धव की सामाजिक व्याख्या - ७७ 


रासो? ही को लें तो उससे भी यह वात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती है | इतना तो सर्वमान्य 
हे कि सूतों, मागधों के इतिहास का पुराण-इतिहास-आख्यान से घनिष्ठ सम्बन्ध है | -परवर्ती 
वैदिक साहित्य में कई जगह इतिहास-पुराण को वेद के बरावर महत्त्व दिया गया है और उसे 
पंचम वेद तक कहा गया है, और अथर्ववेद के वादे ही उसकी गणना हुई है। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वेदिक संहिताश्रों की तरह इतिहास-पुराण की संहिता भी रही होगी, जो 
बाद में पुराणों ओर महाकाव्यो के रूप में विकसित हुई । इस वात के निश्चित प्रमाण हैं कि 
अत्यन्त प्राचीन काल में भी ऐतिहासिक और पौराणिक थे, जिन्हें 'वायु पुराण? और “पद्म पुराण? 
नें सूत कहा है ।.विस्टरनित्स का मत है कि वोद्ध-काल तक गंध और छन्द में रचित इतिहास, 
आख्यान, पुराण और गाथाओं का असीम भण्डार था, जो-बौद जातकों, येती गाथाग्रों जैन-* 
पुराणों तथा गाथाश्रो और संस्कृत-महाकाब्यों के रूप में आज भी क्रिसी-न-किसी प्रकार सुरक्षित 
हैं। सूत, मागध इनमें पारंगत थे, जो राज-दरवारो में रहते और राजाओं की मर्यादा और 
ख्याति बढ़ाने के लिए पुरानी गाथाओं के साथ अपने आश्रयदाताओं और उनके पूर्वजों की प्रशंसा 
में भी आख्यान रते और गाते थे | राजाओं के साथ वे युद्धो में मी जाते और स्वयं उनकी 
वीरता देखकर उसका वर्णन करते या उन्हें प्रोत्साहित करते थे | 'महामारत? के संजय सूत ही थे, 
जिन्होंने .श्वतराषट्र को भारत-युद्ध की कथा सुनाई थी । उसी तरह नैमिषारण्य में “महाभारत? को - _ 
तीसरी बार गाकर सुनाने वाले लोमहषेण के पुत्र सौति अम्रश्नत्रा भी सूत ही थे। सूतों ने ` 
इतिहास, पुराण और नारासंशी गाथाओं की परम्परा को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि वे उसे 
पीढ़ी-द्र-पीढ़ी उत्तरोत्तर समृद्ध भी करते रहे | इस प्रकार एक चक्र की अनेक कथाओं के संश्लिष्ट 
विकास से महाकाव्यों--विशेषकर- महाभारत? का स्वरूप निर्मित हुआ्रा । सूतों के अतिरिक्त कुशी- 
लव नामक एक जाति भी थी, जो जनता के बीच वाद्य-यन्त्र पर गीत गाती थी और उन्हींके कारण 
वीर-गीतों और आख्यानों का प्रचार जनता में होता था । इस प्रकार सूत राज-दखारो के और 
कुशीलव. जनता के बीच. के गायक थे | “रामायण? में कुश और लव को वाल्मीकि से सीखें गए 
“रामाख्यान? को जनता के वीच घूम-घूमकर सुनाते दिखाया गया है । रामायण में कुश-लव की. 
यह कथा चाहे बाद में ही क्यों न जोड़ी गई हो, किंन्तु इससे 'प॒ता चलता है कि राप्ताख्यान को 
गानेवाली कोई जाति अवश्य थी, -जिसने-कुश ओर लव से अपना सम्बन्ध स्थापित करके ग्रपना. 
सम्मान बढ़ाने के लिए अपना नाम कुशीलव-रख लियाथा। होल्ट्लमैन ने अपनी पुस्तक 


- डास महामारतः और जैकोबी ने “डास रामायण? में कुशीलवों के सम्बन्ध में अपना यही मंत 


व्यक्त किया ह | इस प्रकार हम देखते हें कि सूत, मागध, बन्दो, वेतालिक आर गायकों का 
इतिहास सुदूर अतीत से ही मिलने लगता है| अनेक देशों सें अत्यन्त प्राचीन काल से राजः 
द्रवारों में उन्हें अत्यधिक सम्मान -प्रांत होता रहा है। उनका काम देवताओं, ऋषियों और 
ख्यात राजाओं का वंशाचक्रम सुरक्षित रखना ओर वीरों की कीर्ति-कथा का यान करना था | ` 
इसीलिए सूतों को “पौराणिक और 'वंशकुशल? भी कहा गया है । इन लोगों के वंश-परम्परा 
द्वारा पम्परागत वंशावली, इतिहास, आख्यान आदि को स्मृति में सुरक्षित रखने और गाते रहने 
का ही यह परिणाम था कि बाद में पुराणों और महाकाव्या का रूप सामने आया । 

यूरोप के महाकाव्य... 7 Fen 

यूरोप में भी महाकाव्यों का विकास बीर-गीतों से ही हुआ, जिन्हें चारण लायर या तानः 
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कर “उसी? महाकाव्यों में इसका उदाहरण मिलता 
या ला वीरों का आख्यान गाता था । 
ोडेसी? मैं पेशेवर चारणों की चर्चा कई जगीं पर प अल ल द 
उस काल के चारण की कला को देवताओं या सरस्वती का वरदान माना जाता ९ है जे 
ऐतिहासिक में आशुकवियों या गायकों (९४७५०१९) का उदाहरण म्या ज 
च गान करते ये । वे प्रायः स्वरचित या परम्परागत काव्यो को गाते 
साधारण जनता के ह 2 यों का गान जनता के बीच में होता था ओर 
थे) ६०० ईसा पूर्व में युनान में होमर के काव्या का हे ४ किक 
उसके पहले मी अवश्य होता रहा होगा । चियास दीप में “ होमराइड Ri ख जाति ना 
शताब्दी मैं थी, जो अपने को होमर का वंशज बताती थी और जो सम्भवतः पेशेवर नाहो ही 
जाति थी । होमर की कविताएँ गाई नहीं जाती थीं, बल्कि उनका पाठ होता न [es गाने 
वाले अपने हाथ में एक विशेष प्रकार की लकड़ी या सोटा लिये रहते थे | सम्भवतः वह पूववतीं 
गाने वालों के लायर की जगह रूढ़ि के रूप में प्रयुक्त होता या । इससे पता चलता ह क 
“इलियड? और 'ओडेसी? महाकाव्य किसी समय लायर के साथ गाए नोव थे। इनके गाने वाले 
चारणों के पूर्वज शुरू में यूनान के सरदारों और राजाओं के दरारों में रहते और उनकी 
वीरता तथा यश का गान करते थे । इस प्रकार तत्सम्बन्धी वीर-गीतों की परम्परा चल पड़ी थी | 
टाज़न-युद्ध के बाद के यूनान की सामन्ती व्यवस्था की विशेषताओं, विशेषकर 2288 शासक- 
वर्ग के शारीरिक बल और व्यक्तिपरक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति उन वीर-गीतों में होती थी । वाद 
में जब यूनानी शासक लंगातार श्राक्रमणों से छिल्न-मिन्न होकर एशिया माइनर में चले गए तो 
वहाँ उनके दखारों में 'इलियड? और 'श्रोडेसी? से सम्बन्धित वीर-गीतों का गान होने लगा । उन्ही 
बिखरे-गीतों का धीरे-धीरे संश्लेषण होकर “इलियड? और 'आओडेसी? का स्वरूप विकसित हुआ । 
चाडविक ने अपनी पुस्तक “बीर-युग? (9००० 4४९) मैं व्यू टानिक जातियों में वीर-गीतोँ 
आर महाकाव्या के विकास का पूर्ण रूप से विचार किया है। उनके मतानुसार जमंनी में वीर-काल 
या अन्धकार-युग के बहुत पहले ही टेसिटस ने लिखा था कि जर्मनी में वहुत-से प्राचीन गीत 
प्रचलित ये । सीडानियस और वेनाण्टियस फाडिनेट्स की कविताओं से भी स्य,टानिक जाति के 
चारण-कवियों का प्रमाण मिलता है। एंग्लो सेक्सन जाति की कविताओं से भी इस बात के प्रमाण 
मिलते हैं कि वहाँ चारण-कवि दरबारों में वीर-गीत गाया करते थे | रूसी वीर-गीतों के सम्बन्ध में 
भी यही बात दिखलाई पड़ती है। उन गीतों के कुछ वीर तो स्वयं चारण थे | मिस हैँपएड 
ने अपनी पुस्तक “एपिक सांगस त्रॉफ रशिया? में लिखा हे कि रूस में चारण-कवि बाद में दरारों 
से हटकर जनता के बीच चले गए और आज मी वे घूम-घूसकर धार्मिक गीत गाते हैं । मध्ययुग 
में रूस में क्रिश्चियन चं के कारण वीर-गीतों और महाकाव्यों का प्रचार दरवारों से उठ गया 
श्र किसानों के बीच उनकी रक्षा हुई । 
विकास की तीन मंजिल 
समी देशों में महाकाव्य के विकास की तीन मंज़िलें दिखाई पड़ती हैं | पहली मंजिल 
'वीरुयुग में होती है, जब कि उसी युग के चारण-कवि बीरों के दरबारों में रहकर उनकी प्रशंसा 
के गीत गाते हैं । मूल 'महाभारतः और “रामायण? की रचना सम्भवतः इसी युग में हुई थी । 
“इलियड? आर “्रोडेसी? के मूल रूपों.के सम्बन्ध सँ भी यही | बात लागू होती हे | बीयोउल्फ के 
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पूरे के साथ गाते थे; 
हे । “इलियड? का नायक 


San so 


. महाकाव्य के उद्धत की सामाजिक व्याख्या - f& 


साहसपूर्ण कार्यों का वीर-गीत के रूप में प्रारम्भ वीर-युग में ही हो गया था। बीरों के मरने के 
बाद भी उनकी गाथा गाई जाती थी, धीरे-धीरे एक वीर से सम्बन्धित अनेक गीत कुछ पीढ़ियों के 
बाद मिलकर एक हो जाते थे । यही महाकाव्य कहलाने लगते थे | यह महाकाव्य के विकास की 
दूसरी मंजिल है | इस मंजिल पर महाकाव्य का रूप लचीला होता हे अर्थात्‌ उसे गाने या पाठ 
करने में चारणों को स्वतन्त्रता होती है कि वे अपनी रुचि के अ्रनुसार उसमें कुछ जोड़ या घटाए, 
क्योंकि अतीत की कथा के भोताश्रों को निश्चित जानकारी नहीं रहती । तीसरी मंज़िल में प्राचीन 
वीरों के आख्यान का सांमान्य जनता अपने ढंग से रूप वदलती रहती है; वे निजन्धरी कथा का 
रूप धारण कर लेते हैं, उनमें मूल कथा का ढाँचा तो बना रहता है किन्तु उसमें नवीन मांस-रक्‍त 
भरकर पहले की कई सम्बद्ध गाथाओं के मिश्रण द्वारा उसे नवीन रूप दे द्या जाता | 
"महाभारत? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है | यूनान के हिसियड का काव्य इसी मंजिल का है । 
रूस में १६वीं शताब्दी में किसानों के यहाँ से प्राप्त महाकाव्यों को भी. इसी मंजिल का समभना 
चाहिए । इस प्रकार इस मंजिल में वीर-गीत दरबारों से निकलकर जनता की वस्तु बन जाते हैं। 
हिन्दी में 'आल्हखण्ड” इसी प्रकार का वीर-काव्य है । भारतीय महाकाव्यों के विकास के सम्बन्ध में 
प्रोफ़ेसर एन० के० सिद्धान्त का मत है कि पहली मंजिल के वीर-गीत वे हैं जिनकी रचना मद्दामारत- 
युद्ध के काल में हुई थी । उस काल के राजाओं के चारण पुरोहिित-बर्ग के नहीं क्षत्रिय या वीरों 
के वर्ग के होते ये, उनका सम्मान कम नहीं था । पुरुखा, नहुष और ययाति की कथाएँ. इसी 
मंजिल की हैं । दूसरी मंजिल में प्राचीन दरबारी बीर-गीतों के आधार पर महाकान्य का पूल 
रूप निर्मित हों गया। मूल 'भारती-कथा? उसी मंजिल की रचना रही होगी जिसमें 
पुरानी वीर-गाथाएँ उपाख्यान के रूप में सम्मिलित कर ली गई थीं । तीसरी मंजिल पर राजनीतिक 
परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया था । छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर बड़े साम्राज्य स्थापित 
हो गए थे जिनमें उन दरबारों में सूत-मागधो की संख्या भी कम ही रही होगी; अतः अधिकांश 
सूत-मागध जनता के बीच काव्य-गान करने लगे। ब्राह्मणों के प्रभाव से भी सूत-मागधों का महत्त्व 
कम हो गया ओर धीरे-धीरे ब्राह्मणों ने पुराण-आख्यान पर एकाधिकार स्थापित कर लिया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि महाकाव्य भी धार्मिक रंग में रंग गए, उनकी मूल कथा के वीर पात्रों 
का महत्त्व कम हो गया और धार्मिक आख्यान और उपदेश ही प्रधान हो गए । “महाभारत? के 
पंचम वेद माने जाने का यही कारण है । इस काल में पुरोहित ही पौराणिक बन गए, पर वे 
सूतःमागध नहीं थे और दरबारों से उनका आश्रित रूप में ही सम्बन्ध रह गया; क्योंकि उनकी _ 
धार्मिक कथाओं का राजा और सामान्य जनता समी धार्मिक भावना के कारण सामान्य रूप 
आस्वादन करते थे। 
इस प्रकार महाकाव्य के उद्भव और विकास की कहानी युगों की धारा में बहने वाले वीर- 
गीतों, आख्यानों, निजन्धरी कथाओं और ऐतिहासिक पुरुषों के विकास की कहानी है, जिन्हें निर्मित 
करने वाला कोई एक या कुछु व्यक्ति नहीं हैं; बल्कि युग-युग के मानव-समाज ने मिलकर अपने- 
अपने देश में श्रपने-अपने ढंग से इनका निमोण किया है । प्रारम्भिक विकसित महाकाव्यों की 
तुलना हम प्रवाल-द्वीपों से कर सकते हें । ये महाकाव्य न जाने कितने युगों मैं कितने कणठों 
से निस्सृत होकर और कितनी प्रतिभाओं की शक्ति से रूप ग्रहण करके आज अपना वर्तमान 
स्थिर रूप प्राप्त कर सके हैं। लिखने की प्रथा प्रारम्भ होने बाद उनके स्वरूप में कुछ स्थिरता 
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अवश्य आई, किन्तु “महाभारत?, 'रामायण' या रासो? आदि महाकाव्यों की प्राचीन पाण्डलिपियों 
में भी परस्पर बहुत भिन्नता दिखलाई पड़ती है; सम्भवतः वा बालों की अपनी रुचि, अज्ञान 
और साम्प्रदायिक पूर्वग्रह के कारण प्राचीन पाण्इलिपियों में इतना अन्तर पाया जाता ६ । किन्तु 
छुपाई का आविष्कार हो जाने के वाद अब महाकाव्यों के विकसित होने की सम्भावना नहीं रह 
गई है, अपढ़ जनता में प्रचलित वीर-गीत भी अरब बहुत-कुछे लिपिबद्ध करके प्रकाशित किये 
` जा रहे हैं जिनसे उनके भी विकसित होने की सम्भावना अब कम हो गई है । सारांश यह है कि 
- महाकाव्य का उद्धव वीरय में होता है, सामन्त-युग उन्हें विकसितू करता है और पूँजीवाद के 
वैज्ञानिक युग मेँ उनका विकास रुक जाता हे । विकसित सभ्य-समाज में महाकाव्यों का विकास 


नहीं होता । 
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पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव 
डॉक्टर ग्रेमशंकर तिवारी 


'कासायनी' की कथा 


[क] ऐतिहासिकता 
९: 

प्रसाद की “कामायनी? की कथा इतिहास है या रूपक, इसका निर्णय करने के लिए बहुत अधिक 
शोध या तर्क की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रसाद ने इस सम्बन्ध में स्वयं ही अपना मत अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से लिख दिया है । परन्तु साधारणतः इतिहास के सम्वन्ध में लोगों की जो धारणा 
बँधी हुई है, प्रसाद की इष्टि उससे कहीं अधिक व्यापक है; जिसके कारण वह इतिहास को लेकर 
मनोविज्ञान और अध्यात्म से भी उलभी हुईं प्रतीत होती हे । अतः उनके स्पष्ट कथनों की भी 
किंचित्‌ व्याख्या आवश्यक हो जाती है। 

अपने 'कामायनी-दरशंन? ° शीर्षक लेख में मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि प्रसाद 
ने भारतीय संस्कृति की मूलभूत प्रधान विचार-घारा (दृष्टि, दर्शन) कों अपने अध्ययन, मनन 
अर अनुभव से जिस रूप में समभा था उस रूप में जीवन की ही सत्य वस्तु समझकर उन्होंने ` - 
“कामायनी? की कथा में उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न किया है । “कामायनी? की कथा में पिरोए. 
हुए दार्शनिक तत्त्वा को देखने से स्वभावतः यह धारणा होने लगती है कि वह एक दार्शनिक, 
आध्यात्मिक या मनोवेशानिक रूपक है । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए. कि प्रसाद के ऐतिहासिक 
विवेचन और कथन उसी प्रकार इस धारणा को भी पुष्ट करते हैं कि उनकी इष्टि जितनी दाशे- 
निक या आध्यात्मिक थी उससे किसी प्रकार कम ऐतिहासिक न थी । स्वयं उन्हीं के कथनाचुसार 
यद्यपि “कामायनी? की कथा-श्ः खला मिलाने के लिए उन्होंने थोड़ी-बहुत कल्पना से भी काम 
लिया है, तथापि कथा का आधार ऐतिहासिक ही है। उसकी मुख्य घटनाएँ और पात्र ऐति- 

[सिक हैं | यथा : 

१. इसलिए वेवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है ।' 

२. 'जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु 
को देवों से विज्कक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया । वह 
इतिहास ही हे ।? 


३. “मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हें । राम, कृष्ण भोर बुद्ध इन्हीं के. 
वंशज हें ।!२ 


१. “नागरी प्रचारिणी पत्रिका', केशव-स्मृति-अक, सं० २००८ ॥ 
२. 'कासायनी', भूमिका । 


२९ 
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च ~ 
इसी प्रकार 'कामायनी? की भूमिका से यह भी स्पष्ट ६ हि हारा उकल 
स्वभाव, जल प्लावन से उनका विनाश, उसके बाद मदु आर अ्रद्धा की उजड़ी सृष्टि को फिर से 


बसाने का प्रयल, किलाताकुली की सहायता से पशु-बलि, फिर इड़ा के मिलने पर बुद्धिवाद का 


विकास इत्यादि को भी प्रसाद ऐतिहासिक तथ्य ही मानते हैं । इस इतिहास के अत्यन्त प्राचीन 


~ ~ च्य 

होने के कारण इसमें रूपक का भी श्रदूसुत मिश्रण हो गया हे, इसीलिए वे कहते हे ; 

अदा और इडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अथे 
कीं भी अभिव्यक्ति करें तो सुके कोई आपत्ति नहीं ।' र 

तात्पर्य यह कि कामायनी? की कथा को रूपक मानना-न-मानना आपको इच्छा पर दै, 
परन्तु इतिहास तो वह अवश्य है | साथ ही प्रसाद मली भाँति जानते थे कि आइस ऐतिहासिक 
दृष्टि उस कथा को इतिहास मानने में अवश्य ननु-नच करेगी । उन्होंने मूल क्था ऋग्वेद? र 
‹शतपथः से ली है; जिनके समय और ऐतिहासिकता का विषय निर्विवाद नहीं है | अतः वे अपना 
पक्ष इस प्रकार उपस्थित करते हैं : द 

आआयः लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हं । 
किन्तु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। आदिम युग के मचुष्याँ के प्रत्येक दळ ने 
ज्ञानोन्मेष के अरुणोदय में जो भावपूर्ण इतिब्रृत्त संग्रहीत किये थे उन्हे आज गाथा या 
पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है'"'`" “घटनाएँ कहाँ-कहीं अतिरंजित 
भी जान पढ़ती हैं। तथ्य संग्रहकारिणी तक॑-बुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप 


' कर लेने की सुविधा हो जाती है, किन्तु उनमें भी कुछ सत्यांश घटना से सम्बद्ध है ऐसा तो 


मानना ही पडेगा ।”* 

वैदिक साहित्य, जहाँ से प्रसाद ने अपनी मूल-कथा ली है, उनकी दृष्टि से इतिवृत्त ही 
है, भले ही वह “भावपूणं” हो और घटनाएँ. कहीं-कहीं “अतिरंजित? हों । यदि सम्पूर्ण वैदिक 
साहित्य को इतिहास न मानें, तो भी 'कामायनी? की मूल कथा तो उसका “घटना से सम्बद्ध 
सत्यांश? ही है । परन्तु यदि कोई उसे रूपक मानने का ही आग्रह करे, तो बिना किसी विवाद में 
उले हुए प्रसाद्‌ कहेंगे : 

'हो सकता दै । यदि वह रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य हे । वदद 
मनुष्यता का मनोवेज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ 
घटना कर लेते हैं, तब भी हम घरना-मात्र से सन्तुष्ट न रहकर उसके मूल में कोई मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य ही हढते हैं ।” अर्थात्‌ रूपक मानने पर वह रूपक भी इतिहास ही होगा । 
स्थूल, घटना-सम्बद्ध इतिहास न सही, फिर भी वह अत्यन्त भव्य इतिहास होगा--सूहुम, 


१. कामायनी” भूमिका । 


२. वही। , 

३. वेद॒ को इतिदास मानें या रूपक, इस प्रशन पर विवाद आधुनिक नहीं, बहुत प्राचीन 
है। प्राचीन काल में भी कुछ लोग उसे इतिहास मानते थे--वे 'ऐतिहासिक' कहलाते 
थे, और कुछ उसका निरुक्त से बुद्धिपरक संगत अर्थ लगाकर उसे रूपक मानते थे-- 
वे “नेरृक्त' कहलाते थे। प्रसाद ने अपने को ऐतिहासिकों के वर्ग में रखा है । 

.—'कोशोत्सव-स्मारक-संग्रहः ( ना० प्र सभा, बनारस ), एष्ठ १७६ । 
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` कामायनी? की कथा ररे 


मनोवैज्ञानिक । | ४ 

परन्तु इतने से भी प्रसाद की ऐतिहासिक दृष्टि का पूरा रूप सामने नहीं आता । वह तब 
पूरा होता है जब वे “घटना” का मूल रहस्य स्वयं बतलाते हे 

८०““डस घटना के मूल में क्‍या रहस्य दै? आत्मा की अनुभूति । हाँ, डसी 
भाव के रूप-ग्रहण की चेष्टा सस्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती हे । फिर वे सत्य घटनाएँ 
स्थूल और कणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हें । किन्तु सूचम अनु- 
सूति या भाव चिरन्तन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है र 

इस प्रकार वे स्थूल घटनाओं के इतिहास तथा मनोविज्ञान से भी ऊपर उठकर आध्या- 
त्मिक भूमिका पर पहुँच जाते हैं, जो उनकी ऐतिहासिकता में सन्देह का कारण उपस्थित करता 
है। परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो इस स्न्देह का कोई वास्तविक आधार नहीं है। बिलकुल 
स्पष्ट है कि प्रसाद की दृष्टि में भाव चिरन्तन सत्य है, घटना क्षणिक । एक सूम है, दूसरा उसी- 
का स्थूल रूप । सत्य दोनों हैं । स्थूल और क्षणिक होने के कारण दूसरा कम सत्य, अथवा उपे- 
क्षणीय नहीं । इस प्रकार प्रसाद की आध्यात्मिक दृष्टि उनके ऐतिहासिक शोध र विवेचन के 
विरुद्ध न जाकर उसे एक दृढ़तर भूमिका ही प्रदान करती है । 

मक शता 

उक्त प्रकार से प्रसाद की ऐतिहासिक दृष्टि को समक लेने के बाद, “कामायनी? का ऐति- 
हासिक रूप और भी स्पष्ट हो जाता है, जब हम देव-निवास स्वग, देवराज इन्द्र तथा देव-संस्कृति 
की भौमिक स्थिति और सत्यता के सम्बन्ध में प्रसाद के विचारों से अवगत होते हे. । प्रसाद ने 
जिन देवों की उच्छ ल और विलासी प्रकृति तथा शक्ति का वन किया है वे उनके मत से किसी 
आकाशस्थ स्वर्ग के कल्पित निवासी न थे । उनकी वास्तविक भौमिक सत्ता थी । उनकी निवास- 
भूमि स्वर्ग अवश्य थी, पर वह स्वर्ग इसी धरती पर मेरु-पवंत पर स्थित था । वे .देव और कोई 
नहीं, यों के अग्रजन्मा' थे । देवराज इन्द्र प्रथम चक्रवर्ती आये सम्राट थे । 

यह सब प्रसाद ने केवल कल्पना की उड़ान पर नहीं कहा । तिलक, अविनाशचन्द्र दास, 
सत्यव्रत सामाश्रमी, पार्जीटर, मैकडानल्ड, मार्शल-जैसे घुरन्धर विद्वानों ने रायो की निवास-भूमि 
के सम्बन्ध में जो मत प्रकट किये हैं उनका तथा प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन-मनन करके 
उन्होंने स्वतन्त्र रूप से इस विषय में अपना मत स्थिर किया । एतत्सम्बन्धी अपने विचार उन्होंने 
विस्तृत रूप से अपने “पाचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट?* शीर्षक लेख में प्रकट किये हैं। 
अपनी ऐतिहासिक रचनाओं की भूमिका वे अपने स्वतन्त्र अध्ययन के आधार पर ही स्थिर करते 
थे, यह उनके नाटकों से भी विदित होता है । यहाँ इम उनके आयावत-सम्त्नन्धी उक्त लेख से 
उनके आवश्यक निष्कर्ष उद्धृत करेंगे, जिनसे “कामायनी? की ऐतिहासिक और भोगोलिक भूमिका 
समभने में सहायता मिलेगी । | 

आयो की सभ्यता को पाश्चात्य इतिहासविदों ने ऋग्वेद फे मन्त्रों के आधार पर पहले 


१. एत द्वेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 


स्वं-स्वं चरित्रं शित्तेरन्‌ एथिव्यां संच॑मानवाः ॥ ( मनु ) 
२. 'कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह” (ना, प्र. सभा, काशी), एष्ठ १४४-१६४ । 
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अधिक-से-अधिक ईसा से २००० ब पूर्व की माना था । तिलक ने ज्योतिष के आधार पर प्रमा- 
शित किया कि ऋग्वेद के बहुत-से मन्त्र ई० पू० ६००० के बाद नहीं हो सकते । प्रसाद ने आय- 
सभ्यता को इससे भी पहले की ही माना है । उनके मत से ““बाइबिल? में वर्णित जल-प्रलय के 
आधार पर ग्राये-सम्यता का काल ई० पू० २००० के भीतर स्थिर करना (जैसा कि पाश्चात्य 
विद्वानों ने किया है) भ्रमात्मक है | 'बाइबिल? में वर्णित जल-प्रलय की घटना ऋग्वेद से पीछे की 
है । ग्रागे वे लिखते हैं : 
` “आब हमें पहले उस देश को खोजना होगा जहाँ ये भ्रग्रजन्मा उत्पन्न हुए थे रर्यो 
के अग्रजन्मा देव थे, ऐसी ही अनेक विद्वानों और आय शास्त्रों की सम्मति है। देवगण की 
प्रधान भूमि का पता हमारे साहित्य में “मेरु” नाम से लगता है ।?१ 
यह मेरु “महाभारत? तथा 'बृहत्संहिता? आदि: ग्रन्थों मे. उत्तरकुरु के पास बताया गया हे | 
उत्तरकुर हिन्दूकुशा के पास बलख से लेकरं स्वात और उत्तरी कश्मीर तक का प्रदेश था | इसकी 
` प्रधान नगरी सिकन्द्र के समय में निकाय नाम से विख्यात थी। इसीके पास के परवत को “मेरोस? 
(४८०४) कहते थे | इसी मेरोस या मेर को श्रत्र “कोह मोर? कहते हैं | ग्रीकों ने इसे *निश्ङ्ग? 
कहा है और ऋग्वेद में इसे 'त्रिककुद? तथा पुराणों में 'त्रिकूट' लिखा है। यह शैलमाला तथा 
उच्च भूमि मेरु-परिवार-रूप से आय साहित्य में अत्यन्त पवित्र मानी गई है । इसीके आस-पास 
की--अफगानिस्तान, कश्मीर तथा बलख के वीच की--रमणीय भूमि देवों का स्वर्ग तथा पारसीकों 
का प्रथम आये-निवास (4778० ४४०) थी । 


निशाय और मेरु को मेगस्थनीज ने भारत की सीमा के भीतर लिखा है । यह श्रायों के 


अग्रजन्मा देवों की मूल भूमि थी | इसका पूर्ण विस्तृत रूप पीछे ग्रार्यावत॑ या भारत कहलाया । 
पर यातं का वैदिक विस्तार केवल हिमालय और विन्ध्य के बीच सीमित न था | 
५ अनेक विद्वानों ने सससिन्यु प्रदेश--सिन्धु समेत सात नदियों के देश--को वैदिककालीन 
यावत माना है । परन्तु प्रसाद ने ऋग्वेद में 'प्रसप्त सप्त मेघान्‌" ` *? आदि मन्त्रों का भिन्न 
री 
अर्थ करके सात-सात नदियों वाले तीन ससतक--गंगा, सिन्दु और सरस्वती के माने हैं और इसी 
विसतक प्रदेश को वैदिककालीन आर्यावत स्थिर किया हे | इनमें गंगा-सस्क वी पूवो सीमा 
सदानीरा थी । सिन्डुसपक प्रसिद्ध ही है । तीसरा प्रसाद के ग्रचुमान से सरस्वती-ससक है । यह 
सरस्वती सिन्थु-सप्तक वाली सरस्वती से भिन्न है | अवेस्ता? में इसका नाम “हर हेवती? मिलता 
| दारूत से कन्दहार तक की नदियों के सप्तक की यह प्रधान नदी थी। इस सप्तक का प्रदेश 


दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान में था। तीनों वि र 
निकेतन थी | नो सप्तको की विस्तृत भूमि यों का लीला- 


न चिससक वाले सम्पूणं आर्यावत की सीमा उत्तर में वाल्हीक से दक्षिण में ऋककालीन 
मीडिया औ bl हेलमन्द से पूर्व में गंगा की घाटी तक थी । मगध, अंग, 
मी आप पदेही थे, पर इनमें आयों को अनायों तथा अपनी ही 


जातिं के भिन्न मताबलम्त्री लोगों--अस॒रों--से संबर्ध-रत २ न 
में भी उस समय श्रयो और अ्रसुरों-- संघर्ष-रत रहना पड़ता था । सरस्वती की घाटी 


वरुण के उपासक आर्यौं--का संघर्ष चल रहा था । इसीसे 
१. प्रवाद जी का लेल, 'प्राचोन थ्रार्यावत भोर उसका प्रथम 


र सम्राट? (* र - एरक- 
संग्रह? में प्रकाशित), पृष्ठ १६१ । | | सन्नार्‌? ('कोशोत्सव-स्म 
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कामायनी” की कथा ५ 
` सरस्वती को वृत्रध्नी मी कहा गयाहै। E 
उस समय द्रविड़ों से आयों का संघर्ष सम्भव न था, क्योंकि जिस दक्षिण महाद्वीप में 


द्विड़ों की जन्मभूमि थी वह आर्यावर्त से. राजपूताना समुद्र वारा इथकथी। _ _ 
प्रसाद के मत से उस समय के आर्यावर्त की स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही होगी जैसी 


मानचित्र में दिखाई गई है । 


i ८८५ क 
7 - SR x | 
व 
ss शचः =\ यमक. यम हट his bliin cabin oan ०४ क्क rN 


„ उस समय के यों में आकाशी देवों की उपासना प्रचलित थी । भौतिक शक्तियों में 
उनकी प्रबल उपास्य-बुद्धि थी । इन आकाशी देवताओं के राजा वरुण माने जाते थे | वरुण की 
उपासना चन्द्रमा की उपासना से सम्बद्ध थी | वेदों में वरुण को प्रायः असुर कहा गया है । आयो 
के अग्रजन्मा देवों मैं जब कालान्तर में विचार-परिवर्तन हुआ तो उनके दो प्रधान भेद हो ग ए-- 
एक वरुणोपासक, दूसरा इन्द्र का अनुयायी । असुर-नेता त्वष्टा से इन्द्र के विरोध ने धीरे-धीरे 
देवासुर-संग्राम का रूप धारण किया । अन्त में इन्द्र की विजयों के फलस्वरूप आर्यावर्त के त्रिससक 
प्रदेश से ञ्रसुर-उपासक आयो को हटना पड़ा । यह घटना ७५०० ई० पू० से भी पहले की हे । 
वह आय-सभ्यता के इतिहास का प्रारम्भिक अध्याय है, जब इन्द्र ने आत्मवाद का प्रचार किया, 
असुरं पर विजय प्राप्त की और ग्रार्यावते में साम्राज्य स्थापित किया । 


ss क 
आर्यावतं और आयों--अथवा स्वर्ग और उसके निवासी देवों--के सम्बन्ध में प्रसाद के 
उपयुक्त विचारों से मतभेद होनां औरं बात है, शोध और गवेषणा के निष्कर्ष कभी मतभेदों से 
शून्य रहते ही नहीं । फिर भी यह निश्चित है कि जिस प्रकार “जनमेजयः से “राज्यश्री? तक भारतीय 
संस्कृति के विभिन्न चिंत्र प्रसाद ने अपने नाटकों में उपस्थित करने का प्रयत्न किया उसी प्रकार 
अत्यन्त प्राचीन ऋककालीन देव-संस्कृति की उन्नति और विनाश तथा उनके बाद नवींन मानव- 
संस्कृति के उदय का भी चित्र उन्होंने “कामायनी? में उपस्थित किया । इन समी चित्रों को उन्होंने 


* शोधों और प्रमाणों से पुष्ट तथा इढ़ ऐतिहासिक आधार पर खड़ा करने का प्रयत्न किया है । 
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वे प्राचीन ऋककालीन श्रार्य (देव) ही जब भौतिक शक्तियों पर अधिकार करके उन्नति 

की चरम सीमा पर पहुँच गए तो उनमें अहंकार, उच्छ ,हुलता और विलासिता ने घर कर लिया । 
जल-प्रलय में उनका नाश हो गया तब अकेले मु उनके प्रतिनिधि रूप बच रहे थे । पीछे भट- | 
कते-मटकते काम-बाला द्धा मी आ मिली। मदु मी देव-ग्रकृति के ही थे। ल से त्रस्त हुए थे, | 
पर पीछे उनकी देव-प्रकृति जागने लगी थी । ग्रसुर-पुरोहितों ने पशुःबलि करके उन्हे और भड़काया | | 
। 

j 


cog 


. फलस्वरूप उनकी अतृप्त वासनाओं ने उन्हें द्धा से दूर कर दिया । फिर उन्हें इडा मिली, 
जिसकी सहायता से उन्होंने नगर बसाए और शासन-तनत्र संगठित किया | परन्ठु स्वाभाविक 
अतृत्ति और सन्तोष ने उन्हें वहाँ भी ठोकर खिलाई । अन्त में श्रद्धा पुनः पुत्र सादत उनसे श्र 
मिली । सबके अन्त में. एक परिवार के रूप में सबका सुखद मिलन हुआ । यहा वह समय था | 
जब प्रथम बार देव-संस्क्ति से भिन्न नवीन मानव-संस्कृति का उदय हुआ | | , 
| 


[ख] जल-प्लोवन | 
सृष्टि के नवविधान का रम्भ 'कामायनी? में जल-प्लावन से होता हे । “हिमालय के | 
* उच्च शिखर पर शिला की शीतल छाया में एक पुरुष भीगे नयनों से प्रलय का प्रवाह देख रहा 
है। नीचे तरल जल है, ऊपर सघन हिम किन्त दोनों में एक ही तस्व की प्रधानता है'****० 
“कामायनी? की जल-प्लावन-कथा की मूल प्रेरणा यद्यपि भारतीय साहित्य--विशेषतया | 
“शतपथ ब्राह्मण है, तथापि अनेक ग्रन्थों में बाढ़ का वणन प्रास होता है। शतपथ ब्राह्मण, | 
पुराण, बाइबिल तथा अ्रवेस्ता, ग्रीक, बेत्रीलोनिया, चीन आदि के प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में जल- | 
प्लावन की कथा किसी-न-किसी रूप में मिलती है । एयड्री का कथन है कि संसार के ऐसे कई 
स्थल हैं, जहाँ पर इस जल-प्लावन-कथा का कोई निर्देश नहीं प्राप्त हो सका। मिल, जापान | 
आदि ऐसे ही देश हें । अफ्रीका में भी इस कथा का प्रचलन नगण्य-सा है | इस कारण एक . | 
सार्वभौमिक जल-प्लावन को नहीं स्वीकार किया जा सकता । ' यह मत केवल ग्रठारहवीं शताब्दी े | 
तक ही प्रचलित था कि जल-प्लावन का रूप विश्व-व्यापी है । 
जल-प्लावन-कथा का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है। यह कथा 
धामिक ग्रन्थों में वर्णित होने के कारण अत्यधिक दैवी रूप में चित्रित की गई हे । उसे प्रायः 
एक ईश्वरीय प्रकोप के रूप में स्वीकार किया गया है जिसकी सूचना पूर्व ही किसी प्रकार संसार के 
* 'स॒वश्रेष्ठ व्यक्ति को मिल जाती थी | उस प्रलय-दशा में वही शेष रह जाता था, जो आगे चलकर 
पुनः सृष्टि का नवनिर्माण करता था । इसी धार्मिक मनोवृत्ति के कारण सत्य घटना को भी गाथा 
का रूप दे दिया गया है । अन्यथा भूगर्भ-शास्त्र के विद्वान्‌ भी इसे स्वीकार करते हैं कि : 
समय-समय पर भू:भाग में सागर भर जाते हैं, सारी पृथ्वी जलमय हो जाती है। ये 
पर्यास समय तक रहते हैं । इस स्थिति में पृथ्वी का उँचा भाग जल में विनष्ट हो जाता दै। 
अन्त म॑ जल्ल कुछ नीचे उतरने लगता है और कुछ भाग पर्वत-श्रेणियों में परिवर्तित हो जाता 
हे । इस अवसर पर ज्याक्ामुक्षी विस्फोट भी सम्भव है। जल में अनेक वस्तुएँ एकत्र होकर 
१. Encyclopedia of Religion and Ethics Article on Flood—by &. 
Andree Die flutsagen. 9 ; 
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>> 


स्थिति बदल देती हैं ।?१ | 
इस भाँति पृथ्वी पर सागर और उसके अनन्तर पर्वत का उदय होता है । इस क्रिया के 
कारणां के विषय में यद्यपि भूगर्म-शास्त्र के विद्वानों में मतभेद है तथापि उसके अस्तित्व को सभी 
स्वीकार करते हैं ! होम्स, वेगर आदि कई विद्वानों ने इस वैज्ञानिक क्रिया का समर्थन किया है | 
भारतीय जलं-प्लावन .की कथा का वैज्ञानिक ग्राधार प्रस्तुत करते हुए कवि प्रसाद ने डॉ० 
ट्रिंकलर, होनैसा आदि विद्वान्‌ वैज्ञानिकों का मत उद्धृत किया है |* डॉ० ट्रिंकलर का अनुमान है 


(4. 


कि बालुका में दवे हुए प्राचीन ध्वंसावशेषों के चिह्न स्वयं .इसका प्रमाण हैं. कि हिमालय र 


, उसके प्रान्त में भी जल-प्लावन अथवा ओघ अवृश्य हुआ होगा ।२ उसीकी वैज्ञानिक व्याख्या 


करते हुए डॉ० वाडिया लिखते हैं : 

“'परमियन-काल से दी हिमालय ओर तिब्बत के समीप समुद्र की गन्दगी जमा हो 
रही थी | वह ससुदू-तल के ऊपर उठने से ऊँची हो गई । क्रमश; सागर विलीन हो राया 
भोर उसके स्थान पर संसार का मदान्‌ हिमालय पर्वत इष्टिगोचर होने लगा ४ 

इस भूगर्भ-क्रिया का समय ज्ञाइनर चार करोड़ वर्ष पूर्वं मानता है । उस समय मानव 
का अस्तित्व भी नहीं था | इस तिथि के अनुसार जल-प्लावन का वणन कालान्तर में किया गया । 
उसके पूर्व केवल जातक-कथाश्रों के रूप में उसका प्रचलन रहा होगा | मानव-शास्त्र के विशेषज्ञ भी 
मानव की उस्रत्ति जल-प्लावन के काफी बाद मानते हैं । निस्सन्देह यह वर्णन कालान्तर का ही है, 
क्योंकि प्रस्तर-युग में मनुष्य इतना सभ्य नहीं था कि वह नौका आदि का निर्माण कर सकता । 
विज्ञान और इस कथा में कवि-साम्य स्थापित करना सम्भव नहीं। 

इतिहास, गाथा और विज्ञान में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास समय-समय पर 
किया गया है । भारतीय दर्शन की पौराणिक गाथाओं के अनेक चित्र आलंकारिक विधि से चित्रित 
किये गए हैं । जल से ही आदि-सष्टि की कथा के विषय में 'बृृदारण्यक उपनिषद्‌? में श्‍लोक इस 
प्रकार हैं : 
आप पुवेदमग्र आसुस्ता आपः सस्यमसुजन्ति सत्य ब्रह्म 
ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिदेवान्‌ ते देवाः सत्यमेवोपासते ।* 

आरम्म में केबल जल-ही-जल था । जल से सत्य, सत्य से ब्रह्म, बह्म से प्रजापति ओर 
प्रजापति से देवता की उत्पति हुई । ये देवता सत्य की उपासना करते हैं | इसो प्रकार थेल्स भी जल 
से ही समस्त सुजन मानते हैं | इसके लिए वे किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं स्वीकार करते | 
विश्‍व-उत्पत्ति के इस सिद्धान्त से भारतीय जल-प्लावन का ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्वरूप किंचित: 


q, Radioactivity and Surface History of Earth—by J. Jolly. 


२. 'कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह'--प्रसाद का लेख-“आर्यावत और उसका प्रथम सञ्नाद्‌? 
पृष्ठ १६० 

« “पायनियर'१३ अक्तूबर १३२८. 

‘Geology of India’—D. N. Wadia (7949) page 224. 

‘Dating the past—Zeuner.. - i 

- बुहृदारणयक उपनिषद्‌? १-४-१ । 


I IR 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


, [चना 
र्द आल 


साम्य रखता है । विश्वकर्मन्‌ की कथा भी इसके निकट USER mr Fm करके एके 


नवीन जाति को जन्म दिया था | विश्वकम्‌ ज्वालामुखी के देवता-रूप मे प्रतिष्ठित हैँ । इसीके - 


तिलक जी भी जल-प्लावन का प्रमुख कारण 


उन्होंने कश्यप को धरणी दान दी थी ।' र र 
पश्चात्‌ उन्होंने कश्य धारणा है कि कथा की प्रेरणा सम्भवतः समीने 


भूग्म-शात्न के अनुसार ही मानते हैं। उनकी धा 


एक ही स्थान से ग्रहण की ।* र द डर 
जल-प्लावन-कथा को धार्मिक ग्रन्थों के साथ ही काव्य में भी स्थान प्राप्त हुआ । प्राचीन 


काल में जीवन, धर्म और साहित्य में अधिक अन्तर नहीं था। भारत का समस्त वैदिक se 
पौराणिक गाथा, उपनिषद्‌ आदि जीवन की समस्या को सुलमाने के शक मावात्मक प्रयास हूँ । 
भारतीय साहित्य के अतिरिक्त जल-प्लावन की कथा श्रन्यान्य प्राचीन साहित्या में भी प्रत्यक्ष-परोक्ष 
रूप से णिते है । होमर ने एक स्थान पर कहा है: “सूर्य सागर के प्रवाह की ओर भागा जा 
रहा है । सागर, निकर, वावली सभी महासागर से निकले हैं, जो पृथ्वी को घेरे हुए हें 
देलोइस अथवा सूर्य स्वण-नौका में ५ "चम से पूर्वं की ओर भागा जा रहा ह । इसका 
तासर्यं डाक्टर वारेन ने यही निकाला कि संसार जल से भरा हुआ है ।* 
भारतीय साहित्य में जल-प्लावन की कथा “शतपथ ब्राह्मण, “पुराण्‌?, “महाभारत? 
आदि अनेक स्थलों पर बिखरी हुई मिलती है | “शतपथ ब्राह्मण? के श्रबुसार-“रातःकाल मु 
के पास जल लाया गया । उसीमें एक मत्स्य भी था । वह बोला--““मड, मेरी रक्षा करो । मैं 
तुम्हारी सहायता कहूँगा। जल-झ्षावन में. सभी-कुछ नष्ट हो जायगा, तत्र में तुम्हारी रक्षा 
करूँगा | मनु ने उससे उसकी रक्षा का उपाय पूछा । मत्स्य बोला--“जब तक हम शिशु रहते 


— 


हैं, बड़े मत्स्य हमें खा जाते हैं | तुम क्रमशः पात्र, गढ़ा, नदी आदि में.रखकर अन्त में मुझे 


सागर में फेक देना |? यथासमय जल-प्लावन आया । मचु ने नौका. को मत्स्य के सींग से बाँध 
दिया । तदनन्तर उसे एक बृक्ष से अटका दिया । जल-ञ्ञावन शान्त हों जाने पर वे “मनोरवसपण' 


` स्थान में उतरे |* इस कंथा की सत्यता पर विचार करते हुए तिलक ने स्पष्टीकरण किया है ।* 


'धहामारत? के बन पर्वे में 'मत्स्योपाख्यान' की कथा मिलती है । विवस्वान्‌ के पुत्र मनु 


; ` ` ने विशाल पर्वत पर दस हज़ार वर्ष तक कठिन तपस्या की । एक दिन चारिणी के तट पर एक 
` मत्स्य ने आकर जीवन-रक्षा की. प्रार्थना की । - मनु ने उसे जल-पात्र, कील, महासरोवर आदि 


में रखकर अन्त में सागर में फेंक दिया । मत्स्य उसी समय बोला--'मच !.एक भीषण, प्रचंड 
प्रलय आने वाला है । इसमें चराचर सभी-कुछ नष्ट हो जायगा । तुम एक नौका में सपर्षियों 


+ के साथ रहकर मेरी प्रतीक्षा करना |! जल-क्लावन के समय धरणी पर जल-ही-जल हो गया | 
मत्स्य मनु की नोका को हिमालयं पवत में 'नौबन्धन? तक ले गया ।$ “महाभारत? के आगामी 


१. A Constructive Survey of Upanishadic Philosophy—R. D. Ranade (7926) 
उ र्ड इ 7886 77. 
२. “Arctic Home in Vedas?—B.G. Tilak (925)— Glacial ७९०१, - र 


दे. ‘Paradise Found’—Dr. Warren (7893) Part. V, ChaptenV. page 250 . ° 


४. "शतपथ ब्राह्मण’ (काणवीय) भाग ३, पृष्ठ १५०-१४१ । | 
X. ‘Arctic Home in Vedas’ —B. 6. Tilak (7925) Page 387. 
६. “महाभारत” वनपर्व; मस्स्योपाख्यान। ः 
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“कामायनी” की कथा १६ 
खंड में भी इसका सविस्तर वर्णन है। _ 

मत्स्य पुराण? का प्रारम्म ही आदि-सुषटि से होता है। “मड की तपस्या से प्रसन्न 
होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे प्रलय-काल में सम्पूरणं जगत्‌ की रक्षा कर सकेंगे | ****** 
एक दिन जत्र मनु पितरों को अभ्य दे रहे थे, कमण्डलु के जल से एक शफरी गिर पड़ी । राजा 
ने उसे अनेक स्थलों पर रखा पर उसका आकार बढ़ता ही चला गया |? शेष कथा “शतपथ? की 
ही भाँति है । यहाँ मत्स्य प्रलय का कारण बताता हुआ संवत, भीमनाद, द्रोण, 'चण्ड, बलाइक, 

िद्यत्पताका, शोण आदि सात ग्रलयकालीन मेघों का वणन करता है ।१ 
ड इसके अतिरिक्त आग्नेय पुराण? (प्रथम अध्याय), “पदूम पुराण? (३ इवाँ अ्रध्याय), 
“विष्णु पुराण” (५-१०३ ६-३), “भागवत पुराण? (८-२४; १ रप ६), “स्कन्द पुराण (वेष्णव- 
खण्ड--पुरुषोत्तम-माहात्म्य खण्ड दो), “भविष्य पुराण? (प्रतिसग पव-अध्याय ४), “कालिका पुराण? 
(अध्याय २५,३४), “वायु पुराण? (श्रध्याय ६, सुष्टि-करण्‌) आदि में जल-लावन की कथा 
किसी-न-किसी रूप में मिलती है । इनका संग्रह डॉ० सूर्यकान्त ने किया है। प्रायः इन समी में 
“शतपथ ब्राह्मण” की कथा की छाया है । पौराणिक गाथा होने के कारण उनमें किसी प्रकार के 


वैज्ञानिक सत्य का निरूपण सम्भव नहीं | कल्पना के आधार पर धार्मिक अम्युत्थान का प्रति- . 


पादन ही इनका लक्ष्य है। | 

वेदों में प्रत्यक्ष रूप से जल-प्लावन का. वर्णन नहीं मिलता । किल्तु “अपान्नपात्‌?, 
“ञ्रणंव?, “शरद्‌ः शतम्‌?, “शतम्‌ हिया?, “ओघ? आदि ` शब्दों का व्यवहार हुआ हे | यहाँ 
तक कि मण्डल दो का १५वाँ सूक्त जल के देवता अपान्नपात्‌ को ही समर्पित है। रथर्वेद 
( १६-३६-७, ८) में, “नावप्रमशनम्‌? का प्रयोग हुआ हे । “रामायण! ( काएड ४, अध्याय 
४३, पद ३२ ) में भी इसी.कथा का रामास प्रास होता है । इस प्रकार जल-प्लावन की घटना 
परोक्ष रूप से कई स्थलों पुरं चित्रित है। इसके अतिरिक्त “ऋग्वेद? में “अंधकारमय रजनी? का 


भी वर्णन है। उसका विस्तृत विवेचन तिलक जी की पुस्तक में मिलता है ।* भारत की अनेक 


आदिम जातियों में भी इस कथा का प्रचलन है । वेदों में जल-प्लावन-कथा के प्रत्यक्ष प्रमाण न 
मिलने से कई विदेशी विद्वान्‌ इस कथा को सेमेटिक भावना से अ्रचुप्राणित और प्रमावित कहते 
हैं। किन्तु भारतीय विद्वानों ने ही नहीं, मैकडानल ने भी इसे असत्य. प्रमाणित किया है-।* 
ग्रीक-जल-प्लावन-कथा के दो रूप हैं ।: ४।8० ५९।५४९.में 277०४ जलमय हो गया 
था | 706ए:४॥४०० £।००५ का वर्णुन एक सौ चालीस ईसवी वषे पूर्व 47००4०7०5 ने अपनी 
पुस्तक 37७।:०:५९८३...[:.. [२ में किया है । उसके अनुसार 2९५5 ने अपने पिता की 
इच्छा-पूर्ति के लिए ताम्र-युग के व्यक्ति ९।०।।०० का विनाश करना चाहा । अपनी रक्षा के 


हेतु १८ए८४॥०० ने एक कवच का निर्माण किया । उसीमें वह अपनी पत्नी ९५7४४ को लेकर 


१. “मत्स्यपुराण'--प्रथम्त व द्वितीय अध्याय । 


हे २८: Original Sanskrit Texts— 3rd Edition— Muir I Vol—Page ए87-220 : 


24 गा Voi-—Page 322-329. 
ऋग्वेद १-६७-१४ 3 २-२७-१० 3 २-३३-२, २-३ ३-३-१ < 3 ६-४८-८, ७-३६-१ ६ ॥ 


३. ‘Arctic Home in Vedas—Tilak. , 


३. Vedic Mythology—Macdonell, page ४39. 
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बैठ गया । 2९५8 ने भीषण जल-बृष्टि से समस्त प्रथ्वी को डुबो दिया । सभी-कुछ नष्ट हो गया | 
वे दोनों अपने कवच में ही नो दिन के पश्चात्‌ 479855 नामक स्थान पर पहुँचे । उस 
, समय जल-प्लावन कुछ कम हो रहा था। यहाँ उन्होंने देवताओं के लिए अपने अंगरक्षक की 
बलि दी । प्रसन्न होकर 2९५5 ने उनकी इच्छा जानने का प्रयास किया । | D९०० बोला 
कि सुझे सन्तान की कामना है। इस पर पत्थर फेंके गए । जो ९५६०!:०॥ ने फेके वे पुरुष 
आर जो 9774 ने फेंके वे स्त्री हुए । ° उ a 
` <बाइनिल’ में नूह जल का देवता है | अनायास ही एक दिन उसे सूचना मिलती है कि 
जीवन का विनाश करने के लिए प्रथ्वी पर जल-प्लावन होगा । प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जायगी | 
( जेनेसिस, ६-१७ ) इसीके बाद एथ्वी पर अपार जलराशि छा गई । समस्त पवत आदि उसी 
में विलीन हो गए । _( जेनेसिस, ७-१६ ) सभी चराचर समाप्त हो गए | केवल नूह आर 
` उसके साथी नौका में बच रहे । ( जेनेसिस, ७-२३ ) वह नौका अराकन पवत पर टिक जाती 
है। धोरे-धीरे दसवें मास के प्रथम दिवस में जल कम हो गया। पव॑त-श्रेणियाँ दिखाई देने 
लगीं । ( जेनेसिस, ८-५ ) नूह ही जल-प्लावन-कथा का नायक है । उससे ही मानवता का 
विकास हुआ ।* इसी कथा से अन्य कथाओं का मी सम्बन्ध है |? 
वेत्रीलोनिया के साहित्य में जल-प्लावन की ग्रनेक कथाएँ प्रचलित हें । उन सबका संग्रह 
परसी हैएडंकाक ने 'ेबीलोनिया की जल-प्लावन-कथाएँ? शीर्षक के श्रन्तगंत लगभग १६२१ 
में किया था | प्रमुख कथा के अनुसार ९7०58५5 बेबीलोनिया में तीन सो ईसवी पूर्व बेल का 
पुरोहित था। उसने प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के आधार पर जल-प्लावन का वर्णन किया 
हे | उसने लिखा है कि “47५९७ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र 2507053 ने लगभग 
अठारह सर (१८९२६०० वर्ष) तक राज्य किया । उसी समय एक भीषण बाढ़ आई । राजा 
को स्वप्न में ही इसका आमास मिल गया था। समस्त भू-भाग के जलमय हो जाने पर भी वह 
अपनी नौका में ही बना रहा | जल का वेग कम होने पर उसने तीन बार पंछी उड़ाए । 
अन्तिम बार पंछी लोटकर नहीं आयां, तमी 2५६१7०७ ने समक लिया कि अब जल-प्लावन 
कम हो चुका है और वह. बाहर निकला । उसने तत्काल देवताओं को बलि दी तथा बेबीलोनिया 
का नव-निर्माण किया ।? 
इसके अतिरिक्त 'गिलगमेश? महाकाव्य में मी जल-प्लावन का सजीव चित्रण हुआ है। 
गिलगमेश ने उपनपीश्तम-से बातें कीं उसने रहस्यमय घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि 
शरिपाक (38०४77श० नामक नगर यूफ्रो ट्स (५३77३४९३) के किनारे स्थित है । वहीं भीषण 
सर लावन हुआ | उप ९५०५ ने जल-इंडि की । 8080 ने विदत्‌ को दौड़ा दिया। सातये 


दिन वातावरण कुछ शान्त हुआ | तभी मानवता का विकास हुआ ।* बेत्रीलोनिया और “बाइबिल? 
की कथाओं में अनेक साम्य मिलते हैं| : | | 


Te SR 
१. Bibliotheca—Applodorms—I—VII-—_» 


२, 2960० the World—Robert 0. Bellon (7946) page 649. 
३. ‘The Riks—T. Paramsiva Iyer (I97) page 7 5>. 
४. Epicof Gilgamesh— Canto XI. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


HN Nm 


कामायनी? की कथा र? 


पहलवी ग्रंथों के अनुसार सुष्टि-सुजन के पूर्व एक पारस्परिक विवाह हों गया । आकाश, 
जल, वायु आदि से दानवों का संघर्ष हुआ ।* फारसी के धार्मिक ग्रंथों में देवताओं ने विचार- 


` विमर्शं के अ्रनन्तर यह निर्णय किया किं अपार शीत के साथ हिम-पात से एक भीषण बाढ़ लाई 


जाय | यीमा को संकेत कर दिया गया कि वह अपनी रक्षा का पूण प्रबन्ध कर ले | उसने यही 
किया ।* सुमेरियन ग्रन्थों में 2-७-५५०० ने-स्वप्त में ही जल-प्लावन का संकेत पा लिया था | 
वही जल-प्लावन सात दिन तक रहा | परिनिपीश्तम्‌ जल के बीच रहने वाले देवता थे । चीन में 
भी 3777 राजा के समय में 2० की बुद्धिमत्ता का वर्णन है ।3 


इस प्रकारे जल-प्लावन की कथा प्राचीन जातियों के पुरातन ग्रन्थों में यत्र-तत्र बिखरी 


हुई मिलती है। इनमें से सभी की वास्तविकता अथवा वेज्ञानिक आधार की पुष्टि सम्भव नहीं | 
धार्मिक आधार होने के कारण ये कथाएँ प्रायः इतिहास की दृष्टि से नहीं लिखी गई । इनका 
लक्ष्य मानव का आध्यात्मिक विकास हे ।* 

“कामायनी? की भूमिका से स्पष्ट है कि प्रसाद ने कथावस्तु का ग्रहण भारतीय ग्रन्थों से 
किया हे । कल्पना का अधिकाधिक आश्रय उन्होंने लिया, क्योंकि वे “कामायनो? को एक गाथा 
अथवा धार्मिक ग्रन्थ नहीं बना देना चाहते थे । मानवता का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक चित्र 
प्रस्तुत करना ही उनका प्रतिपाद्य विषय था । “डिवाइन कामेडी? के पौराणिक दोष “कामायनी? 
में नहीं हैं । ऐतिहासिक आधार होते हुए भी कवि ने कल्पना के द्वारा नवीनतम विषयों को ग्रहण 
किया हे । 

“कामायनी? का आरम्भ ही जलमय पृथ्वी के वर्णन से होता है । इसके पूर्व की घटना 
छोड़ दी गई है । इसी अवसर पर “एक पुरुष? के अस्तित्व का परिचय दिया गया है । हिमगिरि 
उतुङ्ग शिखर का वर्णन तो सभी में मिलता है । जिस 'एक तत्त्व की प्रधानता? का उल्लेख कवि 


ने किया है, वह जल और हिम के रुमीप है जल और हिम दोनों में एक ही तत्त्व प्रमुख था। 


जड़ अथवा चेतन ! जिस तपस्या का वणन “मत्स्य पुराण? आदि मे ह, उसीका एक आभास 
“तरुण तपस्वी? की साधना में मिल जाता है ।* कवि ने इसी स्थल पर प्रथम पुरुष के पौरुष 

मय स्वरूप का अत्यन्त सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। पौराणिक गाथाओं ने जिस दिव्य शक्ति 
और तेज से मनु को विभूषित किया है, उसे यहाँ स्थान नहीं दिया गया । “कामायनी? का मनु 
पूर्ण मानव के रूप में सम्मुख आता है | मानव की सार्थकता इसी स्वतन्त्र चित्रण के कारण 
है। म्न जीवन की स्वाभाविक दुर्षलताओं से युद्ध करता हुआ ही परम लक्ष्य तक जाता हे | 


q, “The sacred conflict was waged with Water...........- 
— The Bible of the World (7938) Page 628 
२. Song Venidad—given by Ushar, translated by Geldner, Page 208. 
३, Sacred book of China—Texts of Confucianism—Part Ist. 
¥. ‘Butthe story of such a flood can neither be verified nor disproved 
historically. And consequently its value must lie in the moral aiid 
spiritual lessons it is designed to teach.? 
—A New Standard Bible Dictionary (7926) Page 269 
२. “कामायनी, चिंता? सगे का आरंभिक अंश । 
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३२ आलोचना 


यद्यपि श्राज मी उसे देवत्व के मधुर स्वप्न याद आते हैं, किन्ठ उसे बोध हो गया हे कि वह अपूण 
था।. वह कहता है: ः 

- “भोले थे, हाँ तिरते केवल, अ 
सब विलासिता के नद में, 


जलक्लावन के उतरने के साथ ही एसरी बाहर निकलने लगी। “एक पुरुष? :की नौका ` 


क है 
महावर से बैधी है। आगे चलकर वह उत्तरगिरि के सिर से टकराती हे । “शतपथ ब्राहमण? 


में मी मनु की नौका 'उत्तरगिरेरमनोरवर्पण” में एक वृक्ष से बाँध दी गई थी ।* यह उत्तरगिरि 


स्थान हिमालय में ही है। आगे चलकर 'इड़ा? सग में इतरन्नी (सरस्वती) का भी वणन आया 
है । इस जल-प्लावन-स्थान और मजु के नौकावरोहण के विषय में प्रसाद जी का विचार हे 
क्रि 'मेर और उसके पास ही उत्तरकुर का वर्णन है। कई प्राचीन ग्रथों में मेर के साथ ही 
उत्तरकुरु का नाम शाने से प्रतीत होता है कि ये दोनों ही एक-दूसरे के निकट हें । उत्तरकुरु 
प्रदेश भारतीय उपाख्यानो से पूर्वजों का पवित्र देश कहा गया है । “भीष्म पर्व? में भी इसका 
विस्तृत वर्णन है । वहाँ के व्यक्ति शुक्ल वर्ण (गौर) श्रभिजातसम्पन्न, नीरोग और दीघेजीवी होते 
' थे १२ 'बृहत्संहिता? में भी कहा है :-- 

“उत्तरतः कैलासो हिमवान वसुमान गिरिधंचुष्माँश्च 

क्रौंचो मेरुः कुरवो तथोत्तराः ्ुद्रमीनाश्च ॥ १४-२४ ॥ 
इस विषय में अविंनाशचन्द्र दास जी का भी मत है कि--“सससिन्धु उत्तर-पश्चिम की ओर 
गान्धार प्रान्त के द्वारा पश्चिमी एशिया अथवा एशिया माइनर से मिला हुआ था ।?3 इतिहास 
स्वयं इस सत्य का प्रमाण है कि प्राचीन आर्यावर्त की सीमा बड़ी दूर तक थी । | 

जल-प्लावन के समय चराघरं का कोई भी चिह्न शेष नहीं रह, गया था । इसे “कामायनी? 

में "वहाँ अकेली प्रकृति सुन रहो, हँछती सी, प्रहचानी-सी? कहकर स्पष्ट किया गया है | इसी 
विकराल स्थिति के वर्णन के पश्चात्‌ मनु के हृदय का झंझावात दिखाया गया है। यह मनो- 
वैज्ञानिक है | साथ ही भारतीय दशन में मनु से मन का भी अर्थ लिया जाता है | इस स्थिति 
द्वारा ही प्रसाद जी देव-दानव की अपूर्णता वताकर मानव को सर्वोपरि बताते हैं । मजु की चिन्ता 


के मूल में 'एकोऽहम्‌ बहु स्याम' का बीज निहित है | “शतपथ? के इड़ा अंश को यहाँ छोड़ ` 


दिया गया है । किन्तु वही इड़ा अन्त में जाकर मनु से मिलती है । 
मानसिक मंभावात के समाप्त होते ही “एक पुरुष” प्रलय अथवा जल-प्लावन का दृश्य 
- प्रथम बार अपनी आँखों से देखता है: 


दिग्दाहों से घूम उठे या, जलधर उठे जक्षितिज तट के । 
सघन गगन में भीम प्रकम्पन, संका के चलते झटके । 


>>>*>>*_>>_>-:->-> 


` १. असमीवरम्‌ वेत्वावृक्षनावं प्रति वंदनीय 
"शतपथ ब्राह्मण” (माध्वीय) ८-० 
२. प्रसाद जी का लेख 'प्रावोन आर्यावत और उसका प्रयम स सरार? 
~¬ कोशोत्सव स्मारक संग्रह (सं० १ ८८२९) पृष्ठ १६ २ ~ 
३. Avinash Chandra Das —Rigyvedic India—Page 560. 
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कामायनी? की कथा रेरे 


भलती घरा, धघकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निःश्वास । 
आर संकुचित क्रमशः उसके, अवयव का होता था हास ॥ 
“कामायनी? के इस जल-प्लावन-हृश्य का समर्थन तद्विषयक प्रायः सभी भारतीय ग्रन्थो में 
प्राप्त होता है। 'वाइग्रिल? के वर्णन में भी प्रकृति की यद्दी. स्थिति थी--“अन्धकार के स्वामी ने 
सन्ध्या-काल मीपण जल-वृष्टि की थी । सन-सन पवन, जल, झंझावात आदि पृथ्वी पर छा गए 
थे |?" “गिलगमेश? महाकाव्य का चित्र यही है । “मत्स्य पुराण? में कहा गया हे; “सारी पृथ्वी जल 
से श्राप्लावित होकर समुद्र में डव जायगी ।? वाडव ज्याला, जलधि और भंझा का प्रयोग प्रसाद 
जी ने किया हे | इस प्रकार “कामायनी? का जल-प्लावन चित्र ऐतिहासिक तथा पौराणिक इष्टि से 
साथक है ।* इसी स्थल पर कवि ने मानवीय भावनाओं का भी निर्देश किया हे । “एक पुरुष? 
के “मीगे नयन? थे, भीषण रव से धरती कॉप रही थी, मानों आलिंगन के हेतु नील व्योम उतरा 
हो । उदधि अखिल धरा को डुबाकर “मर्यादाहीन? हो गया था | 
जिस नौका का वर्णन अन्य पौराणिक ग्रन्थों में मिलता है, वह अमानवीय थी | उसे 
देवताओं ने दान दिया था, अथवा उस पर प्रलय का कोई प्रभाव न पड़ सकता था । “कामायनी? 
की नाव में भी डाँड ञ्रथवा पतवार नहीं लगते। वह तरल तरंगो से उठ-गिरकर “पगली? 
बारम्बार वहती है । 
मनु की इस नौका को “कामायनी? में महामत्स्य का एक चपेरा उत्तर-गिरि के सिरे से 
लाकर टकरा देता है। यह “चपेटा? शब्द कवि की स्वतन्त्र कल्पना है । अन्यथा प्राचीन 
ग्राख्यानो में वह मत्स्य के पंख में बँधकर हिमवान प्रदेश पर पहुँचती है । इसी छ पश्चात्‌ 
“एक पुरुष? पुनः जीवन की मरुमरीचिका पर विचार करने लगता है। आरम्भ का आन्तरिक 
मंमावात पुनः आरम्भ हो जाता हे । यह एक स्वाभाविक क्रम है कि किसी घटना अथवा दृश्य 
से मानव की स्मृति ओर विचारणा सजीव हो उठती है । उसीके पश्चात्‌ उसी स्थिति का वर्णन 
ग्राता है े ि 
पवन पी रहा था शब्दों को, निजनता की उखड़ो सांस । 
टकराती थी, दीन प्रतिध्वनि, बनी दिमशिज्ञाओं के पास ॥ 
यहीं एक स्थान पर “तिमिंगिल? का प्रयोग हुआ है । तिमिंगिल बड़ा मत्स्य है, जो छोटों को 
खा जाता है । मनु से. शफरी ने इसी से रक्षा करने की प्रार्थना की थी ।* 
इस प्रकार चिन्ता? सर्ग में जल-प्लावन का वर्णन हुआ है | एक पुरुष, हिमगिरि, नौका, 
प्रलय, प्रकृति आदि का चित्र “शतपथ ब्राह्मण?, “पुराण? आदि भारतीय ग्रन्थों के समीप है । 
जल-ज्ञावन के पश्चात्‌ ही “आशा? में सृष्टि के नव-विकास,का उदय होता है: 


१. The appointed time arrived. ‘The ruler of darkness at eventide sent a 


heavy rain.:....The wind blew, the Flood, the tempest overwhelmed the 
land—Epic of gilgamesh, canto XI. 


२. "कामायनी? की भूमिका--“इन्हीं सबके आधार पर 'कासायनी? की कथा सृष्टि हुई है।? 
३. `"``` "तस्य नावः पाशं शुङ्ग प्रतिमुमोच तेन हेतसुत्तर॑ गिरिमभिदुद्राव 
शतपथ ब्राह्मण ८-१-२ । 

३. शतपथ, महाभारत वन-पवे-मत्स्योपाख्यान आदि । 
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उषा सुनहले तीर बरसती, जय-लच्मी-सी उदित हुई। 
उधर पराजित काल-रात्रि भी, जल में अन्तरनिहित हुई । 
यही पुनरुत्थान समी जल-ज्ञावन-कथाश्रो में मिलता है। प्रलय शान्त हो जाती हे और 


नवीन मानवता जन्म लेती है । यहीं पर मजु को जीवन के प्रति मोहं उत्पन्न होता है। वे नम 


के गानों में शाश्वत रहना चाहते हैं । “शतपथ ब्राह्मण के म को भी इड़ा प्रलय के पश्चात्‌ 

ही मिल जाती है। क्या उन्हे मानवता का ननम होता है ।* 'बाइबिल में मी चूह को भावी 

सृष्टि के विकास का वरदान मिला था | इस विषय में समी कथाएँ, एकमत हैं कि शेष व्यक्ति ही 

से मानवता का विकास होता है | प्रसाद ने आशा? में ही भाबी. मानवता के प्रति एक सूचम 

संकेत कर दिया है | यहीं पर प्रथम बार वे “एक पुरुष? को मलु की संज्ञा देते हुए कहते हैं : 
वेला मनु ने वदद अति रंजित, विजन विश्व का नव एकान्त” 

पहर दिवस कितने बोते? से प्रलय-काल का निर्णय प्रसादजी ने कर दिया है । 

«कामायनी? के आरम्मिक मनु केवल इसी कारण यज्ञ करते हैं कि 'क्या ग्राश्‍चय हे, ओर 
कोई जीवन-लीला रचे हुए हो |” वे अवशिष्ट अन्न कहीं कुछ दूर पर रख आते थे । उन्हें इसमें 
सहज सुख मिलता था कि इससे कोई अपरिचित तृत्त होगा | यह कामना “शतपथ ब्राह्मण? 
के इड़ा-उत्पत्ति-कारण से सम्बन्ध रखती है। अन्त में श्रद्धा? सर्ग में सृष्टि का यह विधान पूर्ण 
हो जाता है । र - 

प्राचीन लेखों के अनुसार प्रलय के दो स्वरूप है- प्रलय ओर महाप्रलय । शेव-दर्शन 
के अनुसार महाप्रलय की दशा में आणव, कर्म आदि नष्ट हो जाते हें । आत्मा परमात्मा में 
विलीन हो जाती है । यहाँ कमं का प्रयोग अतिशय व्यापक अर्थ में किया गया है | नैयायिक ग्रौर 
वेदान्तवादी इसे नहीं मानते |* प्रलय में आत्मा कर्मानुसार एक निद्रा ( सुषुसि ) में निमग्न हो 
जाती हे । सांख्य के अनुसार सत्व, रजस्‌, तमस्‌ गुण समान स्थिति में आ जाते हैं । किन्तु 
वेशेषिकों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु परमाणु में परिवर्तित हो जाती है |? प्रलय की दशा में. 
जो कमं सो जाता है, वही जाति में सृष्टि का सुजन करता है | किन्तु महाप्रलय के पश्चात्‌ 
निर्माण सम्भव नहीं । इस दृष्टि से “कामायनी? की जल-प्रलय साधारण प्रलय है । तभी कम से 
नवीन मानवता का विकास हो सका । 

“कामायनी? के प्लावन-वणन में आये हुए मनु प्राचीन ग्रालेखो में वर्णित मनु के प्रति- 


रूप हैं, यह प्रश्न भी विचारणीय है | प्रलय के पश्चात्‌ वच रहने वाले और नये सिरे से सृष्टि “ 


का विकास करने वाले मनु के भारतीय जनश्रृति में कई रूप मिलते हैं । वेद मनु को कर्मकाण्डी 
ऋषि के रूप में स्वीकार करते हैं। वे यज्ञ करते हैं तथा प्रथम अग्निहोत्र-को' प्रज्जलित करते 
हैं।* वे 'विश्‍वदेव हैं । ऋग्वेद में कहा गया है : 
येभ्यो दोत्रां प्रथमामायेजे मनु समिद्धाग्निसंनसा सक्त दोतृमिः । 
। त आदित्या अभयं शर्म यच्छुत सुगा नः कते सुपथा स्वस्तये ॥ १०-६३-७ 
१. . तद्यज्ञस्य यदन्तरा प्रथयाजानुयाजान--शतपथ-८-१-७ 
२. 'वेदान्त सूत --शांकर-भाष्य--४०७ | 
३. F.C. Pande—Abhinavagupta, 7935, Page 23. 
३. ऋगवेद्‌--१-४४-११; ३-३४-३; १०-६३-१२. 
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“कामायनी? की कथा र ५ 


ये “भरा्धदेवः मनु मानवता के जन्मदाता भी हैं । पुराणों में वैवस्वत मनु का आख्यान मिलता 
है। 'शिव?, “हरिवंश, “श्रीमद्भागवत?, देवी मागवत? आदि में इनकी चर्चा है। महुस्मृति? 
के मत ऋषि, जन्मदाता और नियामक मी हैं । “प्रजापति” शब्द का प्रयोग तांड्य, ब्राह्मण आदि 
में मी मिलता है । 'महामारत? के मच भी प्रजा का पथ-प्रदर्शन करते हैं । मनु का वर्णन प्रायः 
सभी भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में किसी-न-किंसी रूप में मिलता है | उनके समन्वय से हम जन्म- 
दाता, पालनकर्ता, रक्षक और आदि पुरुष का रूप सहज ही पा सकते हैं। प्रलयकालीन मनु का 
इन सभी से साम्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि वे ही सृष्टि का नव-सुजन करते हैं |° 

“कामायनी? में मनु के चरित्र के कई रूप मिलते हैं | प्रलयकालीन मनु का स्वरूप 'शत- 
पथ ब्राह्मण? आदि अन्थो में प्रास हो जाता है । इसीके अनन्तर वे कर्म की ओर अग्रसर होते 
हैं | मनु का यह रूप वैदिक कर्मकारडी मनु के अधिक समीप है । वे आदि-पुरुष हैं. और ज्वलित 
अग्नि के पास बैठकर मनन किया करते थे | उनकी साधना तपस्वी की भाँति है! 

इसीके पश्चात्‌ मदु और श्रद्धा का मिलन होता है । अद्धा मनु को भावी मानवता के 
लिए कर्म में नियोजित करती है । “शतपथ ब्राह्मण? के 'श्रडादेवौ वै मचः? सातवें मन्वन्तर ही हैं, 
इसकी कोई पुष्टि नहीं । “भागवत पुराण? मैं वर्णन आता है: 

ततो मनुः श्राद्धदेवः संशयापयामास भारत । 
श्रद्धायां जनयामास दशपुन्नानू सआत्मवान ॥ 

यद्यपि एक-दो स्थलों पर अपवाद भी हैं, तथापि मचु प्रायः श्रद्धा के पति रूप में ही 
प्रतिष्ठित हैं । इड़ा के साथ उनके सम्बन्ध की पुष्टि करने के लिए “कामायनी? के मनु को शतपथ? 
के निकट ही रखना होगा । भद्धा और इड़ा वहाँ.लगभग बहनें ही हैं ।* 

“कर्म! सर्ग में मनु की हिंसात्मक प्रवृत्ति जाग उठती है । किलात-आकुलि के साथ वे 
पशु-बलि करते हैं । अन्य पौराणिक गाथाओं में मनु को इतना नीचे नहीं गिराया गया जितना 
“कामायनी में | 'शतपथ ब्राह्मण! मैं अवश्य वे इड़ा के साथ व्यभिचार करना 'चाहते हैं । “कामायनी? 
के मनु सोम का प्रयोग करते हैं । उनके कर्म का क्षेत्र ही परिवर्तित हो जाता है। “ईष्यों? सगे . . 
में मनु मृगया में व्यस्त पुत्र से ही इषया करने लगते हैं । अन्त में धा को छोड़कर चल देते हैं । ` 
यह कवि की कल्पना है । उसने मानव की स्वाभाविक दुबलताओं को अंकित करने के लिए ही 
ऐसा किया है । प्राचीन ग्रन्थों की भाँति ही 'कामायनी' के मनु से सृष्टि. का विकास होता है ।3 

मनु 'इड़ा? सर्ग में पश्चात्ताप करते हैं | उनका आन्तरिक झंझावात प्रबल हो उठता है | 
यहीं काम के शाप में कवि ने आधुनिक दुर्दशा का चित्रण किया है। इड़ा का मिलन मनु को 
प्रजापति बना देता है | मनु का यह स्वरूप मनुस्मृति की भाँति है । शतपथ? ओर “ऋग्वेद दोनों . 


. कीइड़ा इस स्थल पर आकर उपस्थित हुई हैं । “ऋग्वेद” के अनुसार इडा मजुष्यों पर शासन 
करती है ।% यहाँ भी मनु उसके बुद्धिवाद के सम्मुख समर्पण करते है। स्वप्न! सगे में मनु 


१. P. Thomos—Epics, Myths and Legends of India-—Ist chapter. 

२. शतपथ ब्राह्मण ११-३७-२० ह | घर की, 
The hunian race was renewed through Many. M. Winternitz —A History 
of Indian Literature (927) Vol. I, Page 270. गुड 2 

४. ऋग्वेद--३-३३-११। वक अ पप | 
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नियमों का उल्लंघन करके इड़ा का आलिंगन करना चाहते हैं । “शतपथ ब्राह्मण? में तो इस अपराध 
के लिए देवताओं ने केवल शाप दिया था, किन्तु यहाँ समस्त प्रजा ही विद्रोह कर उठती हे | 
मनु का अन्तिम रूप श्रद्धा की सहायता से आनन्द का सुजन है। इस स्थल पर वे 
भरद्धादेव, भाद्धदेव तथा सफल प्रजापति के रूप में प्रस्तुत हुए हैं । यही नहीं प्रसादजी ने उन्हे 
वेदों के ऋषि के रूप में चित्रित कर दिया है, जिनके दशंन से मानवता का सारा भ्रम दूर हो जाता 
है। (दर्शन, रहस्य? और आनन्द? के मनु आत्मवादी, आनन्दवादी इन्द्र की भाँति हैं । इस 
प्रकार “कामायनी? के मनु भारतीय ग्रन्थों से अनुग्राणित कवि की कल्पना के सफल मानव हैं | 
उनका सम्बन्ध जल-प्लावन से लेकर मानवता के विकास तक है | 
“कामायनी? का जल-प्लावन भारतीय आधार पर होते हुए भी सार्वभौमिक हो गया है | 
पौराणिक पक्ष का परित्याग कर देने से वह वैज्ञानिक दृष्टि से भी सार्थक है । जल-प्लावन के इन 
मूल खोतों से कंवि का. परिचय अनुमित होता हे । भारतीय कथानक को लेकर प्रसादजी ने 
'कामायनी? में भावी मानवता का निरूपण किया है। यही कारण है कि “चिन्ता? का विक्षुब्ध 
प्रलयकालीन मनु आनन्दवाद तक चला जाता है--और यही जीवन का चरम लक्ष्य है ।* 


१. इस लेख के 'क? भाग के लेखक श्री 


CR पुरुषोत्तमलाल «डा? 
` लेखक डॉक्टर प्रेमशंकर तिवारी हे । श्रीवास्तव तथा 'ख? आग के | 
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डॉक्टर रामरतन भटनागर 
रचना के स्रोत और समीक्षा के मानदण्ड 


काव्य-स॒जन और काव्यालोचन एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं और सम्पूर्ण प्रक्रिया को . 
पूर्णतया समझने के लिए इन दोनों के गम्मी(तम खोतों को समक लेना अनिवार्य है । भारतीय 
साहित्य-शास्त्र में रसानुभव श्रथवा रस-ध्वनि के सिद्धान्त के अन्तर्गत कवि, काव्य और सहृदय 
श्रोता अथवा रसज्ञ को एक केन्द्र-विन्डु पर लाने का प्रयत्न किया गया हे । साधारणीकरण की 
प्रक्रिया के द्वारा सहृदय अपनी वैयक्तिक सीमाओं से ऊपर उठकर रस का मानस - आस्वादन 
करता है । वह अपनी दैनन्दिन अबुभूतियों को पीछे छोड़ देता है और भावना तथा अनुभूति 
की एक असामान्य, उदात्त और तटस्थ स्थिति को ग्रहण कर लेता है । रस के अलोकिकत्व को 
हमें इस साधारणीकरण की प्रक्रिया में ह इना होगा । रसाचुभूति मन की आनन्दमयी प्रक्रिया 
है ओर इस प्रक्रिया में पाठक ऐसे भाव-लोक में पहुँच जाता है कि वह स्वयं अपने को और 
अपनी भौतिक स्थिति को भूलकर एक ग्रतीन्द्रिय स्वप्न में विचरण करने लगता है । जिस 
अतीन्द्रिय आनन्द का उसे अनुभव होता है उसे 'ब्रह्मानन्द-सहोदर? कहा गया है । उसका अपना 
वैयक्तिक अस्तित्व तिरोभूत हो जाता है और वह चेतना के ऐसे स्तरों में प्रवेश करता है जहाँ 
उसकी अपनी चेतना सार्वभौम चेतना का अंश बन जाती है । व्यंजना के द्वारा इस व्यापक . 
रसाचुभूति की कल्पना भारतीय सौन्दर्य-शास्त्र की सत्रसे ऊँची उड़ान है । परन्तु इसके लिए यह 
आवश्यक है कि काव्य का पाठक या श्रोता सहृदय हो, उसमें ऐसे संस्कार हों जिनसे वह कला- 
कृति से पूणं रूप से संयोजित हो सके और उसकी अभिरुचि परिमार्जित हो । 

परन्तु हमारे काव्य-शास्त्री 'रस? पर रुक जाते हें । वह काव्य-सजन की प्रकृति और 
उसके विभिन्न स्तरों की खोज नहीं करते । भारतीय साहित्य में कवि-प्रतिमा और कवि-व्यापार 
की विवेचना अवश्य मिलती है; परन्तु रस, ध्वनि, अलंकार, नायिका-मेद, छुन्द-शास्त्र ओर इन 
विभिन्न काव्यांगो के पारस्परिक सम्बन्ध पर ही अधिक लिखा गया है । पश्चिम में काव्य-सजन की 
प्रक्रिया और कवि के व्यक्तित्व को कृति से संयोजित करके काव्य-विवेचन के लिए एक नया मार्ग 
ही अ्रन्वेषित हो गया है | ः 
य वह ती का मूल खोत प्रतिमा को माना है । मतिमा का अर्थ है वह 

. » जिससे कवि प्रत्येक नवीन वस्तु-स्थिति और संयोजना में अपने 


(र श्र ९ ० > >.» आ > © 
वैयक्तिक और कर्षक ढंग से किसी मूत वस्तु, परिस्थिति, घटना, विचार अथवा भावोद्रेक 


की स्थापना करता है | कवि-प्रतिभा की स्वतन्त्र, स्वर 
खा हे च्छुन्द, विविध ओर अदमनीय चेतना ही 
काव्य के रूप में मूर्तिमान होती है । उसकी स्वतन्त्र और सबोपरि सत्ता से कोई भी इन्कार नहीं 


+र सकता । वास्तव में उसे शब्दों में पूर्णतया बाँधना कठिन है, इसीसे पूर्वजों ने उसे लोकोत्तर 


` अथवा वरदान के रूप में माना है । अपने यहाँ वाग्देबी को कल्पना की गई हे और काव्य- 
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साहित्य को उसीका प्रसार बतलाया है । कवि-प्रतिमा के इस लोकोत्तर रूप के समर्थक कवि को 
माध्यम-मात्र मानते हैं । २ यी 
परन्तु क्या कवि-प्रतिभा सचमुच लोकोत्तर हे ! कया कहीं कवि के बाहर उसका अस्तिव 
है ! दत के कण इतने स्रि, क्रीत और आनन्दमय होते छं, उस समय कवि नाम के 
प्राणी में भौतिक (शारीरिक) और स्नायविक चेतना कुछ इतनी नवीन और वैयक्तिक होती है और 
उन सुजन के क्षणों का फल कवि की कृति ऐसी अदभुत है कि उसे और कुछ र लोकोत्तर 
कह दिया जाता है । काव्य-खुजन साधारण पाठक के लिए विस्मय की ही वस्तु हे, अतः रूपक- 
रूप मैं उसे लोकोत्तर कहें तो कुछ भी अ्युचित नहीं है । साधारण मनुष्य की प्रतिक्षण की काम- 
काजी अनुभूति से यह इतनी भिन्न है कि उसे विचक्षण ही कहा जा सकता है । परन्तु मनोविज्ञान 
की नई खोजों से यह स्पष्ट है कि इस यूत में दैवी कुछ भी नहीं है । 
काव्य-सुजन एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है; जिसमें भावना, कल्पना और ज्ञान के विभिन्न तत्त्व 
विभिन्न अनुपात से एक ही समय में इस प्रकार गुम्फित हो जाते हैं कि उन्हें अलग-अलग नहीं 
किया जा सकता | साथ ही इस संलिश् प्रक्रिया में अभिव्यंजना के तत्त्व भी मिले होते हैं । ग्रमि- 
व्यंजना काव्य-सुजन का ही एक अ्रंग है । काव्य-परेरणा के भावुक क्षणा में कवि की अनुभूति अत्यन्त 
तीव्र हो जाती है, उसकी निर्मात्री प्रतिमा उद्दीत हो उठती है, उसकी अ्रन्तद्द टि के विस्तार के 
साथ उसकी कल्पना-शक्ति दुःसाहसी बन जाती है और पृथ्वी से आकाश तक का सारा प्रकृति- | 
वैमव उसके लिए हस्तामलकवत्‌ हो जाता है । कवि की अन्तश्वेतना के अनेक अदृश्य खोत 
उन्मुक्त हो जाते हैं. और उसकी पूर्व स्मृतियाँ और पूर्वाचुभूतियाँ उसके मन को नई मूर्तियों, नये 
श्रप्रस्तुत विधानों, नये नाद-स्वरों, नये अर्थो, नई लयों और नये संकेतों से भर देती हें । कवि के 
व्यक्तित्व के निर्माण में जिन तत्तां ने भाग लिया है, वे सब--उसके घुणा-छेष, उसका सू्धम 
चिन्तन और उसकी चुहलें--एक ऐसी कला-कृति को जन्म देते हैं, जो कवि को भी अपने 
व्यक्तित्व से भिन्न एकदम नई साती हे । संक्षेप में, कवि के मन का सौन्दर्य उसके अपने अस्तित्व 
से स्वतन्त्र सत्ता ग्रहण कर लेता हे | 
यह प्रक्रिया एक साथ सौन्दर्यनिष्ठ, सुजनात्मक और व्यवहारात्मक अर्थात्‌ टेकनिकल है | 
इसका आरम्भ, मध्य और अन्त सुनिश्चित है। आरम्भ को हम प्रेरणा कह सकते हें । इस अवस्था 
में कवि--कलाकार किसी माध्यम के द्वारा अपने भाव की अभिव्यक्ति करना चाहता है । दूसरी 
अवस्था में वह अभिव्यंजना-कला की ओर विशेष जागरूक रहता है और अन्त में वह निश्चित 
कला-कृति के निर्माण में समर्थ हो जाता है | यह सारी सुजनात्मक प्रक्रिया एक सम्पूर्ण प्रक्रिया 
है । परन्तु कला-कृति पूर्ण होने पर भी अपने बाहर प्रसारित होती है । कलाकार मी मनुष्य है 
साधारण प्राणी है और वह भी अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उसका माध्यम हैं शब्द, , 
जिनके पोळे श्रर्थो, भावनात्मक सम्बन्धों, ऐतिहासिक प्रकरणों, सन्दर्भो और मंगिमाश्रों एवं दि 
कोणं की एक विस्तृत भूमि हे । फलस्वरूप जिन शब्दों का प्रयोग कवि अपनी अल॒भूति 
पूर्णतम व्यंजना के लिए करता है, वही दूसरे के लिए विशेष अर्थ देने में :भी समर्थ होते है | 
इस प्रकार सुजन के द्वारा कवि आत्माभिव्यंजना में ही समर्थ नहीं होता; वह पर-बोधक भी ब 
जाता है | इसमें सन्देह नहीं कि कवि का पूरा व्यक्तित्व सुजन में डूब जाता है, माध्यम न 
उपयोग और उसकी सम्भावनाएँ उसे अद्भुत आनन्द से भर देती हैं और जब वह इस प्रकिया म 
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: सफल होता है तो उसकी सारी अनुभूति ही कला-कृति का रूप ग्रहण कर लेती है । कुछ भी 
अवशिष्ट नहीं कचता । परंतु फिर भी उस कला-कृति को एक ओर उसके मूल खोत, उसकी पृष्ठभूमि 
और उसकी सर्जन-यक्रिया से और दूसरी ओर उसके साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों 
से सम्बन्धित किया जा सकता है | हम उसे परम्परा-से आबद्ध कर सकते हैं, अथवा परम्परा की 

-दी हुई उसकी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं | या तो इम उस रचना से आनन्द ग्रहण कर . 
सकते हैं, या उसके गुण-दोधों को उन्मुक्त कर सकते हैं | इस तरह कला-क्ृति के एक ओर कवि 
है, दूसरी ओर जागरूक सहृदय पाठक या ्रालोचक | - र 

कला-कृति का विश्लेषण करते हुए भी हमें पहले कवि की प्रतिभा, उसके रूप, उसकी 
स्फूर्ति के सम्बन्ध में विचार करना होता है । क्यों प्रतिभा विशेष अवसर पर विशेष प्रकार-से 
क्रियाशील होती है, क्यों वह सदैव क्रियाशील नहीं रहती, क्यों विशेष कवियों और कलाकारों का 
व्यक्तित्व सदैव प्रवहमान रहता दै, जड़ीभूत नहीं हो जाता--ऐसे अनेक प्रश्‍न हैं .जिनका उत्तर 
देना आज कुछ कठिन है । हमारे देश में प्रतिभा को संस्कार अथवा वोसना की उपज माना गया 
है और उसको पूर्व जन्मो से सम्बन्धित किया गया हे । परन्तु क्या हम आधुनिक मनोविज्ञान के 
अनुसार इस सुजनात्मक प्रतिमा की व्याख्या नहीं कर सकते ! प्रत्येक प्राणी में सर्जनात्मक स्फूर्ति 
का निवास है | इसका एक रूप प्रजनन है । क्या रस इसी प्रकार की कोई सर्जनात्मक स्फूर्ति नहीं 
है १ सामान्य मनुष्य को कला-कृति से जो रसाजुभूति मिलती है, वह क्‍या इससे नितान्त मिन है १ 
आधुनिक मनोविज्ञान ने मनुष्य के मन को दो भागों में बॉट दिया हे--चेतन . _और 
अवचेतन । फ्राइड का कहना है कि चेतन मन अक्रियाशील है, अवचेतन मन विशेष क्रियाशील 
है । मनुष्य की चेतन क्रियाओं के भीतरी तल में अवचेतन की प्रेरणाओं, स्फूर्तियों और क्रियाओं 
का ही विस्फोट है | प्रतिमाशाली कवि और कलाकार भी सामान्य मनुष्य है यद्यपि उसे विशेष 
सर्जन-शक्ति प्रात्त है । उसके परिवेश्न के तत्त्व अर्थात्‌ उसकी आवश्यकताएँ, स्कूर्तियाँ, सीमाएँ, 
परिस्थितियाँ इत्यादि उसकी अभिरुचि के निर्माण में भाग लेते हैँ । उसका अपना परिवार रहता 
है और इस परिवार की जातिगत अथवा वगंगत एबं स्थानीय कुछ विशेषताएँ, रहती हैं । उसकी 
प्रतिक्रिया, उसका ज्ञान, उसका विशेषत्व, उसका व्यवहार आर जीवन-दशंन सब निश्चित रहता 
है। इसमें से अधिकांश के पीछे उसका वैयक्तिक अथवा समाजगत इतिहास रहता है। यह 
परिवेष्टन ही उसके मन को गढ़ता है । फिर उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका अध्ययन, उसके ज्ञात- 
` अज्ञात निरोध उसके व्यक्तित्व के अनिवार्य अंग बन जाते हैं । कवि-कलाकार का यह व्यक्तित्व ही 
उसकी कला-कृति को विशिष्टता प्रदान करता है । | 
परन्तु इसके अंतिरिक्त और भी बहुत-कुछ है, जो कलाकार अपने परिवेष्टन से ग्रहण 
करता है । उसकी चेतना के विभिन्न स्तरों पर अथवा उसके उपचेतन और अवचेतन मन पर 
अज्ञान, स्मृति, करण-कारणु-सम्बन्ध, भाव-भंगिमा ( दृष्टिकोण ), व्यवहार आर अनुभूति की 
अनेकानेक छापे छिपी या उमरी रहती हैं । ये कवि की त्रन्तःप्रेरणा के अरय खोत हैं। ये 
जातिगत या सार्वभौमिक तत्त्व एक अव्यक्त सच्च के रूप में कलाकार के व्यक्तित्व में सदैव अन्तहित 
रहते हैं । कवि के अन्तर्जगत्‌ का यह भाग साधारणतः सुंघुतति की अवस्था में रहता है, परन्तु जब 
वह एक बार जाग्रत हो जाता है तो वह कवि को अदमनीय स्फूति से भर देता है और उसकी 
कल्पना में ऐसे तत्व समाविष्ट दो जाते हैं, जिनका उसे आमास भी नहीं होता या जो सामान्यतः 
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go आलोचना 


उसके ज्ञान, व्यवहार और चिन्तन के विषय नहीं होते सर्जन के क्षणों में कवि-कलाकार इन्हीं 
अदृश्य खोतों में डुबकी लगाता हे । इससे वह अपने व्यक्तिगत वन्धनों से मुक्ति पा जाता है और 
~ निको दे [हो 
निबन्ध, उन्मुक्त जीवन-चेतना उसकी अनुभूति को नया रूप देने से समर्थ होती है | उसकी कल्पना 
निर्बाध गति से बहने लगती हे । “निर्भारेर स्वप्नभंग? नाम की कविता में थी रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने जिस स्वच्छुन्द, निन्द्‌ जागति का चित्रण किया है कुछ उसी प्रकार.की जागरण-स्फूर्ति कवि को 
पकड़ लेती है । यही अद्ुुत विस्फोट कवि की श्रशरीरी सजन-प्रतिभा को काव्य-शरीर देता है । 
इन क्षणो में कवि का पुनर्जन्म होता है--उसकी चारित्रिक परिसीमा हूट जाती है और उसका 
सम्पूण व्यक्तित्व ही क्रियमाण हो उठता है | इस अवस्था में कल्पना, तथ्य, गीति, लक्षणा के 
तत्त्व एक परिपूण सम्बन्ध-सूत्र में बैंधकर नई कला-इति के श्रविच्िन्न अंग बन जाते हैं | सर्जन 
के अन्त में संसार को जो नई भेंट मिलती है, वह कवि का मानस-पुत्र होने पर भी उसके अपने 
व्यक्तिल से बहुत-कुछ मिन होती है | उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है । जिस अवस्था में 
यह सजन-प्रक्रिया गतिमान रहती है उसे परिपूर्ण समाधि की अवस्था कहा जा सकता है | इस 
अवस्था में ध्येता और ध्येय में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता । यदि समाधि शिथिल है तो रचना 
में आत्मचेतन, शैथिल्य और असन्तुलन रहता है । निस्सन्देह सर्जन के क्षणों में कवि भाव और 
अभिव्यंजना के चेत में तटस्थ बन जाता है | उसकी इसी स्थिति को हम “लोकोत्तर? कह सकते हैं | 
यह सजन कला-कृति का एक छोर है। दूसरा छोर है उसके सौन्दर्य का उद्घाटन, उसका 
कला-कृति के श्रथों की व्याख्या और उसका मूल्य-निर्धारण | यह आलोचना का तेत्र 
| रे समीक्षक क के लिए शिक्षा, अनुभूति, सहवेदन, कला-निष्ठा, जीवन और साहित्य का 
त शान, नई प्रतिभा को पहचानने की शक्ति और नये मूल्य-निर्धारण का साहस अपे- 
नर | ची की स्थापनाएँ उसकी श्रभिरुचि की उच्चता और विशिष्टता पर निर्भर रहती 
हे >> क मांण में वे कलागत मूल्य सहायक होते हैं जिन्हें वह मापद्णड बनाकर चलता 
या भे हे म किसी कला-कृति की विवेचना करता है तब वह कला-कृति सामाजिक तत्त्व 
हे [ता हे | उसे उस कला-कृति तक अनेक प्रकार से.पहुँचना होता है | कला-कृति के पीछे जो 
2 या तथ्य-स्थापना है, उसमें कलाकार का जो स्वप्न मूर्तिमान हुआ है, उसमें अभि- 
पक ह "ये शबो का उसने प्रयोग किया है और इन विभिन्न उपकरणों में वह जिस 
पक तन स्थापित करने में समर्थ हुआ है--ये समीक्षक के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं । इसके 
अतिरिक्त वह विशेष कृति की अन्य समान कृतियों से 
परखता है, उसे वर्गनिष्ठ करता हे अथवा युग और परम 
रसास्व ति ~ 0 
ह वस्तु है तो उसका मूल्य-निर्धारण भी उतना ही महत्त्वपूर्ण हे । आव- 
इस बात की है कि समीक्षक अपने क्षेत्र का पूर्ण अधिकारी हि 
कला-कृति में वह अपने ्रथोँ की स्थापना न करे | ऐसे नि मय य 
ह एसे न धि वक्ष - 
को नया सवे देने में समथ हो सकते ह पक्ष अधिकारी समीक्षक ही कला-कृति 
कला के मानों So 
है । और समीक्षक के मूल्य-निधारण में सार्वभौमिकता हो, यह आवश्यक नहीं 
यह सम्भव भी नहीं है । प्रत्येक युग अपने 
माण करता है । परे पने साहित्यिक दाय के परखने के लिए नये मानों 
पण करता हे | मत्येक नये युग का अपना दृष्टिकोण, 
सित न » अपना स्वप्न, अपना पहलू होता 
। हात के चारों ओर समीक्षा के अनेक परत जम जाते हैं । यही 


परा से सम्बन्धित करता है | कला-कृति का 
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तुलना करता है, उसे नये-पुराने मूल्यों पर ' 


TE DS SRE 


रचना के स्रोत अर समीक्षा के मानदणड ४१ 


नहीं, सैद्धान्तिक समीक्षा भी सदैव अपरिवर्तनशील नहीं रहती | कला के जन्म, उसकी प्रकृति, 
उसके प्रकार, उसके माध्यम और उसकी श्रभिव्यंजना-शक्ति आदि के सम्बन्ध में भी विचार बदलते 
रहते हैं । परन्तु बदलते हुए मानों और विचारों से श्रेष्ठ कला-कृतियों को हानि नहीं पहुँचती | 
श्रेष्ठ कला-कृतियाँ जड़ नहीं होतीं । वह जीवन ओर चेतना से ओत-प्रोत रहती हैँ | उनका अपना 
इतिहास बन जाता है ।' प्रत्येक युग में उनका सौन्दर्य वृद्धिमान हो जाता है और प्रत्येक नया युग 
. उनमें नया जीवन-सन्देश दूइ लेता है | काव्य-समीक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कला-कृति 
के इस प्रवहमान सत्य को अपने युग की वाणी दे । कलाकार के. मन की प्रारम्भिक श्रस्पष्ट रसानु- 
भूति से लेकर परिपूर्ण कला-कृति तक का बृहद्‌ क्षेत्र उसके लिए दपण की तरह उज्ज्वल होना 
प्वाहिए । उसे यह भी जानना चाहिए कि कला-कृति का सोन्दर्या्मक, रचनात्मक, कलात्मक 
ओर समीक्षात्मक मूल्यांकन वस्तुतः उसके ग्रथ, सौन्दर्य और रूप का प्रसार-मात्र है | 

वस्तुतः कला-क्कति को कई कोणो से देखा जा सकता हे । कलाकार के लिए वह उसके 
व्यक्तिगत जीवन का एक अंश, उसका एक ग्रविभाज्य अनुभव, उसके मानस का एक अखण्डित 
अंग है । मनोविज्ञान के विद्यार्थी को उसमें मन की विभिन्न प्रक्रियाओं का संयोजन महत्त्वपूर्ण 
जान पड़ेगा | साहित्यिक, सहृदय या समीक्षक के लिए वह वाणी का एक विशिष्ट प्रयोग है 
रौर उसकी सफलता-असफलता को वह रस, अलंकार, छन्द, गुण, बृत्ति और ध्वनि की कसोटी 
पर आँकता है | समाज-विज्ञानी उसमें सामाजिक चेतना देखता है अथवा उसे समसामयिक जीवन 
से सम्वन्धित करता है। वह वर्ग-प्रेरणा को साहित्य-प्रेरणा से कहीं श्रधिक महत्त्व देता है | 
उसके लिए. कलाकार और उसकी कला-कृति परिवेष्टन से बाहर की उपज नहीं है और इस परि- 
वेष्टन में कमी-कमी मानव-जाति का सारा विकास सिमट आता है । समीक्षक की दृष्टि से वह 
ऐसा केन्द्र विन्दु है, जो उसे नये तथ्यों की ओर उन्मुख करता है अथवा पुराने तथ्यों और अभि- 
रुचियों के लिए, कंचन-कसौटी का काम करता है। इन सब दृष्टिकोणों से स्वतन्त्र भी कलाकृति 
` का अस्तित्व है | उसमें एक अति भावुक, प्रबुद्ध, जागरूक आत्मा वा संवेदन आलेखित हे | 
वह स्वयं एक विशिष्ट इकाई है । | 

फलतः काव्यालोचन के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण का आग्रह वांछुनीय नहीं हे । उसमें 
काव्य-सुजन की प्राथमिक अनुभूति से लेकर कवि के व्यक्तित्व, रचना के साहित्यिक ओर मनोवेशा- 
निक पक्ष, उसके सामाजिक परिवेष्टन, उसकी ऐतिहासिक और मूल्यगत विशेषता और उसकी 
युग-निष्ठा तक सब-कुछ ग्राह्य है । एक तरह से वह कवि के मन का पुनर्निमाण हे । साहित्य- 
समीक्षा में स्चना के विविध शास्त्रीय उपकरणों को विश्लेषित और संश्लेषित किया जाता है, 
परन्तु यह वस्तुतः कृति के आलोचन का एक अंग-मात्र है। आ्राज इस बात की आवश्यकता है 
कि हम विशुद्ध शास्त्रीय समीक्षा से वाहर जाये और रचना में साहित्यकार की मनःप्रदृत्त, उसको 
वर्ग-चेतना और युग-धर्म का प्रतिबिम्ब खोजें और उसे परम्परा और परिवेष्टन से पूर्णतया 
सम्बन्धित करते हुए भी उसमें कवि की स्वतन्त्र, उदात्त और मौलिक स्फूर्ति की स्थापना करें। 
परन्तु यह भो आवश्यक है कि हम नये-नये “वादों? में कृति के साहित्यिक सोन्दय को खो न दें और 
हमारे लिए कवि का भौतिक परिवेष्टन ही सब-कुछ न हो जाय । . प्रत्येक क्षेत्र की तरह समीक्षा 
के क्षेत्र में भी सम्यक्‌ दृष्टि की आवश्यकता है । च्य | 
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डॉक्टर एजाजहुसेन न डर 
उटू-कविता में राष्ट्रीय भावना 


उदूः के जन्म के पूर्व और शताब्दियों वाद भी हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयीग का वह क नहीं था 
जिसको आज दुनिया राष्ट्रीय जीवन समभती है । स्वयं यूरोप भै राष्ट्रीयता की आ मु कल्पना 
शव्त्रीं शताब्दी के उत्तराद्ध से मानी जाती हे । इसकी नींव कुछ पहले पड़ चुकी थी, लेकिन 
राष्ट्रीयता की इस नई कल्पना कों फ्रान्सीसी क्रान्ति से शक्तिशाली सहारा मिला । उसके स्वरूप 
के लिए किसी देश की जनता का, एक उद्देश्य के साय एक केन्द्र पर एकत्र होकर शासन-प्रवन्ध 
के लिए सक्रिय कदम उठाना आवश्यक सममा गया । इसके अतिरिक्त और दूसरी शर्तें भी राष्ट्रीय 
कल्पना के लिए आवश्यक समझी गइ, जिनसे सम्प्रति हमारा कोई प्रयोजन नहीं । कहना तो केवल 
यह है कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता की वर्तमान कल्पना उस समय प्रस्तुत न थी, जब उदू -साहित्य 
की उत्पत्ति हुई | उस समय राष्ट्रीय भावना के लिए स्वदेश-प्रेम बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु थी। एक 
- हिन्दुस्तानी के. लिए हिन्दुप्तान से प्रेम रखना, यहाँ की ऋतुश्रों, दृश्यों, फल-फूलों आदि में 
दिलचस्पी लेना, यहाँ के लोगों को प्यार करना, यहाँ की भाषाओं को अपनाना ओर इसी प्रकार 
की कुछ दूसरी मान्यताएँ थीं, जिन्हें हम उस समय की राष्ट्रीयता के तत्त्व मानकर उदू" की जाँच- 
पड़ताल करना चाहते हैं । 
उदू* की उत्पत्ति और उसके विकास के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए यह अनुभव होता 
है कि जब बाहर से आने वाले मुसलमान यहाँ आये और आकर बस गए तो उनको लोगों से 
मिलने-जुलने और बातचीत करने की आवश्यकता पड़ी । यहाँ के लोगों को भी उनकी भाषा 
समझने की आवश्यकता पड़ी | कालान्तर में बाहर से आने वालों की भाषा और शब्दों से मिल- 
कर हिन्दुस्तान में एक नई बोली का रूप बनने लगा, जिसकी नींव हिन्दुस्तान ही के बनाये हुएं 
व्याकरण पर रखी गई । धीरे-धीरे एक मुद्दत के बाद भाषा तैयार हो गई । चूँ कि भारत में वाहर 
से आने वालों का प्राधान्य उत्तर की ओर था इसलिए इस बोली का प्रारम्भ उत्तर भारत से हुआ, 
परन्तु कुछ ऐसे संयोग उपस्थित हुए कि एक अरसे के बाद उत्तर के स्थान पर यंह बोली दक्षिण 


` _ में फलने-फूलने लगी । दक्षिण में इस बोली को फैलाने वाले ऐसे सुफी बुजुर्ग ओर उदार हृदय 


बादशाह ये जिनके विचार बढ़े व्यापक थे | सूफ़ी अपने सिद्धान्तों के कारण धर्म के पाश में ऐसे 
नहीं बंधे थे जैसे गैर सूफ़ी | वे सदा से स्वतन्त्र विचार वाले और मिलनसार थे । अपने विचारों 
को फैलाने के लिए उन्होंने दक्षिण की भाषाओं में फारसी शब्द मिलाकर तेजी के साथ दक्षिणी 
भाषाओं में अपने सिद्धान्तों का वर्णन प्रारम्भ किया | वे सिद्धान्त क्या थे इसका वर्णन करना 
बेकार है | अभीष्ट केवल यह बताना है क्रि उन्होंने और बातों के अतिरिक्त धर्म में रुढ़ियों से 
विद्रोह किया । दूसरे धर्मों की भी सराहना की | उनके दृष्टिकोण को सममने की चेष्ठा की । उनके 
यहाँ से भी विचारों. का अवगाहन किया और उनकी विशेषताओं पर अपने यहाँ मान्यता 


श्र 
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स्थापित कां । बादशाहा की भी यही दशा थी। वे सचमुच वादशाह थे, विशेषतः सुल्तान मुहम्मद 
अली कुतुबशाह शाहनशाह, जो अक बर का समकालीन था आर उदू' का पहला ग्रन्थकार कवि । 
इस वंश के बादशाह भारतीय थे । वे बाहर से नहीं आये थे । इसलिए भी उन लोगों को अपने 
देश से प्रेम, उसके प्राकृतिक दृश्यों से प्यार और उसमें बसने वालों के प्रति आकर्षण था । अतः 
कवि-बादशाह के काव्य-संग्रह में भारत के फर्लो-खजूर, नारियल, जामुन आदिका उल्लेख बडे 
जोर-शोर से किया गया है । ऋतुओं मैं वसंत और ग्रीष्म पर विशिष्ट कविताएँ, मिलती है । भारत 
की विशेष खियों का भी मनोरंजक उल्लेख है । इसी भाँति उसके समकालीन आर परवर्ती सूफ़ी 
कवियों ने कट्टर धार्मिक मुसलमानों के विरुद्ध बहुत-कुछ आवाज उठाई । भारत के दूसरे धर्मों का 
भी सम्मान किया और उनको समझाने की कोशिश की कि वे अन्य धर्मों को भी सममे । तात्य 
यह कि कविता और गद्य दोनों का ही पोषण इसी वातावरण में हुआ । प्रारम्भ से ही उदू भाषा 
भारत के विभिन्न तत्वों के प्रति आकर्षित होने लगी थी। सूफियों ने अपनी मिलनसारी और 
उदारता से इस वृत्ति को बहुत विस्तृत कर लिया था। जव इस भाँति नींव पड़ी तो यह केसे 
सम्भव था कि उदू' अपनी इस उत्तम परम्परा को भी न आगे बढ़ाती ! परन्तु इन परम्पराओं को 
अधिक विकसित करने का अवसर इसलिए न मिला कि यहाँ के लोग किसी विशेष राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
या आन्दोलन के साथ उस समय नहीं चल रहें थे; फिर उदू* कविता में गज़ल का दौर इस 
प्रकार चलता गया कि साहित्य की अन्य प्रदृत्तियाँ उसके प्रकाश में घुँघली पड़ गई । गजल का 
विशिष्ट विषय सौन्दर्य और प्रेम था । उसको राष्ट्रीयता अथवा राजनीति से कोई विशेष सम्बन्ध 
न था । परन्तु प्रेम के ही सिलसिले में अथवा अन्य कारणों से प्रभावित गजुलों में ऐसे तत्त्व मिल 
जाते हैं जिनमें देश-प्रेम, जन-साधारण के प्रति आकर्षण; मानवता का सम्मान अत्यन्त गौरवपूर्ण . 
हैं । पुराने कवियों के कुछ उदाहरण निम्न हैं. : 
१. सुफ़लिसी सब बहार खोती है । 
मर्द का एतबार खोती है । (वली) 
२, मत सहल हमें समझो फिरता दै फलक बरसों, 
तब खाक के परदे से इन्सान निकलते हें । (मीर) 
३. मीर के दीनो मजहब को अब पूछते क्या हो, इनने तो 
क़शक़ा खींचा, देर में बेडा, कब का तके-इस्लाम किया । (मीर) 
३. दुनियाँ तमाम गर्दिश इफलाक से बनी । 
माटी हज्ञार रंग की इस चाक से बनी । (सौदा) 
४. मदरसा या देर था या काबा या बुतखानाथा । 
हम सभी मेंहमाँ थे वाँ एक तू ही साहेबखाना था॥ 
उत्तर भारत मै जब उदू' के फलने-फूलने का समय आया तो राजनीतिक उत्पातों ने 
सारे देश की शान्ति ही नष्ट कर दी। औरंगजेब के पश्चात्‌ सन, १७०७ से इस देश में वह 
राजनीतिक घुड़दौड़ रही कि सारा वातावरण अन्धकारमय हो गया। कमी भारत की सल्तनत के 
लिए शहज्ञादों का आपस में युद्ध करना, एक भाई का दूसरे भाई को मार डालना; कमी राजपूतों 
से हाथापाई, कभी सिखों से लड़ाई, कभी मराठ का आक्रमण--ये सत्र आये दिन की घटनाएँ. 
ऐसी हो गई थीं कि सारे देश में लपटें उठ रही थीं। अमीर-गरीब, मंदे-आरत समी की _ 
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जिन्दगी दूमर हो गई थी । केन्द्रीय सत्ता का इस प्रकार मिखर जाना कोई साधारण वात न थी | 


आर सबसे बड़ा बज्रपात तो नादिरशाह का आक्रमण था, जो सन्‌ १७३६ ई० में प्रलय बनकर. 


भारत मैं आया । उसकी लूट-मार, इत्या और विध्वंस ने दिल्ली की जो दुदेशा की वह सत्रको ज्ञात 
है । उत्तरी भारत के अधिकतर भाग और विशेषतः दिल्ली तक के लिए तो नादिरशाह एरम-त्रम 
से कम न था । उसके आने से राज्य और देश की तप्राही कई प्रकार से अपनी सीमा को पहुँच 
गई । इस पृष्ठभूमि में दिल्ली का साहित्यिक-समाज क्या रह गया होगा रौर साहित्य किस प्रकार 
फूला-फला होगा, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है । परन्तु इस वातावरण में भी उदू“-साहिस्य 
बढ़ता रहा, तूफानों में पलता रहदा | जीवन की करवट कान्ति के भूले में उसे लोरियाँ देती रहीं । 
स्पष्ट है कि इस परिस्थति में खुदा के अतिरिक्त और कोन याद श्राया होगा ! देश के विनाश ने 
लोगों की आँखें खोल दी थीं। कितना भी पाषाण-हृदय व्यक्ति क्यों न होता अपने देश की 
बरबादी पर अफसोस किये बगेर न रह सकता । और कवि तो अत्यन्त कोमल हृदय वाला और 
अनुभूतिशील होता है | वह आठ-आठ आँसू, रोने से कत्र रुक सकता था । इस परेशानी में 
शायद कविता ही अधिकतर लोगों का दद भुला सकती थी । अतः लोग कवियों से सान्त्वना 
प्राप्त करने के लिए बहुत-कुछ निकट आते जा रहे थे ओर हमारे कवि भी समयानुसार देश की 
दुर्दशा पर कविताएँ लिखते रहे | इन कविताश्ों में केवल देश का मर्सिया नहीं था; बल्कि लोगों 
की अवनति, चरित्र के पतन, शासन की दुर्बलता हर वात पर इन कविताओं में आलोचना प्रस्तुत 
रहती थी | यह नहीं कि किसी एक कवि ने काम किया, बल्कि हर उल्लेखनीय कवि ने इस प्रकार 
कविताएँ लिखीं। इन कविताओं को उन्होंने शहर आशोब? कहा, जिसमें अपने शहर के परदे 
में सारे देश की दुदंशा का दुःख मोजूद हे । हातिम, मीर, सौदा, नजीर, जुरग्रत आदि हर एक 
के यहाँ ऐसी कविताएँ मिलती हैं | उदाहरण के लिए सौदा की प्रसिद्ध कविता के कुछ शैर देखिए, 
तो अ्रन्दाज़ हो कि इन लोगों ने उस जमाने में, जब राष्ट्रीयता का कोई संगठित विचार भी न था, 
क्या क्या कहा हे | इस कविता में उन्होंने बताया है कि शरीफों और बुद्धिमानों की कद्र खत्म हो 
गई है | लोगों का स्वाभिमान नष्ट हो चुका है। प्रेम और सौहाद्र' का पता नहीं, स्वार्थ और 
` ष्का दोर है। चैन ज़माने से उठ गया है | इस कविता को उन्होंने इस प्रकार प्रारम्भ किया है : 
कहा में थाज ये सौदा से क्‍यों तू डावाँडोल। 
फिरे हैं, जा कहीं नौकर हो ले के घोड़ा मोल । 

लगा वो कद्दने वे उसके जवाब में दो बोल । 

म = जो में कहूँगा तो. समफेगा तू कि हे ठिठोल । 

बता कि नौकरी बिकती है ढेरियों या - तोल ॥ अ 


कवी है मुल्क में मुफसिद, अमीर हैं सो जईफ, 


ट रके कहाँ जो हमें दे के हों उन्होके हरीफ, 
न कुछ रथीभ्र में हासिल न दुरमियाने खरीफ, 


, जो आंमि अब हैं सुहालात पर सो यों हैं जईफ 
कि जिस तरह करिसी हाकिम के घर गवार हो ओल । 


इसी तरह तबाही बयान करते-करते श्रमीरों का उल्लेख करते हैं तो कहते हैं : 
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जो कोई मिलने को गाहै उन्होके घर आया, 
मिले ये उससे गर श्रपना दिमाग खुश पाया, 
जो जिक्र सल्तनत उसमें को दरमियां लाया, 
उन्होंने फेर के अधर से मुंह ये फ़रमाया, 
खुदा के वास्ते भाई कुछ आर बातें बोल । 
कुछ आगे चलकर सेना की दुदंशा का वर्णन वे यों करते हैं : 
पड़े जो काम उन्हें तब निकल के खाई से 


रखें घो फौज जो मोटी फिरे लड़ाई से, - 


पियादा है सो डरे सर सुडाते नाई से, 
सवार गिर पड़े सोते में चारपाई से 
करे जो ख्वाब सें घोड़ा किसी के नीचे अलोल । 
न सर्फ खास में आमद न खालसा जारी, 
सिपाही जा सुतसद्दी सभों को बेकारो, 
अब आगे दुफ्तरे तन की में क्या कहूँ ख्वारी, 
सबाले दुस्तखती फाइ करके पंसारी-- 
किसी को झवले दे बाँधकर किसी को कटोल । 
सो क्या वो नौकरी, कटती है जिसमे यों औकात, 
मिले है पेट को रोटी सो रो-रो आधी रात, 
जो चाहें तन ढपे इसमें सिर आगे पीछे हात, 


आर उसपे यह कि वो तब ठहरे रोजे मौजूदात, ` 


जो पाँचों बाँधे हें हथियार और छरी पिस्तौल ॥ 


किसी के याँ न रदा आसिया से ताब उजाग, 
हजार घर में से एक घर में अब जले हैं चिराग, 
सो क्या चिराग वो घर है घरों के राम से दारा; 
आर उन मकानों पे हर सिम्त रंगते हैं. उलाँग, 
जहाँ बहार में सुनते थे बैठकर हिंडोल। 
खराब है वो इमारत क्या कहुँ तुझ पास, 
कि जिनके देखे से जाती रही थी भूख और प्यास, 
आर अब जो देखो तो दिल होवे जिन्दगी से उदास, 
अजाये गुल, चमनों में कमर कमर हवै घास, 
कहीं सतून पड़ा है कहीं पड़े मिरग़ोल। 
ये बाग खा गई किसकी नजर नहीं मालूम, _ 


न जाने किनने किया इस जमी पे मक्रदर्मे शूस, | 


जहाँ थे सवो सनोबर अब उस जगह है जकूम, ० 
मची है जाग जगन सेते अब चमन में घूस, 
गुलों के साथ जहाँ बुलबुले करें थो किलोल । 
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जहानाबाद तू कब इस सितम के काबिल था, ' 
मगर कभू किस आशिक़ का यह नगर दिल था, 
क्कि यों उठा दिया गोया कि नवशे बातिल था, रि 
अजब तरह का ये बहरे जहाँ पे साहिल था, 
कि जिसकी खाक से लेती थी खल्क मोती रोल । 

स्थानामाव के कारण यहाँ पूरी कविता नहीं दी जा सकती, इधर-उधर के कुछ उकड़े 
आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं । इससे आपको ग्रन्दाज हो सकता है कि उस समय के कवियों ने 
भी देश के हर वर्ग को दृष्टि के सामने रखा था.। अन्तिम बन्द में जहानाबाद के जिस स्तर का 
उल्लेख है उसके महत्त्व को कोई सुला नहीं सकता | सम्भवतः यह मरन उठे कि ` जहानाबाद्‌ 
अर्थात्‌ दिल्ली का ही उल्लेख क्यों किया गया । उत्तर यह हैं कि उस समय दिल्ली की तबाही 
सारे देश की बरबादी का चित्र प्रस्तुत कर रही थी। जहाँ केन्द्रीय शासन था, जहाँ ग्रधिक-से- 
अधिक शान्ति होनी चाहिए थी जब वहाँ की दशा यह हो तो दूसरे भागों का अनुमान इससे 
कर लीजिए । सौदा | ( जिनके ये शेर हैं । ) संयोगवश शाही सेना में भी नोकर रह चुके ये। 
इसलिए. उनको सेना आदि की दशा मली भाँति ज्ञात थी। इन काव्यों के अतिरिक्त उदू के 
अन्य साहित्यिक रूपों में भी स्थान-स्थान पर समय की दशा का परिचय मिलता हे | 
और कवियों के स्वतन्त्र विचारों का पता चलता है | उदाहरणतः वली ने सूरतनगर पर एक 

- कसीदा कहा । नजीर अरकबराबादी ने हिन्दुओं के त्योहारों पर उसी जोर के साथ कविताएँ. रुचीं 
जैसे मुसलमानों की ईद आदि-पर । होली, वसन्त ओर इसके अतिरिक्त मेले-ठेले पर, जिनका 
जनता से सम्बन्ध है, बराबर कुछु-न-कुछ कहते रहे । कृष्णजी की प्रशंसा में उन्होंने बड़ी लम्बी 
और अच्छी कविता लिखी है । इनके अतिरिक्त समाज की दूसरी विशेषताओं को भी उन्होंने अपनी 
रचनाओं में स्थान दिया । तात्य यह कि उत्तर भारत में उत्पातों के साथ उदू' अपना रंग बनाये 
हुए आगे बढ़ती रही रही । साथ ही इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे तत्व भी 
आते रहे जिनका सम्बन्ध राष्ट्रीयता से नहीं बल्कि “व्यक्तित्व से हे । परन्तु यह न समझना 
म्चाहिए कि उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन श्रथवा ऐसी विचार-घाराएँ किसी संगठित रूप में भारत 
में प्रचलित थीं। अपने-श्रपने ढंग से लोग सोच और लिख रहे थे । साहित्य में भी इसी तरह 
की झलक मिलती है । 

* इस युग के कवियों का देश-प्रेम इस सीमा तक था. कि जब तक सम्भव हुआ राजाशी 
को भी यह अवसर न दिया कि मात्र रुपये के कारण अपनी भूमि छोड़कर चले.जाने के लिए 
उन्हें आकृष्ट कर सके | ,सोदा ने उजड़ी हुई दिल्‍ली को वैभवशाली लखनऊ से श्रेयस्कर माना, 
बादशाह के बुलाने पर भी काफी अरसे तक दिल्ली में पड़े रहे । नजीर अकबराबादी को आगरा 
से कहीं जाना जिन्दगी-भर पसन्द न हुआ | हैदराबाद के दरबार से बुलावा आया पर वह न गये । 


अपनी फकीरी में मस्त रहे | “मीर ने जब विवश होकर दिल्ली छोड़ी और लखनऊ की राह ली. 


तो उनकी भावनाओं की कल्पना इस छोटी-सी कविता से की जा सकती है, जिसको कहा जाता 


है कि लखनऊ पहुँचने पर उन्होंने मुशायरे में पढ़ा था | लखनऊ वालों की छेड़-छाड़ पर उन्होंने 
सबको सम्बोधित करके कहा : : [ 


क्या बूदोबाश. पूजो हो. पूरव के साकिनों। 
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हमको गरीब जान के हँस-हँस पुकार के। 
दिएली जो एक शहर था आलम में इन्तिखाब, 
रहते थे सुन्तखिंब ही जद्दा रोजगार के। 
जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, 
हम रहने वाले हैं उसी उजडे दयार के। 
स्वदेश-पूजा का यह दृष्टिकोण पुराने समय में कुछ विचित्र-सा थां.। जो जिस जगह 
रहता था उतने ही को अपना देश समभता था; जिस शहर में, ओर कभी-कभी जिस कस्बे में 
लोग रहते ये उसीको अपनी मातृभूमि मानते थे | उसके साथ स्वदेश में रहकर भूखों मरना, 
देश छोड़कर दूसरे नगर में खाने-कमाने के लिए जाने से अच्छा समझते ये | अतः मीर, नजीर, 
सौदा आदि ( जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया.) जहाँ अपनी मातृभूमि समभते थे वहाँ 
से हिलना अनुचित मानते थे | इस दृष्टिकोण को आज संकुचित सम या उसका मजाक उड़ाए, 
किन्तु बात कुछ इसी प्रकार की थी । आधुनिक युग में हाली ने इस बुराई को दूर करने की चेष्टा 
की । उन्होंने अपनी मसनवी हन्ने वतन? में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि देश-प्रेम इसे नहीं 
कहते कि अपने घर में वेकार पड़े रहिए, और दूसरी जगह जाने की न सोचिए, | देश-ग्रेम की 
अभिव्यक्ति विभिन्न. रीतियों से हो सकती है । हाली के वाद इक्बाल ने प्रारम्भ में इस दृष्टि 
की बनाये रखने की चेष्टा की, बाद में उन्होंने इसका अत्यन्त विरोध किया और कहने लगे कि 
स्वदेश कोई विशिष्ट स्थान नहीं, दुनिया का प्रत्येक भाग स्वदेश है । वे पुकारने लगे कि “सुसलिम 
हैं इम वतन है सारा जहाँ हमारा ।” मैं यहाँ स्वदेश-पूजा के दृष्टिकोण पर बहस नहीं करना 
चाहता । वताना केवल यह है कि पुराने समय में विचार-घारा क्या थी अर अब क्या है । जिस 
युग में जिस कवि ने स्वदेश-प्रेम की अभिव्यक्ति की है वह अपने समय के अबुसार सही हो 
सकता है और हमारे पुराने कवियों ने जो कुछ लिखा है वह देश-प्रेम के दृष्टिकोण के विवाद से 
अलग अपने स्थान पर सराहनीय वस्तु थी । वे अपनी मातृभूमि की रीतियों, उंसके-दृश्यों आदि से 
प्रभावित थे भ्रौर दिल खोलकर उस पर कविताएँ. लिखते थे तथा किसी विशेष घमं अथवा सम्प्रदाय 
से आक्रान्त होकर चुप न हो जाते थे । | 
प्राचीन एवं आधुनिक युग की सीमान्त-रेखा भारत की एक जबरदस्त ऐतिहासिक घटना 
है, जो सन्‌, १८५७ में विदेशी राज्य के विरुद्ध हुई । इस विद्रोह में सदा से अधिक मारत की जनता 
ने विदेशी राज्य के विरुद्ध एकदिल होकर आवाज या तलवार उठाई थी । बिना किसी विवाद के हम 
इसे राष्ट्रीय आन्दोलन मानते हैं और समभते हैं कि जो प्रयास किया गया था वह राष्ट्रव्यापी था | | 
जन-साधारण एवं विशिष्ट वर्ग दोनों ही समान रूप से इसमें भाग ले रहे थे । परिणाम जो-कुछ 
हुआ वह सब जानते हैं । पर यह भी समभते हैं कि पराजय के बावजूद भी. भारतवासियों को एक 
केन्द्र पर किसी राष्ट्रव्यापी कार्य के लिए. इकट्ठा करने का रास्ता खुल गया । इस आन्दोलन की 
प्रतिक्रिया उदू साहित्य में कहाँ तक मिलती है इसको आँकना यहाँ:तो सम्भव नहीं परन्तु विहंगम 
दृष्टि से हमें यह अवश्य देखना है कि उदूः की राष्ट्रीयता ने कहाँ तक अपनी भुजाओं को इस 
आन्दोलन से सशक्त किया और इस सिलसिले में उद्‌-साहित्य को क्या लाभ हुआ।  . 
सन्‌ १८५७ या उसके आस-पास के काल का प्रभाव उदू -साहित्य पर न पड़ना असम्भव 


था, क्योंकि उदूः की प्रकृति और बत्ति के अतिरिक्त ऐसे शासक मी ये, जो उदू के कवि और मारत ; i 
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के लोकप्रिय बादशाह थे | उनके जीवन पर सीघे इस घटना का प्रभाव पड़ा । दिल्ली में बहादुरशाह 
'जफ़र? और लखनऊ में वाजिदश्रलीशाह विदेशी राज्य के साथ जिस तरह तबाह हुए उसके बताने की 
आवश्यकता नहीं । उनका राज्य गया, स्वतन्त्रता गई, देश छूटा, घर से बेघर हो गए | इन 
दुर्घटनाओं के वाद भी इन कवि-बादशाहों की वाणी बन्द केसे हो सकती थी इन लोगों ने अपनी 
विपत्ति का वर्णन किया और अपनी प्रजा तथा अपने देश का मी दर्दनाक हाल सुनाया । उनके शेरा 
के अतिरिक्त भी हमको उदू “साहित्य में ऐसा काव्य मिलता है जो १८५७ के हत्याकाण्ड, लूट- 
मार और तबाही का चित्र उपस्थित करता है । इसी जमाने में मुन्शी मुनीर शिकोहाबादी बड़े 
प्रसिद्ध कवि हुए | उनको भी राज-द्रोह मे अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था | उनकी जवान से 
कुछ उस समय की दशा की कल्पना कीजिए कि हमारे कवियों का सोचने का ढंग क्या था ; 
अमीरों से बलायें गद पहुँची उन ग़रीबों तक, र 
कि बेदरदी व ज्ञोफ़ेहाल में जिनका नहीं सानी । 
अदालत इन दिनों ऐसी बढ़ाई है जमाने ने, 
कि शमशीरों गुलू पीते हैं एक ही घाट पर पानी । 
बनाई बेड़ियाँ तलवार को तुइवा के. गदू ने, 
क्रिया अरबावे जौहर को हरेक हीले से जिन्दानी । 
बहादुर. नौहागर हवै मातमें मरगे शुजाअत में, 
वजाये'.नारये शेराना सीखे मरसिया ख़ानी । 
जहाँ देखी सड़क पर मजमये वहशत की कसरत है, 
नजूर . भाता है हर मेले में रंबोहे परेशानी । 
अदाळे/ से मिली है चुरा दो, बूमो जागा की डिगरी, 
` हुई हे. ज़ब्त मिलके बुलबुलो ताऊसे बुस्तानी । 
` ~` युल्रिस्ताने अरम में धूम है मरघट की दावत की, 
तकल्लुफ से हैं केसरबाग में घूरे की मेहमानी । 
र Fd र सींचे हैं कि सारे भारत में मौत नजर आती है, जहाँ देखो लोगों 
खून वहने का यह हाल है कि: . 
अ कुटी सुरखी सड़क पर जानते हैं देखने वाले, 
हुआ है खूने नाहक से यह फ़रशे खोक अफ़शानी । 
न os ह लोरे बच्चे किस तरह मौत की' नींद सुलाये गए । औरतों 
मीन “| इस प्रकार कें वर्णन उदू-साहित्य में भरे पड़े हैं । स्थाना- 
भाव के कारण हम अधिक उदाहरण नहीं दे सक्ते। . हि 
सन्‌ १८५७ तक उदू" में गज़लों का प्राधान्य था, और वस्तुएँ अपेक्षाकृत कम हैं । 


परन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय और गजल की विषय-वस्तु पर विचार किया जाय तो साहित्य में 
राष्ट्रीयता के तत्त्व काव्य के इस रूप में ्न्य रूपों से कम नहीं । गजल का विशिष्ट विषय प्रेम 
था और प्रेम भी वह जो प्रकाशमान हो, जिसके द्वारा मनुष्य संकुचित दृष्टि की परिधि से छूट 
जाता है। मानव-मात्र के ति श्रचुरिक्त होती है और धर्म एवं सम्प्रदाय की रकावटें दूर हो 


जाती हैं । प्रेम का अंश इतना बढ़ जाता है कि वह हर वस्तु को प्रेम की ही दृष्टि से देखने 
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लगता हे । सामाजिक रूढ़ियाँ, जो मनुष्य को मनुष्य से मिलने नहीं देती, उनसे वह विद्रोह करता 
है। इसके अतिरिक्त गज़ल की टेकनीक और विषय-वस्तु दोनों ऐसी थीं कि वे अपनी परिधि में 
अधिक-से-अधिक मानवता को समेटती रहीं । विभिन्‍न विचारों और प्रवृत्तियो के लोग्र एक जगह 
होकर इस घाट पर पानी पीते रहे | उदू' का सबसे बंड़ा केद्रं गज़ल ही था, जहाँ अधिक-से- 


_.अधिक हिन्दू, मुसलमान, ईसाई एक होकर काव्य का रसास्वादन करते हुए दिखलाई पड़ते हैं । 
ˆ इस तरह से गजल भी बिखरे हुए दानां को एक माला में गर थती रही और राष्ट्रीय तत्वों का एक 


वड़ा मोचा वनकर राष्ट्रीयता की रक्षा करती रही] 
सन्‌ १८५७ के बाद से भारत में राजनीतिक पंद्धतियाँ तेजी से जागने लगीं। लोग ञ्रपने ` 


को सावधान और संगठित करने के लिए तैयार हो गए । परन्तु काम करने का ढंग अच्छा न 


था । अधिकतर धर्म के ही'ढाँचे पर राष्ट्रीयता का निर्माण होता रहा । सुधारवादी आन्दोलन को 


“लोग राजनीतिक आन्दोलन मानने .लगे । साहित्य में भी इस प्रकार के आन्दोलन परिलक्षित हुए । | 


अपने-अपने वग को उमारने के लिए हर नेता ने अपने ढंग से काम करना और सोचना 
च्रारम्म.कर दिया .। उदू-काव्य में सुहस्मद हुसैन आज़ाद, इकबाल और हाली ऐसी कविताएँ 
लिखने लगे जो लोगों को क्रियाशीलता की ओर प्रेरित करें अर्थात्‌ ये लोग धारणाओं एवं:कृत्ति में 


_परिवतन करना चाहते थे | इसमें सम्देह नहीं कि कुछ पाश्‍चात्य प्रभावों से तथा कुछ इन लोगों 
के विज्नारों सें. प्रभावित होकर धारणाएँ. प्रतिदिन बदलती रहीं । ` विदेशी राज्य की उपस्थिति ओर 
. अपनी दासता की अनुभूति ने भारतीयों:को राष्ट्रीय बनने की चिन्ता में व्यस्त कर दिया । राष्ट्रीयता 


के विभिंन्न तत्व विभिन्‍न रीतियों,और दिशाओं से एकत्र होने लगे। उद्‌-साहित्य में अन्य 
वस्तुओं के अतिरिक्त स्वदेश के.महत्त्व और प्रेम पर अधिक और उत्तम कविताएँ आने लगीं। 
हाली, ग्राज्ञादे, .इकवाल सबने बढ़कर देश-भक्ति का नारा उठाया । हाली ने पूरी एक कितात 
(हने वतन’ के नाम से लिख डाली। आजाद ने कई कविताएँ देश. मेम पर लिखीं और इसी 
परदे में समस्त भारतवासियों को एक स्थान पर एकत्र होने का निमन्त्रणः देने लगे । उदाहरणार्थ 
इकबाल का वह शेर लीजिए जो अपने काव्यारम्म में उन्होंने कहा था; 
सच कह दूं ऐ बिरहमन गर तू बुरा न माने 
तैसे सनमकदे के बुत हो गए पुराने । 
«अपनों से बेर रखना तूने बुतों से सीखा - 
.. जंगो जदुले सिखाया बाइजु को भी खुदा ने । 
तंग आके उसने आखिर देरो हरम को छोड़ा | 
वाइजु का बाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। : 
आ उ्रोरियत के पदे एक बार फिर उठा दें bo 
बिछुड्ों को फिर मिला दें नक्शेदुई मिटा दे । कटि 
सन्‌ १८५७ के बाद जैसे-जैसे हिन्दुस्तान का राजनीतिक वातावरण बदलता गया वैसे ही 
उदू -साहित्य में भी बदली हुई प्रबृत्तियों की भलक्त दिखलाई पड़ने लगी। हाली, आज़ाद, 
अकबर, इकबाल, चकबस्त, आदि सबका मानसिक झुकाव राष्ट्रीय आन्दोलन की ओर होने लगा। 
हर-एक ने आवश्यकता और अपनी समक के अनुसार राजनीतिक आन्दोलन पर सस्मति दीं 
आर उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में समय के साथ बढ़ती गई । कांग्रेस की स्वायत्त शासन की 
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माँग के साथ, जो सन्‌ १६०६ में उठी थी, उदू “कविता पूर्णतः घुल-मिल र । अतः 
१६१६ से जब होमरूल का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो उदू -कनिता न डल Re 
और संचाई के साय इसमें भाग लिया । इससे पहले फे राजनीतिक Oe बे 
व्यापक थे, न उनमें इतना जोर ही था। इस कारण उदू -काबता में अर हे oF 
खरोश आया । चारों ओर वातावरण में स्वतन्त्रता वी भावना देखकर उदू" ने मी राष्ट्रीय भाषा | 
होने की हैसियत से इस आन्दोलन के प्रसार में भाग लेना अपना कठेव्य समझा । प० दृजनारा- 
यण “चकबस्त? इस कार्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त नक्षर आए । उनको ड्दू कविता ने अपना 
` प्रतिनिधि बनाकर होमरूल के राजनीतिक आन्दोलन सें उतार दिया। चकललत ने भी अपना 
कर्तव्य इस खूबी से निवाहा कि समाज के समी वर्गों में उनकी कविता फैल गई । उनकी नजम 
हर राजनीतिक अथवा अर्घराजनीतिक अधिवेशन के लिए आवश्यक हो गई । सत्य तो यह हे कि 
बह इस सचाई और कलात्मकता के साथ अपना काव्य प्रस्तुत करते ह हक वाले 
के दिल में आग लग जाती थी । इनके कुछ शेर नीचे प्रस्तुत किये जाते है : 
ये खाके हिन्द से पैदा हैं जोश के आसार, हिसालिया से उठे जैसे. अघर दरिया. बार 
लहू रंगों में दिखाता हे बक की रफ़्तार, हुईं हें साक के पढ़ र हड्डियों बेदार 
जमीं से अशं तलक शोर होमरूल ` का. दे 
- शबाच कौम का है ज़ोर होमरूल का हैं 
है आजकल की हवा सें वफ! की बरबादी, सुने जो क 0१ तो सारा चमन हे फरियाडी 
कफस में बन्द हें जो आसमाँ के थे आदी, उड़ा ह दांग से बू होके रंगे आजादी 
हवाये शौक में शुन्चे विकस नहीं सकते 
हमारे फूल भी चाहें तो हँस नहीं सकते। 
इस आन्दोलन के साय सारा भारत जाग उठा । उदू' वाले भी जोर-शोर से इसमे भाग 
लेते रहे । “चकत्रस्तर के पहले से ही “इकबाल? ने उदू -कविता में राष्ट्रीय तत्त्वं को बड़े चातुर्य से 
प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया था। उनके काव्य में दार्शनिक रंग था । उन्होंने अपने ढंग से 
बताना प्रारम्भ किया कि गिरे हुए राष्ट्र कैसे उमर सकते हें, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 
शासक और शासित का सम्बन्ध क्या और क्यों होता है. यूरोप क्‍यों तबाह हो रहा है, स्वदेश 
क्या वस्तु है; तात्पयं यह कि ये सभी बातें विद्दत्तापूर ढंग से राष्ट्रीय आवरण में “इकबाल? कहते 
रहे । राष्ट्रीय आन्दोलन और राष्ट्रीयता का साधारण दर्शन शीघ्रता से उदू" में व्यक्त होने 
_ लगा]. इन लोगों से सहमति ्रथवा असहमति का विवाद छोड़कर इम यह देखते हैं कि उदू'- | 
ˆ. साहित्यः राष्ट्रीयता और राजनीति का मूल्यवान कोष इकट्ठा होता रहा । 
-; १६१४ से १६१८ तक का काल दुनिया के लिए बहुत मंहत्वपूण था । पहले विश्व-युद्ध 
“के फलस्वरूप: दुनिया के राष्ट्र बन-बिगड़ रहे ये । युद्ध समांस होते-होते भारत भी बिलकुल बदलने 
लगा । १६१८ से भारत के क्रान्तिकारी जीवन की श्र्न॒ला प्रारम्भ हो जाती है । एक ओर . 
सत्याग्रह, रौलट-बिल, खिलाफ़त आदि के आन्दोलन हुए दूसरी श्रोर महात्मा गांधी ने राजनीतिक 
क्षेत्र में पदापण किया । हवा में “गांधीजी को जय? के नारे गूँजने लगे । १६ अप्रेल १६१६ का 
दिवस पहली बार मारत-व्यापी हड़ताल ओर सत्याग्रह के लिए चुना गया । एक नया: ही वातावरण 
देश में छा गया | चारों ओर से लोगों के साथ उदू -कविता भी बढ़कर राष्ट्रीय आन्दोलन मैं भाग 
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उदू -कर्विता में राष्ट्रीय भावना र ५९ 


लेने लगी । असहयोग के साथ लोगों को. जेल जाने का भी डर न रह गया । इसीलिए पूरी 
स्वच्छुन्दता से उदू-कवि अंग्रेजी राज्य की बुराई करने और' स्वतन्त्रता के आन्दोलन में भाग लेने 
लगे । उदू -कविता की वृत्ति इतनी शीघ्रता से बदली कि वह ग्न्तराष्ट्रीय राजनीति मैं दिलचस्पी | 
लेने लगी । कालेमाक्सं के दशन ओर रूस के व्यावहारिक जीवन से प्रभावित होकर समाजवाद 
की ओर भी झुकाव पैदा हुआ । इस काल में विदेशी राज्य का विरोध करते-करते उदू में कई 
ऐसे कवि आगे आये जिन्होंने अपने स्वतन्त्र विचारों के श्रांधार पर उदू. में ऐसे तरत प्रस्तुत 
किये जिनमें समाजवाद की झलक थी | इन लोगों में “जोश मलीहाबादी? का नाम सर्वोच्च और . ` 
उल्लेखनीय है । उन्होंने अपनी कला और निर्मीकता से ऐसी कविता प्रारम्भ की, जो युग की ` 
पुकार वन गईं | प्रगति और स्वतन्त्रता के सिलसिले में उन्होंने हर ऐसी रीति और प्रबृत्ति से 
विद्रोह की घोषणा की, जो रास्ते में रुकावट पैदा करे-चाहे उसका सम्बन्ध धर्म से हो या सामा- 
जिक रीतियों या शासन से । उन्होंने पुरे ओज से राजनीतिक आन्दोलन के साथ अपनी कविता के 
` स्वर को मिला दिया | उनकी कला में इतना चमत्कार था कि बड़े-से-वड़े ओर छोटे-से छोटे ` 
आदमी उनकी कविता की ओर आकृष्ट हो गए । उनके प्रभाव से हर ओर के लोग इसी प्रकार 
की कविता'लिंखने. लगे । “जोश? ने पूरी-पूरी कविता की प्रवृत्ति ही बदल दी । आवश्यकता और 
महत्त्व के विचार से आज उद्‌ का हर उल्लेखनीय कवि राष्ट्रीय अथवा ग्रन्तरोष्रीय समस्याओं पर 
कुछ-न-कुछ लिख रंहा हे । अतः १६४७ के विभाजन के वाद जिस हत्या-काए्ड और साम्प्रदायिक 
मनोइत्ति की अभिव्यक्ति हुईं उसके विरुद्ध आवाज उठाने में उदू. से अधिक शायद ही भारत की : 
किसी भाषा ने प्रयास किया हो । परिणाम यह है कि आज हमारे साहित्य में राष्ट्रीय तत्त्वों का 
वह भाग .एकत्र हो गया हे जिस पंर किसी भी बड़ी भाषा को गर्व हो सकता है । 
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प्रवध-श 


कक कहता 


डॉक्टर रामसिंह तोमर 


प्राकृतों का भारतीय आये भाषा के इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । देश की संस्कृति का . 


प्राकत-अपश्जश-साहित्य 
ओर उसका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव 


माध्यम प्राकृते बहुत समय तक रही हैं | इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई मत हैं । हेमचन्द्र के 
अनुसार 'प्रकृतिः संस्कृतम्‌ , तत्रभवं तत श्रागतं वा प्राकृतम्‌? अर्थात्‌ प्रकृति या मूल आधार 
संस्कृत है, उससे जो उत्पन्न दै. वह प्राकृत है । कुछ अन्य के अनुसार “प्राकू-कृत? अर्थात्‌ जो पूर्व 
में हुई, वह प्राकृत है | कहना न होगा कि प्रथम मत अपूर्ण है तो दूसरा निराधार । 


आज का उपलब्ध प्राकृत-साहित्य ६०० ई० पू० से आरम्म होकर १८०० ई० तक 


आता है, जिसका विभाजन निम्न ढंग से किया जा सकता है-- 


१. 


धार्मिक प्राकृत-साहित्य-- 
(झ) विशुद्ध धार्मिक, साम्प्रदायिक सिद्धान्तों श्रादि का विवेचन, पालि में रचित वोद्ध-साहित्य 
तथा भ्र्धे मागधी एवं शौरसेनी में रचित जैन-धार्मिक साहित्य | 

(ग्रा) धार्मिक, साहित्यिक पालि कथा-साहित्य, जैन महाराष्ट्री तथा जैन शोरसेनी में रचित 
साहित्य एवं जैनों द्वारा रचित अ्रपश्न श-साहित्य । 

साहित्यिक (ललित) प्राकृत महाराष्ट्री, शौरसेनी, पैशान्री और अपश्र श-साहित्य | 

(अ) स्वतन्त्र कृतियों के रूप में, तथा 

(आ) अन्य ग्रन्थों में उद्धरणों के रूप में प्राप्य प्राकृत-साहित्य | 

नाटकों में प्राप्त प्राकृत-साहित्य । 

भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेशों में प्राप्त साहित्य--प्राकृत धम्मपद, निय प्राकृत 

तथा खोतान एवं मध्य एशिया आदि में प्राकृत-साहित्य । 

शिला-लेखों का प्राकृत 

मिश्र संस्कृत--“गाथा डायलेक्ट? 


पालि यद्यपि भाषा की दृष्टि से प्राकृत का ही एक रूप है, पर प्रायः उसे प्राकृत से पथक. 


माना जाता है, अ्रतः यहाँ पालि-साहित्य नहीं सम्मिलित किया गया है। अर्ध मागधी और 


ष्र 
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शौरसेनी के धार्मिक जैनागमों को भी शुद्ध साहित्य की श्रेणी में न न आने के कारण छोड़ दिया 
गया है | , ट 
जैन-प्राक्ृत साहित्य 
जैन धर्म के दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों. ही सम्प्रदायों में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा 
गया है । दिगम्बरों ने शौरसेनी प्राकृत में लिखा है तो श्‍वेताम्वरो ने महाराष्ट्री में । जैन-प्राकृत- 
साहित्य के प्रधान कवियों एवं लेखकों ओर उनकी रचनाओं का परिचय संक्षेप में निम्न है-- 
विमल सूरि-- इस चेत्र में प्रथम कृति विमलसूरि की 'पउमचरिय? है | इसमें राम-कथा 
को जैन रूप दिया गया है । बालि का विरक्त होना तथा रावण का लक्ष्मण के हाथों मारा जाना 
आदि इसकी नवीनताएँ हैं | इसकी भाषा बड़ी सरल और प्रवाहयुक्त महाराष्ट्री हे । इसमें गाथा 
छुन्द विशेपतः प्रयुक्त हुआ है । इसके लेखक विमलसूरि के विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है | 
विद्वानों का श्रचुमान है कि इसकी रचना चौथी सदी से पूर्व की नहीं हो सकती । 
पादलिप्ताचायं इनका रचित 'तरंगवती? एक कथा-ग्रन्थ कहा जाता है । यह ग्रन्थ 
आज प्राप्त नहीं है । इसका एक संक्षिप्त संस्करण 'तरंगलीला? नाम का प्राप्त हुआ है | इसके 
संक्षिस-कर्ता नेमिचन्द्र ने वतलाया है कि मूल कृति बड़ी भारी, सुन्दर ओर कठिन थी । विद्वानों का 
ग्रनुमान है कि पादलिप्ताचार्य का समय ५ वीं सदी से कुछ पूर्व होगा । 
संघदास गणि--इन्‍्होंने महाराष्ट्री प्राकृत में वसुदेव हिंडि? नाम की गद्य-पुस्तक लिखी है | 
इसमें वसुदेव के भ्रमण की कथा है | इसका आधार 'महाभारत? और “हरिवंश? हैं । इसे धर्मदास 
ओर ७घदास ने पूरा किया है | रचना-काल सातवीं सदी से कुछ पूर्व ज्ञात होता है । 
हरिभद्र--'समराइच्च कहा? इनकी गद्य-कृति हे, जिसमें नायक गुणसेन और प्रतिनायक 
अग्निशर्मा के & जन्म की कथाएँ वर्णित हें । इनकी भी भाषा महाराष्ट्री पाकृत है | त्रीच-बीच में 
इसमें पद्य भी हैं | हरिमद्र की दूसरी कृति 'धूतरिन्यान? है, जो ब्राह्मणों पर एक कद व्यंग्य-काव्य 
है । हरिमद्र की ओर भी कई कृतियाँ कही जाती हैं | इनका समय ७०० से ७८० ई० माना 
जाता है। 
उद्योतनसूर--इनकी प्रसिद्ध कथा-कृति “कुवलयमाला कथा? जेन महाराष्ट्री में रचित 
एक घम-कथा है । कृति का रचना-काल कवि ने शक सं० ७०० दिया है। 
लौकिक कथा-कतियों के प्रधान ग्रन्थ और उनके रचयिताग्रों के परिचय के बाद हम लोग 
है म कथाएँ, ले सकते हैं, जिनमें साहित्यिक सरसता उपयुक्त ग्रन्थों की भाँति 
न 
जयसिंह सूर-उपदेशों से युक्त मूल गाथाओं को स्पष्ट करने के लिए अनेक कथाएँ लिखी 
गइ । सूरि ने भी १५६ कथाओं की गद्य-पद्म-मिश्रित रचना की, जिसका नाम “मोपदेश मालो- 
विवरण? है | इसका रचना-काल सं० ६१५ है | 
शीलाचार्य--इनका एक नाम शीलांक सूरि भी था । इन्होंने जैन-सम्प्रदाय के ६३ महा- 
पुरुषों के चरित्रों का वणन अपनी विशाल कृति 'महापुरुष चरित? में किया है । ग्रन्थ का स्चना- 
काल ८६८ ई० है । 
पा सूरि--सन्‌ ६१७ में इन्होंने “भुवन सुन्दरी कथा? नाम के चम्पू-ग्रन्थ की 
रचना की । 
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दसवीं सदी के आस-पास की एक अशात कवि की रचना कालकाचार्य. कथानकः मिलती 
है, जिसमें उज्जैन के एक राजा की पराजय वर्णित है । र 
घनेरवर मुनि--इन्होने “सुरसुन्दरी '्चरिय नाम का एक सुन्दर प्रेमाख्यान लिखा है। 
इसका रचना-काल सं० १०६५ वि० है। 26 है 
महेश्वर सूरि--इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ “ञान पंचमी कथा? है, जिसमें २००० गाथाओं में 
दस कथाएँ हैं । इनके समय का ठीक पता नहीं है । वीत 
जिनेश्वर सूरि--इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ कया कोशप्रकरण? है, जिसमें आवकों के लिए उप- 
देश हैं । इनकी दूसरी सचना “लीलावती कथा? कही जाती है, पर अभी तक यह कहीं मिल नहीं 
सकी है । इनका रचना-काल सम्वत्‌ की १२वीं सदी का प्रथम चरण हे । नट 
_हेमचन्द्र--हेमचन्द्र ऊपर के अन्य लेखकों और कवियों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हें। 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कुमारपाल चरित? है, जिसका आरम्भ का दो तिहाई भाग संस्कृत में आर 
शेष प्राकृत एवं पश्र श में है | इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि कुमारपाल के चरित के साथ- 
साय संस्कृत और प्राकृत के सिद्ध रूपों के प्रयोग भी इसमें हैं । इसके अतिरिक्त इन्होंने जैन 
सिद्धान्त, काव्य-समीक्षा, व्याकरण, छन्द; पुराण और कोष आदि अनेक प्रकार के ग्रन्थ लिखे है | 
प्राकृत से सम्बन्धित उनकी दो कृतियाँ--'देशीनाममाला और? “छन्दानुशासन? हैं। पहला शब्द- 
संग्रह है और दूसरा छुल्द-गन्थ | इनका समय सं० ११४५-१२२६ तक है । 
लक्ष्मण मणि-- इन्होंने ८७०० गाथा में “सुपाश्वंनाथ चरित’ की रचना की, जिसमें 
सातवें तीर्थंकर पावनाय का चरित्र है। कृति का स्चना-काल संवत्‌ ११६६ वि० है। 
सोमग्रभाचाय--इनके दो प्राकृत-प्रन्थ 'सुमतिनाथ चरित्रः और 'कुमारपाल प्रतिरोध? 
उपलब्ध हैं | पहली कृति पाँचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ से सम्बद्ध है और दूसरी कुमारपाल से । 
इनका रचना-काल विक्रम की १३ वीं सदी का मध्यकाल हे । 
जिन हषंणुगणि--पौषध व्रत के दृष्टान्त के रूप में कथित “रयणसेइरी कहा? इनका 
एक प्रेमाख्यान हे, जिसमें जायसी के रतनसेन की माँति रत्नशेखर रत्नवती का रूप-वणुंन सुन मुग्ध 
होकर सिंहल द्वीप पहुँचता हे ओर कठिनाइयों के बाद परिणय होता है । जिनहषेंगणि का समय 
विक्रम की १५वीं शती का अन्तिम चरण हे । । 
अनन्तहंस--इनकी “कुमो पुत्र कथा? प्राकृत-गाथाओं की छोटी-सी कृति है, जिसमें भाव- 
शुद्धि की महिमा वर्णित है । 
यह जैन प्राकृत-साहित्य के कुछ थोड़े-से लेखकों तथा उनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय 


है । अमी इस प्रकार की बहुत अधिक सामग्री है, पर प्रकाश में न आने से इतने से ही सन्तोष 
करना पड़ रहा है। । 


इस साहित्य पर दृष्टिपात करने से कथा के अनेक प्रकारों के दर्शन होते हैं, साथ ही 
धार्मिक, लौकिक, स्वतन्त्र तथा अवान्तर कथाएँ एकसूत्र मैं पिरोने के ढंग आदि अनेक विशेष- 


ताएँ. मी मिलती हैं | धार्मिकता और उपदेशात्मकता के साथ-साथ कल्पना आदि साहित्यिक तत्त्व 
तथा सामाजिक चित्र भी पर्याप्त मात्रा में इन ग्रन्थों में मिलते हैं । 


साहित्यिक प्राकृत 
-प्राकृत में विशुद्ध साहित्यिक रचनाएँ भी हुई हैं। रूपकों-उपरूपकों में तो सभी प्राक्तों 
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का प्रयोग मिलता है पर मुक्तक तथा. प्रवन्धात्मक काव्या की रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है । 
महाराष्ट्री प्राकृत में. प्राप्त साहित्य १. मुक्तक और २. प्रबन्धात्मक, दो वर्गों में रखा जा 
सकता है । | 
. मुक्तक साहित्य-संग्रह और अन्य ग्रन्थों में उद्ध त पद्य इन दो रूपों में मिलता है | संग्रह 
अभी तक केवल दो ग्राप्त हुए हैं--१. “याथा सप्तशती? और २. 'वज्जालगा? | 
गाथा सप्तशती--इसमें ७०० प्राकृत-गाथाएँ हैं, जो अलग-अलग अपने-आपमें पूर्ण 
हैं। इसमें कहीं तो शृङ्गार से रोत-प्रोत स्त्रिया के चित्र हैं ओर कहीं प्रकृति के | नीति, सुभाषित . 
और लोकोक्तियाँ भी यत्र-तत्र देखने को मिल जाती हैं । श्रज्ञार-रस की गाथाएँ इसमें अधिक 
हैं, जिनमें अनेक प्रकार की नायिकाओं के कार्य-कलाप या उनके हृदय के भाव वर्णित हैं | इसके 
संग्रहकर्ता हालं या सातवाहन हैं | इसका संग्रह-काल बड़ा विवादग्रस्त है । यदि आन्त्र देश के 
सातवाहन को संग्रहकर्ता माना जाय तो ६६ ई० के आस-पास ग्रन्थ का संग्रह-काल माना जा 
सकता है |: ; 
` वज्जालय--इसमें ७०४ प्राकृत-गाथाऐ हैं । इसमें सुभाषितों की भाँति विभिन्न विषयों 
की गाथाएँ शीषकों में वॉटकर रखी गई हैं | यहाँ भी श्रज्ञार का अभिरूप है; पर साथ ही नीति, 
सज्जन-दुर्जन-निन्दा, तथा प्रकृति-चित्र भी हैं। यह मी गाथा सप्तशती? की भाँति संग्रह-प्रत्थ 
है। इसके संग्रहकर्ता जयवल्लभ के विषय में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है । इसका संग्रह सं० १३६३ 
वि० के पूर्व हुआ माना जाता है । ः 
बहुत-से प्राकृत-छुन्द संस्कृत और प्राकृत के विभिन्न ग्रन्थों में उद्धृत मिलते हैं | इस इष्टि 
से भरत के “नाट्य-शास्त्र' ( ई० पू० २०० से २०० ई० के बीच ) के भ्रुव-गीत, आनन्दवर्धन 
(६०० ई०) के “ध्वन्यालोकः में उद्ध त ४५ प्राकृत-छुन्द, भोज (११वीं शती ई०) के “सरस्वती 
कण्ठाभरण? के ३५० छुन्द तथा हेमचन्द्र ( ११४५-१२२६ वि० ) के "काव्यानुशासन? एवं 
उसकी वृत्ति के ८० छन्द प्रधान हैं | इसी प्रकार “दशरूपक?, 'काव्यालंकार?, “साहित्यदर्पण” तथा 
(एस-गंगाधर” आदि में भी वहुत-से प्राकृत के छन्द मिलते हैं । 
इन प्रसिद्ध गरन्थो में प्राङृत-छन्दों के उद्घात किये जाने से यह अर्थ निकाला जा सकता 
है कि प्राकृत का महत्त्व संस्कृत के पणिडतों द्वारा भी उस युग तक स्वीकार कर लिया गया था | 
प्राकृत में मुक्तक-साहित्य की भाँति ही प्रतनन्ध-काव्यों की धारा भी अविच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित होती रद्दी है । आज इसके बहुत-से प्रबन्ध-काव्य लुप्त हो गए हैं, फिर भी जो आज हैं, 
बहुत उत्कृष्ट हैं और अपनी धारा की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं । यहाँ कुछ प्रमुख 
प्रबन्ध-काव्यों और उनके लेखकों का संक्षिप्त परिचय देखा जा सकता हे 
अवरसेन--इनका प्रसिद्ध महाकाव्य सितु-बन्ध? या 'रावण-वघ? १५ आश्वासों में विभक्त 


. १२६१ छन्दों का है । इसमें सीता-हरण के आगे से आरम्भ होकर रावण-वध के बाद राम-लक्ष्मण 


के अयोध्या लौटने तक की कथा संक्षेप में दी गई है | कृति का अधिक भाग सेतुबन्ध से सस्बस्थित 
है। भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। साहित्यिक दृष्टि से कति सुन्दर है | इसके रचयिता प्रवर- 
सेन के सम्बन्ध में काफी विवाद है.। अधिक प्रामाणिक मत यही ज्ञात होता है कि वे काइमीर के ` 
राजा थे और उनका समय सन्‌ १२३ से १८३ तक था | सम्भवतः “गोड वध? या 'शिशुपाल वधुः _ 
आदि बाद के काव्यों के नाम भी इसीके श्रनुकरण पर रखे गए | ह यु 
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वाकूपतिर। ज--इनका प्रतरन्ध-काव्य “गौडवध' महाराष्ट्री प्राकृत में रचा गया हे । इसमें. 


कन्नौज के राजा यशोवर्मा की विजय-यात्रा तथा गौड़-रप का वध वर्णित है । १२६० छुन्दों की 
यह कृति अध्यायों में विभक्त नहीं है । विभिन्न वणन कहीं-कहीं कुलकों में विभक्त है। वाक्‌- 


पतिराज यशोवर्मा के मित्र और कवि थे | इनका समय यशोवर्मन के आधार पर ७वीं सदी के 


अन्तिम चरण और आठवीं के प्रथम चरण के बीच में है । 
श्रीकृष्ण लीला शुक--इनका प्रबन्ध-काव्य चिह्न काव्य! है । इसमें वारह सर्गो में 
श्रीकृष्ण की लीला-वर्णुन के साथ-साथ त्रिविक्रमं देव के प्राकृत-सूत्रों की व्याख्या फी गई है । 
इसी कारण इसकी परबन्धात्मकता त्रुटिपूणं हो गई हे । रचयिता का समय १३वीं शती ई० है । 
कौतूहल--इनकी रचना 'लीलावती-कथा? एक प्रेम-काव्य है । इसमें सातवाहन और 
लीलावती का प्रेम वर्णित है । भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है | कवि ने स्पष्ट रूप से अपने नाम का 
उल्लेख नहीं किया है किन्तु कुछ छन्दां में 'कोतूहल” शब्द का प्रयोग हुआ हे । यही कवि का 

नाम ज्ञात होता है | कवि का समय १००० ई० के पूर्व माना जा सकता है | 
| नाटकीय प्राकृत 

नाट्य-शास्त्र के विशारदों ने रूपकों में भी प्राकृतों के प्रयोग का विधान किया है । प्रायः 
स्त्रियाँ और सेवक आदि. संस्कृत-नाटको में भी स्वाभाविकता के लिए प्राकृत का ही प्रयोग 


करते हैं | ये प्राकृतें प्रायः शौरसेनी याः महाराष्ट्री हें । रूपकों में प्राकृतों के आंशिक प्रयोगों के . 


अतिरिक्त कुछ स्क भी मिलते हैं, जो ग्राद्यन्त प्राकृत में हैं | प्राचीनतम प्राप्त सइक राजशेखर 
( ८८०-६२० ई० ) की 'कपूर मंजरी? है । इसमें शौरसेनी का प्रयोग हुआ है । इस श्रेणी की 
` कुछ अन्य रचनाएं नयचन्द्र की “रमा मंजरी? ( १५वीं सदी ई० ), रुद्रदास की “चन्द्रलेखा सकः 
( १७वीं सदी ई० ), विश्वेश्वर की “श्रज्ञार मंजरी सट्क? ( १८वीं सदी ) तथा घनश्याम की 
“आनन्द सुन्दरी सट्क” (१८वीं सदी) आदि हें । वस्तु और शैली दोनों दृष्टया से ये समी सट्ठक 
“कपूर मंजरी? से प्रभावित हैं । | 
| उत्तर-पश्चिमी सीमान्त की प्रांत 
सन्‌ १८६२ ई० खोतान में खरोष्ठी लिपि में लिखित एक “धम्मपद? मिला है, जो प्राकृत 
में है | इस प्राकृत धम्मपद की भाषा को विद्वानों ने उत्तरी-पश्चिमी देश की बोली कहा है | 
इसी प्रकार चीनी वुर्किस्तान में भी कुछ लेख मिले हैं । इनकी भाषा भी यही है | निय स्थान पर 
विशेष रूप से मिलने के कारण कुछ लोगों ने इसे निय प्राकृत कहा है । इस प्राकृत का विशेष 
महत्त्व भाषा की दृष्टि से है | साहित्यिकता इसमें प्रायः नहीं के बराबर है । ह 
हे के हिला शलो की प्राकृत 
माइत में प्राप्त प्राचीनतम शिला-लेख अशोक के हैं । उसके बाद के भी बहुत से शिला- 
लेख विभिन्न प्रान्तो मे ब्राह्मी तथा खरोष्डी लिपि में मिलते | 
है । इनमें मी साहित्यिकता नहीं के बराबर है । अं Ure है. 


प्राकृत-साहित्य की. यही संक्षिप्त रूप-रेखा है । प्राकृत का प्रयोग ई० प तीसरी शती 
से लेकर १८वीं शती तक विभिन्न प्रान्तों में विमि ग इतीर य 


गीति, मुक्तक, प्रबन्ध तथा नाटक आदि समी इसमें मिलते हैं, जो साहित्यिकता की दृष्टि से पर्यात 


सुन्दर और प्रौढ़ हें तथा जिन्होंने पश्र श और आधुनिक माषाओं के साहित्य को ही नहीं एवं . 
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_ ग्राकृत-अपम्र श-साहित्य और उसका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव पूछ 


बहुत अंशों में संस्कृत-साहित्य को भी प्रभावित किया है | कितनी ही नवीन परम्पराएँ एवं छन्द 
` आदि इसके अपने हैं। | 


अपश्च श-साहित्य 

संस्कृत के साधु शब्दों के अतिरिक्त शब्द-रूपों को पतंजलि ने अपशब्द या अपभ्रश 
(=पतित) कहा है । पर इन शब्दों से अपभ्र श? का कोई सम्बन्ध नहीं । साहित्यिक भाषा के 
रूप में अपश्रश का उल्लेख करने वाले प्रथम व्यक्ति भामह हैं। आगे फिर दंडी ने भी इसका 
उल्लेख किया है और इसे ्राभीरों से सम्बद्ध बतलाया है । इसका अर्थ यह है उस समय अपः 
भ्राश में रचना होने लगी थी | देश-मेदों के अनुसार पहले-पहल रुद्रट ने अपश्रशों के भेदों का 
उल्लेख किया है । राजशेखर ( ८८०-६२० ) के समय तक अपश्रश पतित भाषा न समझी 
जाकर राज-दरवारों में सम्मान पाने लगी थी । आमीरों और गुजरों का अपभ्रंश के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | ये नां थे, अतः इनके संसर्ग में यहाँ की भाषा नई दिशा में चली गई । बाद में 
इन लोगों ने इसमें रचना आरम्भ की तथा इसे साहित्यिक महत्त्व दिलाया । 

अपभ्रश के लोगों ने तरह-तरह से भेद किये हैं | किसी ने ३ भेद तो किसी ने ११, और 
किसी ने २७ | 'श्रपश्न श? के अपभ्र श? के अतिरिक्त अवहृ, अवहंस तथा परमंजरी आदि 
गौर भी कई नाम मिलते हैं । | > 

अपश्र श-साहित्य का ्रारम्भ विक्रम की ८वीं शती के पहले तक जाता है, यों इसकी 
क्षीण रेखा.ईसा की तीसरी शती तक भी मिल जाती है। इधर १६वीं-१७वीं तक इसकी सीमा- 
रेखा है । 

इस पूरे साहित्य को जैन, बौद्ध, सिद्ध, शैव और ऐहिकतापरक इन पार धाराओं में 
देखा जा सकता है । 

जेन-अपश्र'श-साहित्य 

इसकी धारा वि० की ८वीं सदी से १६वीं सदी तक मिलती हे । इसमें भी प्राकृत 
भाँति सुक्तक और प्रबन्ध दो प्रकार की रचनाएँ हुई हैं । स 

मुक्तक शाखा की एक उपशाखा “रहस्यवादी धारा? कही जा सकती है । योगीन्द्र, रामसिंह 
तथा सुप्रभाचाय इस धारा के प्रमुख कवि हैं । 

योगीन्द्र-योगीन्र की “परमात्म प्रकाश? और 'योगसार? दो कृतियाँ मिलती हें | इनमें 
ईश्वर, आत्मा तथा मोक्ष आदि के विषय में प्रश्नोत्तर हैं तथा कहीं-कहीं नैतिक उपदेश हैं। इनके 
कुछ और भी ग्रन्थ कहे जाते हैं पर उनकी माव-धारा इन ग्रन्थों से नहीं मिलती । योगीन्द्र के 
सम्बन्ध में कुछु अधिक ज्ञात नहीं है । 

रामसिंह मुनि-इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पाहुड़-दोहाः है। इसमें 'गुरु, आत्मसुख, 
त्मा और देह, समरसी भाव तथा मोक्ष आदि का विवेचन है । ख्नियों की निन्दा तथा कुछ 
नीति की अन्य बातें भी इसमें मिलती हैं । विद्वानों का मत है कि इनका समय १००० ई० के 
लगभग है। 'पाहुड़-दोहाः की भाषा शौरसेनी अ्रपश्नश है । इसमें कुछ छु संस्कृत तथा 
प्राकत के मी हैं। . 

` ` सुप्रभाचाय--इनकी एक छोटी-सी सचना 'वैराग्य सारः मिलती है। इसमें संसार के 

सुखं से बचकर और मन मारकर वैराग्य भाव अपनाने का आदेश है । माया, ममता आदि से 
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दूर रहने को भी कहा गया है । कवि के विषय में कुछ शात नहीं है । भाषा के आधार पर 
उनका समय १००० ई० के आस-पास' माना जा सकता है । | 
इस धारा के अन्य ग्रन्थों में महदाणंदि ( १००० ई० से १४०० ई० .के बीच ) का 
“नन्दा? तथा महचन्द (१६०२ के लगभग) का “दोहा पाहुइ” आदि प्रधान हैं । इन दोनों 
को विषय भी प्रायः वही है । 
इस धारा में और भी बहुत-सा साहित्य होगा पर आज या तो वह नष्ट हो गया हैया. 
मंडारों में पड़ा है । इस धारा की प्रधान विशेषताएँ साम्प्रदायिक साहित्य होते हुए भी अन्य 
सम्प्रदायों के प्रति उदारता, मन्दिर, मूर्ति तथा तीर्थ-सम्बन्धी रूढ़ियों और परम्पराओं का विरोध 
तथा चारित्रिक शुद्धता पर जोर आदि हैं । 
मुक्तक काव्य की दूसरी उपशाखा “उपदेशात्मक धारा? की है। इसके प्रधान कवि और 
उनकी रचनाएँ निम्न हैं-- 
देवसेन--इनका अन्य “सावयधम्म दोहा? इस धारा की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति है। 
आरम्म में “गुरु-वन्दना? तथा 'दुरजन-स्मरण? आदि भूमिका के वाद आवक-धर्म के ११ भेदों का 
विवेचन है । इसमें प्रवृत्ति-मा्ग द्वारा धर्म का पालन करते हुए मोक्ष-प्राप्ति सम्भव मानी गई है । 


` देवसेन का समय संवत्‌ ६६० के आस-पास है | 


जिनदच सूरि--इनके तीन ग्रन्थ चर्चरी’, “उपदेश रसायन? और 'कालस्वरूप कुलक? 
हैं। प्रथम का सम्बन्ध गुरु-प्रशंसा आदि से, दूसरे का मचुष्य-जन्म, आतमोद्धार से तथा कुछ 
लोकिक-पारलौकिक शिक्षाओं से एवं तीसरी का गुरु-महिमा तथा कुट्धम्ब-संगठन से है । इन्होंने 
परलोक पर विशेष ध्यान न देकर लोक पर दिया है | कवि का समय संवत्‌ ११३२ से १२१० 


महेरेवर सूरि- इन्होंने एक छोटी-सी रचना 'संयम-मज्जरी? लिखी है, जिसमें संयम 
'को सर्वोत्तम साधन बतलाया है| इसमें साहित्यिकता कम है। इनका समय संवत्‌ १५६१ के 
पहले होना चाहिए | 

इस घारा की अन्य प्रधान रचनाएँ जयदेव मुनि ( संवत्‌ १०५४ के आस-पास ) की 


` - 'भावना-सन्धि-प्रकरण” तथा विनयचन्द्र सुनिं की 'कल्याणकरासु? एवं “चूनड़ी? आदि हैं । 


इस धारा की विशेषताएँ नीतिपूरण उपदेश, कुद्धम्ब का ध्यान तथा संसार में रहते हुए 


 निरलिता आदिहैं। -. 


- ` ` जैन-अपभ्र श-साहित्य में प्रबन्धात्मक रचनाओं का भी अमाव नहीं है । इनका प्रधान 


- स्वर तो धार्मिक है पर साहित्यिक छुटा मी इनमें कम-नहीं है। इस धारा के प्रमुख कवि ये हैं-- 


र स्वयंभू--इनके श्रमी तक तीन ग्रन्थ मिले हैं---'पउम चरिउ?, 'रिक्ठणो मिचरिउः और . 
वभू छुन्द/| 'पउम-चरिउ' में राम की कथा हे । उसमें ५ काण्ड हैं । आरम्भ सें गुरु की 
थना आदि के बाद कया आरम्म होती है | इसमें सभी पात्र जिन-मक्त हैं । दूसरी कृति का 


`, सम्बन्ध “हरिवंश? तथा 'महामारत? की कथा से है । तीसरी कृति छुन्दो पर हे | इनका समय 


८०० ग्रौर ९०० ई० के बीच में हे | 
न ुष्यदन्त--इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति “महापुराणः है । इसमें चौबीस तीथेकर, बारह चक्रः 


वर्ती, नो बलदेवे और नो प्रतिवासुदेवों की कथाएँ हैं । महापुराण? की भाषा और साहित्यिकता 
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ग्राकत-अपम्र'श-साहित्य और उसका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव ५६ 


बड़ी सुन्दर है | कवि की दूसरी कृति “णायङुमार चारिउ? में मगधराज जलंधर-पुत्र की कथा है। 
तीसरी कृति 'जरुहर चरित्र! का सम्बन्ध यशोधरा से है । इसमें काव्यात्मकता कम है । पुष्पदन्त 
के वर्णन वड़े सजीव हैं । इनका समय-संवत्‌ १०४४ से कुछ पूर्व हे । 
पद्मकीर्ति--इनकी प्रसिद्ध रचना 'पासचरिउ? है, जिसमें पाश्वंनाथ का पूरा चरित्र 
वशित है । इनका समय संवत्‌ ६६२ के आस-पास है । 
'धवल--धवल की विशाल कृति 'रि्णेमिचरिउ? हे | कत्रि का समय १०वीं या १शवीं 


-सदी ई० ज्ञात होता है । 


घनवाल--इनकी कृति 'भविदत्त कहा? है | इसमें सज्जन-दुजन-स्मरण तथा श्रतपंचमी- 
फल की व्याख्या करते हुए कथा आरम्म की गई है | यह एक साहसी किन्तु धार्मिक बनिए की 
प्रेम-कथा है । इंसमें धार्मिक पात्रों का उत्तरोत्तर श्रभ्युदय दिखाया गया है । कवि के बारे में कुछ 
विशेष ज्ञात नहीं हे । याकोवी का मत हे इसका समय १०वीं सदी ई० होना चाहिए | 

हरिषेण--इसकी कृति “धर्म-परीक्षाः ब्राह्मण-धर्म पर एक व्यंग्य है। पुराणों की 
कथाओं पर इसमें प्रहार किया गया है | इसमें विविध छन्दो का प्रयोग हुआ हे | कवि का 
समय वि० सं० १०४० के आस-पास है | 

वीरकर्वि--जैन-सम्प्रदाय के अन्तिम केवली जम्बू स्वामी के जीवन को लेकर इन्होंने “जम्बू 


. स्वामी चरित? लिखा है | इनका समय सं० १०७६ वि० के आस-पास है । 


नथनन्द--इन्होंने “सुदशन-चरित’ में पंच नमस्कार फल के दृष्टान्त रूप में सुदशन की 
कथा प्रस्तुत की है | इसके कथानक में कसाव नहीं है.। इनकी दूसरी ति “सकल विधि विधान? 
काव्य है | नयनन्द का समय ११०० वि० के लगभग हे । 


इस धारा के अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ-कनकाभर (१०५० वि० के लगभग) का “करकंड्चरिउठ!, - ` ` 


घाहिल ( सं ११६१ से पूर्वं ) का “पंउमसिरचरिउ?, श्रीचन्द ( ११-१२ सदी ) के 'कथाकोश? 


तथा 'रलकरंडशास््र', देवसेनगणि ( १२वीं या १४वीं सदी वि० ) की “सुलोचना चरित?) हरिमद्र. . 


(सं० १२१६ के आस-पास ) का “सनत्कुमार चरित?, लक्खण (-सं० १३१३ के लगभग ) का 


“अशुवयर यणपईड?, लक्खमदेव (सं० १५१० के आस-पास) का. 'नेमिनाथ चरित्र; र्‍यूथ (१५ बाः ` ` 
सदी के आस-पास ) के “आदि पुराण्‌?, “यशोधरचरित? तथा “सिद्ध चक्रचरित? आदि २३ ग्रन्थ, ` ` 
जयमित्रहल (सं० १४४५ के पूव) का “वद्ध मान -चरित्र तथा हरिदेव (सं० १५७६ के पूव) का. . 


“मदन पराजय? आदि हैं 


संक्षेप में, जैन-अपभ्र श-साहित्य प्रत्येक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तथा ग्रपश्न श-साहित्य . 


की बाह्य और आन्तरिक समी प्रकार की विशेषताएँ इसमें हैं | इसके विशेषतः कथा-साहित्य की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धर्म-प्रधान काव्य होते हुए भी चरित्रों को अतिमानवीय रूप कहीं 
भी नहीं प्रदान किया गया है । शुम कर्म करने वालों को. शुभ फल मिलता है । यही इनका 


सबसे बड़ा सन्देश है| इनका जगत्‌ और जीवन के प्रति बड़ा स्वस्थ और सन्तुलित दृष्टिकोण है 
इनमें परलोक से कम लोक का ध्यान नहीं है 


रूप की दृष्टि से इन प्रबन्ध-काव्यों में खण्ड और महाकाव्य दोनों हैं । कडवकवेद्ध शैली 


का समीमें प्रयोग किया गया है। अलंकार की दृष्टि से परम्परा अपनाने के अतिरिक्त इन्होंने 
तत्कालीन जीवन से नये उपमान भी खोजे हैं । समकालीन इतिहास के अध्ययत्र की दृष्टि से भी 


क 
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कुछ कृतियाँ बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं । 
धार्मिक अपभ्र'श : बौद्ध-सिद्धों की अपश्र श-रचनाएँ 


. बोद्ध-धम की महायान शाखा की परिणति वज्ञयान, मन्त्रयान, कालचक्रयान, सहजयान 
तन्त्रयान आदि के रूप में हुई । ्राचायों ने इनके सिद्धान्तो के विवेचन के लिए अपभ्र श को 
ही माध्यम बनाया । इनके प्रास ग्रन्थों का विद्वानों ने बड़े उत्साह के साथ अध्ययन किया हे | 
हरप्रसाद शास्री ने 'बौद्ध गान ओ दोहा? नाम से सिद्धों की रचनाओ्रों को प्रकाशित कराया है। 
डॉ० चटर्जी ने इनकी भाषा पर विचार किया है | डॉ०शहीदुल्ला, डॉ० बागची और सुकुमार- 
सेन ने भी इस पर काये किया हे और पुस्तके भी लिखी हैं । 

सिद्धों की इन रचनाओं में दो प्रकार की भाव-धारा मिलती है । एक तो सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों के विवेचन की तथा दूसरी उपदेश और खण्डन-मण्डन की । वज्ञयान का प्रमुख तरव 
शत्यवाद है । उनकी दूसरी विशेषता सर्ववाद की भावना है। बाद में इनमें और भी आचार ग्रा 
गए, जिनमें पंच मकार (मत्स्य, मांस, मंद्र, सुद्र ओर मैथुन) प्रधान हैं । 

` अत्र तक इनका जितना साहित्य मिला है | कादर, पाट, भुसुकपाद तथा सरकपाद आदि २३ 

तिद्धो की रचनाएँ हैं | यों इनकी संख्या ८४ बताई गई है | सभी रचनाश्रों में प्रायः मिलती- 
जुलती बातें व्यक्त की गई हैं | अविद्या से मुक्त होकर अपने ही अन्तर्गत रहने वाले सहजानन्द 
की प्राप्ति इनका परम लक्ष्य हे । अन्य मार्गों को रेढ़ा वतलाकर सहज मार्ग को सीधा कहा गया 
है | कुछ ने गुरु की आवश्यकता पर भी जोर दिया है । 

सिद्धों के छन्दो में विविधता नहीं है | “चर्यागीत” में गेय पद हैं । 'दोहा-कोष? में प्रधान 
छन्द दोहा हे । कुछ सोरठे तथा ओर छन्द मी हें । सिद्धों की भाषा के दो रूप हैं । एक तो पूर्वी 
अपभ श, जिसमें पारव मी अ्रपश्न श के रूप हैं और दूसरा शौरसेनी अ्रपश्न श । इनका समय सन्‌ 
८०० से १००० तक ज्ञात होता है | 

तत्र-शात्र से सम्बन्धित दूसरी पश्न श-कृति 'डाकारण॑व तन्त्र’ है । इसमें वज़यान के 
सिद्धान्तों का विवेचन है | इसमें गुरु का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान हे | भाषा शौरसेनी अपभ्र श 
पर आधारित पूर्वी से प्रभावित अपभ्रंश है। इसमें चौपाई आदि प्रमुख छन्द हैं। इनका 
रचना-काल ११ वीं सदी ई० के ग्रास-पास है | 


धार्मिक अपश्च रा : शैवों की अपश्र'श-रचनाएँ . 
कश्मीरी शीव-सम्प्रदाय की भी कुछ रचनाएँ अंशतः अपभ्रंश में मिलती हैं । अभिनव 
युतत के “तन्त्र सार? का इनमें प्रमुख स्थान है |. इसमें शैव-मत की व्याख्या है । इसमें व्यक्ति ही 
> नर गया है । वह अशुद्धि के कारण अपने-आपको नहीं देख पाता । 'तन्त्र सार” के 
मक अर्‍याय के अन्त में याङत अपश्न श में पूरे अध्याय का सार दिया गया है । यों यह प्रन्थ 
संस्कृत में के ह रचना-काल १०१४ ई० के आस-पास है । 
दूर व्य कृति भट्ट वामदेव महेश्वराचार्य की “जन्म 
-मरण-विचार’ हे । इसमें 
परम 5 की शक्ति और उनके प्रसार का विवेचन है | इसमें एक दोहा अपभ्र श में है। इसका 
गी-काल ११ बीं शती ई० का अन्तिम भाग ज्ञात होता है । 
गोरखनाथ के “अमरोधशासन? में भीं एक पश्न श-पद्य मिलता है | कश्मीरी भाषा का 
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सबसे प्राचीन नमूना लल्ला के 'लल्ला वाकृपानि? में मिलता है | इसे लिखित रूप पीछे दिया 
गया, अतः भाषा की प्राचीनता अव ज्यो-की-त्यो नहीं मिल सकती | शिति कण्ठाचाय की कृति 
धमहानय प्रकाश? में ६४ अ्रपश्र श-पद्य हैं | इसका रचना-काल १५ वीं सदी ई० उत्तराद्ध है | 

शैव-सम्प्रदाय की इन रचनाओं में साहित्यिकता का ग्रभाव है | केवल भाषा की दृष्टि से 
इनका महत्त्व है। साथ ही इनकी भाव-धारा भी महत्वपूर्ण है । मध्ययुगीन साधकों कीः भाव-धारा 
की पुष्ठभूमि उन्हींकी सहायता से स्पष्ट हो सकती है | 


ऐहिकतापरक अपश्रंश-साहित्य 


_ इस श्रेणी का साहित्य दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक वर्ग में तो वे पद्य ते 
हैं, जो अलंकार, छन्द या _व्याकरण ग्रादि के ग्रन्थों में उद्ध त हुए मिलते हैं । इनमें साहित्यिक 
DN Ly ~ 6 [पु हू टी 
सोन्द्ये बहुत ्रधिक है । दूसरे वर्ग में प्रबन्धात्मक कृतियाँ रखी जा सकती हैं । 
प्रथम वग के लिए कालिदास के 'विक्रमोवेशीय? के चतुर्थ अंक के अपश्न श-पद्य, जिनमें 
~ र ¢ 
प्रकृति-वणून आदि बड़े सुन्दर और सजीव हैं | चण्ड के 'प्राकृत लक्षण? के दो दोहे, आनन्दवर्धन 


` के “ब्वन्यालोक' में प्राप्त एक दोहा, भोज के “सरस्वती कण्डाभरण्‌? के १८ अपभ्रंश पद्य । हेमचन्द्र | 


के “श्रपञ्नंश व्याकरण? में उद्ध,त नीति, शशङ्गार, प्रेम तथा नायक-नायिकाओं के रूप-वर्णन आदि 
अनेक विषयों के छुन्द, प्राकृत पेंगल के कुछ पद्य तथा पुरातन प्रबन्ध-ंग्रह में प्रात छन्द देखे 
जा सकते हैं। ये मुक्तक छुत्द संख्या में अधिक नहीं हैं पर शङ्कार, प्रेम, वैराग्य, नीति, सूक्ति 
आदि की विविधता एवं आलंकारिक छुरा से ये अपूर्ण हैं । यही मुक्तक धारा रीति-काल तक 
आई र आध्यात्मिक स्वर मन्द्‌ हो जाने पर केवल शङ्गारपूणं रह गई । 

दूसरे वर्ग-प्रबन्थात्मक कृतियों--में आज केवल दो-तीन ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं। 
“सन्देश रासक' "मेघदूत? की तरह २२३ पदयों में समाप्त एक सन्देश-काव्य है । विजयपुर की एक 
विरहिणी नायिका एक पथिक द्वारा अपना सन्देश भेजती है । इसमें ऋतु-वणन आदि बड़ा सुन्दर 
है । विरहिणी के भावों का भी चित्रण बड़ा आकर्षक हुआ है । इसकी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश 
है | इसका रचयिता अब्दुल रहमान था । इसकी रचना सं० १४६५ के पूर्वे की गई होगी। 
विद्यापति की कीर्तिलता? एक ऐतिहासिक चरित-काव्य है । इसमें कीर्तिसिंह के वंश तथा वीरता, 
और विजय तथा अभिषेक आदि. का वणन है । “कीर्तिलता? में कान्य-बैभव बहुत कम है | इसकी « - 
भाषा पर मैथिली का प्रभाव है । विद्यापति का समय ई० १४वीं १५वीं सदी है । इनकी दूसरी 
पुस्तक 'कीतिं पताका? में भी कुछ अपञ्न'श के पद्य निकले हैं । 


हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव 
काव्य-रूपों पर प्रभाव 
पीछे के अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि अपञ्रंशा-काम्यों की रचना प्रधान रूप से हिन्दी 
के प्रारम्भ काल तक होती रही, या यों कहिए. कि अपभ्र श की ही काव्य-घाराएं धीरे-धीरे परिः 
वर्तित होकर हिन्दी में भी प्रवाहित हो रही हैं। हिन्दी के मध्ययुगीन प्राचीन साहित्य में जो 
साहित्यिक रूप और शैलियाँ मिलती हैं उनका अनायास आरम्भ नहीं हुआ। उस समय . 


* तक साहित्य के क्षेत्र में प्रवाहित रूप ही पुष्ट होकर इस रूप में आए | 
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प्राकृत और अपभ्र श के काव्य-रूप संक्षेप में इस प्रकार ये-- 
-ग्राङृत 
(१) प्रबन्ध काव्य र 
(१) साहित्यिक महाकाव्य--सेतुवन्थादि 
(२) जैनों के धार्मिक प्रबन्ध-काव्य--महावीर चरित आदि 
(३) गद्य-पद्य-मिश्चित कंथा-कतियाँ--वसुदेव हिएडी आदि 
(२) मुक्तक न 
(१) गाथा सप्तशती आदि मुक्तक 
(२) अन्य कृतियो में उद्ध त छन्द 
(३) रूपकों में प्रयुक्त पद्य तथा सक रचनाएँ, 
अपभर रा 
(१) प्रबन्धात्मक काव्य से 
(ग्र) विशाल चरित-काव्य--महापुराण आदि 
आखण्ड काव्य-- (क) कल्पना-प्रधान--सन्देश रासक आदि ` 
(ख) ऐतिहासिक--की तिलता 
ग (ग) व्रतादि की पद्यबद्ध कथाएँ 
(२) मुक्त. (१) दोहाबद्ध उपदेश-प्रधान धारा 
! (२) दोहाबद्ध श्ज्ञार-प्रधान धारा 
(३) पद-शैली के गीति . 
अपभ्र श के विविध काव्य-रूपों में कुछु का सम्वन्ध सीधा जनता से था । समयानुसार 
` उन्हींके लिए परिवर्तित भाषा का प्रयोग होने लगा । यह परिवर्तित भाषा ही हिन्दी थी। भाव- 
धारा के लिए बहुत-से लोगों ने संस्कृत की ओर देखा, पर बाह्य रूपों के लिए वे अपभ्रंश की ओर 
- ही सुके । 
उत्तर मध्यकालीन तक के हिन्दी-काव्य-रूपों की प्रधान धाराएँ इस प्रकार हैं-- 
(क) प्रबन्धात्मक रूप 
(१) चारण काव्य--रासो ग्रन्थ तथा राजाओं के चरित-काव्य 
(२) धार्मिक साहित्यिक चरित काव्य--रामचरित मानस आदि 
धार्मिक साहित्यिक शिथिल प्रबन्धात्मक काव्य--सूरसागर आदि 
(३) आध्यात्मिक झलक की प्रेम-गाथाएँ--पावत आदि 
(४) ऐहिकतामूलक प्रेम-कथाएँ--ढोला मारू का दूहा आदि 
(4) साहित्यिक प्रबन्ध-काव्य--रामचन्द्रिका आदि - 
(ल) मुक्तकरूप . 
(१) विषय-प्रधान मुक्तक पद-शैली--गोरख, कबीर आदि के पद 
. विधयःग्रेधान मुक्तक दोहा-शेली-बिहारी आदिक दोहे 
| नक * ` विषय-प्रधान सुक्त विविध छुन्दबद्ध काव्य--सवैया आदि 
(२) उपदेश, नीति, शङ्गार) सुमाषित आदि--रहीम, मतिराम आदि के दोहे 
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ग्राइत-अपभ्र श-साहित्य ओर उसका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव हरे 


(३) गीति-काव्य--विद्यापति ; सूर, मीरा आदि के पद 
अपश्र श में हश्य-काव्य नहीं था, ग्रतः मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में भी यह धारा 
नहीं मिलती । 
चारण-साहित्य की परम्परा ब्राह्मण-ग्रन्था में देवताओं की स्तुतियों तक लें जाई जा सकती 
है । एक देव और ईश्वर का यश गाते थे . तो दूसरे वीरों का । हिन्दी-चारण-साहित्य:के पिंगल 


और डिंगल भाषा में लिखे होने से दो रूप हो जाते हैं । पिंगल रचनाओं की फिर दों उपशाखाएँ. 


` (१. अजैन और २. जैन) की जा सकती हैं । 


अजैन के भी स्वाभाविक और साहित्यिकता से लदे हुए दो मेद किये जा सकते हैं | पहले का 


सुन्दर उदाहरण “वीस लदेव रासो? तथा दूसरे के “पृथ्वीराज रासो “वीरसिंह देव चरित?, “जंगनामा? 
तथा “शयमरासा? आदि हैं | ये समी ऐतिहासिक-पुरुषों के अतिशयोक्तिपूर्ण वणुन हैं | सभी का 
रूप भी प्रायः एक है । 


जैन-रचनाओं में रास नाम से वहुत-सी रचनाएँ ब्रज में मिलती है | धम सूरि की. जम्बू- - 


La 


स्वामी रास?, श्वेताम्त्रर साधु की: “गोतम रासा? तथा प्रथ्वीपाल की 'श्रुतपंचमी रास? आदि उदा- . 


हरण के लिए ली जा सकती हैं । इन सबमें एक श्रपूव समानता है । अपभ्रंश में पाए जाने वाले 
` जैन-काव्यों से ये समी मिलते-जुलते हैं । इनमें चौपाई, दोहा तथा छुप्पय आदि के अतिरिक्त 
लोक-प्रचलित गेय पदों का प्रयोग हुआ है यह प्रवृत्ति भी प्राकृत तथा अपभ्रंश के भी इस श्रेणी 
के काव्यों में मिलती है । 'बीसलदेव रासो? भी इसी परम्परा में आता है । अन्य पृथ्वीराज रासो” 
आदि ग्रन्थ उसी परम्परा के कृत्रिम साहित्यिक रूप हैँ । 

डिंगल में रचित इस प्रकार के. काव्य 'छुन्दराउ जलसीरउ?, 'वचनिका रतन सिंघरी? 
तथा “राणा रासो? आदि हैं । ये भी रूप तथा विषय आदि में उपयु क्त ग्रन्थों के समान ही हैं । 
गुजराती रास भी भाव-धारा आदि में इसी प्रकार हैं | इस तरह क्या गुजराती, क्या हिन्दी सभी अप- 
अ्रश ओर प्राकृत की अनुरूप धारा की ही परम्परा में है । ; 

रास या रासो नामक काव्य-रूप का प्रथम स्पष्ट उल्लेख बाण ( ट्वी शती वि० ) ने 'हष- 
चरित’ में किया है । वहाँ इसका अर्थ मंडलाकार ब्रत्य तथा अश्लील पद है । उद्योतन सूरि ने भी 
“कुवलय माला कथा? में प्रायः इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है । आगे चलकर इसका अर्थ जन- 
मन को आनन्द देने वाला हो गया | जैन-कवियों द्वारा रचित रास धर्म के समीप होने से ऐहिकता 
से कुछ अलग होते भी पर्याप्त सरस है । इसका आरम्भ में मूल आधार लोक-प्रचलित रास या 
रत्य रहा होगा । अप्रं श में कुछ रास-कृतियों के तो केवल. नाम मिलते हैं पर दो--'उपदेश 
रसायन रास? तथा "सन्देश रासकर उपलब्ध भी हैं | प्रथम कृति तो शुरु-निन्दा या स्तुति आदि से 


सम्बन्धित है, पर दूसरी “बीसलदेव रासो? की भाँति एक वियुक्ता नायिका का सन्देश है । आगे ' 


` यही हिन्दी तथा गुजराती आदि में शङ्गारपूणं जीवन-चरित्र या बीर और शङ्गार से मिश्रित 
हो गया | 


प्रेमाख्यानक-काव्या के दो वर्ग किये जा सकते हैं | एक वर्ग तो उन रचनाओं का हे, जिनमें 


प्रेमाख्यान के साथ जीवन के गम्भीर पक्ष की ओर ध्यान है और आध्यात्मिकता का भी पुट है । 


दूसरे वर्ग में प्रेम की परीक्षा कराते हुए. श्रेमी-प्रेमिका का ` संयोग-मात्र है पहले वर्ग में पद्मावती), 
“ुगावती?, 'मंधुमालती? तथा 'पुहुपावती? आदि हैं । दूसरे वर्ग में च्च जदाल निगम कायस्थ को 
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“मधुमालती? गणपति की “कामकन्द्ला? तथा 'दोलामारू? आदि हैं । ऊषा-अनिरुद्ध? आदि पौराणिक 
प्रेमाख्यान भी इसीमें आते हैं । प्रथम वर्ग की रचनाएँ: प्रेम-कथाएँ तो हैं ही, साथ ही अध्यात्म 
भी उनके साथ है; पर दूसरी कोरी ऐहिकतामूलक हैं और प्राकत-अ्रपश्र श के इस प्रकार के काम्यं 
की परम्परा गै हैं । जैन-लेखकों की 'वसुदेव हिएडी? आदि इसी प्रकार की हैं । वहाँ इन्हें धर्म का 
पतला आवरण अवश्य पहनाया गया है । जैनेतर पद्मबद्ध कथा-प्रन्य अभी तक नहीं मिले हैं, 
पर जैन-कृतियों के आधार पर यह ग्रचुमान लगाया जा सकता है कि हिन्दी-मेमाख्यानकों की 
दोहा-चौथाई-शैली का पूर्ववर्ती रूप अपश्न श में रहा होगा । 

अपभ्र श-चरित-काव्यो का जैसा बाह्य रूप मिलता है वही “रामचरित मानस? आदि का भी 
है। अपभ्र श मैं स्वयम्भू का 'पउमचरिउ? भी राम-कथा है। पुष्पदन्त के 'महापुराण? में भी यह 
कथा है । नहीं कहा जा सकता कि तुलसी को इन रचनाओं का पता था या नहीं । स्वयम्भू ने 
राम-कथा को नदी की समता दी है, विनय के साथ अपनी अयोग्यता प्रकट की है, सज्जनों-दुजनों 
के बारे में लिखा हे और ठुलसी ने उसे सरोवर कहा है. तथा ओर बातें प्रायः स्वयम्भू की माँति 
लिली हैं । तुलसी के मानस की छुत्दो की रूपरेखा अपभ्र श के चरित-काव्यों के समान है। 
हिन्दी में विशुद्ध महाकाव्य लिखने का प्रयास 'रामचन्द्रिका? में है | नयनन्दि का “सुदशन- 
चरिउः तथा लालू का 'जिनदत्त चरिउः भी प्रांयः ऐसे ही हैं । 'रामचन्द्रिका? की छुन्द-विविधता इन 
दोनों में मिलती है । । 
सूर के 'सूरसागर? का भी हल्का सूत्र मिलता है | बोद्ध-सिद्धों के गानों का यही रूप है। 

' वे भी रागबद्ध हैं। हाँ, उनमें कथा ्रवश्य नहीं है। सम्भव है कोई वैसी भी कृति रही हो, जो 

आज उपलब्ध नहीं है । र 

मुक्तक पद गोरख, विद्यापति, कबीर, तुलसी, मीरा, आदि में हैं । सिद्धों के गीतों में और 
इनमें इतना ही अन्तर है कि उनमें गीति-तत्व कम और विषय का विवेचन अधिक है। गोरख 
और कबीर के नाद, बिन्दु, रवि, शशि तो 'दोहा-कोप से ही हैं | इनकी खण्डन-मण्डन की प्रद्ृत्ति 
भी स्पष्टतः वहीं से आती दिखाई पड़ती है । ` ज़ 

हिन्दी में दोहों का प्रयोग. श्ज्ञार, नीति, मत-विवेचन आदि में भी बहुत हुआ है । सन्त 
तुलसी, बिहारी आदि इसके प्रमाण हैं | प्राकृत के “गाथा सप्तशती? और “वज्जालगा” इन्हीं विषयों 
के संग्रह हैं | “गाथा सप्तशती” और त्रिहारी में तो भावसाम्य भी खूब है । सन्तों की साखियों का 
रूप योगीन्द्र तथा रामसिंह आदि के छन्दो में मिलता है । 

सबैया-कवित्त की धारा प्राचीन अपभ्र श-साहित्य में नहीं मिलती । सम्भ है भविष्य में 
अपभ्र श का विस्तृत अध्ययन इस कमी को पूरा कर दे | 

रचना-शैली और छन्दों का प्रभाव 

प्राकृत और ग्रपश्न श की रचना-शैलियों में अ्रन्तर हे । साहित्यिक के प्राकृत की कुछ 
कृतियो में संस्कृत-कार्व्यो की शेली का अनुकरण किया गया हे, जैसे 'सेतुतरन्ध? में | किन्तु “गोडव्य?- 
जैसी कृतियो में मौलिकता भी मिलती है । हिन्दी की कुछ काव्य-धाराओं की स्चना-शैली और : 
जेन-अपभ्र श के चरित-काव्यों में स्चना-शैली में कुछ-कुछ साम्य आरम्म में वन्दना, सज्जन-दुर्जन 
स्मरण तथा विनम्रता आदि--मिलता है । स्वयम्भू के 'पउमचरिड तथा तुलसी के 'मानस? या 
जायसी के 'पद्मावत? में यह समानताएँ देखी जा सकती हैं। जायसी ने देशादि तथा ऋतुओं के जो 
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प्राकत-अपभ श-साहित्य ओर उसका हिन्दी-साहित्य पर ग्रमावा ६५ 


वर्णन किये हैं वे मी अपभ्र श के चरित-काव्यों में हैं। जायसी का वियोग-वर्शन 'सन्देशरासकः 
के वियोग-वणुंन के बहुत समीप है | | 
हिन्दी-काव्य पर सबसे अधिक प्रभाव अप्र श-छुन्दो का पड़ा है | प्राकृत-भ्रपश्न श में 


विशेष रूप से मात्रिक छद प्रयुक्त हुए हैं, पर साथ ही वर्ण॑-बत्तों के मी कुछ" सफ़ल प्रयोग हैं | 


प्राकृत के प्रिय छु्द गाथा तथा उसके अनेक मेद हैं | अपञ्न श के चरित या ओख्यान-काव्यों में 


कडवक-बद्ध छन्द प्रयुक्त हुए हैं। कुछ अपवाद भी अवश्य मिलते हैं ।. कुछ ने केशव की भाँति 
अनेक छन्दो के भी प्रयोग किये हैं । पश्न श में पुराने छुन्दों को मिलाकर नवीन छन्द बनाने के 
भी प्रइत्ति है । छुप्पय, वस्तरा तथा कुण्डलिया आदि इसी प्रकार के छुन्द हैं | अ्रपश्रश की 


'एक़ मरति यह भी है कि कवियों ने 'चवुष्पदी तया षट्पदी के द्विपदी की भाँति प्रयोग किये हैं 
` कुछ संस्कृत के छुन्द भी नवीन विशेषताओं के साथ प्रयुक्त हुए हैं| अपश्च श में गेय छन्द भी हे । 


हिन्दी में अपश्र श-छन्दों की समी विशेषताएँ मिल जाती हैं। यहाँ भी चंरितकान्यों 'पंग्मावतः तथा 
मानस? आदि में अपभ्रंश की भाँति कडवक शैली का प्रयोग मिलतां है| “पृथ्वीराज रासो? तथा 
“सुजान-चरित आदि में प्राकृतं छन्द “गाहा” के प्रयोग मिलते हैं | यह छन्द सन्देशरासकः आदि . ' 
अपभरश-अन्यों में भी प्रयुक्तहुआ है |. = ०००0000 6 ताटी 
समद्विपदी के अ्रपश्न श में पुष्पदन्त आदि-ने सुन्दर प्रयोग किये हैं। हिन्दी में सुदन ने. 

इसका प्रयोग किया है | २८ मात्रा की द्विपदी के उल्लाला, धत्ता आदि प्रमुख भेद हैं । उल्लाला 
का हिन्दी में बहुत प्रयोग हुआ है । सम चतुष्पदी छुन्दो में मदमार, विजोहा, दीपक चौपाई 

आभीर, मालती, विज्जुमाला, अरिल्ल, पादाकुलक तथा हुरीदुरद आदि छन्दो का अपभ्र मे 
प्रयोग हुआ है। इनमें क्यो का प्रयोग पृथ्वीराज रासो?, “सुजान-चरितः, हम्मीर रासो” आदि कृतियों 
में मिलता है । कुछ अपभ्र श-छुन्दों के नाम बदलने की भतत हिन्दी में रही है । अपभ्रश में भी 
कुछ प्राकृत छन्द के नाम परिवर्तित मिलते हैं। त्रद्ध सम चतुष्पदी छन्दं में दोहा, सोरठा तथा 
हरिपंद आदि हैं । दोहा अपश्र श का प्रिय और प्राचीन छुन्द है। "कीर्तिलता?, (सन्देश रासकः तथा 
अन्य बहुत-सी स्फुट रचनाओं में दोहे का प्रयोग हुआ है । हिन्दी-प्रवन्ध-काव्या तथा मुक्तक (नोति 
तथा “शज्ञार आदि.) में दोहे का अपना विशिष्ट स्थान है | सोरठे का प्रयोग अपभ्र श की “परमात्म 
प्रकाश! आदि इतियों में मिलता है । हिन्दी में भी भक्ति और रीतिकाल में इसके प्रयोग हुए हैं | 


` हरिपद्‌ प्रचलित न होने पर भी अ्रपश्र श॒ और हिन्दी दोनों में प्रयुक्त हुआ है । मिश्र छन्द में 


प्रधानता छुप्पय तथा कुण्डलिया को दी जा सकती है। कुण्डलिया प्राचीन अपकभ्र ग्रन्थों 
नहीं हे, पर 'छन्दकोश? आदि में इसके उदाहरण मिलते हैं । छु्पय का प्रयोग कंगाल य 
अपन्न श-अंश में मिलता है । कहना न होगा कि हिन्दी में ये दोनों पर्याप्त प्रचलित छन्द रहे हैं । 
वणदृत्तो का प्रयोग अपभ्र श के चरित-काब्यों में विशेष रूप में मिलता है। फिर भी 
पूरे अपभ्र श-साहित्य को देखने पर मात्रिकों की तुलना में इनकी संख्या अत्यन्त न्यून है| हिन्दी 
मेँ भी आधुनिक प्रयोगों को छोड़ दिया जाय तो रासो-अन्थ तथा 'रामचन्द्रिकाः आदि कुछ ग्रन्थों 
सें ही वण वृत्तों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है | मानस में केवल ३ या ४ ही वणंडत्त मिलते 
हैं । अधिक विस्तार में न जाकर कुछ हिन्दी-छुस्दों के नाम दिये जा सकते हैं, जो प्राकृत विशेषतः 
पश्न श की परम्परा से आए. हैं--चौपाई, पादाङुलक, दोहा, सार, ताउंक, रूपमाला तथा . 


_ सोरठा, भुजंगप्रयात, सवैया, छप्पय, वीर, रोला, गीतिका, तथा मनइरण आदि । 
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हिदी के पदो का यही रूप अपश शादि में नहीं मिलता । आ में दो र के न 
से निर्मित मित्रबन्ध या द्विमंगी, त्रिमंगी आदि प्रयुक्त इए हैं। साथ हा दोनी. वय हे के 
पश्चात्‌ लघु रचनाओं को गाते समय ध्रुवक को दुहराने की पद्धति र त हे न्ह त है 
कसित या मिश्चित रूप पद शात होता है। पद रागों के ग्रनुसार विभक्त होते है। ऊपर सं 
आ चुका है कि इससे मिलती-जुलती परम्परा अपभ्र श में भी रही हे। ह के क्षेत्र 
प्राकुत-ग्रपश्न श-कवियों ने परम्परा से प्राप्त अप्रस्ठुत विधान को तो यी हे दा त 
चारांग्रोर के जीवन सेन वीन सामग्री भी ली । यह प्रवति हिन्दी'कवियो में भी रह क 
जुलादे आदि के रूपक इसी प्रंकार की नवीनताओं का श्रेणी में आते है) TRA 
की विशेष प्रवृत्ति सर्बप्रथम अपश्र श में मिलती है । भौरों CN की सिया 
बषो-व्णन के लिए प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है । हिन्दी में भी युद्ध, वायु, वर्षा अ्रदि 
के वर्णनों में इन शब्दों का प्रयोग बहुतायत से मिलता हैँ । 

र कथानकों का प्रभाव 

मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में प्रयुक्त कथानकों को दो वर्गों मं रखा जा सकता है, एक तो 
पौराणिक ( जैसे राम, इष्ण आदि ) और दूसरा लोक-प्रचलित (जैसे सुफी कवियों की पद्मावती, 
. मृगाबती आदि) । माकृत और अपञ्न श में भी यही दो प्रधान भेद मिलते हैं । जहाँ तक हिन्दी 
में इन कथानकों को लेने का प्रश्न है पौराणिक कथानक तो विशेष रूप से म्राकृत-ग्रपश्न श सेन 
लिये जाकर संस्कृत से लिये गए हैं, पर लोक-कथानक अवश्य अपभ्र श से विशेष रूप से प्रभावित 
हैं | सूफी-काव्यों में सिंहल द्वीप की झुन्दरियों का वणन आया हे । प्राकृत तथा अपमश्रंश में 
“भविष्यदत्त कथा?) “करकण्ङ्चरिउ?, 'जिनदत्त चरित’, “रत्नशेखर नरपति कथा? तथा “श्रीपाल- 
चरितः आदि अन्या में इस प्रकार के उल्लेख आए, हैं । र के जोगी-खंड का जोगी-वणन 
मी बहुत अंशं में “जसहरंचरिउ' तथा शैलाचायों के वणनों से मिलता-जुलता हे । इष्ण-काव्य 
की राधा को पढ़कर कमी-कमी “गाथा ससशती? के कुछ छन्द याद आ जाते द । कृष्ण के भी कुछ 
चित्र पुष्पदन्त आदि सें मिल जाते हैं । हिन्दी की जैन-क्राव्य-धारा के कथानक तो अधिकांशतः 
प्राकृत तथा अपञ्न श जैन-काव्य के कथानकों से प्रभावित हैं। इस प्रकार प्राकृत तथा अपञ्र श- 
कथानकों का हिन्दी के कथानकों पर पर्याप्त प्रभाव है । 

इन,समानताओं के अतिरिक्त माव-धारा की समानताएँ भी कुछ हिन्दी तथा अपश्र श- 
साहित्य में मिल जाती हैं । जैन, बौद्ध तथा शैव-साधकों का स्वर बाद में नाथ-पंथ तथा सन्तो में 
दिखाई पड़ता है | ये समी जप, तप, पूजा, अचना, तीर्थ, वर्ण, अवतार तथा शास्त्र के विरोधी 
थे। विद्वानों का कहना है कि वैदिक युग से ही इस प्रकार के विरोधी लोग यहाँ थे और वही 
परम्परा अव तक किसी-च-किसी रूप में आ रही हे । “गुर? के विषय में भी हिन्दी-साहित्य प्रातः 
अप्र श से बहुत प्रभावित है । विहारी आदि.की “श्गार-धारा के भाव भी “गाथा सप्तशर्ती”, 
“वज्जालगा? तथा हेमचन्द्र में मिल जाते हैं | इस प्रकार मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य बाह्य और 
आन्तरिक समी रूपों में प्राकृत, विशेषतः अपभ्र श से बहुत प्रभावित है ।* 
डम ता प. छ 
३. लेखक के डी० फिल० के अप्रकाशित थीसिस. का संक्षिप्त रूप, श्री भोलानाथ' तिवारी 

द्वारा प्रस्तुत । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RS ES Sl # 0 


[SOS OO XR CR XX DC Xe 


डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा [ 
` हिन्दी का अपना साहित्य-शास्त्र 


हिन्दी में इस समय काव्य-शास्त्र अथवा साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ दों प्रकार के हैं | एक तो 
रीतिकालीन आचायों के ग्रन्थ; जैसे केशवदास-कृत 'कविप्रिया?, मिखारीदास-कृत 'काव्य-निणुयर 
आदि तथा दूसरे पश्चिमी साहित्य-शात्न के आधार पर लिखे गए आधुनिक ग्रन्थ; जैसे बा० 
श्यामसुन्दरदास-क्ृत 'साहित्यालोचन? | प्रश्‍न यह है क्रि क्या इन दो श्रेणियों के ग्रन्थों में से 
किन्हीं को मी हम हिन्दी काव्य-शास्त्र अथवा साहित्य-शा्र के ग्रन्थ मान सकते हैं | 
रीतिकालीन काव्य-शास्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के परिभाषा के भाग प्रायः इस विषय के संस्कृत- 
ग्रन्थों के इन अंशों के स्वतन्त्र अनुवाद हैं अथवा उन्हें आदशस्वरूप सामने रखकर लिखे गए हैं । 
उदाहरण के श्रंशों में भी हिन्दी के प्रसिद्ध पूर्ववर्ती मक्तिकालीन कवि--जैसे तुलसीदास, सूरदास 
आदि के ग्रन्थों से उपयुक्त उद्धरण संकलित करने का प्रयास नहीं किया गया बल्कि कल्पित 
उदाहरण गढ़ कर दिये गए हैं । कहीं-कहीं संस्कृत उदाहरणों का ही छायाचुवाद दे दिया गया है| 
हिन्दी का आधुनिक साहित्य-शासत्र अथवा समालोचना-शास्न-सम्बन्धी साहित्य अंग्रेजी 
के चार-छुः चुने हुए ग्रन्थों का सार है; न इस विषय . के संस्कृत अथवा रीतिकालीन साहित्य से 
ही इसका सम्वन्ध हे और न वास्तविक हिन्दी ललित-साहित्य से ही । उदाहरण के लिए इन 
हिन्दी-ग्रन्थों में नास्यकला-सम्बन्धी अध्याय में हडसन अथवा इसी श्रेणी के किसी अंग्रेजी लेखक 
के विचारों का ्रनुवाद अथवा भावार्थ मिल जायगा । हिन्दी-लेखक न इस रूप के सिद्धान्तो का 
` परिचय देने का यत्न करेगा और न हिन्दी नाटकों के आधार पर किन्ही मोलिक सिंद्धान्तों के 
निर्माण का ही यत्न करेगा । | 
इस प्रकार हम उपयु क्त दोनों श्रेणियों के ग्रन्थों को हिन्दी का अपना साहित्य-शासत्र 
अथवा आलोचना-शास्र नहीं मान सकते | इसका निर्माण अभी होना है | इस टिप्पणी में में 
इसी ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । प्रश्न यह किया जा सकता है कि हिन्दी 
का अपना साहित्य-शास्त्र कैसे निर्मित हो। उत्तर सीधा है । इसका निर्माण हिन्दी-साहित्य के 
आधार पर होना चाहिए । उदाहरण के लिए सूरदास अथवा तुलसीदास आदि के ग्रन्थों में 
प्रयुक्त समस्त अलंकारों के वास्तविक संकलन तथा विश्लेषण के आधार पर हिन्दी-ग्रलंकार-शात्र 
की नींव डाली जा सकती है | इस सम्बन्ध में यह विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा कि . 


६७ 
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“सूरसागर' अथवा 'मानस? के अलंकारों को संस्कृत अथवा रीतिकालीन अलंकार-सम्बन्धी ग्रन्थों 
में पाई जाने वाली परिमाधाओं की कसोटी पर न कसा जाय बल्कि उन्हे मौलिक प्रयोग मानकर 
उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाय । इसी प्रकार से हिन्दी में रस, नायिका-भेद, गुण-दोष, छन्द- 
शास्त्र आदि के ग्रन्थ तैयार होने चाहिएँ । mF 

हिन्दी के आधुनिक साहित्य का मी इसी प्रकार विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी । 
प्रसाद के नाटकों के शास्रीय विश्लेषण के आधार पर ही हिन्दी के अपने नाट्य-शाक्ष की नींव 
पड़ सकेगी और इसी नींव पर इस विषय के भवन का निर्माण करना दोगा । प्रेमचन्द की कहा- 
नियों का शास्त्रीय अध्ययन हमें अपनी कहानी-कला फे सिद्धान्तो की मौलिक सामग्री दे सकेगा । 


थोड़ी देर के लिए, संस्कृत तया अंग्रेजी साहित्य-शा्र के सिद्धान्तों को सुलाकर हमें यह कायं 


करना होगा । , 
हिन्दी के अपने काम्य-शाञ्र अथवा साहित्य-शाज्न के निर्माण के कार्य को हमें दो भागों 
में वाटना होगा | व्यक्तिगत हिन्दी कवियों तथा .लेखकों की कृतियों का शास्त्रीय विश्लेषण करना, 
क्रमचद्ध करना तथा उससे निष्कर्ष निकालना । इसमें खोज-कार्य में दिलचस्पी रखने वाले सैकड़ों 
विद्यार्थियों को लगाया जा सकता है । यह कार्य पूरा हो जाने पर इस सामग्री के आधार पर 
हिन्दी के विद्वान्‌ हिन्दी काव्य-शा्न के ग्रव्य लिख सकेंगे जो दिन्दी-साहित्य से संकलित उदाहरणा 


से पूणं रहेंगे--एक प्रकार से उन्हीं का निचोड़ होंगे । यह हिन्दी का काव्य-शास्त्र संस्कृत श्रथवा 
अंग्रेजी काव्य-शास्त्र से किस अंश में प्रभावित है तथा किस अंश में मौलिक है यह कायं अन्त. . 


में तीसरी खेप के विद्वानों के लिए छोड़ देना. चाहिए । हिन्दी के अपने साहित्य-शाञ्न के निर्माण 


` की वास्तविक सीढ़ियाँ तो पहली और दूसरी हैं जिनमें हिन्दी आलोचना-शाज्ञ के विद्यार्थियों तथा 


विद्वानों को शीघ्र कदम उठाना है । 
& 


चन््रबली पाडे. | फट कर 
ME :-- जायसी की भूल 


“जायसी-अन्थावली? में डॉक्टर माताप्रसाद गुप्त का कहना है-- 

“यद्यपि मार्गशीष॑-पौष मास. हेमन्त के माने गए हैं, किन्तु 'हेम! पाठ केवल प्रण १, 
२, द्वि० ७ में मिषता है, और केवल इन प्रतियों में प्राप्त पाठान्तर सर्वत्र अप्रामाणिक ठहरता 
है, इसलिए यहाँ भी वह अग्ना होगा । कवि से भूल होना:भीः असम्भव नहीं माना जा 


सकता दे ।” | 
साथ ही यहाँ इतना ओर भी समक लें कि इसके ठीक पश्चात्‌ अगले ही “छद? में फिर आपकी 


ही टिप्पणी है-- 


“माघ-फाल्युन मास शिशिर के ही माने गए हैं, . किन्तु “सिसिर? पाठ केवल प्र० 


- १, २, द्वि° ७ में मिलत! है, और केवल इन प्रतियो में प्राप्त पाठान्तर सर्वत्र अप्रामाणिक 
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जायसी की भूल 5६ | र 


उहरते हैं, इसलिए यहाँ पर भी वह अग्राह्म होगा । कवि से भूल होना भी असम्भव नहीं 
साना जा सकता दै।” 
.वात ठीक ही कही गई है । विरोध इसका कोई क्योंकर कर सकता है १ परन्तु क्या 
सम्पादक का यही कहना प्यास समझा जायगा १ प्र० १, २, द्वि० ७ का पाठान्तर सर्वत्र अप्रा- 
माणिक ठहरता है, इसलिए यहाँ भी वह अप्रामाणिक ही होगा, इसका प्रमाण क्या ? यहाँ तो 
“प्रामाणिकः है न १ यदि नहीं तो कृपाकर अपने इस 'प्रामाणिक पाठ? पर ध्यान दें | यहाँ 
“सिसिर? की स्थिति क्या है ? पूर्वराग की दशा मैं-- 
देय देय के सिसिर गँवाई । सिरी पंचिमी पूजी आई । 
भएउ हुलास नवल रितु माँहाँ। खिचु न सोहाइ धूप थो छाहाँ। 
पदुमावति सब सखीं हँकारीं। जाँवत सिंघल दीप. की बारीं। 
आजु बसंत नवल रितुराजा। पंचिमि होइ जगत सब साजा । - 
नवल सिंगार बनाफति कीन्हा । सीस परासन्ह सेंदुर दीन्हा । 
बिगसि फूल फूले बहु बासाँ। भँवर आइ . लुबुधे चहँ पासाँ। 
पियर पात दुख मरे निपाते | सुख पालौ उपने होइ राते। 
अवधि आइ सो पूजी जो इंछा मन कीन्ह । 
चलहु देव गढ़ गोहने चहो सो पूजा दोन्ह ॥१८३॥ 
प्रश्‍न उठता है कि कवि की दृष्टि में “सिसिर? के बाद “वसन्त? का आगमन होता है अथवा 
हेमन्त? के बाद | समाधान के पहले ही इतना और भी जान लें कि कवि का कथन है “सिरी 
पंचमी? के विषय में ही इस “संस्करण? में स्पष्ट, स्फुट ओर निर्विवाद 
` माघ सास :पाछिल पख लागें । सिरी पंचिमी होइहि आगं । 
उघरिहि महादेव कर वारू । पूजिहि जाइ सकल संसारू। 
पदुमावति पुनि पूजे आवा। होइहि एहि मिसु दिस्टि मेरावा। 
तुम्ह गवनहु मंडप ओहि हों पदुमावति पास । ` 
आइ बसंत जॉ पूजे मन के आस ॥१६२॥ कज 
` अतएव यह सरलता से कहा जा सकता है कि कवि को “सिरी पंचमी? आर “वसन्त? का 
यथार्थ बोध है और फलतः वह “वसन्त पंचमी? का ठीक निर्देश करता है । परन्तु ऋतु के विचार - 
से तो अभी “वसन्त? ऋतु है नहीं । माघं-फाल्गुन की गणना तो 'शिशरः ऋतु में हे. न १ फिर 
यह प्रमाद कैसा १ क्या हम इसे जायसी की भूल कह सकते हैं १ जायसी. कहते हैं, किस: ठिकाने 
से, ठीक अवसर पर 
देय देय क सिसिर गॅवाई। सिरी पंचिमी पूजी आई। 
तो जायसी का अर्थ क्या है १ स्मरण रहे प्रामाणिक? संस्करणाचुसार जायसी की दृष्टि में “शिशिर? 
का भोग है अगहन और पूस | कहते हैं, रलसेन और पद्मावती के सम्भोग को लक्ष्य कर | 
आइ सिसिर रितु तहाँ न सीऊ | अगद्दन पूस जहाँ घर पीऊ। - ME 
धनि आओ पिड महेँ सीउ सोहागा । दुहुँक अंग एक मिली ज्ञागा। ड 
सन सों मन तन सौं तन गहा। हिय सौं दिय बिच हार न रदा. . 
जानहुँ चंदन ल्ञागेड अंगा । चंदन रहे न पावे संग्रा । 2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. <; 


व्हि ; आलोचना 


` भोग करहिं सुख राज्ञा रानी । उन्ह लेखें सब सिस्टि जुड़ानी | 
जूकै दुहँ जोबन सौं ल्ञागा बिच हुत सीउ जीउ ले भागा। 
हुईं घट मिल्लि एके होइ जाहीं । ऐस मिलहि तबहूँ न अघाहीं । 
हंसा केलि करहिं जेडँ सरवर कु दहि कुरलहिं दोउ । 
सीड पुकारे दाद भा जस चकई क बिछोड ॥३३९॥ 
आर 'हदमन्त? की स्थिति है ठीक इसके पश्चात्‌ ही-- 
रितु देवंत संग पीड न पाला । माघ-फागुन सुख सीड सियाला । 
सौर सुपेती महँ दिन राती । दगल चीर पहिरहि बहु भाती । 
घर घर सिंघल होह सुल भोगू रदा न कतहुँ दुख कर खोजू । 
जहुँ धनि पुरुख सीउ नहिं लागा । जानहुँ काग देखि लर आगा। 
जाइ इन्द्र सों कीन्हु पुकारा । हौं पढुमावति देस निकारा । 
एहि रितु सदा सँग में सोवा। अब दरसन हुत मारि बिछोवा । 
अब हैसि के ससि सूरहि भेंटा। अहा जो सीड बीच इुत सेंटा । 
भपुउ इन्द्र कर आएसु प्रस्थावा यह सोड । 
कबहुँ काहु के प्रसुता कबहुँ काहु कै होइ ॥३४०॥ 
जायसी ने ऋतु-वर्णन को यहीं समाप्त कर दिया है, कारण कि उसका आरम्भ हुआ था-- 
प्रथम वसन्त नवल ऋतु आहे । सुरितु चेत बैसाख सुहाई । 
चन्दून चीर पदिरि धनि अंगा । सेंदुर दीन्ह बिहँलि भरि संगा । 
कुसुम हार ओ परिमल बासू। मलयागिरि दिरका कविलासू। 
सोर सुपेती फूलन्ह डासी । धनि ओ कन्त मिले सुख बासी। 
पिउ संजोग धनि जोबन बारी । भंवर पुहुप सँग करहि धमारी । 
होइ फायु भलि चाँचरि जोरी । बिरह जराइ दीन्ह जसि होरी । 
घनि ससि सियरि तपे पिङ सुरू । नखत सिंगार होइ सब चूरू । 
ड जेहि घर कंता रितु भली आउ वसंता नित्त । 
` सुख बहरावहिं देवहरे दुक्ख न जानहिं कित्तु ॥३३४॥ 

, जायसी ने 'हेमन्तर फरे बाद “शिशिर? को नहीं माना ऐसा यहाँ सिद्ध होता है । यह कवि की भूल 
कही गई हे । किन्तु यह भूल कैसी और क्यों हे ! इसके पहले ही तो कवि ने १८३ में ही 
कह दिया था--- 

र्‌ | र 
देय देय के सिसिर गँवाई । सिरी पंचिमी पूजी आई । 
तो फिर इसका अर्थ क्या ! क्या कवि यहाँ भी “सिसिर? का अर्थ अगहन-पूस ही समभता है! 
रौर फिर “सिसिर? का पाठ क्यों ! प्रामाणिक संस्करण का पाठान्तर है.न-- 
द्वि० ३, २, ३, ६, ७, तृ० ३, च० १ सो रितु, द्वि ० ४, ४, पं० १ सुरित ।” 
तो इम जानना चाहते हैं कि वास्तव में “सो रितु? क्यों ठीक नहीं और इसके स्थान 


पर “सिसिर? क्यों ठीक हे । और यदि यह टीक' है तो इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं १ क्या. 


“सिसिर’ के बाद "सिरी पंचमी? का आगमन होता है १ 
a & 
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डॉक्टर कामिल बुल्के 
रामचरितमानस? का रचना-क्रम 


'(रामचरितमानस? की कथावस्तु तथा उसके विभिन्न अंगों के आधार-प्रन्थों का पूरा विश्लेषण करने 
के बाद सुश्री सी० बोदवील' उसके रचना-क्रम के ये तीन सोपान निर्धारित करती है-१. रामचरित; 
२. शिवरामायण; ३. भुशुस्डी रामायण 

2. “रामचरित’.ः प्रथम पाण्डुलिपि के विषय में डाक्टर माताप्रसाद गुप्त का मत स्वीकार 
किया गया है, जिसके अनुसार इसमें वालकार्ड का उतराद्ध ( १८४ ३६१ ) तथा सम्पूण 
अयोध्याकाण्ड था ।२ सुश्री वोदवील का विचार है कि उस सामग्री के श्रतिरिक्त "रामचरित? में 
अरण्यकाएड का प्रारम्भ ( १-६ ) तथा बालकाण्ड की प्रस्तावना का पूवाद्ध ( १-२६ ) भो रहा 
होगा। प्रस्तावना के पूर्वाद्ध' में 'रामचरितमानस? नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और न 
किसी संवाद का । कवि ही वक्ता हैं; यद्यपि शित्र का नाम कई बार आया किन्तु रामकथा के वक्ता 
अथवा स्चयिता के रूप में नहीं 

बालकाण्ड ( १८४-२०५ ) के कई स्थलों पर शित्र वका के रूप में आते हैँ । उसके 
विषय में डॉक्टर माताप्रसाद शुक्त के अनुसार माना गया हे कि द्वितीय पांडलिपि तैयार करते 
समय कवि ने इस अंश में कुछ परिवर्तन क्रिया होगा । यह अरण्यकारड के प्रारम्भ पर भी लागू 
है, क्योंकि इसमें शिव तथा कवि, दोनों ही वक्ता हैं । 

स्भव है गोस्वामी तुलसीदास के अयोध्या से चले जाने के कारण रामचरित की स्वना 
स्थगित कर दी गई हो । 

२. 'शिवरामायण्‌’ : रामचरितमानस के शेष अंगों से स्पष्ट हे कि रामचरित के स्थगित 
करने के बाद कवि का दृष्टिकोण बदल गया हे । अत्र वे अपनी रचना कों शिव-पार्वती-संवाद के 
रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं । काव्य-ग्रन्थ (रामचरित) मात्र न रहकर, एक साम्प्रदायिक 
रामायण ( शिवरामायण्‌ ) का रूप धारण कर लेता हे । सम्पूण प्रथम पाण्डुलिपि के अतिरिक्त, 
इस रामायण में निम्नलिखित सामग्री थी--बालकाए्ड १०५-१८४, अरण्यकाण्ड से युद्धकाणड 
तक, उत्तरकाण्ड का पूर्वीद्ध ( १-५२ ) | 

“शिवरामायण में सुशुण्डी का बहुत से स्थलों पर उल्लेख हुआ हे । इस सम्बन्ध में 
डॉक्टर माताप्रसाद गतत“ का मत है कि जब कवि ने अन्त में काक भुशुण्डी को रामायण के वक्ता 

के रूप में रखा तब उन्होंने यह आवश्यक समका कि अन्य काडों में भी वक्ता के रूप में झुशुएडी 
की चर्चा कर दी जाय । सुश्री वोदवील का विचार है कि “शिवरामायण' प्रारम्भ करते समय कवि 


१. आपका अध्ययन पेरिस विश्‍वविद्याक्यय द्वारा डी० लिट्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ _ 
है और वहाँ छप रद्दा है। 

२. देखिए, 'तुलसीदास' पृष्ठ २६४। | 

३. देखिए, 'पर नर भरत प्रीति में भाई! । क्र: की 

४. देखिए, 'तुलसोदास', एष्ठ २९९ । | 
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के मन में सुशुण्डी को वक्ता के रूप में रखने की वात नहीं आई । अतः बालकाण्ड पूर्वाद'* तथा- _ ` 


बालचरित में भुशुर्डी अन्य पुरुष के रूप में उल्लिखित है।* द्वितीय पाण्डलिपि के अन्य काणडों 
में वक्ता के रूप में जो झुशुणडी के उल्लेख मिलते हैं इसका कारण यह होगा कि तुलसीदास के 
पास “भुशुण्डी रामायण? था ही । ये उल्लेख सम्भवतः उस भुशुण्डी रामायण की सामंग्री की ओर 
निदेश करते हैं और कवि पर भुशुण्डी रामायण का बढ़ता हुआ प्रभाव प्रमाणित करते हैं; यहाँ 
तक कि उत्तर कार्ड में उस रामायण का एक विस्तृत उद्धरण भी दिया गया है |३ उस अंश 
में शिव अन्य पुरुष के रूप में उल्लिखित हैं । i 

२. 'सुशुए्डी रामायण? : शिव रामायण सात काण्डों में विभक्त था और स्वतःपूरण भी 

था । लेकिन सुशुणडी रामायण का - कवि पर इतना प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने बाद में सुशुण्डी- 
गरुड़-संवाद को भी अपनी रमना में जोड़ दिया है | उस संवाद में भुशुण्डी शिव से स्वतन्त्र वक्ता 
है | शिव स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने रामकथा काक भुशुण्डी से सुनी थी।४ फिर : 
भी अपने काव्य की एकता सुरक्षित रखने के लिए तुलसीदास ने अन्त में शिव को प्रधान वक्ता के 
रूप में माना है* तथा प्रस्तावना के उत्तराद्ध में भी लिखा है कि शिव ही रामचरितमानस के 
रचयिता हैं और उन्होंने काक भुशुण्डी को ञ्रधिकारी समझकर उसे रामकथा सुनाई थी | 

बहुत सम्भव है कि मूल भुशुण्डी रामायण का नाम “रामचरितमानस? ही था । अतः 
सुशुएडी-गर्ड-संवाद को अपनी रचना में जोड़ देने के बाद ही तुलसीदास ने उसे “रामचरितमानस? 
का नाम दिया है। यह नाम विभिन्न काण्डो की पुष्पिका तथा बालकाण्ड के प्रक्षिस तीन सोरठों 
(१२०) को छोड़कर, केवल प्रस्तावना उत्तराद्ध तथा उत्तरकाण्ड उत्तराद्ध' में आया है; ये अंश 
तृतीय पाण्इलिपि के ही हैं | सुश्री सी० वोदबील के अनुसार तृतीय पाण्डुलिपि का रचना-कम इस 
पकार है--(अ) उत्तरकाएड उत्तराद्ध' ५२-१३०, (ग्रा) शिवचरित, बाल कारड ४४-१०४; 
(इ) प्रस्तावना उत्तरार्ध, ३०-४३ । 

'शिवचरित? पहले नहीं रखा गया था, इसका प्रमाण यह है कि रामचरितमानस की 
ल का जो सिंहावलोकन उत्तर काण्ड में दिया गया है, उसमें शिवचरित का- उल्लेख 
समालोचना । | 

रामचरितमानस के रचना-क्रम के उपयुक्त तीन सोपान स्वीकार करने में कोई आपचि 
‘em से इस प्रकार का विभाजन सुश्री बोदबील के अध्ययन का एक 
को म दो की सामग्री म कुछ परिवर्तन अपेक्षणीय हैं, ` तथां 

] 'चरितमानस? रखना अधिक उचित प्रतीत होता है ।: 
___ मेरा विश्‍वास है कि जिस प्रकार उत्तरकाण्ड में भुशुर्डी-गरुड-संवाद की भूमिका के रूप 
` १- देखिए, पृष्ठ १३६। । हे 
२. बालकाण्ड के तीन सोरठे १२० कख ग । 
लिए चत ख ग स्पष्टतया बाद में जोब दिये गए हैं। . 

४. देखिए, 'डत्तरकाण्ड” पृष्ठ १२-४७ | 
२, देखिए, पृष्ठ १२६-१३० | 
६. देखिए, पृष्ठ ६४-६६ । 
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ख. शिव रामायण : (१) बालकाण्ड ४४-४७, याजञवल्क्य-मरद्वाज-संवाद्‌ का प्रारम्भ 


"रामचरितमानस? का रचना-कम ७२ 


- में शिव:पार्वती-संवाद रखा है ।* इस प्रकार बालकाण्ड में भी शिव-पार्वती-संवाद की भूमिका 
स्वरूप याशवल्क्य-भरद्वाज-संवाद द्वितीय पाण्डलिपि में प्रारम्भ से ही विद्यमान था |* सुश्री 
वोदवील के रचना-क्रम के अनुसार याशवल्क्य-भरद्वाज-संवाद बिलकुल. अन्त में, प्रस्तावना के 
उत्तराद्य के प्रहलें जोड़ दिया गया है। द्वितीय पाण्डुलिपि में* याशवल्क्य के जितने उल्लेख 
मिलते हैं, वे सब-के-सब वाद के प्रक्षेप हें | अवतार-हेतु की विभिन्न कथाओं में सम्बद्धता का 

` `अमाव था, अतः तुलसीदास ने बाद में याज्ञवल्क्य को उनका वक्ता बनाकर उन्हें एक सूत्र में ग्रथित 

- किया हैं । यह तक बहुत चिन्त्य है, और अनावश्यक भी; यदि मान लिया जाये कि याशवल्क्य- 
मरद्वाज-संवाद द्वितीय पांडलिपि का अंश था, तो सारी समस्था हल हो जाती है | 


।शिव'चरित?* के विषय में मेरा अपना विचार हे कि यह एक स्वतन्त्र रचना है; उसकी 


` शैली, भाषा और छुन्द-योजना यह अनुमान दृढ़ करती है कि वह प्रथम पाण्डलिपि के समय ही 
लिखा गया था । 'सिय-रघुवीर विवाह ' तथा मरत-चरित* के समान ही उसकी अपनी फलस्तुति 
है । उत्तरकाण्ड में जो “रामचरितमानस? कां सिंहावलोकन है, उसमें 'शिवचरित? का उल्लेख नहीं - 
है । अतः तुलसीदास ने उसे बाद में, प्रस्तावना उत्राद्ध' ( उसमें 'शिवचरित? काः उल्लेख है ) 


के पहले अपने काव्य में जोड़ दिया हे। 


एक वात और विचारणीय है | उत्तर कार्ड में “रामचरितमानसः के सिंहावलोकन में» मानस- 


रूपक का उल्लेख है | अतः बहुत सम्भव है कि प्रस्तावना उत्तराद् का एक पूर्वरूप उत्तरारड से 
पहले लिखा था । इसके अतिरिक्त बालकाण्ड के दोहे ३१-३२, जिनमें राम-चरित का उल्लेख 
है, सम्भवतः प्रथम पारडलिपि के अन्द्गत थे । इस प्रकार "रामचरितमानस? की निम्न लिखित 


` रचना अधिक समीचीन प्रतीत होती है--- 
क. रामचरित : (१) बालकाण्ड १-२६, ३१-३२ प्रस्तावना पूर्वाद्धः न्क 


(२) बालकाण्ड १८४-२०५, का पूर्वरूप, २०६-३६१ 
(३) अयोध्याकाण्ड सम्पूण ` 


(२) बालकाण्ड १०५-१८२, शिव-पावती-संवाद, अवतार-हेतु 
(३) बोलकाएंड १८४-२०५ का प्रस्तुत रूप 
` (४) अरण्यकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक 
` (४) उत्तकारंड उतराडू' १-५२ 
१. देखिए, पृष्ठ ६२ . 


२. प्रस्तुत विवेचन के इष्टिकोण से बालकाण्ड की कथा-वस्तु का निम्नलिखित विभाजन 
सुविधाजनक हे : (१) १-४३ प्रस्तावना; (२) ४४-४७ याज्ञवरक्य-भरद्वाज-संवाद का 
प्रारम्भ; (३) ४८-१०३ शिवचरित; (४) १०४-१२० :शिव-पावेती-संवाद्‌ का प्रारम्भ; 
(९) १२१-१८३ अवतार-द्देतु की कथाएँ; (६) १८४-३६१ रामचरित । 

३. देखिए, पष्ठ १०४-१७६। 

४. बालकाण्ड, ४८-१०३ । ९. देखिए, बालकाण्ड, ३६१ । ६. देखिए, अयोध्याकाण्ड 
पष्ठ ३२६ 
७. देखिए, पृष्ठ ६४ 
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ग. रामचरितमानस : (१) प्रस्तावना उत्तराद्ध का पुर्वरूप-मानसरूपक 
(२) उत्तरकाएड उत्तराद्ध ५९-१३० 
(३) पूर्वरचित 'शिवचरितः ज्यों का त्यों कालकाण्ड में ( ४८-१०३ ) जोड़ 
दिया जाता है । । 
(४) प्रस्तावना उत्तराद्ध का प्रस्तुत रूप । बालकाण्ड, २३-४३ | 
(५) गोण प्रक्षेप--जैसे बालकाण्ड के सोरठे १२० (ख, ग, घ) तथा 
प्रस्तावना का विविध संवादो में सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न |१ 


१. देखिए, चौ० दो० ३० । 
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पॉल वेलरी र? : 
भविष्यत्‌-साहित्य 


मानव-चेतना ने भौतिक परिस्थितियों पर विजय प्रास की और आज भौतिक परिस्थितियाँ 
अपनी पराजय का मूल्य पाई-पाई अदा कर देने पर उतारू हैं। भौतिक परिस्थितियाँ हमको ऐसे 
स्थल पर ले जा रही हैं, जहाँ पहुँचकर हम दोश खो बैठे हैँ । हम अपनी आदिम परिस्थितियों 
से प्रतिक्षण दूर होते जा रहे हैं । भयानक गति से हम ऐसी भौतिक व्यवस्था में प्रवेश करते जा 
रहे हें जिनका उलभाव, स्थायित्व, और अद्भुत विश्ङ्कलता हमको स्तब्ध कर रही है, जिसने 
हमसे हमारी भविष्य को देख पाने वाली दृष्टि छीन ली दै, जिसने हमें भविष्य के विषय में कोई 
मी निश्चित धारणा न बना पाने के लिए मजबूर कर दिया है। ' | 
इस सवका प्रभाव मन पर पड़ना अनिवार्य हे । मानव-चेतना ने जिस दृश्यमान्‌ जगत्‌ 
को इतना बदल दिया है, स्वाभाविक है कि वह दृश्यमान जगत्‌ मानव-चेतना का दृष्टिकोण बदल 
दे । अतीत की परम्परा से सवथा पथक, बिलकुल नई समस्याएँ. और अबू पहेलियों से हमे 


१, आदोचना के इस अंक में भविष्यत्‌-साहित्य के सम्भावित स्वरूप के विषय में हम दो 
मनीषियों के विचार प्रस्तुत कर रहे हें । भौतिक विज्ञान की चरम उन्नति चेतना को 
जिस रहस्यमय देश की सीमा तक ले गई दै उसने हमारी आज की समस्त मान्यताओं 
के सामने एक प्रश्न-चिह्न लगा दिया है । प्रसिद्ध फ्ांसीसी कवि और विचारक पॉल वेरी 
की फ्रेन्च गद्य-कृति “आधुनिक विश्वचिन्तन’ के एक अंश पर आधारित जिन विचारों 
को इम यहाँ प्रस्तुत कर रदे हैं उसमें भौतिक विज्ञान के चमस्कारों ने उसे भयाकुल कर 
दिया दै । भविष्य के प्रति उसके अनुमानों सें एक निराशा और त्रास की भावना दे 
जिससे वह उबरने का प्रयास करता है । उसके बाद श्री अरविन्द का अत्यन्त विचारो 
तेजक लेख है, जिसमें आशा का अदम्य स्वर हे । उनके द॒शेन से सभी सहमत हों यह 
आवश्यक नहीं, किन्तु काव्य के प्रति उनका मौलिक दृष्टिकोण दस गम्भीर विचार: 
विनिमय के लिए हिन्दी के कृतिकारों और पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर रदे हैं। इस 
लेख को रूपान्तरित करने में श्री सुमित्रानन्दन पन्त के सुझाव और सहयोग के लिए 
हम आभारी हें । | 


* ७४ 
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चमत्कृत कर दे | 
इस स्थिति ने. निस्सन्देह अपने भविष्य- के प्रति हमें चिन्तित कर दिया है। जहाँ एक 


ओर हम अपने इस अभियान की आगामी मंजिल को पंजो के बल खड़े होकर, गरदन उठाकर 
देखने के लिए उत्सुक हैं, हम अपने आने वाले कल की शकलं जान लेना चाहते हैं, वहीं दूसरी 
ओर हम यह महसूस करते हैं कि हमारी जीवन-इष्टि दिन-प्रतिदिन दूर देख पाने में असमर्थ होती 
जा रही है । हमारी चेतना का जीवन केवल एक दिन की आयु का होता है । हर दूसरे दिन उसका 
नवीन जन्म होता है । युद्ध, भूकम्प, महामारी या इसी प्रकार के अग्रत्याशित संकट के दिनों म: 
मनुष्य की भविष्यत्‌-चेतना . जितनी संशयपूर्णं हो जाती हे, . वैसी ही संशयग्रस्त और केबल 
तात्कालिकता में केन्द्रित हमारी आधुनिक चेतना है | न केवल काल, प्रत्युत दिशा की इष्टि से भी 
हम इसी प्रकार संशयप्रस्त होते जा रहे हैं । हमारे शास्त्र, हमारी ग्राकांक्षा हमारी, राजनीति, 
सब-कुछ स्थानीय भावनाओं से श्रचुपाणित होते रहे हैं । हमारे समस्त प्रतिष्ठान इस आधार पर 
चने हैं कि राष्ट्रो और व्यक्तियों का चेत्र तथा सीमाएँ न्यूनाधिक यही रहेंगी |* * ** * लेकिन आज 
अकस्मात्‌ स्थानान्तरण की प्रवृत्ति जाग्रत हो उठी है, आधुनिक जीवन यायावर हो उठा है, चिर- 
चलायमान; यात्रा की जो सुविधाएँ और जो साधन भौतिक विज्ञान ने हमें दिये हैं उसने इस 
प्रवृत्ति को चरम सीमा तक पहुँचा दिया है | 
इस प्रकार हमारी चेतना का वर्तमान संकट यह है. कि उन्मूलित और यायावर मानव 
आज प्रश्न-चिह् बनकर स्थायी ओर परम्पराबद्ध मानव के. सम्मुख खड़ा है। हम आज एक 
प्राचीन परस्परागत-व्यवस्था और अपनी धुरी से विचलित हो जाने वाली विकासमान सत्ता के 
बीच का तुसुल संघष देख रहे हैं | एक ओर ये नये ढंग के खानावदोश लोग सीमाओं को लाँबते 
इए, चहारदीवारियों को -तोइते हुए भटक रहे हैं, दूसरी ओर बार-बार किलो के परकोरों की 
मरम्मत कराई जा रही है, शहरपनाह की दीवारें और ऊँची कराई जा रही हैं, राष्ट्रीय सीमाओं 
पर केटीले तारों का वाड़ा और घना किया जा रहा है | न 
मैंने अक्सर यह कहा है कि हम भविष्य के फाटकों में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन उल्टे 
रों चलकर । भविष्य की ओर हमारी पीठ ही है । इस गति से भी जीवन-संग्राम में कमी-कमी 
रत म में. कमी-कर्भ 
हायता मिलती है, किन्तु बाद में कुछ विशेष जाति की मछलियों को भी इस गति का परित्याग 
कर देना पड़ा हे । क्या आन भी हम वही गति कायम रख सकते हैं १ यानी हम सोचें, जियें, 
भोर तच गर इत भारणा के साथ जो-कुछ अनागत है उसे हम अतीत की शब्दावली में बाँध 
श जो-कुछ घटित हो चुका है उसकी पृष्ठभूमि में अघटित की व्याख्या नहीं 
मेरी प्राथंना है कि आप इस प्रश्‍न के महत्त्व को सममे | आज य हे 
लेखक के मन म अहश्य भविष्य के लिए एक त्रस्त जिज्ञासा हो । § CE 
दे डील 8) LR 
भावना » जिससे प्रेरित होकर हम अपरिचित, आकस्मिक 


घटनां का भी साहस और थै से सामना करते हैं । एनश्च हमारे जीवन की पिछली रीति- 
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नीति--विवाह, सामाजिक नियम, बीमा, बैंक; लेन-देन, ये सब इसके परिचायक हैं कि मनुष्य अपने 
भविष्य के प्रति बहुत-कुछ आश्वस्त था, वह जानता था कि आने वाला कल आज से कहुत भिन्न 
नहीं होगा | पुनश्च, अगर कोई कवि हुआ, कलाकार हुआ, लेखक हुग्रा तो उसकी आस्था भविष्य 
पर और भी अधिक होती थी । वह अपनी कृतियों का लक्ष्य आगे आने वाली पीढ़ियों को मानता 
था इससे उसकी कृतियो में स्थायित्व, परिपक्वता औरं ठोसता भी आती थी । उसका समस्त जीवन 
तात्कालिकता की माँग के बजाय शाश्वत मूल्यों का अनुगमन करता था । लेकिन आज वह स्थिति 
नहीं रही और इसकी कोई आशा नहीं कि हमारे अस्थि-शेषों से भी अ्रव कभी वही स्थिति पुनः 
वापस आये । 

यह भी अव स्पष्ट होने लगा है कि विभिन्न देशों में भावी समाज-व्यवस्था की जों रूपः 
रेखाएँ बनाई जा रही हैं, उनमें साहित्य के संरक्षण को एक अनावश्यक बुद्धि-विलास मानकर 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा हे । केवल कुछ अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों का विकास, मुद्ठी- 
भर व्यक्तियों को प्रश्रय, उनका पालन-पोषण (जो भौतिक अर्थ में बहुसंख्यक लोगों को कुछ भी 
नहीं दे सकते) शासन-सत्ता के लिए भला क्या महत्त्व रख सकता है । इसलिए लेखकों के सम्मुख 
साहित्य की जीवन-व्यापी साधना, एक-एक कृति को अपनी सम्पूर्ण संचित अनुभूति से सिक्त करने 
की कल्पना जो गोएटे के समय सम्भव थी आज केवल अतीत की मधुर कल्पना ही प्रतीत होती . 
है । आखिर कवि, दार्शनिक, कलाकार ग्रभी तक कैसे जीविका उपाजित करते रहे । उन्होंने 
मानव-जाति के लिए उन कृतियों का सुजन बिया है जो मानव-संस्कृति के गौरव-चिह हैं, किन्तु 
किस आधार पर १ सच तो यह है कि वे किसी प्रकार अस्तित्व धारण किये रहे । आर्थिक व्यवस्था 
में कुछ इतनी नियमितता रही है कि कुछ भी निश्‍चित नहीं था । किसी को ऐश्वय, तो किसी 
को सूखी रोटी । वले किसी तरह दाने-दया के सहारे जिया, तो विक्टर ह्यूगो लखपती होकर मरा । 
कुछ ने महल खड़े कर लिये तो कुछ दीवालिये हो गए । किन्तु अब जो स्थिति है उसमें लेखन _ 
का आर्थिक भविष्य कुछ बहुत उज्ज्वल नहीं दीख पड़ता ।. शासन-सत्ता का यन्त्र उन पर अपने . | 
शिकज्जे बुरी तरह कस रहा है ओर चाहे कोई कहे कि उन पर अनुशासन नहीं रखा जा रहा हे, 
किन्तु फिर भी उस पर इस बात की विवशता दिन-प्रतिदिन आरोपित हो रही है कि शासन-सत्ता 
कोई भी हों किन्तु वह यही कहता रहे कि यही शासन-सत्ता सर्वोत्तम है, और इसीकी अधीनता 
में समाज का सर्वश्रेष्ठ निर्माण सम्मव है । 


I 

आर्थिक स्थिति के बाद अब दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष है भाषा के माध्यमों का । साहित्य की 
वाहिनी “भाषा? हे । मनुष्य ने अभी तक भाषा के रूप को सुरक्षित रखने के लिए लेखन-प्रणाली 
और लिपि का प्रयोग किया है। किन्तु इस वैज्ञानिक युग में बहुत-से महत्त्वुपूणे-साघन .ऐसे विकसित 
हो रहे हैं जो भाषा के स्वरूप को, उसके प्रभाव को, उसके वृत्त को नये रूप देंगे, नई प्रणाली से 
आयोजित करेंगे । यदि अन्य साधनों को छोड़ दें तो ग्रामोफोन और रेडियो, दो साधन ऐसे हैं जो 
स्पष्ट हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं । इनकी लोकप्रियता जिस प्रकार बढ़ रही है, ओर लिखित 
वाणी के स्थान पर बोली हुईं वाणी को सुरक्षित रखने के जितने सरल माध्यम इन प्रणालियों ने 
खोज निकाले हैं उनसे अभी से यह सम्भावना उत्पन्न होने लगी हे कि कहीं धीरे घीरे पाठ्य- 
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साहित्य विलुस न हो जाय और केवल श्रम्य-साहिस्य ही भाषा के प्रयोग की मुख्य दिशा न 
बन जाय | | | 
लेखन-पद्धति का विलोप निस्सन्देह हमें मानव-संस्कृति की ग्रादिम अवस्था की ओर 
वापस ले जायगा और साहित्य के शिल्प की दृष्टि से आश्चर्यजनक क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की 
सम्मावनाएँ हैं | इससे यह लाभ तो अवश्य है कि काव्य-रूपों के विधान में पुनः श्रवण का विशेष 
महत्त्व प्रतिष्ठित हो जायगा । ध्वनि और ध्वनि-ग्रहण के वीच से लिखित अक्षर का माध्यम हट 
जायगा । साहित्य का रूप-विधान और उसकी प्रेषणीयता पर इसका तत्काल प्रभाव होगा | कुछ 
कवियों में जो दुरूहता मिलती है, वह उनके मुख से सुने जाने पर कम हो जायगी, लेकिन पाठक 
(जो श्रोता में बदल जायँगे) अक्सर किसी भी पद्यांश या गद्यांश को दुहरा-दुहराकर उस तरह न 
पढ़ पायँगे, जेसा-अमी उन्हें सुलभ है । 

अन्य के अतिरिक्त दृश्य तत्त्व मैं मी नवीनताएँ, आ्रायगी | यदि टेलीविज्ञन का विकास हुआ 
तो उपन्यासों और कविताओं के तमाम प्राकृतिक हृऱ्य-वणुंनो की कोई मी आवश्यकता न रहेगी | 
उनको प्रस्तुत करने के लिए दूसरे अधिक सशक्त साधन सुलभ हो जायँगे । उनके उद्दीपन-स्वभाव 
का क्या होगा, यह कहना कठिन है | इसी प्रकार अरूप-चिन्तन-प्रधान साहित्य के भावी रूप 
का भी अभी अनुमान नहीं किया जा सकता | 


Ge , 

लेकिन हमारे भी तक के अनुमान अपनी तात्कालिक भौतिक शक्तियों पर ही आधारित 
रहे हैं। यह सम्मवतः एकांगी दृष्टिकोण है । साहित्य का भविष्यत्‌-रूप सोचने के र्थ यह भी 
हैं कि हम पूर्ण मानवीय चेतना के भविष्यत्‌-रूप पर विचार करें | भविष्यत्‌-सा दित्य मैं भविष्यत्‌ 
चेतना को ही तो श्रभिव्यक्त होना है । चिन्तन का यह स्थल अत्यन्त जटिल है । क्योंकि भविष्यत्‌ 
स्वयं अभी रूप ग्रहण कर रहा है ओर हमारी आज की भविष्यत्‌-कल्पना हमारी चेतना की आज 
की सीमाओं से बँधी हुई है । पहले इम भाग्य से दाँव लगाते समय सभी पासा को पहचानते थे, 
लेकिन आज स्थिति यह हे कि पासे बिलकुल अपरिचित हैं और हर बाजी को लगाते समय 
निणुय के नियम एकाएक बदल जाते हैं । वास्तव में हम जिस युग में जी रहे हैं वह बौद्धिक . 
संकटों का युग है। नूतनता आज के युग में एक स्वत:सिद्ध गुण बनती जा रही है । यह नूतनता 
सांस्कृतिक परम्परा के विकास में सदेव सहायक ही हो, यह बात नहीं है । वह घातक भी सिद्ध हो 
हे है, पुराने मूल्यों को निर्ममता से उखाड़ फेंक सकती है | किन्तु एक दूसरी सम्भावना 

[woes i 


.  ें्ापको यह चेतावनी इस स्थल पर दे दूँ कि अब हम एक मानसिक दिवा-स्वम- 

` श्घला में डूबने जा रहे हैं; जो एडगर एलन पो, वेल्स या बनं के लिए भी सम्भव नहीं थी । 

"सच तो यह है कि विज्ञान की कई शताग्दियों की प्रगति के बाद समी राज इस परिणाम पर पहुँच 

` रहे हैं कि वे न चेतना के विषय में कुछ जानते हैं और न संवेदनाओं के विषय में | -भोतिक तत्त 

वैताओं से बात करने पर अक्सर यही पता चला है कि'वे भौतिक जगत्‌ का रहस्य सुलभा पाने में 
असमर्थ हँ । तत्त्व, शक्ति, विकास-समी अर्थहीन से होते जा रहे हैं। . ; 

स्मृति तथा वे अन्य मानसिक शक्तियाँ, जिनके समवेत (ञ्ज को सम्भवतः इम “चित्त” 
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कहते हैं, और भी अधिक अशात हैं । सम्भव है कि जैसे पिछले ४० वर्षो मे भौतिक जगत्‌ के 
विषय में हमारे सारे विचार बदल गए हैं, चित्त के विषय में भी हम सया नई भूमि पर जा 
पहुँचे । विज्ञान की प्रगति ने आज भौतिकता और मानसिकता का भेद मिटा दिया है। वे केवल 
एक ऐतिहासिक सन्दर्भ में प्रयुक्त होते हैं, विज्ञान में उनका कोई अलग ग्रथ नहीं रह गया हे । 

अन्ततोगत्वा होगा क्या ! | 

मेरे एक महान्‌ वैज्ञानिक घनिष्ठ मित्र का, जिनका विश्वास अ्रभी विकासवाद में है, यह 
कथन है कि अन्त में मनुष्य की परिणति यह होगी कि उसे बहुत-सी ऐसी वस्तु उपलब्ध होंगी 
जिनसे उसके वर्तमान अन्तर्विरोधों का शमन हो सकेगा; फिर दो-तीन हजार वर्षों में मानवीय 
चेतना बिलकुल एक नये जगत्‌ को देख सकेगी जिसमें दिशा और काल के नये. तत्त्व होंगे, आज 
जो केवल गणित के प्रतीक समाधान-मात्र हैं वे कल के यथार्थ होंगे । आज जो अत्यन्त दुरूह 
कल्पनाएँ हैं वे कल (अर्थात्‌ हज़ारों वर्ष वाद) मानव की सहज प्रेरणा. वन जायंगी । भविष्यत्‌- 
साहित्य भी इसीके अनुरूप होगा । 


ऋर विन्द्‌ रे 
भावष्यतू-काव्य 


SE | 

युग-परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से पहली बात यह समम में आती है कि सम्भवतः अभी भी 
नये युग का पदार्पण नहीं हुआ है, किन्तु मानवता के इतिहास का एक नया युग “हमारे द्वार खट- 
खरा रहा है, यह काल प्रतीक्षा और.तैयारियों का काल है, संक्रान्ति-काल है। हर जगह, हर 
दिशा में लोग कुछ-न-कुछ नया खोजने की चिन्ता में हैं । पिछले ढाँचे, पिछले आदर्शं, पिछली 
शक्तियाँ आज सन्तोष नहीं दे पाती; आविष्कार और अन्वेषण की प्यास; भाषा, छुन्द, रूप-विधान 
की अन्तर्निहेंत अनजानी शक्तियों को खोज निकालने की कामना आज समी में जाग उठी है; 
क्योंकि एक अरपेक्षाकत अधिक सूक्ष्म और अधिक विराट जीवन-चेतना जन्म ले रही है; अभी वहुत- 
सी ऐसी गूह और अर्थमयी बातें कही जानी शेष हैं जो श्रमी तक नहीं कही गई--और माघा की 
उच्चतम वाहिका कविता को उस भविष्यत्‌-वस्तु-तस्व कें लिए उपयुक्त वाणी खोजनी है। | 

: लय (£29६७०) की एक नई शक्ति खोज निकालने का अथक प्रयास--यह इस आगामी | 
क्रान्ति का प्रथम संकेत प्रतीत होता है । समग्र मानन्‌ जाति अपने चिन्तन में एक नये दशेने की | 
ओर प्रगति कर रही है और यह अनिवार्य है कि कविता में इस आन्तरिक प्रगति की व्याख्या 


और प्रतिध्वनि मिले । निकट “भविष्य में आने वाली इस नवीन जीवन-चेतना की आतुर और | 


अधीर प्रेरणा अपनी अभिव्यक्ति के लिए, एक सम्पूर्णत: नवीन लय-विधान दंड रही है और 
इसीलिए चारों ओर हमें कई व्यवस्थित अथवा अव्यवस्थित आन्दोलन मिलते हे, जो काव्यात्मक 
लय-विधान की मूलभूत पद्धति में एक सर्वव्यापी, अकल्पनीय क्रान्ति के लिए अथक प्रयास करने 
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में लगे हुए हैं । जे 
यह स्वाभाविक भी है, मनुष्य की अन्य अभिव्यक्तियों की भाँति कविता भी चिरविकास- 
शील है । काव्य एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का-परिणाम है और काव्य-प्रेरणा मनुष्य के मानस 
आर आत्मा की अतुल-शक्तिमयी अभिव्यक्ति पिपासा है । चूँकि काव्य-प्रेरणा आत्मा की सौन्दर्या. 
नुभूति की अभिव्यक्ति-पिपासा है, अतः अन्तर्जीवन के विकास के साथ-साथ काव्य-प्रेरणा का भी 
विकसित होना आवश्यक है | इस विकास की कई क्रमिक अवस्थाएँ हैं । 
पहली अवस्था में मनुष्य बाह्य भौतिक संसार पर दृष्टिपात करता है और उसकी जीवन- 
प्रक्रिया भी बाह्य महत्कायों में अ्रभिव्यक्त होती है--जैसे युद्ध, अभियान, अपहरण, आखेट | इस “ 
प्रकार के जीवन में भी उसकी काव्य-प्रेरणा चरमोत्कर्ष तक पहुँच सकती हे । इस अवस्था की 
भलक हमें होमर आदि के वीर-काव्य में मिलती हे । 
जीवन के अधिक : गहरे स्तर पर पहुँचकर उसके काम-मानस (१८४7८ 500!) में अधिक - 
क्रियाशीलता आती है, जो प्रथम बार उसे अन्तर्विश्लेषण के लिए विवश करती है और वह अन्तर्मुंख 
होकर अपने आन्तरिक जीवन में पैठने लगता है । इसीके साथ-साथ काव्य भी नये मोड़ लेता 
है, एक नई महत्ता को आत्मसात्‌ करने के लिए वह अपने आयाम विस्तृत और गहरे करने लगता 
. है | इन नई छँचाइयों का उत्तुज्ञ शिखर शेक्सपीयर है । 
किन्तु मानस-पुरुष की अपेक्षाकृत व्यापक क्रियाशीलता को दशंन और सुजन की यह 
प्रणाली बहुत काल तक नहीं उमा सकती | वह जीवन के उन आवेगों, भाव-स्थितियों और 
चिन्तन-संकेतों में सदैव आबद्ध नहीं रह सकता; क्योंकि उसे मुक्त होकर, इनसे परे होकर यह 
समझना आवश्यक है कि वह? क्या है, और "ये? क्या हैं--अपने शान्त विवेक-चक्तुओं से उसे 
इनमें पेठकर इनका विश्लेषण करना रहता है। इस गति का अनुगमन करते हुए काव्य भी 
संयमित, आवेशहीन, जटिलतर सूद्धमताद्मो से मुक्त 'क्लासिकः काव्य का रूप ग्रहण करता है, 
जिसका सोन्ट्य स्पष्ट होता है और एक ग्रात्म-तृष्ट बौद्धिक दृष्टि को स्वीकार कर लेता हे । ग्रीक 
और लेटिन कवियों की. सफलता का.यही मूलाधार है। लेकिन बाद में वह बौद्धिकता आत्म- 
रा रहकर अधिक जटिल और सवंग्रांही हो जाती है, अधिक व्यापक और विस्तृत ढंग से प्रभाव ” 
लगती है; और सत्यं की हर प्रकार की सम्भावित विधियों को ग्रहण करने का प्रयास करती 
है | आधुनिक युग की बौद्धिकता इसी प्रकार की है | पे 
इस नई मानसिकता से उद्‌भूत होने वाली . कविता बहुपक्षी काव्यात्मक भाव-प्रक्रियाओं 
से सम्पन्न होती हे, वह कई प्रकार के योगों (९००७४००४) और प्रयोगों. (Experiments) 
के क्रम से गुजरती हे । जो युग स्वतः बहुमुखी हो, उसकी कविता भी निस्सन्देह बिना बहुमुखी 
प योत व्ह र. की परयत्ती, चिन्तनमती, विश्लेषिका प्रतिमा अपने सौन्दर्य 
र सक क्स पर लाग करने में नहीं हिचकती जो उसके कत में 


~ 


a 4 
कन्ठ स सांस्कृतिक विकास के सम्मुख इसी स्थल पर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न-चिह्न लग 
जाता है--आखिरकार इस बौद्धिकता की परिणति कहाँ होगी ! बौद्धिकता सदैव दो अ्रतिवादों 
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की ओर उन्मुख होती है | या तो वह तक के विश्लेषणात्मक समाधानों का आश्रय ग्रहण करके 
जटिलतम चिन्तन की ग्रूप सूच्मता में बदल जाती है या व्यावहारिक तथ्यात्मकता में आश्रय 
खोजती है; बौद्धिकता की परिणति या.तो दार्शनिकता के अतिरेक में होती है या वैज्ञानिक की 
संकीर्णता में यूनान में बौद्धिकता के चरम विकास ने काव्य की हत्या कर डाली आर उसके 
स्थान पर दर्शन को प्रतिष्ठित किया । आधुनिक मानस चूँकि अधिक जटिल और अधिक सम्पन्न 
है, अतः यह परिणति इतनी शीघ्रता और सरलता से नहीं आ सकी | किन्तु इस युग में काव्य 
की मूलभूत भावभूमि और युग की मूल भावना में कहीं-न-कहीं विषमता होने के कारण कविता 
की शक्ति, प्रेषणीयता, प्रभाव और महत्त्व में थोड़ा हास अवश्य अनुभव होता है । 

इस हास का अनुभव पाश्चात्य देशों में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ही होने लगा 
था जब कि सौन्दर्य-चेतना में एक हास के विषय में दबे-दवे कुछ उल्लेख होने लगे थे और बहुत 
से आचार्य कला और काव्य के नवीन प्रयोगों और प्रदृत्तियों को इसीका लक्षण मानने लगे थे । 
एक समय तो ऐसा था जत्र यह बड़ी शक्ति से घोषित किया गया था कि अब धीरे-धीरे विज्ञान 
कविता का स्थानापन्न बन जायगा । दूसरी ओर ऐसे मी लोग थे जिनका यह अनुमान था कि 
वैज्ञानिक वस्तु-तत््ो से समन्वित होकर कविता जीवन की काव्यात्मक आलोचना बन जायगी और 
धीरे-धीरे उसे वही महत्त्व मिल जायगा जो विगत युगो में दशन और धर्म को प्राप्त था | 

इस तमाम अशान्त और विक्ुब्ध चिन्तन की एष्ठभूमि मैं यह चेतना आवश्यक रूप से 
वर्तमान थी कि वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक बौद्धिकता से प्रभावित युग सम्भवतः उच्च स्तर के 
काम्य-सूजन के लिए सामान्यतया सहायक नहीं होता | खरी बोद्धिकता काव्य-सुजन नहीं कर 
सकती | 

किन्तु इस विषमता-मात्र के उल्लेख से हम युग का सही चित्र हृदयंगम नहीं कर सकते | 
कविता जिस सत्य को अभिव्यक्त करती है उसके दो रूप हैं--जीवन की वास्तविकता अर्थात्‌ वस्तु- 
सत्य और जीवन का आन्तरिक क्रियाशील सत्य अर्थांत भाव सत्य, जो जीवन-विकास को प्रेरित 
करता रहता है । काव्य में जहाँ वस्तु-सत्य का चित्रण है वहां भी अक्सर प्रेय तत्व की झलक 
मिल जाती है । किन्तु दूसरी सम्भावना इस बात की है कि काव्य माव-सत्य की ओर उन्सुख हो 
जाय. । आज की काव्य-धारा की सबसे अनोखी, प्रभावपूर्ण और सुन्दर कृतियों में इसी प्रवृत्ति की 
` झलक मिलती हे, जहां कविता का प्रवाह आन्तरिकता की ओर है | हिटमैन और कापेण्टर, टैगोर 
तथा यीट्स, कुछ आधुनिक फरे ञ्च-कवि समी इसी धारा से प्रभावित हैं । किन्तु जब तक सम्पूण 
युग-मानस उस दिशा को नहीं अपनाता तब तक इस प्रवृत्ति का पूणंतम विकास नहीं हो सकता । 
किन्तु इस बात के संकेत स्पष्ट हैं कि श्राधुनिक मानस ने जो नया मोड़ लिया है वह उसे इसी लक्ष्य 
की ओर ले चलेगा । लगता है कि आज मानव प्रज्ञा, बुद्धि के माध्यम से उसको सीमाओं का 
अतिक्रमण करके एक प्रेरणामयी भावात्मक मनोभूमि तक पहुँचने की सीमा पर है, यद्यपि इसके 
अर्थ यह नहीं हैं कि अमी तक बुद्धि और विज्ञान ने हमें जो विरासत दी है उसका हम निषेध 
करेंगे | जैसा कहा जा चुका है कि यह यात्रा इन्हीं पथों को पार करते हुए, होगी | | 

कुछ ऐसे आलो'चक हैं. जो इस प्रवृत्ति को केवल हासोन्सुखता ( डिकेडेन्स ) का ही एक 
लक्षण मानते हैं | लेकिन उनकी विचार-धारा को प्रभय देने के अर्थ यह हैं कि हम यह मान लेते 
हैं कि जो-कुछ सफलता अतीत में उपलब्ध की जा चुकी है, आज की कविता केवल उसे दुहरा 
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सकती है, वह बहिमु'ख रहकर ही सफल हो सकती है, वही उसकी स्वस्थ दिशा हे । इंसमें 


* सन्देह नहीं कि इधर की कविता में बहुत-कुछ कुणिटत, विकृत और श्रस्वस्थं रहा है; किन्तु वह 


संक्रान्ति-काल की एक ऐसी मानसिक विश्ह्कलता का परिणाम है जिसके मूलभूत कारण समासत 
हों चुके हैं, किन्तु जिनका प्रभाव अभी तक चला आ रहा है या जो किसी कारण से अस्थायी 
तौर पर अत्यधिक तीव्र हो गया है | एक ऐसा युग जो, विराट, नये शक्तिशाली आध्यात्मिक 
सत्यों को प्रकट कर रहा है, कवि की दृष्टि और कल्पना के लिए सर्वथा नये और अनजान लोकों 
का द्वार खोल रहा है--ऐसा युग हास का युग नहीं हो सकता ओर न ऐसी कविता हास की 
कविता हो सकती हे] | द ण 9 

भविष्यत्‌-काल--जब्र वह अपनी वर्तमान संक्रान्ति से सफलता पूर्वक परिपक्व होकर उदित 
होगा तब मानव के भौतिक अस्तित्व से, असम्पृक्त, अस्पष्टताओं में उलभा हुआ रहस्यवादी 
दुरूहता का काव्य नहीं होगा । रहस्यवाद जिन अर्थो में बदनाम है, उनमें वह अस्पष्टता और 
दुरूहता का समानार्थी बन गया है | किन्तु वैसा रहस्यवाद तमी अवतरित होता है जब हमें सत्य 
की झलक-मात्र मिलती है, ` उसका निकटतम साक्षात्कार नहीं मिलता, जब हमें इलहाम होता 
है, स्वतः प्रेरणा नहीं; और वह जीवन से विच्छिन्न इसलिए प्रतीत होता है कि चैतन्य और 
जीवन का हम भली भाँति परिणय नहीं करा पाते | लेकिन भविष्यत्‌-युग प्रकाश की झलक-मात्र 
का युग नहीं.होगा; किन्तु एक प्रकाशमान सम्पूर्णता का युग होगा । सौन्दर्य-मानस चाहे वह 
कवि की वाणी में रूपान्तरित हो या श्रचुप्रेरित, चिन्तक या पैगम्बर या द्रष्टा की वाणी में, वह 
सत्य के प्रमुख द्वारा में से एक होगा | चूँकि भविष्यत्‌-युग का लक्ष्य सत्‌ की सामंजस्यमयी 
सम्पूणता होगी, अतः कोई मं, विषय काव्य के क्षेत्र से बाहर न समझ जायगा । ऐसा नहीं है 
कि भविष्य की ओर ले जाने वाले काव्य की यह. पगडंडी किसी भी मेड़ पर जाकर समाप्त हो 
जाती है या किसी बहुत बड़े खेत में ले जाकर छोड़ देती है--यह एक अपेक्षाकृत उच्च स्तर के 
नये विकास-क्रम की ओर ले जाती हे--मनुष्य की शक्ति, उसके अस्तित्व, उसकी कार्य-प्रणाली 
और उसकी सूजन-प्रक्रिया के एक नूतन पुनर्जन्म की ओर ले जाती है । 
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अब प्रश्न यह है कि इस नंये मानस द्वारा उद्भूत नई कविता की आदर्श प्रकृति क्या 
होगी ! पुरुष ओर प्रकृति के कुछ गृढ़तम सत्यों के साक्षात्कार से समन्वित प्रेरणा, श्रवतरण और 
दर्शन ( विज्ञन ) से युक्त चिन्तन की वाणी को मन्त्र कहा गया है । भविष्यत्‌-काव्य की प्रकृति 
मन्त्र-प्रकृति होगी । सम्भव है यह परिभाषा अत्यधिक रहस्यवादी प्रतीत हो, किंतु आत्मोद्भूत और 
सत्य की द्रष्टा वाणी के लिए इसके अतिरिक्त और कोई शब्द: नहीं है और यद्यपि वैदिक ऋषियों 
ने इस शब्द का प्रयोग और भी ऊँचे ्रथों में किया है किन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
वास्तविक रूप में महान्‌ काव्य की अभिब्यक्ति जहाँ कहीं भी मिलती हे, जिस भाषा में भी 
मिलती है, वह भाषा की प्रकृति मन्त्र-प्रकृति है । र 

इस नये मन्त्रःकाव्य की नई काव्य दृष्टि अतीत की भाँति जीवन से दूर, रहस्यमयी अस्पष्टता 
से युक्त, अन्तम खी ओर हमारे ऐन्द्रिक श्रस्तित्व से विसुख न होगी, वरन्‌ दिव्यताओं को धरती 
के अधिक निकट खींच लाने का प्रयास करेगी | फिर . धरती माता से हमारे किसी प्रकार के 
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वेराग्यवादी नकारात्मक संघर्ष शेष न रहेंगे । एक चेतना, ( जिसमें समग्र जीवन आश्रय पायगा 
क्योंकि वह समग्र जीवन से अधिक व्यापक होगी ) इस नई कविता का नया काव्य-सत्य बनेगी . 
जिसमें अपनी समग्र शक्ति से अस्तित्व धारण करेंगे । और यदि ऐसा होता है या युग-मानस 
इसकी ओर प्रवल वेग से प्रइत्त भी. होता है, तब इस वात की पूर्ण सम्भावना है कि कविता . 
अपनी खोई हुई पवित्र प्रतिष्ठा पुनः प्रास कर ले | बहुत-सा ऐसा काव्य-सुजन होता रहेगा जो 
पुरानी लीक पीटता रहेगा, और यह स्वाभाविक भी है; किन्तु ऐसा भी कवि अवतरित हो सकता 


. हे जो ऋषि हो, द्रष्टा हो, सत्य साम का गायक हो और दिव्य-सत्य तथा विश्‍व-सौन्दर्य का 


स्वर-साधक हो । 
र किन्तु यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाना श्रावश्यक है कि काव्य-सल्य से हमारा क्या तात्पर्य 
है ओर हम काम्य से क्रिस प्रकार के सत्य की उपलब्धि की कामना करते हैं! हम समी की 
“सत्य? के विषय में विभिन्न धारणा. हैँ, इसीलिए यह प्रश्‍न इतना जटिल प्रतीत होता है | एक 
ओर तो बे लोग हैं जो स्पष्ट कहते हैं कि हमें किसी प्रकार के सत्य से कोई लेना-देना नहीं है, वे 
केवल सौन्दर्य के उपासक हैं और सत्य नहीं वरन्‌ कल्पना ही उनकी पंखमयी दूतिका है, 
कल्पना-इंस ही उनकी सरस्वती का वाहन है । इसके सर्वथा विरुद्ध दूसरी कल्पना यह है कि 
वाह्य जीवन का सशक्त संत्र्षमय सत्य ही काव्य का उपयुक्त वस्तु-तत्त्व हो सकता है | यही नहीं, 
वरन्‌ ऐसे चिन्तकों का यह भी विचार है कि कविता को ञ्रपनी लय का संस्कार भी इस तरह 
करना चाहिए कि वह जीवन की गति के साथ ही रेगे या कूदे या दौड़े, जीवन के हर सशक्त 
कदम की थाप और धमक को प्रतिध्वनित करे । वे काव्य से सौन्दर्य की नहीं, वरन्‌ शक्ति की 
कामना करते हैं । 

जिस काव्य-सत्य की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ वह इन सीमाओं से घिरा हुआ सत्य नहीं 
है । वह सत्य, जो अन्त में काव्य से उपलब्ध होता है, सीमाहीन शिव (कल्याण) है । वह 
कल्पना का विरोधी नहीं है, कल्पना तो उसका वण-विशेष है | इसी सीमाहीन सत्य को काव्य 
अपने सोन्दरयपूर्णं ढंग से अपनी रस-रीति से प्रदान करता है । किन्तु कवि का सत्य दशन, घमं 


. अथवा विज्ञान के सत्य से प्रथक्‌ है। कवि किसी मी धार्मिक सम्प्रदाय का हो सकता है, किसी 


भी दार्शनिक प्रणाली का अचुगमन कर सकता है; किन्तु जहाँ वहः अपनी विशेष प्रणाली को . 
वौद्धिक ढंग से पद्य में प्रस्तुत करता है या छन्दबद्ध विज्ञान लिखने लगता है या पद्यात्मक उपः 
देश या धार्मिक विवाद हम पर लादने लगता है, वहीं वह काव्य के नियमों का अतिक्रमण करने . 
लगता है । (यद्यपि अक्सर यह भी किया गया है और इसमें आंशिक या कमी-कमी पुरी सफलता 
भी मिली है।) फिर भी यह जान लेना आवश्यक है कि ज्ञान के समी अंगों-का अन्तव्यापी सत्य 
अलग नहीं है; दशन, धमं और विज्ञान आदि के प्राथमिक नियम, प्रणाली और क्षेत्र अलग हैं; 


, किन्तु अपने गहनतम स्तरों में उतरकर वे एक-दूसरे के निकट पहुँचकर एक-दूसरे को स्पशे 


करने लगते हैं; और इसी नैकस्य के कारण प्राचीन भारतीय संस्कृति में दशन, अध्यात्म 
विज्ञान और धर्म आदि एक श्रनिवार्यं एकता में ्रन्तग्रंथित थे और जब कमी वे अपने अन्तरसत्य 
को प्रकट करना चाहते थे तो काव्यात्मक वाणी का आश्रय ग्रहण करते थे | किन्तु फिर भी मानवः 
चेतना एक विराट्‌ शिखर है और इन विभिन्न क्षेत्रों और परडणिडयों का मिलन-स्यल नीचे 
की घाटी में नहीं वरन्‌ ऊपर शिखर पर है। उन्हीमें एक ओर कविता की मी अपनी सीढ़ियाँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८2 आलोचना 


हैं और अपना चढाव है जो नीचे सबसे एथक्‌ आऔर ऊपर सबसे मिला हुआ है। वेदों में एक 
स्थान पर प्रतीकमयी शैली में इसी असीम सत्य की धारा का वर्णन किया गया है, जिसके चारों 
ओर चिन्तन और जीवन की ज्योतिर्मय शक्तियाँ स्थित हैं । वहाँ उनका दिव्य बत्य होता हे । उस 
मण्डल में अपने जाग्रत मानस के साथ प्रवेश पाने वाला ही द्रष्टा कवि है और उसीको 'प्रेरित- 
बाक्‌? या “मन््र-शक्ति की उपलब्धि होती है । | 
> मन्तर-शक्ति से समन्वित यह काव्य जीवन का लयात्मक उद्घोष है, किन्तु वह उद्‌घोष 
ऊपरी सतह की छोटो लहरों का नहीं है, अतल गहराई की सशक्त अन्तर्धाराओ्रों का है देश- 
विदेश की समस्त नई कविता में जो कुछ महत्वपूर्ण और स्थायी है, उसकी प्रकृति मन्त्र-प्रकृति 
है; वही स्थायी है, शेष क्षणिक है । 
प्रायः यह आक्षेप किया जाता है कि ऐसी कविता का बहुत सा अंश अत्यन्त दुरूह है, 
मानव के दैनिक अस्तित्वं की निकटतम सामयिक यथार्थताओं से निरपेक्ष, निस्संग और असम्पृक्त 
हे । लेकिन इस आक्षेप को प्रश्रय देने का अर्थ है कि हम इस कविता की मुख्य उपयोगिता नहीं 


समक रहे हैं। निरन्तर विस्तृत होते हुए युग-मानस के प्रति जीवन-चेतना ज़िस प्रकार अपने को. 


निवेदित करना चाहती है, उसकी सूच्मता को भी हम हृदयंगम नहीं कर रहे हैं । यह ठीक 
है कि इन नये कवियों ने अपना कार्य पूर्णतः सम्पन्न नहीं कर लिया है ओर न अभी बिराट 
काव्यात्मक समन्वय तक ही पहुँचे हैं | उनका यह कार्य है कि वे एक नवीन और गहनतर जीवन- 
दृष्टि का विकास करें, मनुष्य के मानस, आत्मा आर प्राण तथा अनन्त और शाश्वत सत्य के मध्य 
युगदर्शी प्रकाश और लय के सबल सेतुओं का निर्माण करें | भविष्यत्‌-काव्य अपने इन प्रारम्भिक 
प्रयासों से उबरकर नई और अधिक विस्तृत घाटियों में पहुँचेगा, उन अथाह गहराइयों को मापेगा 
जिनको अभी तक नहीं मापा गया । यह महत्कार्यं आज ही, तुरन्त नहीं सम्पन्न हो सकता, 
लेकिन यदि आज की कविता इस काये का श्रीगणेश भी कर देती है, तो एक पूरे युग को महत्ता 
प्रदान करने के लिए इतना ही यथेष्ट है । 
इस काव्य की प्रकृति के सम्बन्ध में और दो-एक बातों की ओर संकेत कर देना आवश्यक 
है। वे आलोचक, जो कविता से जीवन के प्रत्यक्ष, स्पष्ट और यथार्थ यथातथ्य चित्रण की माँग 
करते हैं, एक भ्रमपूर्ण धारणा के शिकार हैं | न केवल काव्य वरन्‌ मानव-मन की किसी भी 
घिन्तना--यहाँ तक कि विश्लेषण ओर वैज्ञानिक विचार को मी दृश्य जगत्‌ की वाह्य सीमाओं का 
` अतिक्रमण करके उन्हें मानसिक दृष्टि के अनुशासन में लाना पड़ता है। किन्तु कवि की सुजन-शक्ति 
` इससे भी आगे है | वह न केवल नई सृष्टि करती है ' प्रत्युत वर्तमान वस्तुओं को भी एक नया 
रूप और नये गुण प्रदान कर सकती है । 

' भविष्यत्‌-काव्य अपने को उन बाह्य यथार्थताओं से पूणतया आब्रद्ध नहीं कर सकता 
जिन्हें हम भ्रम से जीवन की सम्पूणंता मान बैठे हैं | बाह्य यथार्थ और दृश्यमान जगत्‌ बहुत 
दिनों तक हमारे अनुभव में एयक सत्ता नहीं बनाये रख सकते, क्योंकि आध्यात्मिक और मानसिक 
जगत्‌ से उन्हें पृथक करने वाली दीवारें धीरे-धीरे टूट रही हैं । बाह्य और अन्तर का अधिक व्यापक 
क्षेत्र, जो हमारी अनुभूति में सवंथा वास्तविक होगा, भविष्यत्‌-काव्य का वस्तु-तत्त्व रहेगा । 
भविष्यत्‌-काव्य हमारी भविष्यत्‌-अनुभूति की वाणी होगा और भविष्यत्‌-अनुभूति विराट की व्यापकतर 
और सम्पूणंतर जीवन की अनुभूति होगी । 
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किन्तु जब तक यह नूतन सत्यान्वेत्री इष्टि आनन्द और सौन्दर्य की चेतना से अमिषिक्त नहीं 
होगी तब तक काव्य-दृष्टि मे -सम्पूर्णंता नहीं आयगी । कवि के लिए सौन्दर्य और आनन्द का देवता 
चन्द्रमा, सत्य के देवता. सूर्य, से अधिक आवश्यक है । वेदों में चन्द्रमा का प्रतीक देवता सोम ही 
रस का श्रधिष्ठाता हे-इस मधुमती सोमलता को चाँदनी से नहाये हुए अनुभूति के निर्जन 
. शिखरों पर ही पाया जा सकता है । इसीसे नि:सत द्रव मादक मधु और जीवनदायी अमृत या 
रस होता है और इस सोम रस के विना देवताओं को भी ्रमरता नहीं मिली थी | आज का युग 
बौद्धिक संघर्षो से ध्वस्त युग है, किन्तु इसमें आनन्द की उपलब्धि सम्भव नहीं । हमारी ऊपरी 
स्तर की चेतना को विभिन्‍न वस्तुएँ और तुभूतियाँ चाहे-बेसी लगें पर प्रत्येक वस्तु और अनुभूति 
अन्तरनिहित एक गहन आनन्द-भावना ओर सोन्दर्याभिव्यक्ति होती है । यही गृढ़ आध्यात्मिक 
चानन्द की भावना काव्यानन्द ओर काम्य-सौन्दर्यं की मूल पीठिका है | 

इस आनन्द को कवि जहाँ चाहे, जत्र चाहे, यथार्थ जीवन ओर अजुभूतियो से योंही ग्रहण 
नहीं कर सकता । कवि का व्यक्तित्व द्विविध होता है । जीवन और अस्तित्व के प्रति उसकी प्रति- 
क्रियाएँ भी दोहरी होती हैं । उसमें एक वह व्यक्ति होता है जो जीवन-प्रक्रिया में निमग्न होता है, 
जो अन्य लोगों की ही भाँति सोचता है, अठ॒भव करता है, कर्म करता है--और दूसरी ओर उसमें 


अन्तद्र श होता है जो असाधारण मानव होता है, आनन्द पुरुष होता है, जो सौन्दर्य और आनन्द : 


के मूल खोतों से संयुक्त रहता है ओर विशेष रासायनिक प्रक्रिया से समस्त अनुभवों का ञरानन्द- 


प्राण कर देता है। प्राचीन भारतीय परम्परा में काव्य के इसी सत्व को रस कहा गया था । न i 


' केवल भारतीय किन्तु जिन इतर-देशोय संस्कृतियों ने इस रस की उपलब्धि की थी, उनमें सौन्दर्य ' 


के प्रति वह गुह्य किन्तु साधारणीकृत पिपासा थी जो परवती युग-मानस से धीरे-धीरे लुप्त हो 
गई | किन्तु हमें एक वार पुनः उस गंगा को भगीरथ प्रयत्ना द्वारा अवतरित करके सामान्य 
जन-मानस को उस आनन्द से अभिसिचित करना हे । मविष्यत्‌-काव्य का एक पावन कतव्य यह 
भी होगा । 
५; 
काव्य के प्राणों में अन्तर आते ही उसकी देह में भी अन्तर आयगा । उसका रूप बद्‌- 
लेगा, शिल्प-विधान में परिवर्तन होगा | किन्तु जब काव्य-मानस एक नई आत्मा--भूमि में प्रवेश 
करेगा तो यह आवश्यक नहीं कि पुराने काव्य-रूपों को पूर्णतया परित्यक्त करके सवथा नये ओर 
अपरिचित रूप ग्रहण किये जाये । अधिक सम्भव यह है किं पुराने रूपों सें नई सम्भावनाएँ 
प्रतिष्ठित की जायें और उन्हींकी प्रकृति में आन्तरिक परिवतंन लाया जाय | काव्य-सुजन के प्रमुख 
क्षेत्रों में--गीतों में, नाटकों में, प्रबन्ध-काव्य और महाकाव्यों में एक नई परम्परा का सूत्रपात 
होना निवार्य है । 
भविष्यत्‌ गीति-काव्य का रूप हृदयंगम करने के लिए गीति-काव्य की परम्परा पर दृष्टि- 


Ee] 


पात करना श्रावश्यक है । गीति-प्रेरणा सम्भवतः काव्य-सूजन की मौलिक प्रेरणा रहो है। 
आदिम साहित्य में जब जीवन-शक्ति की प्रत्यक्ष गति भावपूर्ण काव्यामिव्यक्ति की प्रमुख प्रेरणा थी ` 


तब ताजे आत्म-प्रेरित गीतों की अधिकता थी | बुद्वि-प्रधान युगों में गीतों र धारा मन्द पड़ 
जाती है | अत्यधिक विकसित बुद्धि या चिन्ता जीवन की आदिम निश्चिन्तता को नहीं आतमसात्‌ 
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कर पाती और न अपनी चिन्ता-ग्रस्त वाणी में उसकी स्मृति को ही लौटा पाती है। प्राप्चीन 
क्लासिकल युग में यही स्थिति मिलती है । गीतों के पुनरावर्तन के लिए पुनः रोमारिटक युग और 
` रोमाण्टिक भावना बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है | उस समय कवि अपनी कल्पना द्वारा पुराने गीति- 
रूपों और सरल जीवन-गति की ओर लौटने का प्रयास करता हे । किन्तु उस समय तक काव्य- 
मानस बौद्धिकता के कई युगों से शुज्जर चुकता है | गीतों की सहजता भी एक विकसित बुद्धियुक्त 
'काब्य-मानस की आरोपित सहजता होती है । परिणामस्वरूप ऐसी कृतियाँ सम्मुख आती हैं जिनमें 
सौन्दर्य-चेतना को सन्तोभजनक सफलता मिली है, किन्तु फिर भी आदिम काल की मौलिक गीति- 
प्रतिमा की उससे तुलना नहीं की जा सकती । मविष्यत्‌-काव्य में बुद्धि से परे त्मा की प्रत्यक्ष 
अभिव्यक्ति एक नये प्रकार की मनोभूमि का सुजन करेगी जिसमें न ऊपरी स्तर की भावभूमि की 
गीति-प्रेरणा होगी और न चिन्तन-मानस का गीति-बिरोधी विक्षोभ। भविष्यत्‌-काव्य का एक 
आवश्यक और निर्णयात्मक चरण यह भी होगा कि उसे इस सत्य की उपलब्धि हो चुकेगी कि 
काव्य-रूप वस्तु-तत्त्व का निर्णय नहीं करता वरन्‌ वस्तु-तत्त अपने लिए ऊर्णनाभ की भाँति रूप- 
विधान और “शब्द? का निर्माण श्रपने अन्दर से करता हे । कवि-चेतना में यह स्थिर होने के 
उपरान्त जो गीतात्मक स्फोट होगा वह अवर्णनीय है | [ 
| इसी प्रकार प्रबन्ध-काव्य और महाकाव्या में भी यह कायाकल्प होना अनिवाय हे । 
साधारण विवरण, या जीवन का यथार्थ चित्रण, या किसी एक मानसिक या नैतिक भाव-धारा का 
विकास-मात्र उसके लिए यथेष्ट नहीं होगा, उसका तत्त्व वास्तविक होगा ओर अर्थों का स्तर 
आत्मा की गहनता में आश्रित होगा । उसकी कार्य-श्रङ्कला केवल बाह्याथंक न होगी, वातावरण 
भी उनके आन्तरिक अ्रथ को व्यक्त करने के लिए ही गुम्फित होगा । महाकाव्य भी प्रबन्ध-परस्परा 
. की व्यापक पृष्ठभूमि ओर उच्च स्तर की कृति हे । अक्सर उसे आदिम काल से सम्बद्ध माना 
जाता है, किन्तु यह केवल बाह्मस्थिति को आन्तरिक प्रकृति का स्थानापन्न मान लेने की भ्रमात्मक 
धारणा है। भविष्य के स्वरं में आत्मिक जीवन के महाकाव्य गुब्जरित होंगे। 
जिस प्रकार के युग-परिवर्तनं की आशा हे वह न केवल काव्य-रूपों में नूतन विकास 
उपस्थित करेगा, वरन्‌ माधा-शैली और लय-विधान में भी सूक्ष्म परिवर्तन प्रस्तुत करेगा । भाषा के 
पुराने अ्रभ्यास नये प्राणों को नहीं समेट सकते । या तो वे अपने को विस्तार दें या और गहन 
बनाएँ, या पूर्णतया कायाकल्प कर लें, अन्यथा वे टूट-फूट जायेंगे और उनके स्थान पर नये तत्त्वो 
की प्रतिष्ठा होगी । वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने "शब्द? से लोकों की सृष्टि की | कवि की 


सृष्टि मी शब्द-सृष्टि हे । बाह्य दृष्टि से शब्द केवल श्रीरोद्भूत ध्वनि-मात्र हैं, जिन्हें प्रज्ञा द्वारा | 


अधिक अर्थवान्‌ बना लिया गया हे । किन्तु यदि हम आन्तरिक विश्लेषण करें तो पायँगे कि कोई 
चैतन्य-शक्ति शब्दों को प्राण, मार्मिकता, अर्थ और अस्तित्व प्रदान करती है । यही शक्ति है जिसे 
वैदिक ऋषियों ने “वाक? की संज्ञा प्रदान की थी । तान्त्रिकों का कहना था कि मेरुदणड के विभिन्न 
चक्रों में वाक्‌ का विकास होता है श्रौर कवि की बाणी को चतुर्थ स्थिति अर्थात्‌ पश्यन्ती तक 
पहुँचना है--पश्यन्ती अर्थात्‌ वह शब्द, जिसमें इष्टि भी है, वह गिरा, जिसके नयन भी हैं । 


~ MN 


अतः भविष्यत्‌-काव्य को काव्य-मांधा की एक सर्वथा नवीन समस्या सुलमानी है । उसे अत्यन्त 
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गहनतम श्रचुभूतियोँ को अभिव्यक्त करने के लिए नये प्रतीक ढूँढ़ने हैं | हम नई कविता का जो 
आन्दोलन देख रहे हैं वह एक बहुत महान्‌ ग्रान्दोलन की भूमिका-मात्र है । वह आन्दोलन--जो 
समस्त मानव-जीवनकी एक नवीन व्याख्या देने की ओर प्रयासशील है | युग-मानस में जो परिवर्तन | 
हो रहे हैं, अन्ति जिस प्रकार विकसित हो रही है, मनुष्य के स्व? और वस्तुओं के “स्व” में 
पुरुष और प्रकृति में जो तादात्म्य स्थापित हो रहा हे--कवि को इन समस्त नवीनतम अनुभूतियों 
के लिए भाषा का निर्माण करना है, उसे नये उपमान ओर नये प्रतीक खोजने हैं--उनका प्रयोग 
भी. एक नये ढंग से करना है, जिनमें वे प्रतीक मूल प्रेषणीय सत्यों के आवरण न बन जायेँ वरन्‌ 
काव्यानुभूति और श्रोता की ग्रण-शक्ति के मध्य नये सेतु बन सकें | 

इसी प्रकार दिक्‌ और काल के आकलन में भविष्यत्‌-काव्य का एक नया स्वभाव होगा | 
जव तक वह यूढ़ शाश्वत सत्या से प्रत्यक्ष साक्षात्कार न करता हो तब तक अधिकतर उसकी दृष्टि 
वर्तमान पर केन्द्रित होगी और भविष्य उसका लक्ष्य होगा । मानव-जाति की वर्तमान अवस्था 
र भावी माग्य-निर्णय उसकी प्रमुख समस्या होगी । उसके लिए श्रतीत और वर्तमान दोनों ही 
'भविष्यत्‌ के अद्ध विकसित, अपरिपक्व प्राथमिक रूप-मात्र होंगे और भविष्य मनुष्य के अन्तर्निहित 
देवत्व के विकास का स्वणं-युग होगा । 

वास्तव में भविष्यत्‌-काव्य मानवता पर अवतरित होने वाला एक नूतन विराट दर्शन है | 
वे जातियाँ, जो इस दर्शन को ञ्रधिकाधिक आत्मसात्‌ करेंगी, अपनी जीवन-प्रक्रिया और सांस्कृतिक 
चेतना को इसकी ज्योति से आलोकित करेंगी वे ही भावी-युग की महा शक्तियाँ बन जायेगी और 
जिस किसी मी भाषा के कवि इस विराट दर्शन को आन्तरिक इगों से पूर्णतया ग्रहण कर सकेंगे और 
इसीसे अनुप्रेरित वाणी की साधना करेंगे वे ही भविष्यत्‌-युग के अमर स्वरकार होंगे | 
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गुत्यांकग 


डॉक्टर माताग्रसाद गुप्त र प्र 
संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो. 


वीराज रासो? हिन्दी का एक महत्त्वपूर्ण महाकाव्य हे । किन्तु अपने आकार की विशालता 
तथा भाषा की दुरूइता के कारण इसका यथोचित रीति से प्रचार नहीं हो सका हे । यद्यपि यह 
हिन्दी की उच्चतम कक्षाओं के पाठ्य-क्रम में देश के प्रायः समस्त विश्वविद्यालयों में रखा हुआ 
है, किन्त आंशिक रूप में ही-कहीं पर कोई समय निर्धारित हे तो कहीं पर कोई | प्रकट है 
कि ६६ समयों के अन्य का यह आंशिक अध्ययन उसका ठीक-ठीक परिचय नहीं दे सकता । इतना 
ही नहीं, वह उसका गलत परिचय भी दे सकता है यदि वह ग्रन्थ के प्रक्षित अंशों मै का हो--और 
अन्य के समस्त अंश प्रामाणिक हैं. यह अभी तक प्रमाणित नहीं हो सका है। ऐसी दशां में 
डॉ० इज्ञारीप्रसाद द्विवेदी और श्री नामवरसिंह का 'प्थ्बीराज रासो? का एक संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत 
करने का प्रयास निस्सन्देह श्लाध्य है। आरम्म में द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक संक्षिप्त भूमिका 
है, और अन्त में दो परिशिष्ट हैं, जिनमें से प्रथम परिशिष्ट में श्री नामवरसिंह जी द्वारा 'रासो- 
काव्य की परम्परा”, 'धरथ्वीराज रासो की प्रतियाँ तथा रूपान्तर', 'एथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता! 
“पृथ्वीराज रासो का काव्य-सौष्ठवः, 'प्थ्वीराज रासो की भाषा? तथा 'भाषा-सम्बन्धी कतिपय 
विशेषताएँ? शीर्षकों के अन्तर्गत ग्रन्थ के विषय में संक्षित ऐतिहासिक और साहित्यिक विवेचन है, 
और दूसरे परिशिष्ट में 'शब्दार्थः हैं । ये अंश संक्षित होने पर भी विद्यार्थियों और साधारण 
पाठकों के लिए उपयोगी हैं | शब्दार्थ-सम्बन्धी परिशिष्ट कुछ ओर पूर्ण होता तो अच्छा था, 
क्योंकि अन्य के अनेकानेक कठिन और आवश्यक शब्द उसमें आने से रह गए हैं। किन्तु हो 
. सकता है कि इनमें से कुछ इसलिए रह गए हों कि उन्हें सम्पादकों ने सरल समभा हो, ओर कुछ 
इसलिए रह गए हों कि उनका अर्थ स्पष्ट न हुआ हो, अथवा उनका पाठ सन्दिग्ध हो । इस 
पिछली परिस्थिति में जबरदस्ती कोई श्र्थ देने की श्रपेक्षा यह अच्छा ही होता है कि मौन 
रहा जाय | े 
किन्तु इतना ही नहीं, यह संक्षिप्त संस्करण इस विश्वास के साथ भी प्रस्तुत किया गया है 
कि चन्द्‌ की मूल रचना कुछ इसीके आस-पास होगी ।* और इसीलिए संकलन निम्न लिखित 
स्थापनाओं के आधार पर किया गया है: 
१, “भूमिका!” में 


ट्ट 
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संक्षिप्त एश्वीराज रासो ङ. 


१, “उन दिनों कथाएँ दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में लिखी जाती थीं। चन्द 


ने भी रासो को शुक और शुकी के संवाद के रूप में लिखा था ।” 

२. "चन्द बरदाई का यह काव्य 'रासक' भो है, जो गेय-काव्य हुआ करता था, 
जिसमें मदु और उद्धत प्रयोग हुआ करते थे ।” 

३. “सन्देश रासक' की एक उक्ति तथा एक-दो प्राकृत गाथाएँ भी रासो में पाई 
जाती हैं ।” [ 

४. “ “सन्देश रासक' में बीच-बीच में कवि सूचना देता दै कि अमुक पान्न ने 
अमुक चुन्द में अपनी बात कही । उसी प्रकार रासो में भी बीच-बीच में कर दिया 
गया दे ।? 

४६. “बीर रस की प्रधानता होने के कारण चन्द ने छुप्पय छुन्दों का प्रयोग अधिक 
किया था, इस इषि से निम्न लिखित प्रसंग प्रामाणिक जान पढ़ते हैं-“-(१) आरम्भिक अंश, 
(२) इन्नी विवाह, (३) शशित्रता का गन्धर्वं विवाह, (४) तोमर पाहार का शहाबुद्दीन को 
पकड़ना, (४) संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इन्छिनी और संयोगिता की प्रतिद्दन्द्विता - 
और सममौता। इन अंशों सें भाषा में उस प्रकार की बेडौल और बेमेल तू ल-ठाँस नदद 
हैं और कवित्त का सहज प्रवाह है ।” । 

६. “इन अंशों में चन्द केवल कह्पना-विलासी कवि ही नहीं, निपुण मन्त्रदाता के 
रूप में भी सामने आते हैं ।” 

७. “साधारण भारतीय कथाओं में, कथाओं को अभीष्ट दिशा में मोइने के लिए 
कुछ (जो बताई गई हैं) कथानक-रूढ़ियों का व्यवहार हुआ है । लगभग इन सभी कथानकः 
रूढ़ियों का प्रयोग “एथ्वीराज रासो” में किया गया है” ५ > 

८. “शोभा चाहे प्रकृति की हो या मनुष्य की हो, परम्परा-प्रचलित रूढ उपमानों 
के सहारे ही निखरी है ।” 

३. “अधीनस्थ सामन्तों की स्वामि-भक्ति और पराक्रम अत्यन्त उज्ज्वल्ल रूप मे 
प्रकट हुआ है ।” । 

५०. “न्दो का परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है, पर कही भी अस्वाभाविकता 


नहीं आइ है। १२वीं-१३वीं शती के अपभ्र'श-साहित्य में छन्दों का यह परिवतेन बहुत 


अधिक प्रचलित हो गया था ।” 

११. “वदमान राखो में युद्धो का प्रसंग बहुत अधिक दै और शहाबुद्दीन तो इसमें 
हर भौके-बेमौके अनायास आ पढ़ता दै। अधिकतर भट्ट भणन्त आर गलत तिथियों का | 
हिसाब ऐसे प्रसंग में ही आता दै। ऐसा करने में कुछ भी संकोच नहीं मालूम पड़ता कि 
ये युद्धों के अनावश्यक विस्तारित वर्णन, चौहान और कमंघुज्ज के सरदारों के नामों की | 
सूची आदि बातें परवर्ती ठू'स-ठॉस हैं।” 

१२. “इधर रासो के अनेक संक्षिप्त संस्करणों का पता लगा है और पणिडतों में 
यह जढ्पना.कल्पना आरम्भ हुई दै कि इन्हीं छोटे संस्करणों में से कोई रासो का मूल रूप 
है या नहीं। अभी तक इन संस्करणों का जो-छछ विवरण देखने में आया दै, उससे तो 
ऐखा ही लगता दै कि ये सब संस्करण रासो के संक्षेप रूप ही हैं।” 


= 
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६०  _ आलोचना 


अतः रासो के मूल पाठ-निर्धारण की दृष्टि से इन स्थापनाओं पर संक्षेप में विचार कर 
लेना आवश्यक होगा । कः 

कथाओं का संवादों के रूप में होना इस विषय में कोई विश्वसनीय आधार नहीं हो 
सकता, इसकी पुष्टि में इतना हो बतलाना पर्याप्त होगा कि पेंतालीसवें समय में संयोगिता के 
अवतार ग्रहण करने की जो कथा है वह भी इसी प्रकार शुक-शुकी संवाद के रूप में है, किन्तु 
उसे द्विवेदी जी ने स्वतः प्रक्षिस माना हे' और इस संस्करण में स्थान नहीं दिया हे । पुनः 
(रासो-परम्परा? में यह संवाद-रूढ़ि व्यापक रूप से मान्य भी नहीं थी, क्योंकि 'एथ्वीराज रासो? के 
निकट समसामयिक “बीसलदेव रासो? में ही यह रूढ़ि हमें नहीं मिलती । 


जहाँ तक रासक-काव्यों के गेय तथा मदु और उद्धत प्रयोगयुक्त होने का प्रश्‍न है, 


वह अंश भी, जो इस संस्करण में नहीं सम्मिलित किया गया है, गेय तथा मृदु र उद्धत प्रयोग- 
युक्त है । मटा | र 
“संदेश रासक? की कोई उक्तिः यदि रूप बदलकर आ गई है तो आश्चर्य न होना 
प्वाहिए---यह तो बहुधा हुआ करता है, किन्तु उसकी जो दो प्राकृत गाथाएँ रासो में आ गई हैं 
वे तो निश्चित रूप से प्रक्षि होंगी, क्योंकि कोई भी- साधारण-से-साधारण प्रतिभा का कवि भी-- 
ऐसा न करेगा कि अपने हज़ारों छुन्दों के काव्य में दो-चार छुन्द किसी पूर्ववर्ती कवि की रचना से 
ज्या-का-त्यों लाकर रख दे | इस प्रकार की बातें प्रायः पाठकों के द्वारा होती हैं यदि प्रसंगोपयोगी 
श्रथवा मिलती-जुलती उक्ति वाले कोई छन्द उन्हें स्मरण रहते हैं, तो वे प्रायः उन्हें हाशियों में 
र हैं और इसके नन्तर प्रतिलिपिकार प्रायः उन्हें मूल पाठ में सम्मिलित करके उतार 
लेते है| 
छन्दो और उनके लक्षणों के उल्लेख उन अंशों में मी मिलते है जो इस संस्करण में 
सम्मिलित नहीं किये गए. हैं--येथा 'रेवा-तट समय? में । | 
छुप्पय निस्संदेह् इन अंशों में प्रमुख हैं, किन्तु अन्य अंशों में भी पर्याप्त संख्या में मिलते 
हैं, और सम्पादकों ने इन अंशों के अतिरिक्त भी कुछ अंशों को संस्करण में सम्मिलित किया है-- 
यथाः बड़ी लड़ाई समय र वान बेध समय । और वही बात, जो ऊपर छुन्दो के सम्बन्ध में कही 
गई है, भाषा-शैली के सम्बन्ध में भी लागू होती है । 
जहाँ तक चन्द के निपुण मन्त्रदाता होने का प्रश्न है, वह भी केवल संकलित अंश में 
नहीं, शेष अंश में भी उसी प्रकार ओर लगभग उतनी ही मात्रा में पाया जाता है । 
कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग तो ग्रमिन्न रूप में ओर कदाचित्‌ कुछ अधिक मात्रा में ही उस 
` अंश में भी पाया जाता है जिसे सम्पादकों ने ग्रहण नहीं किया है | ठीक यही बात काव्य-रूढ़ियों 
-के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है | इन रूढ़ियों का आधार कितना कच्चा है, यह स्वतः 
द्विवेदी जी के इन शब्दों से प्रकट होगा : “परवर्ती-काल में जिन लोगों ने उसमें प्रक्षेप किया 
है, वे चन्द्र की इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे; इसीलिए प्रक्षेप करने 
वालो ने चुन-चुन करके कथानक-रूढ़ियों और काव्य-रूढ़ियों का सकब्निवेश किया है ।”* 
अधीनस्थ सामन्तों की स्वामि-मक्ति ओर पराक्रम उतने ही उज्ज्वल रूप में उस श्रंश में 
१. “दिन्दी-साहित्य का आदि काल? पृष्ठ ६४-६४ । 
२, "भूमिका! में. 
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संक्षिप्त एथ्वीराज रासो ६? 


भी प्रकट हुए हैं जितने उज्ज्वल रूप में वे ग्रहीत अंश में प्रकट हुए हैं | 
 छन्द-परिवर्तन की शैली के सम्बन्ध में भी वही बात लागू होती है और इस सम्बन्ध में 
भी द्विवेदी जी के शब्दों को उद्ध,त किया जा सकता है : “अत्यधिक प्रक्षेप होते रहने के वाद भी 
“पृथ्वीराज रासो? में यह (छन्दो बहुला) प्रथा सजीव रूप में वर्तमान है । अनुकरण करने 
वालों ने भी चन्द की शेली को ठीक रूप में पकडा है और वर्तमान रूप में भी रातो के 
छुन्द जब बदलते हें तो ओता के चित्त में प्रसंगानुकूज नवीन कम्पन उत्पन्न करते हैं ।”?१ 

द्विवेदी जी का यह कथन अवश्य ठीक जैंचता है कि वतमान रासो में युद्धो का आधिक्य, 
विशेषतः शहाबुद्दीन का मौके-वेमौके अनावास ग्रा पड़ना, प्रक्तेप-जनित ही ज्ञात होता है | युद्धो . 
काः अनावश्यक विस्तार और उनमें आई हुई सामन्तों की नामावली आदि तो प्रकट ही मह्-मणन्त 
प्रतीत होते हैं । 

किन्तु सबसे अधिक विचारणीय बात अन्तिम है--क्या प्रकाशित बृहत्‌ पाठ के अतिरिक्त 
पाये गए, पृथ्वीराज रासो? के मध्यम, लघु, ओर लघुतम पाठ क्रमशः अथवा स्वतन्त्र रूप से 
उसके संक्षेप-मात्र हैं । निस्संदेह कुछ विद्वानों ने यह विचार उपस्थित किया है, किन्तु वास्तव में : 
इस विचार का कोई दृढ़ आधार नहीं है, यह केवल एक ग्रंटकल है और ऐसी अटकल; जिस 
पर किसी भी समझदार आदमी को सहसा विश्वास न कर लेना चाहिए | 

इस अटकल का आधार, जहाँ तक प्रस्तुत लेखक को. ज्ञात है, इतना ही है कि इन 
छोटे-से छोटे पाठों में भी कुछ-न-कुछ अनैतिहासिक बातें मिलती ही हैं । किन्तु किसी रचना में 
अनैतिहासिक बातें मिलना ही उसको अप्रामाणिक भी नहीं बना देता | कोई भी रचना अपने 
मूल रूप में सुरक्षित हो सकती है और उसमें भी अनेतिह्ासिक बाते मिल सकती हैं | प्रस्तुत 
लेखक की समक में पृथ्वीराज रासो? का सबसे बड़ा अपकार इस विचार ने किया हे कि यह 
पृथ्वीराज के समकालीन किसी व्यक्ति की रचना है | इस संस्करण के सम्पादकों का मी यही 
विचार है । द्विवेदीजी इसमें पाई जाने वाली काल्पनिक बातों के समावेश का कारण काव्य की 
आवश्यकताश्रों को मानते हैं ।* किन्तु सोचने की बात है कि किसी भी. समसामयिक--विशेष रूप 
से आश्रित कवि को क्या पड़ी थी कि वह नायक की माता तक का नाम बदल देता । कपू रदेवी 
नाम में-जो समी प्रकार से इतिहास से प्रमाणित है--ऐसी कौन-सी खरात्री थी कि कोई भी 


समकालीन और जिम्मेदार कवि उसके स्थान पर “कमला? कर देता ! किसी भी ऐसे कवि का 


काव्य का ऐसा कौनसा उद्देश्य सिद्ध. हो सकता था नितान्त अनर्गल तिथियाँ और विस्तार देने. 
में ? यह सही है. कि पन्द्रहवीं शताब्दी के 'पुरातन प्रतरन्ध संग्रह? में कुछ छन्द इस ग्रंथ के मिल 
जाते हैं । किन्तु इतने से ही यह प्रमाणित नहीं होता कि चन्द नाम का कोई कवि प्रथ्वीराज का 
आश्रित अथवा उनका समसामयिक था । जैसा कि सम्पादकों ने माना है १३ स्वतः सम्पादकों ने 
धुरातन प्रबन्ध संग्रह? के उन तीन छुन्दो में से, जो “पृथ्वीराज र[सो? में भी पाए जाते हैं, केवल 
एक को “संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो? में स्थान दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि शेष दो को वे 


कदाचित्‌ प्रामाणिक नहीं मानते हैं | इससे इतना ही प्रमाणित होता है कि 'पुरातन प्रवन्ध _ 


१, “भूमिका! में । 
२. वहीं। 


३, भूमिका तथा परिशिष्ट । 
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संग्रह? में उद्धुत छुन्दयुक्त परथ्वीराज और चन्द-सम्बन्धी कोई रचना पन्द्रहवीं शताब्दी तक बन 
ड ट यह सारा-का-सारा प्रश्न पाठ-विज्ञान का है । विभिन्न पाठों की प्रतियाँ मिलने पर 
पाठ-विज्ञान के सिद्धान्त की सहायता से यह सर्वमान्य रूप से निश्चय पूर्वक बतलाया जा सकता 
हे कि अन्थ के जो चार विभिन्न पाठ मिलते हैं उनका परस्पर क्या संम्बन्ध है कौन किसका पूर्वज 
है और वह पूर्वज मूल पाठ के कितना निकट माना जा सकता है, अथवा कोई किसी का पूर्वज 
नहीं है--सभी एक सामान्य पूर्वज की सन्ताने हैं और वह सामान्य पूर्वज कवि का मूल पाठ हो 
सकता है या नहीं । किन्तु यहीं पर हिन्दी के सम्पादन-कार्य की सबसे बड़ी कठिनाई सामने आती 
है । जिनके पास आवश्यक प्रतियाँ हैं, वे इस कार्य के लिए उन्हें देना नहों चाहते, विशेष रूप 
से उस समय जब्र कि उस सामग्री के आधार पर स्वतः कमी फुरसत से आगे-पीछे कुछ करना 
चाहते हैं । ऐसी दशा में प्रस्तुत के समान प्रयासों के अतिरिक्त साहित्यिक चेत्र में कार्य करने 
वालों के लिए कोई चारा नहीं रह जाता और प्रतियों का.्राधार लिये त्रिना एक से अधिक पाटों 
वाले करिसी भी ग्रन्थ के निर्धारित पाठ के विषय में उपयुक्त प्रकार की शंका बनी रह जाना 
स्वाभाविक है । फलतः हम “संक्षिप्त प्रथ्वीराज रासो? के रूप में इस प्रयास का हृदय से स्वागत 
करते हैं | यह प्रयास सम्पूर्ण रासक-परम्परा के गहरे ग्रध्ययन का परिणाम है ओर इस कारण 
इसके सम्पादकगण हमारी बधाई के पात्र हैं ।* 


डॉक्टर भगीरथ मिश्र 
महाकवि सूरदास 


“महाकवि सूरदास? में महात्मा सूरदास के व्यक्तित्व और कवित्व का मूल्यांकन है | इस दिशा में 
अनेक अन्थ अब तक लिखे गए हैं, पर उन सबसे भिन्न इसकी विशेषताएं हैं और इसमें कोई ऐसी 
पुनरुक्ति नहीं जो इस ग्रन्थ के मूल्य या महत्त्व कों कम करने वाली हो । लेखक ने प्रायः सूर के 
अध्ययन से सम्बन्धित सामग्री का स्वमत-पुष्टि या वैषम्य के. स्थलों में बराबर उल्लेख किया है । 
परन्तु एक यह बात खटकती है कि इस दिशा में लिखे गए दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का कहीं भी किसी 
रूप में इसमें उल्लेख नहीं; वे हैं-अश्टछाप रोर वल्लभ सम्प्रदायः* और “सूरदास? 3 | जान पड़ता 
है कि वाजपेयी जी ने इन्हें देखा नहीं, अन्यथा अपने “जीवनी और व्यक्तित्व, 'काव्य-सौन्दर्यः, 
“दाशनिक पीठिकार-जैसे प्रसंगों में वे इनका उल्लेख अवश्य करते, क्योंकि इन विषयों पर इनमें 
विस्तृत विवेचनाएँ है | मेरी दृष्टि में उनका उपयोग आवश्यक था । इतना होते हुए भी इस पुस्तक 


१. लेखक--डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा नामवरसिंह, प्रकाशक---साहित्य भवन र 


लिमिटेड, प्रयाग । े 
२. लेखक डॉक्टर दीनदयाल गुप्त 
३. लेखक डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा 
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महाकवि सूरदास रे 


में विश्लेषणात्मक अध्ययन और तथ्य-उद्घारन का प्रयत्न इतना गम्भीर है कि महाकवि सूरदास के 
अध्ययन में यह एक ठोस एष्ठभूमि ही नहीं, वरन्‌ एक आलोकपूर्ण दृष्टि प्रदान करती है | 

पुस्तक का नाम है “महाकवि सूरदास? | सूरदास के महाकवि होने में शायद किसी को शंका 
न हो, पर “सूर सागर? को “महाकाव्य कहना विवाद से शून्य नहीं | प्रबन्धात्मक न होने पर भी 
“सूर सागर में महाकाव्य-सुलम क्षेत्र, मावभूमि, चित्रण, विशाल दृष्टि आदि की कमी नहीं हे] 
आर इसका कहीं भी संकेत न होना केवल इस बात का ही द्योतक सिद्ध होता है कि लेखक इस 
पक्ष में किसी प्रकार की शंका या मत-वैषम्य की आशा नहीं रखता । इतना ही नहीं समस्त पुस्तक 
पर दृष्टिपात करने से पुस्तक में महाकवित्व-प्रधान दृष्टि नहीं, वरन्‌ इस महाकवि के काव्य के 
अध्ययन के लिए उपयोगी प्रष्ठभूमि और दृष्टि प्रदान की गई है । अतएव शीर्षक को देखते हुए 
यह कमी भी इसमें खटकती है । 

प्रथम अध्याय में भक्ति के विकास का अध्ययन हे । इसके अन्तर्गत लेखक ने भक्ति- 
सम्बन्धी विशाल भारतीय साहित्य का अ्रध्ययन करके उसके विकास को स्पष्ट किया है । वेदों में 
मवित-सम्बन्धी तथ्यों का विश्लेषण, ब्राह्मण-काल में भक्ति का स्वरूप, उपनिषदों में भक्ति और 
उपासना का स्वरूप तथा विष्णु को मनुष्य के अधिक सान्निध्य में लाकर भक्तों के परम देवत की 
स्थापना के प्रसंग बड़े ही रोचक हैं । विस्तार-मय के कारण ही सम्भवतः उपनिषदों की 
रहस्यात्मक भक्ति-मावना पर अधिक नहीं लिखा गया है । इस प्रकार महाकाव्य और यह | 
में भक्ति के स्वरूप का सुन्दर विश्लेषण है, जिसमें लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि महर्षि वेदव्यास ने ऐसे घर्म की स्थापना की जिसमें वैदिक कमेकाण्ड, उपनिपरद्‌-शा्न-ेदान्त- 
प्रतिपाद्य ज्ञान-योग को तथा हृदय-प्रधान भक्ति को समान स्थान ग्राप्त हुआ, जो भागवतः धम 
हे । इस प्रसंग का विश्लेषण विस्तृत रूप से लेखक ने किया है कि गीता और भागवत द्वारा भकत 
का उत्कृष्ट विकास हुआ है । इनमें कर्म-फल-त्याग के साथ-साथ ईश्वर को सत्र-कुछ समर्पण की 
भावना की परिपुष्ट हुई है, जो सभी साधनों से श्रेष्ठ है ओर प्रेमामक्ति के वास्तविक स्वरूप का 
उद्घाटन करती है, जिसकी व्याख्या ही विशेष रूप से नारद आर शाडिल्य मक्ति-सत्रों में हुई 
है तथा इसी स्वरूप का प्रतिपादन अनेक रूपों में पौराणिक युग में हुआ । भागवत भक्ति के 
पूर्ण विकास को स्पष्ट करने वाला ग्रन्थ है, जिसका आधार लेकर आगे आचायों ने भक्ति की 
शास्त्रीय व्याख्या की । 

भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सम्प्रदायों का उल्लेख द्वितीय अध्याय में है। एष्ठभूमि के रूप में 
हिन्दी-भक्ति-काव्य के अध्ययन के हेतु यह प्रसंग बड़ा ही उपादेय है । इसके अन्तगत अद्वेतवाद 
की प्रतिक्रिया-स्वरूप रामाचुजाचार्य के विशिष्टादौतवाद का विश्लेषण है और शंकराचाय के मत.से 
इसकी तुलनात्मक विवेचना मी प्रस्तुत दी गई है । इसी प्रसंग में इस परम्परा में आने वाले स्वामी 
रामानन्द की उपासना-पद्धति की भी चर्चा है। भी निस्बाकांचाये के द्वैताद्वेतवाद और वंह्लभाचाय 
के शुद्धादैतवाद की मी विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है, यह सब हमें सुदा uF हद 
नहीं अष्टछाप के अन्यं कवियों के विचार और भाव-धारा को समरे में सहायक हैं । यह अध्याय 
हिन्दी के मक्ति-काव्य को हृदयंगम करने के लिए बड़ा उपयोगी है! | ह 

तीसरा अध्याय सूरदास की जीवनी और व्यक्तित्व पर है | इस प्रसंग में “सूर सागर 
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अतिरिक्त “सूर सौरम?, “हिन्दी-नवरत्न?, 'अष्टछाप?१, “सूरदास?१, 'सूर-निणुंय' आदि ग्रन्थों का 
उल्लेख है; परन्तु जैसा पहले संकेत किया जा चुका है, सूरदास की जीवनी और व्यक्तित्व की 
दिशा में सबसे अधिक विस्तृत विवेचन और प्रामाणिक सामग्री का उपयोग करने वाले ग्रन्थ 'अष्ट- 
छाप और वल्लभ सम्प्रदाय? का कोई उल्लेख नहीं और न “सूरदास? ग्रन्थ का ही । डॉक्टर 
ब्रजेश्वर वर्मा के “सूरदास? में जीवन-सम्बन्धो बातें अत्यन्त विस्तार के साथ दी गई हैं । हो सकता 
था कि वाजपेयी जी उनसे सहमत होकर उन्हें पुष्ट करते अथवा सहमत न होकर अपना कोई दूसरा 
दृष्टिकोण सामने रखते । अतएव इन दो पुस्तकों का उपयोग न करने से अब तक के अध्ययन में 
इस प्रसंग द्वारा विकास प्रस्तुत नहीं किया जा सका | इनके उपयोग से कतिपय मत-वैषम्य के स्थल 


भी साफ हो जाते -उदाहरणार्थ डॉ० युप्तजी सूरदास जी का जन्म-संवत्‌ वल्लभाचार्य जी के. 


जन्म-संवत्‌ के आधारं पर सं १५३५ मानते हैं, परन्तु वाजपेयी जी ने उन्हीं तका को देते हुए 
सं० १५३० माना है । इसी प्रकार के अन्य कई स्थल हैं जिन पर वाजपेयी जी के अध्ययन द्वारा 
प्रकाश पड़ना आवश्यक था । | 
पुस्तक का चतुर्थ अध्याय “आत्मपरक भावभूमि? अत्यन्त महत्त्व का है | यह हमें सूर- 
साहित्य को ही नहीं, वरन्‌ समस्त ङष्ण-भक्ति-काव्य को समझने के लिए एक मापदंड प्रदान 
करता है | यह रीतिकालीन श्रज्ञारी कृष्ण-काव्य से सूर-जैसे भक्त कवियों के कृष्ण-काव्य का 
अन्तर स्पष्ट करता है । वल्लमाचाये का उद्देश्य दर्शन और भक्ति का समन्वय था । हिन्दी के 
भक्त कवियों ने भव्ति और काव्य का समन्वय कर दिया । इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक ने 
कहा है : “ज्ञान की इस मौन समाधि के समक्ष (भक्तों के लिए तो उससे भो बढ़कर) 
भक्ति की मुखर समाधि की कएपना आचाय वल्लभ ने की, जो परम झानन्दसयी है।”?३ 
` यह भक्ति की मुखर समाधि, भकतिकाव्यामृत का प्रवाह ही है । .इतना ही नहीं, दिव्य जन्म- 
कर्म वाले कृष्ण के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के उपरान्त जो कृष्ण का नखशिख-सौन्दरय -वर्णन है 
उसके द्वारा -“कल्लाओं का शगार पवित्र हो उठा ।” लेखक का निष्कर्ष है कि कृष्ण दूसरे 
कवियों के हाथ में नायिक्राओं के आमोद-प्रमोद, ्रष्टयाम और विलासमयी चेष्टाओं और वासना- 


मयी भावनाओं के प्रेरक बन गए, किन्तु सूर के हाथ में वे सर्वत्र पृत--सर्वत्र पावन--बने हुए हैं । _ 


भक्तिकालीन कवियों का महत्त्व सचमुच इस बात में है कि उन्होंने मानव की समस्त भावनाओं 
का विस्तार करके उन्हें राम-कृष्णमय बना दिया | 
“दार्शनिक पीठिका? में सूर-काव्य के आन्तरिक रहस्य को प्रकट करने का प्रयत्न है । 

यहाँ लेखक ने “सूर सागर” के आध्यात्मिक लक्ष्य को स्पष्ट किया है | इसमें प्रमुख मन्तव्य, यह 
सिद्ध करना है कि सूर की भक्ति भावुकता-मात्र से प्रेरित नहीं; वरन्‌ ठोस दार्शनिक भूमि पर 
स्थित है । उनका भक्ति-मार्ग, दार्शनिक चिन्तनों के उपरान्त निश्चित किया हुआ जीवन-पथ 
है ।परेमा-भक्ति का लक्ष्य, ज्ञानियों की मुक्ति नहीं; वरन्‌ मुक्ति तो इन भक्तों के लिए कोई 
महत्त्व नहीं रखती । उनके लिए तो साधन और साध्य सब-कुछु भक्ति ही है । 

- “सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष” नामक अध्याय में कतिपय आचेपों के उत्तर हैं । लेखक ने 
१. डॉक्टर धोरेन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित । 
२. लेखक आचाय रामचन्द्र शुक्ल । 
३. "महाकवि सूरदास’ पृष्ठ ८४। 
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महाकवि सूरदास | ६्५्‌ 


यह सिद्ध किया है कि गीता और भागवत दोनों में ही कृष्ण की तटस्थ भावना प्रधान है | दोनों 


' में वर्णित इत्य.उनकी लीला हैं, केवल स्वरूप-भेद है । कृष्ण दोनों ही में निस्संग और निलेप 


हैं और इस दृष्टि से देखने पर ही कृष्ण-चरित्र के सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष को समझा जा 
सकता है | वाजपेयी जी का यह. दृष्टिकोण तो सराहनीय है; परन्तु श्राक्षेपों के : उत्तर सें उनकी 
व्यक्तिगतःश्रालोचना, ऐसी गम्भीर पुस्तक में अधिक शोमनीय नहीं जान पड़ती | 

जिस मकार उपयुक्त अध्याय में नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उठी हुई शंकाओं का 
निवारण हे उसी प्रकार “प्रतीक-योजना? नामक श्रध्याय में सूर-काव्य-सम्बन्धी कुछ साहित्यिक 
शंकाओं का समाधान किया गया है | लेखक ने इसके भीतर कतिपय प्रतीकों (जैसे-होली, रास 


 भॅवरगीत, 'चोलीबन्द तोड़ना, वेणु-गीत आदि के भीतर का सौन्दर्य) को केवल लौकिक या केवल 


आध्यात्मिक रूप में एकांगी दृष्टि से नहीं, वरन्‌ समन्वित दृष्टि से स्पष्ट किया है, जो महत्वपूर्ण 
है। हाँ, एकाध स्थलों पर वर्णन को न्यायोचित ठहराने का ग्रधिक ्राग्रह आवश्यक नहीं 
दीखता । 

... काव्य-सौन्दय? के प्रसंग में सर्वप्रथम सूर के वर्णन की कुछ असफलताओं का संकेत है 
जिनमें उन्होंने केवल रूढ़ि-पालन किया है और कोई भावात्मक सौन्दर्य उनमें नहीं आं पाया । | 
इसके पश्चात्‌ इसमें सूर-काव्य में आये कुछ वणूनो के सौन्दर्य को स्पष्ट किया गया है और उनके 
भीतर के चित्रणों के ओचित्य-अनोचित्य की चर्चा है। परन्तु सूर के काव्य-सोन्दर्य का व्यापक 
और पूर्ण उद्घाटन इसमें नहीं हो पाया और इस हृष्टि से यह अन्य प्रसंगों से हीन है । 

यह सव होते हुए भी 'महाकवि सूरदास? पुस्तक में जिन प्रसंगों को लिया गया है उनमें 
लेखक का गम्भीर अध्ययन और चिन्तन पूर्णृतया प्रकट है । वहुत-से ऐसे प्रसंग हैं जिनके अधिक 
विस्तार से विवेचन की आवश्यकता, इतनी पृष्ठभूमि देने के बाद अपेक्षित थी और जिनके 
अभाव में यह सूर-साहित्य के अध्ययन को भूमिका-रूप जान पड़ती हे । परन्तु उनके न होने का . 
कारण विस्तार-मय ही समक पड़ता है । इस पुस्तक में प्रस्तुत अ्रध्ययन के द्वारा सूर-साहित्य के ` 
विद्यार्थियों को एक नवीन दृष्टि प्रास होगी, इसमें सन्देह नहीं |) | 


ह. 
भाकर मा चवे 
सहायान 


'चीन-भवन के भदन्त शान्तिमि्षु द्वारा लिखित और डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी की भूमिका से समः , 
न्वित इस ग्रन्थ में ३० एष्ठों की प्रस्तावना है, जिसमें बौद्ध धर्म का स्वाभाविक विकास तथा बोद्धो 
के अलग-अलग सम्प्रदाय और उनके साहित्य की चर्चा है । उपनिपद्कालीन आदशंवाद्‌ और 
बौद्ध मत की विद्रोही प्रतिक्रिया की समाज-बैज्ञानिक मीमांसा प्रस्तुत की राई है, जो बहुत मूलगामी | 


है । उदाहरणार्थ पृष्ठ १११ पर बुद्ध-मार्ग और ब्रह्म-मार्ग की यह तुलना देखिए: 


१. लेखक--आचाय॑ नन्ददुलारे वाजपेयी, म्रकाशक--आस्माराम एण्ड संस, दिल्ली । 
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; न्न्ह्म 
क--आरम्मिक रूप अत्यन्त लौकिक, पूरे क--भारम्मिक रूप अत्यन्त लोकोत्तर, 
तौर पर मानवीय; . . . सवथा अमानवीय; 
ख--बुद्ध के रूप का विस्तार, पूर्व जन्मों के ख- ब्रह्म के सगुण रूपों के अवतारों द्वारा 
विषय में कहानियों की सृष्टि द्वारा सानवों के बीच जन्म लेने का सिद्धान्त; 
ग-_बुद्धस्व-प्राप्ति जीवन का परम उद्देश्य ग--ब्रह्म तक लोग साधारणतया नहीं पहुँच 
आर उसे पाने के लिए पारमिताशओं का सकते इसलिए लोगों के उद्धार के लिए 
अभ्यास अनेक जन्मों तक करना; स्वयं ब्रह्म का अवतार घारण करना; 
घ--बुद्ध और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए घ-अप राधियों एवं श्रधमियों के प्रति अवतार 
अभ्यास करनेवाले में क्षमा का परम की अक्षमता तथा उनका संहार । 


स्थान, अपराधी .के प्रति भी दया 
भाव, निरपवाद, अहिंसा का भाव । 

इस प्रस्तावना में आगम के मूल रूप ओर इतिहास पर बहुत अच्छी तरह विमश किया 
गया है। वाद में चौदहवीं शती के संगो-पा ने जाकर सूत्र और तन्त्र को एकात्म कर दिया ऐसा 
तिब्बती आधारों से पता चलता है, परन्तु वहाँ तक पुस्तक-लेखक नहीं गया है। वह केवल 
महायान के आठवीं शती के साहित्यिक प्रकारों तक ही प्रस्तावना में अपने को सीमित करता है | 
परन्तु अन्तिम अध्याय उपसंहार में जहाँ चौरासी सिद्धों के बाद निय ण-सगुण मतावली की चर्चा 
हे, कत्रीर और तुलसी के रामों के रामत्व के भेद पर विचार है, वहाँ यदि सहजयान और वज़यान 
के अद्वय और निगुण की, जिन्हें तिब्बती में “नि-मेय? थित्तेनटरेल्या कहते हैं, चर्चा हो 
जाती तो उत्तम होता । तिब्बत में इसीलिए तो बुद्ध को “संघे? कहते हैं । 

इस ग्रन्थ का सबसे महत्त्वपूर्ण अध्याय है 'महायान-दर्शंन? | इसमें महायान के जो 
आचार्य हैं उनके उपलब्ध मूलग्रन्थों की पूरी खोज-बीन और उनका पूरा निचोड़ विद्वान्‌ लेखक ने 
उपस्थित किया है । । 

उन सन्दर्भ-ग्रंथों की छान-जीन से पता चलेगा कि मारत में राहुल जी, कृष्णमाचाय, धुव, 
विधुशेलर भट्टाचार्य, वैद्य आदि को छोड़ें तो फ्रांसीसी, रूसी और इतालवी विद्वानों ने ही इस 
दिशा में अधिक काम किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ इस विद्वत्तापूर्ण कायं का सारांश हिन्दी में प्रस्तुत करता 
है। दशन-चर्चा में शूत्य का प्राचीनतम उल्लेख, जो हीनयान निकायों में मिलता है और वाद 
में उसकी परिभाषा में सब सिद्धान्तों के चरम खण्डनकार नागाजुन द्वारा जो सूक्ष्म तक-प्रमाण 
प्रयुक्त किया गया, विचारणीय था। शून्य केवल किसी गुणावशेष का अभाव नहीं, परन्तु किसीयुण 
के आरोप की अपर्यवेक्षणीयता है, श्रप्रमेयता है । यों वास्तव विज्ञान से परे हो जाता है और ग्राह्य 
ग्राहक से भी परे | राइस डेविस ने इसकी चर्चा की हे । परन्तु शान्तिभिक्तु उन विवरणों में शायद 
जान-बूमकर नहीं गये हैं, अन्यथा पुस्तक बोमिल हो जाती । शातय को तिब्बती “तोम्पानी? मानते 
हैं, जो श्रद्वौत का पर्यायवाच्री है। माध्यमिकों या 'उ-मा-पा? में इसका अधिक प्रचार था | 
यों, तिब्बत में जाकर बोद्ध-धर्म अपने निराशावादी रूप में ज़रा भी नहीं मिलता । वह दुःख- 
पुजा शेष नहीं रहती और तृष्णा एक चमत्कारिक अपार शक्ति बन जाती है । 

उपसंहार में तुलसी के सगुणवाद की कुछ निर्भय आलोचना है । उस प्रसंग में मुझे 
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आचार्य वरान्निकोव के तुलसी के समचौपाई रूसी पद्यानुवाद की भूमिका में लिखे एक तर्क की 
- याद दिलाने की इच्छा होती है: “इल ईश्वर-तत्त्व को तुलसीदास ने कहीं सच्चिदानन्द कहा 
है और कहीं “अ्गुण', इसीकी वेद 'नेति” परिभाषा करते हैं, संसार में शरीर घारण करके 
आता है ।' और आगे सबसे मज़ेदार कारण वे देते हैं : “अगुण के सगुण होने का, अबतार 
की प्रेरणा का कारण दै इन दोन-दुखियों के प्रति उसका प्रेम। और इंश्‍वर-तत्त्व का यह 
मानवी रूप अपने-आप चलता है ।” इस विचार-घारा की रोशनी में शान्तिमिक्तु के इस 
मत से सहमत हो जाना कठिन है; “राम आदि पौराणिक परम्परा के नामों के बल पर | 
निगुनियाँ सन्तों को वेद और पुराणों का अनुयायी नहीं बताया जा सकता, जबकि 
- उनके राम आदि सर्वथा वेद और पुराण-सम्मत नहीं हैं। इन निय नियाँ सन्तो का प्रभाव 
सगुनियाँ सन्तों पर वहुत पड़ा । वर्ण-श्रेष्ठता के पक्षपाती होने पर. भी इन्होंने धार्मिक साधना 
का द्वार सबके लिए खुला रखने की कोशिश की है ।" ` 'सगुनियाँ सत के सन्त राम को सब 
नामों पर तरजीह देते हैं वह अकारण नहीं है ।”२ इस प्रकार से कहीं-कहीं पर लेखक के बौद्ध- 
प्रचारक होने के कारण ऐतिह्य विवेचन में विवेक का स्थान भावुकता ने ले लिया है; फिर भी 
सर्वत्र बुद्धिवादी, विचिकित्सक सन्तुलन को लेखक खोता नहीं है | इतर मत-खंडन भी सौम्य 
आर ्रहिंसक शब्दावली में हे । 
संक्षेप में, यह ग्रन्थ हिन्दी को गौरव प्रदान करता है और अन्य भाषाओं की दृष्टि में . 
हिन्दी को उठाता है । शान्तिमिक्तु जी का काये इस विषय में बहुत ही मूल्यवान है । 
हिन्दी के अन्य समी प्रकाशनों की भाँति इस महत्त्वपूर पुस्तक पर भी प्रकाशन-तिथि 
वर्ष आदि कहीं मी नहीं दिये हैं ।3 व 


राय आनन्दकुष्णु 
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कला के प्रति हमारे समाज की जो उदासीनता हे, वह उससे सम्बन्धित साहित्य के दुलेभ होने 
से स्पष्ट हे। जिन देशों में, हमारे प्राचीन समाज की भाँति समाज की कला के प्रति आँखें बन्द 
नहीं हैं, उनमें कला की तात्विक चर्चा बहुत लोकप्रिय हुई है और अंग्रेजी एवं अन्य पाश्चात्य 
भाषाओं का प्रकाशन इस दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा हे । अपने देश का कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा है 
कि एक ओर अपनी कलाओं का समुचित अध्ययन नहीं, दूसरे उनके इतिहास अथवा उनकी 
व्याख्याएँ संकुचित पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रस्तुत हुईं, जिनके द्वारा उनका ठीक-ठीक “मूल्यांकन 
ही नहीं हो सका एवं अन्ततः उन सबका प्रकाशन विदेशी भाषाओं में होने से वह चर्चा अंग्रेज़ी 
पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित रही । समुचित साहित्य का अभाव भी हमारे लोक में कला- 
चेतना के हास का एक कारण रहा है; कला की चर्चा गुलदस्तों की माँ ति मले ही उच्च वग के | 
-१- यथा लकाकॉड १३६, ३-४ । 
२. देखिए पुस्तक का पृष्ठ १३४। 
३. लेखक--शान्तिभिछ, प्रकाशक--विशवभारती अन्थालय, कलकत्ता । _ 
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गोल कमरों की शोमा बढ़ाने लगी हो, पर धरती से वह बिलकुल विच्छिन होती जा रही है। 
दूसरी ओर कला की तस्त-चर्चा पाश्चात्य देशों में कला की नवीन-से-नवीनतम, दिशाओं 
की खोज करने एवं उसमें उसे प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो रही है । लेखनी का सहारा पाकर वहाँ 
शैलियों ने कुछ ऐसे मोड़ लिये हैं, जिन्हें हमारे कलाकार आँख मूँदकर आत्मसात करते जा रहे 
हैं । उनमें अनेक के सम्बन्ध सें समाज को विचार करने की आवश्यकता है । 
| प्रस्तुत पुस्तक एक बहुपठित लेखक को रचना है, जिसने उपनिषद्‌-साहित्य से लेकर 
रवीन्द्रनाथ-ठाङुर तक के उद्धरणों द्वारा हमारे चिन्तन की न जाने कितनी श्रेणियों को पार करके 
अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । उसके विशद प्रतिपादनों के कुछ सुन्दर स्थल पृष्ठ ३-४, 
` पृष्ठ २०, पृष्ठ ३३, पृष्ठ ५०-५१, एड ५२, एष्ठ ११६-१२०, एषठ १२१-१२२ आदि हें, कहीं- 
कहीं पृष्ठ ३, पृ ११६-१२० आदि पर वे बहुत काव्यात्मक हैं । पाश्चात्य दार्शनिकों, साहित्य- 
शाज्तियों एवं मनोवैज्ञानिकों के उंदरणों में उसने कितनी सतर्कता रखी है, यह उन शासो में 
पारंगत ही बता सकते हैं, परन्तु उसके प्रतिपादन के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक पहलुओं पर कुछ 
` निवेदन करना आवश्यक है । | 
विद्वान्‌ लेखक ने पहले निबन्ध में कला शब्द के अर्थ, प्रयोग एवं भारतीय प्राचीन 
जीवन से उसके सम्बन्धों पर विचार किया है । 'कामसून्न? की माँ ति अनेक प्राचीन ग्रन्थों में कलाओं 
की सूची मिलती है । जातकों में भी शिल्पों की सूची है, जिनमें कुछ शिल्प (यथा हजामत 
बनाना !). हीन शिल्प के. अन्तगंत आते हैं । विभिन्न कालों में कला शब्द के विभिन्न प्रयोग 
मिलते हैं एवं कहीं-कहीं उसका प्रयोग कौशलों (केफ्र्ट्स) के ग्रर्थ में हुआ है । समय-समय पर 
होने वाले इन अ्रन्तरो को ध्यान में न रखने से भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है । स्वभावतः 
मध्यकालीन साहित्य-शाल्नकारों ने इस शब्द का जो अर्थ किया है उससे गुप्त-काल में या उससे 
. भी पूर्व, उसका अर्थ कुछ और ही थां। कम-से-कम ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि कला को कोशल 
से भिन्न स्तर पर पूर्वों ने प्रतिष्ठित किया है । प्रारम्भ में लेखक ने कहाँ-कहाँ इस दृष्टिकोण को 
छोड़ दिया है, यद्यपि पुष्ठ ६६ पर उसने स्वयं इसे स्वीकार किया है । आचार्य डॉक्टर कुमारस्वामी 
ने अपने प्रसिद्ध अन्य '्रोन्सफ़ामेशन ऑब नेचर. इन आ में इस विधय को बहुत विशदता से 
` समाया है । उपनिषदों में प्रयुक्त चित्त-संश शब्द से ही स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति में लोक-बृत्ति 
अनुकरण होने पर भी कलाकार के मन पर पड़ी लोक की छाया का व्यंक्तीकरण है | चित्र-कला 
के सन्दर्भ में प्राचीन वाङ्मय में थ्रेयुक्त सुसइश, अजु-रूप, ग्रचु-कृति आदि शब्द इसी बात को 
स्पष्ठ करते दे 76 0... । 
साहित्य-सुजन की प्रक्रिया भी इससे भिन्न नहीं। विद्यन्‌ लेखक ने अनेक पाश्‍चात्य 
. साहित्य-शाज्त्रियों के प्रमाणों द्वारा साहित्य-सुजन में इस प्रक्रिया को स्वीकारा है | एष्ठ १३ पर 
पाद-टिप्पणी में हंट रीड की उक्ति में इमेजेज शब्द इसी चित्त-संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
सम्भवतः “बाइबिल? का विज्ञन (पृष्ठ १४) शब्द इससे भिन्न नहीं । लेखक ने साहित्य में इस 
प्रक्रिया को जिस रूप में देखा है, कला में उसकी प्रतिष्ठा है। ग्राश्‍चर्य की बात यह है कि 
- दूसरे निबन्ध “कला की परिमाषा? में उसने अरस्तू से लेकर रवीन्द्रनाथ तक के चिन्तकों द्वारा 
प्रतिपादित इस सिद्धान्त को बहुत प्रबलता के साथ हमारे सामने रखा हे । पृष्ठ १२५ पर प्राचीन 
चीनी वित्रकार कुश्नोसी की उक्ति भी इसकी पुष्टि करती है।- चित्र-सूत्र में भी यही बात मिलती 
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है | एष्ठ ४५ रौर एष्ठ ६३ पर विद्वान्‌ लेखक ने स्वयं स्वीकारा है ¦ “प्रत्येक कल्ा--*प॒क ही 
लच्य की साधना करती है।” पर न जाने क्यो स्वयं उसे इस बात पर निष्ठा नहीं । इसी प्रकार 
“संगीत '*"ही है,” (पुष्ठ ५७) वाला उसका निष्कर्षं किसी तक पर आधारित नहीं । 

अतः साहित्य अर्थात्‌ काव्य एवं कला में साधन-मात्र की भिन्नता मानी जाती है | जिस 
प्रकार साहित्य में ही अभिव्यक्ति के अनेक प्रकार हैं; यथा छन्दो द्वारा, कथाओं द्वारा, गद्य-काव्यों 
द्वारा, निबन्धों द्वारा एक ही भाव की अभिव्यक्ति हो सकती है उसी प्रकार साहित्य और कला 


अभिव्यक्ति के मिन्न-मिन्न मार्ग-मात्र हैं | तालस्ताय के कथन (पृष्ठ १६), “कला वही मर्मवाणी - 


है जो साहित्य की है,” पर ध्यान न देकर लेखक ने कहा हे “कला और काव्य को एक कर देने 


“में कोई अशुभ सम्भावना नहीं होनी चाहिए ।? इस प्रकार लेखक ने दोनों में जो तात्विक 


अन्तर पाया है वह वस्तृतः है ही नहीं और ऊपर यही बात तालस्ताय के शब्दों में भली 
भाँति व्यक्त हुई है। लेखक ने इस दृष्टिकोण को अमान्य ठहराकर कहा है : “हम इसे काब्य 
नहीं कहेंगे, यह काव्य की कल्ला हो सकती है।” (प्रष्ठ ८) | मानो सबसे हीन रूप कला का है | 
अपने देश में कला के प्रति ऐशी भावना कभी न थी । प्राचीन उल्लेखो में तो कुछ और ही 
मिलता है ; : र 

शब्दश्छुन्दो5भिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः । 

लोझोयुक्तिः कलाश्चेति मन्तव्याः काव्ययेह्य मी । (भामह) 

अथवा 'साहित्य-संगी त-कल्ला-विद्दीनः वाले प्रसिद्ध वाक्यांश में कला की प्रविष्ठ पूर्ण रूप 

से मिलती हे । इस पक्ष के इतने उद्धरण मिल सकते हैं कि उन्हें गिनाने की आवश्यकता नहीं | 
तब ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न होता हे १ वस्तुतः चित्र आदि को कहीं-कहीं कलाओं के ऐसे वर्गों 
में रखा गया है जिनमें नागरों के लिएं अनेक कोशलों के नाम हैं; जैसे माला गूँथना, बुमौवल, 
समस्या-पूर्ति आदि । ध्यान देने की बात है कि ये सूचियाँ नागरिकों के लिए है, कलाकारों अथवा 
ग्राचार्या के लिए नहीं | जन-साधारण के लिए कला की सूची वस्तुतः उनके दैनिक जीवन में काम 
आने वाले गुणों की सूची है, आजकल के शब्दों में 'सोसायटी मैन? बनने के लिए गुणों की सूची 
है । इसी प्रकार प्राचीन ग्रन्थों में स्पष्ट है कि वेश्याएँ. कलाओं में प्रवीणता इसलिए प्राप्त नहीं 
करती थीं कि उससे उन्हें ब्रह्मानन्द सहोदर रस! की उपलब्धि हो, वरन्‌ उन्हें वे अपनी 'वैद्रघ- 
ख्याति? के लिए प्राप्त करती थीं | कलाकार की साधना इन सबसे भिन्न ही होती है । 


इन सब वर्गों से ऊपर कलाकार था, जिसे समाज में आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा | 


अपने दरवार में उसे 'अ्रत्रभवान? कहकर सम्बोधित करते ये |-वह चार्य कहलाता था | वह रह ही; 
साधना में लगा रहता उसके फलस्वरूप हमारे प्राचीन काल की लोकोत्तर कला की सृष्टि इई हे. 


जिसके उदाहरण सारे देश में सहावराह की माँति.अतीत के महा समुद्र से प्रायः निकल पड़ते हेम. 
जिस समाज ने ग्रजन्ता के कलाकारों को जन्म दिया, जिस समाज में सारनाथ के बुद्धदेव की मूर्ति 


गढ़ने वाला पैदा हुआ; उसमें कला के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा होगा इसे बताने की आवश्यकता | 


नहीं। जीवन से वह कला कितनी सम्प रही होगी इसको वकालत करना भी अनपेक्षित है । 


यदि और विस्तार में जाना चाहें तो तत्कालीन साहित्य में कला-कृतियाँ के प्रति सहसा बिंगंत | 
शलाघा वा उसकी आलोचना को देखें, जिनसे सारा संस्कृत-साहित्य भरा पड़ा है। ऐसी दशा | 


में विद्वान लेखक की उक्ति, “जो भी हो, मानव ने कल्ला की यह सान्यता इसके (नई विचार 
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घारा के ) पहले कभी नहीं” दी (पृष्ठ ८), भारत के पास प्रतिमा बनाने का कौशल कला तो 
था, उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करने का अभिषिक्त मन्त्र उसके पास नहीं था? (पृष्ठ ११), न्याय- 
पूर्ण नहीं | ऐसी अनेक उक्तियों के पीछे विद्वान्‌ लेखक को कौनसी प्रेरणा थी, यह पता नहीं । 
अन्य निबन्धों में लेखक ने कला की मिन्न-मिन्न दृष्टिकोणों से की गईं परिभाषाओं का 
अच्छा संग्रह किया है, जो इस. विषय में उसके गम्भीर श्रध्ययन का परिचायक हे | कला-सम्बन्धी 
प्राच्य वा पाश्‍चात्य उक्तियों का ऐसा बृहद्‌ एवं सुन्दर संग्रह डुलेम है । उन उक्तियों का प्रति- 
पादन भी लेखक ने बड़े ही सामथ्यं के साथ किया है। इसमें भी कई बार ऐसे प्रसंग है जिनमें 
देशी वा विदेशी चिन्तकों ने कला की प्रतिष्ठा साहित्य से कम नहीं की है। आश्चर्य है स्वयं 
उससे मिन्न-मति होते, लेखक ने इनके पक्ष का इतना अच्छा प्रतिपादन कैसे किया है। परन्तु 
इसमे यह स्पष्ट है कि अनेक देश-काल के मिन्न-मिन्न विचार-धारा वाले मनीषी कला के सम्बन्ध 
म॑ प्रायः एकमत हैं । वस्तुतः उनके इस मतैक्य को देखकर आश्चर्य होता है। यही वात कला 
के प्रयोजनों के सम्बन्ध में आती है । सौन्दर्य शब्द एवं उसके विभिन्न अथों में मी कुछ कम 
बखेड़ा नहीं है । इस 'खंडनखंडखाद्य? से बेचारी कला का सिर चकरा गया होगा । इसके बाद 
यह निष्कर्ष उचित है : “जो कला की दृष्टि से अच्छा सुन्दर है, वह सुनी तिसूलक, जो नहीं 
चह नहीं अथवा विपर्यय करके, जो सुनीतिमूलक है वही अच्छा, जो नहीं वह नहीं ।” 
सारे ऊहापोह के बाद यहीं ठौर मिलता है। कला जीवन का संस्कार करती है या नहीं, यह भी 
बहुत-कुछ इसी सूत्र पर हल होता है । 'कला की तीनों दृष्टियों अर्थात्‌ कलाकार का दृष्टिकोण, 
कृति का दृष्टिकोण एवं रस-ग्राहक के दृष्टिकोणों का अलग-अलग अ्रच्छा विवेचन हुआ है, जिसमें 
अनेक उद्धरण उपयोगी एवं मननीय हैं | इन तीनों दृष्टिकोणों को अलग-अलग, एक-दूसरे से 
मिन्न, एक-दूसरे से परस्पर विरोधी नहीं मानना चाहिए | वस्तुतः ये तीनों एक-दूसरे के पूरक 
हैं। इस दृष्टिकोण के बिना कला की परिभाषा एकांगी होगो | 
पर लेखक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने अपने-आपकी तटस्थ रखकर सामग्री 
प्रस्तुत की हे ओर उस पर विचार-विमश किया हे । किसी वाद में पड़कर प्रत्येक , सिद्धान्त को 
तोड़ने-मरोड़ने की चेश उसने नहीं की है । विशेष रूप से प्रत्येक सिद्धान्त वा वाद को प्रति- 
पादित करने में उसने अपनी गहराई का परिचय दिया है यथा एष्ठ ३२-३३ पर 'स्वान्तःसुखाय? 
और “बहुजन हिताय? वाला प्रसंग ञ्रथवा एष्ठ ५०-५१ पर “अ्रभिव्यक्ति की शक्ति? या पृष्ठ ५२ 
पर “उपयोगिता वनाम सौन्ट्ये-मावना? आदि उदाहरण के लिए काफी होंगे । 
इस प्रकार पुस्तक अपनी उपादेयता के देखते विशिष्ट वग में आती है, जिसके लिए लेखक 
बधाई का पात्र है। - 


१. लेखक--हंसकुमार तिवारी, प्रकाशक--मानसरोवर, गया । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१-0 ॥ 


प्राचीन लोकोत्सवों का अध्ययन १०१ 
वेजनाथसिंह *'विनोद? 
पाचोन लोकोत्सवा का अध्ययन 


भारतीय प्राचीन लोकोत्सव ऐसा विषय है, जिस पर बहुत कम अध्ययन हुआ है | पर £---- 
प्रस्तुत अन्य में केवल ऐसे ही उत्सवों का वर्णन हुआ है, जिनका कुछ ऐतिहासिक महत्व 
॥” इस- प्रकार विषय जरा सीमित पर गठित हो गया है । ऐतिहासिक प्रमाणों के अमाव मेँ 
अनेक लोकोत्सवों को छोड़ भी दिया गया है | विषय-प्रवेश में उत्सवों के मनोविज्ञान का विश्लेषण 
किया गया हे । इस विश्लेषण में लेखक ने पाकिस्तान वनाने वाली मुसलिम मनोवृत्ति की चर्चा 
के साथ ही यह भी कहा है कि हमारे देश में 'फ्ांप्तीसी क्रान्ति, अमरीका वालों का स्वातरूय- 
संग्राम या रूसी क्रान्ति-जैस्ी अनिप्रन्त्रित जनता की उद्दण्डता का उदाहरण नहीं मिलता ? 
एक तो इन वातों का विषय-वस्तु से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है; दूसरे फ्रांसीसी क्रान्ति, अमरीकी 
स्वातन्त्र्य-संग्राम ओर रूसी क्रान्ति का सम्बन्ध समाज के उस विकास से है, जिसे श्र्थनीतिक 
परिभाषा में ओद्योगिक ओर सामाजिक क्रान्ति कहते हें | श्रोद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ भारतवर्ष 
में अंग्रेजों के माध्यम से हुश्रा । इसीलिए यहाँ क्रान्ति नहीं, अंग्रेजों की छाया में औद्योगिक विकास 
हुआ । इस विकास के परिणामस्वरूप भारतवर्ष में अंग्रेजों की छाया में मध्यम वग की उत्पत्ति 
हुई । भारतीय समाज के श्रेणी-सम्बन्धों, ऐतिहासिक काल-क्रम और अंग्रेजी कूटनीति के परि- 
णामस्वरूप हिन्दुओं में मध्यम वग की उत्पत्ति पहले हुई र मुसलमानों में बाद को | इस अर्थ- 
नीतिक भेद ने सामाजिक परिपाश्व के अन्दर अंग्रेजी कूटनीति द्वारा साम्प्रदायिक रूप लिया, 
जिसका परिणाम पाकिस्तान हुआ । अतः यह ( पाकिस्तान ) कोरे सामूहिक मनोविज्ञान का विषय 
नहीं हे । सामाजिक यथार्थ का कुछ सीमा तक अपरिपक्व, विकृत और कुछ सीमा तक विदेशी 
कूटनीतिक परिणाम है । फ्रांसीसी और रूसी क्रान्ति में समाज का विकास न देखकर उद्दण्डता 
देखना, समाजतात्त्विक यथार्थ की अवहेलना करना हे । किन्तु उदाहरण की अ्प्रासंगिकता और 
इन गलतियों को निकाल दिया जाय तो उत्सवों के मनोविज्ञान का विश्लेषण सुन्दर है । 
ऐतिहासिकता का बन्धन लेखक ने ऐसा बाँधा है कि बहुत-से अपेक्षित उत्सवों के विधानों 
की उपेक्षा हो गई हे । 'दीपावलीः के वाद “यम द्वितीया? के उत्सव के वणन में शहरों में होने 
वाले त्यों का भी वर्णन नहीं किया गया है। जैसे बहन द्वारा भैंडे हर भरना, गोधना कूटना, भाई 
को गाली ओर मृत्यु का भाप देना ओर फिर भाई की आयु जोड़ना । भोजपुरी-भाषी देहातों में 
इस उत्सव में जमीन पर गोबर को पुरुष आकृति बनाना, उसमें चना रखना, कुमारी कन्याश्रों 
द्वारा उसे मूसल से मारना, गालियाँ बकना, बृद्धाओं द्वारा कहानियाँ कहना ओर गीत गाना तथा 
फिर उसी चने का खाना आदि बहुत विधान हैं । पर लेखक ने किसी का जिक्र नहीं किया हे | 
ऐसा लगता है कि लेखक ने प्राचीन साहित्यिक रेकाडों को ही इतिहास मान लिया है । जीवित 


परम्पराओं की ओर ध्यान कम दिया गया है। प्राचीन रेकाडो में भी उससे गलतियाँ हो गई 
हैं | जैसे बृहद्रथ को ग्रार्यतर योद्धा मानना । बृहद्रथ वसु का पुत्र हे ओर उसने मगध में बाहंद्रथ- 


वंश को स्थापना की थी, जिसमें आगे चलकर जरासन्ध नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इस 
वंश ने ब्रात्यों से ज्यादा घनिष्ठ सम्बन्ध रखा | इसीलिए बाद के ब्राह्मण-मत वाले साहित्यकारों ने 
इस वंश को हीन रूप में चित्रित किया, पर आधुनिक लेखकों को इन तथ्यों को समभना चाहिए | 
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लोकोत्सवों के उत्सबोचित विधानों का वणन तो प्रायः नही-सा हहे । (शुक शैली म 
सार-मात्र दिया हुआ है । इससे प्राचीन लोकोत्सवों की झो नहीं मिलती । सिफ इंगित होता 
है कि अमुक उत्सव ऐसा होता था । अच्छा होता यदि प्राचीन साहित्य से उत्सवो के सजीव 
वर्णनों को और उत्सवों कें लोक-प्रवलित रूपों को भी ले लिया गया होता । उत्सवों की विधि 
को ही न देकर यदि उसके कलात्मक रूपों को मी दे दिया गया होता तो न केवल ग्रन्थ की 
कमज़ोरियाँ दूर दो जातीं, बल्कि उसकी उपयोगिता भी बढ़ गई होती । ५ 

“प्राचीन लोकोत्सव? मैं लोकोत्सवों की ग्रपेक्षा, जिन मान्य देवी-देवताओं के नाम पर उत्सव 
होते हैं, उन देवी-देवताओं के विकास और इतिहास का अच्छा परिचय दिया हुआ दै । नवरात्रि- 
उत्सव के प्रसंग में देवियों का परिचय विस्तृत और प्रमाण-पुष्ट हे । विभिन्न देवियों के सम्बन्ध में, 
उनकी पूजा के सम्बन्ध में, प्रारम्भ में उनका किन जन-जातियों से सम्बन्ध था ओर बाद में उनका 
कैसे आयींकरण हुआ, इन सभी पहलुश्रों पर सूक्ष्म आर सारग्राही विवरण इस ग्रन्थ में हे | 
वस्तुतः इसमें इतना ही सर्वोत्तम है | यदि कुछ उत्सवों को हटाकर इसका नाम “भारतीय लोक 

देवी-देवता? कर दिया जाय तो ग्रन्थ गठित हो जायगा और ऐसा न करने पर लोकोत्सवों का 
सजीव चित्र देना परमावश्यक होगा | 
` ` प्रस्तुत पुस्तक में विषय-प्रतिपादन की दृष्टि व्यापक है । भारतीय देवी-देवताओं ओर 
लोकत्सवों से मिलते-जुलते विश्व में जहाँ जो देवी-देवता और लोकोत्सव हैं, उन सो का संक्षिप्त 
परिचय लेखक ने दिया है । इस शैली से विश्व में मानव-मन की एकता की ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित होता है । विभिन्न देवी-देवताओं और विश्लेषणों के ्रन्त में लेखक ने अपने 
परिणाम मी निकाले हैं | लेखक के परिणामों से पूर्णंतः कोई सहमत हो अथवा न हो; पर 
लेखक की इस वैज्ञानिक शैली का पाठक के मन पर शुम परिणाम पड़ना चाहिए। इस शैली 
“द्वारा लेखक पाठकों को सोचने के लिए बाध्य भी कर देता है श्रौर एक परिणाम भी सामने रख 
देता है, जिसके पीछे तक और प्रमाण दोनों होते हैं । 

वैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी में इस विधय का यह अच्छा ग्रन्थ है । इसमें कुछ चुटियं हैं, 

इसकी भाषा में भी कुछ दोष हैं--पुनश्च का प्रयोग बड़ा बेढंगा है-पर लेखक की दिशा ठीक है ।' 


ता 


` डॉक्टर लक्ष्मीसागर वार्ष्णूय 
व्यक्ति और वाडूमय 


श्री प्रभाकर माचवे हिन्दी के सुविख्यात कवि और आलोचक हैं । उनकी प्रस्तुत कृति “व्यक्ति 
आर वाड्मय? में सन्‌ ?२६ से सन्‌ १५२ तक समय-समय पर लिखे हुए उनके लेखों का संग्रह है । 

इन लेखों में उन्होंने आदि काल से आधुनिक काल तक के भारतीय कवियों की “स्चनाओं और 

उनके व्यक्तित्व का पर्यवेक्षण? किया है । ऐसे कवियों में वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, कालिदास, 
राजशेखर, कबीर, विद्यापति, भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त, पन्त, निराला, महादेवी, “दिनकर; 
१. ललेखक--श्री मन्मथ राय, प्रकाशक--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ere ' 


mm न द EF 
१, लेखक--प्रभाकर माचवे, प्रकाशक- साहनी प्रकाशन, दिएखी । 


व्य 2 न्ती S 
„ व्यक्ति ओर वाङ्मय (०रे 


भारतभूषण अग्रवाल आदि, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मराठी के ताँगे, बी. यशवन्त आदि, दक्षिण 
भारत के सुब्रह्मण्यं भारती (तमिल), वल्लथोल (मलयालम), दे० कृष्ण शास्त्री (तैलुगु), द० 
रा० वेन (कन्नड), गुजराती के नान्हामल, जोशी अदि और पंजाबी के नानक से लेकर आज 
तक कवियों की “रचनाओं और उनके व्यक्तित्व का पर्यवेक्षण' किया गया है । कुछ लोगों का यह 
कहना रहा है. कि माचवे जी केवल हिन्दी की वात मराठी में ऑर मराठी की बात हिन्दी में 
कहते हैं | “व्यक्ति ग्रौर वाडमय? से यह सिद्ध हो जाता है कि वे मराठी की वात ही नहीं अन्य 
भारतीय भाषाओं की वात भी हिन्दी में कहते हैं--हाँ, यह पता नहीं कि वे हिन्दी की बात भी 
उन सब भाषाओं में कहते हैं या नहीं | इतना ही नहीं, मानवे जी को रूसी, जर्मन, फ्रेञ्च, 
ग्रीक, लेटिन, इटैलियन, अंग्रेजी, पोलिश आदि यूरोपोय भाबाओं का भी ज्ञान है, जिनसे वे 
स्थान-स्थान पर उद्धरण देते हैं और यूरोपीय ग्रन्थकारों के नामों का उल्लेख करते हैं । ऐसे बहु- 
माषाविद्‌ कवि और लेखक को पाकर हिन्दी-मापा आज घम्य है ! प्रारम्भ में लेखक ने लिखा हैः 


“लेखक व्यक्ति की वर्तमान आचार-स्थिति को साहित्य के लिए कसौटी मानने को तेयार _ 


नहीं । हाँ, दन्द्वात्मक भौतिकवाद से वह अन्तर-मानस का ऐतिहासिक अध्ययन करने को 
चेष्टा आवश्यक समता है ।' माचवे जी व्यक्ति और उसके साहित्य कों अलग-अलग देखना 


नहीं चाहते । किन्तु जग हम इस कृति को पढ़ते हैं तो लेखक के इस कथन की पुष्टि नहीं होती | - न 


हमें 'दन्दात्मक भौतिकवाद से अन्तर-मानस का ऐतिहासिक अध्ययन? अत्यन्त क्षीण रूप में । 
मिलता है या फिर मिलता ही नहीं । वाल्मीकि, व्यास आदि से सम्बन्धित प्रारम्मिक लेखों में तो 
इस प्रकार का अध्ययन तरिलकुल नहीं है-शायद यह सम्मव भी नहीं था । लेखक ने संस्कृत 


और प्राक्ृत-कवियों से सम्बन्धित लेखों को खोजपूर्ण बनाने की चेश की हे, किन्तु उनमें “पिप्य _ 


हैंड सोसेज” से ली गई सूचनाशओों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं के कवियों से सम्बन्धित लेखों से संस्मरण और कवियों की कुछ रचनाओं की समीक्षा 
हैं या उनकी रचनाओं से सम्बन्धित कुछ पक्षों पर ही संक्षेप में विचार किया गया है । 'दन्दात्मक 
भौतिकवाद? के अन्तर्गत 'अ्रन्तर-मानस का अध्ययन? हमें नहीं मिलता । लेखों में प्रायः विषया- 
नतर मिल जाता है । पाठक लेखक के विचारों से सहमत मले दी न हों, किन्तु उसके लेखों मेँ 
रोचक सामग्री का अभाव नहीं है । लेखक की जनेलिस्टिक शैली में पाठकों का मन*रमता हे; 
मनोरंजन होता है और अनेक दिलचस्प बातें पढ़ने को मिलती हैं; किन्तु सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ लेने के 
बाद पाठकों का बोद्धिक 9३५७ १५० बना रहेगा । वास्तव में माचवे जी के ये लेख उन चित्रों 
की भाँति हैं जिनमें विविध प्रकार के रंगोंकी कूचियाँ तो मारी गई हैं, किन्तु चित्र या तो 
अस्पष्ट हैं या केवल आंशिक रूप में दी उमर पाए हैं। कहीं-कहीं तो रंग फीके मी हैं |° | 
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१०९ आलोचना 


पद्मसिंह शर्मा कमलेश? . + 
विभावरी 


“विभावरी? श्री नीरज की ४० कविताओं का संग्रह.है, जिसमें २८ गीत हैं. और २ गद्य-काव्य | 
कविताओं में कवि का सबसे प्रबल स्वर संसार की क्षण-मंगुरता से उत्पन्न निराशा का है। इसी- 
लिए अधिकांश कविताओं में कवि ने भिन्न-भिन्न प्रकार से यही वात कही है कि संसार में स्थायी 
आर सुखद वस्तु कुछ नहीं है, धरती, आकाश और समुद्र सब नाश की गोद में विश्राम कर रहे 
हैं और ज़िन्दगी एक विवशता है | नीरज जी की कविता में बड़े वेग से जो यह नाश का चित्रण 
हुआ है यह क्यों ! नाश-भावना से प्रेरित काव्य-सोन्दर्य जहाँ उनके लिए गौरव की वस्तु है वहाँ 
हमारी समभ में युग के दायित्व से भागने की भी वस्तु है । हो सकता है कि नीरज जी युग की 
माँग को महत्त्व न देकर युग-युग की भावना को ही. वाणी के माध्यम से प्रचारित करना चाहते 
हों, पर तब भी हमारा विनम्र निवेदन यह है कि 'मृत्युवाद? ही युग-युग की भावना नहीं है, 
“जीवन? भी युग-युग की भावना है; ओर आज, जब कि राष्ट्र जीवन मरण के संकट में है, एक 
सशक्त स्वर के कवि से अधिकार पूर्वक यह माँग करना अजुचित नहीं है कि वह पिष्टपेषण के दोष 
को अपनाकर नाश का गीत न गाए | 
यह हम इसलिए और भी कहते हैं कि नीरज जी की लेखनी में शक्ति है और वे प्रेरक 
और गतिवान कविताएँ, भी लिख सकते हैं | हमें विश्वास है, नीरज जी अपने “जनपद की धूल 
` गद्य-गीत की भावना को अपना लक्ष्य बनायँगे | 'स्वर्ग तो केवल करपना-लोक हे, उसे यदि 
तू चाहे तो पृथ्वी पर ही बना सकता है, पर शासन यदि चाहता द्वैतो जा, जनपद की 
चज मस्तक पर धारण कर, तुमे त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो जायगा ।? उन्हीं के शब्दों 
को लेकर हम उनसे यह सब इसलिए कहना चाहते हैं कि, करने को निर्माण मगर जग में 
वीरान अभी बाड़ो है|” े [ 
नीरज जी की कविताओं में दृष्टिकोण की असामयिकता मले ही हो, पर उनकी अनुभूति 
की संचाई से इन्कार नहीं किया जा सकता । दूसरी ओर सबसे बड़ी विशेषता भाषा-शैली की है । 
उदू -मिश्रित सरल भाषा में अपनी गहरी-से-गहरी बात को व्यक्त कर देने सें सम्भवतः नीरज जी 
आधुनिक तरुण कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं । ऐसा लगता है कि अनायास उनकी अनुभूति 
इस भाषा के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर गई है | 
ग. Sd प की प ये पंक्तियाँ अंकित हें: “आदमी हूँ आदमी 
न मचुष्य-प्रेम का आदर करते हैं, पर यह मनुष्य-प्रेम केवल 
» इस ओर कवि को सतक रहना है और पीड़ित मानवता 
` का गौत भी गाना है। अशा है कवि इस ओर गहराई से सोचेगा ।' 


22 45 स क लक कब 
१. लेखक --नीरज, प्रकाशक “साधना प्रकाशन, कानपुर । 
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जा र मीरो-वृहत्‌-पद-संगरह । 2०पू 
श्र्तयचन्द्र शर्मा 


मीरॉ-बृहत्‌-पद-संग्रह 


'मीरा-बृहत्‌-पद-संग्रह” निःसन्देह मीराँ के पदों का बृहत्‌ संग्रह है; इसका सम्पादन श्रीमती 
पद्मावती “शबनम? ने अत्यन्त श्रम पूर्वक किया है | यदि सम्पादिका में श्रम और लगन के समान 
भाव-विषयक तल-स्पर्शी ग्रन्तद ष्टि और भाषा-विवेचिनी विद्वत्ता होती तो यह कार्य मीराँ-साहित्य- 
परम्परा में शीष-स्थानीय होता । इस संग्रह का महत्त्व एक-मात्र संग्रह की दृष्टि से ज्यादा है और 
विवेचन की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम |. सम्पादिका ने मीराँ-काव्य-जिज्ञासुओं के सम्मुख बहुत-सी 
कच्ची-पक्की ` सामग्री जुटा दी है, जिसको ग्राधार बनाकर मीराँ के अ्रध्ययन को आगे बढ़ाया जा 
सकता है | 

सम्पादिका ने भाव को स्पष्ट करने के लिए फुटनोट में कुछ शब्दों का अर्थ दिया है | 
भूमिका-लेखक श्री श्रीकृष्णलाल के कथनानुसार इससे मौराँ के भाव स्पष्ट हो गए हैं | पर 
यह सही नहीं । सम्पादिका शब्दों का अर्थ स्वयं कम सममती हैं, इससे भावों की अस्पष्टता 
ही बढ़ी है ।: स्थान-स्थान पर जो शब्दार्थे दिये गए हैं, वे प्रायः अशुद्ध हैं । 

“शवनम? ने पहला शब्दार्थं “विस्वा बीस’ का लिखा है, पर विस्मिल्लाह ही गलत । 
“बिस्वा बीस? का अर्थ शुम? कहाँ से आया; राजस्थानी भाषा में आज भी इसका अर्थ 'एकदम- 
सही? प्रचलित है : 'सुपण-बिस्था बीस ? 

चोरी करूँ न मारगी (पृष्ठ ६) 'मारगी? का अर्थ कुमागी होना नहीं, बटमारी करना हे । 

'कांकड़ करहा झुकाय पिया म्हारो गिरधारी।' (शष्ठ ७) इसके सीघे-से अथ में 
सम्पादिका उलक गई । करदा का अर्थ मालूम न होने से सारी गड़बड़ हुई । इस पंक्ति का 
अजीब अर्थ लिखा है: 'सरहद ने अपने शिखर मुक्ता दिए |” लिखने को तो लिख गई, पर 
भाव कुछ बैठा नहीं, तो फिर घोंगा-धींगी से दूसरा अर्थ (१) निकाला गया : “अर्थात्‌ सरहद 
के लोगों ने वारात सजाकर आते हुए राणा का विशेष स्वागत किया ।? उक्त पंक्ति का सीधा- 
सा ग्रथ हे--'हे सखी | राणा का ऊँर गाँव की सीमा पर आ पहुँचा, पर मेरे तो पति गिरिधर 
हैं ।? यह पद विवाह-प्रसंग का है | सखी से मीरा की बातचीत हो रही है । राजस्थान में दूल्हा 
ऊँट पर सवार होकर जाता है । बस, यही इसमें निर्देशित है । 'करहा? का अर्थ उँट होता है, 
यह शब्द आज भी राजस्थान में प्रचलित हे । विवाह की शुभ वेला में 'करला? (छँट का गीत) 
गाया जाता है । संस्कृत के 'क्रमेलक? से बिगड़कर “करला? या 'करहा? शब्द बना है, यही अंग्रेजी 
में 'केमल? बन गया है । वीर-काव्यों व लोक-गीतों में यह शब्द मरा पड़ा है : 

“एकर स्यां मारूजी करला पाछा जी मोड़ 
ओल्यू' घणीं आवे म्हारे बाबा सारी ।? 
[हे प्रिय! एक बार, केवल एक बार, ऊँट को वापस मोड़ लो । मुझे मेरे पिता की मधुर 

याद आ रही है |] 

कामिण कलस सँवारि (पृष्ट ८) में कामिण का अर्थ दिया है घर में काम करने वाले 
नौकर । यह अर्थ एकदम अशुद्ध हे । सही अर्थ है--सुन्दरियाँ (मंगल) कलश सजा रही हें । 
` विवाह के समय सुन्द्रियाँ मंगल-कलश सजाकर सूण (शकुन) दिया करती है । के 
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सम्पादिका ने 'ओलमा? का ग्रथ जगह-जगह 'शिक्रायतः लिखा है, इसका अर्थ उपालम्भ 
या उलहना है । शिकायत और उलहना पर्यायवाची शब्द नहीं हैं | “आई मिल्यो सोहि सागी रे! 
( प० ९८) इसमें 'सागी? का अर्थ स्वयं लिखा है, जबकि इसका आप है; वही (सेम) । 'मेरे 
भांवे? ( ए० ६८ ) मैं 'मांवे! का अर्थ 'लगती हे? किसी तरह नहीं लगता; मेरी बला से? इसका अर्थ 
है, जो आज भी इसी अर्थ में राजस्थानी में व्यवद्त होता है । “पातलियो सोवरियो लोभी! 
(ए० ६६) में 'पातलियो? का अर्थ सुगठित शरीर वाला नहीं, “पतले शरीर वाला? हे । गीतों में . 
नायक के सुन्दर विशेषणों में यह भी एक विशेषण है] म 
सम्पादिका ने “गिरधर म्हारो सोइ” ( ४० ६५ ) में मोड़ के तीन ग्रथ लिखने का व्यर्थ 
कष्ट उठाया, मोड़ का असली अर्थ “मौर? ( सिरमौर ) न जाने केसे छूट गया। 'राणाजी थोडी 
सेज्या? ( ए० ६७ ) में ओटी? का अर्थ 'पत्र लिखा है। ोटी का अर्थ है-ऊँट-सवार । यह 
शब्द लोक-गीतो में राशि-राशि भरा पड़ा है । 'पणिह्ारी ऐ लोय' गीत में मी यह शब्द आया 
हैं; 'होज्या ओठीडे रे लार । र 
ठोल्योर शब्द मीराँ के पदों में बार-बार आया है: 
(३) जाजम दीनी बैसणो कोई ढोल्यो दीनो ढाल ( ए० १०१ ) 
(२) श्रावण री बिरियाँ भई जी, अब महलां ढोल्यो ढाल” ( ए० १२७ ) 
सम्पादिका ने 'ढोल्यो? का अर्थ किया हे “मूँज के बनाये हुए. छोटे पलंग, मचिया? 
तथा दूसरे स्थान पर अर्थ दिया है “अतिथि श्रम्यागत के लिए बनाये गए छोटे पलंग ।? ढोलियां 
मूँज का नहीं, सुरंगी नीवार से बनाया जाता है । यह अभ्यागत के लिए नहीं, प्रिय के लिए 
बनाया जाता है | महल में ढोलिया ढाला जाता है । यह छोटा नहीं, बड़ा होता है । ढोलिया 
तो केलि-पर्यक है । ढोला ( प्रिय) जिस पर पोढ़े--वह ढोलिया । लोक-गीतों में मी प्रोषित- 
पतिकाएँ इसी 'ढोलियो? को सजाकर प्रतीक्षा करने की बात कहती हैं : 
“बादल वर्णी सेज बिछाय 
चन्दा के च्यानणिये ढालू ढोलियो जी म्हारा राज ।! 
मीराँ के पदों में 'कालर शब्द दो-तीन जगह आया है, पर इसका सही र्थ कम ही 
समभा गया है: व 
“देखि विराणो निवाण कू हे क्यू उपजावे खीज 
कालर आपणो ही भलो दे जामे निपज्ये चीज? ( पु० २०६ ) ; 
प्रसंग से स्पष्ट है कि 'कालर? शब्द नीवाण का विलोमं शब्द है । नवाण का खेत सबसे 
ज्यादा उपजाऊ होता है | कालर ताल की चिकनी मिट्टी को कहते हैं, यह अलुव॑र-प्राय होती है । 
दूसरे का उपजाऊ खेत किस काम का, अपना कम उपजाने वाला खेत भी अच्छा । इसके द्वारा 
एकनिष्ठ प्रेम की इढ़ता व्यंजित की गई हे। | क 
इस प्रकार और भी बीसों उदाहरण दिये जा सकते हैं, इनसे स्पष्ट है कि सम्पादिका 
राजस्थानी भाषा और जीवन से पूर्ण परिचित नहीं हैं, इसलिए यह सम्पादन-कायं इतना सफल 
न बन पड़ा । pte bn 
मीरा के पदों को विभिन्न शीषकों में बाँटकर सम्पादिका ने अपनी सूझ-बूक का पूरा परि-. 
चय दिया है । इस प्रकार के वर्गीकरण से मीराँ के मिन्न-मित्र प्रभाव-लोतो का सम्यक्‌ रूप से 
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अध्ययन किया जा सकता हे । पदों के पाठान्तरों की विवेचना गहराई से करने का प्रयल है | 


"पदों के भाव-वैषम्य व असंगतियों की भी स्थान-स्थान पर चर्चा की गई है, जो इस बात की 


सूचना है कि सम्पादिका ने अपने बूते के अ्रनुसार पूरा प्रयत्न किया है । 

पर यह काये राजस्थानी इतिहास, जीवन व भाषा के मर्मज्ञ विद्वान्‌ की अपेक्षा रखता 
हे--तमी मीराँ-विषयक ्रध्ययन आगे बढ़ाया जा सकेगा। “म्हारो दरद न जाणे कोय? को 
गीतों में गाने वाली मीराँ की चर्चा जितनी है, समभने का प्रयत्न उतना ही कम । मुंशी देवी- 
प्रसाद जी ने १६५४ में मीराबाई की जीवनी प्रकाशित की थी, यह इति ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है और 
अजुसन्धान के साथ लिखी गई है। राजस्थानी भाषा के गम्भीर विवेचक श्री नरोत्तमदास स्वामी 
ने 'मीराँ-मन्दाकिनी? में मीराँ के पदों को अत्यन्त प्रामाणिक और शुद्ध रूप में उपस्थित किया था, 


'यह लघु प्रयल मात्र था । आशा थी कि पुरोहित हरनारायण जी इस काय को पूरा करेंगे, पर 


उनके स्वर्गवास से यह कार्य अधूरा रह गया.। इस स्थिति में चिर-प्रतीक्षित कार्य को श्रीमती 
पद्मावती ने आगे बढ़ाने का जो शुभ संकल्प किया है, वह सब प्रकार से एलाध्य है | इससे 
विद्वान्‌ प्रेरणा पा सके तो उनका यह प्रयत्न ग्रभिनन्दनीय ही रहेगा ।* 


छ 
डॉक्टर रघुवंश | | 
प्रेमचन्द की परम्परा में नये हस्ताक्षर 


इधर हिन्दी-साहित्य में लघु उपन्यासों का प्रचलन कुछ अधिक हो गया है । इसका एक कारण 
तो यह भी है कि आज हजार-बारह सौ पेज के उपन्यास पढ़ने का समय और घैये अधिक पाठकों 
में नहीं है | परन्तु एक बात यह भी है कि बड़े उपन्यास में जीवन का जितना बड़ा कैनवेस लेना 
होता है, उसका निभाना उतना ही कठिन है । उसके लिए, जीवन का व्यापक र्म अपेक्षित 
है | इस दृष्टि से नवीन उपन्यासकारों ने लघु उपन्यासो से प्रारम्भ किया है, यह उनके विकास 
क्रम की दृष्टि से अच्छा रहेगा । नवीन का अर्थ यह नहीं कि अमी इन लेखकों की प्रथम कृतियाँ 
ही हमारे सामने हैं, वरन्‌ इस अर्थ में कि अमी इन्होंने प्रारम्भ किया है और इनसे हमारे 
साहित्य को बहुत अधिक आशा दै । यहाँ मैं पिछले और नवीन लेखकों का ठुलनात्मक लेखा- 
जोखा लेने नहीं बैठा हूँ, - परन्तु इतना कह देना चाहता हूँ कि इन नवीन उपन्यासकारों में नवीन 
सम्भावनाएँ हैं । ये अपने दृष्टिकोण में कथां-शिल्प; सामाजिक आदश तथा माता, सभी प्रकार 
से पिछले लेखकों से भिन हैं और इनमें नई शक्ति है, जो अवसर पाकर साहित्य में नवीन स्तर 
स्थापित कर सकेगी | - ° ` _ ._ ; न 
यहाँ मैं तीन लघु उपन्यासो को ले रहा हूँ; जनादन मुक्तिदूत का अधुरा उपच्या ५ 


` शिवप्रसाद मिश्र “सद्र? का बहती गंगा! अर लक्ष्मीनारायण लाल का “बया का घोंसला और 


साँप! । तीनोंही लघु उपन्यास है; जिनमें उपन्यासों के नवीन युग का स्तर पहचाना जा सकता है | 


प्रकाशक--लोक- काशी। . «| 
१. सम्पादिका--पश्मावती 'शबनम', प्रकाशक-- जाके सेवक प्रकाशन, काश . | हर 
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इन तीनों उपन्यासों को यहाँ एक साथ समीक्षा के लिए लेने का अर्थ यह नहीं है कि इनमें 
अत्यधिक समानता है । लेकिन समानता न हो ऐसी बात भी नहीं है | इन तीनों में कथा-वस्तु 
को प्रस्तुत करने में नवीन शिल्‍्प-विधि अपनाने की कोशिश की गई हे । मुक्तिदूत के उप- 
न्यास में एक नया प्रयोग है । प्रमुख पात्र पद्मकान्त अपने जीवन के उपन्यास का स्वयं लेखक है | 
पर इसका मतलब यह नहीं कि यह उपन्यास आत्म-कथा के रूप में लिखा गया है । पद्मकान्त का 
चरित्र उपन्यासों की प्रेरणा से गठित है और वह अपने जीवन को उपन्यास के रूप में ग्रहण 
करता है । उसका जीवन अपनी कठोर--दिषम परिस्थितियों में गुजर रहा है ओर वह उन्हीं में से 
अपने उपन्यास का कथानक चुनता है, घटना-क्रम उपस्थित करता है। उसका उपन्यास केवल 

` समस्या. प्रस्तुत करता है--व्याख्या तथा समाधान उसके अपने जीवन में मिलता है । इस प्रकार 
लेखक के शब्दों में ही “ “अधूरा उपन्यास! नाम-भर है, वास्तव में है यह पूरा उपन्यास ।” 
पद्मकान्त की औपन्यासिक बृत्ति जहाँ उसे अधूरेपन में छोड़ देती है, वहीं मूल उपन्यासकार ने 
अनुराधा के माध्यम से अपने उपन्यास को पूरा किया है | इस उपन्यास में अनुराधा के चरित्र का 
उपयोग, क्या शिल्प की दृष्टि से और क्या कथानक की दृष्टि से बहुत सुन्दर बन पड़ा है । 

“द्र जी का उपन्यास “बहती गंगा? अपने ढंग का नवीन प्रयोग है । शायद बँधी-बँघाई . 
परम्परा पर चलने वाले लोग इसे उपन्यास स्वीकार न भी करें । पर लेखक के ही शब्दों में 
“प्रस्तुत 'बहती गंगा? की सत्रह तरंगे हैं--एऋ-दूसरे से अलग, परस्पर स्वतन्त्र । परन्तु 
धारा थौर तरंग न्याय से आपस में बँधी हुई हे” वैसे देखने पर सचमुच इसमें अलग- 
अलग कहानियों तथा रेखा-चित्रों का संग्रह जान पड़ता हे । पर बात इतनी ही नहीं हे । इन 
समी कहानियों में आने वाले चरित्रों तथा घटनाओ्रों में काल ओर घटना-क्रम का सम्बन्ध भले ही 
न हो, पर,एक अद्भुत भाव-संयोग है | इस लघु उपन्यास में प्रधानता काशी नगरी की है-- 
वही जैसे प्रधान पात्री हे । भिन्न -भिन्न पात्र-पात्रियाँ और समय-समय पर होने वाली घटनाएँ तो 
उसीके जीवन की विभिन्‍न अ्रमिव्यक्तियाँ-मर हैं | विभिन्न अध्यायों का प्रभाव मन पर समवेत 
रूप से पड़ता जाता है, इस दृष्टि से उपन्यास में पूरा संगठन हे | कहीं भी इस बात का आमास 
नहीं होता कि कोई अध्याय भिन्न कथा के रूप में है, यद्यपि दो भिन्न ध्यायो में चरित्रों की 
श्राइत्ति कम.ही हुई है और घटनाओं में शङ्कला-क्रम भी नहीं है । पर जो कुछ प्रभाव एक 
श्रध्याय मन पर छोडता है, दूसरा अध्याय उसीकी भूमिका पर आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार 
एक के बाद दूसरे अ्रध्याय में लेखक ने काशी के दो शताब्दियों के जीवन को प्रत्यक्ष और 
सजीव किया है । इसमें क्‍या इतिहास, क्या जनश्रुति और क्या कल्पना, सभी ने एकरस सहयोग 
दिया है। कहानियों में इस प्रकार के प्रयोग पहले भी क्रिये गए हैं, पर उपन्यास के रूप में यह 
पहला सफल प्रयास है | | 

लक्ष्मीनारायण लाल के उपन्यास या का घोंसला और साँप? में यद्यपि कथा कहने की 

शेली सहज है, पर उसके क्रम को कुछ बदलकर शिल्प-विधान में अधिक उत्कर्ष उत्पन्न किया गया 
है । कहानी को शनत से आरम्भ करना नया शिल्प नहीं है, पर इस लघु उपन्यास में इसका प्रयोग 
सफलता की दृष्टि से बहुत श्रच्छा बन पड़ा है | जिस तीव्र संवेदना को लेखक इस छोटेसे उप- 
न्यास में उभारना चाहता था, वह इस प्रयोग में और भी सघन और तीखी हो गई है । कथानक 
को उत्तर भाग मेँ संवेदनात्मक चरम तक ले जाकर छोड़ दिया गया है, और उसी तीज भावात्मक 
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भूमिका पर सम्पूणं कहानी प्रतिघटित होकर फिर उसी चरम पर आ जाती है । उक्रष भाग में तो 
कथानक का समाहार-मर है | कथानक में शिल्प-विधि-सम्बन्धी प्रयोग के लिए सम्भवतः लघु 
उपन्यास अधिक उपयुक्त हैं | प्रयोग और सफलता की इष्टि से ये लेखक हमारी वधाई के 
पात्र हैं । 

कथानक ओऔर' चरित्रां की दृष्टि से इन उपन्यासों में स्वभावतः विस्तार नहीं है । “बहती 
गंगा? के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ेगी, क्योंकि इसमें घटनाओं की “योजना लम्बे. 
काल में फैली हुई है और उसी प्रकार पात्रों की संख्या भी कम नहीं है । परन्तु यदि इस उपन्यास 
पर उसी आधार पर विचार किया जाय, जिस पर इसे उपन्यास कहा जाता है, तो यह बात 
अधिक असंगत नहीं लगेगी । कहा गया है कि इस उपन्यास में काशी नगरी के चरित्र को भावा- 
त्मक प्रभाव की दृष्टि से चित्रित किया गया है । इस दृष्टि से जिस प्रकार काल का विस्तार नष्ट 
हो जाता है, घटनाओं का क्रम महत््वहीन हो जाता है, उसी प्रकार विभिन्न पात्र काशी के जीवन 
की अद्भुत मस्ती, साहसिकता, और स्वतनत्रता-प्रियता को व्यक्त करने के माध्यम-मात्र रह जाते 
हें । चाहे १८वीं शती के दाताराम नागर, मंगड़ मिल्लुक हों, या १६वीं शती के रामदयाल चित्रकार 
झालर ठाकुर और शिवनाथबद्दादुरसिंह हों और चाहे वतमान युग के टिन्नू, शहाबुद्दीन, बेनी 
या पद्मानन्द आदि हों, सभी में काशी के श्रचुरूप मस्ती, वीरता तथा प्रेम है | इसी प्रकार समी- 
नारियाँ वीरता और प्रेम के लिए उत्सर्ग करने वाली हैं, चाहे रानी पन्ना, सुन्दर गौनहारी और 
गोरी हों, चाहे अमीरन, रखिया और गोदावरी हों, अथवा चाहे दुलारी, तारा या गंगा हों, समी 
में एक तेज है, स्वाभिमान है और मर-मिटने की चाह है । कथानक में अनेक बार पात्रों से एक- 
सूत्रता भी कायम रखी गई है, पर विच्छिन्न दोकर मी कथा अपने वेग में एकधार बहती गई 
है | काशी की उन्मुक्त मस्ती का. वातावरण प्रस्तुत करने में लेखक को बहुत अधिक सफलता मिली 
है । स्थानीय वातावरण के साथ गहरी संवेदना उत्पन्न करने में ही इस उपन्यास की सफलता 
रक्षित है । क र 
व्यक्ति-प्रधान तथा . मनोविश्लेषण-परक उपन्यासो में जिस प्रकार दो-तीन पात्रों को ही 
प्रधानता मिलती है और अन्य पात्र उपस्थित होकर भी तरस्थ रहते हैं, वह बात इन लघु- 
उपन्यासों में नहीं है। इनमें कम पात्र उपस्थित हुए हैं या कम घटनाएँ चुनी गई हैं, तो केवल 
इस दृष्टि से कि उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत नहीं था। वैसे ये सभी उपन्यास व्यक्ति-प्रधान नहीं 
कहे जा सकते, इनमें समाज की पूर्ण भूमिका है । यही कारण है कि इनमें छोटे और साधारण 
पात्र भी नगण्य नहीं जान पड़ते, वे कथानक में अपना महत्त्वपूर्ण योग प्रदान करते हैं । “अधूरा 
उपन्यासः में पद्मकान्त, राजो तथा अबुराधा प्रधान पात्र जान पड़ते हैं, क्योंकि कहानी का मूल 
ढाँचा इन्हीं को घेरे हुए है। पर कथानक के विस्तार में अनेक पात्र आये हैं ओर उनका भी 
समान महत्त्व है। इस दृष्टि से तो प्रधान पात्रों को कोई विशेष विस्तार मी नहीं मिला हे । 
पझकान्त के मामा रमाचरण, उनके मित्र रामलाल तथा रामेश्वरी के पति ने कथानक के विकास 
मैं योग दिया है, साथ ही सामाजिक ढाँचा भी इनके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है | इस प्रकार , 
मामी, छुटंकी की माँ, राजो की माँ तथा रामेश्वरी आदि नारी-पात्रों का सहयोग कथा में आवश्यक 
है और वे सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करने में मी सहायक हुई हैं । इन समस्त पात्रों से लेखक 
ने सफलता पूर्वक सामाजिक ढाँचे को चित्रित किया है, उसे कहीं अपनी ओट से व्याख्या र 
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की ज़रूरत नहीं हुई । चरित्रों के माध्यम से कथानक सहज भाव से आगे बढ़ता गया है; लेखक 
ने घटनाओं को अपनी ओर से गढ़ने या उपस्थित करने का प्रयत्न नहीं किया, यही उसकी 


“सफलता है। `... ॒ me 
` ` श्री लचमीनारायणलाल अपने उपन्यास “बया का घोसला और साँप? में ibe ता. 
जिक अन्तह हि के साथ हमारे सामने आये हें । उनके पिछले उपन्यास “धरती की गले मे 
ग्रामीण जीवन का चित्र था, पर वह कल्पना के रंगों से अतिरंजित तथा माइुकता से उद्देलित 
था। उसमे लेखक की शक्ति और प्रतिमा के अंकुर अवश्य थे, -पर संयम तया अन्तदि को 
कमी थी | इस उपन्यास में देहात और कस्बे के जीवन का सच्चा नक्शा हे--शिना अतिरंजना 
आर कल्पना के योग के । लेखक की भावुक प्रकृति इसमें भी परिलक्षित हुई है, पर वह कथा को 
संबेदक बनाने में सहयोगी हुई है। इस लघु उपन्यास की. आधार-भूमि सामाजिक है, इसमें 
देहाती प्रकृति तथा संमाज का बहुत ही सूदम वातावरण प्रस्तुत किया गया हे । इसमें आनन्द, 
. सुमागी, .रामानन्द तथा: कामताप्रसाद तहसीलदार प्रमुख पात्र अवृश्य है, पर सामाजिक आधार- 

` भूमि प्र जमुना, वंती जीजी, रत्ती, पारो, बुश्रा, सरजू आदि का कम महत्त्व नहीं हे। सामाजिक 
परिस्थितियों को धिक स्पष्ट करने तथा समस्याओं को उपस्थित करने की दृष्टि से पदारथ काका, 


[a] 


जग्गी परिडत से लेकर मुन्शी रामरखलाल तथा गिरजादयाल 5 तक का महत्त्व है। इस उपन्यास 
में सिकन्दरपुर तथा पुरैना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गाँव र रामनगर के माध्यम से यहाँ 
के कस्वों के विधाक्त जीवन वो बहुत निकट से स्पशं किया गया हे | कथानक की गति जितनी तीज 
है, पात्रों का विश्लेषण मी उतना ही गहरा है, यद्यपि अनेक स्थलों पर ऐसा जान पड़ता है कि 
लेखक ने जल्दबाजी की है और चरित्र के विषय में उसकी दृष्टि तल तक नहीं पहुँच सकी हे । 

- साहित्यिक के लिए सुन्दर-असुन्दर का प्रश्‍न है ही, .पर आज के युग में वह अपने 
सामाजिक उत्तरदायित्व को झुला नहीं सकता | इस दृष्टि से हमारे इन लेखकों ने प्रेमचन्द्‌ की 
. परम्परा में नये हस्ताक्षर अंकित किये हैं । यह व्यक्ति-परक उपन्यांसकारों की परम्परा से मिन है। 
जो केवल मतवादों की व्याख्या तथा स्थापना को ही सामाजिक तथा स्वस्थ परम्परा मानते हैं, 
` संयोग से मेरा मत उनसे भिन्न है | मैं सत्र मिलाकर साहित्यिक कृति की अपील पर बल देने वालों 

के वर्ग का हूँ | और इस दृष्टि से ये तीनों लघु उपन्यास स्वस्थ सामाजिक प्रवृत्ति के परिष्वायक है | 

बहती गंगा? का स्वर बहुत-कुछ ऐतिहासिक-सा जान पड़ता है, पर उसकी अपील सामाजिक हैं | 

इस बदलते हुए युग में जिन नये मूल्यों, ्रादशों और स्थापनाओं की ओर इसमें संकेत किया गया 

है वे सामाजिक चेतना के परिणाम हैं । अधूरा उपन्यास? का नायक पद्मकान्त तथा 'बया का 

घोंसला और साँप? का नायक आनन्द ब्रहुत-कुछ सामाजिक परिस्थितियों में निष्किय-से हैं, वास्तव 

में आज के ये प्रतिनिधि पात्र हैं। अगर ऐसा न दिखाया जाता तो ये पात्र अस्वाभाविक हो 
. अधिक बन पड़ते | पर “अधूरा उपन्यास’ में परिस्थितियाँ स्वयं पद्मकान्त के मन को बदल रही ९; 
- श्रीराम तथा अनुराधा का सहयोग मी एक सीमा तक माना जा सकता है। आनन्द के मन में 
तीव्र आघात से लेखक ने स्वतः विद्रोह उत्पन्न किया है | यह विद्रोही भावना सामाजिक सुलग 
का संकेत मी छिपाये हुए है, इसमें भी कोई सन्देह नही । यह बात दूसरी है कि आननद ने 
अपने मानसिक संघर्ष के इस अवसर पर आघात-पर-श्राघात सहकर भी वर्ग-संघर्ष पर कोई माध्य 
नहीं दिया है । :- 


CC-0. Mumukshu Bhawan VaranasiCollection. Digitized by eGangotri 
/ 


नये मोड़ 


अमचन्द की परम्परा का उल्लेख मैंनें अभी किया है । भाषा की दृष्टि से मी ये लेखक 
इसी परम्परा में आते हैं । तीनों लेखकों ने अपने-अपने दंग से भाषा का व्यावहारिक गतिशील 


रूप अपनाया हे । इस भाषा में सहज अभिव्यक्ति की शक्ति है | हिन्दी का अपनापन- इन ` 
रचनाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है | कहीं कोई अनगढ़ रूप या प्रयोग भी मिल सकता है, प ' 
यह जीवित भाषा का लक्षण है। इन रचनाओं को देखकर हिन्दी के लेखकों से आशा वैंधती ह 


“कि वे आगे आने वाले अपने उत्तरदायित्व के योग्य श्रपने को सिद्ध करेगे |! 


डॉक्टर इन्द्रनाथ मदान 
नय माइ 


“नये मोड़” उदयशंकर भट्ट का दूसरा उपन्यास है | कथानक, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, शैली, 
वातावरण श्रोर उद्देश्य की दृष्टि से “नये मोड़? एक सफल रचना है। भटजी ने वास्तव में 
अपने साहित्यिक जीवन में एक नया मोड़ लिया हे । मेरा दृढ़ विश्‍वास है. कि वे यदि इस नवीन 
पथ पर चलते रहे तो कहीं-न-कहीं अवश्य पहुँच जायँगे । 

“नये मोड? एक चरित्र-प्रधान उपन्यास है, जिसमें लेडी-डॉक्टर शेफाली के चरित्र को 
आधार बनाकर इसकी रचना की. गई है | एक बार शेफाली का विवाह हो चुका है। पति से 
परित्यक्ता नारी रोगियों की सेवा में इतनी लीन हो जाती है कि वह यौवन को कुछ समय के 
लिए भूल-सी जाती हे | परन्तु अपने हृदय के स्पन्दन को वह कत्र तेक अनसुना कर सकती हे ! 
प्राणनाथ बैरिस्टर से प्रेम हो चाने पर भी शेफाली उससे प्रेम नहीं कर सकती | उसका पहला 
पति, जिसने दूसरा विवाह कर लिया है, कानून की शरण लेकर उसके विवाह को रोक सकता है | 
शेफाली सब-कुछु जानती थी, फिर भी उसने प्राणनाथ से विवाह करना स्वीकार कर लिया । समाज 
में एक भूचाल. आने वाला था | 'क्या कभी पेसा हुआ है कि एक विवाहिता नारी पति के 
रहते दूसरे को पति-रूप में वरण करे । इस समस्या को लेखक ने पाठकों के सामने रखा है | 
यह समस्या शेफाली के समूचे चरित्र को समेट लेती हे । इसी उधेड़-बुन में उसका समस्त जीवन 
बीत जाता है | डॉक्टरी का काम जीवन के विषाद को क्षण-भर के लिए भुलाने का उपाय है । 
उपन्यास में अन्य पात्र शेफाली के चारों ओर घूमते रहते हैं और उसके चरित्र के विभिन्न पक्षों 
पर प्रकाश डालते हैं । साधना अपने नाम को सार्थक करने वाली जीवन को साधना के रूप में 
अपनाती हे । शुभदा में योवनःकी चंचलता, मादकता और भावुकता है । हीरादेई पीड़ित 


आर सिसकती हुई भारतीय नारी का प्रतीक है | वह जीवन-पथ पर चलते-चलते थक जाती है i 


१, अधूरा उपन्यास : लेखक--जनादन सुक्तिदूत, प्रकाशक--हिन्दो ग्रन्थ रत्नाकर, 

- अम्बई। वहती गंगा : लेखक शिवप्रसाद मिश्र रुद्रः, प्रकाशक--राजकसल प्रकाशन, 
दिल्ली । बया का घोंसला और साँप: लेखक--डॉक्टर त्चमीनारायणलाल, 
प्रकाशक--नोलाभ प्रकाशन गृह, प्रयाग । 
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राममोहन और प्राणनाथ के चरित्र सजीवता, सत्यता और स्वाभाविकता को लिये हुए हैं। 
चरित्र-चित्रण में प्रायः दो शैलियों का अवलम्बन लिया जाता है--विश्लेंषणात्मक और अभि- 
नयात्मक । लेखक शेफाली, शुभदा, दीरादेई, प्राणनाथ, राममोहन आदि पात्रों का चरित्र- 
चित्रण विश्लेषणात्मक शैली को अपनाकर स्वयं अपने शब्दों में करते हैं। वे कवि हैं, नाटककार 
होते हुए भी पहले कवि हैं, इसलिए उनके लिए तटस्थ रहना. असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। 
उपन्यास का कथानक कटा-छुटा और सम्बद्ध है । कहीं-कहीं विस्तृत वाद-विवाद उसे 

क्षीण बना देते हैं, परन्तु उसमें अव्यवस्था नहीं ग्राने देते । लेखक ने आधुनिक सामाजिक, राज- 
नीतिक और दार्शनिक समस्याओं पर पात्रों के द्वारा लम्बे-लम्ब्रे परिसंवाद करवाए हैं, जिनसे 
घटना-क्रम की गति में बाधा पड़ जाती है । मनोविश्लेषण भी जहाँ जीवन की छाप को गहरा 

बनाता है वहाँ कथानक के वेग को रोकता है । शेफाली प्राणनाथ के चले जाने पर सोचती है: 

“क्या यह सेक्स नहीं है जो मुझे उत्साहित करता हैं, फिर क्या मेरे हृद्य में ऐसी भावना 

नहीं उठती, क्या उसे छिपाकर एक प्रकार का आडम्बर में नहीं करती, फिर यही मैं कब 

मूलती हूँ कि मैं स्त्री हूँ'''''सेक्स-बृत्ति स्त्रीत्व और पुरुषत्व के रहते जा ही नहीं सकती । 

जिन महापुरुषों, साघु-सन्तों को हम इस भाव से ऊपर पाते हैं वे निस्पृह वीतराग होते हैं। 

चे समाज में नहीं रहते, किन्तु कौन कह सकता दै कि उन्हें सेक्ल कभी खताता ही नहीं 
है ।” इस तरह की उघेड-बुन शेफाली के चरित्र को तो गम्भीर वना देती है, परन्तु साथ ही 
कथानक का हास भी करती है । “नये मोड़? मैं लेखक मनोविज्ञान ओर दर्शन का सहारा लेता 
है । शिक्षित पात्र जीवन की समस्याओं को समभने का प्रयत्न करते हैं | यह इस युग की देन 
और पुकार है । उपन्यास में बौद्धिक दृष्टिकोण और विचारों का प्राधान्य कथानक को दबोच लेते 

हैं ओर उसे दबाकर रखते हैं । - 

प्रस्तुत उपन्यास चरित्र-प्रधान होते हुए भी समस्या-मूलक हे । वैसे तो सभी उपन्यासो 

में कुछ विशेष विचार और सिद्धान्त त्राप-से-ग्राप ग्रा जाते हैं, परन्तु “नये मोड़? में एक निश्चित , 

उद्देश्य है। क्‍या एक विवाहिता नारी, जिसका पति जीवित है ओर जिसने उसका परित्याग कर 
दूसरा विवाह कर लिया है, दूसरी शादी कर सकती है | भारतीय समाज में कानून इसकी आज्ञा 
नहीं देता | सामाजिक बन्धन वड़े कड़े और कठोर हैं | उपन्यास के अन्त तक पहुँचकर यह भय 
लगने लगता है कि लेखक शेफाली का विवाह करवा देगा, शहनाई बजकर रहेगी; परन्तु कठोर 

यथार्थ लेखक के हाथ पकड़ लेता है और इस सुखद परिणाम से रोक लेता है । दुःखान्त नाटकों 
का रचयिता इस उपन्यास को केसे सुखान्त बना सकता था ? शेफाली और शुभदा ब्रँधेरी रात को 
अस्पताल से निकल पड़ीं : 'ल्ेम्प की रोशनी में, बीच-बीच में कहीं अंधकार और कहीं प्रकाश 
में, वे दोनों आशा-निराशा के दोनों कदमों से डामर की सइक पार करती जा रही थीं--दूरः 
बहुत दूर, किसी नये लक्ष्य को पाने के लिए, किसी “नये मोड! की तलाश में, जहाँ यह सब- 
कुछ न हो । समय के पंखों पर जहाँ विवेक नई ज़िन्दगी लिये उड़ रहा हो। वे जा रही थीं 
अपने चारों कदमों से रूढ़ियों को कुचलती, पुराना छोड़ती, नया नापती--हर “नये मोड 
पर ! यह आशाबाद की दृष्टि से तो सराहनीय है, पर लेखक इस पलायनवाद की धारा में 
बहकर यह नहीं सोचते कि केवल चार कदम किस तरह परम्परागत रूढ़ियोँ को कुचल सकते हैं । 


चार कदम, जब वे चारों ही कोमल ओर सुकुमार हों ! फिर भी उपन्यासकार ने समस्या का 
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न कटी... 


प्रमचन्द की परम्परा के दावेदार ? शश्र 


समाधान न करके अपनी रचना के स्तर को कलात्मक इष्टि से ऊपर उठा दिया है और जीवन के 
समीप ला दिया है । यह इसकी विशेषता है । उपन्यास की माषा-शैली सरस और सरल है | 
अंग्रेजी शब्दों की भरमार होते हुए भी भाषा का प्रयोग शिक्षित समाज के अनुकूल है । अन्त में 
प्रेमचन्द के शब्दों में मैं इस उपन्यास को मानव-जीवन का एक सफल चित्र समभता हूँ । मानव- 
चित्र पर भट्ट जी ने पूरा प्रकाश डाला है और उसके रहस्यों को खोलने का पर्याप्त प्रयत्न 
किया है ।* 


® 
लद्दमीकान्त वर्मा 
प्रसचन्द की परम्परा के दावेदार ? 


कला का वास्तविक उद्देश्य स्वाचुभूत सत्य की अभिव्यंजना है और यह श्रभिव्यंजना कलाकार के 
व्यक्तित्व, उसकी धारणा-शक्ति तथा व्यापक दृष्टि से समाहृत होकर उसकी कृति में अवतरित होती 
है । व्यक्तित्व--उसकी सामाजिक चेतना, मानसिक स्थितियों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से 
सम्बद्ध रहता है, इसीके अचुसार उसकी रुचि तथा अरुषि का भी पता चलता है, इसीमें उसकी 
घारणा-शक्ति और व्यापक दृष्टि का लक्ष्य और साधन मी निहित रहता है। कोई घोर व्यक्ति- 
वादी जीवन-व्यवस्था ञ्रपनाकर भी समाज को व्यापक दृष्टि से देखने की क्षमता रख सकता है 
आर कोई समाज का सेवक होकर भी विकृत कुण्ठाओं का ग्रास बन सकता है | इसीलिए कलाः 
के चेत्र में, साहित्य के चेत्र में अक्सर बहुत से नारे अथवा बहुत से “वाद? अपना सफल प्रचारात्मक 
महत्त्व रखते हुए भी उन समी विक्ृतियों के ग्रास हो जाते हैं ।१ 

- कृष्णचन्द्र प्रगतिवादी विचार-धारा के प्रमुख समर्थकों में से हैं और उनसे इस बात की 
आशा की जाती है कि वह फ्रायड की उन बहुत-सी सेक्स-सम्त्र्धी धारणाओं के कट्टर विरोधी 
होंगे जो तथाकथित प्रगतिशील तथ्यों को तिरस्कृत करके जीवन का सर्वथा भिन्न अध्ययन प्रस्तुत 
करती हैं | शायद वह यह भी जानते होंगे कि “डिकेडेणट' बूज आ सोसाइटी के विरोध में कुछ- 
न-कुछ शक्तियाँ ऐसी होंगी जो सवेदा जीवन के स्वस्थ तस्वो की रक्षा के लिए प्रयलशील होंगी । 


| किन्तु जहाँ तक उनकी कृतियों का सम्बन्ध हे खासकर--“तूफान की कलियाँ ', “सराय के बाहर' 


और 'पाँच रुपये की आज्ञादी'--इन तीनों में उनकी अन्तमुंखी चेतना सेक्स की ऐसी विषम 
ग्रन्थिया में उलमी हुई है कि इनको न तो वस्तु-सत्य-चित्रण के आधार पर उचित कहा जा सकता 


है, न ही उनकी व्याख्या को किसी वैज्ञानिक तक के आधार पर स्थान-विशेष की परम्परा कहकर 
Bsns पट 


१. लेखक--उद्यशंकर भट्ट, प्रकाशकू--ससिजीवी प्रकाशन, दिश्ली । 

2, “Whatever feelings, art proposes to excite in us, they ought always to be 
restrained and governed by the feeling of beauty. If it produces only pity 
or terror, beyond a certain limit, above all physical pity or terror, 
it revolts, it ceases to charm, it nurses its proper effect, foryan effect 


ich ign to it and vulgar.” | 
which is foreign ०१7 8 —_Victor Cousin. 
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- राला जा सकता है। निश्चय ही इन कृतियों में एक विशेष प्रकार की विकृति है जो स्वस्थ 
साहित्यिक परम्परा के विरुद्ध है | वे जीवन-तत्त्त, जो एक उच्च कलाकृति* से अपेक्षित हैं, उनमें 
से एक भी उचित रूप में नहीं हैं और अगर हैं भी तो इतने कमजोर कि वासना की भूख मेँ वे 
सभी पथ-भ्रष्ट, लक्ष्य-भ्रष्ट और मे हैं । 
इस प्रकार कृष्णचन्द्र की तीन पुस्तके--'तूफान की कलियाँ? ( उपन्यास ), 'सराय के 
बाहर? ( एकांकी रेडियो नाटक ) और 'पाँच रुपये की आज़ादी? (कहानी-संग्रह) ) उदू-लेखकों 
आर कथाकारो के उस प्रयास की प्रतीक हैं जो मुन्शी प्रेमचन्द की सफल और सजीव परम्परा का 
विकृत और असफल अडुकरण-मात्र बनकर रह गया हे । पिछले कुछ दिनों से उदू" के लेखकों 
द्वारा यह परम्परा बड़ी तेजी से श्रपनाई जा रही है और काफी उदू" का साहित्य नागरी लिपि में 
मौलिक हिन्दी-कृति के नाम से प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रयास में इस बात की चेश की जा 
रही है कि उदू-कथा-साहित्य को नागरी लिपि और यहाँ-वहाँ हिन्दी के वातावरण में दालकर 
प्रस्तुत किया जाय और उस सफल प्रवृत्ति को फिर से प्रचलित किया जाय, जो प्रेमचन्द जी की 
स्वानुभूंति और ग्रात्म-प्रेरणा के फलस्वरूप जागरूक हुई थी । कृष्णचन्द्र उदू' के सफल कथाकारों 
मैं से माने जाते हैं और कुछ आलोचक तो उन्हें ग्रेमचन्द जी के बराबर भी कहने लगें हैं, किन्तु 
अनुकरण और स्वाजुभूति में मौलिक अन्तर होना स्वाभाविक है । कृष्णचन्द्र और प्रेमचन्द की 
शैली, शिल्प-विधान, कथावस्तु, दृष्टिकोण और जीवन-दशन में वही अन्तर है जो एक आत्म- 
' प्रेरित और स्व-स्थापित कलाकार में होता है । यही कारण है कि उदू' की बहुत-सी सफल कहा- 
नियाँ हिन्दी में अनूदित होने पर वातावरणं की भिन्नता के कारण ओर भाषा तथा भाव-शिल्प में 
प्रथक्‌ होने के कारण उतनी सफल नहीं होतीं | क्योंकि : 
® प्रेमचन्द भारतीय जीवन और संस्कार के मर्मज्ञ थे | उनका दृष्टिकोण मुख्यतः 
भारतीय और व्यापक मानववादी या | वह एक साधारण भारतीय जीवन और उसके 
विभिन्न अंगों को गहराई की दृष्टि से देखते थे, मानवीय संवेदनाओं के प्रति ईमानदार 
| थे । . कृच्णचन्द्र के दृष्टिकोण में उस व्यापक मानववाद का अभाव है | “्न्नदाता? के 
बाद का युग उनकी कला" की उस कठोर प्रतिक्रिया का परिचायक है जिसमें कृष्णचन्द्र 
कथा-साहित्य की अपेक्षा “वाद? विशेष को महत्त्व देने लगे। फलस्वरूप उनकी तीखी 
शेली वास्तविक जिशासु और स्वानुभूत शैली से प्रथक्‌ अतिवादी संकीणंता की दलदल में 
फॅसकर लचर ओर पोली हो गई | दृष्टिकोण में परिवर्तन आने से “वस्तु-सत्य? की उपेक्षा 
` ओर असन्तुलित भावनाश्रों का प्रतिपादन भी स्वाभाविक हो गया। आज का उनका 
साहित्य कुछ बेढंग चित्रों, खुरदरे, अनगढ़, ब्यवस्थित और असंयमित पात्रों; भूख, 
रोटी, सेक्स, घृणा और वासना की रुग्ण अन्यियों में डूबता-उतराता-सा प्रतीत होता है 
और उनकी कला एक प्रेत-काया की-सी आत्मा की खोज में भटकती-सी मालूम होती है । 
® प्रेमचन्द की समस्या वास्तविक जीवन की समस्याएँ थीं। न तो वह उस 


I. न्य a work which has no correspondence with the facts of life or which 
violates any of the universal or fundamental beliefs of mankind is useless, 
however graet its purely artistic qualites may be,” 

- — Worsfold. 


< CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>, 


टी, 


नी 


ग्रेमचन्द की परम्परा के दावेदार ? | श्प 


जीवन से हटकर क्रेवल कल्पना-लोक में भटकते थे और न वह उस समस्या को खींचकर 
इतना बढ़ाते थे कि वह बीच ही से टूटकर खर्ड-खरड हो जाय । अपनी कृतियों में 
प्रेमचन्द ने अपने पात्रों को इतनी सजगता और कर्मता दी है कि वह लेखक का केवल 
सहारा-मात्र लेते हैं, उसकी उँगली पकड़कर या स्वयं उसके कन्धों पर निर्जीव शब के 
समान नहीं चलते । यही कारण है कि कट्टर आयंसमाजी और गांधीवादी होते हुए 
मी प्रेमचन्द ने अपनी कला-कृतियों में अपना व्यक्ति उसी अंश तक आने दिया है जिस 
अंश तक वह अनिवार्य था । इसके विपरीत कृष्णूचन्द्र, चाहे वह काश्मीरं की कहानी 
का वणुन अखरोट या चनार के वृक्षों तले करें, चाहे बम्बई की फ़िल्मी दुनिया मेँ प्रवेश 
करके उसका रहस्योदूघारन करें, उनकी व्यक्तिगत ग्रन्थियाँ प्रत्येक जगह स्पष्ट उमर आती 
हैं । कृष्णचन्द्र के पात्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका स्वाभाविक रूप कुछ 
और है और जैसे वह स्वयं पाठकों से चीख-चीलकर यह कह रहे हों कि उनका वास्त- 
विक रूप कृष्णचन्द्र ने कुत्सित कर दिया है। वैसे उस कुरूपता से यदि कुछ भी झलक 
मिल सके तो वही उनका वास्तविक रूप है। _ 
® प्रेमचन्द जी जीवन-सत्य के पोषक थे, इसलिए वह वस्तु-सत्य का निर्वाह 
भी बड़े सरल स्वाभाविक ढंग से करते थे । कृष्णचन्द्र वस्तु-सत्य के हग-भ्रम में जीवन- 
सत्य की अनुभूति से शून्य हो जाते हैं। वह हर चेहरे पर अपना रोगन लगाना चाहते 
हैं, अपने नियन्त्रण में रखकर उसे अपाहिज ओर लँगड़ा .बना देते हैं | उनके प्रत्येक . 
पात्र में सस्ते और भद्दे सेक्स आबसेशन्स? हैं | यों तो प्रेमचन्द भी विद्रोही थे । कृष्ण- 
चन्द्र के विद्रोहियों की भाँति वह “लाइसेन्स? नहीं लेते थे और न ही वह कायर या 
भीरु थे, इसीलिए प्रेमचन्द और कृष्णचन्द्र को एक साथ बैठाकर समान तुलना करने 
वाले यह भूल जाते हैं कि प्रेमचन्द की श्राँलों पर न तो कोई चश्मा था, न हृदय में कोई 
कुण्ठा ही थी । उनके अन्दर एक पैनी इष्टि थी, जो जीवन के विशाल फलक से प्रेरणा 
ग्रहण करती थी और यह अन्तर एक उच्च कोटि के कलाकार और एक मध्यम श्रेणी के 
कलाकार में सदैव रहा है । - | 
यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इस समय स्वयं उदू" के कथा-साहित्य 
मैं बढ़े नये परिवर्तन आ चुके हैं. और उदू* कथा-सा दित्य में .कुछ ऐसे कथाकार भी हैँ जो किसी 
भी माषा के उच्च कथाकारों के समक्ष बैठाये जा सकते हैं | इस दृष्टिकोण से अहमद नदीम 
क्रामी, सआदत हसन मण्डो, कन्हैयालाल कपूर, राजेद्धसिंह बेदी, इस्मत चुगताई तथा 
बलवन्तसिंह उल्लेखनीय हैं | ऐसा लगता है कि कृष्णचन्द्र जी पिछले दस सालों में केवल एक 
ही घुरी पर बैठकर एक ही दिशा में देखते रहे हैं । उनकी दृष्टि संग्राही न होकर एकांगी 
और कुछ अंशों मैं 20०० छापत सी हो गई है | 
पुस्तकों के शिल्प और स्चना-विधान पर विचार करने के पूर्व दो-तीन बातें विशेष रूप 


` से कहना आवश्यक है--पहली तो यह कि जिस प्रकार की भाधा इनं पुस्तकों मेँ प्रयोग की गई | 


है उसमें और मौलिक दिन्दी-शैली में बड़ा अन्तर है। किसी भी लेखक का यह दावा सदेव 
ग़लत सिद्ध होगा यदि वह इस बात की सजग चेष्ट (Conscious ED करेगा कि बह 
हिन्दी मापा-माषी साहिस्मिकों.को एक नई भाषा देने के लक्ष्य से कुछ कर रहा है। “पाँच रुपये 
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को आज्ञादी? नामक पुस्तक की भूमिका मेँ प्रस्तावित वाक्य “यदि संस्कृत के विकृत रूप को 
हिन्दी मानकर चलेंगे तो वह चक्षाये तो चल लेगी पर स्वयस्‌ चलकर बढ़ेगी नहीं” इस 
बात को प्रमाणित करता है कि ऋृष्णचन्द्र जी ने जान-बूमकर कुछ नया भाधा-प्रयोग करना 
चाहा है और निश्चय ही वह इस प्रयास में भी सफल नहीं हुए हैं । 
हिन्दी-कथा-शैली के जो सशक्त प्रयोग 'शेखर : एक जीवनी?, 'त्याग-पत्र?, 'पुदो का 
टीला?, 'संन्यासी?, बहती गंगा?, “बया का घोंसला और साँप”, गिरती दीवारे' ग्रादि में हो चुके 
हैं, उनको पढ़ना तो दूर शायद उन्होंने उसके विषय में सुना भी नहीं है । इसके बावजूद अपनी 
२० साल पिछुड़ी हुई शैली लेकर जब वे हिन्दी को शिक्षा देने चलते हैं तो निःसन्देह इस सादगी 
पर मर जाने की तबियत होती है | हिन्दी-उपन्यास अक्ृतज्ञ नहीं, अन्य भारतीय भाषाश्रों से 
उसने बहुत-कुछ लिया है । शरत्‌ और मुन्शी का उसने मुक्त हृदय से स्वागत किया है | 
आज भी मण्टो रौर बज्ञवन्तसिंह, रमृता प्रीतम, ताराशंकर और वनफूल की गति-विधि को उसु 
कता से देखा जा रहा हे । लेकिन कृष्णचन्द्र ! 
एक तीसरी बात भी है; क्योंकि कृष्णचन्द्र प्रगतिशील लेखक हैं इसलिए प्रगतिशील 
' भाव-धारा से भी उनकी कृतियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है । यदि थोड़ी देर के लिए यह 
मान लिया जाय कि रूप-विधान का कायल होना गुनाह है तो निश्चय ही विपय-वस्तु कां 
विश्लेषण करके स्वस्थ, प्रगतिशील तत््ों की परख लेखक द्वारा अपेक्षित है । ऐसी स्थिति में 
ल ही मौलिक प्रश्‍न उठ खड़ा होता है और वह यह कि क्या 'रोटी-रोटी? चिल्लाना ही 
रत ची त लिए र प्रयत्न करना १ जहाँ तक्र तथाकथित र प्रगतिशील 
ह ण झा यन द चय्‌ हो ये पुस्तके उस परम्परा को भी आगे नहीं 
ी इनमें वग-सँघष का वेज्ञानिक विश्लेषण है और न ही सामन्तवादी, बूजु आरा, फासिस्ट . 
रक्षितियों के विरोध में उठता हुआ एक भी सशक्त स्वर | न तो इसमें किसी ऐसे समाज की चीर- 
फाड़ ही है जो सड़-गल रहा है और न ही उसमें एक नये निर्माण की कल्पना | 
ह ee उपन्यास का सम्बन्ध है उसका घटना-काल  “नाईलान आर ज्ञास्टिक का 
ती है । यद्यपि कहानी काश्मीर की बाटियों में अंकुरित, विकसित और समास 
उपन्यास को पढ़कर ऐसा हा है दादा हों सत्ता है। ळा 
ट । है जसे सारा काश्‍मीर एक 'कामरू-कमच्छा? का देश है, जहाँ 
केवल वासना की भूल, देह की भूख ओर 'पेरिडमोनियम? के सिवा और कुछ नहीं हे। नतो 
वल है र आ र विश्‍वात, न तो कोई सामाजिक व्यवस्था हे "न शासन, न वहाँ 
क मों मा देश है चहा पह अनास्थावान, निराश, दुबल आर बिना कमर 
नासत र द हो मी श्रपने आदशों से फिसल सकता है । इस 
करना चाहता हँ चो पहल श्त io र के शीषक एक छोटी-सी मराठी कहानी का संकेत 
कारमीरी बच्चे के अद्य साहस य में छुपी है । इस छोटी-सी कथा में एक छोटेसे 
दम्य साहस का चित्रण है, जो भारतीय फौज़ों को अणडे बेचता था | कथा 
अत्यन्त भर्मस्पशीँ है और कारमीर ने जिस अदम्य साहस से विदेशी आक्रान्तां के विशुद्ध 
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लड़ाई की थी इसका एक अद्भुत उदाहरण हे । मैं सोचता हूँ यदि कृष्णचन्द्र उस कथा को 
फिर से लिखें तो वे अवश्यमेत्र उस बच्चे की कोई वहन हड निकालेंगे और फिर उसके गोरे 
जिस्म को उनकी कूलम उघाड़ना शुरू कर देगी । इस तरह प्रेमच की परम्परा का उद्धार हो 
जायगा | 

संक्षेप में, इस उपन्यास में यही है । शहर से गाँव जाते हुए एक नवयुवक एक पहाड़ी 
नवयुवती से मिलता है लेकिन विना कुछ जाने-बूमे दोनों की “मूक संबेइनाएं? टकराती हैं और 
यंत्रवत्‌ दोनों ही प्रस्तावित रूप से इस स्थिति में पाये जाते हैं ; 

.. _ इस चांदी के गुबार के हरके-हरके प्रकाश में अब्दुल धीरे से उठा और उसने 
झोपड़ी के सामने लेटी हुई बानो को धड़कती हुई छाती पर अपने हाथ रख दिए'''बानों 
ने कुछ नहीं कहा--उसने उस समय भी कुछ नहीं कहा जब अब्दुल ने उसे अपनी मजबूत 
बाहों में. उठाकर अपनी काँपती हुई छाती से लगा लिया। . बानो उस समय भी चुप 
रदी जब अब्दुल ने उसे यों उठाकर लकड़ी के बुरादे के ढेर पर पटक दिया, बानो उस 
समय भी चुप रही जब वह भी उसके निकट ही बुरादे पर लेट गया। अब्दुल्न ने होले- 
हौले अपनी उँगलियों से बानो के चेहरे को अपनी ओर फेर लिया, अब्डुल ने अपने होठ 
बानो के होठों पर रख दिए” | 

यही अब्दुल एक तरह से उपन्यास का नायक है जो एक दूसरी स्थिति में गाँव के बनिये 
की बीवी को अपने निकट पाकर : ५ 

“'*'डठकर बेठ गया । बैठकर खड़ा हो गया । खड़ा होकर उस मुरत की तरफ 
बढ़ने लगा । और हल्के उजाले में उसे गोमती के रहस्यपूर्ण होंठ और जादू-भरी आँखों की 
वहशी चमक एक अजोब-सा पेग़ाम देती हुईं मालूम हुई । अब्दुल का दिल काँपने 
लगा--और नूराँ (यानो) बहुत दूर थी और गोमती के शरीर की पुकार बहुत निकट 
थी और स्वयं उसका दिल बहुत जोर-जोर से धक्‌-धक्‌ कर रहा था--डसे इस जवानी 
में भी भय आने लगा--वह सरकते हुए सूखी घास पर बैठ गया एक दूसरे के पास-पास 
उसने दोनों हाथों में अपना मुँह छिपा लिया--अब्दुल् ने उसे अपनी छाती से लगा 
लिया---'झुमे मत छु? गोमती ने उसे धक्का देकर कहा । अब्दुल दैरान रह गया ।” 

एक तीसरी स्थिति में वही अब्दुल, जो विद्रोही है, जनता का नेता बनता है, किसानों 
का नेता बनता है, अपनी बहन और प्रेमिका का बदला लेना चाहता है, एक अपरिचित 
लड़की के केवल इतना पूछने पर कि-“पहले तुम बताओ, तुमने हमारे फूलों को क्यों 
चूमा ?? उत्तर देता है किं-“'में तुम्दें भो चूमने को तेयार हूँ?--और इन सबकी पराकाष्ठा 
तो तब पहुँचती है जब वह अपना सारा जनवादी नारा छोड़कर रज्ञाकार-पार्टी में शामिल हो 
जाता है और हिन्दुओं के बारे में कहता है: “तो क्या तुस हिन्दुओं को सुसलमान देखकर 
खुश नहीं होते“ * ` ' अगर-मगर कुछ नहीं, में साफ़-साफ़ पूछना चाहता हूँ""*'“'क्या तुम 
इस हालत में शकुन्तल्ला की अगवानी करते" ` `" ` ` र अ 

उपन्यास में केबल अब्दुल ही इन भावनाओं से पीड़ित नहीं है, उसके समी पात्र चाहे 
वे ऊँचा-से-ऊँचा दर्शन ही क्यों न सोचते हों सब श्रब्दुल की भाँति वासना-प्रिय, बलात्कार 
तथा अपहरण के पक्ष में और लूट-खसोट के समर्थन में चित्रित किये गए हैं । फिला - 
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१९८ आलोचना 


यदि समी पात्रों का अध्ययन निम्न लिखित रूप से किया जाय तो पता 'वलेगा कि 
उपन्यास की एकरूपता केवल विकृत सेक्स के प्रदर्शन में ही हे । जैसे : 

इसी उपन्यास का एक दूसरा पात्र नौनिहालसिंह कहता है : “शादी में क्या घरा है? 
जब तक औरत से ज्ञबरदुस्ती न की जाय ज़िन्दगी में धरा क्या है'*'?!* 

राजकुमार संग्रामसिंह अंग्रेज रेजिडेण्ट की लड़की मौली के बारे में सोचता हे : “इस 
मख़मली आरामकुरसी के सीने में अगर कोई कमी थी तो बस मोली की नाजुक बाँहों की। 
उसकी छाती का वह भाग, जो नंगा था'''बहाँ कितनी उज्ज्वल सफ़ेदी थी'' 'जैसे उस 
सफ़ेदी के नीचे से प्रभात फॉक रद्दा हो ।” * 

'- फृजलू ने, जो साम्प्रदायिक विद्रोह में अञ्जुमने-सुसलमीन का नेता है, एक हिन्दू लड़की 
भाँगा को पकड़कर" * “'खींच-खींचकर अपनी गोद में लिया । और उसने पहले तो उसकी 
सीगी-भीगी पलकें चूम लीं, फिर उसने अपने होंठ उसके होंठों से सिला दिए । आँगा के 
होंठ शहद की तरद्द उसके होंठों में घुल गए और यहद मधु चुम्बन उसके होंठों में ऐसा 
रचता गया जेसे सञचुद्र की लहर प्यासे रेत के अन्द्र धैसतो चली जातौ है।”१ 

` मीर शाह, जो काश्मीर के सारे अफसरों की मेहमानदारी अपनी पत्नी गोमती के शरीर 
के माध्यम से करता है, स्वयं एक नौजवान लड़की “गुल? के बारे में सोचते-सोचते : “गुल इन्कार 
करती गई । ज्यों-ज्यों कोटरो नज़दीक आती गईं लाला (मीराँ शाह) का आग्रह बढ़ता गया 
और गुल का प्रतिरोध बढ़ता गया' ' 'अब लाला बिलकुल अपने-आपे में न रहा था। अब 
उसका दुम फूल रहा था और चेहरा क्रोध से काला पड़ रद्दा था'”"'”४ 

आर उसी उपन्यास के एक श्रन्य पात्र डोगरा-राज्य के बड़े अफुसर कहानसिंह का यह 
हाल है कि: 
“और यह तो सचमुच बड़ी जवान दे”--कद्दानसिंह ने गुल को देखकर कहा । 
“मुझे जाने दो ।”--गुल चिल्लाई । 

_ _ “भादों तो बहुत दूर हे और रात आज जवान है और मेरे हाथ बहुत मज्ञ- 
बूत हें [१५ 

____ उपन्यास के दो पात्र राजा करमअली और जहमतश्रली दो विस्थापित हिन्दुओं की 
लड़कियों के साथ व्यभिचार करने के लिए कहते हैं: . 

“नहीं, बड़ी तुम ले लो, छोटी सुके दे दो, मंजूर''” “अरे बड़ी लड़की उससे 
कहीं ज्यादा खूबसूरत है”'"'“खुबसुरत दै तो उसे तुम ले लो”'"*“में एक तरकीब बताता 
हुँ?" **“क्या”''''“ज्ञाटरी डाल [लो ।?१ र 

और उपन्यास का कथानक उतना ही विश्वद्डल, टूटा हुआ, अव्यवस्थित ओर असन्त॒- 
' लित कूड़ा-कर्कंट (7250) है, जितनी कि सेक्स-प्रधान विकृतियाँ ! जिस प्रकार के रोमांस, प्रणय 
अथवा प्रेम की स्थापना इसमें की गई है शायद्‌ उतना कुत्सित और वीमत्स रूप हिन्दी के किसी 
भी और उपन्यास में नहीं मिलेगा | सारे उपन्यास में यह भी पता नहीं चलता कि नायक कौन ` 
है, नायिका कौन है, कथा-सूत्र का केद्ध-विन्दु कहाँ है, लेखक का लक्ष्य क्या है। अब्दुल्ला, 
बानो, फुल, रज्जी, गंगा, सरस्वती, इशमत, शौकत, संग्रामसिंह, मौली, मीराँ शाह और गोमती 


...$. पृष्ठ २७७, २. पृष्ठ २९८, ३. पृष्ठ ३०३, ४. पृष्ठ १२१, २. पृष्ठ १२२, ६. पृष्ठ ४म 
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प्रेमचन्द की परम्परा के दावेदार ? १४४६ 


की रचना किसलिए की गई है ! लगता है लेखक को कुछ गालियाँ डोगरा-सरकार को देनी थीं, 
कुछ काश्मीर के हिन्दुओं को, कुछ मुसलमानों को और कुछ अंग्रेजों को । इन सबके अतिरिक्त 
उसको मन्शा कुछ घुटती हुई सेक्स-भावनाशों को लिखना था, तन की गर्म आँच में वासना की 
उद्दीस भावनाओं को जगाकर एक सनसनी पैदा करना था और इन सबको एक डोरी में वाँधकर 
उपन्यास का नाम देना था और इन सवको मिलाकर एक उपन्यास का नाम दे भी दिया गया है | 
वैसे यह उपन्यास विशुद्ध साहित्यिक उपन्यास न होकर एक अच्छा जासूसी उपन्यांस हो सकता था, 
किन्तु साहित्यिक उपन्यास बनोने के मोह में इसका वह गुण समास हो गया है। 

. यद्यपि कृष्णचन्द्र की दूसरी पुस्तक “पाँच रुपये की आजादी? में भी वही विकृत सेक्स- 


प्रधान तत्त्व मोजूद हैं, लेकिन फिर भी उसमें कहानी-कला के कुछ तत्वों को उपन्यास की अपेक्षा . 


अधिक सफलता से निभाया गया है। इस दृष्टिकोण से संग्रह की प्रथम कहानी 'गीत और पत्थर? 
उल्लेखनीय हे । इसमें सेक्स-कुए्ठा की प्रतिक्रिया-स्वरूप जैदी-जैसे पात्र की रचना और उसका 
निर्वाह कुशलता से किया गया है । | | 

संग्रह की दूसरी कहानी “सो रुपये” भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और कहानियों की 
अपेक्षा अधिक सफल सिद्ध हुई है। अमजीवी मोहम्मद शफी अपने वर्ग के उन सैकड़ों-हजारों 
व्यक्तियों की भाँति यथार्थ और जीवन के स्वप्नों से टकराता हुआ संसार में सभी वस्तुओं के होते 
हुए भी सबसे वंचित रह जाता है । उसके पास पैसा भी है,- इच्छा भी हे लेकिन जीवन का 
यथार्थ सत्य, अनिश्चित भविष्य और भूखे परिवार के कारण सारे बाज़ार का मोल-भाव करके 
लोट आता है | कहानी का कथानक, घटनाओं का क्रम और समस्याओं को प्रस्तुत-करने का ढंग भी 
अच्छा है। इस प्रकार वह अनुभव करता है कि सारी दुनिया बहुत बूढ़ी हो चली है और 
उसको बच्चों-जैसी मुस्कराती हुई दुनिया चाहिए जिसमें स्वप्नों के टूटने की आशंका न हो | 

“पानी का पेड़? शीर्षक कहानी का कथानक सुन्दर होते हुए भी उसमें बड़े विचित्र ढंग 
से कुछ अतिवादी राजनीतिक विचारों की ओर संकेत किया गया है, जिसके कारण कहानी का 
वास्तविक महत्त्व कम हो जाता है। कहानी का प्रारम्म बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया हे, 
लेकिन उसका अन्त अनावश्यक अतिवादी राजनीति में फँसकर उलम गया है । “पानी का पेड़? 
प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक बनते-बनते एक सरल “लाल सपना? बनकर रह गया है, 
जिसकी 'र्चा करने पर 'पुलिस का भय? आतंकित कर देता है । वैसे कहानी कई दृष्टियों से अच्छी 
है | कहानी-कला की दृष्टि से भी कुछ कहानियों में शिल्पगत मान्यताओं को प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया है ओर कुछ में तो ऋष्णचन्ध की प्रौढ़ शैली का परिचय भी मिलता है । 


अन्त में फिर भी यही कहना पड़ता है कि लेखक की जड़वादी सेक्स-मावनाएँ ही हैं, 


` जो कुछ कहानियों को छोड़कर बाकी सबको एक स्थिति पर लाकर खड़ा कर देती हैं । “अंजीर? 
और “खलल है दिमाग़ का? कहानियाँ इतनी अस्वाभाविक और असंगत परिस्थितियों पर आधारित - 


हैं कि सिवाय एक असफल फार्स के उनका महत्त्व कुछ नहीं है। 'लाला घसीटाराम? शीष कहानी 


और "पाँच रुपये की आज्ञादी? शीर्षक कहानी एक अच्छे कथानक की हूटी-फूटी, अव्यवस्थित 
प्रतिलिपि हैं | संग्रह में कुछ प्रचारात्मक कहानियाँ भी है, जैसे अमरीका से आने वाला 


हिन्दुस्तानी? । “गोपाल कृष्ण गोखले? शीर्षक कहानी विकृत शेली और निम्न स्तर की सेक्स-भावत्ा 


.की परिचायक है | फिर भी यह कहानी-संग्रह उनके उपन्यास से कहीं अधिक सफल हे। 
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१२० ं आलोचना 


“सराय के बाहर? रेडियो-नाटकों का संग्रह है, जिसमें एक कथाकार नाटककार की वह 
सभी असफलताएँ पर्याप्त मात्रा में हैं जो समस्त संग्रह की कथावस्तु, शिल्प और शैली के ग्रति- 
रिक्त कथोपकथन, हास्य-व्यंग तथा स्वाभाविकता की हत्या करके उनकी साहित्यिक विशेषता 
को नष्ट कर देती हैं। संग्रह को पढ़ने से वह सभी विक्ृतियाँ और अधिक उभरकर सामने आती 
हैं, जो उपन्यास और कहानी-संग्रह में दबी हुईं थीं। “सराय के बाहर? नाटक में न जाने कैसे- 
कैसे पात्रों को चुन-चुनकर रखा गया हे कि सारा नाटक एक विभिन्न सेक्स ग्रन्थि वनकर रह जाता 
है | 'काहिरा की शाम? में भी वही औरतों के शरीर से खेलने की भूख, वही मार-पीट भगड़ा- 
रंटा--जैसे लेखक को जीवन में और कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता । जीवन के अनेक पक्ष हैं, 
अनेक स्थितियाँ हैं, अनेक भावना. हैं और इनकी अनेकता ही में कला का सौन्दर्य है। रोमांस, 
सेक्स और अन्य प्रणय-सम्वन्धी भावनाओं पर बहुत-कुछ लिखा जा सकता है: लेकिन जिस कथा- 
` वस्तु और कथानक को लेकर कृष्णचन्द्र चलते हैं उससे तो यह पता चलता हे कि संसार. मैं कहीं 
भी सत्य रक्षित नहीं है, किसी भी व्यक्ति श्रथवा पात्र में सत्य की रक्षा के लिए. विरोधी तत्वों से 
लड़ने की क्षमता नहीं | सारी दुनिया केवल दो बातें सोचती है--पहली हे उसकी सेक्स-भूल 
और दूसरी है पैसे की भूख | लेकिन इन दोनों भूखो के अतिरिक्त भी मनुष्य सोचता है, विचारता 
है, कला का सुजन करता है, चिन्तन के सूत्र देता है, मानवता की भावना को रक्षित रखता है | 
ल में वेधी हुई पट्टी वाले बेल की भाँति मनुष्य केवल एक दायरे में ही नहीं घूस रहदा है--वह 
लड़ाई मी लड़ता है, सन्धि भी करता है, अपने से भी लड़ता है और परिस्थितियों से समभौता 
भी करता है; लेकिन वह उस तरह की निर्जीव कठपुतली की भाँति नहीं है जैसा कि कृष्णचन्द्र 
समभते हैं | . समस्त नाटकों को पढ़ने के बाद केवल यही पता लगता है कि लेखक की ञ्रद्ध- 
विक्षिप्त भावना एक ऐसे वृत्त में बँधी हुईं है कि उसमें न तो कल्पना है, न आशा; उसका न तो 
कोई भविष्य के प्रति आग्रह है, न किसी भी मनुष्य के प्रति विश्वास है--वह किसी भी व्यक्ति को 
अपने ढंग से अनाचारी (#7५००९० 0सणगां०॥) के रूप में चित्रित कर सकता है। 

नाटकीय शिल्प के - दृष्टिकोण से प्रस्तुत नाटक न तो रंगमंच के योग्य हैं और न ही 
इनमें कोई रेडियो-टेकनीक ही असाधारण रूप में है; न तो कथावस्तु में प्रोहता है न शिल्पगत_ 
रा, और न परम्परागत सांस्कृतिक चेतना पार्वती और शंकर उदू" की गजूल भी गा सकते 
कह ठिछले टंग से श्रेम-प्रलाप भी कर सकते हैं। कहीं-कहीं स्वगत-भाषण 
कीय शौ. है तो कहानी-की-कहानी ष्ठो में वर्णित है (जैसे 'बेकारी नाटक?) जहाँ कहीं नाट- 
शिल सुक्य प्रदर्शित करने की चेष्टा की है (जैसे 'हजामत?) तो उसमें भी लचर और दुर्बल 
, प i है । देश-काल तथा वातावरण के परे कृष्णचन्द्र की सुजन-शक्ति 
मरता है, एक ही मोति प्रस्तुत डी सश ह प पान उल्लमकर एक ही मोति 
व्यापक टि भाता ह्‌ गे र लेखक भी उसी सीमा में बँधकर अपनी स्वतंत्रता और 

उका ह । यह और कुछ भी हो, किन्त प्रेमचन्द्र की परम्परा तो नहीं ही है ।१ 


— या क लाल 
१. लेखक--कष्णचन्द्र, प्रकारक--राजपाल एण्ड संस, दिल्ली । 
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हेमलता जनस्वामी 


तैलुगु-प्रदेश की साहित्यिक तथा सोस्कातक समस्याएँ 


वर्षों के अ्रथक परिश्रम और प्रय॒त्नों के 


. बाद तथा ' पिछुले वर्ष पोष्टि भ्रीरामुल्ुुजी के 


अनशन के वाद अब यह निश्चय हो गया है 
कि आन्भ्र देश एक स्वतन्त्र राज्य बनेगा । इस 
राज्य की सीमा में उत्तर-दक्षिण वैज्ञाग़, पूर्व- 
पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, नेल्लूरु, शुण्टूर, 
बेल्लारी (सिफ तीन जिले), अनन्तपुरम्‌, कडप 
आर करनूलु जिले समाविष्ट होंगे। यहाँ 
के क़रीब १ करोड़ ८० लाख निवासियों की 
बोली तैलुगु ही है । हेदरावाद और मद्रास 
में भी तैलुगु-भाषी हैं, पर वे इस नये राज्य की 
सीमा में नहीं हैं। आज इस नये प्रदेश की 
जो भी समस्याए और प्रवृत्तियाँ हैं, वही कल 
के नवनिर्माण की एष्ठभूमि और आधार 
बनेंगी । ५ 

तीन ओर से यह प्रदेश उड़िया, हिन्दी, 
मराठी, कन्नड और तमिल-माषी क्षेत्रों से घिरा 
है। फलतः सीमा के प्रदेशों में इन भाषाओं 
की भलक हमें मिलती है । जिस प्रकार दिल्ली, 
आगरा, मासी, जबलपुर, नागपुर, विलासपुर, 
पटना, छुपरा आदि स्थानों की हिन्दी में हम 
अन्तर पाते हैं, उसी प्रकार विशाखपइनम, 


करनूलु, रायलसीमा, तिरुपति, नेल्लूर आदि 


क्षेत्रों की तैलुगु में हमें अन्तर मिलता दै । 


हिन्दी में यह अन्तर कुछ अधिक मात्रा में है । 
१२ 


a 


तेलुगु की प्राचीन ओर आधुनिक भापा-शेली में 
अन्तर पड़ गया है । मुसलमानी, मुगल और 
्रग्रेजी सल्तनत के प्रभाव से माषा में कई 
उदू", अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के शब्द आ 
गए हैं। अंग्रेजी के शब्दों को तो प्रायः उसी 
रूप में ले लिया गया है । उदू , फ़ारसी, अरवी 
के शब्दों को हम निज्ञाम हैदराबाद के तेलुगु- 
भाषा-माषियों में काफी पाते हैं । ऐसे ही कुछ 
शब्द भद्राद्रि रामदास की रचनाओं में हमें 
मिलते हैं । फिर मी तेलुगु भाषा की अपनी एक 
स्वतन्त्र विशेषता है । उसका प्रत्येक शब्द 
स्वरान्त है | संस्कृत समासयुक्त पदावली से 
प्रभावित होने के कारण तैलुगु में पद-लालित्य 
और स्वरान्त होने तथा न, ल, म, सु, वु, ड- 
सरीखे शब्दों के अधिक प्रयुक्त होने से माषा में 
संगीतात्मकता आ गई है। इसीलिए श्रन्त- 
राष्ट्रीय माषा-क्षेत्रों मे तेलुगु को 7०० ०६ 0१९ 
£१5 कहा जाता है। 

तैलुगु-साहित्य का प्रारस्म और विकास 
देश की ऐतिहासिक घटनाओं से अत्यधिक 
सम्बद्ध रहा है। श्रत्र तक के प्राप्त सूत्रों से 
यही ज्ञात होता है कि ई० स० १०१८ में 
महाराज विक्रमादित्य के पुत्र ने गद्दी ग्रहण 
की । इन्हींके समय से वाड्सय का विकास 
हुआ । तैलुयु के प्रथम कवि नन्नय्या थे । इसके 


क्त 


2, 


६" 
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£२२ 
बाद समुद्र की लहरों फे घात-प्रतिघात के 
समान राज्यों का उत्थान-पतन हुआ और इन्हीं- 
के थपेड़े भेलती साहित्य की नौका आगे बढ़ी । 
१५०६ (ई० स०) में विजयनगर की गद्दी पर 
कृष्णदेव, राय आये । इनके राज्य-काल में 
साहित्य, वाङ्मय, कला, विज्ञान, धर्म-समी 
की अभिबृद्धि हुई । १६वीं शताब्दी हिन्दी या 
तेलुगु की ही नहीं वरन्‌ समस्त विश्व-मानवता 


की चरम उत्कर्ष की वेला तो थी ही। इन, 


दिनों तैलुगु में धार्मिक साहित्य, संकीर्तन- 
साहित्य, नीति ओर लक्षण-ग्रन्थ, प्रशस्ति-ग्रन्थ, 
शतक-काव्य तथा यक्षमानों का सुजन हुआ । 
ई० स० १८०१ से तेलुगु का नवयुग 
प्रारम्भ होता है। पद्य और गद्य दोनों में ही 
रचनाएँ होने लगीं । नाटक, एकांकी, कहानी, 
उपन्यास, प्रहसन, व्यंग्य-साहित्य, बाल-साहित्य, 
घलचित्र-साहित्य, रेडियो-रूपक ओर पत्रिकाओं 
के सम्पादन का काये प्रारम्भ हुआ। बालकों के 
लिए 'वॉल?-सरीखी पत्रिकाश्रो, 'आन्भ्र-पत्रिका? 
आदि में आधे से अधिक स्थान में बालोपयोगी 


साहित्य, गत वर्ष के आन्ध्र-पत्रिका? के दशहरे . 
के विशेषांक को तथा अन्य प्रकाशित पत्रिकाओं 


को देखने पर पता चलता है कि बाल-साहित्य 
का तेलुगु में विकास हुआ है |. 
प्रथम महायुद्ध के. बाद तैलुग-साहित्य 
में काफी परिवर्तन हमें दृष्टिगत होता हे । 
छायावाद और रहस्यवाद तथा अब प्रगतिवाद 
ने इस क्षेत्र में पदार्पण किया है | छायावाद 
और रहस्यवाद के साहित्य में आने पर कई 
कवि इस ओर स्वागतार्थ बढ़े | गीति-काव्यो का 
निर्माण हुआ | सबसे प्रमुख गीतिकार इस 
समय कृष्णशाज्ली हैं । प्रगतिवादी भावना के 
साथ ही हिन्दी-कविता की तरह तेलुगु-कविता 
में माव, भाषा ओर छन्दो सें अन्तर आ गया | 
आजकल तेलुगु की साहित्यिक भाषा को व्याव- 
हारिक रूप देने का काफी प्रयत्न हो रहा है | 


आलोचना 


इस प्रवृत्ति का प्रारम्म श्री कंदुकूरि वीरेशलिंगम 
पंतुलु जी से हुआ । गुरजाड अप्पाराव और - 
रायप्रोलु सुन्याराव जी ने कविता के लिए व्याव- 
हारिक भाषा को अधिक उपयुक्त. सिद्ध किया | | 
श्रीरंगम श्रीनिवासराव (श्री० श्री० ) जी ने 
कविता में भाषा, भाव, अलंकार आदि के - 
बन्धनों को तोड़ दिया । अब तो रचनाएँ मुक्त 
छन्द में मी होती हें । श्री० श्री० ने विश्व- 
मानवता के दुःख को अपनी पीड़ा माना, पर 
कृष्ण शास्री के गीतों में हम कवि की अपनी 
पीड़ा को विश्व-पीड़ा में विस्तृत पाते हैं। 
प्रगतिशील लेखकों में आरद्र, अन्नसेट्टि सुव्वा- 
राव, रमणारेड और नारायण बाबू के नाम 
उल्लेखनीय हैं | वरमपुरम्‌, काकिनाडा, विशाख- 
पहनम्‌ और मद्रास इनके प्रमुख कार्य चेतर हैं | 
काकिनाडा में “नव्य साहित्य-परिषदः की 
स्थापना की गई ओर “उदयिनिः मासिक 
पत्रिका का सम्पादन करके नये साहित्य का प्रसार 
यह कर रहे हैं । | 

कहानी, नाटक र उपन्यास के क्षेत्र में भी 
हिन्दी के समान चरित्र-प्रधान और मनोवेज्ञानिक 


- विश्लेषण-प्रधान कथानकों की ही रचना हो 
-रही है। पर तेलुगु के कथा-साहित्य में हम 


perverted Ps9ch०]०४५ वाले पात्र, डाइवोस 
और तत्पश्चात्‌ जीवन की विषाक्त अल॒भूतियों का 
चित्रण, सेक्स आदि का वर्णन हिन्दी के 
नवीन कथानकों की तुलना मैं उत्तना नहीं पाते | 
वहाँ के कथानकों में आज के जीवन के ज्वलन्त 
उदाहरण--जैसे दुर्भिक्ष, बेकारी, आन्ध्र-तमिल 
भाषावार विभिन्नताएँ, विवाह-पक्ष ओर दहेज 
की विभीषिका आदि वर्णित हैं । यह अन्तर 
इसलिए कि वहाँ के लोगों के जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण में ही फर्क है। ्रभी भी वहाँ परम्परा- 
गत भारतीय गाहंस्थ्य-जीवन ओर सीधे-सादे 
जीविका के ढंग पर जीवन की विधार-धारा 
बह रही है | आधुनिक जीवन की उच्छुझ्ुलता 
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तैछुगु-प्रदेश की साहित्यिक. तथा सांस्कृतिक समस्याएँ ?९रे 


अभी हम देख नहीं पाते । दो वषे पूर्व अन्त- 
राष्ट्रीय कहानी-प्रतियोगिता में पद्मराजु की 
कहानी “गालि वान? (तूफान) को तृतीय पुरस्कार 
मिला है। मुनिमाणिक्यम्‌ नरसिंहराव का 
स्थान कथा-साहित्य में उल्लेखनीय है । - 

इधर प्रकाशन और पत्रकारिता का कार्य 
भी जोरों पर. हे । वाबिल्ला प्रेस ने तैलुण के 
प्रायः सभी प्रमुख ग्रन्थों का सम्पादन करके सस्ते 
दामों में अच्छे संस्करण निकालकर साहित्य को 
जनता के समीप पहुँचाने का प्रयत्न किया है | 
स्व० काशीनाथ नागेश्वरराव ने पं० मद्दावीर- 
प्रसाद्‌ द्विवेदी की माति: “आन्भ्र-पत्रिका? का 
सम्पादन करके साहित्य के विभिन्न अंगों को 
परिमार्जित कर पत्रकारिता को उच्च स्थान 
दिलवाया । साहित्य को इनकी बड़ी देन है । 

आजकल श्रन््र-विश्वविद्यालय में तो शोध- 
कार्य हो ही रहा है, पर तिरुपति तिरुमलइ 
देवस्थानम्‌ और ओरियण्टल रिसं इन्स्टीव्यूट, 
तिरुपति में वेंकटेश्वर साहित्य का प्रकाशन तथा 
प्राचीन तालपत्र और ताँबे के पत्रों पर लिखी 
गई हस्तलिपियों का सम्पादन करके उनका 


` प्रकाशन हो रहा दै । आन्त्र-विश्वविद्यालय ने 


इस्तलिपि-संकलन ओर उनकी प्रतिलिपियों को 
सँगवाने का काये प्रारम्म किया है । यहाँ सरस्वती 
महल हस्तलिपि लाइब्रोरी तंजौर की काफी 
इस्तलिपियों की प्रतिलिपियाँ है तथा कई मूल 
प्रतििपियाँ मी है | 

साहित्य और भाषा के इस पहलू के साथ- 


_ ही-साथ तैलुणु का संगीत-पक्ष भी उन्नति करता 


रहा । समस्त दक्षिण का संगीत १७वीं शताब्दी 
के भक्तशिरोमणि त्यागराज की .रचनाओँ में 
एक प्रकार से निहित है, जो प्रत्येक घर में 
तुलसी, सूर और मीरा के गीतों के समान जन-मन 
का कण्ठ-हार बन गया है । इनकी स्वर-लिपि 
रवीन्द्रःसंगीत के समान निश्चित है। अब 
विशाखपट्टनम्‌ के थी विस्सा श्रप्पाराव जी के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सम्पादन में एक हीं पुस्तक में इन गीतों की 
स्वर-लिपि तथा तेलुगु, तमिल और कन्नड लिपि 
में गीतों के वीच देकर त्यागराजु की समस्त 
रचनाएँ प्रकाशित हो रही हैं | (तमिल संगीत 
में दीक्षितार और श्याम शास्त्री की रचनाएँ भी 


- प्रचलित हैं ।) श्रप्पाराव जी ने क्षेत्रय के गीतों 


का भी संकलन किया है | इसमें सिर्फ राग- 
संकेत हैं। ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीव्यूट में 
१५वीं शताब्दी के गायक भक्त-शिरोमणि 
अन्नमाचाय की हस्तलिखित रचनाओं का 
सम्पादन करके स्वरवद्ध करने का कायं श्री राल्ल- 
पल्लि अनन्तकृष्ण शर्मा कर रहे हैं । वैसे संगीत 
का प्रसार, गायन, वीणा और वायलिन-वादन 
प्रायः घर-घर में होता है । 

स्थापत्य और चित्र-कला में यहाँ के जीवन 
का अपना स्वतन्त्र प्रतिरूप है | अमरावती में _ 
प्राप्त शिला-लेखों र स्थापत्य की ग्रन्य वस्तुओं 
से बौद्ध प्रभाव झलकता है । कृष्णदेव राय के 
ज़माने में इस ओर भी भी-बृद्धि हुई । इसके 
प्रमाण हमें तिरुपति के वेंकटेश्वर देवालय, सिंहा- 
प्चलम्‌ के सिंहाद्रि नरसिंह राय के मन्दिर तथा 
कई मन्द्रं के गोपुरम्‌, प्राकार और मंटपाँ में 
मिलते हैं । गोपुरम्‌, मंटप, प्राकार यहाँ की 
स्थापत्य-कला के अनुपम प्रतीक हैं । इस दृष्टि 
से दर्शनीय स्थल हैं अमरावती का बौद्ध-स्तूप, 
कोंडवीडू का क्रिला, धान्यकटक और विजयः 
वाडा में कनकदुर्गां का मंदिर । वैसे विशाख- 
पनम्‌ का हाखर अपने नैसर्गिक सौंदय के लिए 
अनुपम हे । ` | 

तेलुगु-भाषी क्षेत्रों मे बौद्ध, जैन, अद्वेतवाद, 
शेव, वीर शैव और वैष्णव धर्मो ने अपनी- 
अपनी वारी में अपना-अपना प्रभाव दिखाया, | 
पर आज धार्मिक कट्टरता नहीं रही) शिक्षा ने | 
इस ओर काफी हाथ बटाया । पर आज भी 


उत्सवा पर देवोलया के उपदेवताओं कोलू | 
अलंकृत करके बाजे-गाजे के साथ उनकी नरर | 


कु 


१२४ 


परिक्रमा कराई जाती है | 

इतने धर्मों का प्रभाव पड़ने पर भी यहाँ 
का सामाजिक जीवन बहुत अधिक प्रभावित न 
हो सका शर न उच्छूछुलता ही आ सकी | 
आज की अधिक-से-अधिक शिक्षित ओर संस्कृत 
आन्भ-परिवार के आँगन में मुग्यु ( अल्पना- 
बंगाला से भिन्न ), हल्दी और कुझ्ू म से 
सजाई 'चौखट आम्र तोरण ( विशेष अवसरों 
पर ) अवश्य ही हम पार्यँगे । लहंगा-ओढ़नी 
पहने किशोरियाँ, जन-गीत गातीं श्रमिक वधुएँ, 
लम्बी चोटी डाले बालों में फूलों की माला 
सोसे गृह-कारय में लगी श्रान्र नारियाँ यहाँ का 
गोरव हैं | त्रावनकोर, कुग और मैसूर की स्त्रियों 
के अनुपात मेँ स्त्री-शिक्षा यहाँ काफी कम है। पर 
भ्रव इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा हे। 
पिछले २०-२५ वर्षों में श्रीमती दुर्गाबाई 
देशमुख ने इस दिशा में सराहनीय कार्य 
किया है | 

ऐसी पृष्ठभूमि लेकर तेलुगु-प्रदेश आज कुछ ` 
अवधि के लिए करनूलु में राजधानी बनाने, 
रायल सीमा की समस्या को सुलभाने और भाषा- 
भिबृद्धि के लिए अधिकारी ढंग से साहित्य के 
इतिहास लिखत्राने श्रादि अनेकों प्रश्नों में उभा 


आलोचना 


है। उसके सामने राष्ट्रभाघा का भी एक बड़ा : 
प्रश्न है । लोगों में उत्साह है, राष्ट्रभाषा के प्रति 
गौरव है; आवश्यकता है योग्य शिक्षकों और 
प्रचारकों की। यह इसलिए कि उनकी नई भाषा 
के अंकुर लगेंगे | टीक-ठीक उच्चारण और सही 
दृष्टिकोण बन जाने से आगे कठिनाई न होगी | 
आज तैलुगु-साहित्य में भारतीय और पश्चिमी 
साहित्य-प्रन्थों का अजुवाद हो रहा हे । पाश्‍चात्य 
आलोचना पद्धति के अनुरूप आलोचनाएँ लिखी 
जा रही हैं | साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रमुख हैं 
भारती, शारदा, वीणा, कुछ समय पूर्व तक 
प्रकाशित 'कृष्णुपत्रिका' ओर “रन्ध पत्रिका? के . 
विशेषांक ग्रौर वार्षिक अंक | यहाँ भी तुलनात्मक 
अध्ययन के लिए लोगों में उत्साह है | 

तैलुगु-प्रदेश के नवयुवक और नवयुवतियों 
के सामने प्रदेश की समस्थाएँ हैं, जिन्हें सुलमाना 
ओर सुलझाकर आगे बढ़ना उनका कर्तव्य है। 
उन्हें यहाँ के जन-गीतो ने लोरियाँ सुनाई हें, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचल ने दृष्टि दी 
है ओर पोष्टि श्रीरामुलु-सरीखे देश-सेवी ने 
लगन दी है तथा सागर की उठ-उठ गिर- 
गिर पड़ने वाली लहरों ने प्रगति का सन्देश 
दिया है | 
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आई० ए० एक्स्ट्रेस र 
समकालीन विश्व-साहित्य पर एक दृष्टि 


१ 

विगत वर्षों में पश्चिम के मानववादी साहित्य की- प्रबत्तियों में एक भारी परिवर्तन के दशन 
हमें हुए हैं । जैसे-जैसे वर्ष बीतते गए हैं, वह आशा और विश्वास, जो कमी वेल्स के साहित्य में 
परिव्याप्त थे, नैराश्य और पराजय को अपना स्थान देते गए हैं | 5 

बीसवी शती के आरम्भ में वेल्स-जैसे लेखकों में अद्भुत उमंग और उत्साहपूर्ण विश्वास 
था कि मनुष्य में पूर्णंता प्राप्त करने तथा बिना किसी की सहायता लिये जीवन को सुन्दर 
बनाने की अपार क्षमता निहित है । सम्भवतः इसीलिए उन्होंने हेग्लेट के उन उद्गारो को 
अपनी मूल आस्था बनाकर साहित्य-निर्माण किया, जो उसने एक बार मानव की स्तुति और प्रशंसा 
के रूप में. प्रकट किये थे :-- 

“कितनी अपूर्वं कल्लाकृति है मानव ! 

विवेक और बुद्धि में महान्‌, शक्ति और सामथ्यं में अनन्तः ****" 

सृष्टि में सुन्द्रतम ! प्राणि-मान्न में सर्वोत्तम !” 

मनुष्य के भयमूलक स्वभाव ने निष्प्रयोजन और निरर्थक ही ईश्वर की सृष्टि की थी, अतः 
इश्वर तथा धर्म दोनों का बहिष्कार हुआ । मनुष्य को स्वयं अपने भाय से संघर्षे करके अपने 
स्वर्ग की रचना करनी चाहिए और अपना भगवान्‌ स्वयं होना चाहिए; उसे संसार की सीमाओं 
से परे, कहीं उस पार न देखकर अपने रचना-विधान से इस संसार को ही स्मरा बनाना चाहिए | 
वर्तमान शताब्दी के मानववादियों की यही मूलभूत धारणा रही है, जिसे वास्तव में “भौतिकः 
नास्तिक मानववाद्‌? कह सकते हैं । 

इस शताब्दी के मध्य में, जहाँ मानव-जाति की वर्तमान प्रगति और उन्नति के सम्बन्ध में 
हमारा स्वप्न मंग हुआ है, वहाँ से पीछे मुड़कर देखने पर हमें आश्चर्य होता है कि कैसे आज 
से पचास वर्ष पूर्व मनुष्य के इस मास्य-विषयक दृष्टिकोण ने उसे आशावाद) उस्मुक्त उत्साह एवं 
साहस का प्रकाश दिया था । आज हम उस हेतुवादी किन्तु वास्तव में विवेचना+हीन युग के 
मतों और सिद्धान्तों पर पूर्णतया सन्देहः करने लगे हैं। उस समय 'प्रगतिः के एक भाग्यवादी 
सिद्धान्त में एक व्यापक विश्वास था, जिसे हम आज वैज्ञानिक कल्पना कहते हैं; अन्य कितनी 
ही सामाजिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक मान्यताओं में उलठ-पलट हो चुकी है | किल समसे 


(रश 
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ऊपर हमने यह सममा है कि ऐसे 'भौतिक-नास्तिक मानववाद? का अर्थ है-व्यावहारिक जीवन. 

सें उपद्रव तथा विपर्यय; और हम यह भी समझने लगे हैं कि मानवीय कार्यों की महत्ता की दृष्टि 
से आस्था से अनिवार्य विद्रोह निरर्थक हे । आल्डश्रस' हक्‍्सले के . “नेव न्यू वल्ड’, रसेल के 
“डिफांएए्ट पेसिमिड्मर और सात्र के अस्तित्व के लिए अरुचि और अनाशा? का यही अभिप्राय 
है । नास्तिकों का नाटक, जो गौरवमय साहसिक कार्यों तथा वीरत्वपूर विजयों का इतिहास बन 
जाने का दम भरता था, “किसी मूख द्वारा गढी हुईं कहानी-मात्र रह गया है, जिसमें केवल 
चिह्लाहट और आको दै और जिसका कोई अभिप्राय नहीं दे ।” दास्ताव्स्की की अन्त- 
भेंदिनी दृष्टि ने सौ वर्ष पहले ही यह बता दिया था कि “नास्तिक मानववाद? मनुष्य को पतन 
अर पराधीनता की ओर ले जायगा | “नास्तिक मानववाद? फे आधुनिक महारथी भी अपने 
कड़वे अनुभवों से इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दास्ता्स्की ठीक कहता था । 


२८० 
“नास्तिक मानववाद? के दिवालिएपन से दो प्रकार की मनोरञ्जक और अवश्यम्भावी 
प्रतिक्रियाऐ हुई हैं | पहले प्रकार की प्रतिक्रिया की भूमि पर वे लोग हैं जो अब भी मूल रूप से 
. नास्तिकवाद से चिपके रहना चाहते हें, किन्तु व्यक्ति के अस्तित्व एवं उसके अपने भाग्य का 
कोई अर्थ न खोज पाने से निराश होकर, समूह अथवा वर्ग के अनुशासन पर व्यक्ति की बलि 
चढ़ाकर सन्तोष का अनुभव करते हैं | उनकी दृष्टि में मनुष्य का मूल्य उसके व्यक्तित्व को न लेकर, 
- उसके राजनीतिक कार्यों को लेकर है; उनके अनुसार आज के मनुष्य को भावी पीढ़ियों के वर्ग- 
हितां अथवा वर्तमान सरकार के राजनीतिक स्वार्थों की रक्षा करने में ही सन्तुष्ट रहना चाहिए । 
भविष्य से सम्बद्ध होने पर भी वर्तमान का श्रर्थ है । यह निर्विवाद है कि माक्सवाद एक ऐसा 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो आधुनिक युग के दिवालिएपन के लिए आकर्षण की वस्तु है--ऐसा 
युग, जिसकी न कोई विशिष्टता है, न जो सुरक्षित है और न जिसका कोई निश्चित उद्देश्य 
है। किन्तु फिर भी यान्त्रिक माक्संवाद से किसी भी ईमानदार मानववादी को सन्तोष नहीं हो 
सकता । केस्लर, सायलोने तथा जीद-जैसे लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यान्त्रिक माक्सवाद 
उतना ही अमानवीय है जितना कि नग्न शून्यवाद, जो मानव के व्यक्ति को उसके आत्माभिमान, 
उसके मूल्य तथा उसके स्वातन्त्र्य से वंचित रखता है । 


दूसरी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप वे लोग हैं जो मानव-स्वातन्तरय की धारणा को असत्य 

ओर निरंक कहकर अस्वीकृत करते हैं तथा मानवीय कार्य-व्यापारों की धार्मिकं रहस्यवादी 
व्याख्या स्वीकृत करते हैं| अपनी नई कृतियों के साथ आल्डु्रस इक्सले, टी० एस० इलियट 
तथा सी० ई० एम० जोड इसी श्रेणी में आते हैं। भारतवर्ष में मानव-जीवन के प्रति अधिकतर 
घामिक अथवा रहस्यवादी दृष्टि रखने की ही प्रबृत्ति व्यापक रूप से वर्तमान है। दुर्भाग्य से भारत 
के चिन्तकों द्वारा यह दृष्टि उस शैली में प्रस्तुत नहीं का जाती जो सबको सन्तुष्ट और सहमत करके 
इसे स्थीकृत करा सके | नया मनुष्य उस अध्यात्म को रहण नहीं कर सकता जो उसकी सम्पूणं 
मानवता को मान्यता न दे सके | मनुष्य का रूप सूक्ष्म ही नहीं है, वह सूम और स्थूल दोनों 
है-उसे त्रात्मा और शरीर दोनों मिले हैं, . अतः मानव-जीवन-सम्बन्धी किसी भी विचार-विमर्श 
` के समय इन दोनों के श्रौचित्य और अधिकार को स्वीकार करना होगा। आत्मिक एबं शारीरिक 
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प्रवृत्तियों तथा आकांक्षाओं के सम्यक समन्वय का ही श्रादर्श अपनाना होगा, यद्यपि यह सही है कि 
प्रत्येक मानव-प्राणी अपने को एक प्रकार के असन्तुलन, इन्द्र तथा संघर्ष की स्थिति में पाता है| 

आधुनिक युग में भारत तथा विदेशों की ्रतिरहस्यवादी विचार-घाराएँ शरीर तथा उससे 
सम्बन्धित सारी वस्तुओं के यथार्थ उत्सर्ग पर जोर देती हैं । उनके अनुसार मनुष्य केवल आत्मा 
हे--वह है तो सब-कुछ है और नहीं दै तो कुछ भी नहीं! शरीर और उसकी माँगों को. वह 
निरथक तथा आत्मा की.दिव्यत्व-प्राप्ति के मागे में बाघा-स्वरूप समभती हैं, अतः शरीर एवं | 
उससे सम्बन्धित प्रायः सभी प्रबृत्तियों को भ्रम समझकर उनका त्याग कर देना चाहिए । इन अति- 
रजनापूणं रहस्यवादी विचार-धाराओं के अनुसार मानब को पूणता और मुक्ति की प्राप्ति करनी 
चाहिए-सांसारिक उन्नति द्वारा नहीं, बल्कि इसकी उपेक्षा करके, इससे पलायन करके | यह भी 
एक अतिवादी, प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण है । 


OE 

इस प्रकार का धार्मिक समाधान आज के मनुष्य को सन्दष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह 
ऐसे अ्रध्यात्म को जीवन की वास्तदिकताश्रों से मूखंतापूणं एवं अशोमनीय पलायन समझता है । 
इस प्रकार का अध्यात्म मनुष्य की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याश्रों और उनके साथ-साथ चलने 
वाले विज्ञान, कला एवं शिल्प के मिश्रित विकास और प्रगति को असंगत बताकर हवा में उड़ा 
देता है | इसके अतिरिक्त ऐसा अध्यात्म मानवीय सम्बन्धों एवं सफलताओं पर मी वास्तबिक और 
महत्त्वपूण प्रकाश नहीं डालता । 

परिणामतः श्राज का मानव ऐसे धर्म के प्रति अवहेलना की भावना रखता है, उसे - 
अपनी प्रकृति के विरुद्ध समझता है तथा अपनी चेतना के जागरूक स्फुरण को सुला देने वाला 
समझकर उसे अस्वीकृत करता है। कुछ इद तक वह उचित ही करता है। वास्तव में यह 
कह देने से कि ग्रार्थिक समस्या का अस्तित्व ही नहीं है और यदि है भी तो उससे माथापच्ची 
करने की आवश्यकता नहीं, इस समस्या का कोई हल नहीं प्रस्तुत होता । 


: ४: 

यदि धर्म आज के मानव-प्राणी को प्रेरित करना चाहता है तो उसे मनुष्य की आध्यात्मिक 
और भौतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सभी प्रकार की प्रगति को अंगीकृत करना होगा । आज | 
मनुष्य अपनी प्रकृति के किसी भी अंग को असम्बद्ध और अनावश्यक समभक्रर उसका दमन 
करने से इन्कार करता है | उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आथिक तथा 
बौद्धिक समी क्षेत्रों की अपनी वास्तविक समस्याएँ हैं और कठोर सत्य के रूप में उसके सामने 
हैं; यदि धर्म इन समस्याश्रों को हल करने में उसकी सहायता नहीं करता तो वह धर्म की एक न 
सुनेगा । वह एक ऐसा धर्म चाहता है जो आत्मा और शरीर के द्रनद्व को हल कर सके, उसकी 
आध्यात्मिक और भौतिक प्रवृत्तियों में सामंजस्य स्थापित कर सके ओर संयुक्त इकाई के रूप में 
उसे पूर्णत्व प्रदान कर सके | केस्लर ने कुछ ऐसी ही बातें ध्यान में रखकर अपने “योगो एएड 
कमिसार’ में योगी के आध्यात्मिक आदशेवाद्‌ तथा कमिसार के भौतिक सामथ्यं ओर वैभव के 
परिणाम पर बल दिया हवै । 
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इसका अर्थ यह है कि धार्मिक सत्यों के चिन्तन द्वारा विकसित आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
एवं नैतिक मूल्यों की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मानव-व्यापारों घे व ल genes 
चिन्तन को कार्य-रूप में अवश्य ही परिणत होना चाहिए, तभी ऐसे कार्यो का महत्त्व उपयोग, 
> त्य > गा > 
आचि च रे आज का मदष्य एक ऐसा धर्म चाहता है जो उसे समाज से दूर 
व्यवितत्व के रूप में पूणता न न देकर समाज के ऐसे सदस्य के रूप में पूणता प्रदान करे, जो 
साधारण सामाजिक हितों की अमिदृद्धि में योग दे सके । मानव की मुक्ति का रूप सामाजिक होना 
चाहिए, केवल मे के लिए वही अवया आवश्यक है जो इने-गिने बौदिलों 
अथवा अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित सार-तत्त के रूप में टर दोक, सळ त 
के लिए मी प्राप्य तथा स्वीकार्य हो और उसके पालन में व्यक्ति की जाति, संस्कृति तथा 
जीविकोपार्जन के साधनों के आधार पर कोई मेद-माव न रखा जाय । 

स्पष्ट है कि इस प्रकार का अध्यात्म तथा उससे प्रेरित नव-मानववादी साहित्य हृदय की 
वेदनां तथा स्वाभाविक रूप से सताने वाली संहखों व्याधियों को एकदम दूर नहीं कर 
पायगा, कि वह निरर्थक नैराश्य को छिन्न-मिन्न और मानव की काय-शक्ति को महान, दिव्य 
एवं सुन्दर की ओर प्रदत्त करेगा | जनो चौ 

' द्रीन, मारियाक, क्लाडेल, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, टी एस० इलियट, अनेनो ओर दास्तान्स्की- 

जैसे लेखक़ों की जड़े ऐसी ही आस्तिकता की गहराई तक पहुँची हैं । वे प्रचारक नहीं, कलाकार 
हे.। उनके नायक तथा नायिकाएँ. जन-साधारण में से लिये गए हैं और उनकी जीवन-लीला 
भी सर्वसाधारण के बीच चित्रित की गई है, जिसका आधार सर्वोत्तम और पूरणंतम अ्रथों में यही 
मानववादी नई ग्रास्तिकता है, जिसका केन्द्र-विन्दु विश्वात्म से संयुक्त सम्पूर्ण मानव है । 


_अस्तुतकर्ता ¦ श्रीहरि 
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जैसा नाम से ही स्पष्ट है, राहुल जी की इस पुस्तक में हिमालय के गढ़वाल-प्रदेश का विस्तृत तथा 
सर्वोगीण परिचय है । यह पुस्तक इस पदेश के लिए विश्व-कोष के समान है | कोई मी सम्भव बात 
इस प्रदेश के विषय में इस पुस्तक में छूरने नहीं पाईं है विभिन्न अध्यायों में इस प्रदेश की 
प्राकृतिक स्थिति, इसके इतिहास, निवासी तथा समाज, आजीविका, यातायात ओर संचार, स्वास्थ्य : 
आर शिक्षा, यात्राओं की तैयारी, यात्राओं तथा यहाँ के जन-साहित्य पर व्यापक प्रकाश डाला 
गया है । चित्रों तथा नकशों की सहायता से पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई है | विवरणा- 
त्मक होने के कारण इसमें वह रोचक शैली नहीं मिलती जो लेखक की अन्य यात्रा-पुस्तकों में हे । 
भूमिका में लेखक ने हिमालय के अन्य प्रदेशों के विषय में पुस्तक के अन्य भागों के तैयार होने 
की सूचना दी है | इस समस्त योजना के लिए लेखक हमारी वधाई के पात्र हैं ।१ 


छ 
शिशुपाल-वध 


श्री माघ के महाकाव्य का यह हिन्दी-अचुवाद है । अनुवाद के साथ मूल भी दिया गया है । इस 
काव्य का एक अनुवाद साहित्य-सम्मेलन से पहले भी: निकल चुका है । प्रकाशन की ओर से कहा 
गया हे, पहले अनुवाद को संस्कृत के विद्वानों ने विशेष पसन्द नहीं किया। प्रस्तुत अबु: 
वाद तथा पहले ्चुवाद में दृष्टिकोण का अन्तर है, अन्यथा पहला अनुवाद भी अच्छा या । 
इसमें भाषा पर अधिक ध्यान दिया गया है, उसमें अर्थ का । प्रस्तुत अनुवाद की भाषा अधिक 
गठी हुई तथा हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल है । प्रारम्भ की भूमिका भी उपयोगी है । 

पर विचारणीय प्रश्न यह है कि जब हिन्दी के सामने ज्ञान के मिन्न-मिन्न अंगों की 
पूर्ति का जबरदस्त उत्तरदायित्व है, उस समय इस प्रकार एक ही कृति का दूसरा बुबा प्रस्तुत 
करना एक संस्था के लिए कहाँ तक उचित हो सकता है । हमारी समम में हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 


२ 
१. ललेखक--श्रो राहुल सांकृत्यायन, प्रकाशर इलाहाबाद लॉ 'जनंल प्रेस, 


इलाहाबाद । 
१२९६ 
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लन को इस समय 'मत्स्यमहापुराण” तथा 'वायु-पुराण? के श्रचुवादों से कुछ समय के लिए विरत 
होकर ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न पाश्चात्य पुस्तकों के अनुवाद की ओर पूरा ध्यान देना 


चाहिए । यही समय की माँग है ।* 


छे 
पहेली 


“पहेली? भी राजेद्र रुवंशी द्वार लिखित वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की 
विकृतियों को चित्रित करने वाला व्यंग्य-प्रधान एकांकी है। इस एकांकी के प्राय: सभी पात्र 
निम्न-मध्यवर्ग के प्रतिनिधि हैं और सब-के-सत्र यथार्थ के कडु सत्यों से पलायन करने में जीवन का 
सन्तुलन खो चुके हैं । 

नारकीय तत्त्व नाटक में काफी हैं, किन्तु किन्हीं कारणों से उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं 
हो सका है पहली बात तो यह है कि एकांकी नाटक में समय, देश और काल का ऐक्य बड़े 
गठित रूप में होना चाहिए। प्रथम दृश्य और दूसरे दृश्य के कालान्तर मैं दो साल का समय 
खंटकता है । यदि कथानक को दूसरे दृश्य से प्रारम्भ किया जाता और प्रथम दृश्य उसके अन्तराल 
में होता तो शिल्प के दृष्टिकोण से यह दोष न रह पाता । दूसरी वात यह है कि चरमोत्कर्ष 
का विकास क्रमिक न होकर सहसा हो उठा है, जो अन्नवित हे । नाटक के अन्त में शर्मा द्वारा 
कहलाया गया व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत वाक्यांश नाटक की स्वाभाविकता को नष्ट कर देता हे | 

यद्यपि यह सत्य है कि आज के जीवन में सघर्ष अधिक तीब्र और कड रूप में प्रस्तुत हो 
रहे हैं | फिर भी उस संघर्ष का चित्रण नाटक में बहुत ही क्षेपक रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
जिन संघों को नाटककार ने चित्रित करना चाहा है वे केवल. “घोबी? और “क्रासवर्ड” के प्रतीकों 
तक ही सीमित रहने के कारण नाटक में सतर-कुछ होते हुए भी कथा-अंश का अभाव रह गया है | 
इम आशा करते हैं कि नाटककार अपने अन्य नाटकों में कथा का अंश ओर स्पष्ट तथा सुन्दर रूप 
` से प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे | 

श्री अमृतलाल नागर के शब्दों मैं--““इस पहेली में चाँदी के जूतों से पिरे हुए मिडिल 
क्लास का उमदा खाका खींचा गया है।इस सचाई और ईमानदारी की पकड़ लेखक की 
प्रतिमा का परिचय देती है । हमें “पहेली? के लेखक से भविष्य में उचकोटि की कतियों की आशा 
करनी चाहिए ।* 


१. अचुवादक--श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, प्रकाशक--िन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग । 


२. लेखक-राजेन्द्र रघुवंशी, प्रकाशक--विश्व-साहित्य, आगरा । 
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TESS 


क, ६6 


परिचय | ३१ 
भगवान्‌ भला करे 


श्री रमेश चौधरी के इस संग्रह की समी कहानियाँ प्रायः एक ही टेकनीक की हैं । उनमें एक 
पात्र 'मैं? अवश्य होता है कमी वह नायक होता है कमी साधारण पात्र-वही कहानी कहता अथवा 
कहलाता चलता है पर कहानी कमी आत्म-कथा का प्रलापात्मक रूप नहीं धारण करने पाती; 
दूसरे पात्र कहानी की का्य-श्रद्धला से प्रायः जुड़ते-सुड़ते जाते हैं 

लेखक का यह कहना-- “मेरे पात्र घटनाओं के पुतले हैं, घटनाएँ उन्हें बनाती-बिगाइ़ती 
हूँ वे घटनाओं को बना या बदल नहीं पाते । वे मनुष्य हैं, अपूण हैं, निवल और असहाय हैं |? 
हो सकता हे कुछ ग्रंशों तक सही हो | पर यदि वे श्रपूर्ण, निर्बल और ्रसददय हैं तो सिर्फ इसी- . 
लिए कि संघर्ष उन्हें खा रहा है | 

इतनी सैद्धान्तिक पीठिका के. वावजुद मी कहानियाँ श्रप्रोह लगती हैं । बीच-बीच में 
कई अंश निष्प्रयोजन लगते हैं, उनमें कुछ ही थोड़ा-बहुत वातावरण के निर्माण में योग देते हैं | 
कुछ भाधा-सम्बन्धो गलतियाँ भी हैं, फिर मी रमेश चौधरी श्रेय के अधिकारी हैं । तेलुणु-माषी 
होते भ हिन्दी में लिखते हैं | भविष्य में उनकी कला में परिपक्त्ता तथा निखार आयगा. ऐसी 
आशा ह ।१ 


@ 
| लोकमान्य _ 


श्री भालचन्द्र आपटे शास्त्री की यह पुस्तक १३१ पृष्ठां में संक्षेप में लिखी हुई लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक की जीवनी है | जीवनियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं-एक, जिनमें जीवन की घटनाओं 
की प्रधानता रहती है दूसरी, जिनमें व्यक्ति के सिद्धान्तों पर बल रहता है | पर उचित यहीं है कि 
किसी मी जीवनी में दोनों का समान समावेश हो । इसके अतिरिक्त लेखक अपने को बिलकुल 
तटस्थ रखे । इस कसौटी के आधार पर यह जीवनी पर्याप्त सफल कही जा सकती हे 
पुस्तक की सादगी, छुपाई की मनोरमता और कवर की वेष्णवता सब एक साथ पाठक पर 
अच्छा प्रभाव डालते हैं ।* 


१. प्रकाशक--दुक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास | _ 


२. प्रकाशक--वही । 
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१३२ ' आलोचना र 
हिन्दी शीघ्र लिपि _ 


श्री मुरलीधर सबनीस की यह पुस्तक वर्धा-प्रणाली-शीध्रलिपि के आधार पर तैयार की गई 
हे । इसमें केवल सिद्धान्त पक्ष को लिया गया हे । वर्णों के संकेत आदि अपने वर्गों के अनुरूप 
होने के कारण उनमें कोई विशेष उलमन नहीं हे । फिर संयुक्त रूपों तथा मात्राओं आदि की भी 
. समस्या को बहुत वैज्ञानिक ढंग से लिया गया है । तमाम क्रियाओं, प्रत्ययो, उपसगों, स्वनामों 
आदि के संकेत निश्चित भी कर दिये गए हैं । 

' इस प्रकार की पुस्तकों का सम्बन्ध हिन्दी-सम्बन्धी नीति से है | जब तक हिन्दी के मान्य 
विद्वान्‌ तथा सरकारें कुछ निश्चित नहीं करतीं तब तक इस पुस्तक की उपयोगिता के विषय में 
अन्तिम रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता । पर लेखक का प्रयास सराहनीय है ।१ 


सम्मेलन-पत्रिका (लोक-संस्कृति-ग्रक) 


देर आयद, दुरुस्त आयद? की कहावत सम्मेलन-पत्रिका के “लोक-संस्क्ृति?-विशेधाङ्क के विषय 
में केवल अंशतया ही चरितार्थ होती है । इसके श्रभावों का प्रमुख कारण यह है कि सम्पादन- 
श्रम के पीछे एक सुनिश्चित योजना, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ओर एक शास्त्रीय पद्धति का अस्तित्व 
नहीं प्रतिमासित होता | सम्पादकीय का प्रथम वाक्य है “संस्कृति ब्रह्म की भाँति श्रवर्णंनीय हे !? 
इस वक्तव्य से यह स्पष्ट प्रतिध्वनित है . कि सम्पादक किसी भी ऐसी प्रणाली का व्यवहार नहीं 
कर रहा है जिससे “संस्कृति? और विशेषतया “लोक-संस्कृति? का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा 
सके | शायद वह यह भी नहीं स्वीकार करता कि समाज-विज्ञान ने अरब संस्कृति को ब्रह्म की तरह 
अवर्णनीय नहीं रहने दिया है । | 
फिर मी मैटर के संकलन में बहुत व्यापक क्षेत्रों को मापा गया है और लगभग राधाँ 
अनावश्यक मैटर हटाने पर लोक-संस्कृति के सम्बन्ध में अब तक हिन्दी में प्रस्तुत कुछ श्रेष्ठ लेखन 
र भी गठित रूप में सम्मुख आता, ऐसी सम्भावना थी। ऐसे अधिकांश लेखों में या तो 
विशुद्ध पत्रकारिता है या लोक-गीतों के प्रति एक अ्रद्ध-रोमारिटक श्राग्रह, जो आजकल हिन्दी- . 
साहित्य का नया फैशन है। जिस तरह सजे हुए विशाल राजसी कक्षा में आजकल गाँव की शोकरिय 
दीवारों पर शोमा के लिए चक्र की भाँति टॉगी जाती हैं, उसी प्रकार लोक-जीवन, लोककला, 
लोक-गीतों का उल्लेख नागरी मध्यवर्गीय लेखकों का एकै फैशन हो गया है, जो स्वाद बदलने के 
लिए बुरा नहीं माना जाता । लोक-जीवन के प्रति इस रोमाण्टिक बूज्वा-प्रेम से पथक अगर 
भारतीय लोक-परम्परा के अध्ययन की वैज्ञानिक दिशाओं का संकेत इस अंक से मिल सकता तो 


१. प्रकाशक--दृक्तिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास । 
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` परिचय १३२ 


क 


सामग्री-संकलन के ग्रथक श्रम और उत्कृष्ट मुद्रण की परिष्कृत अभिरुचि को अधिक सार्थकता मिल 
सकती थी |१ म 


आजकल (कविता-अक) 


बहुत दिनों से किसी ऐसे प्रयास का अभाव अनुभव हो रहा था कि जिसमें समस्त भारतीय 
भाषाओं के समकालीन साहित्य की कलक एक ही बिन्दु से प्राप्त हो सके | यदि साहित्य के अन्य 
क्षेत्र नहीं, तो कम-से-कम काव्य-देत्र में आजकल? का 'कविता-ग्रंकः इस कमी की थोड़ीःसी 
पूर्ति करता है | योजना, चयन और प्रस्तुतीकरण में सत्यार्थी जी अ्रत्यधिक सफल हैं और उनका 
सम्पादकीय भी विषय-प्रवेश का सुन्दर स्थानापन्न है । परिचयात्मक लेखों में सवश्री उमाशंकर 
जोशी, मन्मथनाथ गुप्त और दीवानचन्द्र शर्मा के लेखों में अपने विषय पर अधिकार होने का 
परिचय मिलता है । प्रभाकर माचवे का लेख प्रवृत्तियों के विश्लेषण के बजाय नाम और तिथि के 
विवरण में भटक गया है | उनसे इससे अधिक की आशा की जाती थी । 

हिन्दी-कविता का परिचय श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने दिया हे । पिछले दिनों सूर, तुलसी 
आदि पर प्रकाशित उनके लेखों में हिन्दी की पुरानी कविता से उनका जितना परिचय आभासित 
होता है, उतना ही हिन्दी की नई कविता से भी बे परिचित प्रतीत होते हैं । यह आश्चयंजनक है । 
लेख के अन्त में नई कविता के प्रसंग में 'अशेय” का एक बार उल्लेख करना उन्होंने उचित माना 
है, यह उनके सौजन्य और उदार-दृष्टि का परिचायक है । हिन्दी-कविताओं के चयन में नये 
हस्ताक्षरं को आमन्त्रित किया गया है । यह वास्तव में स्वस्थ प्रवृत्ति है । केदारनाथसिंह के गीत 
में अद्भुत गीति-प्रतिमा का संकेत मिलता है । उसीके बाद एक दिलचस्प कविता रामद्रश 
मिश्र की है जिसमें 'हुए दो लाल दशरथ के, मुबारक हो--सुवारक हो !? से प्रभावित “नये इस 
साल की विशवास-रोशनी से भरी पहली साँस पर बधाई है, वधाई है !? की टेक कई बार आती 
है। श्राशा है इस कृति से कवि फे शब्दों में “खोलले साहित्य के महन्तों का हृदय हलर-हलर 
हिल गया? होगा । त्रिलोचन की सॉनेट में हीन-भावना (०९5०7१ ७०ए७०॥७) और काव्य 
में डींग के द्वारा उसकी क्षति-पूर्ति का रोचक उदाहरण मिलता है । - 

ग्रांग्ल-भारतीय काव्य के साथ एक परिचयात्मक लेख की कमी बहुत खटकती है। उदू 
में राशिद, फैज़, अली, जाफुरी, वामिक्र--इन तमाम नये कवियों को कृतियाँ गायब हैं। परि- 
णामस्वरूप उदू' की नई कविता का बिलकुल प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है ।* 


® ® 


१. सम्पादक-आओ रामनाथ 'सुसन?, प्रकाशक- साहित्य सम्मेलन प्रयाग । 
२. आजकल--सम्पादक-देवेन्द्र सत्यार्थी, प्रकाशक--पब्लिकेशन्स डिवीज्ञन, दिल्ली । 
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१२४ आलोचना 
पांचजन्य (राजनीति-अंक) 


इस अंक के प्रारम्म में हो घोषित किया गया है कि यह विशेषांक किसी भी राजनीति के पिष्टपेषण- 
मात्र के लिए नहीं वरन राजनीतिक सिद्वान्तों का विचार करते समय भारतीय चिन्तना के 
नवीन मूल्यांकन को प्रश्नय देने की दृष्टि से आयोजित किया गया है। निस्सन्देह यह अपने ढंग 
का नवीन प्रयास है और इस प्रकार के प्रयास हिन्दी को सम्पन्न ही बनायँगे, किन्तु इस तमाम 
अंक में समस्याएँ. उठाई ही गई हैं, उनका निदान बहुत अल्प मात्रा में है । राजनीतिक वाद और 
` इतिहास-शास्त्र आज साहित्य-दर्शन को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं | इस दृष्टि से स्वतन्त्रता 
` क्षी भारतीय धारणा पर कुन्हन राजा का लेख तथा भारतीय इतिहास-सिद्धान्तों पर गणयतिसिंह 
का लेख महत्वपूण है, किन्तु भारतीय चतुयु गी कल्पना पर विदेशी इतिहासकारों ओर दाशनिकों 
के मतों का परीक्षण नहीं किया गया है । स्पेंगलर से लेकर सोरोकिन तक ने उस पर अपने विचार 
व्यक्त किये हैं | भारतीय संस्कृति के विकास की सामाजिक एष्ठभूमि समझने का कहीं भी प्रयास 
नहीं है | यह आवश्यक नहीं कि हम उसका वही विश्लेषण दें जो संकीर्ण माक्सवादी देते हैं 
किन्तु उस मानद्णड की सर्वथा उपेक्षा करना नितान्त अवेशनिक है | कविताएँ और एकांकी अंक 
की गम्भीरता नष्ट करते हैं ।१ 


Ei 
१. सम्पादृक--गिरीशचन्द्र मिश्र  मद्देन्द्रप्रताप कुलुक्ेष्ठ, प्रकाशक--राष्ट्रधर्म प्रकाशन, 
लखनऊ | 


~ 
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आलोचना” के आगामी अंकों में 
समीक्षा के लिए प्राप्त कृतियाँ 


JENN SRS या हक -——-— हा जङ 


सुखदा शी जेनेन्द्र कुमार प्रकाशक-- पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली 
विवे 99 १3 १3 
व्यतीत 


'पाप और प्रकाश 
काम, प्रेम और परिवार 
साहित्य का श्रेय और प्रेय 


सुबह के भूले श्री इलाचन्द्र जोशी हिन्दी भवन, इलाहाबाद 
महापुरुषों की प्रेम-कथाएँ. ५ 2 ; लहर प्रकाशन, प्रयाग 
शिल्पी श्री सुमित्रानन्दन पन्त सेण्ट्रल बुकडिपों, ,, 
लहर ओर चट्टान 5 विश्वम्भर 'मानव' किताब महल, ,, 
एक था राजा 5) सुल्कराज आनन्द राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
दशकुमार चरित (अजु) निरंजनदेव आयुर्वेदालंकार a वात 
पंचतन्त्र (अचु०) डॉ० मोतीचन्द्र 5 


रात, चोर ओर चाँद 
पिंजर 


चील और चट्टान श्री करतारसिंह दुग्गल ड डी 
पाँच रुपये की आजादी कृष्ण चन्द्र 99 99 
सराय के बाहर ११ 9. 9 
तूफ़ान की कलियाँ कय राजपाल एण्ड सन्स, , 
रथ के पहिये श्री देवेन्द्र सत्यार्थी एशिया प्रकाशन, नई दिल्ली 
राधा और राजन „ बलभद्र ठाकुर ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया 
कच-देवयानी » गुलाब कला कुञ्ज, गया 
अलका श्रीमती शान्तिं सिंहल भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली 
शुक्र की राजनीति डॉ० श्यामलाल पाण्डेय प्रेम पब्लिशस, लखनऊ 
साहित्य-विवेचन - श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' 

* » योगेन्द्र कुमार मल्लिक श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
कला और संस्कृति डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग 
भारतवर्ष में जातिभेद आचाय दितिमोहन सेन १9 छः 
सौन्दय-शास्त्र डॉ० दरद्वारीलाल शर्मा 3) ना 


श्री बल्नवन्त सिंह 


- श्रीसती अस्ता प्रीतम 


शरे 


प्रगति प्रकाशन, ५; 


22 22 
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रह ` आलोचना 


हिन्दी नाटककार श्री जयनाथ “नत्रिन! - आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
कवि आरसी की काव्य-साधना ,, प्रताप साहित्यालंकार तारा मण्डल, कलकत्ता 
समीक्षा की समीक्षा . श्री प्रभाकर माचचे | साहनी प्रकाशन, दिल्ली 
हमारे साहित्य में हास्यरस » कृष्णकुमार श्रीवास्तव कृष्ण कुञ्ज, फैजाबाद 
जीवन और शिक्षण | » विनोबा भावे सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली . 
सन्त-सुधा-सार ` | » वियोगी हरि मी य 
सुहागिन | श्रीमती विद्यावती 'कोक्रिल' ज्योति प्रकाशन, प्रयाग 
क्वासि बालकृष्ण शर्मा नवीन? राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
हिन्दी-साहित्य डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदी ` श्रतरचन्द्‌ कपूर एण्ड सन्स, 
| ह दिल्ली 
` कत्रीर की विचार-धारा  डॉ० त्रियुणायत . साहित्य निकेतन, कानपुर 
देखा, सोचा, समझा . श्री यशपाल विप्लव प्रकाशन, लखनऊ 
वैष्णव धमं “ परशुराम चतुवेंदी विवेक प्रकाशन, प्रयाग 
लोचनाः इतिहास तथा सिद्धान्त डॉ एस० पी० खन्नी राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
एकाकी सीताराम गोयल प्राची प्रकाशन, कलकत्ता 
Psychological studies in 
R45: डॉ० राकेश गुप्त ( स्वतः लेखक द्वारा प्रकाशित ) 
उण्डा लोहा डॉ० धमंवीर भारती साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग 
नव-निबन्ध : श्री परशुराम चतुर्वेदी लोक-सेवक .प्रकाशन, काशी 
राख का स्तूप » लचमोकान्त वर्मा सावी प्रकाशन, प्रयाग 
सन्त-काब्य = सम्पादक-परशुराम चतुर्वेदी किताब महल, ५; 
चांदनी रात और अजगर श्री उपेन्द्रनाथ “अशः नीलाम प्रकाशन-णह, ,, 
बदलता युंग श्री महेन्द्र भटनागर दीनानाथ बुकडिपो, इन्दौर 
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राजकमल ( बिक्री विभाग ) से प्राप्य कुछ नये प्रकाशन 


आलोचनात्मक. 
हिन्दी लाहिल का रेशा अदेः 8) 
कक री “आनन्दप्रकाश दीक्षित ५) 
सांस्कृतिक : दाशनिक : इतिहास 
इन्सान की कहानी -सुर्कराज आनन्दे २॥) 
वला -¬हसङुमार तिवारी ५) 
सौन्दर्य शास्र न्य? ¬ दरहवारोलाल शर्मा ३) 
खणडहरों का वैभव --प्रुनिह्ान्त सागर - ६) 
आधुनिक यूरोप का इतिहास -ण्शेविल् १०॥) 
उपन्यास _ | | 
देश की हस्या -युरुहृत् प्‌) 
नीलम की शयुटी --विभूतिभूषण मुखोपाध्याय _ -¥) 
ठो दुनिया ¬ मन्मथनाथ गुप्त ५!) 
9 निशा गीत 2 अनन्त गोपाल शेवडे ३) 
नाटक 
अमरबेलि --हरिश्चन्द्र खन्ना हे ३) 
श्री चन्द्रावली नाटिका --सं० डा० लचमीसागर वाष्णय १॥) 
भारत-दुर्दशा --सं० डा० लदमीसागर वाष्णूंय १॥) 
कहानियाँ ल्‍ 
मेरा बेटा : मेरा दुश्मन ख्वाजा अहमद अब्बास ३॥॥) 
अपने राज : अपने आदमी --रामकृष्ण र) 
नीली चिंगारियाँ --हुप्ती कद्दानियाँ २) 
मलयानिल --मलयालम की कद्दानियाँ SER) 
कुछ पैसे --रामसरन शर्मा १॥) 
कविता ; | 
बदलता युग “महेन्द्र भटनागर 
° : 
दशन र ५) 
नीतिशास्त्र का आलोचनात्मक परिचय - ह्वीलराइट शा 
९ 
भारतीय धर्म और दशन -मिश्रषन्धु व 
यात्रा-विवरणु र ६) 
अरे यायावर : रहेगा याद ` भ्र 
मोहन राकेश रा) 
आखिरी चट्टान तक सोह | ७) 
लोहे की दीवार के दोनों ओर भयाय | 
आंगल हिन्दी पर्याय शब्द-कोष -_ गोपीनाथ श्रीवास्तव PS 
विविध । हो ०८ 


_ऊष्णदत्त वाजपेयी 9/ 
भारतीय व्यापार का इतिहास कृष्णदत्त वाजपे १) 


गुरुदत्त ः 
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ग्रालाचना“अक 


प्रस्तुत अंक से “आलोचना? अपना दूसरा 
वर्ष का प्रवेशांक होगा ।. पूव घोषणा 

की योजना बनाते समय सम्पादक 
॥ अपने में निस्संग और निरपेक्ष न 
अर्थ-विज्ञान, भाषा-विशञान आदि 
में उसकी सापेक्ष स्थिति का विचार वि 
एक ही शाखा से उसे पूर्णतया नत्थी कर 


PP TT loll 


| 
EE 
.- _ ऐ ग्रणकी हे; 
| 
| 


का मूलाधार । साहित्य-समीक्षा का समाज- 
॥ शात्ञीय पक्ष | इतिहास की व्याख्याएँ शँ 
 समाज-दशन | मनोविज्ञान की प्रगति का समीक्षा- 
पद्धति पर प्रभाव | सौन्दय-शासत्र ओर साहित्य- 
शाक्त । श्रमिरुचि, प्रभाव ओर समीक्षा | 
साहित्य के इतिहास-निर्माण के सिद्धान्त । 
| पाठालोचन के सिद्वान्त | 
॥ २ यूनानी समीक्षा-पंद्धति ओर उसकी 


१ ग्राधुनिक अंग्रेज़ी समीक्षा माक्सवादी साहित्य- 
शान श्र ग्रन्तराष्ट्रीय माक्सवादी आन्दोलन | 
। चीनी परम्परा और मात्रो का साहित्य-दर्शन | 
_____ 4 इरानी साहित्य-शात्र और उसका भारतीय 
साहित्य पर प्रभाव | 
"के. भारतीय साहित्य-शास्र के आधार और 
$ आदरा। भारतीय समीक्षा की विभिन्न पद्धतियों 
की क्रमिक विकास | .रस-सिद्धान्त का दार्शनिक 
| ह । थनि-सिद्धान और उसका समन्वयवादी 
१ दृष्टिकोण | काव्य-शिक्षा-गरन्थों की परम्परा | 
सत्छृत-व्याख्या-पद्धात का क्रम-विकास | 
१ साहित्-शात्र पर शै, बौद्ध और वैष्णव प्रम 
[व । 
$ शास्रीय पद्धति के ग्रतिरिक्त लोक-परम्परा | 
॒ लोक-साहित् के काव्य-रूप और काव्य-सिद्धान्त | 


es १.) 
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की रूपरखो 
वर्ष समाप्त कर रही है.। अगला अंक हमारे तीसरे ! 
के अनुसार यह अंक ्रालोचना-विशेषांक' होगा | इत | 
शं के सामने यह सिद्धान्त स्पष्ट रहा ह कि समीक्षा-शात्र | 
होकर समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, सोन्द्य-शास्त्र, दर्शन 
के सिद्धान्तों से प्रभावित होता है, अतः सम्पूण मानत्रीय चिन्तन 
ये बिना उसे अपने में सम्पूर मान लेना या ज्ञान की किसी 
देना अवैज्ञानिक और एकांगी हे । साथ हो भारतीय समीक्षा 
ने मध्यकाल में विकसित होने वाली यूरोरीय तथा एशियायी समीक्षा-पद्धतियों से भी पात प्रेरणा 
यह मी उपेक्षणीय नहीं | इस अंक में निम्न विषयों पर महत्त्वपूर्ण लेख रहेंगे : 


१, दार्शनिक-चिन्तन और समीक्षा-पड तियों 


` दर्शनः। . प्रगतिवादी. नीति और समीक्षामक | | 
$ परम्परा | पाश्चात्य यूरोप के समीक्षाःनिकाय । 


` यथार्थवाद के साहित्यिक सिद्धान्त | रस्ति 
' की समस्या और साहित्य-चिन्तन | टी० एस० 


नाथ सेठ द्वारा नवीन प्रेस. दिल्ली में मदित । 


> दस 
भी 


ल्ल 
टा 


३-ख. हिन्दी की मध्यकालीन आचार्य-परम्परा 
और रीति-ग्रम्थ | हिन्दी रीति-शास्र और उसंक्री | | 
पृष्ठभूमि | संक्रान्ति-काल : नये मूल्यों का प्रवेश | | 
और पुरानी सीमाएँ । द्विवेदो-युग के समीक्षा- ) i 
त्मक मानदण्ड । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का || 
समीक्षात्मक दृष्टिकोण । शुक्लजी की परम्परा | कुरः 


Ce TD TTY 


गुलात्रराय अर उनका वृत्त । हज़ारीप्रसाद 
द्विवेदी ¦ एक अध्ययन | छायावादी साहित्यः 


गतिविधि । प्रयोगवाद का वाद । उदू -आलोचना | | 
की रूप-रेखा | मराटी में साहित्य-शात्र के | | 
निर्माण की नई दिशा । बंगला के समीक्षा- | | 
निकाय ओर साहित्यिक प्रवृत्तियाँ । 

४, प्रतीक-पद्धति ओर प्रतीकवाद | र्तः 


= Se > oS 
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इलियट के काव्य-सिद्धान्त । आ्राई० ५९ 


रिचाड स के समीक्षा-सिद्धान्त । मा्सवाद शर 
काडतेल | अरविन्द-साहित्य-दशन | $ # 

५. पाश्चात्य मनोविज्ञान ओर रसःयाश 
रस-सिद्धान्त और माक्साँय समीक्षा-९.। “ 
सिद्धान्त का पुनमूःल्यांकन | सौन्दर्य शालन 
वैज्ञानिक विश्लेषण । हिन्दी का अपना सा 
शास्र । भविष्यत्‌-साहित्य-दर्शेन | ; 
प्रकाशक) 


सि वल 


